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प्रकाशकीय 


नन-सक्षणाबली-का-अथम -भाग-पाठकों के हाथो-मे- सौपते हुए हृक्कि-सन्‍्तोष का -क्रनुभब -हरेतय- 
कै+-इसके-प्रकाश्नन से --एक चिर परिकल्पित वृहत्‌ योजना के प्रश्रम चरण की पशि-होती-कै । प्रामप्रीन 
भारतीय विद्या्रों के व्यापक सन्दर्भ में जेन वाडमय, इतिहास, सस्क्ृति प्लौर पुरातत्त्व के अ्रध्ययन;पनु- 
शीलन प्रोर प्रकाज्षत्त के जिस |] इय से वीर-सेबा-मदिर' की स्थापना की गयी थी, उस दिशा से 


० बह “८0 79) _५४/.०८,|) | हट टाटा ०/६ १६० [ / ले ] है 
7. मत जप्थाकिरी है| च उन 3 
'बोर-सेवा-मंदिर' भोर उसकी शोध प्रवृ्तियां, श्मेक्‍श्तज €लाआत बा (२०४ 28 
बीर सेवा मंदिर की स्थापना सेव, आचाय जुगलकिशोर मुख्तार ते भ्रपने जन्म-स्थाने सरसावा 
जिला सहारनपुर (उ. प्र.) मे प्रक्षय तृतीया (बेसाख शुक्ल हृतीया), विक्रम संवत्‌ १६६३, दिनाक +४ 
प्रपैल सन्‌ १६३६ में की थी । इस सस्था के माध्यम से स्व. मुख्तार साहब-ने तथा स्स्था से सम्ल्द्ध श्रन्य 
विद्वातो ने जैत वाहमय के भ्रनेक दुल भ, भ्रपरिचित श्रौर भ्रप्रकाशित ग्रन्थों की खोज की तथा प्राचीन 
पाण्डुलिपियों के सम्यक परीक्षण-पर्यालोचन झौर सम्पादन की नीव डाली । सस्था ने जो ग्रन्थ प्रकाशित 
किये उनकी विस्तृत शोधपूर्ण प्रस्ताववाएं न केवल उन ग्रन्थों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे, प्रत्युत जैन 
प्राचार्थों प्रौर उनकी कृतियों पर भी विशद प्रकाश डालती है । 
/ प्राचोष्र समन्‍तभद्र १ नि मम > 5 


_ प्राचायय समन्‍्तभद्र पर मुख्तार साहब की श्रगाघ श्रद्धा थी। दिल्ली मे उन्होंने सन्‌ १६२६ में 


हू 


समन्‍्तभद्राश्षम की स्थापना की थी श्रौर अनेकान्त” नामक शेधिपूर्ण मासिक पत्र का प्रकाशन ग्रारम्भ! 
किया था। बाद में यही सस्था “वीर सेवा मंदिर' के रूप से प्रतिष्ठित हुई और 'ग्रनेकान्त' उसका छुग्द 
# पत्र बना / ग्राचायं समन्‍्तभद्र भारतीय दाशंनिक जगत मे झद्वितीय माने जाते है, और उनके ग्रन्थ जैन 
दर्शन के श्राधार-ग्रन्थो के रूप में प्रतिष्ठित है। मुख्तार साहब ने ग्राचायय समनन्‍्तभद्व क॑ जीवन पर सर्वे 
प्रथम विस्तार के साथ प्रकाश डाला। उनके ग्रन्थों का सम्पादत किया । उनका विद्वत्तापूर्ण-बिवेचन- 
विश्लेषण प्रस्तत किया । कीठश के क्षतिम दितों में उस्होने- समब्तभद्ग-स्मारक की पक विशाल ग्रोजना 
भी-बनाययी- भी; किन्तु-कहू-कियास्बित-नही-हो-फाची- 
प्रकेकत शोधमत्र.. 777८ 


गण साहब ने '्रनेकान्त' नाम न मासिक का प्रकाशन पा या था बह वीर 
सेवा म्रिर' के मुस-पत्र के रूप मे प्र भी,>र्खल रहा है। पनुसन्धान के क्षेत्र के मे पन्न ने जो क्षोष- 
सामग्री विद्वतू समाजेके सामने प्रस्तुत की, उससे प्रनेक नये तथ्य उद्धाब्नि हुए प्रौर ग्रनुसन्धान-कार्य 


_/> 


झाधाय जुगलकिशोर मुल्तार 

श्रायायें जुगलकिशोर मुह्तार-स्वर्थसें-एक-संह्वा-बेन्+सजका सम्पूर्ण जीवन साहित्य भौर समाज 
के लिए समपित रहा | उनका जभ्म मगसिर सुदी एकादशी, वि. सं. १६३४ में, सरसावा में हुप्रा था। 
कुछ समय तक उन्होने मुख्तार का कारय॑ कुशलता के साथ किया। वह जैन समाण के पुनर्जागरण का 
युग था। मुख्तार साहब एक क्रान्तिकारी समाज-सुधारक के रुप में प्लागे धाये। उन्होंने सामाजिक 
क्राम्ति' की दिशा को सुदृढ़ शास्त्रीय पभ्राधार दिये । 'जेन-मज€“-तथा-जैन-हिले पी -के-सम्पादक:के--हप-में- 


उब्दोंवे यास्पश्षिक-बुतर्भा चरण का िहताव-वियाय' उनके द्वारा रचित 'मेरी भावना' के कारण ये बैक 
जन-मानस में पैठ गये । 


प्रकाशकीय | 


मुख्तार साहब ने-किसी--महाविद्यालय या विज्ञविशयलय-ये-क्स्थो-का - पहन प्रध्ययन-बहीं-किया 
था; जध्युत्त अपने प्रनवरत स्वाध्याय, सूक्ष्म दृष्टि, गहरी पकड़ प्रौर प्रतिभा-सम्पस्तनता के कारण बहुश्रृत 
विद्वान्‌ बने । ऐतिहासिक शनुसन्धान, प्राचार्यों का समय-निर्णय, प्राचीन पाण्डुलिपियों का सम्यक परीक्षण 
तथा विश्लेषण करने को उनको भद्भुत क्षमता थी । उनके प्रमाण झकाटय होते थे । उनकी यह साहित्य- 
सेवा भ्रधंशताब्दी से भी भ्रधिक के दीर्ष काल में व्याप्त है। जीवन के भ्रन्तिम क्षण तक वे भ्रध्ययन भौर 
प्रनुसन्धान के कार्य में लगे रहे । 'मारतीय शञानपीठ' द्वारा प्रकाशित उनका अन्तिम प्रन्थ 'योगसारप्राभृत' 
उनकी विद्गवत्ता का उन्नत सुमेद है। बीर-सेवा-मंदिर' उनका मृ्तिमान्‌ कीतिस्तभ है। 


बाब्‌ छोटेलाल सराबगी 


बीर-सेवा-मदिर' को सुदृढ़ भाधार देने भौर सुप्रतिष्ठित करने मे कलकत्ता-निवासी स्व. बाबू 
छोटेलाल सरावगी का विशेष योगदान रहा है | वह मुख्तार साहब के प्रति गहरी भात्मीयता रखते थे । 
वीर-सेवा-मदिर' वो सरसावा से दिल्‍ली लाने तथा यहाँ विशाल भवन निर्माण कराने मे उनका प्रनन्य 
हाथ रहा | वे प्रारम्भ से ही श्राजीवन संस्था के भ्रध्यक्ष रहे तथा तन-मन-धन से इसके विकास के लिए 
प्रयत्तशील रहे । वास्तव में वे 'वीर सेवा मन्दिर' के प्राण थे । 

छाटेलालजी सत्प्रवुत्तियों के घनी, अ्रध्ययतशील तथा उदारचेता व्यक्ति थे। जैन साहित्य और 
सस्कृति के विकास के लिए वे निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे । ज॑न-दर्शन, इतिहास, कला भ्रौर पुरातत्त्व 
के भ्रनुसन्धात-कार्य मे उनकी बडी झचि थी। इन विषयों के प्रनुसन्धाता के लिए वे कल्यवृक्ष थे | 
रायल एशियाटिक सोसाइटी के वे एक सम्मानित सदस्य थे। डा. एम, विन्टरनित्ज ने प्रपने प्रन्थ 
हस्ट्री श्रॉव इण्डियन लिटरेचर' भाग २ में छोटेलालजी का बड़े प्रादर के साथ उल्लेख किया 
है । यदि छाटेलालजी का सहयोग प्राप्त व हुन्ना होता तो सभवतया डा, विन्टरनित्ज प्रपने 
इतिहास- ग्रन्थ मे जत-सा हित्य का इतना विशाल और गंभीर सर्वेक्षण प्रस्तुत न कर पाते । छोटेलाल जी 
का विद्वत्समाज से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध था। जैन ही नहीं, इतिहास प्रौर पुरातत्त्य के क्षेत्र में 
कीर्य करने वाले भारतीय तथा विदेशी विद्वानों से उनकी बडी मित्रता थी। खड़गिरि श्रौर उदय[गरि 
उन्ही की प्र॒रातात्विक खोज के परिणाम-स्वरूप प्रकाश में श्राये । जैन बिबलियोग्राफी' उनका अमर 
कीर्तिस्तभ है। हअत्होने-डिब्लियोग्राफो के दूसरेभाग की भी सामग्री सकलित-कर-ली-श्रीकन्तु-अस्नस्य-.. 
इहुने के कारण उसका सम्पादर्न नहीं कर पाये । डा. ए. एने. उपोध्ये द्वोश उसका--सम्पादन -किया छा... 
चुका है-मौर अब-वहु-सत भ-ही-प्रकाशित होमी-१-- 

पुरातत्व एव इतिहास के प्रेमी होने के साथ-साथ छोटेलालजी एक सफल समाजसेवी एबं नेधा - 
भी थे | वे समाज की विभिन्‍न सस्वाओ्रों तथा गतिविधियों में बराबर सक्रिय सहयोग देते रहे । कलकरते 
का-महावीर-दिमम्बर जंच...विद्येघय, _ प्रहिसा प्रँ+₹-सलित्तिए दिगम्वर जैन युवक समिति: जैन सभा, 
ज्/दि-अनेक-सस्याए-इनके सहयोग-की-प्रतीक-है+ इसके अतिरिबत व्यापारिक क्षेत्र मे - भी-छोटेलाल जो 
के व्यक्तित्व की छाप सिलती- है ।कलकते की अधिद्ध “गस्ती- ट्रेड एसोसिएशन को सफल बनाने मे 
दचका बहुत बड़ा हाथ था... 

वीर सेवा मन्दिर' के उक्त दोनों ही प्राधार-स्तम प्रब नहीं रहे, फिर भी उनके कृतित्व के रूप 
में उनकी कीति भ्रमर है। भनुसन्धान के क्षेत्र में उनका स्मरण सदा गौरव के साथ किया जाता रहेगा । 


“7 ज्ञन लक्षणाबली' या पारिभाषिक हब्द-कोश 


जैन लक्षणावली' के प्रकाशन की परिकल्पना मुख्तार साहब ते सन्‌ १९३२ में की थी। बन 
वाहमय में प्नेक शब्दों का कुछ विह्षेष प्र्थों में प्रयोग किया गया है। यहू भर्थ उनके प्रचलित प्र्थ हे 


छ जन-लक्ष णावली 


मिलते है। प्रतएव जन वाहमय के सामास्य प्रष्येता के लिए सहज रूप में उनको समक पाना कठित है। 
मुझ्तार साहुब की कल्पना थी कि दिगम्बर-श्वेताम्बर जन साहित्य के सभी प्रमुख ग्रन्थों से इस प्रकार के 
शब्द उनकी परिभाषाप्रों के साथ सकलित करके, हिन्दी अनुवाद के साथ, पारिभाषिक कोश तैयार किया 
जाय । इस कल्पना के भनुसार लगभग चार सौ ग्रन्थों से शब्द प्रौर उनकी परिभाषाएँ सकलित की 
गईं। इस प्रकार के कार्य प्रायः नीरस लगने वाले तथा श्रम झौर समय साध्य होते हैं। शक्षमबली!'कऔ- 
प्रस्तुत खण्ड के प्रकाशन में पर्याध्व-अमय-लम-मयस-+-हसे-मकाश्ित-करते-हुए-हप॑ और विफषाद-की-सम्भि- 
लित-भनुभूति हो रही है । हर्ष इसलिए कि मुह्तार साहब ने जेन लक्षणावली' की जो परिकल्पना की थी; 
उ्लेमूतंरूप प्राप्त दो सका, प्रौर विषाद इसलिए कि मुख्तार-खाहन तथा “धान -छोटेलालजी के जीवन- 
कान-में-पह-काये सम्पन्व-चही हो सक!-.ै 


ध्राभार 

वीर सेवा मन्दिर के साथ साहू शान्तिप्रसाद जी का नाम अभिन्‍न रूप में जुडा हुपा है। वहन 
केवल प्रनेक वर्षों से उसके प्रध्यक्ष हैं, प्रपितु उसकी श्रभिवृद्धि में सक्रिय योगदान देते रहते हैं। प्रस्तुत 
प्रत्थ के प्रकाशन में उनकी प्रारम्भ से ही गहरी दिलचस्पी रही है। इस प्रवसर पर हम उनका विशेष 
रूप से भ्राभार मानते हैं ! 

'शक्षेणाबली के तिर्माण और प्रकाशन मे अनेक विद्वार्तों का योग रहा है । मुख्तार-सपहुब-के-साथ 
प. दरवारीलाल लक की परमानन्द शास्त्री पूरी योजना सृत्रघार रहे हैं। सामग्री के प्रारंभिक 
सकलन मे पं. कि श्री, पं. ताराचन्द 28 । प. शकरलाल हर्मा का योगदान रहा है। 
प. हीरालाल क्षास्त्री तथा प. दीपचेष्द्र पाण्डबा ने क्रंकलित सामग्री को व्यवस्थित करने के प्रयस्त किये 
झौर प्रन्ततः पं. बालचन्द्र हा हे गण क़लित सामग्री का सम्पादन करके उसे प्रकाशन के लिए 
वतेमान रूप दिया है। प्रस्तावता में उल्झेंगें गी' में उपयोग किये गये ग्रन्थों मे से एक सो दो 
ग्रन्‍्थों का परिचय दे दिया है, साथ,हों संग्रहीत लक्षणों'के वेशिष्ट्य पर भी प्रकाश डाला है। प्रन्त में 
तीन उपयोगी परिशिष्ट भी दिये हैं। प्रेस कापी करने मे _फें. पाइबंदास भ्यायतोधं का योग रहा है। 
श्री पन्‍नालाल भ्रग्रवाल ने” समय-समय पर प्रावश्यकतानुसार कल करस पल कराये । मुद्रण- 
प्रस्तुति प्रादि के प्रस्बन्ध में डा. गोकुलचन्द्र जन का सहयोग तथा प्रकादनभे सोसायटी के तत्कालीन 
मन्नी श्री प्रेम़वस्द जन (कठ्मीर वाले) का योगदान प्राप्त हुआ है । इनके प्रतिरिकते बित्‌-जि जिन विद्वानों 


वकालत क नुभावों का हस ग्रन्थ के प्रकाशन में योगदान रहा है, उन सबके प्रति 'बीर सेवों भव्दिर 
के है बे 


(४ 
पूरी 'लक्षणावली' का प्रकाशन तीन भागो में होगा । हषं है कि कृछरे-माग की अ्रेछ-कापी-संकर- 
हो-चुको-है-तथा- मुद्रण भ्ारम हो गया है। त्तीसरे-भाग-का-सम्पकन-काय चल रहा-है। प्राशा है, इस 
महायज्ञ की पूर्णाहुति शीघ्र सभव होगी । 
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(67068 ॥06 तु द्वाद्ाइबब्पाब आ0प0 ॥4ए8 90 9]8060 ए्णि०४ 6 छए0६5 
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बात05 5ग्राध्या68 00 व शाएट तप्रल ॥790क08 00 08 $#९दकश्दाव 
बहकाब5, 0एश॥ व 69 86 ए०एए ०१. शान ए 6 ईएशक्फशद/क 30767765 
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3 त्वाका४55फ्/4, /0 (6 0890 ० 79 090828, 385 0४श 8थाशा9३॥9 2९०९१ 
॥ 6 गिड एगा. ० 6 अत टशाणरए 8.0८. धात 35 5प्रणो] 57000 ॥9ए९ 
0ध्शा १684 जरा 4080067 जात (6 0ड्क्काशद्राव वह८ा/व5- 
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प्रदशाल्आ (9, 42) 33 ठलीएंधरणा$ ॥8ए8 >लशा ०06०४. . शाधोक्ष 5 ॥6 
083० जा 7ाधत्राएक्कावाब णा आाबा2-0०509785560 एणा ० शं०्ण (90 288- 
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पक्षीक्ृत एवं विषये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरन्तर्ब्याप्तिः। यथानेकान्तात्मकं वस्तु सस्‍्वस्य 
तथ्थवोपपत्तेरिति । 


प्‌ 6 माता एश'छंजा ० 45 70805 35 7/009$ ; 


“पक्ष के मीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति होने को अनन्‍्तर्व्याप्ति कहते है। जैसे 
वस्तु अनेकास्तात्मक है, क्योकि अनेकान्तात्मक होने पर ही उसकी सत्ता घटित होती है। यहाँ पक्ष के 
अन्तगंत वस्तु को छोड कर अन्य (अवस्तु) की सत्ता ही सम्भव नहीं है, जहाँ कि उक्त व्याप्ति ग्रहण 
की जा सके । 


वी न तन ण जन&2>-+>+--«. 


पर चाल णातशागरार्ते शणात$ 3897 छए ण ७क़रौशाबांण! जा 
प8 फैला 80 68 णांशाह। (डा, पफा$ व्टा।शा॥ए लिजं॥65 6 
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#ग्डाद्ोइव०74 (0. 80) भात ए/बडबाप्बबबाद (0, 28), बा जाए धा5, 0एं. (06 
7680605 एा। जात हब साहा 876 5076 93558268, जतांरी का'8 8000 
लझा्षा।065 एण 9056 200. एठलाए वणा 6 एगा। ए धाशिभाए ४५९. ४७४० 
708 72079 8 0955326 #07) $कदार/बाब 78 (0 48). 
प्या मृगशावकस्थेकान्ले बलवता क्षधितेनामिषंधिणा व्याध्र णाभिभूतस्य न किड्चिष्छरणमस्ति 
तथा जम्म-करा-मृत्य-ष्याधि-प्रभुतिव्यसनसध्ये परिशक्रमतो जन्तो: शरणं न विद्यते । परिपुष्टमपि धरीरं 
भोजन प्रति सहायोभवति न व्यसनोपनिपाते, यत्नेन संज्िता प्रर्या भ्रपि न भवाम्तरसनुगच्छन्ति, 
संविभक्तसुख-दु:खा: सुहृदोष्पषि न मरणकाले परित्रायन्ते, बास्धवा: समदिताइच रुजा परोतं न परि- 
पालयन्ति, प्रस्ति चेत्‌ सुचरितों धर्मों व्यसनमहाणंवे तारणोपायो भवति । 
,._ पा गील्शांएए एश$86 07 पीर एकवआंबबटकशएए 789 250 06 ॥080 
॥ ऐं$ ७0॥76९70॥ (9. !48). 
वत्तोदयेष्य निचये हृदये स्वकारयें 
सर्व: स्रमाहितमति: पुरतः समास्ते। 
जाते त्वपायसमयेःम्बपतो पतत्रे: 
पोतादिव दृतवत: शरण न तेइस्ति ॥ 
िक्षाए ण 06 एण05 धा6 वरॉशिष्ााााएर 0 वाह #फप्ठलां$ ता भाएंधा। 
छफ़ताभा पापा, 776 णी0ज़ाए 0007ए७४०7 ता वहच्#क्वकदा व, 0 ७था0|6९, 
885 476 ॥8776$ 0 कराता ४९७००॥$ (90, 60). 
झसि-तरवारि-वसुनन्‍्दक-घनुर्वाण-छुरिका-कट्टारक-कुन्त-पट्टिष्-हल-मुसल-ग दा-भिन्विपाल- 
लोहघन-दाक्ति-यक्रायुध चझख वः पह्रसिकर्मार्या उच्चन्ते । 
[48 ढीट्का ॥णा शात्षा ॥85$ फएशशा 5४9 80078, 80 06 पाए एण 
(6 [765९॥ ए07 ॥8 ग60. 0०760 गशाह्ाढ/9 $0 (॥6 उ४000॥॥5 ० उध्वाओ।॥ा। 
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08 भरात्राह छा4॥729१8 


दो शब्द 


सन्‌ १६३६ में मेरी नियुक्ति वीर-सेवा-मंदिर सरसावा में हुई। उसके समभग कोई डेढ़ 
वर्ष बाद मुख्तार साहब ने एक दिन बुला कर मुझसे कहा कि दिगम्बर-इवेताम्बर समाज में ऐसा एक भी 
एशब्दकोष नहीं है, जिसमे दोनो सम्प्रदाय के ग्रन्थों पर से लक्षणात्मक लक्ष्यध्ाब्दों का संकलन किया 
गया हो। प्राकृत भाषा का पराइय-सह-महण्णवों' नाम का एक दवेताम्बरीय शब्दकोष भ्रवदय प्रकाशित 
हुप्ला है। पर उसमे दिगम्बर ग्रन्थों मे पाये जाने वाले प्राकृत शब्दों का श्रभाव है--वे उसमें नहीं हैं । 
दूसरा प्रागम शब्दकोष है जिसमे प्रध॑मागघी प्राकृत के शब्दों का प्रथ॑ हिन्दी, प्रंग्रेजी भौर शुजराती भाषा 
में मिलता है। पर दिगम्बर समाज मे प्रचलित प्राकृत भाषा का एक भी शब्दकोष नहीं है जिसके बनते 
की बडी ग्राव्रश्यकता है। मेरा विचार कई बर्षों से वल रहा है कि दिगम्वर प्राकृत-संस्कृत प्रध्थों 
पर से एक शब्दकोप का निर्माण होना चाहिए भौर दूसरा एक “लाक्षणिक वाब्दकोष' | जब उपलब्ध कोषों 
में दिगम्बर शब्द नहीं मिलते, तब बड़ा दुख होता है। पर क्‍या करूँ, दिल मसोस कर रह जाना पढ़ता 
है, इधर मैं स्वयं प्रनवकाश से सदा घिरा रहता हूँ । भर साधन-सामग्री भी भ्रभी पूर्ण रूप से संकलित 
नही है । इसी से इस काय॑ में इच्छा रहते हुए भी प्रवृत्त नहीं हो सका । 


अ्रब मेरा निश्चित विचार है कि दो सौ दिगम्बर और इतने ही श्वेताम्बर ग्रन्थों पर से एक ऐसे लाक्ष- 
णशिक शब्दकोष के बनाने का है जिसमे कम से कम पच्चीस हजार लाक्षणिक शब्दों का संग्रह हो । उस 
पर से यह सहज ही ज्ञात ही सकेगा कि मौलिक लेखक कौन है, श्रौर किन उत्त रवर्ती भ्राचायों ने उनकी 
नकल की है । दूसरे यह भी ज्ञात हो सकेगा कि लक्षणों मे क्या कुछ परिस्थितिवंश परिवर्तेन या परि* 
वर्धन भी हुआ है। उदाहरण के लिए 'प्रमाण' शब्द को ही ले लीजिए । प्रमाण के प्रनेक लक्षण हैं, पर 
उनकी प्रामाणिकता का निर्णय करने के लिए तुलनात्मक भ्रध्ययन करने की प्रावहयकता है । 


प्राचार्य समन्‍्तभद्र ने दिवागम' में तत्त्वज्ञान को ौर स्वयंभूस्तोत्र मे स्व-परावमासी ज्ञान को 
प्रमाण बतलाया है' । प्रनतर न्यायावतार के कर्ता सिद्धसेत ने समनन्‍्तभद्रोक्‍्त 'स्व-परावभासी शान के 
प्रमाण होने की मान्यता को स्वीकृत करते हुए बाधवर्जितः विशेषण लगाकर स्व-पराव- 
भासी बाघा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा है'। पश्चात्‌ जैन न्याय के प्रस्थापक झकलंकदिव ने 'स्वपराव- 
भासी' विशेषण का समर्थन करते हुए कहीं तो स्वपरावभासी व्यवसायात्मक ज्ञान को प्रमाण बतलाया है 
झौर कही प्रतधिगतार्थक प्रविसवादी ज्ञान को प्रमाण कहा है'। प्राचाय विद्यानन्द ने सम्यश्ज्ञान को प्रमाण 
बतलाते हुए 'स्वार्थव्यवसायात्मक' ज्ञान को प्रमाण का लक्षण निदिष्ट किया है'। माणिवयनन्दी ते एक 
ही वाक्य मे 'स्व' झौर 'अपूर्वाथ पद निविष्ट कर अकलक द्वारा विकसित परम्परा का ही एक प्रकार से 
प्रनुसरण किया है । सूत्र से निविष्ट 'अपूर्व' पद माणिक्यनदी का स्वोपज्ञ नही है, किन्तु उन्होंने भ्रतिष्चित 








१. तत्त्वज्ञानं प्रमाण ते युगर्पत्सवंभासनम्‌ । देवा का. १०१५ 
२ »८ »< स्व-परावभासक यथा प्रमाण भुृवि बुद्धिलक्षणम्‌ । वृहत्स्वयं . ६३ 
२. प्रमाण स्व-परावभासि शान बाधविव्जितम्‌ । न्यायवा, १, 
३. व्यवसायात्मक ज्ञानमास्मार्थ ग्राहक मतम्‌ । लधीयस्त्रय ६०. 
प्रमाणमविसवादि ज्ञानम्‌, भ्रनधिगतार्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । ग्रष्टश, का. ३६- 
४. तत्स्वार्थव्यवसायास्मज्ञान मानमितीयता । 
लक्षणेन गताषंत्वात्‌ व्यथंमस्यद्विशेषणम्‌ ॥ तत्त्वार्थश्लोकवा, १, १०, ७७; प्रमाणप. पृ. ५३- 


श्र जैन-लक्ष णावली 


को भ्रपूर्वाथं बतलाया है । श्रतः उसे अकलंक की देन मानना चाहिए" । सन्मति टीकाकार भ्रभयदेव ने 
विद्यानन्द का ही भनुसरण कर 'व्यवसाय' के स्थान मे “निर्णीति' पद रक्खा है' । वादिदेव सूरि ने झ्ाचार्य 
विद्यानन्द के ही शब्दों को दोहराया है भौर स्व-परव्यवसायी ज्ञान को प्रमाण प्रकट किया है" । हेम- 
चन्द्र ने पूर्वोक्त लक्षणों मे काट-छाट करके 'सम्यक्‌', 'भ्र्थ शोर निर्णय ये तीन पद जोड़े । इससे स्पष्ट 
है कि हेमचन्द्र ने पूर्वाचायं नियोजित लक्षणों मे सशोघन कर स्व, अपूर्व श्ौर व्यवसायात्मक पद निकाल 
कर प्रमाण का लक्षण 'सम्यगर्धनिर्णय: प्रमाणम्‌ बतलाया है । इन लक्षणों को इतिहास की कसौटी पर 
कसना विद्वानों का कार्य है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर प्रमाण के इन लक्षणों मे कहां, कब भ्रौर किस परिस्थिति 
में उन उन विज्ञेषणों की वृद्धि करनी पड़ी, एस सब का इतिवृत्त भी ज्ञात हो सकेगा श्रौर लक्षणावली 
में संकलित लक्षणों का प्रस्तावना मे ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जा सकेगा । 

लाक्षणिक शब्दों को प्रकारादि क्रम से दिया जायगा । यदि वे लाक्षणिक शब्द कालक्रम से दिये 
जा सकें तो पाठकों ध्रौर विद्वानो के लिए भ्रधिक सुविधा हो सकेगी । मैन कहा कि श्रापका यह विन्षार 
प्रति उत्तम है। परन्तु यह सब कार्य श्रत्यन्त परिश्रमंसाध्य है। इस कार्य को सम्पन्त करने के लिए 
दिगम्बर-श्वेताम्बर सभी ग्रन्थों के सग्रह करने की ग्रावश्यकता होगी, जिसे पूरा करने का प्रयत्न होना 
चाहिए । जो ग्रन्थ उपलब्ध हो सकते हो उन्हे लायब्रेरी मे मंगवा लीजिए | अ्रवणिष्ट ग्रन्थ किन्ही शास्त्र- 
भ्ण्डारों से मंगवा कर पूरा कर लेना चाहिए | वार्य होने पर उनके वे ग्रन्थ वापिस कर दिये जाय । 

साथ ही लक्षणावली की रूप-रेखा भी बननी चाहिए, जिससे लक्ष्य शब्दों का सप्रह उसी रूप में 
किया जा सके । भर बाद मे विद्वान उस रूप-रेखा के अनुसार ही लक्षणों का सम्रह करें । मुख्चार साहब 
ने कहा कि मैं लक्षणावली की रूप-रेखा बना दूंगा, जिससे कार्य योजनाबद्ध और जल्दी शुरु किया जा 
सके । मैं पहले विद्वानों को बुलाने के लिए श्रावश्यक विज्ञप्ति पत्र लिखे देता हैँ, उसे आप कापी करके 
सब जैन पत्रों को भिजवा दीजिये, जिससे नियुक्ति के लिए उन विद्वानों के पत्र ञ्रा सके जो विद्वाव इस 
कार्य मे विशेष उत्साह रखते हैं भौर जिन्हें जेन साहित्य के श्रध्ययन की रुचि हो, अ्रथवा जिन्होंने शब्द- 
कोष बताने का कार्य किया हो या उसका कुछ अनुभव हो । विज्ञप्ति जैन साप्ताहिक पत्रों मे भेज दी 
गई। साथ ही मुख्तार साहब ने एक पत्र बाबू छोटेलाल जी कलकत्ता, डा० ए एन. उपाध्ये कोल्हापुर 
श्रौर मुनि श्री प्रुण्यविजय जी को भ्रहमदाबाद भेजा । जिनकी नकल उन्होने प्रपने पास रख ली । इन 
पत्रों के उत्तर से मुख्तार साहब के उत्साह मे वृद्धि हुई। इघर विद्वानों के भी पत्र श्राये । उनमे से प. 
ताराचन्द दश्शनशास्त्री श्रौर प. किशोरीलाल जी को नियुक्ति पत्र दे दिया। कार्य की रूप-रेखा के सम्बन्ध 
मे एक पत्र मुख्तार साहब ने बाबू छोटेलाल जी को लिखा श्रौर लक्षणावली के कार्य के शुरू करने की 
सूचना दी । भोर उसके लिए आ्राधिक सहयोग की प्रेरणा करते हुए लक्षणावली के महत्त्व पर भी प्रकाश 

+ डहाला। लक्षणावली का कार्य 5-६ महीना द्रुत गति से चला, किन्तु बाद मे उसमे कुछ शैधिल्य भ्रा गया । 

मालूम हुशा कि उममें कुछ ग्राथिक कठिनाई भी कारण है। बाब छोटेलाल जी ने सांह छास्तिपसाद जी 
से कहकर लक्षणावली के लिए पन्द्रह हजार की सहायता की स्वीक्रृति प्राप्त की और साथ ही पाच हजार 
का चेक भी पत्र के साथ भिजवा दिया । उसके बाद लक्षणावली के लक्ष्य शब्दों पर लक्षणों के सम्रह का 
कायय होने लगा। लक्षणावली में कुछ शब्द निरुक्‍त्यर्थ श्रौर स्वरूपात्मक दाब्द भी सम्रहीत किये गये ये । 
प्रव दृष्टि मे कुछ परिवर्तत हो जाने पर उन दोनों प्रकार के शब्दों को कम कर दिया। 


५६ स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । परीक्षा: १, १६ 
६. प्रमाण स्वाथनिर्णीतिस्वभावज्ञानम्‌ । सन्‍्मति. टी. पृ. ५१८० 
७. स्व-परव्यवसायि ज्ञान प्रमाणं । प्रमाणन. १,२. ५. सम्यगर्धनिर्णय: प्रमाणम्‌ । प्रमाणमीमासा १२. 


दो शब्द १३ 


जैन लक्षणावली या परिभाषात्मक शब्द कोष का एक नमूना अनेकान्त के तीसरे बर्ष की प्रथम 
किरण मे देने का विचार किया । श्रतः दिगम्बर-इवेताम्बर के लक्ष्य शब्दों के अनुसार लक्षणों का संकलन 
करना शुरू किया गया। भौर उसमे दोनो सम्प्रदाय के लक्षणो को भ्रलग-प्रलग दिया, कारण कि एक क्रम 
करने पर उसमें शताब्दीवार करने मे बड़ी कठिनाई उपस्थित होती थी । दूसरे, प्राचार्यों के समय का 
कालक्रम निर्णीत नहीं था । फिर लक्षणों का सम्पादन संशोधन करके उसे प्रकाशन के योग्य बना दिया, 
पर उसके साथ हिन्दी नहीं दी जा सकी । इस कारण उसमें विवाद होना स्वाभाविक था। इसी से उन्हे 
प्रलग रक्खा गया । (देखो, भनेकान्त वर्ष ३ किरण १) 

इस नमूने पर से लोगो के अनेक मन्तव्य भ्राये, जिनका सकलन मुख्तार सा» ने रक्‍्खा । 

लक्षणों का कार्य प्रायः समाप्त हो गया, झौर कुछ ऐसे ग्रन्थ जरूर रह गये जो उस समय 
प्राप्त नही हो सके, जैसे महाबन्ध झ्रादि, उसके कुछ वर्षों बाद उनका भी सप्रह कर लिया गया । 

पर लक्षणावली का सम्पादन प्रकाशन पड़ा रहा। क्‍योंकि मुख्तार सा० श्रपने को प्ननवकाश से 
घिरा हुआ्ला बतलाते थे, और दूसरे किसी ऐसे विद्वान की तलाश भी नही हुई, जो उस कार्य को सम्पन्न 


कर सकता, तलाश हुई भी तो उन्होने उस कार्य की श्लोर विशेष ध्यान नही दिया । अत: वर्षों वह का्ये 
यो ही पडा रहा । 


प. दीपचन्द जी पाण्डया लगभग एक वर्ष रहे भौर प. ही रालाल जी सिद्धान्त-शास्त्री वीर प्ेवा- 
मन्दिर मे पाँच वर्ष रहे, किन्तु लक्षणावली का काये जो हुआ, वह श्रपूर्ण भौर भ्व्यवस्थित रहा । इसलिए 
उसका एक भाग भी प्रकाशित नही हो सका । 

एक बार प. हीरालाल शास्त्री ने बा. छोटे लालजी से कहा कि लक्षणावली का एक खण्ड 
प्रकाशन के योग्य हो गया है । उन्होने वह उसे मुख्तार सा. को देखने के लिए दिया । मुख्तार साहब ने 
उसे देखा, तब उन्हाने फुलिस्केप साइज के दो पेजो मे उसकी त्रुटियो को लिखकर दिया भ्रौर कहा यह 
सामग्री तो झपूण भौर त्रुठियों से भरी हुई है, भ्रतः प्रकाशन के भ्रयोग्य है । त्रुटिया बता देने के बाद 
भी उनका सुधार नहीं हुआ, श्रौर न मुल लक्षणों का सशोधन ही किया गया। पं. हीरालाल जी घर 
चले गए भप्रोर लक्षणावली का वह कार्य यो ही पडा रहा। प. दीपचन्द जी पाण्ड्या ने लक्षणावली का 
कार्य किया, किन्तु वे भी बीच में चले गए प्रौर काये तदवस्थ रहा । 


बाबू छोटेललजी को लक्षणावली के प्रकाशन को बडी चिन्ता रही, पर वह उनके जोवन काल में 
प्रकाशित नही हो सकी । 


प्रंत में प. दरबारीलाल जी की प्रेरणा से पं. बालचन्द जी सि. शास्त्री की वीर सेवा मन्दिर 
प्रे नियुक्ति हुई । तब उन्होंने लक्षणावली का कार्य सम्हाला प्रौर लक्षणावली के मूल लक्षणों का सश्ोधन 
तथा अनुवाद कार्य किया । श्रौर भ्रब उसका प्रथम खण्ड छप कर तैयार हो गया है। 

इसमे दि. श्वे. लक्षणों का क्रम एक रखते हुए भी उनमे ऐतिहासिक क्रम यथाशकय दिया गया है । 
ग्रनुवाद किसी एक ग्रन्थमत लक्षण के प्राधार पर किया गया है। यदि कही कुछ विशेषता लक्षणों मे 
दृष्टयोचर हुई तो श्रन्य ग्रन्थों का भी प्रनुवाद दे दिया गया है, जिससे पाठकों को कोई भ्रम न हो । 


ग्रन्थ की प्रस्तावना में १०२ ग्रन्थों श्रौर ग्रन्थकर्ताओ का परिचय इस खण्ड में दिया गया है, धौर 
शेष ग्रन्थो का परिचय प्रगले खंड मे दिया जायगा । 


परिशिष्टो मे प्रन्थो का श्रकारादि क्रम दिया गया है, उनमें उनके संस्क रणो व प्रकाशन स्थान झादि 


को भी सूचित कर दिया गया है | संकत-सूची, श्राचार्यों का ऐतिहासिक कालक्रम भी दे दिया गया है । 
जिससे पाठकों को किसी तरह की अ्रसुविधा न हो । 


इस तरह लक्षणावली (पारिभाषिक शब्द कोश) के एक भाग का कार्य सम्पन्न हो पाया है । इस 
महान कार्य के लिए सम्पादक प. बालचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री और संस्थाके सचालक घन्यवाद के पात्र हैं । 
“परमाननन्‍्व जन शास्त्री 


सम्पादकीय 


लगभग ४५ वर्ष पूर्व मैंने पं. दरबारीलाल जी कोठिया न्यायाचायें, एमू; ए., पी-एच्‌. डी. 
वाराणसी की प्रेरणा से यहाँ प्राकर प्रस्तुत लक्षणावली के सम्पादन कार्य को हाथ मे लिया था। इसकी 
योजना स्व. श्रद्धेय पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा तैयार की गई थी ! उन्होंने इस कार्य को सम्पन्न 
कराने के लिए कुछ विद्वानों को नियुक्त कर उनके द्वारा दिगम्बर व द्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के 
बहुत से ग्रन्थों से लक्षणों का संकलन भी कराया था। यह संकलन तब से यो ही पडा रहा ॥ जो कुछ 
भी कठिनाइयाँ रही हो, उसे मुद्रण के योग्य व्यवस्थित कराकर प्रकाश भे नही लाया जा सका । 

झब जब मैंने उसे व्यवस्थित करने के कार्य को प्रारम्भ किया तो इसमे मुझे कुछ कठिनाइयों का 
प्रनुभव हुमा । जैसे-- 

१ उक्त संकलित लक्षणों मे से यदि कितने ही लक्षणों मे सम्बद्ध ग्रन्थों के नाम का ही निर्देश 
नहीं किया गया था तो भ्रनेक लक्षणों मे केवल ग्रत्थ के नाम मात्र का निर्देश किया गया था--उसके 
झन्तर्गत अ्रधिका र, सूत्र, गाथा, श्लोक श्रथवा पृष्ठ आदि का कुछ भी निर्देश नहीं किया गया था। उनके 
खोजने मे काफी कठिनाई हुई । 

२ कुछ लक्षणों को ग्रन्थानुसार न देकर उन्हें तोड-मरोड़कर कल्पितरूप मे दिया गया था। उदा- 
हरणाथ घवला (पु. ११, पृ. ८६) मे से संगहीत 'अकर्मभूमिक' का लक्षण दस प्रकार दिया गया था--पष्णा- 
रसकम्म भूमीस्‌ डप्पण्णा कम्मभूमा, ण कस्मभूमा प्रकस्सभूमा, भोगभूमीसु उप्पण्णा भ्रकस्सभूमा इत्यथं:। 

परन्तु उक्त घवला मे न तो इस प्रकार के समास का निर्देश किया गया है और न वहा धवला- 
कार का वंसा प्रभिप्राय भी रहा है। उन्होंने तो वहा इतना मात्र कहा है -तत्थ प्रकम्मभूमा उक्करस- 
ट्विदि ण बंधंति, पण्णारसकमस्मभूमीसु उप्पण्णा चेव उक्कस्सद्ठविवि ध्ंधंति त्ति जाणावणट्टर' कम्मभूमियस्स 
वा त्ति भणिवं' । 

इस प्रकार के अप्रामाणिक लक्षणो का संकलन करना उचित प्रतीत नही हुप्रा । यदि ग्रन्थकार 
का कही उस प्रकार के लक्षण का ग्रभिप्राय रहा है तो ग्रन्यगत मूल वाक्य को--चाहे वह हेतुपरक रहा 
हो या अन्य किसी भी प्रकार का--उसी रूप मे लेकर ग्ागे कोष्ठक मे फलित लक्षण का निर्देश कर देना 
मैंने उचित समभा है । 

३ कितने ही लक्षणों के मध्य मे अनुपयोगी श्रश को छोड़कर यदि श्रागे कुछ भर भी लक्षणो- 
पयोगी श्रश दिखा है तो उसे ग्रहण तो कर लिया गया था, पर वहाँ बीच में छोडे गये श्रश की प्राय: 
सूचना नही को गई थी। ऐसे लक्षणों मे कही-कही ग्रन्थकार के भ्राशय के समभने भे भी कठिताई रही 
है । प्रतएव मैने बीच में छोडे हुए ऐसे श्रश की सूचना » » >< इस चिह्न के द्वारा कर दी है । 

४ सम्हीत लक्षणों का जो हिन्दी अनुवाद किया गया था वह प्राय: भावात्मक ही सर्वत्र रहा 
है--जिन ग्रन्थों से विवक्षित लक्षण का सकलन किया गया है, उनमे से किसी के साथ भी प्रायः उसका 
मेल नही खाता था | यहा तक कि जो लक्षण केवल एक ही ग्रन्थ से लिया गया है उसका भी अनुवाद 
तदनुरूप नही रहा । जैसे अध्वयु” के लक्षण का प्नुवाद इस प्रकार रहा है-- 

शिवसुखदायक पूजा--यज्ञ--के करनेवाले व्यक्ति को अध्वयु' कहते हैं' । 

इसके प्रतिरिक्‍त इवे. ग्रन्थों में उपलब्ध भ्रधिकाश लक्षणों का श्रनुवाद तो प्रायः कल्पना के 
ध्राधार पर किया गया था, ग्रन्यमत प्रभिप्राय से वह बहिभूत ही रहा है | 


१. घवलाकार को अकर्मभूमिक' से क्‍या ध्रभीष्ट रहा है, इसे उक्त शब्द के नीचे देखिये । 
२० उसका परिवर्तित ब्रनुवाद उक्त शब्द के नीचे देखिये । 


सम्पादकीय १५ 


इस प्रकार के झनुवाद को न लेकर मैंने उल्लिखित ग्रन्थों में से किसी एक के भ्राधार से--तथा 
उनमे से भी जहाँ तक सम्भव हुगझा प्राचीनतम ग्रन्थ के ग्राश्नय से--भ्रनुवाद किया है एवं साथ मे उसकी 
क़मिक सख्या का निर्देश भी उसके पूर्व मे कर दिया है। हा, यदि प्रन्य ग्रन्थगत विवक्षित लक्षण में 
कही कुछ विशेषता दिखी है तो उसके प्राधार से भी झनुवाद कर दिया है तथा उसके पूर्व में उसकी भी 
क्रमिक संख्या का निर्देश कर दिया है। 

५ कही-कही प्रन्थगत विवक्षित लक्षण के स्थल को न देखने के कारण लक्ष्य धाब्द व उस लक्षण का 
प्रनुवाद दोनों ही भ्रसम्बद्ध हो गये थे । जैसिी--घवला(पु. १३, प्र. ६२) में परिहार प्रायश्चित्त के इन दो 
भेदो का निर्देश किया गया है--'प्रणवदुओ' और 'पारचिग्रो' । 'अ्रणवट्ुश्रो' का सस्क्ृत रूपान्तर 'प्रनु- 
वर्तक' स्वीकार करते हुए उसका श्रनुवाद इस प्रकार किया गया था-- 

जघन्य से छह मास प्रौर उत्कर्ष से बारह वर्ष तक कायशभूमि से परे ही विहार करने वाला, 
प्रतिवन्दना से रहित, गुरु के भ्रतिरिक्त शेष समस्त जनो मे मौन रखनेवाला; उपवास, भ्राचाम्ल, एक- 
स्थान, नि्विक्ृति श्रादि के द्वारा शरीर के रस, रुधिर श्रौर माँस का सुखानेवाला साधु भ्रनुवतंक परिहार- 
विशुश्धिसयत कहलाता है । 

यह विसंगति ग्रन्थगत 'परिहारो दुविहो' मे केवल परिहार! शब्द को देखकर उससे 'परिहार- 
विशुद्धिसयत' समझ लेने के कारण हुई है। पर वास्तव में वहा उसका कोई प्रकरण ही नही है, 
प्रकरण वहां आलोचनादि दस प्रकार के प्रायश्चित्त का ही है, जिन्हे घवलाकार के द्वारा स्पष्ट किया 
गया है । 

ऐसी ही कुछ कठिनाइयां मेरे सामने रही हैं, जिन्हे दूर करने के लिए विवक्षित लक्षणों से 
सम्बद्ध ग्रधिकाश प्रन्थो को देखना पडा है। इसी कारण समय कुछ कल्पना से श्रघिक लग गया । 

यद्यपि इस स्पष्टीकरण की यहाँ कुछ भी भ्ाावश्यकता नहीं थी, पर चूँकि मेरे सामने 
कितनी ही बार यही प्रश्न झाया है कि ग्रन्थ तो तैयार रखा था, फिर उसके प्रकाशन में इतना बिलम्ब 
क्यों हो रहा; प्रतएव इतना स्पष्ट करना पडा है । 

इसके अतिरिक्त सन्‌ १६६६ के दिसम्बर मे मैं अ्रस्वस्थ हो गया और इस कारण मुझे चालू काम 
को छोडकर प्रपने बच्चो के पास चला जाना पड़ा। स्वास्थ्यसुधार के लिए मुझे उनके पास लगभग १० 
माह रहना पड़ा । इस बीच मैने झपनी पअस्वस्थता के कारण प्रकृत कार्य के सम्पन्त करा लेने के लिए 
प्रन्य कुछ व्यवस्था कर लेने के विषय में भी प्रार्थना की थी, पर वैसा नही हुग्ना । भप्रन्त मे कुछ स्वस्थ 
हो जाने पर अधिकारियों की प्रेरणा से मै वापिस चला भाया व कार्य को गतिशील कर दिया । इस प्रकार 
प्रस्तुत ग्रन्थ का यह स्वरान्त (भ्र-प्रौ) प्रथम भाग पाठकों के हाथों में पहुँच रहा है । 

यद्यपि मैने यथासम्भव इसे भ्रच्छा बनाने का प्रयत्न किया है, फिर भी वह शत्रुटियों से सर्वथा 
रहित होगा, यह नहीं कहा जा सकता--प्रल्पज्ञता व स्मृतिहीनता के कारण उसमे श्रनेक श्रूटियों का 
रह जाना सम्भव है। वास्तव में ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य प्ननेक विद्वानों के सहकार की भ्रपेक्षा रखते हैं । 

हमें इस बात का विशेष दुःख है कि साहित्य-गगन के सूर्यस्वरूप जिन श्रद्धंय मुख्तार सा. ने 
इसकी योजना प्रस्तुत की थी और तदनुसार कुछ काये भी कराया था, वे भ्ाज भ्रपनी इस कृति को देखने 
के लिए हमारे बीच नहीं रहे । 

आभार 

मई १६६७ में सम्पन्न हुए पं. गो. बरेया स्मृति ग्रन्थ के समारम्भ के समय उसके निमित्त से 
प्रनेक मूधेन्य विद्वानों का यहाँ शुभागमन हुआ था । इस प्रवसर का लाभ उठाकर उन्हें वीर सेवा मन्दिर 
के भवन मे प्रस्तुत लक्षणावली-विषयक विचार-विमर्श के लिए भामन्त्रित किया गया था। तदनुसार 


१६ जेन-लक्षणावली 

उनका सम्मेलन श्री प. कैलाशचन्द्र जी शास्त्री की भ्रध्यक्षता मे सम्पन्त हुआ । जैसी कि प्रपेक्षा थी, इस 
विद्॒त्सम्मेलन ने उक्त लक्षणावली के सम्बन्ध मे ब:छ उपयोगी सुझाव देते हुए उसके शीघ्र प्रकाशित 
कराने के लिए प्रेरणा की थी। उक्त विद्वत्सम्मेलन की सदुभावना से मुझे इस कार्य के सम्पन्न कराने में 
कुछ बल मिला व मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ । तदतुसार ही मैने यथाशक्ति उसके कारये के सम्पन्न करने 
का प्रयत्न किया है । 


ग्रन्थ की प्रस्तावना के लिखने में हमें जैन साहित्य और इतिहास, जैन साहित्य श्रौर इतिहास पर 
विशद प्रकाश, पुरातन जैन वाक्य-सूची की प्रस्तावना, सिद्धिविनिश्चय की प्रस्तावना, भारतीय सस्क्ृति मे 
जैनधम का योगदान, जैन साहित्य का इतिहास--पूर्व पीठिका, तथा जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास 
(भाग १-५) इत्यादि पुस्तकों के साथ सम्बद्ध ग्रन्थों मे से कुछ की प्रस्तावना झ्रादि से भी सहायता मिली 
है । इसके लिए मै उक्त पुस्तको के लेखक विद्वानों का ऋणी हूँ । 


श्री बाबू पसनालाल जी अग्रवाल को मै नहीं भूल सकता, जिनकी कृपा से मुझे समय-समय पर 
प्रावश्यकतानुसार कुछ ग्रन्थ प्राप्त होते रहे हैं । 

प्रस्तावना के भ्रन्तगेंत प्रन्थपरिचय के लिखने में श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसाद जी जैन (प्रध्यक्ष वीर 
सेवा मन्दिर) के कुछ सुझाव रहे है। साथ ही ग्रन्थकारो की अ्रनुक्रमिणका के दे देने के लिए भी आ्रापकी 
प्रेरणा रही है। मापके सुझावों पर मैने यथासम्भव ध्यान दिया है। ग्रन्थकारो में प्रायः बहुतो का समय 
निश्चित नही है । फिर भी उनके समय के सम्बन्ध मे जितनी कुछ सम्भावना की जा सकी है, तदनुसार 
समय के निर्देशपु्वंक उनकी श्रनुक्रमणिका परिशिष्ट में दे दी गई है । साहू जी की इस कृपा के लिए मैं 
उनका विशेष प्राभारी हूँ | साथ ही श्री डॉ. गोकुलचन्द जी के भी कुछ उपयोगी सुराव रहे है, उन्हे भी 
मैं भूल नही सकता । 


वीर सेवा मन्दिर के एक पुराने विद्वान्‌ श्री पं. परमानन्द जी शास्त्री से मुझे समय-समय पर 
योग्य परामश मिलता रहा है। दूसरे विद्दान्‌ श्री प. पादवंदास जी न्‍्यायती् ने प्रेसकापी करके 
सहायता की है। तथा प्रूफवाचन मे भी श्राप सहायक रहे हैं। इन दोनों ही विद्वानों का मै भ्रतिशय 
कृतन्न हें । 

वीर सेवा मन्दिर के भूतपूर्व उपाध्यक्ष राय सा. ला. उलफतराय जी तथा मंत्री श्री बाबू प्रेमचन्द 
जी जन (कशमीर वाले) ने इस गुरुतर काये के भार को सौंप कर मेरा बड़ा झनुग्रह किया है। उसके 
प्राश्नय से मुझे कितने ही भ्रपरिचित ग्रन्थों के देखने का सुयोग प्राप्त हुप्रा है। भ्रतएव मै भ्राप दोनो ही 
महालुभावो का प्रत्यन्त प्राभारी हूँ । 


इसी प्रकार की यदि श्रागे भी प्रनुकूल परिस्थिति बनी रही तथा स्वास्थ्य ने भी साथ दिया तो 
प्राशा करता हूँ कि प्रस्तुत ग्रन्थ का दूसरा भाग भी शीघ्र प्रकाशित हो सकेगा । 


दीपावली 


९८:88. है [ बालचना सिद्धान्त-शास्त्रो 


अस्तावना 


लक्षणावली व उसकी उपयोगिता 


यह एक जैन पारिभाषिक शब्दकोष है। इसमे लगभग ४०० दिगम्बर और छ्वेताम्बर ग्रंथों से ऐसे 
शब्दो का सकलन किया गया है, जिनकी कुछ न कुछ परिभाषा उपलब्ध होती है। सभी सम्प्रदायों मे 
प्रायः ऐसे पारिभाषिक शब्द उपलब्ध होते हैं। उनका ठीक-ठीक पअभिप्रायथ समभने के लिए उन-उन ग्रन्थों 
का आ्राश्नय लेना पडता है। परन्तु सवके पास इतने अधिक ग्रन्थों का प्रायः सग्रह नही रहता । इसके 
ग्रतिरिक्त अधिकाश ग्रन्थ पुरानी पद्धति से प्रकाशित है व उनमे श्रतुकमणिका श्रादि का प्रभाव है। भरत: 
उनमे से भ्रभीष्ट लक्षण के खोजने के लिए परिश्रम तो अधिक करना ही पडता है, साथ ही समय भी 
उसमे बहुत लगता है। इससे एक ऐसे ग्रन्थ की प्रावश्यकता थी, जिसमे पारिभाषिक शब्दों का संकलन 
हो । प्रस्तुत लक्षणावली इसी प्रकार का ग्रथ है। इसमें झ्कारादि वर्णानुक्रम के प्रनुसार विविध ग्रन्थों से 
लक्ष्य शब्दों का सग्रह किया गया है | इससे तत्त्वजिज्ञासुप्रो और प्रनुमन्धान करने वालों को इस एक ही 
ग्रन्थ में प्रभीष्ट लक्ष्य के अनेक ग्रन्थगत लक्षण ग्रनायास ही जात हो सकते है । इस प्रकार उनका समय 
प्रौर शक्ति दोनो ही बच सकते हैं । हम समभते है कि पाठकों को प्रस्तुत ग्रन्थ प्रवश्य ही उपयोगी 
प्रमाणित होगा । प्रभी इसका स्वरान्त (श्र से श्रौो तक) प्रथम भाग ही प्रकाशित हो रहा है । श्रागे का 
कार्य चालू है । 

लक्षरावलो में स्वोकृत पद्धति 

१. लक्षणावली में उपयुक्त लक्ष्य शब्दों का सस्कृत रूप ग्रहण किया गया है। कही-कही पर 
कोष्ठक ( ) में उसका प्राकृत रूप भी दे दिया गया है। 

२ लक्ष्यभूत शब्दो को काले टाइप (१४ पा.) में मुद्रित कराया गया है। ग्रन्थों के सकैतों 
को भी काले टाइप (१२ पा.) में दिया गया है ! 

३. शब्दों के नीचे विविध ग्रन्थों से जो लक्षण उद्धत किये गये है उनका मुद्रण सफेद टाइप में 
हुझा है । प्रत्येक शब्द के नीचे जितने ग्रन्थों से लक्षण उद्धृत किये गये है उनकी क्रमिक सख्या भी दे 
दी गई है । 

४. हिन्दी प्रनुवाद को काले टाइप में दिया गया है । 

५. प्रनुवाद किसो एक ग्रन्थ के श्राधार से किया गया है भ्ौर वह जिस ग्रन्थ के ग्राश्नय से किया 
गया है उसकी क्रमिक सख्या अनुवाद के पूर्व में श्रक्रित कर दी गई है । यदि विवक्षित लक्षण में ग्रन्था- 
न्तरों मे कुछ विशेषता दृष्टियोचर हुई है तो कही-कही २-३ ग्रन्थों के आधार से भी पृथक्‌-पूथक्‌ प्रनुवाद 
कर दिया गया है तथा उत ग्रन्थो की क्रमिक सख्या भी श्रंकित कर दी गई है । 

६. किसने ही लक्षण जयधवला की सम्भवतः श्रमरावती श्रौर श्रारा या देहली प्रति से उद्धृत 
किये गये हैं, पर ये प्रतियां सामने न रहने से उन सकेतो को व्यत्रस्थित रूप में नहीं दिया जा सका । 
इसके प्रतिरिक्त कितने ही लक्षण जयघवला से ऐसे भी लिये गये हैं जो कसायपाहुडसुत्त श्रौर घवला में 
भी कहीं-कह्दी दित्पणो मे उपलब्ध होते है । उनको प्रस्तुत सस्करण में ग्रहण कर तदनुसार सकेत मे 


२ जैन-लक्षणावली 


'जयध.--क. पा.' का उल्लेख करके उसकी पृष्ठसंख्या भौर टिप्पणसख्या दे दी गई है। इसी प्रकार 
घवला की भी पुस्तक, पृष्ठ भौर टिप्पण की सख्या भ्रकित कर दी गई है | | 

७. कितने ही लक्षण प्रभिधानराजेन्द्र कोष में उपलब्ध होते हैं, परन्तु वहा ग्रन्थ का पूर्ण संकेत 
न होने से विवक्षित लक्षण किस ग्रन्थ का है, इसकी खोज नही की जा सकी । ऐसे लक्षणों के नीचे 'प्रभि. 
रा. का संकेत करके उसके भाग व पृष्ठ को सख्या ग्रकित कर दी गई है। 

८. भगवती सूत्र भर व्यवहार सृत्र के बहुत से लक्षण संग्रहीत है। परन्तु भगवती सुत्र के जिस 
सस्करण से लक्षण लिये गये हैं, उसके यहा न मिल सकने से वैसे ही श्रक दे दिये गये हैं | गुजरात 
विद्यापीठ से प्रकाशित भगवती (व्याख्याप्रश्ञप्ति) के यहा प्रथम, तृतीय प्रौर चतुर्थ ये तीन खण्ड हैं, 
द्वितीय खण्ड नही हैं। इनमे जो लक्षण उपलब्ध हो सके है उनका सकेत मे उल्लेख कर दिया गया है । 
व्यवहार सूत्र के १० उहेश हैं । उनमे यहा द्वितीय उदंश श्रपूर्ण है तथा तृतीय सवंधा हो नही है । व्यवहार 
सूत्र(भाष्य) से जो लक्षण लिये गये है वे सम्भवतः किसी दूसरे सस्करण से लिये गये है। उनमे से जो यहा 
के सस्करण में खोजे जा सके है उनके लिए उद्देश, गाथा और प्रृष्ठ की सख्या वे दी गई है, परन्तु जो 
इसमे उपलब्ध नही हो सके उनका सकेत उसी रूप में दिया गया है । 

६. श्रनेक ग्रन्थों से उद्घृत लक्षणों में जहा शब्दशः श्रौर अर्थतः समानता रही है वहा प्राय' 
प्राचोनतम किसी एक ग्रन्थ का प्रारम्भ म॑ सकेत करके तत्पव्चात्‌ शेष दूसरे ग्रन्थों का ग्रध॑विराम (; ) 
चिह्न के साथ सकेत मात्र कर दिया गया है । 

१०, जहा प्रकृत लक्षण किसी एक ही ग्रन्थ मे कई स्थलो में उपलब्ध हुंभ्रा है वहा एक ही सख्या 
भें उसके उन स्थलों का सकेत (, ) इस चिह्न के साथ कर दिया गया है । 

११. तत्वाथंवातिक के लक्षणों मे वातिक को काले टाइप में और उसके विवरण (स्पष्टीकरण ) 
को सफेद टाइप मे मुद्रित कराया गया है | षट्खण्डागम के ग्न्तगंत लक्षणों में 'बद्ख.” के श्रागे डंश (--) 
देकर 'घव पु. १-२ श्रादि की पृष्ठ सख्या दे दी गई है। घवला टीका से समग्हीत लक्षणों के लिए 
मात्र 'धव. पु ” सकेत किया गया है । 

ग्रन्थ-परिचय 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे जिन ग्रन्थों के लक्षण वाकक्‍्यों का सम्रह किया गया है उनका सक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है-- 

१. षपट्खण्डागस-यह प्राचार्य पुष्पदन्त भर भूतवलि द्वारा विरचित एक महत्त्वपूर्ण कर्मग्रन्थ 
है । रचनाकाल इसका विक्रम की प्रथम शताब्दी है। यह छह खण्डो से विभकत है | छह खण्डों मे विभक्त 
होने से वह 'पट्खण्डाग्रम' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । वे छह खण्ड ये हैं---जी वस्थान, क्षुद्रकबन्ध, बन्घ- 
स्वामित्वविचय, वेदना, वर्गणा भ्रौर महाबन्ध है। इनमे से प्रथम खण्डभूत जीवस्थान के ग्रन्तर्गत सत्प्र- 
रूपणा मात्र के रचयिता प्राचार्य पुष्पदन्त है। शेष सभी ग्रन्थ प्राचार्य भूतबलि के द्वारा रचा गया है । 

निरन्तर जन्म-मरण को प्राप्त करने वाला यह ससारी प्राणी याद कभी देव होता है तो कभी 
सारकी होता है, कभी मनुष्य होता है तो कभी तिय॑च होता है, कभी विशिष्ट ज्ञानी होता है तो कभी 
प्रल्पज्ञानी होता है, कभी भ्रतिशय सुर्खी होता है तो कभी भयानक दु ख को सहता है, कभी कामदेव जैसा 
बी 
अतितय सं तिश नी हो कि ग बयो गत त्ता हु तथा कभी बिना किसी प्रकार के परिश्रम के 
भी पैसा नहीं प्राप्त कर पाता है । इस प्रकार अगी लग हक 3 मल कस कि 
पाते हैं। इस विषय भे विचार करने पर प्रतीत हो हक पर 
3 कम कह हा होता है कि इसका कारण स्वक्ृत कम है। 
इस प्रकार बन्ध्र को प्राप्त होने वाले उस कर्म कक हब 4 8 0 अल कक 

कषाय की तोब्रता व मन्‍्दता के अनुसार स्थिति 


प्रस्तावना इ 


(जीव के साथ उसके सम्बद्ध रहने का काल) व भ्रनुभाग (फलदानक्षक्तित) पड़ा करता है। जिस प्रकार 
प्राम श्रादि फल भपने समय पर परिपाक को प्राप्त होकर भोकता को मिठास व खटाई श्रादि का झ्नुभव 
कराया करते हैं, उसी प्रकार वह कर्म भी झभ्पनी स्थिति के झनुसार उदय (परिपाक) को प्राप्त होने पर 
सुख-दुःखादि रूप हीताधिक फल दिया करते हैं। साथ हो जिस प्रकार फलों को पाल मे देकर कभी समय से 
पूर्व भी पका लिया जाता है उसी प्रकार तपक्यरण के द्वारा कम को भी स्थिति पूर्ण होने के पूर्व ही उदय 
को प्राप्त करा लिया जाता है, तथा इसी प्रकार के उत्तम प्रनुष्ठात से नवीन कमंबन्ध को भी रोका जा 
सकता है । इस प्रकार प्राणी अपने सुख-दुःख का विधाता स्वय है, दूसरा उसका कोई माध्यम नहीं है । 
जो प्रात्महितैषी भव्य जीव शरीर और प्रात्मा के भेद का भ्रनुभव करता हुआ पर मे राग-द्वेष नही करता 
है वह सयम का परिपालन करता हुआझा मुक्ति को भी प्राप्त कर लेता है--स्बयं प्राराध्य या ईश्यर बत 
जाता है। इस सबका परिज्ञान प्रस्तुत पट्खण्डागम के प्रध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है । 


(१) जीवस्थान--यह उक्त षट्खण्डागम का प्रथम खण्ड है ! पूर्वोक्त कर्म के उदय, उपशम, क्षयों- 
पशम श्रौर क्षय के प्राश्रय से जीवकी जो परिणति होती है उसका नाम गुणस्थान है, जो मिथ्यात्व व सासादन 
ग्रादि के भेद से चौदह प्रकार का है। जिन ग्रवस्थाविशेषो के द्वारा जीवों का मार्गण या भन्वेषण किया 
जाता है उन भ्रवस्थाप्रो को मार्गंणा कहा जाता है। वे चौदह है--मति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, 
ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, सशी भर अ्राहार । प्रकृत जीवस्थान में कौत जीव किस 
गुणस्थान में है या किन जीवो के कितने गुणस्थान सम्भव है, किस-किस गुणस्थानवर्ती जीवों की कितनी 
संख्या है, कहाँ वे रहते है, कहाँ तक जा भ्रा सकते हैं, किस गुणस्थान का कितना काल है, एक गुणस्थान को 
छोडकर पुन' उस गुणस्थान की प्राप्ति मे कितना काल लग सकता है, किस गुणस्थान में क्‍ग्रोदयिकादि कितने 
भाव हो सकते है, तथा विवक्षित गुणस्थानवर्ती जीव किस गुणस्थामवर्ती जीवोसे हीन या भ्रधिक हैं, इस सबका 
विचार यहा प्रथमत: गुणस्थान के भ्राश्रय से किया गया है। तत्पश्चात्‌ इन्ही सब बातों का विचार वहा गति 
व इन्द्रिय प्रादि चौदह मार्गणाश्रों के भ्राधार से भी किया गया है। भ्रन्त में श्रनेक प्रकार की कमंप्रकृतियों का 
निर्देश करते हुए उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ स्थिति झौर उदय मे भ्ाने योग्य काल को चर्चा करते हुए किस पर्याय 
मे कितने व कौन से गुण प्राप्त हो सकते हैं, तथा श्रायु के पूर्ण होने पर पूर्व शरीर को छोडकर कौन 
जीव कहां उत्पन्न हो सकता है, इसका विवेचन किया गया है। इसी प्रसंग मे कौन जीव किस प्रकार से 
सम्पग्ददंन और चारित्र को प्राप्त कर सकता है, इसकी भी चर्चा यहां की गई है । यह खण्ड शिताबराय 
लक्ष्मी चन्द जन साहित्योद्धारक फण्ड भ्रमरावती से प्रारम्भ की ६ जिल्‍दो मे प्रकाशित हुझा है । 


(२) क्षुद्रकबन्ध--यहा सक्षेप मे बन्धक जीवों की चर्चा की गई है। बन्ध की विस्तृत प्रूपणा 
इसके छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है । यही कारण जो इसे क्षुद्रकबन्ध कहा गया है। पूर्व जीवस्थान 
खण्ड पे जीवों का जो विवेचन गृुणस्थानो और मार्गणाप्नो के प्राश्रय से किया गया है वह यहां कुछ 
विशेषता प्रो के साथ गुणस्थान निरपेक्ष केवल मार्गणाप्रो के भाश्रय से इन ११ भ्रनुयोगद्वारों मे किया 
गया है--एक जोब की प्रपेक्षा स्वामित्व, एक जीव की भ्रपेक्षा काल, एक जीव की भप्रपेक्षा भ्रन्तर, नाना 
जीवों की प्रपेक्षा भगविचय, द्वव्यप्रमाणानुगम, क्षेत्रानुगम, स्पशेनानुगम, नाना जीवो की श्रपेक्षा काल, 
नाना जीवों की भ्रपेक्षा भ्रन्तर, भागाभागानुगम शौर प्रल्पबहुत्वानुगम । यह खण्ड यक्त संस्था द्वारा ७वीं 
जिल्द में प्रकाशित किया गया है । 


(३) बन्घस्वासित्वविचय--मिथ्यात्व, भ्रसंयम, कषाय शोर योग के द्वारा जो जीव झौर कमंपुद्‌यलो 
का एकता (प्रभेद) रूप परिणमन होता है वह बन्ध कहलाता है। किन कर्मंप्रकृतियों के बन्ध के 
कौन जीव स्वामी है झौर कौन नही है, इसका विचार इस खण्ड में प्रथमत: गुणस्थान के भ्ाश्चय से श्रौर 
तत्पश्चात्‌ मार्गणाओ्रों के पग्राश्नय से किया गया है। विवक्षित प्रकृतियों का बन्ध जिस गुणस्थान तक होता 
है, भागे नहीं होता; उन प्रकृतियों का वहां तक बन्ध भौर भागे के गुणस्थानों भे उनकी बस्धव्युकच्छित्ति 


हि जैन-लक्षणावली 


जानना चाहिये । इसी पद्धति से यहा प्रश्नोत्तरपूवंक उसका विचार किया गया है। यह खण्ड उक्त 
संस्था से पवी जिल्द मे प्रकाशित हुमप्ना है । 

(४) बेदनालण्ड--इस खण्ड को प्रारम्भ करते हुए प्रथमतः 'णमो जिणाणं, णमों प्रोहिजियाणं' 
ध्रादि ४४ सूत्रो द्वारा मगल क्रिया गया है। पर्चात्‌ अ्रग्रायणीय पूर्व के प्रन्तगंत पाँचवीं वस्तु (भधिकार- 
विशेष) के चतुर्थ प्राभृतभुत करमंप्रक्ृति-प्राभूत कृति-वेदनादि २४ प्रनुयोगढ्वारों का निर्देश करते हुए 
नामकृटि, स्थापन।कति, द्रव्यकृति, गणनाक्ृति, ग्रन्थकृति, करणकृति झौर भावक्तात इन सात क्ुतियों की 
प्रह्पषणा की गई है । तत्पश्चात्‌ वेदनानिपेक्ष, वेदनानयविभाषणता, वेदनानामविधान, वेदनाद्रव्यविधान, 
वेदनाक्षेत्रविधान, वेदनाकालबिधा ।, वेदनाभावविधात, वेदनाप्रत्ययविधान, वेदनास्वाभित्वविधान, वेदना- 
बदनविधान, वेदनागतिविधान, वेदनाग्रनन्तरविधान, वेदनासनिकर्षविधान, वेदनापरिणामविधान, वेदमसा- 
भागाभागविघान श्रौर वेदना-प्रल्पबहुत्व इन १६ श्रनुयोगद्वारों के भ्राश्नय से वेदना की प्ररूपणा की गई 
है । यह खण्ड उक्त सस्था द्वारा € से १२ इन चार जिल्दों मे प्रकाशित हुझ्ा है । 

(५) वर्गंणा--इस खण्ड के प्रारम्भ में प्रथमतः नाम-स्थापनादिरूप तेरह प्रकार के स्पर्श की प्ररूपणा 
स्पर्शनिक्षेप व स्पशंनयविभाषणता भ्रादि १६ (वेदनाखण्ड के समान) भ्नुयोगद्वारों के श्राश्नय से की गई है। 
अनस्तर नामकर्म, स्थापनाकरमं, द्रव्यकर्म, प्रयोगकर्म, समवदानकमं, श्रघःकर्म, ईयपिथकर्म, तपःकर्म, क्रियाकर्म 
भ्रौर भावकर्म इन दस कर्मों का विवेचन किया गया है! । इन कर्मों का निरूपण श्राचारांग में भी किया 
गया है। तत्पश्चात्‌ निक्षेपादि १६ श्नुयोग द्वारो के श्राश्रय से कम की मूल और उत्तर भ्रकृतियों की 
प्रस्षणणा की गई है । 

कम से सम्बन्धित ये चार ग्रवस्थाये है--बन्ध, बन्धक, बन्धतीय झोर बन्धविधान। द्रव्य का 
द्रव्य के साथ अथवा द्वव्य भाव का जो सथोग या समवाय होता है उसका नाम बन्ध है । इस बन्ध के 
करने वाले जो जीव है वे बन्धक कहलाते है। बन्ध के योग्य जो पुद्गल द्र॒ध्य है उन्हे बन्धनीय कहा 
जाता है। बन्धविधान से श्रभिप्राय बन्धभेदो का है । वे चार है--प्रक्ृति, स्थिति, अ्रनुभाग श्र प्रदेश । 
इनमें यहा बन्ध, बन्धक श्रौर बन्धनीय इन तोन की प्ररूपणा की गई है । बन्धविधान की प्र€पणा विस्तार 
से छठे खण्ड महाबन्ध मे की गई है। यह खण्ड उक्त सस्‍्था से १३ झौर १४ इन दो जिल्दो मे प्रकाशित 
हुआ है । 

इन पाच खण्डों पर ध्ाचाय॑ वीरसेत द्वारा विरचित ७२००० इलोक प्रमाण धबला नाम की 
टीका है, जो शक सम्बत्‌ ७३८ (वि० स० ८७३ ) में उनके द्वारा समाप्त की गई है। उक्त ससथा द्वारा 
इस टीका के साथ ही मूल ग्रन्थ १४ जिल्‍्दो मे प्रकाशित हुप्ना है। 

.... आगे इस घवला टीका मे कर्मप्रकृतिप्राभूत के कृति श्रादि २४ प्रनुयोगद्वारों मे जो निबन्धन श्रादि 

शाष १४८ अनुयोगद्वार मूल ग्रन्थकार के द्वारा नही प्ररूपित है, उनकी प्ररूपणा सक्षेप से वीरसेनाचारय के 

द्वारा को गई है'। इस प्रकार वीरसेनाचार्य द्वारा प्ररूपित वे भठारह भ्रनुयोगद्वार उक्त सस्था द्वारा 

१३ प्रौर १६ इन दो जिल्दों मे प्रकाशित किये गये हैं। 

शक पर रब बग े ब बट सा 
प्ररूपणा विस्तार से की गई है। इस पर कोई टीका 

नही है । वह मूलपग्रन्थकार श्रा. भूतबलि के द्वारा इतना विस्तार से लिखा गया है कि सम्भवतः उसके 


१. णास ट्वणाकम्म दव्वकस्म पश्रोगकम्स चू | समुदाणिरियावहिय॑ ग्राह्मकम्म॑ तवोकस्मं | किदकम्म 
सावन स्ण देसविहकम्म समासप्रो होई। आाचारांग नि. गा. १६२-६ ३, पृ. ८३. 


२. भृदबलिभडारएण जेणेद सुसं देसामासियभावेण लिहिद तेणेदेण सुत्तेण सूचिदसेसभरट्टा रसझ्नणियोंग- 


हाराण किचिसल्लेवेण परूवण कस्सामों। धब. 3: १५, पृ. १ (विशेष के लिए देखिये भ्नेकान्स बर्षे 
!६, किरण ४, पृ. २६४५-७० में 'घट्खण्डागम भौर शेष १८ प्रनुयोगद्वार' क्षीषंक लेख) । 


प्रस्तावना प्‌ 


ऊपर टोका लिखने की ग्रावश्यकता नहीं समझी गई । इसका भ्रन्थप्रमाण ३०००० इलाक है, जब कि 
पूर्वोक्त पांच खण्डों का मूल प्रन्थप्रमाण ६००० इलोक ही है । 

यह छठा खण्ड भारतीय ज्ञानपीठ काशी के द्वारा सात जिलल्‍दों में प्रकाशित किया गया है | इसका 
उपयोग निम्न शब्दों में हुआ्ना है-- 


सूल--स्‍भकायिक, श्रजधमन्य द्रव्यवेदना, प्रध:कर्म, प्रागमभावप्रकृति, प्रागममावबन्ध, भ्ालापनबन्ध झौर 
शभ्ाहा रद्रव्यवगंणा ग्रादि । 


ध. टीका--प्रकमं भूमिक, अकपाय, भ्रकृतसमुद्घात, श्रक्ष (प्रक्ख ), प्रक्षषकानुपशामक, भ्रक्षरशान, भक्षर- 
श्रुतज्ञान, प्रक्षरसमास, भ्रक्षरसयोग, अक्षिप्र, भ्रक्षीणपमहानस, श्रक्षेम, भ्रक्षोहिणी, प्रद्वकर्णकरण, 
प्रसातवेदनीय भौर प्रसातसमयप्रबद्ध प्रादि । 

२. फसायपाहुड (कषायप्राभूत)--यह प्राचायं गुणघर के द्वारा रचा गया है। इसे पेज्ज- 
दोस-पाहुड भी कहा जाता है । पेज्ज (प्रेयस्‌) का प्र राग भौर दोस का प्रथं द्वेष होता है | ये (राग-हेंष ) 
दोनो चूंकि कषायस्वरूप ही है, भ्रतः उक्त दोनो नाम समान प्रभिप्राय के सूचक हैं। इसका रचनाकाल 
सम्भवतः विक्रम की प्रथम शताब्दी से पूर्व है । 

यह परमागम सूत्ररूप गाथाओ्रों मे रचा गया है। समस्त गाधाश्नों की सख्या २३३ (मूल गा. 
१८० -- भाष्यगा. १५३) है । इसकी गायाये दुरूह व भ्रथंगम्भीर है । षट्खण्डागम में जहाँ ज्ञानावरणादि 
प्राठो कर्मों का विवेचन किया गया है वहा प्रस्तुत कसायपाहुड मे एक मात्र मोहनीय कर्म का ही व्या- 
ख्यान किया गया है । इसमे प्रेयोद्रेषविभकति, स्थितिविभक्ति व श्रनुभागविभकति शभ्रादि १४ श्रर्थाधिकार 
है। इसके ऊपर श्राचार्य यतिवुषभ (विक्रम की छठी शताब्दी) शप्रणीत ६००० इलोक प्रमाण 
चूणिसुत्र श्रौर भाचाय बीरसेन व उनके शिष्य जिनसेनाचाय॑ द्वारा विराचत ६०००० इलोक प्रमाण जय- 
धघवला नाम की टीका है। उक्त टीका को २०००० इलोक प्रमाण रचने के बाद आ्राचार्य वी रसेन स्वगेस्थ 
हो गए। तब उनकी इस श्रधूरी टीका की पूर्ति उनके शिष्य जिनसेनाचार्य के द्वारा की गई है। यह 
टीका जिनसेन स्वामी के द्वारा दक सं० ७६६ (वि०स० ८६४) मे पूर्ण की गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रभी 
तक पूर्योक्त चूणि भ्लौर जदघवला टीका के साथ ११ भाग दि० जैन सघ मथुरा केद्वारा प्रकाशित हुए हैं । 
इसके झतिरिक्त केवल उक्त चूणिसूत्रों के साथ बह वीर शासन संघ कलफत्ता द्वारा पृथक्‌ से प्रकाशित 
किया गया है। इसका उपयोग इन छाब्दों मे हुआ है-- 

चूणि--पक रणोपदा ममता, भ्रश्वकर्णक रण झौर प्रसामान्य स्थिति श्रादि । 

ज. टीका--अ्रकरणोपशामना, भ्रकमंबन्ध, भ्रकर्मोंदय, श्रतिस्थापना, भ्रम्तकुहश, प्रपचयपद 
प्रौर भ्रपवुद्धि प्रादि । 

३. समयप्राभूत - यह प्रचार कुन्दकुन्द के द्वारा विरेचित एक महत्त्वपूर्ण प्राध्यात्मिक ग्रन्थ 
है। कुम्दकुन्दका दूसरा नाम पद्मनन्दी भी रहा है। हनका समय प्रायः विक्रम की प्रथम शताब्दी माना जाता 
है। ये मूलसघ के प्रमुख थे श्लौर कठोरतापूर्वंक निर्मेल खारित्र का परिपालन स्वय करते व संघस्थ प्रन्‍्य 
मुनि जनों से भी कराते थे | ये ८४ पाहुड ग्रन्थों के कर्ता माने जाते हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ में शुद्ध निए्चयतय 
की प्रधानता से शुद्ध भ्ात्मतत््व का विचार किया गया है। इसमे ये & मधिकार है--जीवाजीवाधिकार 
(प्रथम व द्वितीय रंग), कतू -कर्माधिकार, पुण्य-पापाधिकार, भ्ाज़व, सवर, निजंरा, बन्ध, मोक्ष शौर 
सवंविशुद्ध ज्ञान । इसकी समस्त गाथासरूया ४४४ है। इसके ऊपर एक टीका (प्रात्मल्‍्याति) प्रमृतचन्द्र 
सूरि (वि. की १०वीं शती) विरचित प्ौर दूसरी (तात्पर्यवृत्ति) भ्रा. जयसेन (वि. की १२वीं छाती) 
विरचित है । इसके कई सस्करण निकल चुके है। हमारे पास जो सस्‍्करण है वह उक्त दोनों टीकाम्नों के 
साथ भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी से प्रकाशित हुझा है । 
इसका उपयोग हन छब्दों में हुआ है--- 

सूल--पभमूढदृष्टि, आलोचत झौर उपगृहन झादि । 


गन ज्ेन-लक्षणावली 


ग्रात्मएयाति--भ्रध्यवसाय और प्रमूढदृष्टि श्रादि । 

तालपयेवृत्ति--प्रनेकान्त भ्रादि । 

प्रस्तुत लक्षणावली में भ्रा. कुन्दकुन्द विरचित इन अन्य ग्रन्थों का भी उपयोग हुआ है--- 

'प्रबचनसा र, पचास्तिकाय, नियममार, दश्शनप्राभुत, छारित्रप्राभूत, बोधप्राभृूत, भावप्राभृत, 
मोक्षप्राभुत भौर हादशानुप्रेक्षा ! 

४. प्रवलनसार--इसमे ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापन, शेयतत्त्वप्रज्ञापन प्रौर चरणानुसूचिका चूलिका 
ये तीन श्रुतस्कन्ध (प्रधिकार) है। इनमे प्रष्यात्म की प्रधानता से ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र का तिरूपण 
किया गया है। इनकी गाथा संख्या ६२-- १०5--७५-२७५ है। इसके ऊपर भी प्रा. भ्रमृतचन्द्र शौर 
जयसेन के द्वारा पृथक्‌ू-पृथक्‌ टीका लिखी गई है । इसका एक सस्करण परम श्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई 
से उक्त दोनों टीकाग्नो के साथ प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों मे हुभआा है--- 

मूल--पशुभोपयोग और उपयोग भ्रादि । 

प्रमृत. टी.--अपवाद, भ्रपवादसा पेक्ष उत्सगं, अलोक, भ्रशुद्ध उपयोग, प्रशुभोपयोग, उपयोग । 

जय. टी.-- अर्थ पर्याय भ्ोर भ्रलोक ग्रादि । 

भर. पंचास्तिकाय-यह प्रथम व द्वितीय इन दो श्रुतस्कन्धों में विभक्त है। जीव, पुदुगल, 
घमं, प्रथम, प्राकाश श्रौर काल ये छह द्रव्य है। जो गुण और पर्यायों से सहित हो उसे द्रव्य कहते है । 
मूतं भौर भमूतं द्रव्यों के जो निविभाग भ्रश हैं वे प्रदेश कहलाते है । जो ब्रव्य ऐसे प्रदेशों के समूह से 
संयुक्त हैं उन्हें प्रस्तिकाय कहा जाता है। वे पाँच है--जीव, पुदूगल, धर्म, भ्रधर्म श्रौर ग्राकाश | गुण 
प्रौर पर्यायों से सयुक्त होने के कारण यद्यपि काल भी द्रव्य है, पर प्रदेशप्रचयात्मक न होने से उसे 
प्रस्तिकायों मे नहीं ग्रहण किया गया है। उसके भी स्वरूप झ्रादि का दिग्दशंन यहाँ संक्षेप मे करा दिया 
गया है। इस प्रकार पाँच अ्रस्तिकाय ग्रौर काल इन छह द्वव्यों की प्ररूपणा यहाँ प्रथम श्रतस्कन्ध मे की 
गई है। इस प्रथम श्रुतस्कन्ध का उपसहार करते हुए ग्रन्थकार ने कहा है--जो परमागम के सारभूत 
पच्रास्तिकायों के सग्रह को जान करके राग प्रोर द्वेष को छोडता है वह दुःख से छुटकारा पा लेता 
है। इस शास्त्र के ग्रंथ को-शुद्ध चेतन्यस्वभाव प्रात्मा को “जान कर उसके भ्रनुसरण मे उद्यत होता 
हुआ जो जीव दर्शनमोह (मिथ्यात्व) से रहित हो जाता है वह राग-द्वेष को नष्ट करता हुमा पूर्वापर 
बन्ध से रहित हो जाता है--दुःख से मुक्ति पा लेता है । 

प्रागे द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रथमत: मोक्षमार्ग के विधयभूत जीव, झजीव, पुण्य, पाप, प्राश्नव, 
सबर, निर्जरा, बन्ध भ्रौर मोक्ष इन नौ पदार्थों का विवेचन किया गया है। तत्परचात्‌ मोक्षमार्ग स्वरूप 
शान, दर्शन भ्रौर चारित्र के स्वरूप को बतला कर परचरित (परसमय) प्रौर स्वचरित (स्वसमय)' का 
विचार करते हुए कहा गया है कि ससारी जीव यद्यपि स्वभावनियत है--ज्ञान-दर्शन मे भ्रवस्थित है-- 
फिर भी भ्रनादि मोहनीय कम के उदय से वह विभाव गुण-पर्यायों से परिणत होता हुआ परसमय है । 
यदि वह मोहनीय के उदय से होने बाली विभाव परिर्णात से रहित होकर पत्यन्त शुद्ध उपयोग वाला 
हो जाता है तो वह कमंबन्ध से रहित हो सकता है। इत्यादि प्रकार से यहाँ निदयय-ध्यव हा रस्वरूप 
मोक्षमागं का विचार किया गया है। भ्रन्त मे ग्रन्थकार के द्वारा कहा गया है कि मैने प्रवयनभक्ति 
से प्रेरित होकर मार्गप्रभावता के लिए प्रवचन के सारभूत पचास्तिसग्रह सूत्र को कहा है। इस पर भी 
प्रमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वदीपषिका भौर जयसेनाचार्य विरचित तात्पय॑बृत्ति नाम की दो टीकार्ये हैं। 
इसकी गाथासरुया १०४--६६-१७३ है। इन दोनो टीकाप्रों के साथ वहू परम श्रुत प्रभावक मण्डल 
बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है -- 

सूल--प्रधमं द्रव्य, भ्रस्तिकाय भौर प्राकाश प्रावि । 
तत्त्वदी.-श्रकालुष्य, प्रचक्षुदर्शन, श्रजीब, प्रपक्रमपट्क, अ्रभिनिबोध, भ्रलोक, भ्शुद्ध चेतना, 
पस्ति-पवकक्‍्तद्ब्य, भस्तिद्रब्य, भ्रस्ति-नास्ति-भवकतब्यद्रब्य झौर अस्ति-ना स्तिद्रव्य ब्रादि । 
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तारपये.---श्रक्ष रात्मक, धचक्षुदर्शन, प्रजीव, प्रधमंद्रव्य, ग्रपक्रमपट्क श्ौर झ्लोक प्रादि । 


६. नियसमसार--प्रन्थका र कुन्दक्ुन्दाचार्य ने यहाँ सर्वश्रथम वीर जिन को नमस्कार करते हुए 
कैबली एवं श्र्‌ तकेवली द्वारा प्रणीत नियमसार के कहने की प्रतिज्ञा की है। फिर 'नियमसार' के दब्दा् 
को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो कार्य नियम से किया जाना चाहिए वहु नियम कहलाता है। वह 
ज्ञान, दर्शन झौर चारित्र स्वरूप है। इस “नियम' के साथ जो 'सार' शब्द प्रयुक्त है वह विपरीतता 
के परिहारार्थ है। यह ज्ञान-दशेन-चारित्रस्वरूप नियम भेद व प्रभेद विवक्षा से दो प्रकार का है। शुद्ध 
ज्ञानचेतना-परिणामविषयक ज्ञान व श्रद्धा के साथ उसी में स्थिर रहना, यह प्रभेद रत्नत्रय स्वरूप नियम 
है । तथा भ्राप्त, भागम और तत्त्व के श्रद्धान के साथ जो तद्दविषयक राग द्वेंष की निवृत्ति है, यह व्यवहार 
रत्नश्नय स्वरूप तियम है जो भेदाश्रित है। यह नियम मोक्ष का उपाय है झौर उसका फल निर्वाण है । 
इन्ही तीनों की यहाँ प्रथक-प्थक प्ररूपणा की गई है। इस प्रसग मे यहाँ प्रथमत: उक्त सम्यग्दर्शन के 
विषयभूत प्राप्त, ग्रागम झ्ौर तत्त्व का विवेचन करते हुए प्राप्तप्रणीत तत्वाथों--जीवादि छह द्रव्यों-- का 
बर्णन किया गया है। इस बीच प्रसंग पाकर पाँच ब्नतों, पाँच समितियों स्‍श्लौर तीन गुप्तियोंरूप व्यवहार 
चारित्र का निरूपण करते हुए भ्ररिहृत, सिद्ध, श्राचाये, उपाष्याय श्रौर साधु का स्वरूप प्रगट किया गया 
है । इस प्रकार यहाँ श्रात्मशोधन में उपयोगी प्रतिक्रमण, प्रत्या्यान, प्रालोचना, प्रायश्चित्त, परमसमाधि, 
रत्तत्रय हर प्रावश्यक का विवेचन करते हुए शुद्ध प्रात्म-विषयक विचार किया गया है। ग्रन्थगत गाथाश्रों 
की संख्या १८६ है | इस पर पद्मप्रभ मलधारिदेव (वि. स. १३वीं शताब्दी--१२४२) के द्वारा टीका 
रची गई है। इस टीका के साथ वह जैन ग्रन्थ रत्नाकर कायलिय बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 


मुूल--भचचौय॑ महाव्रत, अ्रधमंद्रव्य, प्रहेनू, भ्रहिसामहात्रत, भ्राकाश, ग्रादाननिक्षेपणसमिति, प्राप्त, 
ईर्यासमिति पध्लौर एषणासमिति श्रादि। 


टीका-पअ्रधरमम द्रव्य और प्राकाश ग्रादि । 


७. दर्द नप्राभृत-- इसमे ३६ गाधायें हैं। सर्वप्रथम यहा सम्यग्द्शन को घर्म का भूल बता 
कर यह कहा गया है कि जो जीब सम्यग्दशन से भ्रष्ट है उसे भ्रष्ट ही समझना चाहिए, वह कभी मुक्ति 
की प्राप्त नही हो सकता । किन्तु जो चरित्र से भ्रष्ट है, बह समयानुसार मुक्त हो सकता है । सम्यर्द्शेन 
से रहित जीव घोर तपश्चरण क्यों न करते रहे, परन्तु वे करोडों वर्षों मे भी बोधि को नहीं प्राप्त कर 
सकते । जो सम्यग्दशनसे भ्रष्ट है वे ज्ञान श्रौर चारित्र से भी अ्रष्ट है। ऐसे जीव ह्वयं तो नष्ट होते 
ही हैं, साथ ही दूसरों को भी नष्ट किया करते है। यहा सम्यर्दशंत के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा 
गया है कि जो छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच भ्रस्तिकाय भौर सात तत्त्व इन जिनप्रणीत तत्त्वों के स्वरूप का 
श्रद्धान करता है उसे सम्यग्दृष्टि समझना चाहिए । यह व्यवहार सम्यवत्व है। निषचय से तो प्रात्मा ही 
सम्यग्दद्ंन है। भागे कहा गया है कि जो दाक्‍्य प्रनुष्ठान को--जिसे किया जा सकता है--करता है 
झौर प्रशक्य पर श्रद्धा रखता है, उसके सम्यकत्व है या वह सम्यस्दृष्टि है; ऐसा केवली के द्वारा कहा 
यया है। इस प्रकार यहा सम्यग्दर्शन की महिमा को प्रगट किया गया है। इसके ऊपर भरट्टारक श्रुत्त- 
सागर सूरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ वह 'द्प्राभुतादिसंगप्रह” में मा० दि० जैन 
ग्रन्थमाला बम्वई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--आजासम्यक्त्व भौर उपदेध 
सम्यक्त्व भ्रादि । 


८. चारिश्रप्राभुत- इसमें ४४ गाधायें हैं । यहां चारित्र के दो भेद निदिष्ट किये गये हैं-- 
सम्यक्त्वल रणचारित्र और सयमचरणचारित्र । नि:शकितं, निःकांक्षित, निधिचिकित्सा, प्रमूढदृष्टि, उप- 
गहन, स्थितिकरण, वात्सल्य शोर प्रभावता ये जो सम्यकत्व के श्राठ गृुणया झ्ग है उनसे विशुद्ध उस 
सुम्यन्दशंन का जो ज्ञान के साथ भाचरण किया जाता है इसे सम्यकत्वचरणचारित्र कहा जाता है। जीव 
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सम्यग्दशंन से द्वव्य-पर्यायो को देखता है--श्रद्धा करता है, ज्ञान से जानता है तथा चारितर से दोषों को 
धूर करता है । 

सागार और प्रनगार के भेद से संयमचरण दो प्रकार का है। दशन, ब्रत, सामायिक, प्रोषध, 
सबित्त, रात्रिभक्त, ब्रह्म, सारम्भ, परिग्रह, ग्रनुमतन श्रौर उहिष्ट इन ग्यारह प्रतिमाओ का यहां संक्षेप मे 
निर्देश करते हुए इस सब श्राचरण को देशविरत (सामारचारित्र) कहा गया है। भागे पाँच भ्रणुन्नत, तीन 
गुणव्रत श्रौर चार शिक्षात्रतो का उल्नेख करके सागारसंयमचरण को समाप्त किया गया है। यहाँ इतना 
विशेष है कि गुणक्रतों मे दिशा-विदिशामान, श्रनर्थदण्डवर्जन श्रौर भोगोपभोगपरिमाण को तथा शिक्षात्नतों मे 
सामायिक, प्रोषध भ्रतिथिपूणा और सल्नेखना इन चार को प्रहण किया गया है । 

दूसरे भ्रनगा रसयमचरण का विचार करते हुए मनोज्ञ व अमनोज्ञ सजीव व अजीव द्रव्य के 
विषय में राग-द्वेष के परिहारस्वरूप पांच इन्द्रियो के सवरण, पाच ब्रत, पांच समितिया झ्नौर तीन गुप्तियां, 
इन सबको श्रनगारसयमचरण कहा गया है। यहाँ अहिसादि पाच ब्रतो का निर्देश करते हुए उनकी पृथक्‌ 
पृथक भावनाग्रो का भी उललेल किया गया है | तत्पश्चात्‌ पाँच समितियों का निर्देश करते हुए अन्त मे 
कहा गया है कि जो भव्य जीव स्पष्टतया रचे गये भावशुद्ध इस चारित्रप्राभुत का चिन्तन करते हैं वे 
शीघ्र ही चतुर्गति परिम्रमण से छुटकर प्रपुनभेव -- जन्म-मरण से रहित-हो जाते हैं | इसके ऊपर भी 
भ. श्रुतसाग रकी टीका है व उसके साथ वह पूर्वोक्‍न ग्रन्थमाला से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन 
शब्दो मे हुआ है -- 

टीका --अनुकम्पा, ईय[समिति श्ौर ऐषणासमिति शभ्रादि। 

९ बोधप्राभुत--इसमे ६२ गाथाए है। यहाँ सर्वप्रथम आचार्यों को नमस्कार करते हुए 
समस्त जनो के प्रबोधनार्थ जिनेन्द्र के उपदेशानुसार पटकायहितकर--छह काय के जीवो के लिए हितकर 
शास्त्र के (बोधप्राभूत के)-कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तत्पश्चात्‌ ग्रायतन, चेत्यग्रह, जिनप्रतिमा, 
दर्शन, जिनबिम्ब, जिनमुद्रा, आत्मस्थ ज्ञान, प्ररिहत के द्वारा दृष्ट देव, तीर्थ, अरिहत पर प्रव्रज्या इन 
ग्यारह विषयो का यहा श्रध्यात्म की प्रधानता से विचार किया गया है। 

भ्रन्त में प्रन्थकार कहते है कि जिनमार्ग में शुद्धि के लिए जिस प्रकार जिनेन्द्रों ने रूपस्थ--- 
निग्नेन्धरूपस्थ ग्राचरण--को कहा है उसी प्रकार से भव्य जनो के बोधनार्थ पटकायहितकर को कहा गया 
है। भाषासूत्रों में जो शब्दविकार हुआ्लमा हैव उसे जैसा जिनेन्द्र ने कहा है उसे जान करके भव्यबाहु के 
शिष्य (कुन्दकुन्द) ने वैसा ही कहा है। बारह श्रगो के ज्ञाता, चौदह पूर्वांगों के विशाल बिस्तार से युक्त, 
झ्रौर गमको के गुरु भगवान्‌ श्रुतज्ञानी (श्रुतकेवली ) भव्बबाहु जयबत हो । यह भी श्रुतसागर सूरि विरचित 
टीका के साथ पूर्वोकत संग्रह मे उक्त सस्था से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ्आा है-- 

मूल--अ्रहेंदुभाव श्रौर भ्रहन्‌ भ्रादि । 

टीका--प्रजगमप्रतिमा प्रादि । 

१० भावप्राभूत--इसमे १६३ गाथायें हैं । यहाँ सबंप्रथम यही सूचना की गई है कि प्रधान 
लिग--साधुत्व की पहिचान -- भाव है, न कि द्रव्यलिग--बाह्य वेष । कारण इसका यह है कि गुण प्रौर 
दोषों का कारण भाव हो है। बाह्य परिग्रह्ठ का जो त्याग किया जाता है वह भावविशुद्धि के लिए ही 
किया जाता है, भ्रम्यन्तर परिप्रहस्वरूप मिथ्यात्वादि के त्याग के बिना बाह्य परिग्रह का वह त्याग निष्फल 
होता है। यदि नग्नता श्रादिरूप बाह्य लिग ही प्रमुख होता तो द्रव्य से नग्न तो सभी नारकी झौर तियँच 
रहा करते हैं, पर परिणाम से अ्रशुद्ध रहने के कारण क्‍या वे कभी भावश्रमणता--यथार्थ साधुता--को 
प्राप्त हुए हैं ? नहीं । मुमुक्षु मुनि प्रथमतः मिथ्यात्वादि दोषो से रहित हो करके भाव से नग्न होता है भौर 
शाप गा के जज न गा गम हा 

के ऐं कथायादि से पृर्णतः रहित होता हुमा झ्ात्मा में लीन रहता 
है बह साधु भावलिंगी होता है। स्वगंसुक्ष और मुक्तिसुख का भोक्‍्ता भाव से ही होता है, भाव से रहित 


प्रस्तावना है 


साधु तिय॑चगति का पात्र होता है। यहाँ कुछ उदाहरण देते हुए भाव को प्रधान इस प्रकार से सिद्ध किया 
गया है-- 

१ शरीरादि से निर्ममत्व होकर भी बाहुबली को मान कषाय से कलुषित रहने कै कारण एक वर्ष 
तक प्रातापनयोग से स्थित रहना पडा--तब तक उन्हें केवलज्ञान प्राप्त नही हुआ । २० मसधुपिग नामक 
मुनि शरीर शौर भ्राह्मरादि की प्रवत्ति को छोड़ करके भी निदान मात्र के कारण भावश्रमण नहीं हो सका * 
३. वह्षिष्ठ मुनि भी निदान के दोष से दुःख को प्राप्त हुआ | ४. भाव के विना रोड़ परिणाम के वशीभूत 
हुश्ा बाहु मुनि जिनलिंग से युक्त होकर भी रौरव नरक को प्राप्त हुप्रा । ५. इसी प्रकार द्वीपायन मुनि 
दर्शन, ज्ञान भौर चारित्र से भ्रष्ट होकर प्रनन्तसं सारी हुआ । ६. बारह श्रग भौर चौदह पू्यरूप समस्त 
श्रुत को पढ़कर भी भव्यसेन मुनि भावश्नमणता को--यथार्थ मुनिपने को--नहीं प्राप्त हो सका'। 

१ इसके विपरीत निर्भलबुद्धि शिवकुमार मुन्ति थ्ुवति जनो से वेष्टित होकर भी भावश्रमण होने 
से परीतसंस्तारी--थोड़े ही समय मे मुक्ति को प्रप्त करनेवाले हुए । २ तुष-माष की घोषणा करनेवाले--.. 
दाल भौर छिलके के समान पश्रात्मा श्नौर शरीर पुथक्‌ पृथक्‌ हैं, इस प्रकार झात्मस्वरूप का निदयय करने 
वाले---शिव भूति मुनि भ्रतिशय प्रल्पज्ञानी होकर भी केवलज्ञान को प्राप्त हुए हैं! । 

शालिसिक्थ (एक क्षुद्र मत्स्य) महामत्स्य के मुख के भीतर जाते-झते भनेक जलचर जस्तुभ्नों को देख” 
कर विचार करता है कि यह कैसा मूर्ख है जो मुख के भीतर प्रवेश करनेवाले जीवो को भी यों ही छोड देता 
है। यदि मैं इतना विज्ञाल होता तो समस्त समुद्र के जन्तुओों को खा जाता । बस इसी पापपूर्ण विचार 
से वह जीवहिसा न करता हुआ भी महानरक को प्राप्त हुआ । 

इस प्रकार से श्रागे भाव पर भ्रधिक जोर देते हुए भ्न्त में कहा गया है कि बहुत कहनेसे क्‍या ? 
प्रथें, धर्म, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ तथा अ्रन्य भी व्यापार (प्रवृत्ति) ये सब भाव पर ही निर्भर हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ भी 'षट्प्राभुतादि सम्रह' में श्रुतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित 
किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 
टीका--प्रघ:करमं, भ्रध्यघिदोष, भ्रनिच्छाप्रवृत्तदशंनबालम रण, श्रनुप्रेक्षा (स्वाध्याय), भ्रभिहृत, भ्रवधिम रण, 

झग्यक्त बालमरण, भप्रावीचिमरण, भासनन्‍्न झौर उद्भिन्त श्रादि । 


११. सोक्षप्राभुत--इसमे १०६ गाथायें है। यहा सर्वप्रथम जिसने पर द्वव्य को छोडकर कर्म से 
रहित होते हुए ज्ञानमय श्रात्मा को प्राप्त कर लिया है उस देव को नमस्कार करते हुए परम पदस्वरूप 
परमात्मा के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ निर्वाण के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है 
कि जिस (परमात्मा) को जानकर निरन्तर खोजते हुए योगी श्रव्याबाघ, प्रनन्त व अनुपम सुख को 
प्राप्त करता है, उसका नाम निर्वाण (मोक्ष) है। श्लागे जीवभेदों का निर्देश करते हुए बतलाथा है कि 
बहिरात्मा, भस्तरात्मा श्रौर परमात्मा के भेद से जीव तीन प्रकार क॑ हैं। इनमे बहिरात्मा को छोड़कर 
अन्‍न्तरात्मा के उपाय से परमात्मा का ध्यान करमा चाहिए। बहिरात्मा इन्द्रियां हैं, भ्र्थात्‌ भ्रात्मस्व॒रूप 
को न जानकर बाह्य इन्द्रियविषयों भे जो भ्रासक्त रहता है वह बहिरात्मा कहलाता है। भ्रात्मा की 
कल्पना होना--उसे शरीर से भिन्‍न समझना, यही भ्रग्तरात्मा का स्वरूप है। समस्त कर्मेमल से जो रहित 
हो चुका है उसे परमात्मा या देव कहा जाता है । 

जो भ्रात्मस्वरूप को न ज/नकर भ्रचेतन शरीर के विषय मे स्वकीय व प्रकीय की कल्पना किया 
करते हैं, उनका मोह पुत्र भर स्त्री प्रादि के विषय मे उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। निर्वाण उसी को 








१ इन कथानकों को श्रुतसागर सूरि विरचित टीका से इस प्रकार जानना चाहिये--(१) बाहुबली 
गा. ४४, (२) मधुरपिंग ४४, (३) वश्षिष्ठ मुनि ४६, (४) बाहु मुनि ४६, (५) ह्ोपायन ५०, 
(६) भव्यसेन ४२. 

३६ (१) शिवकुमार मुनि ५१, (२) शिवभूति मुनि ५३- 


१० जैन-लक्षणावली 


प्राप्त होता है जो शरीर के विषय मे निरपेक्ष होकर निद्व॑ंत्द (तिराकुल), निर्मम (निःस्पृष्ठ) भ्रौर 
पग्रारम्म से रहित होता हुआ श्रात्मस्वभाव मे निरत हो चुका है। जो स्‍्त्री-पुत्रादि व घन-मृह भ्रादि चैतन- 
प्रचेतन पर द्रव्यों में श्रासकत रहता है वह श्रनेक प्रकार के कर्मों से सम्बड होता है झौर जो उक्त पर द्रग्यों से 
विरक्त (पराहमुख) होता है वह उन कर्मों के बन्धन से छूटता है; यही सक्षेप में बन्च और मोक्ष का उपदेश 
है । इसे कुछ झौर स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो श्रमण स्वद्रग्य --परद्रव्यनि रपेक्ष शुद्ध श्रात्मस्वरूप--- 
में रत है वह सम्यरदृष्टि है व सम्यक्‍त्व से परिणत होकर ग्राठ कर्मों का क्षय करता है तथा जो साधु 
आ्रात्मद्रब्य से प्रनभिज्ञ होकर परद्रव्य में निरत होता है वह मिथ्यादृष्टि है भौर मिथ्यात्व से परिणत होकर 
उक्त श्राठ कर्मों से बधता है। हे 

यहा यह प्राष्धका हो सकती है कि जो शुद्ध प्रात्मद्रव्य मे रतन होकर भ्रहेदादि पंच गुरुओों की 
भक्ति करता है, ब्रतों का परिपालन करता है, भौर तप का ग्राचरण करता है; उसका यह सब ड्प्य 
कार्य क्या निरथंक रहेगा ? इसके उत्तरस्वरूप यहा (गा. २ ५) यह कहा गया है कि पाप कार्यों से जो 
नरक्रगति का दुःख प्राप्त होनेवाला है उसकी श्रपेक्षा उक्त शुभ कार्यों से यदि स्वर्गीय सूख प्राप्त होता 
है तो वह कही उत्तम है--स्तृत्य है। उदाहरणार्थ--जो व्यक्ति तीब्र घप में स्थित होकर किसी भ्रात्मीय 
जन की प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी श्रवेक्षा जो किसी वृक्ष की शीतल छाया मे बैठ कर उसकी प्रतीक्षा 
कर रहा है वह सराहनीय है । 

आ्रागे ज्ञान, दर्शन और चारित्र का स्वरूप प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि जो जानता है बह 
ज्ञान, जो देखता है वह दर्शन, भ्रौर जो पुण्य व पाप दोनो का ही परित्याग है वह चारित्र है। प्रकारान्तर 
से तत्त्वरुचि को सम्यकत्व, तत्त्वग्रहण को सम्यग्ज्ञान और परिहार-परित्याग या उपेक्षा-को चारित्र कहा 
गया है। इस प्रकार यहाँ मोक्ष के उपायभूत सम्यग्दशनादि का विवेचन करते हुए परद्रव्य की श्रोर से 
विमुख होकर स्वद्रव्य मे निरत होने का उपदेश विविध प्रकार से दिया गया है । 

श्रागे (८६) श्रावक को लक्ष्य करके कहा गया है कि जो निर्मल सम्यकत्व मेर पर्वत के समान स्थिर 

है उसका दुखविनाशार्थ ध्यान करना चाहिए । जो जीव सम्यवत्व का ध्यान करता है बह सम्यग्दृष्टि है 
प्रौर वह प्राठ कर्मों का क्षय करता है। यहा उस सम्यक्‍त्व का स्वरूप यह बतलाया है कि हिंसारहित 
घर, प्रठारह दोषो से रहित देव झौर भिग्न॑न्थ प्राववन--परिग्रहरहित होकर भ्रागम के प्राश्रित गुरु; 
इन तीनों पर श्रद्धा रखना, इसका नाम सम्यक्त्व है। जो कुत्सित देव, कुत्सित धर्म भर कुत्सितलिग 
(कुलिगी साधु) को लज्जा, भय, भ्रयवा महत्त्व के कारण नमस्कार करता है वह मिथ्यादृष्टि है । 
सम्यग्दृष्टि श्रावक जिनोपदिष्ट घ्मं का ही आचरण करता है, यदि वह उससे विपरीत भ्राचरण करता 
है तो उसे मिथ्याद्‌ ष्टि समभना चाहिए । 

जो साधु मूलगुण को नष्ट कर बाह्य कम को--मत्र-तंत्रादि क्रियाकाण्ड को--करता है बह जिन- 
लिग का विराधक होने से मोक्षसुख को कभी प्राप्त नही कर सकता। कारण यह कि भ्रात्मस्वभाव के 
विपरीत बाह्य कर्म, बहुत प्रकार का क्षमण--उपवासादि, झौर प्राताप--श्रातापनादि योग; यह सब क्‍या 
कर सकता है ? कुछ नही । अन्त मे कहा गया है कि प्ररिहत, सिद्ध, झाचाये, उपाध्याय भ्ोर साधु ये 
पांच परमेष्ठा तथा सम्यक्त्व, सम्यसज्ञान, सम्यक्चारित्र श्रौर समीचीन तप ये चार भी चूंकि प्रात्मा में 
स्थित हैं; भ्तएवं झ्ात्मा ही मुझे शरण है । 


झाचाय॑ पृज्यपाद ने इसकी अनेक गाथाओ्नों को छायानुवाद के रूप मे अपने समाधितंत्र धौर 





इष्टोपदेश में स्वीकार किया है' | इसका प्रकाशन भी श्रुतसागर सूरि विरचित टीका के साथ उक्त सस्‍्था 


१ ने इष्टोपदेश है  - 


वर व्रत: पद देव नाम्रतेबंत नारकम्‌ । छायातपस्थयोरभेंद: प्रतिपालयतोर्महान्‌ ॥। इष्टोपदेश रे. 
२. इन गाथाओ का समाधितत्र के इन इलोको से मिलान कौजिए--- 
मो. प्रा.--४, ६, १०, २९, ३१. 


समाधि--४, १०, ११, १८, ७८ इत्यादि 





प्रस्तावता ११ 


हारा हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 

मूल--भ्रन्त रात्मा श्रादि । 

टीका--प्रात्मसकल्प आदि । 

(१२) हादशानुप्रेक्षा--इसमे €१ गाथाये हैं। इसमे भ्रनित्य, भ्शरण, एकत्व, भ्रन्यत्व, ससार, 
लोक, प्रशुचित्व, भ्राख़व, सवर, निर्ज रा, धर्म भौर बोधि इन १२ भावताप्रो का विवेचन किया गया है। 
प्रन्तिम ४ गाथाओ्रो में अनुप्रेक्षाओ के माहात्म्य को प्रगट करते हुए कहा गया है कि श्रनुप्रेक्षा से चूकि 
प्रत्याख्यान, प्रतिक्रण, आलोचना भौर समाधि सम्भव हैं; अतएव भ्रनुप्रेक्षा का चिन्तन करना चाहिए । 
यदि अ्रपनी ज्ञक्ति है तो रात्रि व दिन सम्बन्धी प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, समाधि, सामायिक श्र झालोचना 
करना चाहिए । भ्रतादिकाल से जो मोक्ष गये है वे बारह भनुप्रेक्षाओरे का चिन्तन करके ही गये है । 
बहुत कहने से क्या ? जो पुरुषोत्तम सिद्ध हुए है, होगे, भौर हो रहे है; यह उसका (प्रनुप्रेक्षा का) 
माहात्म्य है। भ्र्त में अपने नाम का निर्देश करते हुए प्रन्थकार कहते है कि इस प्रकार कुन्दकुन्द 
मुनिनाथ ने निः*चय-व्यवहार को कहा है। जो शुद्ध मन से उसका विचार करता है बह परम निर्वाण 
को प्राप्त करता है। इसका प्रकाशन मूलहप मे पूर्वोक्त सग्रह मे मा. दि. जैन ग्रन्थमाला से ही हुभा 
है । इसका उपयोग पार्जब धर्म श्रौर एकत्वानुप्रेक्षा श्रादि शब्दो में हुप्ना है । 


(१३) सूलाचार--यह मुनियो के श्राचार को प्ररूपणा करने वाला एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इसके रचयिता बट्ढके उाचार्य है । कुछ विद्वानो का कहना है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की कुछ हस्तलिखित प्रतियो 
में प्रन्थकर्ता के रूप मे आचाय॑ कुन्दकुन्द के नाम का निर्देश पाया जाता है। इससे इसके रचयिता प्रा. 
कुन्दकुन्द ही प्रतीत होत है । दूसरे, बट्धकेर नाम के कोई श्राचार्य हुए भी नही दिखते', इत्यादि । कर्ता 
कोई भी हो, पर ग्रन्थ प्राचीन है व पहली दूसरी शताब्दी मे रचा गया प्रतीट होता है । 


इसमे ये १२ भ्रधिकार है--मूलगुण, बृह॒त्प्रत्यास्यानसंस्तरस्तव, सक्षेपप्रत्या्यानसस्तर, समाचार, 
पचाचार, पिण्डशुद्धि, षघडावश्यक, द्वादशानुप्रेक्षा, श्रनगारभावना, समयसार, शीलग्रुण भौर पर्याप्ति । 
इनसे गाथासख्या क्रम से इस प्रकार है--३६+७१+१४-७६+२२२+८२+१६३+७६+१२५४१२४-- 
२६--२०६८१२५१ । 

(१) मूलगुणाधिकार--इस प्रधिकार मे भ्रहिसादि पाच ब्रत, पाच समितिया, पांच इन्द्रियनिरोध, 
छह भ्रावश्यक, लोच, प्राचेलक्य (नग्नता), श्रस्नान, भूमिशयन, दन्तघर्षण का श्रभाव, स्थितिभोजन 
(खडे रहकर भोजन) भौंर एकभमक्त (एक बार भोजन); इन मुन्रियों के २८ मूलग्रुणों का विवेचन 
किया गया है। 

(२) बुह॒त्प्रत्यास्यानसंस्तरस्तव--मरण के उपस्थित होने पर साधु को शिला झ्रथवा लकड़ी के 
पाटे ब्रादि रूप बिस्तर को स्वीकार करते हुए किस प्रकार से पाप का परित्याग करना चाहिए तथा उस 
समय ग्रात्मस्वरूप श्रादि का चिन्तन भी किस प्रकार करना चाहिए, इस सबका यहां विचार किया 
गया है । 

(३) संक्षेपप्रत्याद्यानसस्तरस्तव---किसी भयानक उपद्रव के कारण अ्रकस्मात्‌ सरण की सम्भावना 
होने पर आराघक जिन एवं गणघरादि को नमस्कार करते हुए संक्षेप से हिसादि पाच पापों के साथ 
सब प्रकार के आहार, चार सज्ञाओ, आशा और कपायो का परित्याग करता है तथा सब्रसे ममत्वभातर 
को छोड कर समाधि को स्वोकार करता है। वह यह नियम करता है कि यदि इस उपद्रव के कारण 
जीवित का नाश होता है तो उक्त प्रकर से मैं सबंदा के लिए परित्याग करता हूँ श्रौर यदि उस उपद्रव 
से बच जाता हूँ तो पारणा करूंगा । इस प्रसंग में यह कहा गया है कि यदि जीव एक भवग्नहण से 
समाधिमरण को प्राप्त करता है तो बह सात झाठ भवग्रहण में निर्वाण को पा लेता है । 





१. देखिये 'पुरातन जेत वाक्यसूची' की प्रस्तावना पृ. ११-१६: 


१३ जैन-लक्ष णावली 


(४) समराचार--समता भश्रर्थात्‌ राग-द्वेष का प्रभाव, सम्यक्‌ -झाचार-- मुलगुणादि का सम्यक पनु- 
व्ठान, सम भ्राचार--ज्ञानादिरूप पाच प्रकार का आचार घझथवा निदोष भिक्षाग्रहणरूप भ्राचार तथा सब 
सयतो का क्रोधादि की निवृत्तिरूप या दशलक्षण धर्ंरूप समान श्राचार; इस प्रकार समाचार या सामाचार 
के उक्त चार प्र्थ निदिष्ट किये गये हैं। यह समाचार प्रौधिक झौर पदविभाग के भेद से दो श्रकार का है । 
इनमे प्रौधिक के दस भौर पदविभाग के श्रनेक भेद कहे गये हैं। इन सबका वर्णन प्रकृत श्रधिकार में 
किया गया है । 

पदविभाग के प्रसग में यहा यह कहा गया है कि कोई सर्वेंसमर्थ साधु अ्रपने गुरु के पास यथा- 
योग्य श्रुत का ज्ञान प्राप्त करके विनीत भाव से पूछता है कि मैं श्रापके परादप्रसाद से श्रन्य झायतन को 
जाना चाहता हूँ, इस प्रसग मे वह पाच छह प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार पूछने पर जब गुरु प्रन्यत्र 
जाने की भ्राज्ञा दे देता है तब वह भ्रपने से श्रतिरिक्त तीन, दो श्रथवा एक भ्रन्य साधु के साथ वहां से 
निकलता है। यहाँ एक विहार तो ग्रहीतार्थ का और दूसरा विहार किसी गरहीतार्थ के साथ अग्रहीतार्थ 
का ही बतलाया गया है, तीसरे किसी विहार की अनुज्ञा नहीं दी गई है। एकविहारी होने की भ्रनुज्ञा 
उसी को दी गई है जो तप, सूत्र (द्वादक्षागश्रुत), सत्त्व (बल), एकत्व--श री रादि से भिन्न प्रात्मा--मे श्रनु- 
राग, शुभ परिणाम, योग्य सहनन और धैय॑ से युक्त हो। इसके विपरीत स्वेच्छाचारी के विषय मे तो यहा 
तक कहा गया है कि स्वच्छन्दतापूर्ण प्राचरण करने वाला तो मेरा शत्रु भी एकविहारी न हो। 
गृहीतार्थ के विहार के विषय मे भी यह कहा गया है कि जहा प्ाचाय॑, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर भ्रौर 
गणधर ये पाच श्राधार न हो वहा रहता उचित नही है । 

इस प्रकार से जब कोई समर्थ साधु अन्य संघ मे पहुँचता है तो संघस्थ साधु उसका यथायोग्य 
स्वागत करते हुए रत्नत्रगविषयक पूछताछ करते है। तत्पदचात्‌ वे उससे नाम, कुल, गुरु भौर दीक्षा 
ग्रादि के विषय मे प्रश्न पूछने है । इस प्रकार से यदि वह योग्य प्रतीत होता है तो उसे वे ग्रहण करते हैं, 
प्रन्यधा छोड देते है । घोर यदि प्राचार्य योग्य प्रमाणित न होते हुए भी उसे ग्रहण करता है तो वह स्वयं 
प्रायश्चित्त का भागी होता है । 

इस प्रकार से इस अधिकार में मुनि व श्राथिकाश्ो के श्राचरणविषयक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण चर्चा 
की गई है, जो साधुसस्था के लिए मननीय है । 

(५) पंच-झ्राचार--यहा दह्द्न, ज्ञान, चरित्र, तप झौर वीये इन पाच प्रकार के भ्राचारों स्‍झौर 
तद्विषयक भ्रतिचारो की प्ररूपणा की गई है । 

(६) पिण्डशुद्धि--पिण्ड का भ्रर्थ भ्राहार होता है। साधु के ग्रहण योग्य शुद्ध प्राह्मर किस प्रकार 
का होता है, इसका विचार प्रकृत प्रधिकार मे किया गया है | सर्वप्रथम उद्गम, उत्पादत, एषण ([प्रशन), 
सयोजन, प्रमाण, धंगार, धूम भौर कारण इस प्रकार से श्राठ प्रकार की पिण्डशुद्धि निदिष्ट की गई है' । 

१- उद्गम--दाता गृहस्थ भोजनसामग्री को किस प्रकार के योग्य-भ्रयोग्य साधनों के द्वारा प्राप्त 
करता है तथा उसे किस प्रकार से तैयार किया जाता है। इसका विचार १६ उद्गमदोषो में किया गया 
है । इन उद्गम दोषों से रहित होने पर ही साधु को झाहार ग्रहण करना चाहिए । 

२ उत्पादन--पात्र (मुनि भादि) जिन मार्गविरोधी प्रमिप्रायों से भाहार को प्राप्त करता है, 
वे उत्पादनदोष माने जाते हैं। ये उत्पादन दोष भी १६ हैं । 
हि हि प्रशनदोष--परोसनेवाले भ्रादि की भ्रशुद्धियों को झ्शनदोष मे गिना जाता है । ये सख्या 

१० है । 


४. सयोजना दोष--छीत-उष्ण एवं सचित्त-प्रच्ित्त ग्रादि भोज्य वस्तुओं का परस्पर में संमिश्रण 
करना, इसे सयोजना दोष माता जाता है । 
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१. विशेष के लिए देखिये 'पिण्डशुद्धि के प्रन्तर्गत उदिष्ट भ्राहार पर विचार' शीर्षक लेख । झमेकान्त 
ब् २१, किरण ४, पृ. १५५४-६१. 


प्रेस्तर्िनां १३ 


५. प्रमाण दोष--अ्रधिक भाहार के ग्रहण करने पर साधु प्रमाण दोष का भागी होता है। उदर 
के जार भागों मे से दो भागो को भोजन से प्लौर एक भाग को पानी से पूर्ण करता चाहिए तथा क्षेष एक 
भाग को वायुसंचार के लिए रिक्त रखना चाहिए। इस नियम का उल्लंधन करने पर साधु प्रमाण दोष 
से लिप्त होता है | पुरुष का प्राकृतिक प्राहार ३२ ग्रास प्रमाण झौर महिला का वह २८ पग्रास प्रमाण 
होता है। एक ग्रास का प्रमाण एक हजार (१०००) चावल है । 

६. अंगार दोष--भ्रासक्तिपूर्वक भ्राहार के प्रहण करने पर साधु पअ्ंगार दोष से दूषित होता है । 

७. घूम्र दोष--भोजन को प्रतिकूल मान कर निन्‍्दा का प्रभिप्राय रखना, यह धूज्र दोष का 
लक्षण है । 

८. कारण--भोजन ग्रहण करने के छह कारण है--भूख की पीडा, वैंयावृत््य करना, पग्रावश्यक 
क्रियाओं का परिपालन करना, सयम की रक्षा, प्राणों की स्थिति और धर्म की चिन्ता । धर्म का भाचरण 
करने के लिए साधु को उक्त छह कारणों के होने पर ही श्राहार को ग्रहण करना चाहिए। इनके झ्रति- 
रिक्त छह कारण ऐसे भी हैं जिनके होते पर भोजन का परित्याग करना चाहिए, भरनन्‍यथा घमम का विधात 
प्रवश्यभावी है। वे छह कारण ये है--रोग का सदुभाव, देव-मनुष्यादिकृृत उपद्रव, ब्रह्मचयं का संरक्षण, 
जीवदया, तप झौर समाधिमरण । इनके प्रतिरिक्त बलवृद्धि, श्रायुवृद्धि, स्वादलोलुपता भ्रौर शरीरपुष्टि 
के लिए किये जाने वाले आहार का यहा सर्वथा निषेध किया गया है। इस प्रकार से यहां भोजनशुद्धि के 
निर्मित्त उक्त दोषों भौर भ्रन्तरायों को दूर करने की प्रेरणा की गई है । 

७. घडावश्यक--यहाँ भ्रावश्यक का स्वरूप बतलाते हुए कहा गया है कि जो इन्द्रियो भौर राग 
हेषादिख्प कषायोंके द्वारा वशीभृत नही किया जाता है उसे 'अ्रवद्य” तामसे कहा जाता है। ऐसे श्रवश्य 
(साधु) का जो श्राचरण है वह प्रावश्यक कहलाता है। 'नियुक्ति' शब्दके ग्न्तर्गंत 'युक्ति का श्र उपाय भौर 
“निर्‌' का अर्थ निःशेप या सम्पूर्ण होता है। इस प्रकार इस भ्रधिकार मे घूकि साधु के श्रनुष्ठानविषयक 
उपायोका सम्पूर्ण विवेचन किया गया है, भ्तः इसे ग्रन्थकार ने ग्रावश्यकनियु क्ति कहते हुए प्रारम्भ में उसके 
निरूपण करने की प्रतिज्ञा की है। वे स्‍ावश्यक छह है--सामायिक, चतुविशविस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्यास्यान भौर कायोत्सगें । इन छह का यहाँ क्रमसे निरूपण किया गया है । भ्रन्त में यहाँ प्रन्थकार द्वारा 
कहा गया है कि इस नियु कित की नियु क्ति को यहाँ मैंने सक्षेप से कहा है, विस्तार का प्रसग भ्रनुयोग से 
जानना चाहिए । टीकाकार वसुनन्‍्दी ने प्रमुयोग का भर्थ प्राचाराग किया है। 

चतुरविद्तिस्तव के प्रसंग मे यहाँ प्रथमतः लोक को उद्योतित करने वाले तथा धर्मंतीर्थ के कर्ता 
प्ररिहुंतो को कीत॑ंन के योग्य बतलाते हुए उनसे उत्तम बोधि की याचना की गई है। लगभग ऐसा ही 
सूत्र आवश्यकसूत्र के भी इस प्रकरण में उपलब्ध होता है' । प्लागे लोक की नियु मितपूर्वक उसके नौ 
भेदों का निर्देश किया गया है। ग्रावक्यक नियु क्तिकार ने वहाँ लोक के श्राठ भेदो का निर्देश किया है। 
प्रकृत मे एक चिक्॒॒लोक प्रौर कषायलोक का भी निर्देश किया गया है, ये दोनों प्रावश्यकसृत्र मे 
नही हैं। वहाँ एक काललोक भ्रधिक है'। इसके पश्चात्‌ भ्रोर भी जो प्ररूपणा यहाँ झौर प्रावश्यकसूत्र 
में की गई है, दोनों में बहुत कुछ समानता है। इतना ही नही कुछ गाथायें भी यहाँ झौर प्रावश्यक- 
आूूज में निमु क्ति या भाष्य के कूप में कुछ शब्दभेद के साथ समानरूप से पायी जाती हैं। जैसे-- 

१. लोगुण्जोए धम्मतित्थयरे जिणवरे य प्ररहते । कित्तण केवलिमेव य उत्तमबोहि मम दिसंतु ॥। 
मूला., ७-४२. 
लोगस्सुज्जोगयरे घम्मतित्ययरे जिणे । श्ररिहते कित्तइस्स चउवीस वि केवली ॥ झाव. ६, पृ. ४६. 
२. णाम ट्ववण दब्बं खेत्त चिण्ह कसायलोो ये | 
भवलोगो भावलोगो पज्जयलोगो य णादव्यो ॥ मुूला, ७-४४. 
णाम॑ ठवणा दविए खित्ते काले भवे श्र भावे भर । 
पज्जवलोगे भझ तहा भट्ठुविहों लोगणिक्खेबों ॥ प्राव- नि. १०५७- 
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मलाचार--- ७-४७, ७-५४, ५५, ४६, #5, 
प्राव. नि. या भा. ६६५ (भा), २०२ (भा) १०५६, १०६०, १०६३, 
मूलाच।र-८ ६२, ध्ष, ६६, ७०, ७२: 
झ्राव, नि. या भा. १०६६, १०६३, १०६४, १०६५, १०६७. 


इसी प्रकार वन्दना आवश्यक के प्रकरण में भी उक्त दोनो ग्रन्थो मे कुछ गाथाये साधारण दाब्द- 


भेद व प्रथभेद के साथ समान रूप से उपलब्ध होती है । 
८. द्वावशानप्रेक्षा-इस प्रधिकार मे भ्रनित्यादि १२ भनुप्रेक्षाओं का निरूपण किया गया है । 
इसमे ७६ गाभाये है । के हि 
६, झतगारभावना--इस अधिकार मे लिगशुद्धि, व्रतशुद्धि, बलशुद्धि, विहारशुद्धि, भिक्षाशुद्धि, 
ज्ञानशडि, उज्मन (त्याग) शुद्धि--शरीर से भनुराग का परित्याग, वाक्यशुद्धि, तपःशुद्धि झौर ध्यानशुूद्धि; 
् 7 > है रे 
इन दस की प्ररूपणा की गई है। उज्भनशुद्धि के प्रसग मे साधु के लिए मुह, नेत्र और दातो के घोने, 
वावो के घोने, सवाहन--प्रंगमर्दन, परिमर्देन-हाथ की मृट्टियों भ्रादि से ताडन प्लौर शरीरसस्कार को 
निषिद्ध बताया गया है। इस अधिकार मे १३२५ गाथायें है । 


१०. समयसार--समय शब्द से गुण-पर्यायो के साथ एकता (अभेद) को प्राप्त होने वाले सभी 
पदार्थ ग्रहण किये जाते है । प्रकृत मे 'समय' शब्द से जीव भ्रपेक्षित है। उसके सारभूत जो सम्यग्द्शन, 
ज्ञान, चारित्र भर ध्यान आदि है उनके परिपालन में मुमुक्ष को सतत सावधान रहना चाहिए; 
इत्यादि की चर्चा इस श्रधिकार मे की गई है । 

यहाँ क्रियाविहीन ज्ञान को, सयमविहीन लिंग के ग्रहण को भौर सम्यक्त्वविहीन तप को निरथ्थंक 
कहा गया है । आगे यहाँ प्राचायकुल को छोडकर एकाकी विहार करने वाले को पापश्रमण कहा गया 
है! । इस प्रधिकार मे १२४ गाथाये है । 

११. शीलगणाधिकार--इस अ्रधिकार मे प्रथमतः योग ३, करण ३, सज्ञा ४, इन्द्रिय ५, 
पुृथिवीकायादि १० श्रौर श्रमणघर्म १०; इनके परस्पर ग्रुणन से निष्पन्न होने वाले १८००० शीलो का 
निरूपण किया गया है। तत्पश्चात्‌ प्राणिवधादि २१, अतिक्रमण, व्यतिक्रमण, श्रतिचार और श्रनाचार ये 
चार, पृथिवी, भ्रप्‌, भ्रग्ति, वायु, प्रत्येक, साधारण, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पचेन्द्रिय इन दस 
को परस्पर में व्यथा करने के कारण परस्पर गुणित करने पर १००(१०>८ १०); श्रश्नह्म के कारण १०, 
भ्रालोचना दोष १०, श्रद्धान के साथ भ्रालोचना-प्रतिक्रणणादि १०, इन सब को परस्पर गुणित करते से 
(२१०८४०८ १०० २८ १०८ १०२८ १०८ ८४००००० ) समस्त गुण चौरासी लाख होते हैं । श्रागे इनके 
भगो के उत्पत्तिक्रम को भी बतलाया गया है। 

१२. पर्याप्ति भ्रधिकार--इस प्रधिकार मे क्रम से पर्याष्तिया, देह, सस्थान, काय, इन्द्रिय, योनि, 
प्रायु, प्रमाण (द्रव्य-क्षेत्रादिप्रमाण), योग, वेद, लेश्या, प्रवीचार, उपपाद, उद्धत्तंन, कब जग सह, 
बहुत्व और प्रकृत्यादि बन्ध; इन विषयो की प्ररूपणा की गई है। 

यहा उपपाद प्रौर उद्तत्तंत (गति-भगति) प्रकरण का उपसहार करते हुए प्रस्थकार ने यह निर्देश 
किया है कि इस प्रकार से सारसमय मे प्ररूपित गति-पझ्रागति का यहां मैने कुछ वर्णन किया है। टीका- 
कार बसुनन्दो ने सारसमय का अर्थे व्यास्याप्रज्ञप्ति किया है। इसका उपयोग इन शब्दों में पा 


१. देखिये मूलाचार भ्रधिकार ७, गा. ७६-८०, ८१, ६५, ६८, १०३ और १०४ झादि-सा आव, 
नियु क्ति गा. ११०२-३, १२१७, ११०५, ११०६, १२०१, १२०२ श्रादि । 

२. प्रायरियक्रुल मुच्चा विहरदि समणो य जो दु एगागी। 
ण ये गेण्हदि उवदेस पावस्समणों त्ति वृच्चदि दु॥ १०-६८. 
प्रधिकार ४ की गा. २६०३३ भी द्रष्टव्य है (प. १२८६-३४) | 








प्रस्तावना श्भ्र 


मूल--भ्रद्धारदोष, प्रत्यासादना, भ्रदन्तमनत्रत, प्रध्यक्षि दोष, भ्रनन्तसंसारी, श्रनुभाषणाशुद्धञ- 
प्रत्यास्यान, भ्लोक, भ्राज्नाविचय श्रौर आवश्यकानियु क्ति ग्रादि । 

टीका--भकिंचनता, प्रचक्षुदशन, प्रत्यासादना भौर भ्रदत्तग्रहण श्रादि । 

१४८ भगवती आराधना--इसके रचयिता झाचाय॑ शिवाय हैं। उनका समय निदिचत 
नहीं है। पर ग्रन्थ के विपयश्रौर उसकी विवेचन-पद्धति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
डसका रचनाकाल दूमरी-तीसरी शताब्दी होना चाहिए । इसमे सम्यग्दर्शन, सम्यस्शान, सम्यक्‌- 
चारित्र और तप इन चार पग्राराधनाप्रों की प्ररूपणा की गई है। बैसे तो रत्नत्रय सदा ही भाराधनीय 
है, पर मरण के सम्रय उसके आराघन का विशेष महृत्त्व है। इस प्रसंग में यहाँ यह कहा गया है 
कि जो मरणसमय मे उसकी विराघना करता है वह अझननन्‍्तससारी होता है'। साथ में यह भी 
कहा गया है कि चारित्र की--रत्नत्रयथ की--आझ्राराधना करने वाले प्रनादि मिथ्यादृष्टि भी थोड़े ही 
समय में मुक्ति को प्राप्त करते देखे गये है'। इसको स्पष्ट करते हुए प. झाशाधर ने अभ्रपती टीका में 
बतलाया है कि भरत चक्रवर्ती के भद्व-विवर्धनादि नौ सौ तेईस पुत्र नित्यनिगोद से श्राकर मनुष्य हुए 
और भगवान्‌ ग्रादिनाथ के पादमूल में रल्नन्रय को घारण करते हुए थोड़े ही समय मे मुक्ति को प्राप्त 
हुए हैं । 

यहाँ सत्त रह मरण भेदों की' सूचना करके उनमें से समयानुकूल पण्डित-पण्डितमरण, पण्डितमरण, 
वाल-पण्डितमरण, वालमरण श्ौर बाल-बालमरण इन पाँच भेदों की प्ररूपणा की गई है । भकतप्रत्याख्यान 
के भेदभूत सविचार भक्तप्रत्याख्यान के प्रसंग में भाराधक की योग्यता के परिचायक श्रहलिग प्रादि 
४० पदों का विवेचन यहाँ भ्रन्य प्रासगिक चर्चा के साथ बहुत विस्तार से (गा, ७१-२०१०) किया 
गया है। यहाँ श्राराधघक को स्थिर रखने के लिए प्नेक पौराणिक उदाहरणो द्वारा उपदेश दिया गया है । 

प्रन्त मे प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना के सम्बन्ध में ग्रन्थकार ने यह कहा है कि पाणितलभोजी मैने 
(शिवायंने) भ्रार्य जिननन्‍दी गणी के पादमल में भलीभाति सूत्र भौर अ्र्थे को जानकर पूर्वाचायेनिबद्ध--- 
पूर्वांचाय परम्परा से प्राप्त--इस भगवती झआराघना को उपजीवित किया है--उसे सकलित या उद्धृत 
किया है । छद॒मस्थ होने से यदि इसमे कुछ झागमविरुद्ध सम्बद्ध हो गया हो तो विशेषज्ञानी प्रवचन- 
वत्सलता से उसे शुद्ध कर लें । मेरे द्वारा भक्ति से वर्णित यह भगवती ग्राराधता सध प्रौर शिवाय के 
लिए उत्तम समाधि प्रदान करे । ग्रन्थ की गाथासरूया २१७० है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के ऊपर भ्रपराजितसूरि (प्रनुमानतः विक्रम की €्वी शताब्दी के पूर्व) द्वारा विजयो- 
दया नाम की टीका श्रौर प० भ्राशाघर (विक्रम की १३वी शताब्दी) द्वारा मूलाराघनादर्पषण नाम की 
टीका रची गई है। इनके झ्रतिरिक्त भ्रा. श्रमितगति द्वि. (विक्रम की ११वीं शताब्दी) के द्वारा उसका 
पद्मानुबवाद भी किया गया है। कुछ प्रन्य भी टीका-टिप्पण इसके ऊपर रचे गये हैं । 

विजयोदया टीका के निर्माता श्रपराजित सूरि इवे. सम्मत झागमो के महान्‌ विद्वान्‌ थे। उन्होंने 
नग्नता का प्रबल समर्थन करते हुए पश्राचारप्रणिधि, प्राचारांग, पायेसणी, भावना, सूत्रकृतांग, उत्तरा- 
ध्ययन श्रौर दशवेकालिका आदि कितने ही श्रागम ग्रन्थों के उद्धरणो को उक्त नग्नता के प्रसंग मे वहाँ 
उपस्थित किया है' । दशवेकालिक सूत्र के ऊपर तो उन्होंने विजयोदया नाम की टीका भी लिखी है, जिसका 
उल्लेख प्रस्तुत टीका मे उन्होंने स्वयं भी किया है'। प्रपराजितसूरि ने इस टीका के अनन्त में उसका 








१. गा. १५. २ गा. १७. 

३. इन १७ मरणो का उल्लेख उत्तराष्ययन नियु वित में उपलब्ध होता है। उत्तरा- ५, पृ. ६६, 

४. देखिये 'जैत साहित्य भौर इतिहास” पृ. ७६-८० 

५. देखिये गा. ३२१ की विजयो. टीका, पृ. ६११-१३- 

६. दशवेकालिकटीकाया श्रीविजयोदयाया प्रपचिता उद्गमादिदोषा इति नेह प्रतन्‍्यते । विजयो, टीका 
गा. ११९७। 


१६ जेन-लक्षणावली 


परिचय देते हुए इतनी मात्र सूचना की है--चस्द्रन्‍न्दी महाकर्मप्रशृत्याचार्य के प्रशिष्य, भारतीयदूरि- 
चूलामणि नागतन्दी गणी के चरण-कमल की सेवा से प्राप्त बुद्धि के लेश से सहित भौर बलदेव सूरि के 
शिष्य प्रख्यात भ्रपराजित सूरि के द्वारा नागनन्दी गणी की प्रेरणा से रची गई विजयोदया नामकी झाराधना 
टीका समाप्त हुई । उक्त टीकाग्नों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ बलात्कारगण जैन पदिलकेशन सोसायटी कारंजा से 
प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--+ 

मूल--भ्रकृतसमुद्घात, प्रणुव्रत, भ्रव्यक्त दोष, धाचारवान्‌, भ्राज्ाविचय, भ्रादाननिक्षेपणसमिति धौर 
आतंध्यान भ्रादि । 

विजयो.--प्रनभियृहीत मिथ्यात्व, भ्रव्यक्तमरण, भाकिड्वन्य, भ्राचायं, भ्राशाविचय, झाम्नाय भौर 
उन्मिश्रदोष भ्रादि । 

मूला,--पभ्रतिचा र, भ्रमभिगृहीतमिथ्यात्व, श्राचायं, उपग्रहन प्लौर उद्भिन्‍न झादि। 

१५. तत््वायंसूत्र--यह एक ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जो दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों 
मे प्रतिष्ठित है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में यह तत्त्वार्थाघिगम सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता 
आचार्य उमास्वाति है। रचनाकाल इसका २-३री हाताब्दी है। जैन परम्परा मे सम्भवतः यह संस्कृत में 
प्रथम ही रचना है। यह दस भ्रध्यायो मे विभक्त है। प्रथम प्रष्याय भूमिका रूप है। दूसरे, तीसरे व 
चौथे इन तीन श्रध्यायों मे जीवतत््व का, पाँचवें मे प्रजीवतत््व का, छठे व सातवें इन दो अ्रध्यायों में 
ग्राख्रवका, भ्राठवे में बन्ध का, सौवें मे सवर श्ौर निर्जरा का तथा दसवें में मोक्षका; इस प्रकार इसमे 
प्रयोजनीमूत सात तत्त्वों की प्ररूपणा की गई है। ग्रन्थ यद्यपि शब्दशरीर से लघु है, पर प्रथ से गम्भीर व 
विशाल है। सूत्रसर्या इसकी दि. परम्परा मे ३४७ श्रौर वे. परम्परा मे २४४ है । इसका उपयोग 
श्रधमंद्रव्य, प्रनृत झौर श्रास्रव आदि शब्दों में हुमा है | 

१६. तत्त्वार्थाधिगम भाष्य--यह उप क्त तत्त्वार्थसूत्र पर रचा गया भाष्य है, जो स्वोपन्न 
माना जाता है। पर कुछ विद्वान्‌ इसे स्वोपज्ञ न मान कर पीछे की रचना मानते है! | इसमे मूल सृत्रों की 
व्याख्या करते हुए यथाप्रस्नग अन्य भी कितने ही विषयो का विवेचन किया गया है । 

यहाँ प्रथम सूत्र की व्याख्या पे मोक्ष के साधनभूत सम्यग्द्शन, सम्यस्शान झौर सम्यक्चारित्र इन 
तीनो मे पूर्व के प्राप्त होने पर उत्तर को भजनीय (वह हो, श्रथवा न भी हो) तथा उत्तर के प्राप्त होने 
पर पूर्व की प्राप्ति नियम से बतलाई गई है । परन्तु स्वार्थसिद्धि शौर तत्त्वार्थंवातिक में सम्यस्दर्शन भौर 
सम्यस्ज्ञान की उत्पत्ति समर काल में ही निद्धिष्ठ की गई है। भाष्य के उक्त कथन का स्पष्टीकरण करते 
हुए सिद्धसेन गणी ने यह बतलाया है कि देव, नारक भौर तिर्यंच तथा मनुष्यों मे किन्ही के सम्यग्द्शन 
के भ्राविभू त हो जाने पर झ्ाचारादि प्रमप्रविष्टका ज्ञान नही होता झौर न देश या सर्व चारित्र भी होता 
है, भ्रत ये दोनों सम्यग्दरशन की प्राप्ति मे भजनीय हैं। यह सिद्धसेनगणि विरचित टीका के साथ देवचन्द 
लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुप्ना है । 

भाष्य--भग्निकुमा र, अ्रज्भुप्रविष्ट, प्र्भधवाह्म, प्रतिचार, भ्रतिथिसविभाग, झधिकमास, प्रधिगम 
सम्यग्दशंत, अ्नपित, भ्रनीक, श्रनृत भौर अनृतानन्द प्रादि । 

सि. वृत्ति--अ्रगुरुलघु नामक, अ्रद्भूप्रविष्ट, प्रज्भुवाह्म, श्रतिथिसंविभाग, श्रधिकमास, प्रतिदिच- 
तावग्रह, झनीक प्रौर अनृतानन्द भ्रादि । 

१७. पडठमचरिय--इसके रचयिता विमल सूरि हैं। ये नाइलकुलवंश को प्रमुदित करने वाले 

_उजयसूरि के शिष्य भौर स्वसमय-परसमय के ज्ञाता राहू नामक भाचायं के प्रशिष्य थे' । प्रस्तुत राम- 
१. देखिये वे. तत्त्वा्थसृत्र श्ौर उसके भाष्य की जांच! शीर्षक लेख--जैन साहित्य घोर इतिहास 
पर विशद प्रकाश पृ. १२५-४५. 
२. पउमच, ११८, ११७-१८. 


प्रस्तावना १ 


चरित्र के मूल रचयिता वीर जिन हैं। तत्पदचात्‌ उसका व्याख्यान शिष्यों के लिए ध्राखण्डलभूति (इन्द्र 
भूषि--गौतस) ने किया । फिर उसी को विमलसूरि ने गाथापों में निबद्ध किया | वीर जिनेम्द्र के सिद्धि 
को प्राप्त करने के पश्चात्‌ दुःषमाकाल के ५३० वर्ष बीतने पर इस चरित्र की विमलसूरि के द्वारा 
रचना की गई' | 

भगवान्‌ महावीर से धर्म श्रवण कर राजा श्रेणिक के मन मे रामचरित्र के सम्बन्ध में कुछ 
प्रहन उत्पन्न हुए । जैसे--वानरों ने झतिशय बलवान राक्षसों को कैसे मार डाला ? रावण का भाई 
कुम्भकर्ण छह मास तक सोता था, श्रनेक वादित्रों के शब्द होने पर कठिनाई से वह जागता था, उठने पर 
वह हाथी और मैसा भादि को खा जाता था, ऐसा सुना जाता है; सो वह कैसे सम्भव है ? इत्यादि । 
इनके समाधान के लिए वह गौतम गणघर के पास पहुँचा झौर उनसे रामचरित्र के कहने की प्रार्थना 
की । तदनुसार गौतम गणधर ने जिस रामचरित्र को कहा वही परम्परा से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ मै निबद्ध 
किया गया है । इसमे ११८ उद्ंद्य है। यहाँ रामचरित्र का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार विपुला- 
चल पर महावीर का धर्मोपदेश्न, इन्द्रभूति के द्वारा श्रेणिक के प्रति कही गई कुलकरवश की उत्पत्ति, 
ऋषभजन्मादि, राक्षस व वानर वंश; इत्यादि पश्रनेक विषयो की चर्चा की गई है। इन वर्णनीय विषयों 
की सूचना ग्रन्थ के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार ने ही कर दी है' । 

यह जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों 
में हुआ है--भ्रक्षीद्विणा, श्रधोलोक और प्राचाय झादि । 

१८- श्राप्तमीमांसा (देवागस-स्तोश्न )-- इसके रखयिता झाचाय॑ समम्तभद्र हैं। समम्तभद्र का 
समय श्री प. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा विक्रम की दूसरी छताब्दी निश्चित किया गया है' । 
भ्रा. समन्‍्तभद्र श्रसाधारण दाशंनिक विद्वान्‌ थे। उन्होने शास्त्रार्थ मे प्रनेक प्रतिवादियों के मान का मर्दन 
किया था। उनकी यह दाशंनिक कृति स्तुतिपरक है । इसमे केवल ११४ ही कारिकायें (सूत्ररूप इलोक ) 
हैं। पर वे इतने गम्भीर अ्र्थ को लिए हुए हैं कि साधारण विद्वान्‌ की तो बात ही क्या, विशेष विद्वान 
भी कभी-कमी उनके प्रर्थ की ग्रम्भीरता का अनुभव करते हैं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदों में विभक्त है। इसमें प्रथमत: सामान्य से सर्वेज्ता को सिद्ध करते 
हुए वह सर्वज्ञता युक्ति एवं शास्त्र से प्रविरद्ध भाषण करने वाले भगवान्‌ प्ररिहंत मे ही सम्भव है, इसे 
स्पष्ट किया गया है | तत्पदचात्‌ भावाभाव॑कान्त मे दोषों को दिखला कर कथचित्‌ सत्‌ व कथंचित्‌ 
प्रसत्‌ श्रादि सप्तभंगी को सिद्ध किया गया है। आागे इसी क्रम से प्रद्देत भोौरद्वेत, भेद भौर भरमेद, 
नित्य और भ्रनित्य, कार्य-कारणादि की भिन्‍नता और पअ्रभिभ्तता तथा भ्रापेक्षिक भ्रौर भ्रभापेक्षिक शभ्रादि 
विविध एकानन्‍्तवादों को दूृषित किया गया है । 

इसपर शझ्ाचार्य श्रकलकदेव (वि. की ८वी शतती ) के द्वारा ८०० इलोक प्रमाण “भ्रष्टशती' शझ्रौर 
प्रा, विद्यानन्द (वि, की €वी शतती) के द्वारा ६००० लोक श्रमाण '“अ्रष्टसहजी” नाम की व्याख्या रची 
गई है। झा. वसुनन्दी द्वारा एक सक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है। इस्तका उपयोग इन शब्दों मे 
हुआ है-- 

भ्रष्टशशती--प्रन्यापोह झादि । 

ग्रष्टसहुल्नी--अधिगम शभ्रादि। 

बसु. वृत्ति--अकिचित्कर, प्रकुझल, भ्रनुमेय भर भ्रन्तरितार्थ श्रादि । 

१९ पुक्त्यनुशासन- यह प्राचार्य समन्तभद्र विरचित स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक 


१. बही ११८, १०२-४- 
« देखिये उ. १, गा. ३२-८६, 
३. देखिए 'समस्तभव्त का समय निर्णय' शीर्षक उनका लेख--जैन साहित्य भ्रौर इतिहास पर विशद 


प्रकाश, पृ० ६६६९-६७, 


श्् जैन-लक्षणावली 


ग्रग्थ है। इसमें ६५ पद्यों के द्वारा महावीर जिनेन्द्र की स्तुति की गई है । इसकी सूचना प्रयम पथ रे ही 
कर दी गई है। देवागम स्तोत्र मे वीर जिनके महत्त्वविषयक ऊहापोह करते हुए भज्ञातादि दोषों धौर 
ज्ञानावरणादि कर्मों का सवंधा प्रभाव हो जाने के कारण महावीर जिनमें सर्वक्षता व वीतरागता सिद्ध 
की जा चुकी है। यही उनकी महानता है। यहाँ चतुर्थ पद्य मे इसी की श्रोर संकेत करते हुए कहा गया 
है कि हे वीर जिन, ग्राप चूकि ज्ञानावरण भौर दर्शनावरण के नाश से प्रगट हुए निर्मल ज्ञान-दर्शोव रूप 
शुद्धि के साथ ध्न्तराय के क्षय से उत्पन्त वीयंविशेष रूप शक्ति की भी चरम सीमा को प्राप्त हो चुके 
हैं, श्रतएव श्राप मोक्षमार्य के नेता होते हुए महान्‌ (परमात्मा) हैं, यह कहने के लिए हम सर्वंधा समर्थ 
हैं । इस प्रकार से स्तुति करते हुए श्राग्रे भेद-प्रभेद स्‍धोर नित्य-प्रनित्य श्रादि एकान्तवादों की समीक्षा- 
पूर्वक स्याद्रादसम्मत उन भेदामेद श्रादि को सुप्रतिष्ठित किया गया है। इसके ऊपर श्राचार्य दिद्यानन्द 
(विक्रम की €वी शताब्दी) विरचित टीका है जो प्रन्थगत गढ़ भ्रथ के प्रगट करने मे स्वंथा समर्थ है । इस 
टीका के साथ वह भा. दि. जैन प्रन्यमाला समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 
पनेक व भ्र्थ (द्रष्य) भादि शब्दों मे हुआ है । 

२०: स्वयम्भूस्तोत्र--यह कृति भी उक्त झाचाय॑ समन्‍्तभद्र की है। इसमें १४३ पद्चों के द्वारा 
वृषभादि २४ तीथे करो की पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुति की गई है। यह स्तोत्र भी श्र्थंगम्मीर है। इसे बृहत्‌- 
स्वयम्भूस्तोत्र भी कहा जाता है। प्राचाय॑ समन्तभद्र जहाँ श्रपूर्व दाशंनिक थे, वहाँ वे एक महान कवि 
भी थे। यह उनकी कृति विविध अलंकार युक्त सुन्दर पद्यों से श्रलकृत है । भ्रन्तिम महावीरस्तुति के तो 
सब (५) ही पथ्च यमकालकार से सुशोभित हैं। इसके ऊपर श्रा. प्रभाचन्द्र (वि, की ११वीं शती ) 
विरचित एक सस्क्ृत टीका भी है जो दोशी सखाराम नेमिचन्द श्ोलापुर द्वारा प्रकाशित की जा चुकी 
है । इसका उपयोग भ्रजित भ्रौर झनेकान्त ब्रादि शब्दों मे हुआ्रा है । 

२१. रत्तकरण्डक--यह एक श्रावकाचार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ग्रस्थ है। इसके रचयिता भी 
उक्त समस्तभद्वाचार्य हैं । ग्रन्थ पाच परिच्छेदों मे विभक्त है। इलोकसख्या १५० है । प्रथम परिच्छेद में 
घमं के स्वरूप का निर्देश करते हुए सम्यग्दशंन का महत्त्व प्रगट किया थया है। द्वितीय परिच्छेद मे सम्य- 
ज्ञान का, तृतीय परिच्छेद मे पांच श्रणुत्रतों श्रौर तीन ग्रुणब्रतो का, चतुर्थ परिच्छेद मे चार शिक्षा- 
ब्रतो का, तथा पांचवें परिच्छेद में प्रन्तिम सल्लेखना के साथ ग्यारह प्रतिमाग्रों का भी निरूपण किया गया 
है। इसके ऊपर प्रभाचन्द्राचाय (वि. की १३वीं अती) विरचित एक सक्षिप्त संस्कृत टीका भी है | 
इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थपराला बम्बई द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसका उपयोग 
हन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रचोर्याणुब्रत, भ्रणुत्रत, प्रधमं, प्रनर्थदण्डविरति भ्रौर अ्रपध्यान भ्रादि | 

टीका--प्रतिभा रवहन, भ्रतिभारारोपण, भ्रतिलोभ, प्रतिवाहन और ग्रनगार झ्रादि। 


२२ सर्वार्थसिद्धि--यह धाचाय्य पृज्यपाद द्वारा विरचित तत्त्वाथंसूत्र की व्याख्या है। भ्राचाय 
धज्यपाद का दूसरा नाम देवनन्दी भो रहा है। इनका समय विक्रम की छठी शताब्दी है | धाचाय 
पृज्यपाद सिद्धान्त के ममंश थे । उनके द्वारा पट्खण्डागम श्रादि सिद्धान्त प्रन्थो का गम्भीर प्रध्ययन किया 
गया था। उन्होंने तत्त्वार्थसूत्र के 'सत्संख्या-क्षेत्र .. झ्रादि सूत्र (१-८) की जो विस्तृत व्याख्या की है बह 
पट्खण्डाग़म के भ्राधार से ही को है। इसमे कितने ही सन्दर्भ उक्त पट्खण्डागम के छायानुवाद के सभान 
हैं। भरा. पूज्यपाद ने 'तत्प्रमाणे! (१-१० ) भौर “अर्थस्थ” (१-१७) प्रादि सुत्रों की व्याख्या दाशंनिक 
पद्धति से की है। उनका 'जैनेन्द्र व्याकरण” भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रा, पृज्यपाद बहुश्नुत विद्वान्‌ 
रहे हैं ह 
अस्तुत प्रस्थ का नवीन संस्करण भारतीय ज्ञानपीढ काशी द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
हृपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 


प्रस्तावना १६ 


प्रकामनिजंरा, प्रक्षरीकृत शब्द, प्रगारी, भ्गुरुलघु गुण, अ्रमुहलघु नामकर्य, भ्रग्निकायिक, प्रदगो- 
पाहूग नामकर्म भोर भ्रचौर्याणुक्नत भादि । 

२३. समाधितम्श्न--यह भी उपयुक्त पृज्यपादाचार्य द्वारा विरचित है। इसमे १०५ इलोक 
है । प्रस्थ भ्रध्यात्मप्रधान है। सर्वप्रथम यहाँ क्रम से सिद्धात्मा शौर सकलात्मा (अ्ररिहृत) को नमस्कार 
करते हुए झआगम, युवित शोर स्वानुभव के श्रनुसार शुद्ध प्रात्मस्वरूप के कथन को प्रतिज्ञा की गई है । 
पदचात्‌ झात्मा के बहिरात्मा, प्रन्तरात्मा भ्लौर परमात्मा छत तीन भेदों का निर्देश करते हुए यह कहा गया 
है कि बहिरात्मपने को छोडकर भन्तरात्मारूप उपाय के द्वारा परमात्मावस्था को प्राप्त करमा चाहिये । 
जो अ्रमवन्न शरीरादि को ही प्रात्मा समभता है--थरीरादि से भिन्‍न ज्ञायकस्वभाव भात्मा का अनुभव 
नही करता है - वह बहिरात्मा (भिथ्यादुष्टि) है। यह जड़ शरीर को प्रात्मा समभने के कारण उससे 
सम्बद्ध भ्रन्य जीबों को पुत्र व स्त्री भ्रादि मानता है। यहाँ तक कि वह जो धन व ग्रह भ्रादि शरीर से भी 
भिन्‍न दिखते है उन्हे भी वह भ्रपना मानता है। इस भ्रमबुद्धि के कारण वह पुनः पुनः शरीर को धारण 
करता हुआ चतुर्गंतिस्वरूप ससार में परिमप्रमण करता रहता है । 

जिसने जड़ शरीर से ज्ञाता-दुष्टा भात्मा को पृथक्‌ समझ लिया है--उसे प्रन्तरात्मा कहा जाता 
है । इस प्रकार शरीर से भिन्‍न प्रात्मा का नि*चय हो जाने के कारण वह स्त्री-पुत्नाद तथा घन-सर्म्पात्त 
ग्रादि चेतन-प्रचेतन परिग्रह मे मुग्ध नही होता । वहू इष्ट के वियोग भौर पभनिष्ट के सयोग मे व्याकुल 
तथा दृष्ट के सयोग श्रोर अ्निष्ट के वियोग मे हषित भी नही होता । चारित्रमोह के उदयवद्य वह इन्द्रिय- 
विषयो का उपभोग करता हुप्ना भी उनमे भ्रासक्त नहीं होता । 

हिंसा झ्ादि रूप असदाच रण से पाप भौर भ्रहिसादि ब्रतों के प्राचरण से पुण्य होता है। पर पाप 
जहाँ नरकादि दुगंति का कारण है बहाँ पुण्य देवादि उत्तम गति का कारण है। इस प्रकार यद्यपि पाप की 
प्रपेक्षा पुण्य उत्तम है, फिर भी वह ससारबन्धन का ही कारण है । इसीलिए मुमुक्षु जीव को श्रश्नतो के 
समान ब्रतों को भी छोड़ देना चाहिए। कारण कि पाप और पुण्य दोनो के ही विनाश का नाम मोक्ष 
है । इत कारण यह ग्रावश्यक है कि जो जीव प्रात्मद्वित का भ्रभिलाषी है उसे श्रद्बतों को छोड़ कर ब्रतो 
पर निष्ठा रखते हुए उनका परिपालन करना चाहिए। तत्पच्चात्‌ परम पद--बीत राग भ्वस्था--कों 
पाकर उन ब्रतों को भी छोड़ देना चाहिए । यह वस्तुस्थिति है । इसी को पुनः स्पष्ट करते हुए यह कहा 
गया है कि जो श्रव्नती है--ब्रतो से रहित है--वह ब्रत को ग्रहण करके ब्रतो द्वो जाता है। फिर ज्ञान- 
भावना में तत्पर होकर जब उत्कृष्ट ग्रात्मज्ञान से सम्पन्न हो जाता है तब वह स्वय ही परमात्मा हो जाता 
है । इस प्रकार यहाँ मुप्रुक्ष जीवो को परमे राग-द्वेंष को छोड़ कर शुद्धद--करमं मल विमुक्त--पाध्मा के 
स्वरूप मे रत होने की प्रेरणा की गई है । 

इस पर प्ाचाये प्रभाचन्द्र' (विक्रम की १शेवी शती) द्वारा सक्षिप्त संस्कृत टीका रची गई है। 
इस टीका के साथ ग्रन्थ वीर सेवा मन्दिर सोसाइटी दिल्‍ली से प्रकाशित हुश्ना है। इसका उपयोग भअ्नन्त- 
रात्मा प्ौर भात्मज्ान्ति प्रादि शब्दों मे हुआ है । 

२४. इष्टोपदेश--इसके रचयिता उपथुक्‍्त शभ्राचार्य पूज्यपाद है । समाधितन्त्र के समान यहू भी 
उनकी प्राध्यात्मिक कृति है। इसमे ५१ इलोक हैं। यहा सर्वप्रथम समस्त कर्मों का प्रभाव हो जाने पर 
स्वय निज स्वताव (स्वरूप) को प्राप्त होने वाले परमात्मा को नमस्कार करते हुए यह््‌ कद्दा गया है कि 
योग्य उपादान के सम्बन्ध से जिस प्रकार पत्थर सोना हो जाता है इसी प्रकार योग्य द्वव्य-क्षेत्रादि रूप 


१. प्रा. प्रभाचर्द्र सोमदेव सूरि झौर पं. भाशाघर के मध्यवर्ती हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने 
झात्मानुशासन की टीका में सोमदेव सूरि विरचित उपासकाध्ययन के भनेक इलोकों को उद्घृत 
किया है (देखिये प्रात्मानु, की प्रस्तावना पृ. २१-२६ भादि), तथा प. भाशाधर ने अनगारघर्मामृत 
की स्वो. टीका (८-६३) मे भ्रादर के साथ उनके नामोल्लेखपूर्वक रत्नकरण्डक की टीकायत वाक्य 
को उद्घृत किया है । 


२० जैन-लक्षणावली 


उत्तम ताधनसामग्री के प्राप्त होने पर जीव भी प्रात्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यहाँ यह श्राशंका 
हो सकती थी कि द्रव्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होते पर जीव जब स्वये परमात्मा बन जाता है तब उसके 
लिये किया जाने वाला ब्रताचरण निरर्थक सिद्ध होता है । इस आझ्राशंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार 
स्वयं यह कहते हैं कि प्रद्ग॒तो से--हिंसादि के परित्याग के बिना--जों नारक पर्याय प्राप्त होती है उसकी 
पपेक्षा ब्रतों से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कही उत्तम है। इसके लिए वहाँ यह उदाहरण दिया गया है 
कि जो व्यक्ति धूप में स्थित होकर किसी दृर्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी प्रपेक्षा वह बुढ़िमान्‌ 
व स्तुत्य माना जाता है जो कि किसी वृक्ष की शीवल छाया में स्थित होकर उस छछ्ट बन्धु की प्रतीक्षा 
कर रहा हो ! 

यह अभिप्राय केवल पृज्यपादाचार्य क। ही। मही रहा, बल्कि उनके पूव्॑यर्ती भ्राध्यात्मिक सन्त 
प्राषाय कुम्दकुन्द का भी वही प्रभिष्राथ रहा है' | दर्शनमोह के उदय में जीव का ज्ञान यथार्थ स्वरूप 
को प्राप्त नही होता । जिस प्रकार उन्‍्मादजनक कोदों के उपयोग से अथवा मश्य के पीने से मनुष्य 
पदार्थों को यथार्थ न जानकर उन्हे अ्रन्यथा जानता है उसी प्रकार मिथ्यात्व के बशीभूत हुश्ना जीव जो 
शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु और घन झादि भिन्‍न स्वभाव वाले है उन्हें श्रगवना मानकर उनसे राग-द्वेष 
किया करता है। पर जिस प्रकार पक्ष। विभिन्‍न विशाग्रों से श्राकर रात में वक्ष-बुक्ष पर स्थित होते है 
झग्रौर फिर सबेरा हो जाने पर वे प्रपने-प्रपने प्रयोजन के अनुसार विबिध दिशाग्रो को चले जाते है उसी 
प्रकार ये ससारी प्राणी अपने-प्रपने कर्म के अनुसार विभिन्‍न कुटहुम्बों मे श्राश्नय लेते है और आयु के 
समाप्त होने पर प्रन्यान्य अ्रवस्थाग्रो को प्राप्त होते है । 

कुछ मनुष्यो का घन के सम्रह में यह प्रभिप्राव रहता है कि धन का सचय हो जाने पर उससे 
कल्याणप्रद दानादि सत्कार्यों को करेगे । पर उनका यह विचार कितना मू्खतापूर्ण है, इसे उदाहरण 
द्वारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूख व्यक्ति के समान है जो यह 
सोचकर कि स्नान कर लूंँगा, अपने शरीर को कीचड से लिग्त करता है। 

इस प्रकार प्रनेक उदाहरणों द्वारा यहा मुमुक्ष जीवों को आत्म-परका विवेक उत्पन्न कराकर 
राग-देष को छुड़ाते हुए उन्हे भ्रात्मस्वहूप म॑ स्थित होने का उपदेश किया गया हे । श्रन्त में यह कहा 
गया है कि जो बुद्धिमान्‌ इस इष्टोपदेश को भज्तीमाँति पढ़कर तदनुमार मानापमान मे समताभाव को 
वृद्धिगत करता है व कदाग्रह को छोड दैता है वह चाहे जनाकीणं कुद्म्बादि में रहे भौर चाहे वन मे 
भी रहे, वह भव्य शनुपम मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इस पर प. ग्राशाधघर (विक्रम की १३वी 
शती) ने प्रन्‍्य के रहस्य को स्पष्ट करने बाली टीका लिखी है। इस टीका सहित बह पूर्वोक्त समा- 
घितन्‍्त्र के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुश्रा है--- 

मूल--पझ्ात्मा शक्रादि । 

टीका-- प्रज्ञ भ्रादि । 

२४. तिलोबपण्णत्ती (तिलोकग्रज्ञप्ति)--इसके रचयिता श्रातार्य यतिवृषभ है। ये विक्रम 
सवत्‌ के अनुसार सम्भवत: ५३०-६६६ (ई. ४७३-६०६) के मध्य में किसी समय हुए है! । इसमे ये नौ 
महाधिकार है--सामाल्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, नरलोक, तियंग्लोक व्यन्तरलतोक, ज्योति्शोक, 
कह्पवासिलोक प्लौर सिद्धलोक । इनमे गाधासंख्या' इस प्रकार है--२८३+३६७+२४३+२९६१+ 


१. वर वय-तवेहि सगगों मा दुक्ख होठ निर६इ इयरेहि। 
छापातवद्टियाण पडिवालताण ग्रुरुभेय ॥ मोक्षप्राभत २५. 
ति. प. भा, २, प्रस्तावना पृ, १५६ न 

३. श्रार्या छन्द के श्रतिरिक्त कही-कही कुछ थोडे से प्रन्य छत्दों का भी उपयोग हुआ है । जसे--हन्द्र- 
बच्चा, स्वागता, उपजाति, दोधक, शार्दूलविक्रीडित और वसन्ततिलका भ्रादि । 


प्रस्तावता २१ 


लाने का विधान (पृ. ४३-५०), उत्कृष्ट सख्यात एवं तीन-तीन प्रकार के असंख्यात व अनन्त की प्ररूपणा 
(पृ. १७६-१५८३), द्वीप-सागरों का बादर क्षेत्रफल प्रादि (पृ. ५६०-६१०), अ्वमाहनाविकल्‍्प (पृ. 
६१८-६४०) तथा मानुषोत्तर पव॑त के श्लागे स्थित चर्द्र-सूर्याद के विन्यास व सझ्या श्रादि की प्ररूपणा 
(पृ. ७६१-६७) । 

उक्त गय भाग में से कुछ भाग षट्खण्डांगस को टोका धवला में जेसा का तेसा उपलब्ध 
होता है । जैपे-त्रि. प्र. पृ. ४३-४६ वे घबला पु. ४, पृ. ५१-५४ तथा त्रि. पृ. ७६४ से 
७६६ व घवला पु, ४, पृ. १५१-१५५ । यहाँ पिशेषता यह है. कि ज॑ंसे घवलाकार के द्वारा 
यह कहा गया है कि यह तत्प्रायोग्य संख्यात रूप्रो से श्रधिक जम्बूद्ीप के प्रधंच्छेद सहित 
द्वीप.सागरों के रूप मात्र राजु के भ्रध॑च्छेदो के प्रमाण की परीक्षाविधि अन्य पभ्ाचायों के उपदेश 
की परम्परा का भ्रनुसरण नहीं करती है, उसकी प्ररूपणा केवल हमने त्रिलोकप्रश्नप्ति सूत्र के प्रनुसार 
ज्योतिषी देवों के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का ग्रालम्बन करने वाली युक्ति के बल से प्रकृत गच्छ को 
सिद्ध करने के लिए को है' बसे ही त्रिलोकप्रज्ग॒प्ति मे भी यह कहा गया है कि यह तत्पायोग्य संख्यात 
रूपो से झ्धिक जम्बूद्वीप के भ्रधंच्छेद सहित द्वोप-समुद्रों के रूप प्रमाण राजु के प्रघंच्छेद प्रमाण की परीक्षा- 
विधि भन्‍्य प्राचार्यों के उपदेश को परम्परा क। अ्रनुसरण नहीं करती है। वह केवल जिलोकप्रशप्ति सूत्र 
का प्रनुसरण करने वाली है, ज्योतिषी दवो के भागहार के प्रतिपादक सूत्र का प्लालम्बन लेने वाली युक्ति 
के बल से प्रकत गच्छ को सिद्ध करने के ।लए यह प्रहपणा कही गई है' । विशेष इतना है कि धवला के 
उक्त सन्दर्भ मे जो 'भ्रम्हेहि (हमने) पद उपलब्ध होता है वह यहां नहीं पाया जाता । इसके भागे 
घवला मे जो अतिनियतसुत्रावष्टम्भ” प्रादि लगभग दो पंकतयों है वे भी यहाँ नही उपलब्ध होती है । 
झागे का 'तदो ण एत्थ' इत्यादि सन्दर्भ (३-४ पक्तियाँ) भी प्राय: दोनों मे समान है । 

इस प्रकार बत्रिलोकप्रज्ञप्ति के इस गद्यभाग की स्थिति को देखते हुए यह निश्चित प्रतीत द्वोता है 
कि उक्त गद्यभाग त्रिलोकप्रशप्तिकार के द्वारा नहीं रचा गया है, पीछे यथाश्रसग वह किसी भ्रन्य के 
द्वारा इसमे जोड़ दिया गया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में तीनो लोक सम्बन्धा महत्त्वपूर्ण विषयों को प्रूपणा इस 
प्रकार की गई है--- 

१. सामन्यलोक--वहाँ प्रथमतः मगल स्वरूप पच ग्रुरुओ को स्तुतिपृवंक शास्त्रविषयक मगल, 
कारण (निर्मित्त), हेतु, प्रमाण, नाम प्लौर कर्ता इन छह का व्याख्यान किया गया है! (७-८४) । 
तत्पश्चात्‌ लोक के प्रसम में पल्योपम, सागरोपम, सूचि-अभ्गुल, भ्रतरागुल, घनागुल, जगश्नेणि, जगप्रतर 
झौर लोक इन प्राठ प्रमाणभेदों का वर्णन किया गया है। भन्‍्त मे लोक के झ्राधारभूत तीन वातवलयो 
फं प्राकार व मोठाई झ्ादि का प्रमाण दिखलाते हुए इस मह्राधिकार को समाप्त किया गया है । 

२ नारकलोक---इस महाधिकार मे १५ प्रधिकारो के द्वारा क्रम से नारकियों के निवास-क्षेत्र, 
उनकी सख्या, श्रायु का प्रमाण, शरीर को ऊचाई, भ्रवधिजश्ञान का प्रमाण, उनमे सम्भव गुणस्थानादि (२० 
प्ररूपणाये ), वहाँ उत्पन्न होने वाले जीवो की सम्भावना, जन्म भौर मरण का भ्न्तर, एक समय मे 
उत्पन्न होने वाले व मरने वाले तारकियों की संख्या, नरकों से भ्रागमत (जिन पर्यायों को बे प्राप्त कर 
सकते है), नारक भायु के बन्धयोग्य परिणाम, जन्मभूमियां, नरकों मे प्राप्त होने बाला दुःख भौर सम्य- 
उगदर्धतग्नहुण के कारण; इन सब की प्ररूपणा की गई है। 








१. धवला पु. ४, पृ. १५७ (एसा तप्पाध्रोग्गसखेज्ज"**"** ) । 

२. ति. प. ३, पृ. ७६६ (एसा तप्पाउग्गसंखेज्जा'**'** ) । 

३. इस प्रकार की पद्धति प्राचीन प्राचायंपरम्परा मे रही है। धवलाकार श्राचायं बीरसेन स्वामी ते 
भी इस प्रद्धति को भ्रपना कर उक्त मंगलादि छह की घवला के प्रारम्भ मे प्ररूपणा की है। घवला 


पु. १५ पृ. ४६-७२ * 


२२ जैन-लक्ष णावली 


३- भावनलोक -पद्ढां २४ अविहारों के द्वारा क्रम से मबतवासी देवो के निवासक्षेत्र, उनके 
कैद, चिहक्क, भवनों की सख्या, इन्द्रो की संख्या व उनके नाम, दक्षिण व उत्तर इन्द्र, उनमे प्रत्येक के 
भवनों का प्रमाण, पल्पद्धिक आदि भवनवासियो के भवनों का विस्तार, भवन, वेदी, कूट, जिनभवन, प्रासाद, 
इन्द्रविभूति, भवनवासी देवों की संख्या, श्रायुप्रमाण, शरीर की ऊंचाई, भ्रवधिज्ञान का विषयप्रमाण, 
भुणस्थान प्रादि, एक समय मे उत्पन्त होने वाले व मरने वालो की संख्या, प्रागति, भवनवाधप्ियों की 
प्रायु के बन्धयोग्य परिणाम व सम्यवत्वग्रहण के कारण; इन सबका वर्णन किया गया है: 


४ नरलोक--हस महाधिकार में १६ प्रधिकारो के द्वारा क्रम से भनुष्यलोक का निर्देश, 
जम्बड्रो प, लवणसमुद्र , घातकीखण्डद्वीप, कालोदसमुद्र, पुष्करार्धद्वीप तथा इन श्रढ़ाई द्वीपो में स्थित 
मनुष्यों के भेद, सख्या, भ्रल्पवहुत्व, झनेक भेदयुक्त गुणस्थान झादिकों का सक्रमण, मनुष्यायु के बन्ध के 
योग्य भाब, योनिप्रमाण, सुख, दुख, सम्पकत्वग्रहूण के कारण और मुक्ति प्राप्त करने वालो का प्रमाण; 
इन विषयो को चर्चा की गई है । 

यह महाधिकार बहुत विस्तृत है। यहाँ उपयु क्‍त १६ भश्रधिकारो मे से दूसरे श्रधिकर मे जम्बू- 
द्वीप का वर्णन करते हुए भरतक्षेत्र का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसके श्रन्तगंत, श्रायंसण्ड के 
बर्णनप्रसग में परिवर्तमान अ्रवसपिणी और उत्सपिणी कालो के भेदभूत सुषमसुषमा, सुषमा, सुषम- 
दुष्परमा, दृष्ममसुष मा, दुष्पमा भ्रोर श्रतिदृष्यमा कालों का वर्णन करते हुए भोगभूमियों की व्यवस्था, 
शलाकापुरुषों (२४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, & बलदेव, €£ नारायण, € प्रतिनारायण) के नाम व सख्या 
तथा ११ रुद्रों के भी नामो का उल्लेख किया गया है। तीर्थंकरो का वर्णन करते हुए उनके जन्मस्थान 
प्रादि कितने ही ज्ञातव्य विषयों का विवेबचत किया गया है'। झ्ागे भरतादि चत्रवर्तियों के प्रायुप्रमाण 
प्रादि का निरूपण करते हुए नौ नारदों का भी निर्देश किया गया है। तीथँकर पश्रादि कितने भव्य जीव 
नियमतः मुक्ति को प्राप्त करने वाल है, इसकी भी सूचना यहाँ (४-१४७३) कर दी गई है । 

भागे दुष्पाकाल के प्रसग मे गौतमादि श्रनुबद्ध केबलियों के धमंप्रवर्तंनकाल, प्रन्तिम सिद्ध व 
प्रन्तिम चारण ऋषि ग्रादि, चनुर्द शवृबं धरो श्रादि के प्रस्तित्व झौर श्रुततीर्थ के व्युच्छेद श्राद की चर्चा 
की गई है। तत्तश्चात्‌ शक, गुप्त, चनुमु ख, पालक, विजयवशज, मुरुण्डवश, पुष्यमित्र, वसुमित्र-गग्नि- 
मित्र, गन्बवं, नरबाहन, मत्यट्रण (भृत्यान्श्र), पुतः गुप्त और इन्द्रसुत चतुमु ख कल्की, इनक राज्यकाल 
के प्रमाण का निर्देश किया गया है (१५०३-१०) । फिर श्ृतिदुष्षमा काल में होने वाले परिवर्तन का 
निर्देश करते हुए प्रागे क्रम से उत्सपिणी क॑ छह कालो की प्ररूपणा की गई है । 

इस प्रकार भरतक्षेत्र का विस्तार से बर्णन करके तत्पडचात्‌ हिमवान्‌ पर्वत, हैमवत क्षेत्र, महाहिमबान्‌ 
परत, हरिवर्ष भौर निषध पव॑त का वर्णन करते हुए विदेह क्षेत्र ब उसके मध्य में स्थित मेरु पर्वत की 
प्ररूपणा की गई है । 

जिस प्रकार जम्बूद्वीप के दक्षिणदिशागत क्षेत्र-पवंतादिकों का कथन किया गया है इसी प्रकार 
ग्रागे उसके उत्तर दिशा सस्त्मी क्षेत्र-पवंतादिकों का निरूपण किया गया है । तत्पश्चात्‌ लवणसमसुद्र प्ौर 
धातकीखण्ड द्वीप भ्रादि का वर्ण त करके मनुष्यों मे गुणस्थानादि का विवेखन करते हुए इस महाधघिकार को 
समाप्त किया गया है । 

प्‌. तिर्यंग्लोक--इस महाधिकार मे १६ प्रधिकारों के 5 के 
में तियंक्‌-अरसक्षेत्र नायर कल बला व का, हक बम 42% 

मम छ ड़ भनेक प्रकार का क्षेत्रफल, 
तियंचो के भेद, संख्या, भरायु, भायु के बन्धयोग्य परिणाम, योनि, सुख-दुख, गुणस्थानादि, सम्यक्त्वग्रहण 
के कारण, गति-श्रागति भर श्रल्पबहुत्व; इन वर्णनीय विषयों का विवेचन किया गया है । 


१. तीथेकरों से सम्बन्धित उन विषयों में से लगभग ५० विषयों की की एक तालिका भाग २ के परिक्षिष्ट 
७ में १०१३-२२ पृष्ठो मे दे दी गई है । 


अस्तावना २३ 


: ६. व्यन्तरलोक---जिस प्रकार भावनलोक भधिकार में भवनवासी देवों की प्ररूषणा की गई है 
लगभग उसी प्रकार से कुछ विशेषताझों के साथ यहां व्यस्तर देवो की प्ररूपणा की गई है । 

७ ज्योतिर्लोक--यहा १७ भधिकारों के द्वारा क्रम से ज्योतिषी देवो के नियासक्षेत्र, भेद, 
सहझूया, विन्यास, परिमाण, चर ज्योतिषी देवों का सचार, भ्चर ज्योतिषियों का स्वरूप, भायु, भाहार, 
उच्छवास, भ्रवधि की शक्ति, एक समय में जन्म व मरण, प्रायुबन्ध के योग्य परिणाम, सम्यवत्वग्रहण के 
कारण झौर गुणस्थानादि; इन विषयों का वर्णन किया गया है । 

८. सुरलोक (वेभानिक लोक)--इसमें इककोीस भ्रधिकारो के द्वारा वैमानिक देवों के निवास- 
क्षेत्र, विन्‍्यास, भेद, नाम, सीमा, संख्या, इन्द्रविभूति, भायु, जस्म-मरण का श्रन्तर, प्राह्रार, उच्छवास, 
उत्मेघ, वेमानिक देवो सम्बन्धी आयुवन्ध के योग्य परिणाम, लौकान्विक देवों का स्वरूप, गुणस्थानादि 
का स्वरूप, सम्यक्त्वग्रहण के कारण, भ्रागति, अवधिज्ञान का विषय, देवो को संख्या, शत और योनि 
इन सबका वर्णन किया गया है । 

€. सिद्धलोक--हसमे ४ श्रधिकारों के द्वारा सिद्धों के निवासक्षेत्र, संख्या, भ्रवगाहना, सुख 
श्र सिद्धत्व के योग्य भावों का विवेखन किया गया है । 

उपय्रु क्त विषय-परिचय से यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ मे ज्ञातव्य प्रनेक 
महश्वपूर्ण विषयों का सुव्यवस्थित श्रौर प्रामाणिक विवेचन किया गया है। विषयबिवेचन की एैली वो 
देखते हुए भ्रन्थ प्राचीन प्रतीत होता है! प्रन्थकार के सामने जो इस विषय का पूर्व साहित्य रहा है 
उसका पूरा उपयोग इपमे किया गया है। यह जहाँ तहाँ प्रगट किये गये मतभेदों से सिद्ध है' । ग्रन्थकार 
ने यथाप्रसग म[स]ग्गायणी, मूलाचार, लोकविनिश्वय, लोकविभाग, लोकाय[थि])ती, सम्गायणी, 
धगाहणी भौर सगोयणी इतने ग्रन्थो का उल्लेख किया है' । 

बतंमान में जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित एक 'लोकविभाग” उपरूब्ध है, पर 
वह प्रस्तुत ग्रन्थ फ़रै बहुत बाद की रचना है। उससे प्रस्तुत ग्रन्थ की बीसो गाथाये ग्रन्थतामोल्लेखपुर्वक 
यत्र तत्र उद्धृत की गई है। इस लोकविभाग के कर्ता सिहसूरधि ने श्रन्तिम प्रश्स्ति में स्बंनन्‍्दी 
विरचित एक लोकविभाग की सूचना की है। सम्भव है तिलोयपण्णत्तिकार के सामने यही लोकविभाग 
रहा हो, भ्रथवा भ्रन्य ही कोई लोकविभाग उनके सामने रहा हो । 

यह भ्रन्यथ जन सस्कृति संरक्षक सघध सोलापुर से दो भागों मे प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग इन शब्दों मे दुश्रा है--श्रक्षीणमहानस, अक्षीणमहालय, प्रज्भुनिमित्त, अड्गुल, भ्रटट, भ्रटटाज़ू+ 
प्रणिमा, भ्रद्धापल्य, भ्रधिराज, श्रनीक, भनुसारी, भ्रन्तरिक्षमहानिमित्त, प्राकाशगामित्व, भ्ात्माहुगुल, 
श्राभियोग्यभावना, श्राम्यस्तरद्रव्यमल, भ्रामषॉषधिऋद्धि, आवास, झआाशीविष, उत्कृष्ट परीतानन्त, 
उत्कृष्टासल्येयासंस्थेय, उत्सपिणी, उत्सेघाइगुल, उद्धारपल्यकाल, उवसन्नासन्त, ऊध्वंलोक भौर 
झौत्पत्तिकी भ्रादि | 

२६ प्राचारांग--प्रस्तुत भ्राचारांगादि श्रुत का परिचय कराने के पूर्व यह बतला देना 
्रावदयक प्रतीत होता है कि वर्तमान शगसाहित्य के विषय में दिगम्बर (भ्रचेल+) भौर स्वेताम्बर 
(सचेलक ) परम्परा मे कुछ मतभेद है। यद्यपि दोनों ही परम्परायें यह स्वीकार करती हैं कि भंग व 
प्रंयबाह्म श्रुत प्रवाहरूप से प्रनादि-निधन है-भ्रत्येक तीर्थंकर के तीथं मे उसका मौखिक पठन पाठन 
बालू रहता है, फिर भी वर्तमान में अन्तिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ जम्बूस्वामी (प्रन्तिम 
केवली) तक उक्त श्रुत का प्रवाह प्रविषछिन्त चलता रहा । तत्पश्चात्‌ बारह यर्ष प्रमाण भीषण दुष्काल 
के समय प्रपने संयम को स्थिर रखने की इच्छा से कुछ साधु दक्षिण की श्रोर शोर कुछ समुद्र के किनारे 
की भोर चले गये । इस प्रकार पठन-गुणनादि के प्रभाव में श्रुत सब विनष्ट हो गया। प्न्त मे दुष्काल 
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१. इस मतसभेदों की एक तालिका प्रस्तुत प्रन्थ के परिक्षिण्ट (भाग २, पृ० ६८७-८८) मे दे दी गई है। 
२. इन प्रत्यों की सुचना भी उक्त परिशिष्ट मे पृ० ६६५ पर कर दी गई है। 


श्४ः जेन-लक्षणावली 


के समाप्त होने पर जब साधुसंघ एकत्रित हुआ तब एक वाचना वीर निर्वाण से लगभग १६० वर्ष के 
बाद पाटिलपुत्र मे झौर इसके पश्चात्‌ दूसरी वाचना वीर निर्वाण के लगभग १४० वर्ष के बाद मथुरा 
में स्कन्दिलाचार्य की तस्वावध।नता में सम्पन्त हुई । ठीक इसी समय एक भ्रन्य वाचना वलभी मे झ्ात्रार्य 
नागाजु न के तत्वावधान से भी सम्फत्त हुई। इन दोनों वाचनाओ मे जिस साधु को जितना श्रुत स्मृत 
रहा उस उसको लेकर उसे पुस्तकारूढ कर लिया गया । पर इन दोनों वाचनाश्रों से एकरूपता नहीं रह 
सकी व पाठभेद दृष्टिगोचर होने लगा । 

इसके पदचात्‌ वीर नि. के ६८० वर्ष के लगभग एक वाचना और भी वलभी में देवद्धि गणी 
के तत्वावधान में सम्पन्त हुई | इस में भ्रग-उपागादि रूप श्रुत को पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तकों के रूप मे ग्रथित 
कर लिया गया जो वरतंमान में उपलब्ध है। इस प्रकार इस प्रन्तिम वाचना मे जो पश्राचारांगादि का 
सकलन किया गया है वह गणधघर सुधर्मा केवली द्वारा उपदिष्ट उसी रूप में नहीं रहा व उत्तरोत्तर 
उसमे कुछ हीनाधिकता भी हुई है । इस बात मे दोनो ही सम्प्रदाय सहमत हैं । इसी कारण दिगम्बर 
परम्परा मे उक्त भ्राचारागादि को प्रामाणिक न मानकर मौखिक रूप से परम्परागत गणघरग्रथित 
प्राचारांगादि के प्राश्रय से पट्खण्डागम व कषायप्राभृत श्रादि जो श्रागम ग्रन्थ झारातीय श्राचार्यो 
के द्वारा रचे गये उन्हों को श्राज दिगम्बर परम्परा प्रामाणिक मानती है। परन्तु इवे. परम्परा देवड्धि 
गणी के द्वारा सकलित जिन आचारागादि को प्रमाणभूत मानती है उन्हीं का परिचय यहा कराया जा 
रहा है। श्वे. परम्परा मे इन्हे सुधर्मा द्वारा प्ररपित श्रौर जम्बूस्वामी के द्वारा सुना गया श्रुतांग माना 
जाता है| प्रस्तुत भ्राचा राग बारह श्रगो मे प्रथम है । 

इसमें मुनि के ग्राचार--विशेषत: काल-विनयादिरूप प्राठ प्रकार के ज्ञानाचार, निःशकितादि 
रूप ध्ाठ प्रकार के दर्शनावार, ग्राठ प्रवव्ननमातृका (पाच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ) रूप भ्राठ प्रकार 
के चारित्राचार, बारह प्रकार के तप-प्राचार भ्रौर वीर्याचार की प्ररूपणा की गई है। इसी से इसको 
भावाचार संज्ञा है। ग्राचार, आगाल, प्राकर, भ्राइवास आ्रादर्श, प्रग, आचीणं, भ्राजाति झौर भामोक्ष ये 
समामार्थंक शब्द है। यह दो श्रुत्स्कन्धों में विभक्त है। उनमे से प्रथम श्रुतस्कन्ध मे ये नौ प्रध्ययन या 
प्रध्िकार है-- १ शस्त्रपरिज्ञा, २ लोकविजय, ३ शीतोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, ५ लोकसार (चाप््रि), 
६ धृत, ७ (यह भ्रध्याय व्युच्छिन्न हो गया है), ८ विमोक्ष 8 उपधानश्रुत । इन नी भ्रध्ययनस्वरूप इस 
प्रथम श्ुतस्कन्ध को 'नव ब्रह्मचयंमय” कहा गया है। इसके श्राठवें श्रध्ययन के अम्तगंत ग्राठवा उद्देशक 
तथा सम्पूर्ण नौवां ग्रध्ययन पद्यमय है । शेप ग्रध्ययनों में यत्र क्वचित्‌ ही पद्ध उपलब्ध होते है-- भ्रघिका शव 
वे गद्यमूत्रात्मक है । 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध को झाचाराग्र कहा जाता है। इसमे ये पाँच चूलिकाये है। उनमे प्रथम चूलिका 
में सात भ्रध्ययन है--पिष्डेषणा, शय्यंषणा, ईर्या, भाषाजात, वस्थ्ैषणा, पात्रैषणा, और भ्रगग्रह । यहाँ 
भिक्षा की विधि, भोजय की शुद्धि, संस्तर-गमनागमन की विधि, भाषा, पात्र, एवं अ्रन्‍न्य ब्रतादि के विषय 
में विचार किया गया है। दूसरी, चूलिका सप्तसप्ततिका में भी सात भ्रध्ययन है। तीसरी चूलिका का 
नाम भावना भ्रध्ययन है । विमुक्ति नाम की चोथी चूलिकारूप विमुक्ति भ्रध्ययन मे भ्रनित्यत्व, पंत, 
हूप्य, भुजगत्व श्रौर समुद ये पाँच भ्रधिकार है । पाँचवी चूलिका निशीथ है जो एक पृथक ही ग्रन्थ मे 
निबद्ध है । 

उपसे आभ्राचाराग प्रथम श्र्‌ तस्कन्ध के €+हि. श्र्‌तस्कन्ध की प्रथम चूलिका के ७+ ट्वितीम 
चूलिका के ७- तृतीय का +१ और चतुर्थ का १८२५ इस प्रकार पच्चीस प्रध्ययनस्वरूप है । 

“मनन + न +-+#०+०२०- न 








१. देखिये नंदीसुत्तचुण्णी गा. ३२, ज्योतिष्करण्डक मलय. टीका २-७१, पृ. ४१ श्रौर त्रि. ध. पु. व. 
परिक्षिप्ट पर्व €, ५५-७६. 

२. देखिये “जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास” भाग १, प्रकरण १, जैन श्ुत पु. ५-१० तथा. वितीय “ 
प्रकरण जैनग्रन्थों का बाह्य परिचय', पृ. ३५ ३६ । हे ; । 


प्रस्तावता २५ 


प्राचारांग पर झा. भद्बाहु द्वितीय (विक्रम की छठी शनाब्दी) हारा विरचित नियुक्ति भौर 
शीलांकाचार्य (गुप्त संवत्सर ७७२, विक्रम की १०वीं शत्ती) विरचित टीका है'। उक्त नियुक्ति भौर 
टीका के साथ वह सिद्धचक्र साहित्य प्रचारक सम्तिति बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन 
शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रसत्यामृषा भाषा श्रादि । 

टठीका--भ्रघ:कर्म, प्ननिसृष्ट, अ्नुभाववन्ध, अ्रसत्यामृषा भाषा, धभ्राच्छेध, पश्राजीवपिण्ड, ग्राज्ञा, 
प्राघाकर्म, प्रायुकमं, भ्राहार सज्ञा, प्राहृतकर्म, बपकरण, उपाध्याय, उपपात औ्रौर प्रौहेझ्षिक प्रादि। 

२७. सूत्रकतांग--यह बारह भगों मे दुसरा है भश्रौर वह दो श्रुतस्कन्धो में विभक्‍त है । प्रथम 
श्रुतस्) रथ में १६ अध्ययन हैं--१ समयाध्ययन, २ वैत्तान्ीय श्रध्ययन, ३ उपसर्गाध्ययन, ४ स्त्रीपरिज्ञा, 
५ नरक-विभविन, ६ वीरस्तुति, ७ कुशीलपरिभाषा, ८ वीयध्यियन, ६ घ्मध्ययन, १० समाधि-अ्रध्ययन, 
११ मार्गध्ययन, १२ समवस रण-पष्ययन, १३ याथातथ्य अध्ययन, (१४ ग्रस्थाध्ययन, १५४ प्रादानीय 
(या ग्रादान ) भौर १६ गाथाध्ययन । इसमें क्रियावादी व नियतिवादी भझ्रादि मतास्तरों की समीक्षा 
करके स्वसमय (स्वमत) को स्थापित किया है। 

द्वित्तीय स्कन्ध मे १ पौण्डरीक श्रष्ययन, २ क्रियास्थान, ३ भझाहारपरिज्ञा, ४ प्रत्याख्यान क्रिया, 
४ झ्ाचार शक्षुताध्ययत, ६ आरदेकीय भ्रध्ययन श्रौर ७ नालन्दीय क्‍्रध्ययन--ये सात भ्रष्ययन हैं। यहाँ जीव 
व शरीर की एकता, जगत्कत्‌ त्व श्रौर नियतिवाद भ्रादि का निराकरण करते हुए भिक्षा सम्बन्धी दोषों की 
प्रर्पणा की गई है। प्रथम श्रुतस्कम्धगत प्रारम्भ के १५ अध्ययन पद्यमय हैं। उनकी पदश्चसंख्या इस 
प्रकार है-- ८नै-७६+८२+५३+५२-२६९+३०+२६+३६+२६--३८--२२+२३+२७--२५४५०५५३- 
प्रन्तिम १६वाँ श्रध्ययत गद्यसूत्रात्मक हैं । उसमें ४ सूत्र हैं। द्वितीय श्रुतस्कन्ध में प्रारम्भ के चार प्रौर 
झ्रन्तिम एक ये पाँच अ्रध्यजनन गद्यरूप हैं, शेष दो (५-६) पद्चरूप हैं। तीसम्नरे प्रध्ययन मे सूत्र १६ के मध्य 
में चार गाथायें भी हैं। गद्यसूत्न सख्या सब ८५१ श्रौर पद्यसख्या ८८ है। उक्त दोनों श्रुतस्कम्घों पर 
श्रा, भद्रबाहु (द्वि.) विरचित नियुक्ति है, जिसकी सख्या २०४ है । इसके भ्रतिरिक्त शीलांकाचाये 
(वि. की १०वीं शतो) विरचित टीका भी है | चूणि व दीपिका श्रादि भ्रन्य व्याख्यायें भी उस पर रची 
गई हैं । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--आदियमोक्ष इत्यादि। 

टीका--श्रक्रियावादी, गअरदित्साप्रत्यास्यान, अतायें, श्रादिमोक्ष, ऋजुसूत्र, एवम्भूतनय भौर भोज- 
झाहार झादि । 

२८- स्थानांग--तोीसरा श्रंग स्थानांग है। यह दस स्थानकों या भ्रध्ययनों मे विभकत है। स्थानक- 
संख्या के भ्रनुसार इसमे उसी संख्या के पदार्थ या क्विया का विवेचन किया गया है। जैसे प्रथम स्थानक 
में एक-एक संख्या वाले पदार्थों का विवरण इस प्रकार है--एक ग्रात्मा है, एक दण्ड है, एक ज़िया है, 
एक ,लोक है, एक भ्रलोक है, एक घर्म है, एक श्रधर्म है, एक बन्ध है, एक मोक्ष है, एक पुण्य है, एक पाप 
हैं, एक भाल़व है, एक संवर है, एक वेदना है, एक निजेरा है, इत्यादि (सूत्र २-१६) । इस एकस्थान 
प्रकरण में ५६ सूत्र हैं। 

द्वितीय स्थानक के प्रारम्भ में कहा गया है कि जो लोक में है वह दो पदों के भ्रवतार रूप है-- 





१. टीकाकार ने इस टीका के रचताकाल की सूचना स्वयं इस प्रकार की है-- 
द्वासप्तत्यधिके हि शतेबु सप्तसु गतेषु ग्रुप्तानाम । 
संवत्सरेषु मासि च भाद्रपदे शुक्लपंचम्याम्‌ ॥ 
शीलाचार्यण कृता गम्मूतायां स्थितेन टीकीषा । 
सम्यगुपयुज्य शोष्य. मात्सयंविनाइतैरायें: ॥ प्र. २८८ 
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अपने प्रतिपक्ष से सहित है। इसको स्पष्ट करते हुए झागे यह कहा गया है--जीब व अ्रजीव, श्स व 
स्थावर, सयोनिक व भ्योनिक, सहायुष ब प्रपायुष इत्यादि (सूत्र ५७) । 
इसी द्वितीय स्थानक के सूत्र १०२ में कहा गया है कि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने निम्न॑त्थों के 
लिए इत दो मरणों का न कभी वर्णव किया है झौर न उन्हें प्रशस्त बतलाया है। वे दो मरण ये हैं-- 
वलम्म्रण' झौर वशातंमरण, निदानमरण श्रौर तद्भवमरण, गिरिपतन भ्रोर तरुपतभ, जलसप्रवेद प्रौर 
ज्वलमप्रवेश तथा विषभक्षण भौर शस्त्रपाटन । भ्रागे इसी सूत्र में कहा गया है कि भगवान्‌ महावोर ने 
इन दो मरणों की सदा श्रनुमति तो नहीं दी, पर कारणवश् उनका निषेध भी नहीं किया है। ने मरण 
हैं वेहाणस (वैहायस) और ग्॒घ्पृष्ठ' । भगवान्‌ ने इन दो मरणों का निग्नेन्थ श्रमणों के लिए वर्णन 
किया है व धनुझा दी है--पादोपगमन--स्व-परक्ृत प्रतीकार से रहित--और भक्तप्रत्याख्यान । ये दोनो 
ही निर्हारिम भौर प्रनिर्हारिम के भेद से दो-दो प्रकार के हैं । 
विषर्याववेचन पद्धति के ज्ञापनार्थ यहाँ उपयुक्त कुछ उदाहरण दिए गए हैं। वर्णन का यही 
क्रम धागे तीन चार धादि दस स्थानक तक समझना चाहिए । प्रस्तुत भ्रंग की समस्त सृत्रसंख्या ७८३ 
है । इसके ऊपर प्रभगदेव सूरि के द्वारा टीका रची गई है। टीका का रखनाकाल लगभग विक्रम संबत्‌ 
११२० है। इस टोका के साथ इसका एक सस्‍्करण, जो हमें प्राप्त है, शेठ माणेकलाल चुन्नीलाल 
प्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इतका उपयोग इन छाब्दों मे हुआ है;-- 


मूल--प्रकर्म भूमि भ्रादि । 

टीका--अ्रधमंद्रव्प, प्रारस्भकथा, उपपात, ऋजुसूत्र झौर एवम्भूत भय भ्रादि । 

२६. समवायांग--बारह प्रगो मे इसका स्थान चौथा है। यह भी प्रभयदेव सूरि विरचित 
बृत्ति से सहित है। इसकी विषयविवेचन पद्धति पूर्वोक्त स्थानाग के ही समान है--जिस प्रकार स्थानांग 
में क्रम से एक दो प्रादि संख्या वाले पदार्थों का प्रतिपादन किया गया है उसी प्रकार इप समयायांग में 
भी एक दो तीन प्रादि संख्या वाले पदार्थों का विवेचन किया गया है। विशेष इतना है कि स्थागांग में 
एक दो तीन ध्रादि के क्रम से दस सख्या तक के पदार्थों का ही वर्णन किया गया है। इसीलिए उसमे 
इस स्थानक या प्रकरण हैं। परन्तु समवायांग मे प्रथमतः एक दो झादि क्रमिक संख्या के प्रनुसार सो 
(१००) संझुया तक के पदार्थों का, उसके आगे पांच सौ (५००) तक पचास पचास भ्रधिक (१४५०, २००, 
२५० प्रादि)' संख्या वाले तथा इसके भ्रागे ११०० तक १००-१०० अभ्राधक संख्या वाले पदार्थों का 
विवरण है । तत्पदचात्‌ दो हजार, तीन हजार भ्रादि सल्यायुक्त पदार्थों का उल्लेख किया गया है। इस 
प्रकार यह क्रम सागरोपम कोड़ाकोड़ी तक चलता रहा है। 

तत्पश्चात्‌ सूत्र १३६ में गणिपिटक के रूप में भ्राचारादि वारह श्रगों के विषयादि का परिचय 
कराया गया है। इसके पढचात्‌ नारकियों श्रादि के झ्रावास, प्रायु ओर दणरीरोत्सेध श्रादि का निरूपण 
करते हुए कुलकर, तीर्षेकर शोर उनके पूर्वभव झ्रादि का भी उल्लेख किया गया है। भ्रम्त मे नारायण, 
बलदेव एवं भविष्य में होने वाले तीर्थकरादि का निर्देश करते हुए ग्रन्थ समाप्त हुझा है। इसमें सब सूत्र 
१५६ हैं। बीच मे कुछ गाथासूत्रों का भी उपयोग हुआ है। उक्त टीका के साथ यह मफतलाल मवेरचन्द 
प्रहमदाबाद द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग प्रकमंमूमिक, भ्रतिस्निग्धमधुरत्व, 
भनुनतादित्व, प्रधमंद्रव्य, भ्रपरमर्मवेधित्व, प्रभिजातत्व, प्रवधिमरण, प्रसंविग्घत्व प्रौर उपनीतरागत्व 
प्रादि शब्दो से हुम्ना है । 


--. है मशा त (भगवतो)- यह पंगों में पांचवा प्रा ३० व्या्याप्रश्नप्ति (भगवतो)--यह प्रंगों में पांचवा श्रग है, जो प्राय: भ्रन्य सब श्रंगों में 


१. परीषदादिसे उद्विस्न होकर सयम से च्यूत होते हुए जो मरण होता है बह बल्नन्मरण कहलाता है । 
२. वृक्ष की शाखा श्रांदि मे बन्चन (फासी) से ज।ग्राफाश में मरण होता है उसे वेहाणस मरण कहा 


जाता है । गिद्धों से पीठ पेट झ्ादि नुचवा कर जी मरण स्वीकार किया ज 
तताहै ब। 
कहलाता है । है वह गृध्नपृष्ठ मरण 
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विशालकाय है। ग्रन्थप्रमाण से यह १५००० इलोक प्रमाण है । इसमें ४१ शतक शभौर इन शत्तकों में 
भवान्तर भ्रधिकार रूप और भी झनेक शतक हैं। यहाँ सर्वप्रथम मगलरूप में पंचनमस्कारमंत्र--'णमों 
पभरिहंताणं' भ्रादि प्राप्त होता है। तत्पण्चात्‌ ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। तदनन्तर राजगृह 
नगर, राजा श्रेणिक और उसकी पत्नी चिल्लना का निर्देश करते हुए भगवान्‌ महावीर झौर उनके प्रमुख 
गणधघर इन्द्रभूति (गौतम) के गुणों का कीतंन किया गया है। इसमे नरक, स्वर्ग, इन्द्र, सुर्य, गति-भ्रागति, 
पृथिवीकायादि, केवली का जानना-देखना, कृतयुग्मादि संख्याधिशेष भौर लेइ्या भ्रादि ध्रनेक विषयों का 
निशूपण प्रदनोत्तर की पद्धति से किया गया है। प्रमुख प्रदनकर्ता गौतम गणघर रहे है। इनके क्‍्रतिरिक्त 
दूसरों के द्वारा भी यथावसर प्रदत पूछे गए हैं। उनमे पाहर्यापत्य--पाश्वेनाथ परम्परा के शिष्य--भी 
हैं । उक्त विषयों के सिवाय यहाँ कितने ही राजा, सेठ झौर श्राबक आदि का भी वर्णन किया गया है । 
इसके कई संस्करण लिकल चुके हैं। इसका उपयोग श्रद्भारदोष, भरदगुल, प्रबुद्धजागरिका, भ्रालापन- 
बन्ध, उच्चयबन्ध, उच्छुलक्षपश्लक्षिणका झौर उच्छवास नामकर्म धादि शब्दों में हुआ है । 

३१. प्रइनव्याक रसणांग--इसकी कोई भी प्रति हमे उपलब्ध नही हो सकी । समवायाग' श्ौर 
नन्‍दीसूत्र के भ्रनुसार प्रस्तुत प्ंग में मंत्रविद्या श्रादि से सम्बद्ध १०८ प्रश्न १०८ श्रप्नए्न भौर १०८ 
प्रदनाप्रदनों का निर्देश किया गया है। इसमें ४४ श्रध्ययन हैं । 

वर्तमान प्रइनव्याकरण मे यह सब नहीं है । श्री पं. बेचरदासजी दोशी का प्रभिमत है कि 
वतंमान प्रइनव्याकरण किसी गीतार्थ पुरुष के द्वारा रचा गया है' । 

इसमे हिसादिरूप पांच प्रास्रवों भौर प्रहिसादिरखूप पाँच संवरों का विस्तार से कथन किया गया 
हैं । इसकी टीका का उपयोग आरम्भ श्रौर झारम्भ-समा रम्भ भादि शब्दों मे हुआ है । 

३२. विपाक्सूत्रांग--यह ग्यारहवाँ श्रंग है, जो दु.लविपाक प्रौर सुलविपाक इन दो श्र्‌ त- 
स्कन्धों में विभक्त है। दुखविपाक में ये दस भ्रष्ययन है--१ मृगापुत्र, २ क्रामध्वजा-उज्मिल्क, हे प्रभग्त- 
सेन, ४ शकट, ५ वृहस्पतिदत्त, ६ नन्दिमित्र, ७ उम्बरदत्त, ५ शौयंदत्त, € देवदस शोर १० प्रंजू । इसी 
प्रकार दूसरे श्रुतस्कन्ध में भी दस ही अ्रष्ययन है--१ सुबाहुकुमार, २ भद्वनन्दीकुमार, रे सुजातकुमार, 
४ सुवासवकुमार, ५ जिनदास, ६ घनपति युवराजपुत्र, ७ महाबलकुमार, ८ भद्गवनन्दीकुमार, ६ महाचरद्र 
कुमार भशौर १० वरदत्तकुमार | ये २० कथायें यहाँ दी गई है। इनमे प्रारम्भ के १० पात्र दुःख के 
परिणाम के भोक्ता तया भ्रन्तिम १० पात्र सुख के परिणाम के भोक्ता हुए है। झ्रभयदेव सूरि (विक्रम 
की १२वीं शत्तो) विरचित टीकायुक्त जो संस्करण इसका हमारे पास है वह गुजरात प्रन्थरत्न कार्यालय 
प्रहमदाबाद से प्रकाशित है। इसकी टीका का उपयोग उपप्रदान व कनडूर पभादि शब्दों में हुमा है । 

३३. झौपपातिक सूत्र --यह १२ उपागों मे प्रथम उपांग माना जाता है। इसके ऊपर प्रभय- 
देव सूरि विरचित विवरण है । इसके श्रारम्भ मे उन्होंने उपपात का प्रथे देव-तारकजन्म व सिद्धिगमन 
करते हुए उसके प्राश्नय से झ्नौपपातिक अ्रष्ययन बतलाया है। साथ ही उन्होने यह भी निर्देश किया है 
कि झाघारांग के प्रथम प्रध्ययत शस्त्रपरिशा के पन्तगंत प्रथम उद्दं शक मे जो एवमेगेसि' झादि प्रथम 
सूत्र है उसमें प्रात्मा को भ्ौपपातिकत्व निदिष्ट किया गया है। उसका चूंकि इसमे विस्तार है, स्‍झ्रतः इसे 
ग्राचारांग का उपांग समता चाहिए । 

इसमे चन्पा नगरी, पूर्णभद्र चेत्य, वनखण्ड, अशोक वृक्ष भौर पृथिवीकायिक का उल्लेख करते 
हुए वहाँ (चम्पानगरी मे) कूणिक राजा का निवास बतलाया है और उसका एवं घारिणी रानी का वर्णन 
किया गया है। यह कृणिक भंभसार (विम्वसार) का पुत्र था। भागे महावीर भगवान्‌ का गुणानुवाद करते 
हुए उक्त पूर्ण भद्र चैत्यग्रह में उनके भ्रागमन का निर्देश किया गया है। तत्पश्चात्‌ अलगार व बाह्य एव 
प्रम्यन्तर तप झादि अनेक प्रासशिक विषयो की चर्चा की गई है। भगवान महावीर के बाते का समाचार 





१. समवायात सूत्र १४५, पृ० ११४५ २. नंदीसुत्त ६४, पृ. ६६७ 
३. देखिये जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा. १, पृ. २४८. 


र्८ जेन-लक्षणावली 


ज्ञात कर रानियों के साथ राजा कूणिक ने जाकर यथाविधि उनकी वन्दना श्रादि की श्रौर तत्पश्चात्‌ 
धर्मश्रवण किया । इस घरंदेशना मे भगवान्‌ महावीर के द्वारा लोक-अ्लोक, जीव-पझजीव, बन्ध-मोक्ष, 
पुण्य-पाप, भाखव-संवर, वेदना-निजेरा, भ्ररिहत, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, तरक, नारक, तियेच, 
तिर्यचनी, माता-पिता एवं ऋषि आझ्ादि कितने ही विषयों के धस्तित्व का निरूपण किया गया था। यह 
घर्मदे शना प्रार्य-प्रनायों की भ्रपनी-प्रपत्ती भाषा मे परिणत होने वाली प्रधंमागधी भाषा से की गई थी । 
यह क्रम ३७वें सूत्र तक चलता रहा है। 

तत्पश्चात श्रद्धालु गौतम को कुछ विषयों मे सन्देह उत्पन्त हुए। तब उन्होने वीर प्रभु से कर्मों के 
प्रास़॒व व बम्धादि से सम्बन्धित कुछ प्रश्न किए, जिनका भगवान्‌ ने समाधान किया । इसी प्रसंग में विविध 
प्रकार के जीब किस प्रकार से मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं, इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया गया है। 
इसमें ४३ सूत्र हैं व श्रन्त में सिद्धों के प्रकरण से सम्बन्धित २२ गाथाये है। प्रन्थप्रमाण १६०० है । 

उक्त प्रभयदेव सुरि विरचित वृत्ति के साध यह श्रागमोदय समिति द्वारा निर्णयसागर मुद्रणालय 
बम्बई से प्रकाधश्चित कराया गया है। इसकी टीका उपयोग भ्रहेन्‌ भर प्रामरणान्त दोष श्रादि शब्दों में 
किया गया है । 

१४. राजप्रदनीय--यह बारह उपागो मे दूसरा है । इस पर आचाये मलयगिरि (विक्रम की 
१२-१३वीं शताब्दी) विरक्षित टीका है। सुप्रसिद्ध टीकाकार झाचार्य मलयगिरि पा, हेमचभ्द्र के सम- 
कालीन रहे है! । उनके द्वारा राजअइनीय, प्रज्ञापना, जीवाजीवाभिगम और भावद्यकसूत्र श्रादि झ्नेक 
श्रागम ग्रन्थों पर जो टीकाये रची गई है वे भ्रतिशय महत्त्वपूर्ण है। ये टीकायें ग्रन्थ के रहस्य को भली- 
भाति स्पष्ट करने बाली है । कहा जाता है कि श्रा. मलयगिरि को उनकी इच्छानुसार विमलेश्वर देव 
से इस प्रकार की उत्तम टीकाग्रो के लिखने का वर प्राप्त हुग्ना था । 

प्रस्तुत टीका के प्रारम्भ में ब्रन्थ के नाम झादि के विषय में स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
प्रदेशी नामक राजा नै केशिकुमार श्रमण--भगवान्‌ पाद्वेनाथ के शिष्य--से जीवविषयक जिन प्रदनों को 
किया था झौर केशिकुमार श्रमण ने उनका जो समाघान किया था, उससे समाहितचित्त होकर बह बोधि को 
प्राष्त हुप्ना । पदचात्‌ वह शुभ परिणामों के साथ मर कर सौधमं स्वर्ग में विमान का प्रधिपति हुझा । 
वहाँ वह अवधिज्ञान के बल से भगवान्‌ व्धभान स्वामी को देखकर भक्ति से नम्न होता हुआ उनके 
समीप श्राया । उससे वहाँ बत्तीस प्रकार का ग्रभिनय किया । नृत्य के पदचात्‌ श्रायु के समाप्त होने पर 
वहां से च्युत होकर वह मुक्ति को प्राप्त करैया । यह सब चर्चा प्रस्तुत उपांग में है। इस सबका मूल 
कारण घू कि प्रदेशी राजा के उक्त प्रश्न रहे हैं, भतएवं इसका नाम 'राजप्रश्नीय' प्रसिद्ध हुप्रा है । 

इसमे सब सूत्र ४५ हैं। जिस प्रकार भ्ौपपातिक सूत्र में क्र से चम्पा नगरी झादि का 
वर्णन किया गधा है उसी क्रम से यहा प्रारम्भ से श्रामलकल्पा सलगरी झादि का वर्णन किया 
गया है । चम्पा समगरी का राजा जहाँ कृणिक था वहां इस नगरी का राजा सेप्र (एवेत) नाम का 
था । कूणिक की रानी का नाम जैसे घारिणो था, इस राजा की रानी का नाम भी धारिणी था। उक्त 
क्रम से वर्णन करते हुए भ्रागे पूर्वनिर्दिष्ट सौधमम कल्पवासी सुर्याभ देव कौ विभूति--विशेषत: विमान- 
रचखना--का वर्णन किया गया है। प्रागे यथावसर ३२ प्रकार की नाट्यविधि का उल्लेख किया गया 
है (सृ. २४, १. १११-१३) | यह वर्णन २५वे सूत्र मे समाप्त हुआ है। तत्पश्चात्‌ सूर्याम देव के पूर्णजभव 








१. जंन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग ३, पृ. ४५.१६. 

२. श्रा. मलयगिरि ने टीका में इसकी सूचना भी इस प्रकार की है---“जाव समोसरणं समत्त' दृति 
यावच्छन्दकरणात्‌ राजधर्णको देवीवर्णक: समवमरण चौपपातिकानुसारेण तावद्‌ वक्‍तव्यं बाबत्‌ 
समवसरण समाप्तम्‌॥ सू. ४, पृ. २०. अ्रश्मोक पादप श्ौर शिलापट्ट के वर्णन की सूचता ग्रस्थकार 
के द्वारा स्वयं इस प्रकार को गई है --- असोयचरपायवपुढविसिलावट्ट यवत्तव्वया श्रोववाइयगमेण 
नेया । सुध्च ३, पृ. ७. 


प्रस्तावना २६ 


--राजा प्रदेशी--का वर्णन करते हुए जीव व शरीर को एक मानते वाले राजा के पूर्वोक्त प्रदनों और 
उनके समाधान भादि को प्रगट किया गया है। प्रइन करते हुए गौतम गणवर के वर्णन प्रसग में झ्रा- 
मलयगिरि ने पाठान्तर की सूचना भी की है। यथा--पुस्तकान्तरे त्विद वाचनान्तर दृश्यते--तेण कालेणं 
तेण ससएण॑ं********* ४ यू. २६, पू. ११८ इसका एक सस्करण, जो हमारे पास है, खडयाता (478808- 
॥8(8 ) बुकडिपों भ्रहमदाबाद से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका का उपयोग अतिस्तनिग्धमधुरत्व, 
भनुनादित्व भपरममंवेधित्व, भ्रभिजातत्व, भ्रसदिग्धत्व भ्ौर उपनीतराग्रत्व प्रादि शब्दों में हुप्रा है । 

३४५० जीवाजीवाभिगसम--यह तीसरा उपागर है । इसके ऊपर भी श्रा. मलयगिरि विरब्रित 
विस्तृत टीका है। टीकाकार ने प्रस्तुत उपाग का सम्बन्ध तीसरे स्थानांग से बतलाया है। इसमें नौ 
प्रतिपत्ति या प्रकरण है। सूत्रसख्या २७२ है। मूल ग्रन्थ का प्रमाण ४७५० झौर टीका का प्रमाण 
१४००० है। ज॑सा कि ग्रन्थ के नाम से प्रकट है, इसमे गौतम गणघर के प्रश्न श्लौर भगवान्‌ महावीर 
के उत्त ररूप मे जीव व प्रजीव के भेद-प्रभेदो को विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही यथाप्रसग भ्रन्य 
भी प्रनेक विषय उसमें समाविष्ट है । जेसे--रत्न-शकेराप्रभादि पृथिवियां, द्वीप-समुद्र, विजयद्वार, 
रत्नभेद, ध्रस्त्रभेद, घातुमेद, मद्यभेद, पात्रमेद एवं श्राभूषणभेद श्रादि । उक्त € प्रतिपत्तियों में तीसरी 
प्रतिपत्ति प्रत्यधिक विस्तृत है (सूत्र ६५-२२३, पृ. 5८-४०७) । विवक्षित प्रतिपत्ति के प्राद्य सूत्र में 
जितने जीवभेदो का निर्देश किया गया है तदनुसार प्रतिपत्ति की सज्ञा की गई प्रतीत होती है। जैसे 
त्रिविधा नाम की द्वितीय पत्तिपत्ति मे जीव के स्त्री, पुरुष श्रौर नपुसक इन तीन प्रकारो की प्ररूपणा 
की गई है । चतुविधा नाम की तृतीय प्रतिपत्ति में जीव के नारक, तियंच, मनुष्य भ्रौर देव इन चार भेदों 
की, पंचविधा नाम की चतुर्थ प्रतिपत्ति मे जीव के एकेन्द्रिय-द्वीन्द्रिय प्रादि पांच भेदों की; इस क्रम से 
श्रस्तिम दशविधा नाम की नोवीं प्रतिपत्ति मे जीव के इन दस प्रकारों की प्ररूपणा की गई है--प्रथम- 
समय-एकेन्द्रिय, प्रप्रथम-समय-एकेर्द्रिय, प्रथम-समय-द्वी रिद्रिय, अप्रथम-समय द्वीन्द्रिय भ्रादि । 

इसका एक सस्करण मलयगिरि विरचित वृत्ति के साथ सेठ देवचन्द लालभाई ज॑न पुस्तकोद्धार 
फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसकी टीका का उपयोग अग्निकुमार, श्रद्धासमय, अ्रधमंद्रव्य, भना- 
हारक, उच्छवास झोर उच्छवासपर्याप्ति भ्रादि शब्दों में हुआ है । 

३६. भ्रज्ञापनासूश्र--यह श्यामायं वाचक विरचित चोथा उपाग है। ध्यामायं का भ्रस्तित्व 
महावीर निर्वाण के ३७६ वर्ष पश्चात्‌ बतलाया जाता है'। इसके ऊपर भी पूर्वोक्त प्रा. मलयगिरि के 
द्वारा टीका रची गई है | यहाँ मगल के पश्चात्‌ “वायगवरवसाशझ्रो' श्रादि दो गाधायें प्राप्त होती है। 
उनकी व्याख्या करते हुए मलयगिरि ने उन्हे श्रन्यकतृ क वतलाया है! । इन गाथाओो मे श्रुत-सागर से 
चुनकर उत्तम श्रुत-रत्न के प्रदाता प्लाये श्याम को नमस्कार करते हुए उन्हें वाच्रक वष्या मे तेईसबें 
निदिष्ट किया गया है' । साथ ही 'पूवश्रुतसमृद्धबुद्धि इस विशेषण द्वारा उनके महत्त्व को प्रगट किया 
गया है। मलयगिरि ने प्रस्तुत ग्रन्थ को चोथे समयायाग मे प्ररूषित विषय का प्रतिपादक होने से उसका 
उपांग सूचित किया है । 

प्रस्तुत ग्रम्थ में निम्न ३६ पद हैं, जिनकी वहाँ क्रम से प्रश्नोत्तर के रूप मे प्ररूपणा की गई है-- 
३ प्रज्ञापना, २ स्थान, ३ बहुवक्तव्य, ४ स्थिति, ५ विशेष, ६ व्युत्कान्ति, ७ उच्छूवास, ८ संशा, € योनि, 
१० चरम, ११ भाषा, १२ एरीर, १३ परिणाम, १४ कषाय, १५ इन्द्रिय, १६ प्रयोग, १७ लेब्या, 
१८ कायस्थिति, १६ सम्यकत्व, २० भ्रन्तक्रिया, २१ प्रवगाहनासस्थान, २२ क्रिया, २३ कमे, २४ कर्म- 





१० जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भाग २, पृ. ८वे- 
२. पयेनेय॑ सत्त्वानुग्रहाय श्रुतनसागरादुदूधृुता असाबष्यासत्नतरोपकारित्वादस्मद्वधिधाना नमस्काराहू इति 


तनन्‍नमस्कारविषयमिदमपान्तराल एवान्यकत्‌ के गाथाद्वयम्‌ । पृ. ५१ 
है. नन्दीसुत्र में मिदिष्ट स्थविरावली (२२-४२) में ध्यामाय का उल्लेख गा. २५ में उपलब्ध 


द्वोता है । 


३० जेन-लक्षणावली 


बस्धक, २४ कर्मवेदक, २६ वेदबन्धक, २७ वेदवेदक २८ प्राहार, २६ उपयोग, ३० स्पशनता, ३१ संज्ञी, ३२ 
सयभ, ३३ भवधि, ३४ प्रविचारणा, ३४५ वेदना भ्रौर ३६ समुद्घात । इसमें समस्त सूत्रों की सख्या ३४६ हैं। 
बीच में कहीं-कही कुछ गाथा सूत्र भी उपलब्ध होते हैं। मूल ग्रन्थ का प्रमाण ७७८७ है। टीका के भन्त में 
प्रा, भलयगिरि ते ध्रपना यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि टीकाकार वे हरिभद्र सूरि जयवन्त रहें, जिन्होंने 
इस ग्रन्थ के विषम पदो के भाव को स्पप्ट किया है तथा जिनके वचन के प्रभाव से मैने लेशरूप में इस 
विवृति को रचा है। यह मलयगिरि विरचित उस टीका के साथ ध्रागमोदय समिति मेहसाना से प्रकाशित 
हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--प्रणुतटिकाभेद भर श्रपरीतसंसार आ्रादि । 

टीका--प्रद्धाद्वामिश्रिता, अनन्तानुबन्धी, प्रनादेयनाम, अनानुगामिक भ्रवधि भौर भ्रावजित- 
करण आदि । 

३७. सू॑प्रज्ञप्ति--यह ग्रन्थ हमे उपलब्ध नहीं हो सका। इसका कुछ परिचय यहां जैन 
साहित्य का बृहद्‌ू इतिहास (भा० २, प्रृ० १०५) के प्रनुसार दिया जा रहा है । यह पांचवां उपांग है | 
इसके ऊपर भी श्रा. मलयगरिरि की टीका है। इसमे २० प्राभूत श्रौर १०८ सुत्र है, जिनके प्राश्नय से 
सूर्य, चन्द्र एव नक्षत्रों प्रादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ्ना है-- 

मूल--भ्रभिवर््धित सवत्सर श्रादि । 

टीका--भ्रनगार, अभिवद्धित संवत्सर भौर झ्रादित्य भ्रादि । 

३८. जम्ब॒द्वोपप्रज्ञप्ति--यह छठा उपाग है। इसके ऊपर शान्तिचन्द्र बाचकेन्द्र (विक्रम को 
१६-१७वीं शती) विरवित प्रमेयरत्नमञ्जूषा नाम की एक टीका है । टीकाकार ने १३ प्रगो के साथ १२ 
टपांगो का सम्बन्ध जोडते हुए प्रस्तुत छठे उपाँग का सम्बन्ध ज्ञाताधमंकथाग से बतलाया है (पृ. १-२) । 
मगलाचरण के बाद तीसरे इलोक में उन्होंने इसके ऊपर आचाये॑ मलयगिरि द्वारा रचो गई टीका की सूचना 
करते हुए उसे सशय-ताप का नाशक कहा है। श्रागे चलकर उन्होंने सभी श्रगों भ्ौर उपागो के टीका- 
कारो का नामोल्लेख करते हुए यह कहा है कि प्रस्तुत उपाय की वृत्ति श्री मलयगिरि के द्वारा की जाने 
पर भी वह इस समय कालदोष से व्यवछिन्न हो गई है' । इसी प्रकरण मे उन्होने यह भी निर्देश किया 
है कि वीरनिर्वाण के पश्चात्‌ एक हजार (१०००) ब्ष मे दृष्टिवाद व्यवच्छिन्न हो गया, इस कारण 
उसके विवरण का प्रयोजन नही रहा । 

प्रस्तुत ग्रन्थ में ७ वक्षस्कार (प्रघिकार) है। प्रत्येक वक्षस्कार की श्रन्तिम पुष्पिका में टीकाकार 
ते अपने को श्रकबर के शासनकाल में उसे घर्मोपदेश से विस्मित करने वाले श्रीमत्तपागच्छाधिराज 
श्री ही रविजयसु रीशवर के पाद-पद्मो की उपासना में प्रवण महोपाष्याय श्री सकलचन्द्र गणी का शिष्य 
उपाध्याय श्री जान्तिचन्द्र गणी बतलाया है । 

इसमे जम्बूद्वीपगत भरतादि सात क्षेत्र, कुलाचल, सुदर्शनमेर, जम्बूद्वीप की जगती, विजयद्वार, 
सख्यामान, सुषमसुषमादिकाल, दुःबमसुषम काल से होने वाले तीर्थंकर व चक्रवर्ती श्रादि, चक्रवर्ती के 
दिग्विजय श्रौर सुयंचन्द्रादि ज्योतिषियो की प्ररूपणा की गई है । समस्त सूत्रसंस्या १७८ झौर मूलग्रन्थ का 
प्रमाण ४१४६ अन्त मे ५१ इलोको द्वारा टीकाकार ने श्रपनी प्रशस्ति दी है। इसका उपयोग टीका के 
प्राश्नव से प्रनगार, अनुगस भौर प्रनुयोग आदि दझब्दो मे किया गया है। 

३९. उत्तराध्ययन्त सूत्र--यह मूल सुत्रो मे प्रथम माना जाता है। इसका रचनाकाल महावीर 
निर्वाण से लेकर लगभग १००० वर्षों मे माना जाता है । कारण इसका यह है कि छत्तीस भ्रध्ययनस्व॒रूप 
यहू र के संकलन ग्रन्थ है, जिसका रचयिता कोई एक नही है--महावीर निर्वाण से लेकर उक्त हजार 
4ों के भीतर विभिन्‍न स्थविरों के द्वारा इसके विभिन्‍न भ्रध्ययनो का सकलन किया गया प्रतीत होता है! । 


अ्ि+ूदेपणपफीफिजजज--_तन....ु ७. 
१. तन्न भ्रस्तुतोपाजुस्य वृत्ति. श्रीमलयग्रिरिक्षतापि संप्रति कालदोषेण व्यवच्छिन्ना । पु, २१. 
२... उत्तराष्ययन-सूत्र : एक परिशीलन' पृ. २६-३७, 


प्रस्तावना ३१ 


उत्तराध्ययन में 'उत्तर' धब्द के प्रथं नियु क्तिकार ने नाम-स्थापना प्रावि के भेद से भ्रनेक 
प्रकार बतलाये हैं। उनमें यहाँ क्रमोत्तर की विवक्षा की गई है, जिसका भ्रभिप्राय यह है कि ये भ्रध्ययन 
चूंकि प्राचारांग के उत्तर (भागे) पढ़े गये हैं, भ्रतए्व इन्हें उत्त र-अध्ययत जानना जाहिए'। वृत्तिकार 
दान्त्याचाय ने यहां कुछ विशेषता प्रगट करते हुए यह निर्देश किया है कि यह उत्तर का क्रम 
शय्यम्भव--दशवैकालिक के कर्ता--तक ही समझना चाहिये । इसके पश्चात्‌ वे--उक्स श्रध्ययनों में से 
कुछ--दशबैकालिक के बाद पढ़े जाते है'। झभ्रागे चलकर नियु क्तिकार ने उक्त प्रध्ययनों को भंगप्रभव--- 
दृष्टिवाद भ्रंग से उत्पन्न (जैसे द्वितीय परीषहाध्ययन ), जिन भाषित-- महावीर प्रणीत (जैसे द्रुमपुष्पिका 
नाम का दसवां भ्रध्ययन ), प्रत्येकबुद्धों--कपिलादिकों--से उत्पन्न जिसे कापिलीय नाम का झ्ाठवां 
अध्ययन ), तथा संवाद से--केशिकुमार शौर गौतम गणधर के प्रशनोत्तर से--उत्पन्त (जैसे केशि-गौतमीय 
नाम का तेईसवां भ्रष्यमन) बतलाया है" । 

इसमें सुनि के श्राचार का विवेचन किया गया है । साथ ही अनेक उदाहरणों द्वारा उपदेशात्मक 
पद्धति से वस्तुस्वरूप का भी परिज्ञान कराया गया है। इसमे ये छत्तीस श्रध्ययन हैं-“-१ विनयाध्ययन, 
२ परीषहाध्ययन, ३ चतुरज्जीय, ४ भ्रसंस्कृत, ५ भ्रकाममरणीय, ६ क्षुल्लकनिप्रनंन्‍्थीय, ७ भौरभ्यी य, 
८ कापिलीय, ६ नमिप्रत्नज्या, १० द्रुमपत्रक, ११ बहुश्रुतपूणा, १२ हरिकेशीय, १३ चित्रसम्भूतीय, 
१४ इृषुकारीय, १५ सभिक्षु, १६ क्रह्मचर्यसमाधि, १७ पापश्रमणीय, १८ संयतीय (संजय), १६ मृगा- 
पुत्रीय, २० महानिग्र॑न्यीय, २१ समुद्रपालीय, २२ रथनेमीय, २३ केशि-गौतमौय, २४ प्रवचनमातृ, 
२५ यज्ञीय, २६ सामाचारी, २७ खलुद्भीय, २८ मोक्षमार्गीय, २६ सम्यक्त्वपराक्रम, ३० तपोमार्गेगति, 
३१ चरणविधि, ३२ प्रमाद, रे३ कमंप्रकृति, ३४ लेश्या, ३५ भ्रनगारमार्गगति भ्ौर ३६ जीवाजीव- 
विभकिति । इसके ऊपर बृहदुगच्छीय नेमिचष्द्राचायं (वि. स. ११२६) विरचित सुखबोधा नाम की टीका 
है । इस टीका के साथ वह पृष्पचन्द्र क्षेमचन्द्र वलाद (प्रहमदाबाद) के द्वारा प्रकाशित कराया गया है| 
इसके भ्रतिरिक्त भाचारय॑े भद्गबाहु द्वितीय (वि. की छठी श.) विरचित नियु वित तथा वादिवेताल प्ास्ति- 
सूरि (वि. की ११५वी शती--मुत्यु सं. १०६६) विरचित शिष्यहिता नाम की टीका सहित प्रथम चार 
प्रध्ययत रूप एक सस्करण सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुभा है । 
इसकी जिनदास गणिमहृत्तर (विक्रम की ७वी शताब्दी) विरचित चूणि श्री ऋषभदेव केशरीमल जी 
इवेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकाशित हुई है। इसका उपयोग निम्न छब्दों में हुआ है--- 

मूल--अचेलप री षहजय, भधर्मंद्रव्य, अनाख़व, अनुभाव, प्राक़्ोशपरीषहजय, भ्राशारुचि भौर 

उपदेशरुचि प्रादि। 

नि.- भ्रचित्तद्रथ्योपक्र म, प्रनभिप्रेत, भ्रनादिकरण, भप्रनुलोम, प्रात्मसंयोग भौर प्राशंसा भादि । 

चू.-भतुग म, भ्नुभाव, भ्रवधिमरण झौर प्रात्यन्तिकमरण भादि । 

टी,--भ्रना दिक रण, प्राफ़्ोशपरीषहजय भौर श्रागमद्रव्योत्तर भ्रादि । 

४०० झावश्यकसूत्र--इसमें प्रतिदित नियम से की जानेवाली दैनिक क्रियाप्नों का निरूपण 
किया गया है। ऐसी क्रियाएं छह हैं--सामायिक, चतुविद्यतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सग्गं झौर 
प्रत्यास्यान । इनका प्ररूपक होने से वह इन्ही नामो वाले छह भ्रध्ययनों मे विभक्त है । 

इस पर पझ्ाचाय॑ भद्गबाहु द्वितीय (विक्रम की छठी शताब्दी) द्वारा विरध्ित नियु कित, झाचाय॑ 
जिनभद्र गणी (विक्रम की ७वी शताब्दी) द्वारा विरचित भाष्य, तथा एक टीका हरिभद्र सूरि (वि. की 
८वी छताब्दी) द्वारा विरचित भौर दूसरी झाचाय मलयगिरि (विक्रम की १२-१३वी छताब्दी) द्वारा 











१. कमउत्तरेण पगय॑ झ्रायारस्सेव उवरिमाइ तु। तम्हा उ उत्तरा खलु शभ्रज्कयणा हुति णायव्वा ॥ 
उत्तरा, नि. ३: 

२. विशेषद्रवायम्‌ । यथा--शय्यम्भवं॑ यावदेष क्रमम, तदा5$रतस्तु दश्शवेकालिकोत्त रकाल॑ पठघन्ते 
इसि + पृ. ४. ३. उत्तरा, नि. ४५ 


३२ जन-लक्ष णावली 


विरच्षित ये दो टीकायें भी हैं। इनके श्रतिरिक्त हरिभद्र सूरि विरचित दीका पर मलधारगच्छीय 
भा. हेमचन्द्र (विक्रम की १२ वी शा.) विरचित एक टिप्पण भी है। जिस भाष्य का ऊपर उल्लेख किया 
गया है यह संक्षिप्त है, उसकी सब गाथाये विशेषावक््यक भाध्य में सम्मिलित हैं । नियु क्िलियों की गाथा 
संख्या १४१७ (प्रतिक्रणणान्त) झौर भाष्यगाथासख्या २२७ है। उक्त झ्रावश्यकसूत्र नियुक्ति शौर 
हरिभद्र विरचित वृत्ति के साथ प्रथम सामायिक भश्रध्ययन तक पूर्व भाग थे रूप में तथा २ से ४ भ्रध्ययन 
तक दूसरै भाग के रूप में प्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित हुआ है । वही नियू क्ति ह्यौर मलय- 
गिरि विरजित टीका के साथ नि. गा. ५४२ तक पूर्व भाग के रूप में तथा नि. गा. ५४३ से ८२६ तक 
हि. भाग के रूप में श्रागमोदय समिति बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। नि. गा. ५३०-१०६६ तक 
तृतीय भाग के रूप में बेवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड सूरत द्वारा प्रकाशित किया गया है। इन 
तौन भागों मे सामाथिक भौर चतुविशतिस्तव ये दो ही भ्रध्ययन भा सके हैं । श्रागे के भाग हमें उपलब्ध 
नही हो सके । म. ग. हेमचन्द्र विरचित टिप्पणक सेठ देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई 
द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग निम्न शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रड्भा रकर्म भ्रादि | 

नि.-प्रनुयोग, प्नुसस्धना, प्र्थंसिद्ध, श्रागमसिद्ध, श्राप्रच्छना भर भ्रावश्यकनियू बित प्रादि । 

भा.--उत्तरप्रयोगक रण श्रादि । 

चूणि--भ्रक्षीणमहान सिक झौर भ्रनुमान झ्रादि । 

ह. वृत्ति--भज्ु रकम, प्रनुमान, अनुयोग, अ्रपददोष, प्रपरिगृहीतागमन भ्रौर अप्रत्यास्यान- 

क्रोध आ्रादि । 

म. वृत्ति--प्रक्षीणमहानस भ्रौर इत्वरपरिहारविशृद्धिक ग्रादि । 

है. टिप्पण--भ्रधोलोक श्रादि । 

४१. दशावेकालिक--इसके रचयिता श्राचार्य शय्यम्भव हैं । इसके ऊपर श्राचार्य भद्रबाहु हितीय 
विरचित नियुक्ति भौर आचाय॑े हरिभद्र विरचित टीका है। कालविषयक निश्षिप के प्रसग में नियु क्तिकार 
के द्वारा कहा गया है कि सामायिक (श्रावश्यकसूत्र का प्रथम अध्ययन ) के झनुक्रम से वर्णन के लिए घूंकि 
यह विगत पौरुषी में शय्यसम्भव के द्वारा रचा गया है -पृवंगत से उद्घृत किया गया है, श्रतएवं इसे 
दशकालिक कहा जाता है"। प्रागे उपयु क्व शय्यसम्भव की वन्दना करते हुए यह निर्देश किया गया है 
कि मैं (नियु क्तिकार) मनक नामक पुत्र के जनक उन हाय्यम्भव गणघर--ज्ञान दर्शनादिरूप धर्म -गण के 
धारक--की वन्दना करता हूँ जिन्होने जिनप्रातिमा के दशन से प्रतिबोध को प्राप्त होकर दश्कालिक का 
उद्घार किया है । इसके टीकाकार हरिभद्र सूरि ने इस सम्बन्ध मे निम्न कथानक प्रस्तुत किया है-- 

प्रत्तिम तीर्थंकर श्री वर्धभान स्वामी के शिष्य गणधर सुधर्म उनके तीथ के श्वामी हुए । 
तत्वशचात्‌ उनके भी शिष्य जम्बूस्वामी भौर उनके द्षिष्य प्रभव हुए | प्रभव को एक समय यह चिन्ता 
हुई कि भविष्य में मेरा गणघर कौन होगा । इसके लिए उन्होने श्रपने गण भौर सघ मे सब झोर दृष्टि 
डाली, पर उन्हें वहाँ कोई इस परम्परा का चलाने वाला नही दिखा । तब उन्होंने ग्रहस्थों मे देखा । वहाँ 
उन्हें राजग्रह में यज्ञ कराने वाला शब्यम्भव ब्राह्मण दिखा। यह देखकर उन्होने राजगृह नगर में भाकर 
दो साधुपों को भिक्षार्थ यशस्थल में जाने को कहा । साथ ही उन्होंने यह भी सूचना की कि यदि कोई 
तुम्हें रोके तो तुम कहना “खेद है कि तत्त्व को नही जाभते” । बहां उनके पहुँचने पर वही हुआ भौर 
उन्होने भी वैसा ही कहा । उसे द्वार पर स्थित शय्यम्भव ने सुना । वह सोचने लगा कि पश्वान्‍्त तपस्वी झसत्य 








१. सामाइयग्रणुकमझ्ो वण्णेड विगयपोरिसीए ऊ। 
णिज्जूढ किर सेज्जभवेण दसकालियं तेण ॥ नि. १२. 

२. सेज्जंभवं गणधरं जिणपडिमादसणेण पडिबुड्ध । 
मणगपिश्नरं दसकालियस्स णिज्जूहगं बदे ।| नि. १४, 


प्रस्तावता ४३ 


सड्ठी बोल सकते | यही सोचकर वह प्रध्यापक के पास गया भ्रौर बोला--'तत्व क्या है ?” उत्तर में 
धध्यापक ते कहा--“तत्त्व वेद है” । तब उसने तलवार को खेंचते हुए कहा कि यदि तुम तसस्‍्व को नहीं 
कहोगे तो शिर काट दूगा। इसपर भ्रध्यापक बोला कि मेरा समय पूर्ण हो गया, वेदाय॑ में यह कहा गया 
है। फिर भी शिरच्छेद के भय से कहना ही चाहिए, सो जो यहाँ तत्त्व है उसे कहता हूँ । इस यूप (यज्ञ- 
काठ) के तीचे सर्वे रत्नमयी भ्ररिहत की प्रतिमा है, बहु शाध्वतिक है। इस प्रकार प्ररिहंत का धर्म तत्त्व 
है । तब बह उसके पैरो में पड़ गया । भ्रन्त में उसने यज्ञस्थल की सामग्री को उसे संभला दिया शौर बह 
उन साधुपो को खोजता हुआझा भाचाय॑ (प्रभव) के पास पहुँचा । वहाँ पहुच कर उसने प्राचार्य भौर उन 
दोनो साधुझो की वन्दना की | फिर उसने धर्म के कहने के लिए प्राथेना की । तब श्ाचार्य ने उपयोग 
लगा कर जाना कि यह वही (शय्यम्भव) है। यह जानकर प्राचार्य ने साथु के घर्मं का उपदेश दिया । उसे 
सुनकर पभ्रब्रोध को प्राप्त होते हुए उसने दीक्षा ग्रहण कर ली । वह चौदह पूर्बों का ज्ञाता हो गया ! 

जब उसने दीक्षा ग्रहण की थी तव उसकी पत्नी गरभेवती थी । लोगो ने उससे पूछा कि तेरे पेट 
में कुछ है क्या ? उसने उत्तर में 'मनाक--कुछ है तो” कहा | प्रन्त मे यथासमय पुत्र के उत्पन्न होने 
पर उसके पूर्वोक्त उत्तर को लक्ष्य मे रखकर उसका नाम “'मनक्‌' प्रसिद्ध हुआ । शाठ वर्ष का हो जाने 
पर उसने माँ से पिता के विषय में पूछा । उसके उत्तर से पिता को दीक्षित हुआ्ला जानकर वह उनके पास 
खम्पा नगरी में जा पहुँचा श्ौर पारस्परिक वार्तालाप के पदचात्‌ वह भी दीक्षित हों गया। श्ाचाये ने 
विशिष्ट ज्ञान से यह जानकर कि इसकी भ्रायु छह मास की शेष रही है, उन्होंने उसके निमित्त प्रकृत ग्रन्थ 
की १० श्रध्ययनों मे रचना की । साधारणत: स्वाध्याय व ग्रस्थरचता दिन व रात्रि के प्रथम धौर 
प्रन्तिम इन चार पहरो में ही की जाती है', पर शीघ्रता के कारण इसकी रचना काल की प्रपेक्षा 
रखकर नही की जा सकी | श्रत: विकाल मे रचे झौर पढ़ें जाने के कारण उसे दह्लवकालिक कहा गया है । 
प्रथवा इसका दसवां भ्रध्ययन चूंकि वेताल छन्द मे रचा गया है, इसलिए भी इसका नाम दह्ववेकालिक 
सम्भव है । 

जैसा कि कथानक में निर्देश किया गया है, इसमें वे दस भ्रध्ययन ये है--६१ द्रुमपुष्पिका, २ श्रामण्य- 
पूविका, ३ क्षुल्लिकाचा रकथा, ४ षड्जीवनिकाय, ५ पिण्डेषणा, ६ महाचारकथा, ७ वाक्यशुद्धि, ८ भाचार- 
प्रणिधि, & बिनयसमाधि और १० सभिक्षु | भ्र्त में रतिवाक्यचू लिका श्रौर विविक्तचर्याचूलिका ये दो 
चूलिकायें हैं । 

नियु क्तिकार के भ्रनुसार इनमे धर्मप्रशप्ति--पडजीवनिकाय भामक थौथा प्रध्ययन--पश्रात्म- 
प्रबाद पूर्व से, पाँचवां (पिण्डेंषणा) कर्म प्रवाद पूर्व से, वाक्यशुद्धि नामक सातवाँ भ्रध्ययन सत्यप्रवाद पूर्व 
से प्रौर शेष प्रष्ययन नौवे (प्रत्यास्यान) पूर्व के प्रन्तगंत तृतीय वस्तु (भ्रधिकार)' से रचे गए हैं'। 
प्रस्तिम दो चूलिकायें दाय्यम्भव द्वारा रची गई नहीं मानी जातीं। इसका एक संस्करण नियुक्ति भौर 
हरिभद्र विरचित टीका के साथ देवचन्द्र लालभाई जन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुआ है । 
चूणि श्री ऋषभदेव जी केशरीमल जी इवे, संस्था रतलाम द्वारा प्रकाह्षित की गई है। इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रत्यागी प्रादि । 

नियुं क्ति--प्रकथा, भ्रथंकेथा, भाराघनी भाषा प्लोर भोष | 

चूणि--प्रकिचनता, प्रमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुकत-पातेध्यान, भ्र्थकथा, प्राशापनी भ्ौर प्ाज्ञा- 

वित्रय भादि । 

हु. बु--अध्यवपूरक, प्रनुलोम, प्रम्याहुत, प्रथंकथा, भ्राराधनी भाषा, उपबृ हण, शोध भोर 

प्रौपदेशिक पश्रादि । 


१. तत्थ कालियं ज॑ दिण-रादीणं पढमे (चरिमे) पोरिसीसु पढिज्जइद । नन्‍्दी चु. पृ. ४७० 
२. नि. या. १६-१७ 


झ४ जैनं-लक्षणावली 


४२ पिण्डनियु क्ति-यह पूल सूत्रों में चीया माना जाता है । दशवेकेलिक का पाँचिवा प्रध्यंधेनें 
विष्देषणां है। उसके ऊपर प्राचाय॑ भद्रवांह के द्वारा जो नियुक्ति री गई वह विस्तृत होने के करेंगे 
एक स्वठन्त्र ग्रन्थ के रूप में मान ली गई । साधु का धभ्राहार किस प्रकार से शुद्ध होना चौंहिए, इसका 
विचार करते हुए यहा झ्राहारविषयक १६ उद्गम १६ उत्पादन, १० ग्रहणैषणा, १ संयोजन, १ प्रमाण, 
१ धूम धौर १ ब्गार; इन ४६ दोषोंकी यहा चर्चा की गई है। इसके श्रतिरिक्त जिन छह कारंणीं सै भोजन 
को प्रहण करना चाहिए तथा जिन छह कारणों से उसका परित्याग करना आाहिए, उनका भी निर्देश किया 
भया है' । इन दोषों मे उद्गम दोषों का सम्बन्ध ग्रृहस्थ से, उत्पादन दोषों का सम्बन्ध साधुं सै, तथा 
प्रासैषणा दोषों में से शकित झौर भ्रपरिणत इन दो का सम्बन्ध साधु से झौर शोंष भाठ की संम्जन्ध 
गृहस्थ हे है' । प्रारम्भके निकषेप प्रकरण में द्रव्यपिण्ड की भी कुछ विस्तृत प्ररूपणा की गई हैं । नियुक्ति 
गाधासख्या ६७१ है। इसके ऊपर भ्राचार्य मलयगिरि द्वारा टीका भी रची गई हैं। इस टीका के साथ 
प्रस्तुत प्रन्थ सेठ देवचम्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--प्रहगा रदोष, ध्रष:कर्म, ध्ंमुमोदना, आधाकरम धौर प्राजीव धभादि । 

टीका--प्रडगा रदोध, प्रध:कर्म भ्ोर आधाकर्म श्रादि । 

४३ झोघनियुं क्ति--यह भ्रावश्यक नियुक्ति के प्रंगभूत हैं । इसके रचयिता प्राचायँ भद्टंबाहु 
द्वितीय हैं । इसमें साधु के भाचार का विवेचन करते हुए उसके भ्राहार, बिहार, झ्रासन, वसति और पात्र 
प्रादि की विधि का निरूपण किया गया है। इसमें नियु क्ति गाथायें ८१२ और भाष्यगाथार्यें ३२२ हैं। 
पन्तिम नि. गा. प्रक्षिप्त भौर भ्रस्पष्ट सी प्रतीत होती है। इस पर द्रोणाचार्य (विक्रम की ११-१२वी 
दाताब्दी) द्वारा विरचित टीका भी है। एस टीका के साथ उसका एक सस्करण विजयदान सूरौदवर 
जैन प्रन्यमाला सूरत से प्रकाशित हुप्रा है । इसका उपयोग भ्राराधक ह्रौर भाभीग भश्रादि दाब्दीं मैं 
हुप्ता है । 

४४ कल्पसूत्र --छह छेदसूत्री मे प्रथम छेदसूत्र दशाश्रुतस्कन्ध माना जाता है । इसका दूसरा 
नाम पश्राचारदशा भी है। इसमे ये १० भ्रष्ययन है--प्रसमाधिस्थान, शबल, झासादनारयें, प्राठ प्रकार फी 
गणिसम्पदा, दस चित्तसमाधिस्थान, ग्यारह उपासकप्रतिमाये बारह भिक्षुप्रतिमाएँ, पयघणकल्प, तोस 
मोहनीयस्थान झ्ौर भ्रायतिस्थान । इनमे श्राठवाँ जो पयुबणकल्प है वही कल्पसूत्र के रूप में एक पृथके 

प्रन्थ प्रसिद्ध हुमा है । 

ग्रस्थ की भूमिका के रूप में यहाँ प्रथमत: टीकाकार मे यह निर्देश किया है कि भगवान्‌ भहींवोंरे 
खूंकि वर्तेमान तीर्थ के स्थामी व निकटवर्ती उपकारी हैं, इसीलिए भद्गबाहु स्वाभी पहिले महावीर के अंर्रिते 
का वर्णन करते हैं, इसमें भी प्रथमत. साधुश्ो का दस प्रकार का कल्प कहा जाता है। हस दस प्रकार के 
कल्प की सूचक जी गाया यहा दी गई है वह 'नगबती प्राराधना', पंचवस्तुक प्रन्थ (१५००) भौर पंची- 
हाँक (८००) भे उपलब्ध होती है । 

यहाँ सर्वप्रथम 'णमों प्ररिहंताण' श्रादि पचनमस्कार मत्र के द्वारा पाँच परमेष्ियों को भंमेस्कीर 


१६ ये दोष प्राय: इन्ही नामो और स्वरूप के साथ यहा झोर मूलाचार के पिण्डशुड्धि नामक छठे 
भ्रधिकार में समान रूप से उपलब्ध होते है । कुछ गायायें भी समान रूप से दोनों में पायी जाती 


हैं। (देखिये प्नेकान्त बर्थ २९, किरण ४ में पिण्डशुद्धि के प्रत्तर्गत उदहिष्ट झ्राहार ५र विचार' 
शीर्षक लेख) 


२, नि. गा. ४०३ झौर ५१४. १४. 
३. प्राचेल्लुक्कूह सियसेज्जाहुररायपिडकिरियम्मे । 
जेट्पडिक्कमण थि य सांस पज्जोसवणकैप्पी ॥ भ॑. झा. ४२१. 
(पंचवस्तुक व पचाक्षक में "जेहुपडिकमणे विय' के स्थान में 'वयजिट्ठपडिक्कम्ण” पाठ है । ) 


अस्वांदंता ३४ 


क़यी. हुए इस पंच, वसूहकार मंत्र को सब पापों का नाक ओर सब संगलों में प्रथसत मंगल कहा गप्ना.है' | 
तत्पदचात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त का वर्णन करते हुए उनके विप्प्न प्लें इन ्राँज़र डुस्तो- 
दफभों-उत्तयाक्राल्युदी तक्षत्रों--क्य निर्देश क्रिया ग्रया है--£१ भग्रवान्‌ महाद्वीर प्रथप्न हस्तोत्तरा-- 
हस्त नक्षत्र के पूर्ववर्ती उत्त राफाल्युनी-सक्षत्र मे पुष्पोत्तर विमान से ज्यूत होकर भ्वतीर्ण हुए-- 
ब्राड्माग छुण्डब्राम्त तगरवाद्धी कोहालसग्रोत्री ऋषभदत्त दादह्याण की पत्ती देवानन्दा की कुक्षि मे प्रद्निष्ट हुए। 
॥छस पस रफ़ाल्‍युती नक्षत्र में इन्द्र को घाज्ञा से हरिणेयमेसि देव के द्वारा देवानन्दा के गर्भ से तिक्राज् कर 
भगवान्‌ को क्षत्रिय कुण्डग्राम लगरवासी सिद्धार्थ क्षत्रिय की पत्नी क्षज्रियाणी त्रिशला के गर्भ में प्ररित्रतित्व 
किया प्रया । ३ इसी उत्तराफ़ाल्गुनी तक्षत्र मे भगवान्‌ का जन्म हुआ | ४ उसी उत्तराफाहयुती नक्षत्र में 
भगवान्‌ ने गृहुवास से निकलकर मुण्डित होते हुए--केशलोचपू्ष क--मुनिधर्म की द्वीक्षा ग्रद्मण की । 
४ उक्त उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र मे भगवान्‌ ने परिपूर्ण केवलज्ञान व केत्रलदर्शन को प्राप्त क्रिय्या । इस 
प्रक्रार उक्त पाँच हस्तोत्तरा भगवान्‌ के इन पाँच कल्याणकों से सम्बद्ध हैं। मृक्रिति की प्राप्ति भगवातू 
को स्वाति वक्षत्र में हुई । 


उक्त गर्भादे कल्याणको के सा” यहाँ भागे भगवान्‌ महावीर के जीवनवुस का विस्सार से वर्णन 
किया गया है । गर्भपरिवर्तन के कारण का निर्देश करते हुए यहाँ यह कहा ग्रभा है कि इन्द्र को जब 
यह ज्ञात हुप्रा कि श्रमण महावीर देवानन्दा के गर्भ में अ्रवतीर्ण हुए हैं तब उसे यह विचार हुआ कि 
झरिहत, चऋवर्ती, बलदेव शभ्रौर वासुदेव ये शूद्रकुल में, मीचकुल मे, सुच्छकुल में, दरिद्रकुल मे; कृपणकुल 
में, भिक्षुकुल मे शौर ब्राह्मणकुल मे; इन सात कुलों में से किसी कुल मे न कभी प्राए हैं, न भ्राते हैं भ्रौर 
ने कभी झाषघेंगे । वे तो उग्रकुल, भोगकुल, राजम्मकुल, इक्याकुकुल, क्षत्रियफुल प्रौह हरिय शकुल; इनमें 
ला इसी प्रकार के झनन्‍्य भी विशुद्ध जाति, कुल व वक्षों में श्राए हैं, प्राते हैं और भावेगे । यह एक 
भादणवेभूत माव (भवितव्य) हैं' जो भ्रनन्त उत्सविणी-प्रव्सपिणियों के बीतमें पर उक्त भरिहताबदि 
भ्रक्षोग, प्रवेदित भौर प्रनिर्णीण नाम-गोत्रकम के उदय से पूर्वोक्त सात छलो में गर्भशष मे श्राए हैं, 
झाते हैं भौर प्रावेगे, परम्तु वे योनिलिष्क्रमगरूप जन्म से उन कुलों से कभी न निकले हैं, न निकलते हैं, 
और न मिकलेंगे । बस इसी विचार से इन्द्र ने उस हरिणेशभेसि देव के द्वारा उक्त गर्ण को परिवतित 
कराया" । 


इस प्रकार प्रथम पांच वाजनाम्रों में श्रमण भगवान्‌ महावीर के जीवनवृत्त की प्ररूपणा की गईं 
है । इस प्रसग में यहां भगवान्‌ के मुक्त हो जाने पर कितने काल के पद्चात्‌ वाचना हुई, इसका निर्देश 
करते हुए यह कहा गया है कि भगवान्‌ के मुक्त हो जाने के पश्चात्‌ नौ सी भ्रस्सीवें (६८४०) वर्ष मे 
बाचना हुई | भागे वाचनान्तर का उल्लेश्न करते हुए यह भी कहा गया है कि तदनुसार थह €६९वें 





१. एसो पंचणमोक्‍्कारो सव्वपावष्पणासणों । 
मगलाणं थ सम्वेशि पढम हुवइ मंगल ॥ 
(यहु पद्चय मूलाचार में उपलब्ध होता है--७,१३) 
३. ऐसे प्राइचय दस निर्दिष्ट किए ग्रए हैं-- 
उबसग्प गव्भहरणं इत्थीतित्य भ्रभाविया परिता | 
कण्हस्स ग्रवरकंका भ्रवयरणं चंद-सूराण ॥ 
हरियंसकुलुप्पती चमरुप्पाओं य भ्रदुसमसिद्धा 
अस्संजयाण पृश्रा दसवि भणतेण कालेण | टाका पृ. ३३० 
(ये दोनों गाथायें पंचवस्तुक €२६-२७ में उपजब्ध द्वोती हैं ।) 
३, सूत्र १५-३०, प. २९-४८ 


३६ जेन-लक्ष णावली 


वर्ष में हुई' । (इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वीर निर्वाण से €ह३ बर्ष के 


पदचात्‌ किसी समय हुई है) । कर 
भागे छठी वाचना में भगवान्‌ पाइयंनाथ भौर नेमिनाथ के पाँच कल्या का निरूपण किया 


गया है । 
सातवी वाचना में प्रथमत:ः तीर्थंकरों के मध्यगत अन्तरों को बतलाते हुए सिद्धान्त के पुस्तकासूढ़ 
होने के काल का भी दिदेश किया गया है। तत्पश्चात्‌ भ्रादिभाथ जिनेन्द्र के पाँच कल्याणकों की प्ररूपणा 


की गई है। 
प्राईवी वाचना में स्थविरावली भ्रौर भ्रन्तिम (नौंवीं) वाचना में साधु-सामाचारी की प्रूपणा 


की गई है। ग्रन्यप्रमाण इसका १२१५ है । 

इसके ऊपर सकलचन्द्र गणि के शिष्य समयसुन्दर गणि के द्वारा कल्पलता नाम की टीका लिखी 
गई है। उसका रचखनाकाल विक्रम सं. १६६६ के झास पास है। इस टीका के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ जिनदत्त 
सूरि ज्ञानभण्डार बम्बई से प्रकाशित हुआ्ला है । दूसरी सुबोधिका नाम की टीका कीतिविजय गणि के शिष्य 
विनयविजय उपाध्याय के द्वारा वि. स. १६९६ से सिखी गई है। हस टीका के साथ बह प्रात्मानन्द 
जैन सभा भावनभर से प्रकाशित हुआ है। इसकी टीका का उपयोग अ्रकस्मादूभय, श्राकर, झ्राचेलक्य, 
ग्रादानभय, भ्रानप्राण भ्ौर इहलोकभय झादि दब्दो मे हुश्ना है | 

४४. बुह॒त्कल्पसुश्न--यह छेदसूत्रो में से एक है । इसमें साधु-साध्वियो को किस प्रकार की 
प्रवुत्ति करती चाहिए श्रौर किस प्रकार की नही करनी चाहिए, इसका विवेचन किया गया है। इसके 
ऊपर प्राचार्य भद्बाहु (द्वितीय) विरचित नि क्ति झौर प्राचार्य संघदास (विक्रम की ७वी हाती) 
गणि विरखित लघु भाष्य भी है। वृहद्‌ भाष्य भी इसके ऊपर रचा गया है, पर उसका अधिकांश भाग 
प्रनुपलब्ध है। तियु क्तिगाथायें भाष्यगाथाप्रों से मिश्रित हैं। यह पीठिका के भ्रतिरिक्त छह उद्देशों मे 
विभक्त है। समस्त गाथासखर्या ६४६० है। इस भाध्य मे प्रनेक महत्त्वपूर्ण विषय चचित हैं । इसके ऊपर 
गा. ६०६ तक भरा. मलयगिरि के द्वारा टीका रची जा सकी है, तत्पश्चात्‌ शेष टीका की पूर्ति झ्राचार्य 
क्षेमकीति द्वारा की गई है। आ्राचायं क्षेमकीति विजयचन्द्र सूरि के शिष्य थे। उनके द्वारा यह टीका 
ज्येष्ठ शुक्ला दक्षमी वि. स. १३३२ को समाप्त की गई है। यहू पूर्वोक्त नियुक्ति झौर भाष्य के साथ 
श्रात्मानन्द सभा भावनगर द्वारा छह्द भागों में प्रकाशित की गई है । इसका उपयोग इन शब्दों में 
हुआ है-- 

नि. या भा---भ्रच्छिन्त कलिका, प्रतिपरिणामक, प्रनस्तजीव, भ्रनुयोग, भ्रसिवद्धित मास, अ्र्थे- 
कल्पिक, उत्क्षिप्तचरक, उत्मार्गदेशक, श्रोज भाहार, झौपस्योपलब्धि भ्रौर श्रौषह्यमिक सम्यवत्य धादि । 

टीका--पक्ष, प्रत्यन्तानुपलब्धि, अनूपक्षेत्र, प्रप्रयभावमन्द, भ्रोज प्राहर श्रौर श्नौपभ्योपलब्धि 
आदि । 

४६ व्यवहू(र॒सूत्र--इसकी गणना भी छेदसूत्रो मे को जाती है। वृहत्कल्पसूत्र कै समान इसमे भी 
साधु-साच्वियो के श्राचार-विधार का विवेचन है। हसके ऊपर भी भ्राचार्य भद्बाहु विरचित नियुक्ति 
है। भाष्य भी है, पर वह किसके द्वारा रचा गया है, यह निश्चित नही है। इतना निश्चित प्रतीत होता है 
कि इसके रचयिता विशेषणवती के कर्ता जिनभद्र गणि के पूर्वंवर्ती हैं'। इसके ऊपर भा. मलयगिरि 
द्वारा विरचित भाष्यानुसा रिणी टीका भी है| पूरा अन्थ पीठिका के भ्तिरिक्त दस उद्देशों में विभक्त है । 
इसमें साधु के लिए क्या करना चाहिए भौर क्‍या नही करना चाहिए, इसका उत्सगं और भ्रपवाद के 
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पड अत अनिल सलल-3223,«4+%००२०००+»%१०-+---२९००००००१००००००-२०००+०-०००न-नगन_+ ५९००-५० + >> ७००८५. 3०-+>००२०-७२००-..०५०....... 2 


हे 222 पा 7 2 

है* समणस्स भगवश्ा महावीरस्स जाव सब्वदुक्खपह्ठी णएस्‍्स नववाससयाई विद्वकताइ दसमस्स ये बास- 
सयस्स भ्रय भ्रसीइमे सवच्छरे काले गरच्छइ, वायणंतरे पृण भयं तेणठए सबच्छरे काले गच्छइ डड्द्द 
दिसई । सूत्र १४८, पृ. १६०५ 

२ ज॑ंत साहित्य का वृहृद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. १३७. 


प्रस्तावना ३७ 


सार्थ क्विजन किया गया है । साथ ही विधिष प्रकार के दोषों पर तबनुसार ही माना प्रकार के 
प्रायश्चितों का भी विधान किया गया है। इसका उपयोग हन शब्दों में हुआ है--- 

भाष्य- प्रतिक्रम, भ्रम्यासवर्ती, प्राप्त भौर भ्रारम्भ झादि । 

टीका-- भ्रकल्प्य, प्रकुशलमनोनि रोष, प्रकृतयोगी, भ्रक्षताचार, प्रतिक्रम, भ्रम्यासवर्ती भौर झारम्भ 
झावि। 

४७ नन्दोस त्र--यह चूलिका सूत्र मादा जाता है। इसके रचविता देववाचक गणि (विक्रम की 
छठी दाताब्दी--५२३ से पूर्व ') हैं। इसके ऊपर धाचाय॑ जिनदास गणि के द्वारा चूणि रची गई है। जिनदास 
गणि का समय डा. मोहनलाल जी मेहता द्वारा विक्रम की भ्ाठवीं शताब्दी का पूर्वाध (६४०-७५०) निदिचत 
किया गया है" । इसमें उन्होने (चूणिकार ने) ग्रन्थकार देववाचक को दृष्यगणि का दिष्य बतलाया है' । 
प्रस्तुत प्रन्यधयत स्थविरावली" मे दृष्यगणि का उल्लेख सबके भनन्‍्त मे उपलब्ध होता है। चूणि के भ्रतिरिक्त 
इसके ऊपर एक टीका हरिभद्र सूरि (विक्रम की की ८वीं शताब्दी) के द्वारा झौर दूसरी टीका प्रायार्य 
मलयगिरि के द्वारा रची गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ मे मंगल के प्रसंग में चोबीस तीथेकरों की वन्दना करते हुए 
प्रन्तिम तीथंकर महावीर स्वामी के ग्यारह गणधरों का उल्लेख किया गया है। तत्पद्चात्‌ सुधर्मा स्वाभी 
से लेकर दृष्ययणि तक स्थविरावली का शिष्यपरम्परा के रूप मे निर्देश किया गया है। झ्रागे चलकर 
झ्रासिनिबोधिक भझादि पाँच ज्ञानों का विस्तार से निरूवण करते हुए गभिक-अभगमिक, भ्रगप्रविष्ट-भंगवा ह्य, 
झौर कालिक-उत्कालिक भादि श्रुत के भेद-प्रभेदों की प्ररूपणा की गई है। इसका प्रकाशन मलयगिरि 
विरचित टीका के साथ प्रागमोदय समिति सूरत से तथा चूणि भौर हरिभद्र विरचित टीका का प्रकाशन 
ऋषभदेव जी केशरीमल जी हवे. सस्था रतलाम से हुआ है । इसका उपयोग निम्म दाब्दों में किया गया 
है-- 

सुूल--भनुगामी भ्रवण्ति, भनुत्तरौपपादिकदशा, भाचार, ईहा प्लौर उपासकदशा श्रादि। 

चूणि--पभभिनिवोध, प्रवग्रह, भाभिनिबोधिक, श्ाहारपर्याप्ति, उपासकदशा भौर ऋजुगति झादि । 

हू. टीका--प्रक्रि यायादी, भ्रधमंद्रठ्य, अनु रौपपादिकदक्षा, प्रनुमान, प्रन्तक्ृद्दद्य, भ्न्तगत भ्रवधि, 
प्रब्तर, ईहा, उपयोग भौर उपासकदशा शभ्रादि । 

मलय. टीका---भ्रक्रियावादी, भ्रभिनिबोध, भ्रवाय, भ्राचार भौर उपासकदशा प्रादि । 

डप झनुयोगद्वार-- यह भी घूलिका सूत्र माना जाता है। इसके प्रणेता सम्भवत: प्राय रक्षित 
स्थविर हैं। भागयंरक्षित झ्रायेवत्त के समकालीन थे। प्ार्यवज्ञ वी. नि. सं. ५८४ मे स्वगंस्थ हुए । 
तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वी. नि. ५५८४-६७ (विक्रम ११४-२७) के लगभग मानी जा सकती है" । 
प्रावश्यक नियुक्त में श्रायरक्षित का निर्देश करते हुए उनके लिए देवेन्द्रवन्दित भौर महानुभाव जैते 
झ्ादरसूचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें पृथक्‌ पृथक्‌ चार भ्रनुयोगों का व्यवस्थापक 
कहा गया है'। टीका मे उनका कथानक भी उपलब्ध होता है। इसके प्रारम्भ में पाँच ज्ञानों का दिवेशष 


१. देखिये नदिसुत्त भ्रणुयोगहराई च' की प्रस्तावना पृ. ३२-३ ३« 
२. देखिये 'जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास' भा. ह, पृ. ३३० 
३. एवं कयमंगलोवयारे थ्ेरावलिकमे य दंसिए भरिहेसु य दसितेसु दुसगणिसीसो देववायगों साथुजन- 
हियहाएं इणमाह--। नन्‍दी चूणि पृ. १०० 
४. नन्‍दी गा. २३-४१. 
देखिए प्रनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जैन विद्यालय, बम्बई) पृ. ५०. 
६. देविदबंदि्ह मद्दाणुभावेहि रक्खिप्रशज्जेहि । 
जुगमासज्ज विहृत्तो प्रणुभोगों तो कप्नो चउद्दा॥ प्राव. नि. ७७४ 
विशेषावदयक भाष्य (२७८७) में उनके माता-पिता, भाई व झाचायें के नामों का भी निर्देश किया 
गया है। प्रभावकचरित (पृ. १३-३१) में उनका कथानक भी है । ' 





शरद 


ड़ जैन-ल्लक्ष णावली 


करके प्रकृत में श्रुतशान का उद्देश बतलाया है। भागे प्रष्नोत्त रपृर्वंक प्रगप्रविष्ट भ्रइद्धि का. लिकेश क़ारते 
हुए उत्कालिक श्रुत में प्रावशयक्त भौर झ्रावद्यकव्मतिरिकत का उददेश बतलाया है। इस प्रकार इक्त: 
यहाँ प्रावदयक प्रादि के विषय मे निक्षेप भ्रादि की योजना की गई है । इसी प्रसग से वह असन्‌पूर्वी का 
विस्तार से विवेचन किया गया है। भागे म्थाप्रसग भौदयिकादि भाव, सात स्वर, तौ रस प्लौर द्रव्य- 
क्षेत्रादि प्रमाण रूप भनेक विषयो की चर्चा की गई है। इसके ऊपर जिनदास गणि महत्तर (वि. सं. .६॥० 
मैं ७४०) द्वारा चूणि रची गई है। ये भाष्यकार जिनभद्र गणि (वि. सं- ६००-६६०) के भ्ाद झौर 
हुरिभद्र सूरि (७५७-८२७) के पूर्व में हुए है।। इस चूणि के भ्रतिरिकत उस पर एक टीका हरिभद्र खूरि 
द्वारा भौर दूसरी मलंधारगच्छीय हेमचन्द्र सूरि द्वारा विरचित है। द्वेमचन्द्र सूरि के दीक्षागुर मनश्ारो 
प्भ्रयदेव सूरि भौर श्षिष्य श्रीचन्द सूरि थे। इनके ग्ृहस्थाश्रम का नाम प्रधुम्न था। ये रज़्यमन्त्री से 
हैं। इनका समय विक्रम स- १२वीं शताब्दी का उत्तराध है। इसका उपयोग इन दाब्दों मे हुआ हऔ-+- 

मूल--प्रचित्तदब्योपक्रम, भद्भुतरस, भनानुपूर्वी, झ्नेकद्रव्यस्कन्ध, प्रव॒मान, प्रागमद्रब्यानुपूरत्री, 
झागमद्गव्यावशध्यक, प्रागमभावाध्ययन, श्रागम्रभावावश्यक, आ्रात्माइगुल, श्रादानपद श्रौर उद्धा रपल्योपान 
प्रादि । 

चूणि--भद्धापल्योपम, अनुगम, उदयनिष्पन्न, उदयभाव, उपमित, ऊध्वरेण और ओदयिक्रश्ाव 
धादि | 

है. टाका--प्रदुभुतरस, प्रद्धापल्योपम, अधमंद्रव्य, प्रनुगम, भ्न्‍्त, भ्रवमान, ईश्यर, उद्धा रप्ल्योपण, 
हजुसूत्र भोर भौदयिकमाव धादि। 

म- हे. दीका--ग्रचितद्रव्योपक्रम, भ्रद्भुतरस, श्रनेकद्रब्ग्रस्कन्ध भ्रौर झागमभावत्रावह्यक भ्रादि । 


४६ प्रदमरति प्रकरश- इसे श्राचार्य उमास्वाति (विक्रम की ३री हाताब्दी) विरचित माना 
जाता है। इसमे पीठबन्ध, कषाय, रागादि, श्राठ कम, पच्चेन्द्रिय विषय, झ्राठ मद, भ्राचार, भावना, धर्म, 
प्रसंकधा, तव तत्व, उपयोग, भाव, छह द्रव्य, चारित्न, शीलांग, ध्यान, क्षपकश्नेणि, समुद्धात, योगनिरोघध, 
मोक्षयमन शोर भ्रस्तफ़ल ये २२ भ्राधिकार हैं। समस्त इलोकसखूया ३१३ है । 

यहा प्रन्थकार ने सर्वप्रथम चौबीस तीथंकरों का जयकार करते हुए जिन, सिद्ध, क्‍झ्राचार्य, उपा- 
ध्याय और सबब साधुश्रो को नमस्कार किया है और तदनन्तर प्रशमरति में राग द्वे षके ध्रभावस्वरूप वे राग्य- 
विधयक श्रनुराग मे स्थिरता के लिये जिनागरम से कुछ कहने की प्रतिज्ञा की है। पश्चात्‌ सर्वज्ञ के शासन- 
रूप पुर मे प्रघेश को कष्टप्रद बतलाते हुए भी बहुत से श्रुत-सागर के पारगयतों की प्रशमजनक शास्त्रपद्धतियों 
की सहायता से उस स्वशशासन में अपने प्रवेश की सम्भावना व्यक्त की है श्रौर श्रुतभक्ति से श्राप्त 


बुद्धि के बल से प्रस्तुत प्रत्य के रचने का शभ्रभिप्राय प्रगट किया है। भागे का विषयविवेखन उक्त 
झधिकारों के ताम प्ननुसार ही क्रम से किया गया है। 


- इसके ऊपर भ्राचार्य हरिभद्ठ (विक्रम सं. ११८५) द्वारा टीका रची गई है। इस टीका धौर एक 
प्रशातकत्‌ क प्रवचूरि के साथ यह परमश्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग धधिगम झौर भनित्यानुप्रेक्षा भावि शब्दों में हुआ है । 


५०. विशेषावश्यक भाष्य--यह भ्राचायं जिनभद्र क्षमाश्रमण द्वारा प्रावश्यक सूत्र के प्रथम 
प्रध्ययतरूप सामायिक मात्र के ऊपर रचा गया है, सामायिक अध्ययन पर निर्मित नियु बितयों की हो उसमें 
विशेष व्याहया की गई है। श्राचार्य जिनभद्र बहुश्रुत विद्वान थे। प्रागम ग्रन्थों का उन्होंने गम्मीर 
प्रध्ययन किया था| इसोलिए इस भाष्य में प्रागमो के भ्रन्तर्गत प्राय: सभी विषयों का उन्होंने मिरूपण॑ 
किया है। भावश्यकतानुसार उन्होने दाशंतिक पद्धति को भी झपनाया है। ग्धाप्नस्न॑ंण विभिन्‍न सतान्‍्तरों 
को भो चर्चा की गई है। डा. मोहनलाल जी मेहता उनके समय पर विचार करते हुए उन्हें वि. सं. 


१. |, जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास भा. ३, ५. ३२ 777 साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ३, पृ. ३२. 


प्रस्तोविंनों ३६ 


है४०-१० के झांस पास का विद्वान्‌ मानते हैं।। इसके ऊपर जिमभंद्र स्वयं टीका के लिखने में प्रपृत्त हुए । 
पर बीच में ही दिवंगत हो जाने के कारण वे छठे गणधरवाद तक ही टीका लिखे सके व स्वयं उसे पूरा 
नही कर सके । शेष भाग की टीका कोटधाय॑ द्वारा की गई है'। इसका एक संस्करण जौ हमारे पाष है, 
कोटयाचाय विरचित टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमल जी दवे. संस्था रतलाम द्वारा दो भागों में 
'प्रकाधित किया गया है। इसके भनुसार गाथाश्रों की संख्या ४३४६ है। इसमें सम्भवत बहुतसी नियुक्ति 
गायाओं का सिश्रण हो गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--भ्रध्ययन, अनुगामी झवधि, अनुयीग, प्रभिनिबोध, भ्रवाय, ग्रागमद्रव्यमंगल, धार्मिनियोधिक, 
हत्वरसाभायिक, उपकरण, उपक्रम, उपयोग झर ऋजुगति भ्रादि | 

टीका--इत्वरसामाथिक (स्वो.) भौंर ईहा (को.) श्रादि | 

५९१ कर्मप्रकति--यह दिवशमम सूरि द्वारा विरचित एक मः त्वपूर्ण कर्मग्रस्थ है । शिवेशरमम सूरि 
का समय सम्भवतः विक्रम की पाँचवी हातांब्दी है'। इसकी गाथासर्या ४७५ है। इसमें बन्धने, संक्रमण, 
उद्बतेना, अपवर्तंता, उदी रणा, उपच्यामना, नि्धत्ति श्रौर निकाचना ये झ्राठ करण हैं । इनमें यथायोग्य 
शानाबरणादि झाठ कर्मों के बन्धच, परप्रकृतिपरिणमन, उत्कर्षण, ग्रपकर्षण भौर उदीरणा (परिणाम के 
बश स्थिति को कम कर उदय मे देना), करणोपशासमना व प्रकरणोपश्ञामना श्रादि श्रनेक भेदरूप 
उपशामना, निधत्ति शौर निकाचना, इनका निरूपण किया गया है । निधघत्ति और निकाचना में विशेषता 
यह है कि निषत्ति में संक्रमण भ्लौर उदीरणा नहीं होती, किन्तु उत्कर्षण-भ्रपकर्षण उसमें सम्भव हैं। 
पर निकाचना में संक्रमणादि चारो ही नहीं होते । भनन्‍्त मे उदय भौर ससा का भी कुछ वर्णन किया 
गया है । 

प्रस्तुत कर्म प्रकृति एक गाथाबद्ध सक्षिप्त रचना है श्ौर पूर्व निदिष्टषट्लण्डागम भ्धिकांश 
गद्यसूत्रमय है--गाथासूत्र यत्र क्वचित्‌ ही पाये जाते हैं । इन दोनों की विषयप्ररूपणा में कहीं कहें 
समानता देखी जाती है । जैसे-- 

कर्म प्रकृति मे प्रदेशशक्रमण की प्रर्वणा करते हुए ज्ञानावरणादि के उत्कृष्ट भ्रदेश का स्वाभी 
गुणितकर्माशिक को बतलाया है। वह किन किन श्रवस्थाझ्रो मे कितने काल रहकर उस उत्कृष्ट प्रदेश 
का स्वामी होता है, इसका यहाँ सक्षेप मे निरूपण किया गया है । 

यही प्ररूपणा षट्खण्डागम में कुछ विस्तार से की गई है! । दोनों मे झ्र्थंसाम्य तो श्रायः है ही, 
शब्दसाम्य भी कुछ है । 

श्रागे कमं प्रकृति मे उक्त कर्मो के जघम्य प्रदेश के स्वामी क्षपितकर्माणशिक्की प्ररूपणा करते हुए वह 
कब झौर किस प्रकार से उस जधन्य प्रदेश का स्वामी होता है, इसका संक्षेप से निर्देश किया गद्या गया 
है' । यही प्ररूपणा घट्खण्डागम में ज्ञानावरणीय कर्म की जधघन्य द्रथ्यवेदना के स्वामी उसी क्षपित- 
कर्माशिक के प्रसग मे कुछ विस्तार से की गई है । 

षद्खण्डागम में स्थितिबन्ध के प्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा की गई है । यही प्ररूपणा कर्भप्रकृति में 
चूणिकार के द्वारा की गई है, जो प्रायः शब्दशः समान है' । 
१. जन साहित्य का वृहद इतिहास भाग ३, पृ. ह१३३-३५- २. वही पृ. ३५१. 
३. जैन साहित्य का बुहृद्‌ इतिहास भाग ४, पृ. ११०- 
४. कर्मप्र, संक्रमक. गा. ७४-७८ 
४ पट्खें. ४,२,४,६-२२ पु. १०, पृ. ३१-१०६. 
६. कमंप्र. संक्रमक, ६४-६६ 
७६ पटल. ४,२,४,४५-७५, पु. १०, पृ. २६८-६६ 
८. बटखें, ४,२,६,६५-१० ०, पु. ११, पृ. २२५-३७ 
है. कर्मप्र. है, ०-८२ (चूणि), पृ. १७४-१७४ 





४० जन-लक्षणावली 


चद्खप्टागम में जिन दो गायासूत्रों के द्वारा ग्रुणश्रेणितिजंरा की प्ररूपणा की गई है वे दो 
गायायें प्रस्तुत कर्मप्रकृति झौर भ्राचाराग नियुक्ति मे भी उपलब्ध होती है'। 

उक्त गुणश्रेणिनिजंरा का निरूपण इसी प्रकार से तत्त्वाथंसूत्र भे मी किया गया है' । 

इसके ऊपर झशातकतृ क' चूणि है, जो विक्रम की ११वीं ज्ञताब्दी के पूर्व रची गई है। इसके 
भ्रतिरिक्त एक टीका प्रा. मलयगिरि द्व।रा विरचित श्रौर दूसरी टीका उपाध्याय यशोविजय (विक्रम की 
१८वीं शताब्दी) विरचित भी है। उक्त चूणि भौर दोनों टीकाप्नो के साथ उसे मुक्ताबाई झानमन्दिर 
डमोइ (गुजरात) द्वारा प्रकाशित कराया गया है । मात्र मूल ग्रन्थ प्राशक प्रादि भन्य कुछ ग्रन्थों के 
साथ ऋषमभदेव जी केशरीमलजी €वे. सस्था रतलाम से भी प्रकाशित हुप्रा है। इसका उपयोग इन क्षब्दों 
में हुआ है-- 

मूल--प्रधःप्रवृत्तस क्रम, प्रपवर्तता भौर उदीरणा पश्रादि। 

चुणि-- भकरणो पशामना, ग्रध:प्रवृत्तत क्रम, भ्रनभिसंधिणवीय, ग्रपवर्तना पश्लौर प्रविभागप्रतिष्छेद 

भ्रादि । 

मे. टीका--प्रधः्प्रवृत्तसंकम भ्रौर भ्रपवर्तना भ्रादि । 

उ. य. टीका--पनादेय श्रौर अपवतंना स्‍ादि । 

५२. शतकप्रकरणश-इसे बन्धशतक भी कहा जाता है । यह पूर्वोक्त कमंप्रकृति के कर्ता 
शिवहामे सूरि की कृति मानो जाती है। इसमे मूल गाथायें १०६ है। ये गा५धायें प्र्थगम्भीर हैं। उनके 
झभिप्राय को स्पष्ट करने के लिये चक्रेश्वर सूरि के द्वारा बृहद भाष्य सिखा गया है। इत भाष्य गायाओं 
का एलोकप्रमाण १४१३ हैं । चक़ेश्वर सूरि द्वारा रचित यह भाष्य, जैसा कि उन्होंने प्रन्त मे निर्देश किया 
है, प्रन्नलदेव नृपति के राज्य मे वतंमान गोल्ल विषय विशेषण (?) नगर में वि. स. ११६७ में कातिक 
दातुर्मास दिन में पूर्ण हुमा है। ये श्री वधमान गणघर के शिष्य भौर गुणहर गुणधर के गुद ये । इन 
गुणघर शिष्य की प्रेरणा से ही यह भाष्य रचा गया है"। इस बृहद्‌ भाध्य के प्रतिरिक्त एक २४ गाथात्मक 
६. सम्मसुप्पक्ती वि य सावय-विरदे प्रणतकम्मसे । 

दसणमोहकखवए कसायठवसामए य उवसते ।। 

खबए य खीणमोहे जिणे य णियमा भवे प्रसंखेज्जा । 

तब्विव रीदो कालो सलेज्जगुणाए सेढीए ॥ षट्ख॑. पु. १२, प्‌. ५५ 

सम्मतुप्पत्तिसावयविरए सजोयणाविणासे य । 

दंसणमोहक्खवगे कसायउयसामगुवसते ।। 

शबगे य सीणमोहे जिणे य दुविहे भ्रसंखगुणसेदी ।। 

उद्श्नो तब्विवरीध्रो कालो संखेज्जगुणसेढी ॥कर्मंप्र. ६, ८-६. 

सम्मतुप्पत्ती सावए य चिरए अणतकम्मंसे । 

दंसणमोहक्खबए उबसामंते य उवसंते |। 

सबए ये खीणमेहे जिणे य सेढी भवे प्रसंखिज्जा । 

तब्विवरीभ्रो कालो संखिज्जगुणाह सेढीए ॥। भाचाराँग नि. २२२-२३ » पृ. १६०, 
३. त. सु. (दि,.) ६-४५, हवे. ६-४७ 
जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास” मे इसके जिनदास गणि महृत्तर के द्वारा रखे जाने की सम्भावना 
की गई है। भा. ४, पु. १२१ 
४. जन साहित्य का वृहद्‌'इतिहास' भाग ४, पृ. १२७ पर वि. सं. ११७९ लिया गया है । 
४- सिरिबद्धमाण-गणहर-सीसेहि विहारुगेहि सुहबोह । 

एयं सिरिचक्केस रसूरीहि सयर्गगुरुभास ॥ 

पृणहर-गणघरणामगणिययविणेयस्स दयणजनो रह्य । 





प्रस्वावना ड्‌ 


सभ्ु साष्य, एक भशातकतृ्‌ क भूणि, तथा तीन टीकाओ्रों में से एक मलभारी हेमचन्द्र धूरि (वि. की १२वीं 
क्ष.) विरचित, दूसरी उदयप्रभ सूरि (सम्भतः वि. की १३वीं श.) विरणित झौर तीसरी टीका गृणरत्नसूरि 
(वि. की १४ वीं श.) कवारा विरचित है। 

प्रस्तुत प्रम्थ में चोदह जीवस्थान (जीवसमास) झौर चौदह गुणस्थानों मे जहां जितने उपयोग 
शौर योग सम्भव हैं उनको दिखलाते हुए कारणनिर्देशपुथ्वक प्रकृति-स्थिति झ्रादि चार प्रकार के भग्ध, 
उदय भौर उदीरणा की प्ररूपणा की गई है इसका एक सस्करण भाष्य श्रौर मलधारीय टीका के साथ 
वीर समाज राजनगर द्वारा प्रकाशित कराया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

भाष्य--भनिवृत्तिक रण गुणस्थान, भ्रपूवंकरण ग्रुणस्थान श्रौर भ्रविरतसम्यस्दृष्टि भ्रादि | 

टीका- प्र शुवबन्ध, झ्प्रत्यास्यानावरणक्रोधादि भ्रौर उदय झादि । 

४३. उपदेशरत्तनमाला--हसके रजियता घर्मदास गणि हैं। ये महावीर स्वामी के हस्त- 
दीक्षित शिष्य थे, इस मान्यता को जैन साहित्य का वृहद्‌ इतिहास! मे विचारणीय बतलाया है। इसका 
कारण वहां किये गये वज्ञस्त्रामी के उल्लेख के भ्रतिरिक्‍त भ्राचारागादि जैसी प्राचीन भाषा का प्रभाव भी 
है! । ग्रन्थकार धर्मदास गणि ने गाथा ५३७ भौर ६४० मे इसके रचयिता के रूपए में स्वयं ही प्पते नाम 
का उल्लेख किया है । प्रन्यगत गाथाग्रों की संख्या ४४४ है । (गा. ५४२ के ध्नुसार यह गाधासंसुया 
५४० है ।) 

इस उपदेशपरक ग्रन्थ में प्रनेक पौराणिक व्यक्ष्तयों के उदाहरण देते हुए गुरु की महृत्ता, झाचाये 
को विशेषता, विनय, धर्म एवं क्षमा भ्रादि श्रनेक उपयोगी विषयो का विवेखन किया गया है। इसके 
ऊपर कई टीकार्य लिखी गई है। पर हमे सटीक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो सका । मूल मात्र पच्ाक्षक प्रादि 
के साथ ऋषभदेव जी केश री मलजी एवेताम्बर सस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग प्रपायविचय, श्राशाविचय, श्रादाननिक्षेपणसमिति, ईर्यासमिति झौर एषणासमिति प्रादि ढाब्दों मे 
हुआ है । 

भू४८ जीवसमास--यह किसकी कृति है, यह ज्ञात नहीं होता । मुद्रित सरकरण (मूल मात्र) में 
'पृब॑भुत्‌ सूरि सूत्रित' ऐसा निर्देश मात्र किया गया है! यह प्राकृत ग्राथाबद्ध ग्रन्थ है। समस्त गाधायें 
२०६ है । यहाँ प्रथमत: चौबीस जिनेन्द्रों को नमस्कार कर संक्षेप में जीवसमासों के कथन की प्रतिज्ञा की 
गई है। भागे ये जीवसमास निक्षेप व निरुक्तिपूर्वक छह भ्रथवा पश्राठ प्रनुयोगद्वारों तथा गति श्रादि 
चौदह मार्गणाभ्रों के द्वारा ज्ञातव्य हैं" ऐसी सूचना करके प्रकृत छह प्रनुयोगद्वारों का प्रदनात्मक 
निर्देश इस प्रकार किया गया है--१ विवक्षित मिथ्यात्व भादि क्‍या हैं, २ किसके होते हैं, ३ किसके 





सुयर्ण सुणतु जाणंतु बुहुजणा तह विसोहतु ॥ 
सत्त-णव-रुहमियवच्छ रम्मि विक्कमणिवाउ बह ते । 
करल्तिय-चउमासदिणे गोल्लविसयविसेसणे नयरे ॥ 
दहिवइंमी सिरिसिद्धरायभूवइपसायगरेहस्स । 
प्रन्नलदेवनिवदणो सुहरज्जे वबट्रमाणम्मि ॥ 
णिप्फत्तिमुवगयसिणं ता तदठ जाव सिद्धिसुहमूले । 
तियलोक्कपायडजसो जिणवरघम्मो जये जय; ॥ पृ. १३ रे-३४. 
१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. ४, पृ. १६३० 
२. घंत-मणि-दाम-ससि-गय-णिहिपयपढमब्ख राभिहाणेणं । 
उबएसमालप्त्‌रणमिणमो रइय॑ हि्रद्टाए ॥५३७॥ 
इसमें घंत, मणि, दाम, ससि, गय झौर णिहि; इन पदों के प्रथम श्रक्षर को क़म से ग्रहण करने पर 
घंभदास (घरंदास)' गणि होता है, इनके द्वारा इस उपदेशमाला प्रकरण के रखे जाने की सूचना 
फी गई है । 


डर जैन-लक्षणावली 


द्वारा होते हैं, ४ कहां होते हैं, » कितने काल रहते है श्ौर ६ भाव कितने प्रकार का है? इन छह 
प्रदनों के साथ प्रकृत का विवेचन किया जाता है! प्रथवा सत्प्रहूपणा, द्वव्यप्रमाण, क्षेत्र, स्पश, काल, 
पन्तर, भाव और भ्रल्पवहुत्व इन प्राठ श्नुयोगद्वारों के! भाश्य से विवक्षित जीवसमासों का प्रभुंगम 
करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ गति भ्रादि चौदह मार्गणाओं' भौर मिथ्यात्व व श्रासादन भ्रादि चौदह 
जीवसमासो (गुणस्थानों) का नामनिर्देश किया गया है! 

आगे गधि आदि भेदों में विभक्त जीवों का निरूपण करते हुए उनमें यथायोग्य गुणस्थान भौर 
मार्गणा श्रादि का विचार किया गया है। इस प्रकार सत्पदप्रूपणा करने के पश्चात्‌ द्रव्यप्रमाण के 
प्रसंग में द्रव्यादि के भेद से चार प्रकार के प्रमाण का विवेचत किया गया है । इस क्रम से यहां क्षेत्र व 
स्परशन पादि शेष श्रनुयोगद्वारों की प्रह्षणा की गई है । 

यहाँ पृथिवी प्रादि के भेदों के प्रसग मे जिन गाथाओ्रों का उपयोग हुआ है ने मुलाचार में भी 
प्राय: उसी क्रम से उपलब्ध होती है' । यथाक्रम से दोनों ग्रन्थों की इन गाथाश्ों का मिलान कीजिए-- 

जीवसमास--२७-२६, ३० (पू.), ३१ (पू.)) रे२ (पू.) ३३ (प-), रे४ं-३७, रे८-३६ 
ध्रौर ४०-४४, 

मूलाचार (पंचाचाराधिकार)--६-११, १२ (पृ.), १३ (१-) १४ (पू.) ११ (१), १६-१६, 
२१-२२ झौर २४-२५: 

पाठभेद--जीव- गा. ३४ मे 'कट्टा” व मूला. गा. १७ में 'खघ' पाठ है । जीव. गा. ४० मे बारस' 
व मूला, गा. २४ में 'बावीस” पाठ है। जीव, गा. ४३ मे मनुष्यों के कुलभेद बारह लाख करोड और 
मूला. गा. २७ मे वे चौदह लाख करोड़ निदिष्ट किए गए है । इसी से उनकी समस्त संरुया में भेद हो 
गया है । जीव, गा. ४४ में जहाँ वह एक कोडाकोडि सत्तानब लाख पचास हजार है वहाँ मूला. गा. २८ 
में वह एक कोडाकोड़ि निन्‍्यानवे लाख पचास हजार हैं! । 

प्रस्तुत ग्रन्थ का एक संस्करण जो हमारे पास है, पचाशक प्रादि के साथ, मूल रूप में ऋषभदेवजी 
केशरीमलजी इवेताम्बर संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है । इसके ऊपर टीका भी लिखी गई है, पर 


वह हमे उपलब्ध नहीं हो सकी । इसका उपयोग अयन, श्रह्देरात्र, भ्रात्माइगुल, श्रावलि भोर उच्छलक्षण- 
इलदिणका भादि शब्दों मे हुप्ना है। 





१. चौदह जीवसमासो की प्रूपणा षट्खण्डागम मे भी इन्हीं श्राठ प्रनुयोगद्वारों के भ्राश्नय से की गई 
है--एदेसि चेव चोहसण्हं जीवसमासाण परूवणट्ठुदाए तत्थ इमाणि श्रट्टठ प्रणियोगद्वाराणि णायव्वाणि 
भवति ॥ त जहा ।| सतपरूवणा दब्वपमाणाणुयमों खेत्ताणुगमो फोसणाणुगमों कालाणुगमो प्रंतराणुगमो 
भावाणुगमों अप्पाबहुगाणुगमों चेदि ॥ षट्खे. १, १, ४-७, पु. १, पृ. १५४३-३५ 

२. मार्गंणाभेदों की सूचक यह (६)गाथा बोधप्राभुत (३३) , मूलाचार (१२-१५६), पंचसग्रह (१-५७) 
और झ्रावश्यकतियु क्ति (१४--कुछ शब्दमेद के साथ) झ्रादि कितने ही अन्यों मे पायी जाती है । 

३, जीवसमास ८-६; पट्खण्डागम में गुणस्थानों का उल्लेख 'जीवसमास' नाम से ही किया गया है। 

पटल, १,१,२, पु. १, पृ. ६१. (जीवा समस्यन्ते एप्विति जीवसमासा: । चतुर्देश च ते जीवसमासाइच 

चतुर्देशजीवसासा. । तेषा चतुर्दशानां जीवसमासानामृ, चतुर्देशगुणस्थानानामित्यथं:। घवला पु. १ 

पृ. १११) 

इनमे से कुछ गाथायें पंचसंग्रह (भारतीय ज्ञानपी5)--जैसे १, ७७-८१--में भौर कुछ गो. जीवकाण्ड 

(जैसे गा. १८४) मे भी उपलब्ध होती है । जीवसमास की २७-३० गाथायें कुछ पादव्यत्यय के साथ 

झाचारांगनिर्युक्ति (७३-७६) में पाई जाती हैं। इसके झतिरिक्त वहाँ कुछ गाथायें प्रायः प्र्थतः 

समान है| जैसे--जीव, ३१, ३२, ३४, ३५-३६, ३६ झौर ३३ तथा झाचा. नि. १०५,१ १८, १३०, 

१२६, १४१ घोर १६६. 


५. कुल भेदों की यह संहुया गो. जीवकाण्ड (११५-१६) में जीवसमास के प्रनुसार है । 


प्रस्तावनां ४३ 


५. ऋषिभाषित -हसके रचयिता कौन हैं, यह ज्ञात नही होता । इसका एक सस्करण मूल रूप 
में श्री ऋषभदेवजी केशरीमलजी इवे. संस्था रतलाम से प्रकाक्षित (सन्‌ १६२७) हुभा है। उसमें 
'क्रीमद्भिः प्रत्येकबुद्ध मषितानि श्रीऋषिभाषितसूत्राणि! ऐसा निर्देश किया गया है.। यहू एक धर्मकथा- 
नुयोग का ग्रन्थ है । वह प्राय: श्लोक, भार्या छत्द भोर गद्यसूत्रों में रचा गया है। इसमे ये ४५ प्रध्ययन 
हैं--१ नारद २ वज्जियपुत्त ३ दविल ४ अंगरिसि ५ पृष्फसाल ६ वक्‍कलचीरी ७ कुम्मापुत्त ८ (ते) 
केतलि € महाकासव १० तेतलिपुत्त ११ मखलिपुत्त १२ जन्तवक्कीय १३ भयालि १४ बाहुक १५ मधु- 
रायणिज्ज १६ सोरियायण १७ विदु १८ वरिसव १६ धायरियायण २० उककल २६१ गाहावइज्ज २२ दग- 
(माली) गहभीय २३ रामपुत्तिय २४ हरिगिरि २५ भ्रबड़ २६ मायंगिज्ज २७ वारत्तय २८ प्रहइज्ज 
२६ बड्माण ३० वाउ ३१ पासिज्ज ३२ पिंग ३३ झप्ररुणिज्ज ३४ इसिगिरि ३५ भ्रहदलइज्ज ३६ तारा- 
पविज्ज ३७ सिरिगिरिज्ज ३८ साइपुत्तिज्ज ३६ संजइज्ज ४० दीवायणिज्ज ४१ इंदनागिज्ज ४२ सोमिज्ज 
४३ जम ४४ वरुण झौर ४५ वेसमण । 


ऋषिभाषितों की समाप्ति के पश्चात्‌ ऋषिभाषितों की संग्रहणी मे उपयुक्त ४५ प्रत्येकबुद्ध 
ऋषियों के नाम निदिष्ट किए गये है, जिनके नाम पर वे प्रष्ययन प्रसिद्ध हुए है। इनमें से प्ररिष्टनेमि के 
तीर्थ मे २०, पाइव॑ जिनेन्द्र के तीथे में १५ भौर शेष महावीर के तीर्थ भे हुए हैं। प्रस्तिम ऋषिभाषित-- 
अ्र्थाधिकार सम्रहणी--मे उक्त अ्रष्ययनों के ४५ श्रर्थाधिकारों के नामो का निर्देश किया गया है। 
तदुनुसार ही जो उक्त ऋषियों के द्वारा उपदेश दिया गया है वह प्रकृत श्रध्ययनों मे निबद्ध है । 


इस पर पा. भद्रबाहु द्वारा नियुक्ति रची गई है, पर वह उपलब्ध नहीं है। यह ऋषभदेव 
केशरीमल जी वे सस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है ! इसका उपयोग प्रदत्तादामविरमण झोौर अश्रहिसा- 
महान्नत भ्रादि शब्दों मे हुश्ना है । 


५६: पाक्षिकसूत्र--इसके भी रचयिता कोन हैं, यह ज्ञात नही है । प्रथम श्रौर भ्रन्तिम तोथंकर के 
प्रनुयायी प्रात्महितेषी जन सामायिक प्रादि छह प्रावश्यको को नियमित किया करते है। उन प्रावश्यको में 
प्रतिक्रमण भी एक है । वह देवसिक, राज़िक, पाक्षिक, चातुर्मासिक भौर सावत्सरिक के भेद से पाच 
प्रकार का है । प्रस्तुत ग्रत्थ मे पाक्षिक प्रतिक्रमण को प्रमुखता दी गई है। यद्दा प्रथमत:ः तीर्थंकर, तीर्ष, 
भ्रतोय॑सिद्धि, तोथं सिद्ध, सिद्ध, जिन, ऋषि, महृषि भोर ज्ञान इनको ग्रन्थकार द्वारा वन्दना की गई है । 
इस प्रकार वन्दना करके अपने को प्राराधना के प्रभिमुख बतलाते हुए ग्रत्थकार ने यह भावना व्यवत 
की है कि श्ररिहवत, सिद्ध, साधु, श्रुत, धर्म, क्षाम्ति (क्षमा), गुष्ति, मुक्ति, भ्रार्जज श्रौर मार्दव ये सब मेरे 
लिए मगल हो--कल्याणकर हो । 

पश्चात्‌ यह निर्देश किया गया है कि लोक मे साधु जन परमर्षियों के द्वारा उपदिष्ट जिस महा- 
ब्रतों की उच्चारणा को किया करते हैं उसे करने के लिये मैं भी उपस्थित हुप्ना हैँ । यह सूचना करते 
हुए छठे रात्रिभोजनविरमण के साथ उक्त महाव्रतोच्चारणा पात्र प्रकार की कही गई है। तत्पश्चात्‌ 
क्रम से प्राणातिपातविरमण प्रादि छहो महाव्रतों का उच्चारण किया गया है। जैसे--प्राणातिपाल 'से 
विरत होना, यह अहिसा महाव्त है। इस अहिसा महात्वत में मैं सूक्ष्म, बादर, त्रस व स्थायर समस्त 
प्राणातिषात का मन, वचन व काय से तथा कृत, कारित व श्रनुमति से प्रस्याख्यान करता हु । मैं भ्तीत 
सब प्राणात्तिपात की निन्‍्दा करता हू, वर्तेमान का निवारण करता हू, भर भ्रनागत का प्रत्याख्यान 
करता हूं इत्यादि। 


इसी प्रकार से श्रागे शेष महाव्रतों की भी उच्चारणा की गई है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर की 
स्तुतिपू्वंक सामायिक, चतुविशतिस्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग भ्रौर प्रत्यास्यात; इन छह 
झावश्यकों का निर्देश करते हुए उत्कालिक शौर कालिक श्रृत का कीर्तत किया गया है। इसके ऊपर 
यशोदेव सूरि (विक्रम की १२वीं शताब्दी) द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ बह देवचन्द्र 


गा 
न 


हि जैन-भक्षणावली 


लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग श्रचौयंगहात्रत भौर प्रहिसा- 
महदन्नत भादि शब्दों में हुमा है । 

४७. ज्योतिष्करण्डक--इसके कर्ता का नाम भज्ञात है। इसमें २१ प्राभूत (प्रधिकार) भौर सब 
गायायें ३७६ हैं। यहा कालमान, मासभेद, वर्षभेद, दिन व तिथि का प्रमाण, परमाणु का स्वरूप व 
उससे निष्पन्न होने वाले प्रगुल झ्रादि का प्रमाण, चन्द्र को हानिन्वृद्धि, चन्द्र-सूर्यों की सख्या, नक्षत्रों की 
भाकृति; चन्द्र, सूर्य व नक्षत्र प्रादि की गति, सूर्य-चन्द्रमण्डल प्रौर पौरुषीप्रमाण, इत्यादि बिषयों की 
प्ररूपणा की गई है । 

इस पर झाचायें मलयगिरि की टोका है। गाथा ६४-७१ में लतांग व लता झादि कालमानों की 
प्ररूषणा की गई है । ये कालमात भपनुयोगद्वारसृत्र मे निरूपित कालमानों से कुछ भिन्‍न है । इस भिस्तता 
का विचार करते हुए टीका में मलयगिरि ने यह कहा है कि स्कम्दिलाबाय के समय दुष्बरमाकाल के प्रभाव 
से जो दुर्भिक्ष पड़ा था, उसके कारण साधुप्रों का प्रध्ययन व गुणन (चिन्तन) श्रादि सब नष्ट हो गया 
था । उस दुभभिक्ष के तष्ट होने पर सुभिक्ष के समय दो सघों का मिलाप हुप्ना--एक बलभी में झ्रौर एक 
मथुरा मे । उनमे सूत्राथं की सघटना से परस्पर वाचनाभेद हो गया। सो वह भ्रस्वाभाविक भी नहीं 
हैं, बयोंकि विस्मुत सूत्र भौर प्र्थ का स्मरण कर करके सघटना करने पर वाचनाभेद प्रवध्यभावी है। 
इसमे श्रसगति कुछ भी नही है । उनमे जो पश्रनुयोगद्वार झ्रादि झ्राज वर्तमान है वे माथुर वाचना के 
झनुसार हैं। पर ज्योतिष्करण्डक के कर्ता प्राचार्य वालभी वाचना के प्रनुयायी रहे है। इस प्रकार इसमे 
जो सख्यास्थानों का प्रतिपादन किया गया है वह वालम्य वाचना के अनुसार किया गया है। अतएव 
प्रनुयोगद्वारप्रतिपादित सख्यास्थामों से इनकी भिन्‍नता को देख करके श्रश्चद्धा नही करना चाहिए'। 

यह उक्त टीका के साथ ऋषभदेव जी केशरीमलजी इवे. संस्था रतलाम से प्रकाह्षित हुग्रा है । 
इसका उपयोग प्रक्ष (मापविशेष), प्रभिवधित मास, श्रभिवर्धित संव॒त्सर, श्रादित्यमास, श्र'दित्यसबत्सर, 
उच्छवास भौर उत्सपिणी प्रादि दब्दों में हुभ्ना है । 

भ८- प्रा. पससंग्रह (दि.)--पचसंगप्रह इस नाम से प्रसिद्ध प्रनेक ग्रन्थ हैं, जो सस्क्ृत 
प्रौर प्राकृत दोनो ही भाषाश्ो मे रचे गये है। उनमे यहा दिगम्बर सम्प्रदाय मान्य पचसंग्रह का परिचय 
कराया जा रहा है। यह किसके द्वारा रचा या सकलित किया गया है, यह भ्रभी तक भज्ञात ही बना 
हुप्रा है। पर विषयध्यावर्णन भौर रचनाशैली को देखते हुए बह बहुत कुछ प्रात्रीन प्रतीत होता है । 
इसमे नाम के धघनुसार ये पाच प्रकरण है--जीवसमास, प्रकृतिसमुत्कीतंन, बन्धस्तव, शतक श्ौर सप्त- 
तिका । इनकी गाथासंख्या क्रमश: इस प्रकार है--२०६+१२+७७+५२२+५०७८१३२४ | प्रकृति- 
समुत्कीतंन नामक दूसरे प्रकरण मे कुछ गद्यभाग भी है। उक्त पाच प्रकरणों मे क्रम से कर्म के बन्धक 
(जीव), बध्यमान (कर्म), बन्धस्वामित्व, बन्ध के कारण झौर बन्ध के भेदो की प्रऱूपणा की गई है । 
प्रसंग के प्रनुतार भ्रन्म भी विषयो का--जैसे उदय व सत्त्व ग्रादि का--निरूपण किया गया है । 

बी रसेनाचाये द्वारा भ्रपनी घवला टीका मे भनेक ऐसी गाथाझ्रों को उद्घुत किया गया है जो 
यथास्थान प्रस्थुत पचरस ग्रह मे उपलब्ध होती है। पर प्रन्थ और प्रस्थकार के नाम का निर्देश यहाँ कहीं 
सही किया गया है। इससे कहा नहीं जा सकता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत पंचसंप्रह रहा है या भ्रस्य 
कोई प्राचीन ग्रन्थ । 

इसके ऊपर भट्टारक सुमतिकी ति द्वारा संस्कृत टीका रची गई है। जिसे उन्होंने भाद्रपद शुक्ला 
दशमी वि. स १६२० को पूर्ण किया है। यह भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित हो चुका है। इसका 
उपयोग झनिवृत्तिकरण गुणस्थान, श्रपृबंकरण गुणस्थान, भ्रयोगिजिन, प्रलेश्य, प्रविरतसम्परदृष्टि औौर 
भाहारक (जीव) प्रादि शब्दों में हुआ हु्रा है। 

५६. 'परमात्मप्रकाह्न--इसके रचयिता योगीन्दु देव हैं। उनका समय विक्रम की छठी-सातवीं 
१६ ज्यों ध्क, टीका ७१, पृ. ४० 





शताब्दी है। भ्रन्थ की भाषा प्रपभ्न दा है। यहु प्रायः दोहा छन्द में रचा गया है। भ्न्तिम दो पद्चों में 
प्रथम रूस्घधरा छन्द में झोर दूसरा मालिनी खन्द में रखा गया है। इसमें २ झचिकार व 
पश्सल्या १२३+२१४-३३७ है। इनमें कुछ प्रक्षिप्त पश्ठ भी सम्मिलित हैं। इसमें बहिरात्मा, 
प्रन्तरात्मा भ्ोर परमात्मा के स्वरूप को प्रगट करते हुंए द्रव्य, गुण, पर्माय, निशवयनय, मोक्ष, मोक्षफल 
भौर निश्चय-व्ययहा र के भेद से दो ब्रकार के मोक्षमार्ग का विवेचन किया गया है । 

ग्रन्थ की रचना योगीन्दु देव के द्वारा शिष्य भ्रभाकर भट्ट की विजशप्ति पर की गई है। ग्रन्थ को 
प्रारम्भ करते हुए मगल के पदचात्‌ यहाँ यह कहा गया है कि भट्ट प्रभाकर ने भावतः पंच गुरुओं को 
नभस्कार कर निर्मल भावपूर्यक योगीस्यु जिनसे विज्ञप्ति की कि स्वामिन्‌, संसार में रहते हुए भननन्‍्त काल 
बीत गया, पर मैंने थोड़ा भी सुख नही प्राप्त किया, किम्तु दुख ही भ्रधिक प्राप्त किया है। इसलिए 
कृपाकर मुझे चतुर्गेति के दुःख को नष्ट करनेवाले परमात्मा के स्वरूप को कहिये। इस प्रकार से 
विज्ञापित योगीन्दु देव कहते हैं कि है भट्ट प्रभाकर सुनो, मै तीन प्रकार के पात्मा के स्वरूप को 
कहता हूँ । 

ग्रन्थ के प्रस्त मे भी ग्रन्थकार यह भ्रभिप्राय प्रणट करते है कि यहां जो कहीं-कहीं कुछ पुनरक्ति 
हुई है बह प्रभाकर भट्ट के कारण से हुई है, भ्रतः पण्डित जन उसे न तो दोष जनक ग्रहण करें भ्रौर न मुण 
ही समझें । 

इसके ऊपर ब्रह्मदेव के रा टीका रची गई है। ब्रह्मदेव विक्रम की ११-१२वी शताब्दी के बिद्वान्‌ 
है । उन्होने भोजदेव के राज्यकाल (वि. सं. १०७०-१११०) में द्रव्यसंग्रह की टीका लिखी है' । इन्होंने 
भी प्रपनी टीका से प्रभाकर भट्ट का धंंकाकार के रूप में टललेख करते हुए कहा है कि यदि पुण्य मुख्य 
रूप से मोक्ष का कारण व उपादेय नहीं है तो भरत, सगर, राम श्रौर पाण्डव ध्रादि भी निरन्तर परमेष्ठि- 
गुणस्म रण एवं दान-पूजा भादि के द्वारा भक्तिवष् पुण्य का उपाजंन किसलिए करते रहे है' । 

यह उक्त टीका के साथ परमश्रुत प्रभावक मण्डल अम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग 
इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--परमात्मा भौर बहिरात्मा भ्ादि । 

टीका--अव्याबाघसुख धादि। 

६०. सम्मतिसूत्र--यह पाचायं सिद्धसेत दिवाकर द्वारा रचा गया एक प्राकृत गायावद्ध प्रम्य 
है, जो दिगम्बर झौर दवेताम्बर दोनों ही परम्पराधो में समानरूप सै प्रतिष्ठित है। ये सिद्धसेन स्याया- 
वतार के कर्ता से भिन्‍त व उनके पृव॑वर्ती हैं । इनका समय विक्रम की छठी या सातवी शताब्दी है। वे 
नियु क्तिकार भद्रवाहु (द्वितीय) के बाद भोर जिनभद्र क्षमाश्रमण के पूर्व (वि. स. ५६२-६६६) किसी 
समय मे हुए हैं'। प्रस्तुत प्रन्थ तीन काण्डों में विभक्त है। समस्त गाथासंख्या ५४--४३+७०७१६७ 
है । उक्त तीन काण्डो में प्रथथ का नाम नयकाण्ड प्लौर द्वितीय का नाम जीवकाण्ड पाया णाता है, 
तीसरे काष्ड का कोई नाम उपलब्ध नहीं होता । इसके ऊपर प्रद्युम्न सुरि के शिष्य भ्रभयदेव सूरि 
(धिक्रम की १०थी शताभ्दी) द्वारा विरचित विस्तुत टीका है। इसके प्रथम काण्ड में सय--विशेषतवया 
ख्रष्याथिक व पर्यायथिक नय--के स्वरूप का विचार करते हुए उनके भ्राश्रय से निषेपविधि की योजना« 








१. परमा- १, ८-११: 

२. इत्यु ण लेबउ पंडियहि गुण-दोसु वि पुणरुत्तु । 
भट्ट-पभायर कारणईं मई पुणु पुणु वि पउत्तु ॥२-२१ १. 

३. शनेकास्त के 'छोटेलान जैन स्मृति भंक' मे 'द्रव्यसंग्रह के कर्ता और टीकाकार के समय पर विचार' 
शीर्षक लेख । पृ. १४५-४८. 

४. प्रमा २-६१ हि 

४८ पुरातन जैन वानयथुची की अ्रस्तावना, पृ. ४४-४७. 5, 


के 


४६ जन-लक्षणावली 


पूर्वक वस्तुस्वरूप का विचार किया गया व सप्तभंगी की योजना की गई है। द्वितीय काण्ड में ज्ञान भौर 
दर्शन उपयोगों का विचार करते हुए छद्‌मस्थ के ज्ञान भौर दशेन मे तो क्रमवर्तित्व बतलाया गया है, 
परन्तु केवली के ज्ञान-दर्शन में उस क्रमवर्तित्त का निराकरण करते हुए उन दोनों में भ्भेद सिद्ध 
किया णया है । वहां कहा गया है कि केवली चूकि नियमतः भ्रस्पष्ट पदार्थों को जानते एवं बेखते हैं, 
झतएव उनका केवलग्रवबोध ही समानरूप से ज्ञान भ्रौर दर्शन है। भागे वहां कहा गया है कि इस प्रकार 
जिनप्ररूपित पदार्थों का जो श्रद्धान करता है उसका जो झ्ासिनिबोधिक ज्ञान है वही दर्शन है--सम्यर्द- 
ईंन शब्द से कहा जाने वाला है ! श्रन्त मे 'प्रनादि-प्रनिषन जीव झौर सादि-प्रनिघन केवलज्ञान इन दोतों 
में प्भेद कैसे हो सकता है, इस शका का निराकरण करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार कोई पुरुष 
साठ वर्ष का हुआ व तीस वर्ष का राजा हुश्ना, इस उदाहरण मे पुरुषसामान्य की भ्रपेक्षा श्रभेद के होते 
हुए भी राजारूप पर्याय की भ्पेक्षा भेद देखा जाता है, उसी प्रकार प्रक्कषत मे कथचित्‌ भेदाभेद समझना 
घाहिए । 

प्रन्तिम तृतीय काण्ड मे सामान्य भ्ौर विशेष का विचार करते हुए तद्विषयक भेदेकान्त भौर 
झनभेदेकान्त का निराकरण किया गया है और उनमे कथचित्‌ भेदाभेद को सिद्ध किया गया है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ मूलरूप में जनधर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा भभयदेव सूरि विरचित 
उक्त टीका के साथ गुजरात विद्यापी5 (गुजरात पुरातत्त्वमन्दिर ग्रन्थावली) भहमदाबाद द्वारा पांच 
भागों में प्रकाशित किया गया है । इनका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--प्रस्ति-प्रवक्‍तव्य द्रव्य, प्रस्ति-नास्ति-प्रवक्तव्य द्रव्य श्रीर अ्स्ति-तास्ति द्रव्य पभ्रादि । 

टीका--ऋजुसूत्र श्रौर एवम्भूत नय श्रादि ॥ 

६१. स्थायावतार--हसके रचयिता सिद्धसेन दिवाकर है। इनका समय (प्राय: विक्रम की 
दवी शताव्दी) है। इसके ऊपर सिद्धषि (विक्रम की १०वीं छाताब्दी) विरचित एक टीका है। सिद्धि 
के द्वारा प्रपती उपमितिभव-प्रपचकेथा ई. सन्‌ €०६ (विक्रम सं. ६६३) मे समाप्त की गई है । प्रस्तुत 
ग्रत्थ में सृत्ररूप १२ कारिकाये (इलोक) है। ये कारिकाये भ्रथंतः गम्भीर है। यहाँ सर्वप्रथम स्व- 
परावमासी निर्बाध ज्ञान को प्रमाण बतलाकर उसके प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश किया 
गया है। पदचात्‌ प्रसिद्ध श्रमाणो के लक्षण के निरूपण का प्रयोजन बतलाते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष का 
लक्षण इस प्रकार कहा गया है--जो ज्ञान श्रपरोक्षस्वरूप से, श्रर्थात्‌ इन्द्रियों की श्रपेक्षा न कर साक्षा- 
स्कारिता से, प्रर्थ को ग्रहण करता है उसे प्रत्यक्ष भौर उससे विपरीत को परोक्ष बाहते है। भागे भनुमान 
के लक्षण का निर्देश करते हुए उसे प्रत्यक्ष के समान प्रश्नान्त बतलाया है | 

तत्पश्चात्‌ सामान्य से शाब्द--शब्दजन्य ज्ञान--का लक्षण बतलाते हुए जिस प्रकार के शास्त्र से 
उत्पन्न होनेवाला वह शाब्द ज्ञान प्रमाण हो सकता है उस शास्त्र के लक्षण का निर्देश किया गया है । 
जिस इलोक के द्वारा उक्त लक्षण को प्रगट किया गया है बह समनन्‍्तभद्राचाय विरखित रत्नकरण्डक में 
उपलब्ध होता है । इस क्रम से यहा झागे परार्थानुमान, पक्ष, हेतु, दृष्टान्त, तदाभास (पक्षाभापष्तादि), 
दूषेण, दूषणाभास, केवलज्ञान, प्रमाण का फल, स्याद्वादश्रुत भ्रौर प्रमाता जीव; इनकी चर्ना की गई है । 
,भन्त में कहा गया है कि यह झ्नादि-निधन प्रमाणादि की व्यवस्था यद्यपि सब व्यवहारी जनों को प्रति 
है, फिर भी भ्रव्युत्पन्नो को उसका बोध कराने के लिए यहाँ उसकी प्र्षणा की गई है । 

यह मूलरूपमें जैत्तथर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा तथा सिद्धि विरचित उक्त टोका और देव- 
भद्र सूरिकृत टिप्पण के साथ द्वेताभ्बर जैन महासभा वम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग इन शब्दो में हुआ है-- 

मूल--भ्रतुमान, अनेकान्तिक और प्रसिद्ध हेत्वामास झ्ादि । 











१. भ्राप्तोपज्ञमनुल्लष्यमदृष्टेष्टविरोघकम्‌ । 


तत्वोपदेशइृत्सावं शास्त्र कापथघटुनम्‌ ॥ न्यायात्र, ६; रत्नक, ६. 
रू 
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टीका--प्रनैकाध्तिक प्रादि। 

६२. तत्त्वार्थवातिक--प्राचार्य प्रकलंक देव द्वारा विरचित यह तस्वायंसूत्र की ब्याल्या है। 
अकलंकदेव का समय ई. ७२०-८०. (वि. सं. ७७७-८५३७ ) निश्चित किया गया है । ये प्रसिद्ध 
दादंनिक विद्वान्‌ तो थे ही, साथ ही वे सिद्धान्त के भी मर्मज्ञ थे। उनके समक्ष पट्खण्डागम रहा है भौर 
प्रस्तुत व्याख्या में उन्होंने इतका पर्याप्त उपयोग भी किया है। जैसे--तत्त्वाथंबातिक में प्रथम सम्यकत्व 
की उत्पत्ति के विषय में जो विवेचन किया गया है वह प्राय' घट्खण्डागम के श्राक्षय से किया गया है ! 
यहाँ दोनों ग्रस्थों के कुछ समान उद्धरण दिये जाते हैं।-... 

एदेसिं चेव सव्वकम्माणं जाघे ग्रतोक्ोडाकोडिट्टिद ठवेदि सखेज्जेहि सागरोबमसहस्सेहि ऊणिय 
ताधे पढमसम्मत्त मुप्पादेदि । षट्खं १, ६-८, ५--पु. ६, पृ २२२, 

प्रन्तः:कोटिकोटिसागरोपमस्थितिकेषु कर्म पु बन्धमापथ्चमानेषु विशुद्धिपरिणामवशात्‌ सत्कर्मसु ल 
ततः सब्येयलाग रो मसहृस्तोनायामन्त:कोटिकोटिसाग रोपमस्थितौ स्थापितेष प्रथमसम्यक्स्वयोग्यो भवति । 
ते, वा, २, ३, २ । 
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सो पुण पत्चिदिश्रो सण्णी मिच्छाइट्रो पज्जत्तओओ सब्बविसुद्धों । 

घट्ख. १, ६-८५, ४--पु. ६, पृ. २०६ । 

से पुनर्भव्य: पंचेश्द्रियः सन्नी मिथ्यादुष्टि: पर्याप्तक: सबंविशूद्ध: प्रथमसम्यकत्वमृत्पादयति । 
ते. वा. २, ३, २। 

वातिककार के सामने लोकानुयोग के भी कुछ प्राचीन ग्रन्थ रहे है | चतुर्थ अ्रध्याय के प्रन्तर्गंत 
१६वे सूत्र की व्यख्या करते हुए उनके द्वारा कल्‍पों की व्यवस्था में १४ इन्द्रो की प्ररूपणा की गई है । 
वहां उन्होंने यह कहा है कि ये जो यहाँ १४ इन्द्र कहे गये हैं वे लोकानुयोग के उपदेश के अनुसार कहे 
गये है। परन्तु यहाँ (तत्त्वाथंसूत्र में) वे १२ ही माने गये हैं। इसके अनुसार ब्रह्मोत्तर, कापिष्ठ, महा- 
शुक्र और सहस्नार ये चार इन्द्र दक्षिण इन्द्रों के प्रनुवर्ती है तथा प्रानत और प्राणत में एक-एक इन्द्र हैं! । 

इस प्रकार तत्त्वाथेंसृत्र की इस व्यख्या मे प्रसग के अनुसार अ्रनेक महत्त्वपूर्ण विषयो की चर्चा 
की गई है । ग्रन्य भारतीय ज्ञानपीठ काशी से २ भागों मे प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग प्रकबाय- 
वेदनीय, प्रकामनिजंरा, भ्रक्ष (प्रात्मा), भ्रक्षम्रक्षण, श्रक्षीगमहानस भौर भ्रगुरुलघु नामकर्म श्रादि शब्दों 
में हुआ है । 

६३. लघोयस्त्रप--इसके रचयिता उक्त प्राचार्य अकलंक देव हैं। इसमें सब ७८ कारिकायें 
हैं। प्रश्य प्रत्यक्ष परिच्छेद, विषय परिच्छेद, परोक्ष परिच्छेद, श्रागम परिच्छेद, नयप्रवेश भौर प्रबचन- 
प्रवेश। इन छह परिरुछेदों मे विभक्त है। इसमे प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाण, उनके विषय, श्रनेक भेदयुक्त 
नय भौर निक्षेप भ्रादि का विवेचन किया गया है। इस पर स्वय प्रकलक देव के द्वारा विवृति, भाचोर्य 
प्रभावरद्र (विक्रम स. १०३७-११२२, ई. ६८०-१०६५)* द्वारा विरज्ित विस्तृत न्यायकुमुदचन्द्र नाम 
की व्याख्या भ्रौर भ्रभयचनर्द्र सुरि (विक्रम की १३-१४वीं शती)' विरचित तात्पर्यवृत्ति टीका है। उक्त 
स्यायकुपुदचन्द्र व्याख्या के साथ मूल ग्रश्य मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से दो भागों मे प्रकाह्षित हुप्मा 
है। तथा प्रभयचस्द्र विरज्ित वृत्ति के साथ भी वह उक्त संस्था द्वारा श्लग से प्रकाशित किया गया है । 
इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 





१० सिद्धिविनिष्चय १, प्रस्तावता पृ. ४६व ५५ । 
२. विशेष जानने के लिये देखिये भ्नेकान्त (वर्ष १९, किरण ५, प_. ३२१-२५) में 'सर्वार्यंसिद्धि प्रौर 
तश्वायंवातिक पर षद्खण्डागम का प्रभाव शीर्षक लेख । 
३, ते. वा. ४, १६९, ८, पृ. २३३, पं. २१०२३ । 
४, सिद्धिविनिषनय ६, प्रस्तावना, पृ. ४१ । 


है जन-लक्षणावली 


मूल--पभ्रती स््रिय प्रत्यक्ष, भनुमान, भ्रभिरढ भौर उपयोग भ्रादि । 
स्‍्यायकु--भनुयोग भ्रादि । 
तात्पयंवृत्ति--प्रथक्रिया प्रादि । 


६४. स्यायविनिइ्चय--हसके रचयिता उक्त झकलंक देव हैं। इसमें तीन प्रकरण हैं--प्रत्यक्ष 
प्रस्ताव, प्रनुमान प्रस्ताव भौर प्रवचन प्रस्ताव। नामों के प्नुसार इनमे क्रम से प्रत्यक्ष, भ्नुमान झोौर 
प्रबंधन (प्रागम) प्रमाणों का ऊहापोहपूर्वक विचार किया गया है। समस्त कारिकाझ्ों की संख्या ४८० 
है। यह मूलरूप में सिंघी जैन ग्रभ्यमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित झकलंकपग्रन्थश्रय' में मुद्रित है तथा 
प्रा. बादिराज (विक्रम की ११वी शताब्दी, ई. १०२५) ढवारा विरचित विवरण के साथ वह भारतीय 
ज्ञानपीठ काशी द्वारा दो भागों में श्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भ्रनुमान, प्रन्वय भौर उप- 
मान प्रादि दब्दों में हुपा है । 


६५. प्रमारासंग्रह--यह कृति भी उक्त भ्रकलंक देव की है। इसमें प्रत्यक्ष, स्मृति भादि भेदों से 
युक्त परोक्ष, प्रनुमान व उसके भ्रवयव, हेतु, हेत्वाभास, बाव, स्वेज्ञता श्लौर सप्तभंगी भ्रादि विषयों की 
प्ररूपणा की गई है। सब कारिकायें ८७ हैं। इस पर एक स्वोपज्ञ विवृति भी है जो कारिकाशों के प्र 
को पूरक है। यह भकलंकग्रन्थत्रय में सिंधी जैन ग्रस्थमाला कलकत्ता द्वारा प्रकाशित हो चुका है । 
हसका उषयोग अनुपलम्भ भादि दाब्दों में हुआ है। 


६६. सिद्धिविनिद्वनय--इहसके भी रचयिता उक्त श्राचार्य भ्रकलक देव है । इसमे निम्न लिखित 
१२ प्रस्ताव हैं--प्रत्यक्षसिद्धि, सविकल्पसिद्धि, प्रमाणान्तरसिद्धि, जीवसिद्धि, जल्पसिद्धि, हेतुलक्षणसिद्धि, 
धास्त्रार्थ सिद्धि, सवंशसिद्धि, शब्दसिद्धि, भ्र्थंनयसिद्धि, शब्दनयसिद्धि भ्रौर निश्षेपसिद्धि। यह स्वोपज्ञ 
विवृति धौर झाचाये भ्रनन्‍्तवीये द्वारा विरचित टीका से सहित है। पअनन्‍्तवीये नाम के श्रनेक ग्रत्थकार 
हुए हैं। उनमे से प्रकृत टीका के रचयिता प्रनम्तवीय का समय पं. महेन्द्रकुमार जी न्यायाचाये के द्वारा 
ई. ६५०-६६० (वि. सं. १००७-१०४७) सिद्ध किया गया है! । इस टीका के साथ वह भारतीय शञान- 
पीठ काशी से दो भागों में प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग निम्न शब्दों मे हुआ है-- 

मुल-- प्रन्ययोगव्यवच्छेद भ्रौर उपमान भ्रादि । 

टीका--भ्रकिचित्कर, भनेकान्तिक, भ्रन्यथानुपपत्ति, भ्रन्यथानुपपन्‍नत्व, प्रन्ययोगव्यवच्छेद, श्रयोग- 
व्यवस्छेद, भ्रसिद्धहेत्वाभास भौर उपमान प्रादि । 


६७. पद्सपुरारा--हसे पद्मचरित भी कहा जाता है । यह भ्राचार्य रविषेण के द्वारा महावीर 
निर्वाण के बाद बारह सौ तीन वर्ष भौर छह मास (१२०३६) के बीतने पर (वि. सं. ७३३ के लगभग) 
रचा गया है' | इसमें प्रमुखता से रामचन्द्र के जीवनवुस्त का निरूपण किया गया है रामचन्द्र की कथा 
इतनी रोचक रहो है कि उसे थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ प्ननेक सम्प्रदायों ने अ्रपनाया है। प्रक्ृत ग्रन्थ 
विविध घटनाप्रो व विषयविवेचन के झनुसार १२३ पर्वों मे विभकक्‍त है। यह मूल मात्र मा. दि. जैन 
प्रन्थमाला बम्बई से ३ भागों में प्रकाशित हुआ है तथा हिन्दी भनुवाद के साथ भी वह भा. ज्ञानपीठ 


काशी से ३ भागों में प्रकाशित हुआ्ला है। इसका उपयोग शअ्क्षौहिणी, भ्रज, भ्घोलोक, प्रहिसाणुन्नत भौर 
ध्राक्षेपिणी कथा श्रादि शब्दों में हुभा है । 


६८. वरांगचरित--इसके रचयिता भाषायं जटासिहनन्दी है। इनका समय विक्रम की ८वीं 
शत्ताब्दी है । अस्तुत ग्रन्थ ३१ सर्गों मे विभक्त है। यह भ्रनुष्टुप 4 उपजाति झ्रादि झनेक छन्दों मे रचा 
गया है । इसमे उत्तमपुर के शासक भोजवंशी राजा धर्मसेन के पुत्र वरांग की कथा दी गई है। यथा- 
प्रसंग वहाँ शुभाशुभ कर्म भौर उनके फल का विवेचन करते हुए मतान्‍्तरों की समीक्षा भी की गई है। 





१. सिद्धिविनिएचय १, प्रस्तावना पृ, ८७« 
३६ प्र्षपु. १२३-१४२. 


प्रत्तावना हि 


पह भा. दि. जैन ग्रस्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ्ला है। इसका उपयोग पअधर्मंद्रब्य, धनामे, प्रस्ते यमहा- 
ब्रत, प्राकाश, धाप्त, भाये भौर ऋतु भादि शब्दों में हुआ है । 

६६. हेरिवंदापुरारा--इसके रचयिता भ्राचाय जिनसेन प्रथम हैं जो पुस्ताटसघ के रहे हैं। 
गुद उनके कीतिषेण थे। इसका रचनाकाल शक सं. ७०५ (विक्रम सं. ८४०) है'। यह ६६ पर्वों मे 
विभकत है। इसमें हरिवंश को विभूषित करने वाले भगवान्‌ नेमिनाथ ब नारायण श्रीकृष्ण भादि का 
जीवनवृत्त है । प्रारम्म मे यहाँ मगलाचरण के पदचात्‌ प्राचार्य समन्तभद्र, सिद्धसेन, देवनन्दी (पुज्यपाद), 
वज्सूरि, महासेत, रविषेण, वरांगचरित के कर्ता जटासिहनन्दी, शान्त, विशषेषवादी, प्रभाचनद्रके गुरु कुमार- 
सेन, वीरसेन गुरु भौर पा्दर्वाम्युदय के कर्ता जिनसेन का स्मरण किया गया है' । तत्पश्चात्‌ तीन केवली 
गौर पाच श्रुतकेवली श्रादि के नामो का उल्लेख करते हुए श्रुत की भविच्छिन्त परम्परा निर्दिष्ट की गई 
है! । साठवें पर्व में श्रीकृष्ण के प्रइन के भ्रनुसार भगवान्‌ नेमि जिनेन्द्र के मुख से तिरेसठ शलाकापुरषों 
के चरित का भो निरूपण कराया गया है । प्रन्तिम छश्चासटवें सर्ग में ग्रन्थ के कर्ता प्राचार्य जिनसेन ने 
प्रपगी परम्परा को प्रगट करते हुए इन शभाचायों का नामोल्लेख किया है--१ विनयंधर, २ गुप्तऋषि, 
३ गुप्तश्नुति, ४ शिवगुप्त, ५ भ्रहृंद्बलि, ६ मन्दरायं, ७ मित्रवीरवि, ८ बलदेव, € मित्र, १० सिहबल, 
११ वीरवितू, १२ पद्मसेन, १३ व्याप्नहस्तक, १४ नागहस्ती, १५ जितदण्ड, १६ नन्दिषेण, १७ प्रभुदीप- 
सेन, १८ तपोधन घरसेन, १६ सुधरंसेन, २० सिहसेन, २१ सुनन्दिषेण (प्र), २२ ईश्वरसेन, २३ सुनस्वि- 
बेण (द्वि.) २४ अ्रभयसेन, २५ सिद्धसेन, अभयसेत (ह्वि)), २७ भीमसेन २८ जिनसेन, २६ शान्तिषेण, 
३० जयसेन ग्रुझ, ३१ उनके पुनाट सघ के श्रग्रणी शिष्य प्रमितसेन-- जिनके श्रग्रज कीतिषेण थे, भौर 
उनके प्रमुख शिष्य जिनसेन---प्रकृत ग्रन्थ के निर्माता । 

यह मूल मात्र मा. दि. ज॑न ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा दो भागो में तथा हिम्दी प्रभुवाद के साथ भार- 
तीय ज्ञानपीठ काशी द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग भ्रचौयणुत्रत, भ्रज, भजीवविधय, 
अतिथिसं विभाग, प्रनाकाक्षक्रिया, अन्त-पाननिरोध, अ्रपष्यान, भ्रपायविचय प्रौर उपायविश्य भश्रादि शब्दों 
में हुप्ना है । 

७०. महापुराण--यह बीरसेन स्वामी के शिष्य भ्राषाये जिनसेन द्वारा विरचित है। पं. नाथू- 
रामजी प्रेमी ने भ्रा. जिनसेन के समय का अनुमान शक स- ६७५-७६५ (विक्रम स. ८५१०-६००) किया 
है" | भाचाय जिनसेन बहुश्रुत विद्वान्‌ थे | प्रस्तुत महापुराण भारतीय शानपीठ काशी द्वारा तीन भागों 
मे प्रकाशित किया गया है। इनमें से प्रथम दो भागों मे भगवान्‌ भ्रादिनाथ के चरित का वर्णन है। 
इसीलिए यह भ्रादिपुराण भी कहलाता है। तीसरे भाग में भ्रजितादि क्षेष २३ तीर्थकरो, चक्रबतियों भौर 
नारायण-प्रतिनारायण भादि के चरित का कथन किया गया है । इसे उत्तरपुराण कहा जाता है | भ्ाचाय॑ 
जिनसेन इस समस्त महापुराण को पूरा नहीं कर सके। श्रादिपुराण में ४७ पढें हैं, उनमें जिनसेन 
स्वामी के द्वारा ४२ पर्व पूर्ण भौर ४३वे पर के केवल ३ श्लोक ही रचे जा सके, तत्पदचात्‌ वे स्वरगेस्थ 
हो गये । तब उनकी इस अधूरी कृति को उनके शिष्य ग्रुणभद्राचार्य ते पूरा किया है। इस प्रकार गुण- 
भद्राचार्य के द्वारा भ्रादिपुराण के शेष पाच पर्व तथा उत्तरपुराण के २६ (४८-७६) पर्व रखे गये हैं । 
जिनसेन के द्वारा इसके प्रारम्भ में भ्रपने पूववर्ती निम्न भाचायों का स्मरण किया गया है--१ सिद्धसेन, 
२ समनन्‍्तभद्द, ३ श्रीदत्त, ४ यज्योभद्र, ५ चन्द्रोदय के कर्ता प्रभाचनद्र कवि, ६ भाराघताचतुष्टय के कर्ता 
दिवकोटि मुनि, ७ जटाचाये, ८ काणभिक्षु, ६ देव (देवनम्दी ), १० भट्टाकलंक, ११ श्रीपाल, १२ पात्र- 
केसरी, १३ वादिसिह, १४ वीरसेन भट्गारक, १५ जयसेन गुरु और १६ कवि परमेदवर | यह भारतीय 





१. हरिवंशपु, ६६, ५२-४५३- २. सर्ग १, इलोक २६-४०. 
३. सर्ग १, इलोक ५८-६५ (अझ्रागे ६६ सर्ग के २३-२४ इलोकों में पुनः उसकी संक्षेप में सूचना की 
गई है) । ४. इलोक १३५-५७२. 


५. जैन साहित्य भौर इतिहास, पृ. ५१५१-१२: 


४० जेन-लक्षणावली 


ज्ञानपीठ काशी द्वारा तीन भागों में प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग अश्रणुत्रत, प्राध्यान, 
भाहनयक्रिया, इक्ष्वाकु, उपक्रम, उपदेशसम्यकत्व शौर एकत्ववितकंबीचार प्रादि शब्दों में हुभा है । 

७१. प्रमाणपरीक्षा--इसके रचयिता झ्राचायं विद्यानन्द (चिक्रम की €वीं शताब्दी) हैं । 
इसमें सश्निकर्षादि को प्रमाण मानने वाले प्रवादियों के ग्नसिमत की परीक्षा करते हुए उसका निराकरण 
किया गया है गौर स्वार्थव्यवसायात्मक सम्यम्ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया गया है। पश्चात्‌ उस प्रमाण 
के प्रत्यक्ष व परोक्ष इन दो भेदों का निर्देश करके उनके उत्तर भेदों की भी प्ररूपणा करते हुए तद्विषयक 
मताघ्तरों की समीक्षा भी की गई है। 

यह भाष्तमीमासा के साथ में भारतीय जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था काशी द्वारा प्रकाशित 
किया गया है। इसका उपयोग श्रवाय, ईहा और उपयोग श्रादि शब्दों मे हुआ्ना है । 

७२. तत्त्वाथंइलोकबातिक--यह उक्त प्राचार्य विद्यानन्द द्वारा विरच्तित तस्वाधंसूत्र की 
विस्तृत व्याख्या है। रचनाकाल इसका ई. ८१० (वि. स. ८६७) है। यहाँ स्वश्रथम यह शका उठाई 
गई है कि प्रवक्‍ताविद्येष के भ्रभाव मे चूंकि किसी प्रतिपाद्वविशेष के प्रतिपित्सा ( जिज्ञासा) सम्मब नहीं 
है, प्रतएव तत्त्वाथंद्यास्त्र का यह प्रथम सूत्र घटित नहीं होता है। इसके समाधान मे कहा गया है कि 
जिसने समस्त तत्वार्थ को जान लिया है तथा जो कर्म-मल से रहित हो चुका है उसके मोक्षमार्ग के नेता 
सिद्ध हो जाते पर चूंकि प्रतिपित्सा प्रसम्भव नही है, भ्रतएव उक्त प्रथम सूत्र की प्रवृत्ति संगत ही है-- 
अ्रसंगत नही है। इस प्रसंग मे यहाँ ग्रागमविषयक विभिन्‍न मान्यतागो का निराकरण करते हुए सवञ्ञ- 
प्रूपित प्रागम को प्रमाणभूत सिद्ध किया गया है। साथ ही पभ्रन्य प्रवादियों के द्वारा माने गये श्राप्त 
का निराकरण भी किया गया है। 

इस प्रकार पूर्व पीठिकारूप से इतना विवेचन करके तत्पदचात्‌ क्रम से समस्त सृत्रों की ताकिक 
पद्धति से व्याख्या की गई है। यह रामचन्द्र नाथारंग गाघी बम्बई के द्वारा प्रकाशित कराया गया है । 
इसका उपयोग प्रण्डज, भ्रदर्शनपरीषहजय, प्रधिकरणक्रिया भौर प्रनर्थ क्रिया भ्रादि शब्दो मे हुआ है । 

७३. पात्मानुझासन-गुणभद्वाचायं (विक्रम की ९-१०वीं शताब्दी) द्वारा विरचित यह एक 
उपदेशात्मक ग्रन्थ है प्रात्महितेषी प्राणी प्रात्मा का उद्धार किस प्रकार से कर सकता है, इसकी शिक्षा 
यहाँ भनेक प्रकार से दी गई है। इसमे विविध छन्‍्दों मे २६६ इलोक है। इसके ऊपर श्राचायं प्रभाचनद्र 
(विक्रम की १३वी शताब्दी) विरचित एक सक्षिप्त सस्कृत टीका भी है। इस टीका के साथ मूल ग्रन्थ 
जैन संस्कृति सरक्षक संघ सोलापुर से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग भ्रर्थ (सम्यक्त्वभेद), भवगाढ- 
सम्यक्त्व भौर आ्राशासम्यक्त्व भ्रादि झब्दों मे हुआ है । 

७४. धर्मंसंग्रहणी--इसके रचयिता हरिभद्र सूरि है। ये बहुश्नुत विद्वान थे। इन्होने प्राकृत 
भौर संस्कृत दोनो ही भाषाभों मे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रन्थ रचे है। इसके भ्रतिरिक्त बहुत से ग्रन्थों पर 
टीका भी लिखी है । इनके द्वारा विरचित श्रधिकाश प्रस्‍्थो के प्रन्‍्त मे “विरह' शब्द उपलब्ध होता है। 
इनका समय विक्रम सं. ७५७ से ८२७ तक निद्िचत किया गया है! । इनका श्राख्यान प्रभावकचरित 
(पृ. १०३-२३) मे उपलब्ध होता है । 

प्रस्तुत भ्रम्थ प्राकृत गाधाबद्ध है। ग्राथाप्रो का प्रमाण १३६६ हैं। लेखनपद्धति दाशेनिक है। 
यहाँ जीव को अ्नादिनिधन, श्रमूतं, परिणामी, जायक, कर्ता झौर मिथ्यःत्वादिकृत निज कर्म के फल का 
भोकता बतलाते हुए प्रथमतः उसके अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। फिर उसकी परलोकगा/मिता के 
हा नित्यता की भो सिद्धि की गई है। इसी क्रम से झागे उसकी परिणामिता, शरीरप्रमाणता, ज्ञातृत्व, 
कम कतृ ता श्रौर कर्मफलमोक्तृत्व को भी सिद्ध किया गया है। प्रागे कर्म के स्वरूपादि भौर उसके 
मूतिमत्त्व का विचार करते हुए बाह्य भ्रथं को सिद्ध किया गया है । तत्पश्चात्‌ सम्यकत्व, ज्ञान, वीत- 
रागता भोर सर्वज्ञता भ्रादि का विवेचन करते हुए यथाप्रसग पराउु77..+ _--7 का करते हुए यथाप्रसग ध्रम्थान्य विषयों का भी विचार क्षिया गया 


१६ जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भा. है, पृ. ३५६, 
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है । प्रकरणानुसार इसमे भौर श्रावकप्रज्ञप्ति में कितनी ही गाथाएँ समानरुप से उपलब्ध होती हैं। कुछ 
गाथायें समराच्चकहा मे भी उपलब्ध होती हैं। यथाक्रम से मिलान कीजिये--- 

धर्मंसंग्रहणी---६० ७-२३, ७४४-४७, ७५२, ७५५-६३, ८५००, ७८०(प.), ७६६-८ १४: 

आवकप्रशप्ति--१०-२६, २७-३०, ३२, ३४-४२, ४७, १०१(प०), ४३-६१- 

इसके ऊपर भ्राचार्य मलयगिरि द्वारा टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ प्रस्थ देवचरद्र 
लालभाई जैन साहित्योद्धार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुआ है। मूल मात्र पंचाशक भ्रादि के साथ ऋषम- 
देव केशरीमल जी ६वे. संस्था रतलाम द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसकी टीका का उपयोग इस 
शब्दों में हुश्मा है--भनुमान, भ्रन्तरायकर्म, झादेय नामकर्म, श्रायुकर्म श्रौर भौपशमिकसम्यक्त्व भ्रादि । 

हरिभद्र सूरि के इन भ्रन्य ग्रन्थों का भी प्रकृत लक्षणावली में उपयोग हुआ है--१ उपदेशपद, 
२ श्रावकप्रशप्ति ३ धम्मबिन्दुप्रकरण, ४ पंचादक, ५४ षड़्दर्शनसमुच्चय, € श्ास्त्रवार्तासमुख्चप, ७ षोड- 
शकप्रकरण, ८ भ्ष्टकानि, & योगदृष्टिसमुच्चय, १० योगबिस्दु, ११ योगविशिका और १२ पचवस्तुक । 

७५.  उपदेशपद--प्राकृत गाथाबद्ध यह उपदेशात्मक ग्रन्थ उक्त हरिभद्ग सूरि के द्वारा रचा 
गया है। इसमे समस्त गाथायें १०३६९ हैं । सर्वप्रथम यहाँ दो गधाश्रों में प्रन्थकार हरिभद्र सूरि ने भगवान्‌ 
महावीर को नमस्कार करते हुए उनके उपदेश के शअ्रनुसार मन्दमति जनो के प्रबोधनाथ कुछ उपदेशपदो 
के कहने की प्रतिशञा की है। टीकाकार मुनिच्रन्द्र सूरि ने 'उपदेशपदों' का श्र दो प्रकार से किया है-- 
प्रथम श्र्थ करते हुए उन्होने उन्हे चार पुरुषार्थों में प्रधानभूत मोक्ष पुरुषार्थविषयक उपदेशों के पद-- 
स्थानभूत मनुष्यजन्मदुलंभत्व श्रादि--बतलाया है। तथा दूसरा भ्र्थ करते हुए 'उपदेश” भ्रौर 'पद' दोनों 
में कमंधारय समास स्वीकार कर उपदेशों को ही पद मानता है। तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ में मनुष्य जन्म की 
दुल भता श्रादि भ्रनेक कल्याणजनक विषयो की चर्चा की गई है, जो उपदेशात्मक वचनरूप ही है । 

श्रागे कहा गया है कि ससाररूप समुद्र में मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना भ्रत्यन्त दुर्लेभ है। धतएव 
जिस क्षिसी प्रकार से इसे पाकर भ्रात्महितैषी जनो को उसका सदुपयोग करना चाहिए। उक्त मनुष्य- 
जन्म श्रत्यन्त दुलंभ है, यह चोल्लक भादि के दृष्टान्तों द्वारा भरा. भद्रबाहु श्रादि के द्वारा पूर्व मे कहा गया 
है । तदनुसार मै भी उन्ही दृष्टान्तों को कहता हूँ। इस प्रकार कहकर--१ चोललक, २-३ पाशक, ४ ध्यूत, 
५ रत्त, ६ स्वप्त, ७ चक्र, ८ चमं, € युग और १० परमाणु इन दस दृष्टान्तो का निर्देश करते हुए 
क्रम से उन दृष्टान्तो की पृथक्‌-पुथक प्ररूपणा की गई है। 

प्रथम दृष्टान्त चोललक का है। चोल्लक यह देशी छब्द है, जो भोजन का वाचक है। जिस 
प्रकार ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के यहाँ एक बार भोजन करके पुनः भोजन करना दुलंभ हुप्रा, इसी प्रकार एक 
बार मनुष्य पर्याय को पाकर फिर उसका पुनः प्राप्त करना दुलंभ है। इसकी कथा टीकाकार ने किन्‍्ही 
प्राचीन ५०४ गाथाश्रों द्वारा प्रगट की है । 

उक्त दुष्टान्तो के प्रतिरिक्‍त भ्रन्य भी कितने ही विषयों की प्ररूपणा प्रनेक दृष्टान्तों के साथ की 
गई है। ग्रन्थ का प्रकाशन सुनिचन्द्र विरचित (वि. स. ११७४) उक्त टीका के साथ मुक्तिकमल जैन 
मोहनमाला बड़ौदा से हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

सूल---भ्रपवाद झौर झौत्पत्तिकी भादि । 

दीका--प्रनध्यवसाय, प्रनुमान झौर भश्रपवाद श्रादि | 

७६. आवकप्रज्ञप्ति--हसके रचयिता उक्त हरिभद्र सूरि हैं। यद्यपि उसकी कुछ हस्तलिखित 
प्रतियों में 'उमास्वातिविरचित” लिखा गया है, पर श्रावक्र्मप्ाशक, धर्मसंप्रहणी श्र समराहज्चकहा 
झ्रादि ग्रन्थों के साथ तुलना करने पर वह हरिभद्न सूरि की ही कृति प्रतीत होती है! । यह बारह प्रकार 
१. धर्मबिन्दु के टीकाकार मुनिचन्द्र सूरि ने वाचक उमास्वाति विरचित एक श्रावकप्रश्प्ति सूत्र का 

निर्देश किया है। जंसे--तथा चू उमास्वातिवाचकविरचितश्रावकप्रशप्तिसूत्रमू--मथा भतिथिसंबि- 


भागों नाम पग्रतिथयः******। थ. वि. मुनि. वृ. ३-१६. (पर उमास्थाति विरचित कोई सस्कृत श्रावक- 
प्रशप्तिसूच्र उपलब्ध नहीं है।) 


भर जैन-लक्षणावली 


के अआवकधरम् का प्ररूपक एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थ है। गाथासख्या इसकी ४०१ है । इसमें प्रथमतः आवक के 
स्वरूप को प्रगट करते हुए कहा गया है कि जो सम्यब्दृष्टि प्रतिदिन मुनि जनों से सामाचारी--साधु धोर 
आवक से सम्बद्ध श्राचार को--सुनता है वह शक्रषावक कहलाता है। प्रागे श्रावक के बारह ब्रतों का निर्देश 
करके उनका मूल कारण सम्यकत्व को बतलाया है। पश्चात्‌ जीव के साथ श्रनादि से सम्बन्ध को प्राप्त 
हुए ज्ञानावरणादि कर्मों का निरूपण करते हुए वहाँ सम्यकत्व भौर उसके विषयभूत जीवादि सात तसस्‍्वों 
का विवेचन किया गया है। फिर क्रम से श्रावक के बारह ब्रतो की प्ररूपणा करते हुए स्थल प्राणवध- 
विरमण (प्रथम श्रणुत्रत) के प्रसंग में हिसा-अ्रहिसा की विस्तार से (गा, १०६-२५६) चर्चा की गई है । 
प्रन्त मे आवक के निवास आदि से सम्बद्ध सामाचारी ग्रादि का विवेचन किया गया है । 

कुछ गाथाएं यहाँ श्रौर समराइच्चकहा मे समान रूप से उपलब्ध होती है । जैसे--- 

श्रा. प्र. ५२-६० व ३६०-६१९ प्रादि । 

सम, क. ७४-८१ व ८२-५३ प्रादि | 

इस पर 'दिकप्रदा' नाम की स्वोपज्ञ टीका है। इस टीका के साथ प्रस्तुत प्रन्थ ज्ञानप्रसारकमण्डल 
नामक समाज बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दो मे हुआ है-- 

मुल--भ्रणुश्नत, भ्रतिथिस विभाग, प्रास्नव और झ्रौपशमिक सम्यक्त्व झ्रादि । 

टीका---भ्रणुब्रत, झ्तिचार, प्रतिथि, अधो दिग्व्रत, भ्रनद्भधकीडा, प्रनन्तानुबन्धी, श्रनर्थदण्डविरति, 
प्रन्तराय, आयु, भ्रारम्भ, इत्वरपरिग्रहीतागमन और ऊध्वंदिग्त्त श्रादि । 

७७. धर्मबिन्दुश्रकरणा--यह हरिभद्र सूरि विरचित धम का प्ररूपक सूत्रात्मक ग्रन्थ है। इसमे 
प्राठ प्रध्याय हैं । गद्यात्मक समस्त सूत्रो की सख्या ५४२ और इलोक (अनुष्टुपू) सख्या ४८ है । ये एइलोक 
प्रत्येक भ्रध्याय के प्रारम्भ मे ३-३ झौर श्रन्त मे भी ३-३ ही है। प्रथम भ्रध्याय को प्रारम्भ करो हुए 
सर्वप्रथम यहाँ परमात्मा को नमस्कार करके श्रुत-समुद्र से जलबिन्दु के समान धर्मबिन्दु को उद्धृत करके 
उसके कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ धर्म के स्वरूप का निर्देश करते हुए उसे ग्रहस्थ भ्ौर यति के 
भेद से दो प्रकार का बतलाया है। फिर सामान्य भ्रौर विशेषरूप से गृहस्थघर्म के भी दो भेद निर्दिष्ट 
किये गये है। उनमे सामान्‍य ग्रहस्थघर्म का वर्णन करते हुए प्रथमत: न्यायोपजित बन को झ्रावश्यक 
बतलाया है, तत्पश्चात्‌ समानकुल-शीलादि वाले श्रमोत्रजो (भिन्‍्त ग्रोत्र वालो) मे विवाह भ्रादि ३३ 
प्रकार के सामान्य धर्म का निर्देश करते हुए इस अ्रध्याय को समाप्त किया गया है। 
कु हेमचन्द्र सुरि ने सम्भवतः इसी का प्रनुसरण करके 'न्यायविभवश्तम्पन्त' झादि ३५ विशेषणों से 
शष्ट गृहस्थ को श्रावकधमं का प्रधिकारी बतलाया है' । 

श्रागे दुसरे श्रध्याय में गृहस्थधर्मदेशना की विधि का निरूपण करते हुए तीसरे श्रध्याय में श्रणु- 
व्रतादिरूप विशेष गृहस्थधर्मं की प्ररूपणा की गई है । चतुर्थ ग्रध्याय मे दीक्षा के प्रधिकारी का विचार 
करते हुए उसके लिए प्रायंदेशोत्पन्त प्रादि १६ विशेषणों से विशिष्ट बतलाया गया है। पाचवे प्रध्याय 
में यति की विशेष विधि का वर्णन करते हुए छठे अ्रध्या4 में यतिधर्म के विधयविभाग का विवेचन किया 
गया है । सातवें ग्रध्याय में धर्म के फल झौर घाठवे ग्रध्याव मे परम्परा से तीथंकरत्थ झादि की प्राष्ति 
का वर्णन किया गया है । 

इसके ऊपर मुनिचन्द्ध यूरि के द्वारा विक्रम स, ११८१ में टीका लिखी गई है। इस टीका के साथ 
अस्तुत ग्रन्थ श्रायमोदय समिति बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--अपुन्नत श्रौर इन्द्रियजय भ्रादि । 

टीका--अ्रतिथि, अ्तिथिसविभाग, भ्रनर्थदण्डविरति, धनडू क्रीडा भौर प्रस्त-पाननिरोध झादि । 

क 5 पंजाशक--इसमे १६ पंचाशक (लगभग ५०-४० गायायुक्त प्रकरण) भौर उनकी समस्त 
०... नया ६४० है। प्रथम प्राध्षकका नाम श्रावकघमंप चाशक है । इसमें सम्यक्त्व के साथ क्ावक के १२ 
१. योगशास्त्र ९, ४७-५६, कक आज अजम आक मय पा लमर गर फ्र व पल पक 


प्रस्तावना ५३ 


ब्रतों की चर्चा की गई है। इसे श्रावकप्रशसिका सक्षिप्त रूप समझता चाहिए । शेष दूसरे-तीसरे प्रादि 
पंचाह्षकों के नाम ये हैं-- 

२ दीक्षापचाद्षक, ३ वन्दनापंचाशक, ४ पूजाप्रकरण, ४ प्रत्याख्यानपचाशक, ६ स्तवनविधि, 
७ जिनमवनकरणविधि, ८ प्रतिष्ठाविधि, € यात्राविधि, १० श्रमणोपासकप्रतिमाविधि, ११ साधुषमें- 
विधि, १२ सामाचारी, १३ पिण्डविशुद्धि, १४ शीलाग, १५ आालोचनाविधि १६ प्रायश्चित्त, १७ 
स्थित्यादिकल्प, १८ भिक्षुप्रतिमा भ्रौर १६ तपोविषान । 

इसके ऊपर प्रभयदेव सूरि के द्वारा विक्रम स. ११२४ में टीका लिखी गई है, ५९ वह हमे उपलब्ध 
नहीं हो सकी ! मूल ग्रन्थ ऋषभदेवजी केशरीमलजी इवे. तस्था रतलाम से प्रकाशित हुप्ना है। इसका 
उपयोग भब्रह्मवर्जन प्रादि दाब्दो मे हुभ्ा है । 

७६. बड़्दर्शांनसमुच्चय-- इसमे ८७ इलोक (प्रनुष्टूप) है। देवता भौर तश्ब के भेद से मूल 
में हरिभद्र सूरि की दृष्टि मे ये छह दर्शन रहे हैं--बोद्ध, नैयायिक, साख्य, जन, वेशेषिक और जैमिनीय । 
ग्रभ्थकार को यहाँ इन्हीं छह दर्शनों का परिचय कराना पअ्रभीष्ट रहा है। तदनुसार उन्होंने प्रथमत: ११ 
इहलोको में बौद्ध दर्शन का, फिर १२-३२ में नंयायिक दर्शन का ३३-४३ मे साख्य दर्शन का, ४४-४८ मे 
जेन दर्शन का, ५९-६७ मे वेशेषिक दर्शन का श्रौर ६८-७७ मे जेमितीय दशंन का परिचय कराया है। 
बेैशेषिक दर्शत का परिचय कराते हुए प्रारम्भ में यह कहा गया है कि देवता की श्रपेक्षा नेयायिक 
दर्शन से वशेषिक दर्शन मे कुछ भेद नहीं है--दोनो ही दर्शनों मे महेश्वर को सुष्टिकर्ता व संहारक 
स्वीकार किया गया है। तत्त्वव्यवस्था मे जो उनमें भेद रहा है उसे यहाँ प्रगट कर दिया गया है । 

कितने ही दाशंनिक नैयायिक दर्शात से वैशेषिक दर्शन को भिन्‍न नहीं मानते--वे दोनों दर्क्षनों 
को एक ही दर्शन के श्रन्तगंत मानते है । इस प्रकार वे पूर्व तिदिष्ट पाँच आस्तिक दर्शनों मे एक नास्तिक 
दर्शन लोकायत (तचार्वाक) को सम्मिलित कर छह सख्या की पूर्ति करते हैं (७०-७६) । तदनुसार यहाँ 
प्रन्त मे (5०-८७) लोकायत दर्शन का भी परिचय करा दिया गया है । 

यह विशेष स्मरणीय है कि यहाँ किसी भी दर्शन की पध्रालोचना नहीं की गई है, केबल उक्त 
दर्शनो मे किसकी क्‍या माम्यताए रही हैं, इसका परिचय मात्र यहाँ कराया गया है । 

इसके ऊपर गुणरत्न सूरि (विक्रम स. १४००-१४७५) के द्वारा विरचित तकंरहस्यदीपिका नाम 
की विस्तृत टीका है। इस टीका के साथ वह एशियाटिक सोसाइटी ५७, पार्क स्टीट से प्रकाशित हुभ्रा 
है। मूल मात्र शास्त्रवार्तासमुच्चय श्रादि के साथ ज॑नधमं प्रसारक सभा भावनगर द्वारा प्रकाशित किया 
गया है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--भ्रजीव भौर प्राश्नव झ्रादि । 

टीका--प्रनुमान और श्राप्त भ्रादि । 

८०. शास्त्रवार्तासमुच्चय--यह एक पद्चबद्ध दाशंतिक ग्रन्थ है। इसमे ८ स्‍्तव (प्रकरण) 
है । उनमे पद्म (भअनुष्टुपू) सख्या इस प्रकार है--११२+८१+४४+१२७+३६+६३+६६+६५६८:०७० १ । 
यहां लोकायत मत, नियतिवाद, सुष्टिकतृ (व, क्षणक्षयित्व, विज्ञानवाद, शून्यवाद, ढ्वैत, भ्रद्वेत और मुक्ति 
झादि प्रनेक विषयों का विचार किया गया है। सातवें स्तव के प्रारम्भ में कहा गया है कि श्रागम के 
प्रध्येता प्रस्य (जन) उत्पाद-व्यय-भौव्ययुकतत जीवाजीवस्वरूप जगतू को प्ननादि कहते है । ऐसा कहते हुए 
झागे उक्त उत्पादादियुकत वस्तु को साधक जो दो कारिकायें दी गई हैं वे भ्रप्तमीमांसा से ली गई हैं' । 
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१. घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-माध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम्‌ ।। 
पयोगव्रतो न दध्यत्ति न पयोअत्ति द्ित्रतः । 
अंगोरसबत्रतो नोभे तस्मात्तत््त त्रयात्मकम्‌ ॥ 

-शास्त्रवा, ७, २-३३ श्राप्तसी- ५६-६० । 


भ्र्ड जेन-लक्ष णावली 


इसके ऊपर यशोविजय उपाध्याय (विक्रम की १७-१८वीं शताब्दी) विरचित टीका है। इस 
टीका के साथ वह देवचरद्र लालभाई ज॑न पुस्तकोंद्वार फण्ड बम्बई से तथा मूल मात्र जैनधर्म असारक 
सभा भावनगर से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है--- 

टीका---पझतीर्थक रसिद्ध, अ्रदत्तादान, श्रध्येषणा झौर भ्रनेकसिद्ध श्रादि । 

८१. षोडशकप्रकरणशा--इसमे नाम के अनुसार १६-१६ पद्मों के १६ प्रकरण है, जो श्ार्या 
छन्द में रचे गये हैं। इनमे प्रथम षोडशक को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम वीर जिनको नमस्कार कर 
सद्धमंपरीक्षक क्‍ग्रादि--बाल, मध्यमबुद्धि श्रौर बुध ग्रादि-भावो के लिग प्ादि के भेद से सक्षेप में कुछ 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। करत प्रतिज्ञा के अनुसार आगे कहा गया है कि बाल--विशिष्ट विवेक से 
विकल--तो लिंग (बाह्य वेष) को देखता है, मध्यमबुद्धि चारित्र का विच।र करता है, भ्रौर बुध (विशिष्ट 
बुद्धिमान्‌) प्रयत्वपूर्वक भ्रागस तत्त्व की---उसकी समीचीनता व अ्समीचीनता की--परीक्षा करता है । 
भागे उबत बाल श्रादि के लक्षण निर्दिष्ट किये गये हैं। इस प्रकार से इन सब प्रकरणों में विविध विषयों 
का विवेचन किया गया है । 

इस पर यशोभद्र सूरि विरचित सक्षिप्त टीका है। इस टीका के साथ वह ऋषभदेव जी केशरीमल 
जी जैन इवे. संस्था रतलाम से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुश्ना हे-- 

मूल --प्रगुरुलघु भर श्रागम आदि । 

टीका--प्रनुबन्धसा रा, भ्रसदारम्भ श्ौर उद्बेग श्रादि । 

८२- अष्टकानि--इसमे ८-८ इलोकमय ३२ प्रकरण है, जो इस प्रकार है--१ महादेवाष्टक, २ 
सस्‍्तानाध्टक, ३ पूजाष्टक, ४ श्रग्निकारिकाष्टक, ५ भिक्षाष्टक, ६ पिण्डाष्टक, ७ प्रच्छन्नभोजनाष्टक, ८ 
प्रत्यास्यानाष्टक, & ज्ञानाष्टक, १० वैराग्याष्टक, ११ तपोषष्टक, १२ पादाष्टक, १३ यमाष्टक, १४ 
नित्यात्मवादनिराकरणाष्टक, १४ क्षणिकवादनिराकरणाष्टक, १६ नित्यानित्याष्टक, १७ मासभक्षण- 
दूषणाष्टक, १८ प्रन्यदर्शनीयश्ञास्त्रोक्तमासभक्षणदृषणाष्टक, १६ मद्यपानदूषणाप्टक, २० मैथुनदूषणाष्टक, 
२१ सूक्ष्मबुद्धथष्टक, २२ भावशुद्धधष्टक, २३ शासनमालिन्यवर्जनाष्टक, २४ पुण्य।दिचतुर्भग्याष्टक, २४ 
पितृभक्त्यष्टक, २६ महादानस्थापनाष्टक, २७ तीथंकृहानाष्टक, २८ राज्यादिदानदृषणनिवारणाष्टक, 
२६ सामायिकाष्टक, ३० फेवलज्ञानाष्टक, ३१ देशनाष्टक और ३२ सिद्धस्वरूपाष्टक । 

यह भ्रष्टक प्रकरण पस्त्रवार्तासमुच्चय भ्रादि के साथ जैनघर्म प्रसारक सभा भावनगर द्वारा 
प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग श्रातंध्यान श्रादि शब्दो में हुश्ना है । 

5३० योगहृष्टिससुच्चय--इसमे २२६ इलोक (भ्रनुष्टुप) है। इच्छायोग, शास्त्र प्रौर सामथ्ये 
योग के भेद से योग तीन प्रकार का है। इनमे सामथ्यंयोग दो प्रकार का है-- धर्मसन्‍्याससज्ञित श्रौर 
योगसन्याससजित । इन सब योगो के लक्षणों का निर्देश करते हुए यहा मित्रा, तारा, बला, दीप्रा, स्थिरा, 
कास्ता, प्रभा प्रौर परा इन आठ योगदृष्टियों का यथाक्रम से विवेचन किया गया है। इसके ऊपर स्वयं 
हरिभद्र सूरि के द्वारा वृत्ति भी लिखी गई है। इस वृ।त्त के साथ वह जैन ग्रन्थ प्रकाशक सस्था अश्रहमदा- 
बाद द्वारा प्रकाशित किया गया है । इसका उपयोग इच्छायोग' आदि शब्दों मे हुआ्ना है । 

८ढे. योगबिन्दु--इसमे ५२७ पद्म (अनुष्टप्‌) है। यहा योग से सम्बद्ध विविध विषयों की 
प्ररूपणा करते हुए जंसिनीय व साल्‍य प्रादि के अभिमत का निराकरण भी किया गया है। इसके ऊपर 
भी स्वोपज्ञ वृत्ति है। वृत्ति के साथ यह भी पूर्वोक्त जैन ग्रन्थ प्रकाशक सस्था भ्रहममदाबाद द्वारा प्रकाशित 
किया गया है । 

८५. योगविशिफक्ा--ताम के प्रनुसार इसमे २० गाथायें हैं । सर्वप्रथम यहाँ योग के स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो परिशुद्ध धर्मव्यापार मोक्ष से योजित कराता है उस सबको 
योग कहा जाता है। पर ग्रकृत मे विशेषरूप से स्थानादिगत धम्ंव्यापार को ही योग जानना चाहिए । 
दे स्थान प्रादि पांच ये हैं--स्थान, उर्ण (शब्द), श्र्थ, ध्रालम्बन श्र रहित--हूपी द्रव्य के झालम्बत 


प्रस्तावना भ््प्रू 


से रहित चिस्मात्र समाधि। इनमे प्रथम दो--स्थान धभौर ऊर्ण--कर्मयोग हैं तथा शेष तीम ज्ञानयोग 
हैं | स्थान से प्रभिप्राय कायोत्सगग व पद्मासन भादि का है, तथा प्र खे पभ्रभिप्राय क्रिया भादि में उच्चा- 
रण किये जाने वाले सूत्र के वर्णादि से है। उक्त स्थानादि मे प्रत्येक इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिर भौर सिद्धि के 
भेद से चार-चार प्रकार का है। इत सबका यहाँ वर्णन किया गया है । 

इस पर यशोविजय उपाध्याय द्वारा ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली बिस्तृत टीका लिखी 
गई है । इस टीका के साथ ग्रन्थ प्ात्मानन्द जेन पुस्तक प्रचारक मण्डल धागरा से प्रकाशित हु है । 
इसका उपयोग इच्छायोग झ्ादि शब्दों मे हुग्ना है । 

८६६. पंचवस्तुक--इसकी गाथासख्या १७१४ है। इसमे प्रत्रज्या का विधान, प्रतिदिन की 
की क्रिया--दैनिक प्रनुष्ठान, ब्रतविषयकप्रस्थापना, प्रनुयोग-गणानुज्ञा श्रौर संलेखना इन पाच वस्तुप्रों 
की प्ररूपणा की गई है । इसीलिए उक्त पांच प्रकरणों का प्ररूपक होने से इसे पंचवस्तुऋ प्रन्थ कहा गया 
है | 'वश्नन्त्यस्मिन्‌ ज्ञानादयः परमयुणा: इति वस्तु' इस निरुक्ति के अनुसार जहाँ ज्ञान। दि उत्कृष्ट गण 
रहा करते हैं उन्हें वस्तु कहा जाता है। इन्ही ज्ञानादि गुणों के प्राश्नयभूत होने से ही उक्त प्रन्नज्या- 
बविधानादि को वस्तु मानकर उनकी यहाँ प्ररूपणा की गई है । 

प्रथम प्रव्नज्या अ्रधिकार मे प्रव्नज्या देने का श्रधिकारी कौन है, किनके लिए प्रव्नज्या देना उचित 
है, वह किस स्थान में दी जानी चाहिये, तथा किस प्रकार से दी जानी चाहिये; दृत्यादि प्रग्नज्या से 
सम्बद्ध विषयों की चर्चा की गई है। प्रव्ज्या का निरुक्‍त्यर्थ है मोक्ष के प्रति गमन | तदनुसार इसमें 
पाप के हेतुभूत ग्रहस्थ के व्यापार से निवृत्त होकर शुद्ध सयत के भ्ननुष्ठान में उच्चत होना पडता है। 

दूसरे अधिकार (प्रतिदिन की क्रिया) में उपधिका प्रतिलिलन, स्थान का प्रतिलिखन, भोजनपात्रों 
का प्रक्षालन, भिक्षा की विधि, नृत्यादि का त्याग और स्वाष्याय इत्यादि का विवेचन किया गया है। 

तीसरे ब्रतविषयक स्थापना श्रध्चिकार के प्रारम्भ मे यह निर्देश किया गया है कि ससारनाश के 
कारण ब्रत है । वे ब्रत जिनको दिये जाते है, जिस प्रकार से दिये जाते है, श्रौर जिस प्रकार से उनका 
परिपालन किया जाता है; इस सबका कथन इस भ्रधिकार मे किया जावेगा । भ्रविरति से चूंकि कर्म का 
आ्रास्रव होता है श्लौर उस कर्म से संसार है--चतुगंतिरूप संसार मे परिभ्रमण होता है; इसलिए कर्म 
को नष्ठ करने के लिए विरति करना चाहिये । इस प्रकार निदंश करते हुए भ्रहिसादि ब्रतों का यहां 
सागोपाग विचार किया गया है। इस भ्रधिकार के श्रन्त में चारित्र की प्रधानता को प्रगट करते हुए 
मरुदेवी के प्रसंग से भ्रनन्‍्त काल में होने बाले इन दस ग्राश्चयं रूप भावों का निर्देश किया गया है-- 
१ उपसर्ग, २ गर्भहरण, ३ स्त्रीतीर्य, ४ प्रभव्या परिषत्‌, ५ कृष्ण का प्रमरकका गमन, ६ विमान के 
साथ चन्द्र-सूर्य का भ्रवतरण, ७ हरिवंश कुल की उत्पत्ति, ८ चमरेन्द्र का उत्पात, € एक समय में 
एक सौ झ्राठ की सिद्धि (मुक्ति) भौर १० श्रसंयतों की पूजा'। 

चतुर्थ अनुयोग--गणानुज्ञा भ्रधिकार में प्रथमत: यह कहा गया है कि जो साधु मब्रतो से सहित 
होने हुए समयोतित समस्त सूत्रार्थ के ज्ञाता है वे ही श्राचार्यस्थापनारूप श्रनुयोग प्राज्ञा के योग्य कहे गये 
हैं। प्रन्यथा लोक में मुषावाद, प्रवचतन-निन्‍्दा, योग्य नायक के प्रभाव में शेष के गुणों की हानि श्ौर 
तीर्थ का नाश होनेवाला है। भ्रनुयोग का झ्र्थ जिताग्रम का व्याख्यान है। सदा प्रमाद से रहित होकर 
विधिपूर्वक उस व्याख्यान को करना, यही उसको भ्रनुज्ञा है। इस प्रकार सूचना करके तत्सम्बन्धी प्राव- 
इयक विधि-विधान का यहां विवेचन किया गया है। प्रागे गणानुज्ञा के प्रसंग में गण (गच्छ) के भ्रधि- 
हठाता होने के योग्य गुणों का निर्देश करते हुए उसके विषय में भी विचार किया गया है । 





१. उबसरग गब्भहरणं इत्थीतित्थं श्रभाविश्ना परिसा । 
कण्हस्स प्रवरकका भ्रवयरण चद-सुराणं ॥ ६२६ ॥ 
हरिबंसकुलुप्पत्ती चमरुप्पाधो भर भ्रटुसय सिद्धा । 
प्रस्तंजयाण पृश्रा दस वि भणतेण कालेणं ॥ ६२७ ॥॥ 


भ्र्द जैन-लक्षणावली 


शरीर और कषायों का संलेखत करना--भ्रागमोक्त विधि के प्रनुसार उन्हें कृशा करना, इसका 
नाम सलेखना है । इसका वर्णन भ्रन्तिम सलेखना अधिकार में किया गया है । 

इसके ऊपर स्वयं हरिभद्र सूरि के रा टीका (स्वोपज्ञ) लिखी गई है। इस टीका के साथ वह 
देवचन्द्र लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फण्ड वम्बई से प्रकाशित हुझ्ा है। इसका उपयोग झारभटा भौर 
इत्यरपरिहारविशुद्धिक भ्ादि शब्दों मे हुश्ना है । 

८७. तत्तार्थसृत्रवत्ति--यह उक्त हरिभद्र सूरि द्वारा विरचित तत्त्वाथंसूत्र की भाष्यानुसारिणी 
व्याख्या है। इसमे मूल सूत्रों की भाष्य के श्रनुसार व्याख्या करते हुए कितने ही महत्त्वपूर्ण विषयों की 
चर्चा की गई है। इसका उपयोग प्रकामनिर्जरा, अ्द्भोपाज़ुनामकर्म, अ्रचक्षुदश न, भ्रज्ञानपरीषहजय और 
प्रतिभारारोपण ग्रादि शब्दों मे हुआ्ना है । 

८प... भावसंग्रह--यह भश्ाचारय देवसेन के द्वारा रचा गया है। देवसेत का समय विक्रम की 
१०वीं शताब्दी है। ये विमलसेन गणधर के शिष्य थे। उन्होंने वि. स, ६९० में दर्शनसार की रचना की 
है। प्रस्तुत ग्रन्थ प्राकृत गाथाओ में रचा गया है । बीच मे कुछ थोडे से श्रन्य छन्‍्दों का भी उपयोग हुप्रा 
है। समस्त पद्यसख्या ७०१ है । 

यहाँ प्रथमत: जीव के मुक्त श्रौर ससारी इन दो भेदों का निर्देश करते हुए भाव से पाप, भाव से 
पुण्य भ्रौर भाव से मोक्ष प्राप्त होने की सूचना की गई है । तत्पश्चात्‌ श्रौदयिकादि पाच भावों का निर्देश 
करके भिथ्यात्व श्रादि चौदह गुणस्थानों के नामोल्लेखपूर्वक क्रम से उनको प्ररूपणा को गई है। प्रथम गुण- 
स्थान के प्रसंग में मिथ्यात्व का विवेचन करते हुए सग्रन्थ और निग्नेन्ध को मुक्ति बतलाने वाले श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय की समीक्षा की गई है। इस समीक्षा मे सम्रन्थता, स्त्रीमुक्ति, केवलिभुक्ति, जिनकल्प झौर स्थविर- 
कल्प आदि की चर्ना की गई है। इसी प्रसग में श्वेताम्बर सम्प्रदाय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह कहा 
गया है कि विक्रमराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ १३६वें वर्ष में सोराष्ट्र के भ्रन्तगंत वलभी में ब्वेतपट सघ 
उत्पन्न हुप्ना । इस प्रकार उक्त चर्चा से सम्बद्ध संशयमिथ्यात्व की प्ररूपणा १६०वी गाथा में समाप्त हुई 
है। प्रागे भ्रनेक प्रासगिक चर्चाग्नो के साथ यहाँ उक्त चौदह मुणस्थानों का निरूपण किया गया है । 

ग्रन्थ मा. दि. ज॑न ग्रन्थमाला बम्बई से प्रकाशित हुआ है। इसका उपयोग प्रनिवृत्तिकरण गृूण- 
स्थान, प्रप्रमत्तमयत, प्रविरतसम्यर्दृष्टि भर उपशमसम्यक्त्व श्रादि शब्दों मे हुआ है। 

घ९. श्रालापपद्ध ति--इसके कर्ता उक्त देवसेनाचार्य है। यहाँ प्रथमत द्रव्य के लक्षण का 
निर्देश करते हुए अ्रस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यस्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, भ्रचेतनत्व, मृतंत्व भौर 
प्रमूतत्व इन दस सामान्य गुणों मे से प्रत्येक द्रव्य के वे श्राठ-आठ बतलाये गये है। प्रारम्भ के छह गुण 
तो सभी मे रहते है। चेतनत्व, श्रचेतनत्व, मूतंत्व भौर ग्रमूतंत्व इत चार में से कोई दो ही रह सकते है । 
जैसे--जीव मे पूर्वोक्त छह के साथ चेतनत्व भौर श्रमूतंत्व हैं तथा पुदुगल में अचेतवत्व और मूर्तत्व है । 

विशेष गुण सोलह हैं । उनमे से प्रत्येक द्रव्य मे कितने और कौन से सम्भव हैं, इसका विचार 
करते हुए पर्यायों के स्वरूप भौर उनके भेदों का विवेचन किया गया है। इसके पद्चात्‌ द्रथ्यों के इक्कीस 
स्वभावों मे से ग्यारह सामान्य और दस विशेष स्वभावों का विश्लेषण करते हुए वे जीवादि द्रब्यों भे से 
हि कितने सम्भव है, इसका विचार किया गया है। तत्पश्चात प्रमाणभेदों और नयभेदों की चर्चा की 
| ॥ 

इसका प्रकाशन नयचक्र के साथ मा. दि. जैन ग्रम्थमाला बम्बई से और प्रथम गुच्छक में निर्णय- 
सागर मुद्रणालय से हुआ है । इसका उपयोग झनुपचरितसद्भूतव्यवहारसय झौर भनुपचरितासद्भूतव्यव- 
हारनय आदि शब्दों में हुआ है । 
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गया है कि तत्त्व बहुत प्रकार का है, उसका वर्णन 2288 हे 0 मम कद शक कक 
ै पूर्वाचार्यों द्वारा धर्म के प्रवर्तत और भव्य जनों के 


प्रस्तायना ५७ 


प्रयोधनाथ किया गया है। एक तत्त्व स्वगत है झौर दूसरा परगत । स्वगत तत्त्व निज प्रात्मा प्रौर परगत 
तत्व पाँचों परमेष्ठी हैं। उन परमेष्ठियों के भ्रक्षर रूप का--उनके बोधक श्र, सि, भरा, उ, सा व भोग 
झादि भ्रक्षरों का--ध्यान करने वाले भव्य मनुष्यों के बहुत प्रकार के पुण्य का बन्ध होता है भौर परम्परा 
से मोक्ष भी प्राप्त होता है । 

स्वगत तत्त्व दो प्रकार का है--सविकब्प श्रौर ग्रविकल्प | इनमे सविकल्प स्वगत तत्त्व प्राख्रव- 
युक्‍त्र है और प्रविकल्प स्वगत तत्त्व उस श्रास्रव से रहित है। इन्द्रियविषयों से विमुख हो जाने पर जब 
मन का विच्छेद हो जाता है तब श्रपने स्वरूप में लिविकल्प ग्रवस्था होती है। इस प्रकार से शुद्ध प्रात्म- 
स्वरूप का विचार करते हुए ध्यान करने की प्रेरणा की गई है । एसी प्रसग में स्वद्रब्य श्रौर परद्रव्य का 
विन्वार करने हुए ज्ञानी और भ्रज्ञानी की प्रवृत्ति मे विज्वेषता प्रगट की गई है । 

यह मा, दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई द्वारा तत्त्वानुशासतादिसग्रह मे प्रकाशित किया गया है। इसका 
उपयोग ग्रात्मा (प्रप्या) प्रादि शब्दों मे हुआ है । 

६१. नयचक्क -इसके रचयिता उक्त देवसेन है। बृहस्नयचक्र को लक्ष्य मे रवकर इसे लघुनय- 
चक्र भी कहा जाता है। इसमे ८७ गाथायें है । सर्वप्रथम यहाँ वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए नयों के 
लक्षण के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। ग्रागे नय के लक्षण मे कहा गया है कि ज्ञानियो के विकल्परूप 
जो बस्तु के ग्रंग को ग्रहण करने वाला श्रुतभेद है उसे नय कहा जाता है तथा उन्ही नयों के प्राश्नय से 
जीव ज्ञानी हाता है । नय के बिना चूकि स्थाह्राद का बोध सम्भव नहीं है, प्रतएवं एकान्त को नष्ट करने 
के श्रभिप्राय से नय का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। हस प्रकार नय की श्रावश्यकता को प्रगट 
करते हुए श्रागे कहा गया है कि एक तय एकान्त और उसके समूह का नाम गअनेकान्त है तथा वह ज्ञान 
का विकल्प है जो समीचीन भी हाता है श्रौर मिथ्या भी होता है। नयरूप दृष्टि के बिता वस्तुस्वरूप की 
उपलब्धि नही होती श्रौर बिना वस्तुस्वरूप की उपलब्धि के जीव सम्यग्दृष्टि नहीं होते । 


इसके पश्चात्‌ द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इत दो नयों को मूल नय बतलाते हुए उनके भ्रसंख्य 
भेदों की सूचना की गई है। आगे इत दो नयो के साथ नैगमादि सात नयो का निर्देश करके नय के नो 
भेद प्रौर उपनय के तीन भेद कहे गये हैं । 

श्रागे द्रव्याथिक के दस, पर्यायाथिक के छह, नैगम के तीन, संग्रह के दो, व्यवहार के दो, ऋणजु- 
सूत्र के दो तथा शेष के एक-एक भेद का निर्देश करते हुए यथाक्रम से उनकी तथा उपनयभेदो की 
प्ररूपणा की गई है । 

भ्रन्त में कहा गया है कि व्यवहार से चूंकि बन्ध होता है श्रौर मोक्ष चूकि स्वभावसंयुक्त है, प्रत- 
एवं स्वभाव के भाराधन के समय मे उसे (व्यबहार को) गौण करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ प्रात्म- 
स्वभाव का भी विचार किया गया है। 

इसका प्रकाशन मा. दि. जैन ग्रन्थमाला बम्बई से हुश्रा है। इसका उपयोग उत्पाद-व्ययसापेक्ष, 
प्रशुद्धाव्याथिक, ऋजुसूत्र भौर एवम्भूत भादि शब्दों मे हुश्ना है । 

€२. आाराधनासार --यह कृति भी उक्त देवसेनाचार्य की है। इसमे ११४५ गाथायें हैं। यहाँ 
सर्वप्रथम महावीर को नमस्कार फर प्राराधनासार के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। पश्चात्‌ तप, दक्षेन, 
ज्ञान और चारित्र के समुदाय को प्राराधनांसार बतलाते हुए उसे व्यवहार श्रौर परमार्थ (निश्चय) के 
भैद से दो प्रकार कहा गया है । व्यवहार से झाराघनाचतुष्टय का सार सम्यरदशेन, सम्यसज्ञान, सम्यक्‌- 
चारित्र श्रौर तप को कहा गया है। श्रागे उक्त सम्यग्दशंनादि के व्यवहार की प्रधानता से लक्षणों का 
निर्देश करके निश्चय प्राराघताचतुष्टय के सार को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शुद्ध तय की भ्रपेक्षा 
सम्पूर्ण संकल्प-विकल्पों से रहित जो निरालम्ब शुद्ध स्‍्रात्मा है वही प्राराधनाचतुष्टय का सार है। इस 
निश्चय झाराधना में उद्यत क्षपक इन्द्रियविषयों से विमुख होकर अपने स्वभाव का ही श्रद्धान करता है, 
भ्पने शुद्ध भ्रात्मा को जानता है, भौर उसी का भनुष्ठान करता है। इस निश्चयदृष्टि में--दक्षन, ज्ञान, 


भ्र्ष जैन-लक्षणाबली 
! झ्ारित्र एवं तप ही प्रात्मा है भौर राग-द्ेषादि से रहित उसी शुद्ध श्रात्मा के भाराधना की प्रेरणा की 


गई है । 

प्रागे झ्ाराघक (क्षपक) की बिशेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि भेदगत (व्यवहाररूप) 
बार प्रकार की आराधना भी मोक्ष की साधक है) इस प्रकार व्यवहार प्राराधना को महत्त्वपूर्ण बतलाते 
हुए भहं, संगत्याग, कषायसल्लेखना, परीषहजय, उपसग सहये का सामथ्य, इन्द्रियजय भौर मन का तियमन 
इन सात स्थलो के द्वारा दीघंकालसचित कर्मों को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया गया है। 

प्रस्त में जिन मुनोन्‍्द्रों के द्वारा भ्राराधतासार का उपदेश किया गया है तथा जिन्होने उसका 
प्राराघन किया है उन सबकी वन्दना करते हुए कहा गया है कि मैं न तो कवि हूँ भ्ोर न छन्द के लक्षण को 
भी कुछ जानता हूँ । मैने तो निज भावना के निमित्त झाराधनासार को रचा है। भ्रस्तिम गाथा मे प्रपने 
नाम का निर्देश करते हुए कहा गया है कि यदि इसमे कुछ प्रवचनविरुद्ध कहा गया हो तो उसे मुनीन्‍्द्र 
जन शुद्ध कर लें । 

इसके ऊपर क्षेमकीति के शिष्य रत्नकीति (विक्रम की १४वीं दाती) के द्वारा टीका लिखी गई 
है । इस टीका के साथ वह मा. दि. जैन प्रन्थमाला बम्बई द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग 
इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल- भ्राराघक श्रादि । 

टीका-प्रास्रव भौर उपशम भादि । 

६३ पंचसंग्रहू--इसके रचयिता चन्दर्षि महत्तर हैं। इनका समय निश्चित नही है। सम्भवत. 
ने विक्रम की १०-११वीं शताब्दी के विद्वान्‌ होना चाहिए। प्रस्तुत ग्रन्थ दो विभागों में विभक्त है। यहाँ 
सर्वप्रथम बीर जिन को नमस्कार करके पंचसग्रह के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। “पचसंग्रह' इस नाम 
को साथंकता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि इसमे चूकि यथायोग्य शतक श्रादि पाच ग्रन्थों का 
भ्रयवा पाच द्वारो का सक्षेप (संग्रह) किया गया है, इसीलिए इसका पचसंग्रह' यह सार्थक नाम है। वे 
पांचद्वार ये हैं--जीवस्थानों मे योगो व उपयोगों का मार्गण (प्रस्वेषण), बन्धक, बन्धव्य --बांधने 
मोग्य कम, बन्धहेतु श्र बन्धभेद । इनकी प्ररूपणा इसके प्रथम विभाग में की गई है। 

प्रथम द्वार में ३४ गाथाये हैं। यहां जीवस्थानों श्रौर मार्गण'स्थानो मे यथासस्मभत् योगी और उप- 
बोगों की प्रूपणा की गई है। 

दूसरे द्वार में ८४ गायायें हैं। यहाँ चादर, सूक्ष्म, पर्याप्त व प्रपर्याप्त एकेन्द्रिय ) पर्याप्त व प्रपर्या- 
प्त द्वीन्द्रियादि तीन, तथा संज्ञी व भ्रसंज्ञी पय प्ति-प्रपर्याप्त पचेन्द्रिय; इन १४ बन्धक जीवस्थानों की प्ररू 
पणा सत्‌-सख्या भ्रादि प्राठ अ्रषिकारों के श्राश्रय से की गई है । 

तीसरे बन्धक द्वार मे ६७ गायाये है । यहाँ वन्ध के योग्य ज्ञानावरणादि प्राठ कर्म और उनके 
उत्त रभेदो के स्वरूप भ्रादि की चर्चा की गई है । 

चोधे वन्घहेतु द्वार मे २३ गायाये है । यहाँ बन्ध के क्ारणभूत मिथ्यात्व, भ्रविरति, कषाय झौर 
योग इनकी तथा इनके उत्तरभेदों की प्ररूपणा को गई है । | 
पल 2 ३8 पक 583 हैं । 3 बाघे गये कर्म के प्रकृति, स्थिति, प्रनुभाग प्रौर 

हे ये / कल रा का अंक से विचार किया गया है / 
भौर उपशपता करणो का निरपण मियां जया । ला का सा जी 
का विच,र करते हुए ब्रन्‍्त से १५६ गाव प्रो द्वारा सादि जमा गे ही कई का 
विदेचन जिया गया है। + दई, झ्रुव श्लोर ग्रध्ुव बन्ध के सवेध का 

इस पर एक्क मा ि च 

तथा केवल स्थोपज्ञ टीढ़ा के साथ सेठ देवचन्द लालभाई जैन 








प्रस्तावना भ् 


पुस्तकोडार फण्ड बम्बई से प्रकाशित हुप्ा है। इसका उपयोग इन शब्दों मे हुआ है-- 

मूल--अश्रुवोदय, पनुदयवती प्रकृति, प्श्वकर्णकरणाद्धा, उदयबती भौर उदीरणा झादि । 

स्‍्वो. वृ.--भचक्षुदशंन, भ्रभुवसत्कमं, भ्धुवोदय, भ्रनभिशुहीत सिध्यात्व, उदयवती भौर डदय- 
संक्रमोत्कृष्ट भादि । 

मलय. वृ.--प्रभुववन्ध, प्रश्ुवसत्कम, भश्रुवोदय, भनुदयवती प्रकृति, उदयबती भौर उदयसक्रमो- 
त्कृष्ट भ्रादि 

&€४. सप्ततिकाप्रकररण (धष्ठ कर्मप्रन्य)--यह किसके द्वारा रचा गया है, यह ज्ञात 
नही है। वेसे यह चन्द्रषि महत्तर प्रणीत माना जाता है। भात्मानन्द जन सभा भावतगर से प्रकाशित 
सस्करण के प्रनुसार इसमे ७२ गाधायें हैं। यहाँ स्व प्रथम यह सूचना की गई है कि मैं सिद्धपदों के 
प्राश्नय से---प्रतिष्ठित पदो से युक्त कर्मप्रकृतिप्राभुतादि प्राचीन प्रत्थो के भ्राघार से भ्रथवा जीवस्थान- 
गुणस्थानरूप सिद्धपदों के प्राश्रय से--बन्ध, उदय झौर सत्तारूप प्रकृतिस्थानों के महान्‌ भयथंयुक्त सक्षेप को 
कहूँगा, जो दृष्टिवाद से निकला है। श्ागे प्रदन उठाया गया है कि कितनी प्रकृतियों को बांधता हुआ्ा 
जीव कितनी श्रकृतियो का वेदन करता है ? इसके उत्तर मे कहा गया है कि मूल और उत्तर प्रकृतियो 
में इससे सम्बद्ध भगो के ग्रनेक विकल्प हैं। भागे मूल प्रकृतियों के प्राश्नय से इसे स्पष्ट करते हुए कहा 
गया है कि मूल प्रकृतियों के बन्धक चार प्रकार के हैं--भ्राठ के बन्‍्धक, सात के बन्धक, छह के बन्धक 
प्रौर एक के बन्धक । मिथ्यादृष्टि से लेकर श्रप्रमत्त गुणस्थान तक भायु के बन्धकाल मे भ्राठ के बन्धक 
हैं । इनके श्राठ का बन्ध, झ्राठ का उदय झौर सत्ता भी झाठों की है । 

प्रायुबन्ध के बिना सात के बन्धक मिथ्यादृष्टि से लेकर प्रनिवृत्तिबादरसाम्पराय तक है। इनके 
सात का बन्ध, श्राठ का उदय भौर प्राठो की सत्ता रहती है । 

सूक्ष्ममाम्पराय गुणस्थानवर्ती ग्रायु शौर मोहनीय के बिना छह के वन्धक है । इनके श्राठ का उदय 
भौर भाठो की सत्ता रहती है । 

उपश्ञान्तकषाय, क्षीणकषाय भ्रौर सयोगिकेवली ये एक मात्र वेदनीय के बन्धक हैं। इनमे उपशान्त- 
कषाय के एक का बन्घ, मोहनीय के बिना सात का उदय भौर सत्ता भ्राठो को है। क्षीणकषाय के एक 
का बन्ध, सात का उदय झोर मोहनीय के बिना सात की ही सत्ता है। सपोगिकवली के एक का बन्ध, घार 
(प्रघाती) का उदय श्ौर चार की ही सत्ता है। 

प्रयोगिकेवली के बन्ध एक का भी नही है, उनके उदय चार का भौर सत्ता भी चार की है । 

इसकी दिग्दशंक तालिका--- 





धन नि 
द ८ प्रायुबंन्‍्धकाल मे 
द ष्द आयुव॑न्ध के बिना 
है द ष प्रायु,ब मोहनीय के वम्घ के बिना 
११ 7 हे ् 
(मोहके बिना ) 
१२ की त् 


(मोहके बिना) 
है है 








६० जैन-लक्षणावल 


इसी क्रम से भ्रागे ज्ञानावरणादि प्रत्येक कर्म की उत्तरप्रकृत्यों मे बन्च, उदय झोर ससा तथा 
सथोगी भगो का विचार किया गया है | 

तत्पश्चात्‌ किस गुणस्थान मे कितनी प्रकृतियों का बन्ध होता है, इसको स्पष्ट करते हुए उपशम- 
श्रेणि, प्नन्‍्तानुबन्धी का उपशम, यथाप्रवृत्तादिकरण, गुणश्रेणि, गुणसक्रमण प्र क्षपकश्नेणि झ्ादि का 
निरूपण किया गया है । 

इसके ऊपर आचाये मलयगिरि के द्वारा टीका रची गई है। इस टीका के साथ उपर्युक्त झ्रात्मा- 
सन्‍्द सभा भावनगर से शतक (श्वा कर्मग्रन्थ दे.) के साथ प्रकाशित हुत्ना है। प्राघायें मलयगिरि विर- 
चित टीका सहित एक षष्ठ कर्मंग्रन्थ जैनधमंप्रसारक सभा भावतगर से भी प्रकाहित हुमा है। पर दोनो 
की गाथाप्रो मे कुछ भिन्‍नता भी है। इसका उपयोग (टीका से) प्रगुरुलघु तामकर्म, प्ानुपूर्वी, भ्राहारक 
(शरीर), झ्ाहारपर्याप्ति, उद्योत भ्ौर उपधात श्रादि शब्दों में हुधा है । 

६५. कर्मंविपाक--यह गर्गषि के द्वारा रचा गया प्रथम प्राचीन कर्मग्रन्थ है। गर्गषि का सम- 
पादि निश्चित नहीं है। सम्भवतः वे विक्रम की १०वीं शताब्दी में हुए है'। ग्रन्थगत गाधाओझ्ों की 
सल्या १६८ है। इसमे सर्वप्रथम वीर जिनेन्द्र को नमस्कार करते हुए गुरूपदिष्ट कर्मविपाक को सक्षेप से 
कहने की प्रतिज्ञा की गई है। यहाँ कर्म का निरक्त (क्रियते इति कम) श्र्थ करते हुए यह कहा गया है 
कि चार गतियो मे परिभ्रमण करने वाले संसारी जीव के द्वारा मिथ्यात्वादि के प्राश्नय से जो किया 
जाता है वह कम कहलाता है। वह भ्रकृति, स्थिति, झनुभाग और प्रदेश के भेद से चार प्रकार का है । 
उसकी मूल प्रकृतिया भ्राठ भर उत्तर प्रकृतिया एक सौ ग्रट्टावन है । मूल प्रकृतियो का नामनिर्देश करते 
हुए उनके लिए क्रम स पट, प्रतीहार, म्सि, मद्य, हडि (काठ की बेडी), चित्र (चित्रकार ) कुम्हार प्रौर 
भाण्डागारिक, ये दृष्टान्त दिये गये है | श्रागे क्रम से इन मूल और उत्तर प्रकृतियों का स्वरूप दिखलाया 
गया है। 

इस पर एक व्याख्या अशातकतृ क भ्रौर दूसरी एक वृत्ति परमानन्द सूरि (सम्भवत्त: विक्रम को 
१२-१३१वी शताब्दी) द्वारा विरचित है । यह जैन श्रात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुआ है । इसका 
उपयोग इन शब्दों में हुआ है-- 

मूल--अगुरुलघु तामकम, प्रातप नामकम, भ्राहा रक-का मंणबन्धन, भ्राह। रकबन्धन, उद्योत, उपधात 
नामकर्म भ्ौर उपभोग भादि । 

ब्यास्या-प्ज्भोपागनाम, भ्रगुरलघु नामक, प्रतन्तानुबन्धी और प्रप्रत्याख्यानक्रोधादि । 

प. वृत्ति--अन्तरायकर्म और प्रायुकर्म श्रादि। 

६६. गोम्मटसार--शसके रचयिता श्राचायय नेमिचर्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती है हा संबध 
विक्रम की ११वीं शताब्दी है। ये चामुण्डराय के समकालीन रहे हैं । चामुण्डराय राजा राचमल्ल के मंत्री 
प्रोर सेनापति थे। उनका दूसरा नाम ग्रोम्मटराय भी रहा है। प्रस्तुत ग्रन्थ उन्ही के उक्त ताम से गोस्मट- 
सार कहलाता है। कारण यह कि उन्ही के प्रइन पर वह भा. नेमिचन्द्र द्वारा रचा गया है। इसकी रचना 
पट्खण्डागम नामक रिद्धान्तप्रन्थ के श्र।धार से हुई है। उन्होने स्वयं यह कहा है कि जिस प्रकार खक्र- 
वर्ती ने चक़रत्न के द्वारा छह खण्ड स्वरूप भरत क्षेत्र को निधिध्न सिद्ध किया, उसी प्रकार मैने बुद्धिरूप 
पक के बाप 58 02% 0 08% को भले प्रकार सिद्ध किया है--उसके रहस्य को हुदयंग्रत 
किया है । इसके अन्तर्गत समस्त गाधापों की संख्या १७०५ है। वह जोवकाण्ड प्रौर कर्मकाण्ड इन दो 
भागो में विभकत है । 


___ जोवकाण्ड--इस विभाग में ७३३ गाधाये है। इसमें गुणस्थान, 7. पुभस्थान, जोगसमास, पर्याप्त, प्राण, संता, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 
४०. ३०.  प+++-+-+- 


१. जैन साहित्य का बृहद्‌ इतिहास भाग ४, पृ. १२७. 
२. जह चक्केण य चककी छक्खड़ साहिय॑ श्रविस्धेण । 
तह मइचनकेण मया छक्सड साहिय सम्मं ॥ गो. क. ३६७. 


प्रस्वावना ६१ 


१४ मार्गंणा और उपयोग; इन २० प्रूपणाप्रो का वर्णन किया गया है। गुणस्थान मिथ्यात्व 4 सासादन 
पादि के भेद से चौदह हैं। इनकी प्ररूपणा ६६ गाथाओं द्वारा की गई है । जीव प्रनन्त है । उनका बादर व 
सूक्षम भ्रादि भेद युक्त जिन एकेन्द्रियत्व श्रादि धर्मविशेषों के द्वारा संग्रह या सक्षेप किया जाता है उन्हे 
जीवसमास कहा जाता है | बादर व सूक्ष्म के मंद से एकन्द्रिय दो प्रकार के तथा सज्ञी व श्रसज्ञी के भेद 
पे पच्चेन्द्रिय भी दो प्रकार के है । इन चार के साथ द्वोन्द्रिय भ्रादि तीन के ग्रहण करने पर सात होते है । 
ये सातो पर्याप्त भी होते है ब्लौर श्रपर्याप्त भी । इस प्रकार सब भेद चौदह होते हैं। ये ही! जीवसमास 
माने जाते है । इन सबकी प्रहपणा यहाँ ४७ (७०-११६) गाथाओं द्वारा की गई है। 


प्राह्र-शरीर शभ्ादि के भेद से पर्याप्तिया छह हैं। पर्याप्ति नामकर्म के उदय से यथायोग्य श्रपनी 
प्रपनी पर्याप्तियों के पूर्ण हो जाने पर जीत पर्याप्त कहलाता है । इन पर्याप्तियों का प्रारम्भ तो एक साथ 
हो जाता है, पर उनकी पूर्णता क्रम से होती है। जब तक शझावरीर पर्याप्ति पूणं नही हो जाती तब तक 
जीब निव॒ त्त्यपर्याप्त कहलाता है। प्रपर्याप्त नामकर्म का उदय होने पर भ्रपनी योग्य पर्याप्तियों की 
पूर्णता तो नही हो पाती श्लौर भ्रन्त्मुहुतं के भीतर ही जीव मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव 
श्रपर्याप्त कहे जाते है। इस सबकी प्ररूपणा यहाँ ११ (११७-२७) गाथाओरो द्वारा की गई है । 


पांच इन्द्रियाँ, मनबल झादि तीन बल, श्रानपान (श्वासोच्छुवास) श्रौर प्रायु ये १० प्राण कहलाते 
है । इनका वर्णन यहाँ ५ (१२२८-३२) गाथाग्रो मे किया गया है । 

प्राहार, भय, मैथुन झौर परिग्रह ये चार सज्ञाये है। इनका वर्णन ६ (१३३-३५) गाथाओओं मे 
किया गया है। 

जिन ग्रवस्थाश्रो के द्वारा जोबो का मार्गण या ग्रन्वेषण किया जाता है वे मार्गणाये कहलाती हैं । 
वे चौदह है, जो इस प्रकार है--गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या भव्यत्व, 
सम्यक्त्व, सशी झौर झाहार । इन सब का वर्णन यहाँ क्रम से विस्तारपूर्वक किया गया है। यह प्रषि- 
कार सबसे विस्तृत है जो ५३२२ (१३६-६७०) गाथाओ्रो मे पूर्ण हुआ है। इस अ्रधिकार के प्रन्तगंत 
लेश्या मार्गंणा की प्ररूपणा निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, सख्या, क्षेत्र, 
स्पर्श, काल, भ्रन्तर, भाव प्रौर ग्रल्पबहुत्व इन १६ भ्रन्तराधिकारो के द्वारा ४८८-५५५ गाथाओ्रो मे की 
गई है । 

वस्तु के जानने-देखने रूप जो जीव का चेतनभाव है बह उपयोग कहलाता है । वह साकार 
झौर निराकार के भेद से दो प्रकार का है। साकार उपयोग जहां वस्तु को विशेषरूप से प्रहण करता है 
वहाँ निराकार उपयोग उसे बिना किसी प्रश्ार की विशेषता के सामान्यरूप से ही ग्रहण किया करता है । 
साकार उपयोग ज्ञान और निराकार उपयोग दर्शन माना गया है। प्रपने भेद-प्रभेदो के साथ इसका वर्णन 
यहाँ ५ (६७१०७५) गाधाभ्रो मे किया गया है । 


प्रागे गुणस्थान झौर मार्गंणाश्रो के ग्राश्नय से पृथक्‌-पृथक्‌ पूर्वोक्त खीस प्ररूपणाझों का यथायोग्य 
विचार किया गया है (६७६-७०४) । भम्त मे गौतम स्थविर को नमस्कार करते हुए गुणस्थान और 
मार्गणाप् में श्रालाप का दि्दशंन कराया गया है। सामास्य, पर्याप्त प्रौर भ्रपर्याप्त ये तीन धालाव है । 
प्रपर्याप्त के दो प्रकार हैं--निव त्यपर्याप्त भौर लब्ध्यपर्याप्त । इनमें से मिथ्यात्व युणस्थान में ये दोनों 
ही प्रकार सम्भव है। सासादन, प्रसंवतसम्यर्दृष्टि श्रौर प्रमतविरत इन गुणस्थानों मे निवृ'त्त्यपर्याप्त की तो 
सम्भावना है, पर लब्ध्यपर्याप्त की सम्भावना नहीं है । समुद्घात भ्रवस्था मे योग की प्रपेक्षा सयोगकेवली 
के भी प्रपर्याप्तता सम्भव है। इस प्रकार उपयु क्त पाच गुणस्थानो मे सामान्य, पर्याप्त और प्रपर्याप्त ये 
तीनों प्रालाप सम्भव है। शेष नो गुणस्थानों मे एक पर्याप्त ही सम्भव है। यही क्रम मार्ंणाप्रों में भी 
यथासम्भव समझना चाहिए। 


कर्मकाण्ड--इसकी गाथा संख्या ६७२ है। इसमें ये नो प्रधिकार हँ--प्रकृतिस्मुस्कीतंत, बर्थ- 


६२ जन-लक्षणावली 


उदय-सत्व, सत्वस्थानभग, त्रिचूलिका, स्थानसमुत्कीतंन, प्रत्यय, भावधूलिका, तिकरणचूलिका झौर कर्म- 
स्थितिरचना । हि है ॥॒ 

(१) प्रहतिसमुत्कोर्तत--जीव शरीरनामकर्म के उदय से सदरीर होकर कम को-- हातावर- 
णादिरूप परिणत होते वाले पुद्गलस्कन्धों को--तथा नोकम को--श्रौदारिकादि दरीररूप पर णत होने 
वाले पुद्गलस्कन्धों को--भी प्रतिसमय प्र हण किया करता है| द्रव्य प्लौर भाव के भेद से कम दो प्रकार 
का है । गृहीत पुद्गलस्कन्ध का नाम द्रव्यकर्म भ्रौर उसमे उत्पन्न होने वाली ज्ञान-दर्शन के आवरणादि- 
रूप शक्ति का ताम भावकम है! ये कमे मूल में श्ञानावरणादिरूप श्राठ हैं। उनके उत्त रभेद सब एक सौ 
प्रइतालीस हैं | जो जीव के स्वभावभूत ज्ञानादि गुणों का विधात करते हैं वे धातिकर्म कहलाते हैं झौर 
जो प्रभावात्मक (अतिजीवी) गृणो का विधात करते हैं वे प्रधातिकर्म कहलाते है। ज्ञानावरण, दर्शना- 
बरण, मोहनीय श्ौर प्रस्तराय ये चार कर्म घाति हैं, शेष बेदनीय झ्रादि चार कर्म अ्रधाति हैं। वेदनोय 
कर्म के उदय से जो बाधायुक्त युख संसार मे प्राप्त होता था उसका प्रभाव उस बेदनीय कर्म के प्रभाव 
में हो जाता है । श्रायुकर्म के उदय से जो मनुष्यादि के किसी विशेष शरीर में परतंत्र रहना पड़ता था 
उस परतत्रता का प्रभाव इस झ्रायुकर्म के श्रभाव में हो जाता है । नामकर्म के उदय से जो स्थखता 
दृष्टिगोचर होती थी उसका लोप इस नामक के प्रभाव में हो जाता है। ग्रोश्रकर्म के उदय से जो ऊंचे- 
पत प्रौर नीचेपन का प्रनुभव होता था वह उस गोत्रकम का प्रभाव हो जाने पर नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार ये प्रधातिया कर्म श्रमावात्मक गुणो के विधातक तो है, पर घातिकर्मों के समान सद्भावस्वरूप 
जशञानादि के विधातक ये नही हैं। इस प्रकार विविध कर्मों के स्वरूप को प्रगट करते हैए उनकी घाति थे 
प्रभाति प्रादि प्रनेक भवस्थावों का यहां विवेचन किया गया है । प्रन्त मे उस कर्म के विषय मे नाम|दि 
निशक्षेपविधि की योजना की गई है । 

(२) बन्ध-उब्य-मत्व--इस अधिकार में गुणस्थान भ्ौर मार्गणाओ्रों के प्राश्रय से प्रकृति-स्थिति 
प्ादि भेंदों में विभवत बन्ध, उदय झौर सत्त्व की प्ररूपणा की गई है। इस प्रधिकार को प्रम्थकार ने 
स्तव कहा है । उसका स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि जो शास्त्र विवक्षित तत्त्व के सर्वागपूर्ण 
विस्तार या सक्षेप से वर्णन करने वाला है वह स्तव कहलाता है। एक प्रग के वर्णन करने वाले दास्त्र 
को स्तुति भौर एक भंग के एक ग्रधिकार के प्ररूपक शास्त्र को धर्मकथा कहा जाता है! बन्ध का वर्णन 
करते हुए यहाँ सामान्य से यह निर्देश किया गया है कि तीथ॑कर प्रकृति का बन्ध सम्पक्‍त्व के रहते हुए 
-“असयतसम्यसृष्टि से भ्रपृवंकरण गुणस्थान तक-ही होता है। प्रायु का बन्ध मिश्र गृणस्थान 
(बुतीय) भोौर मिश्रकाययोग (नव त्त्यपर्याप्त ब्रवस्था) में नहीं होता, वह उक्त तीसरे गृणस्थान को छोड़ 
पहले से सातवें गुणस्थान तक होता है। इस भधिकार के प्रस्त मे प्रग्थकार ने यह कहा है कि जिस 
प्रकार चकवर्तोीं चक्रल के द्वारा छह खण्डरूप भरत क्षेत्र पर निर्बाध विजय प्राप्त करता है उसी प्रकार 
मैंने बुद्धिह्पी चऋरतन के द्वारा पट्खण्ड को--जीवस्थानादि छह खण्डो में विभ्क्त पट्ब्रण्डागम को-- 
सिद्ध किया है। प्रभिप्राय यह है कि घट्खप्पात्मक सिद्धान्त का गम्भीर प्रध्यय करके उसके हारपेत इक 
ग्रभ्थ की रचता उनके द्वारा की गई है । 

(६३) रत्वस्थान--हस भरधिकार में गुणस्थान के प्राश्रय से सश्वस्थानों को प्रहपणा की इई है। 
विवक्षित गुणस्थान मे जितनी कर्मग्रक्तियां तत्ता में विद्यमान हों उनके समुदाय का नाम सस्वस्थान है । 
प्रकृतियों की भिन्‍तता के होने पर भी संर्या में मेद त होना, इसे भंग कहा जाता है। ऐसे भगों के साथ 
किस गुणस्थान में कितने सत्त्वस्थान सम्भव हैं, इसका विचार हस प्रधिकार मे किया गया है । 

(४) भिचूलिका--इस अधिकार की प्रथम बूलिका से विवक्षित प्रकृतियों का ब्रत्ध क्या प्रपने 
उदय के पूवे में चष्ट होता है, झपने उदय के पश्चात्‌ नष्ट होता है, धथवा दोनों साथ 
होते हैं; उनका बन्ध क्या पपने उदय के साथ होता है, प्रत्य प्रकृतियों के उदय के साथ शो 
वा पपने झौर प्र्य प्रकृतियों के उदय के साथ होता है; तथा वह बन्ध क्या स्तर होता है, निरन्तर होता 
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है। भ्रथवा सास्तर-निरस्तर होता हैं। इन नो प्रह्तों का समाधान किया गया है'। दूसरी चूलिका में 
उद्देलन, विध्यात, भ्रषःप्रवत्त, गुण भौर सर्व; इन पांच संक्रमणों का विचार किया गया है। इस दूसरी 
चूलिका के प्रारम्भ (४०८) में अपने गुरु अ्रभयनन्‍्दी का स्मरण करते हुए कहा गया है कि अ्रभयनन्दी 
का वह झुत-समुद्र पाप मल को दुर करे, जिसके मथन के बिभा ही नेमिचन्द्र प्रतिशय निर्मल हो गया । 
तीसरी चूलिका को प्रारम्भ क*ते हुए (४३६) में यह कहा गया है कि वीरेन्द्रनन्दी (भ्रथवा वीरनन्दी भौर 
इन्द्रनन्दी) का वत्स में (नेमिचन्द्र) उन प्रभयनन्दी गुर को नमस्कार करता हूं, जिनके चरणों के प्रसाद 
से प्नस्त ससारख्प समुद्र से पार हुंआ । इस तीसरी चूलिका पे बन्ध, उत्कर्षण, संक्रम, भ्रपकर्षण, उदी- 
रणा, सत्त्व, उदय, उपदशामन, निधत्ति ग्नौर निकाचना इन दस करणों का विवेचन किया गया है । 

(५) बन्ध-उदय-सश्वस्थानसम्त्शोतंन-- इस अधिकार में बन्ध, उ्य भ्रौर सत्त्व के साथ प्रकृतियों 
के विभिन्‍न स्थानों वा निरूपण किया गया है । 

(६) प्रत्यगप्ररूषणा-- इस झ्धिकार को प्रारम्भ करते हुए प्रथग्त' (७८४) श्रुतसागर के पार- 
गामी इन्द्रनन्दी के गुरु भौर उत्तम वीरनन्दी के स्वामी ऐसे भ्रभयनन्दी को नमस्कार किया गया है"। 
पदचात्‌ यहाँ बन्ध के कारणभूत पाच मिथ्यात्व, बारह प्रकार की भ्विरति, पच्चीस कश्राय शोर पन्द्रह 
योग इन सत्तावन भेद (१+१२+२५+१५८५७) रूप झास़व का गृणस्थानक्रम से निरूपण किया गया है । 

(७) भावचलिका-यहाँ प्रारम्भ (५८११) मे गोम्मट जिनेन्द्र-चन्द्र को नमस्कार करते हुए 
गोम्मट पदार्थ संयुक्त व गोम्मटसंग्रह की विषयभूत भावगत चुलिका के कहने की प्रतिज्ञा की गई है। 
पश्चात्‌ की गई इस प्रतिज्ञा के अनुसार यहाँ भपने उत्त रभेदों के साथ प्रौपशमिक, क्षायिक, मिश्र, प्ौद- 
सिक और पारिणामिक इन भावों का विवेचत किया गया है । 

(८) त्रिकरणश्रुलिका--इस प्रधिकार से मोहनीय की इक्कीस (दर्शनमोहनीय तीन भौर भ्रन- 
स्तानुबन्धिचतुष्टय से रहित) परकृतियों के क्षय व उपशामन के कारणभूत श्रघ:प्रवृत्तकरण, पश्रपृरवंकरण 
झोर प्रनिवृत्तिकरण इन तीन परिणामो की प्ररूपणा की गई है । 

(६) कर्मह्थितिरचनासद्भाव--बाघे हुए कम कब तक उदय को प्राप्त नही होते भौर फिर 
प्रपनी-अपनी स्थिति के भ्रनुसार वे किस क्रम से निर्जी्ण होते है, इस सबका विचार इस भ्रन्तिम भ्रधिकार 
में किया गया है। 

प्रन्तिम प्रशस्ति मे ग्रन्थकार ने कर्म की निर्जरा भ्रौर तत्त्व के श्रवधारण के लिए गोम्मटदेव के 
द्वारा गोम्मटस ग्रहसूत्र गोम्मट के रचे जाने का सकेत करते हुए यह कहा है कि जिनमे गणधरदेवादि 
ऋत्िप्राप्त महषियों के गुण विद्यमान है ऐसे वे भजितसेन स्वामी जिसके गुरु हैं वह राजा (चामुण्डराय 
या गोम्मटराय) जयवन्त हो । गोम्मटसप्रहसूत्र, गोम्मटशिखर के ऊपर गोम्मटजिन भौर गोम्मटराय 
(चामुण्डराय) के द्वारा निर्मित दक्षिणकुबकुटजिन जयवन्त हों । जिस गोम्मट के द्वारा निर्मित प्रतिमा का 
मुख सर्वा्थंसिद्धि के देवों भौर सर्वावधि व परमावधि के धारक योगियों के द्वारा देखा गया है वह गोम्मट 
जयवन्त हो। जिसने ईबत्पास्मभार नाम के अनुपम जिनभवन का निर्माण कराया वह चामुण्डराय जयवन्त 
हो । जिस गोम्मटराय के द्वारा खड़े किये गये स्तम्भ के ऊपर जो यक्षमूर्तिया हैं उनके मुकुट की किरणों 
से सिद्धों के पाद धोये जाते हैं, वहू गोम्मटराय जयवन्त हो । जिसने गोम्मटसूत्र के लिखने मे देशी (?) 
की वह गोम्मटराय, भ्रपर नाम वीरमातंण्डी, खिरकाल जीवित रहे । 

१. इस सबका विस्तृत विवेघन षट्खण्डागम के द्वितीय खण्ड बन्धस्वामित्वविचय (पु. ८5) मे किया 
गया है । 

२. संस्कृत टीका में इस गाथा का भर्थ करते हुए प्रभयनन्दी, इल्द्रनन्दि गूद श्रौर वीरतत्दिनाथ इन 
तीनों को ही किये गये नमस्कार का निर्देश किया गया है तथा वहाँ गायामे अश्रयुकत “व! द्ध्द का 
प्रष्याहार किया गया है। स्व. प. नाथूराम जी प्रेमी ने इृद्नन्‍दी भौर वीरनन्दी को भा. नेमिचन्द्र 
का ज्येष्ठ गुर्भाई ब्रतलाया है (जन साहित्य भौर इतिहास पृ. २७०) | 
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इसके ऊपर एक ग्रभयचन्द्राचाय (वि. की १४वीं शती) विरचित मन्दप्रबोधिका नाम की संस्कृत 
टीका झौर दूसरी नेमिचन्द्राचार्य' (वि. की १४वीं शती) विरचित जीवतत्त्वप्रदीषिका सस्कृत टीका है । 
इनमे भन्दप्रबोधिका टीका जीवकाण्ड की २८२वीं गाथा तक ही उपलब्ध है। इन दो टीकाओ्रों के प्ति- 
रिक्त एक सम्याज्ञानचन्द्रिका नाम की हिन्दी टीका भी है, जो पण्डितप्रवर टोडरमल जी द्वारा जीव- 
तस्‍्त्वप्रदीषिका का प्रनुमरण कर विस्तार से लिखी गई है। इन तीनो टीकाश्रों के साथ प्रस्तुत ग्रन्थ गांधी 
हरिभाई देवकरण जैन ग्रस्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हो चुका है। सक्षिप्तत हिन्दी के साथ वहू परम- 
श्रुत प्रभावक मण्डल बम्बई से भी दो भागो मे प्रकाशित हुआ है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुप्ना है-- 
मूल--अण्डर, श्रघ:प्रवृत्तकरण, प्ननिन्द्रिय जीव, प्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान, झनि सृतावग्रह, भ्रनुघोग- 
द्वार श्रुतज्ञान भ्ौर भ्रप्रमत्ततयत भादि । 
टीका--प्रक्षरात्म श्रुतज्ञान, श्रगाढ, प्रगुरुलघु नामकर्म श्रध प्रवृत्तसक्रम भ्रनन्तानुबन्धिक्रोधादि, 
प्रनुक्ृष्टि, श्रनुत्तरौपपादिकदशा, अप्रत्याख्यानावरणक्रोधादि, श्राक्षेपिणी कथा झौर उद्देलनसंक्म पग्रादि। 
€७. लब्धिसार--यह भी उपयुक्त नेमिचन्द्राचायं की कृति है। इसम दर्दानलब्धि, चारित्र- 
लब्धि श्रौर क्षायिकचारित्र ये तीन भ्रधिकार हैं। इनकी गाथासख्या इस प्रकार है--१६७+२२४+२६१ 
<६५२ | ज॑सा कि ग्रन्थकार ने पचपरमेष्ठियों की वन्दना करते हुए प्रारम्भ मे सूचित जिया है, तदनुसार 
वस्तुत. दो ही प्रधिकार समझना चाहिए--सम्यर्दर्शनलब्धि झौर चारित्रलब्धि। उपद्यम झौर क्षय के 
भेद से चारित्र दो प्रकार का है। सम्यग्दशंनलब्धि भ्रधिकार मे सम्यर्दर्शन की प्राप्ति का विधार करते 
हुए यह बतलाया है कि प्नादि मिध्यादृष्टि भ्रथवा सादि मिथ्यादृष्टि जीव चारों गतियों में में किसी भी 
गति में प्रथमोपशम सम्यकत्व को प्राप्त कर सकता है। विशेष इतना है कि उसे सज्ञी, पर्याप्तक, गर्भज, 
विशुद्ध--प्रध:क रण, अपूर्वकरण धौर प्रनिवृत्तिकरणरूप परिणामों से उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त-- भ्रौर 
साकार उपयोग वाला होना चाहिए। सम्यवत्यप्राप्ति के पूर्व उसके उन्मुख हुए मिथ्यादृष्टि जीव के ये 
पावर लब्धिया होती है--क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य भ्रोर करण । इनमे पूर्व की चार नब्धियां तो 
भव्य और श्रभव्य दोनो के 7ी सामान्‍्यरूप से हो सकती हैं, पर प्रन्तिम करणलब्धि भब्य के ही होती है । 
जब जञानावरणादि अ्पशस्त (पाप) कर्मों को फलदानशक्ति उत्तरत्तर अनन्त्गृणी हीन होकर उदय 
को प्राप्त ह'ती है तब उस जीव के प्रथम क्षयोपशमलब्धि होती है। इस क्षयोपशमलब्धि के प्रभाव से 
जो जीव के साता वेदनीय ग्रादि प्रश्मस्त कर्प्रक्ृतियों के बन्धयोग्य धर्मानुरागरूप परिणति होती है उस्ते 
विशृद्धि लब्धि कहा जाता है । जीव-पुद्गलादि छह द्रव्यो श्रौर नौ पदार्थों के उपदेशक श्राचार्य श्रादि की 
प्राप्त का भ्रथवा उपदिष्ट श्र के गप्रहण-घारण की प्राप्ति को देशनालब्धि कहते है । उक्त तीन लब्धियो 
से सम्पन्न जीव अब झायु को छोडकर शेप सात कर्मों की स्थिति को हीन करके ग्रन्त कोडाकोड़ि प्रमाण 
कर देता है वा श्रप्रशस्त घातिया कर्मों के भ्रनुभाग को खण्डित करके लता ओ्रौर दारु समान दो स्थानों 
में स्थापित करता है, साथ ही भ्रधातिया कर्मों के प्रनुभाग को जब नीम और काजीर के समान दो भागों 
में स्थापित करता है तब उसके प्रायोग्यलब्धि होती है। ये चार लब्धिया भव्य के समान भ्रभव्य के भी 
हो सकती हैं यह कहा ही जा चुका है। उक्त चार लब्धियों के पश्चात्‌ भव्य जीव के जो प्रधःकरण, 
प्रपूवंकरण और भ्रनिर्वत्तकरणरूप उत्तरोत्तर विशुद्धि को प्राप्त होने बाले परिणामों की प्राप्ति होती है, 
इसे करणनब्धि कहा जाता है । यह भ्रभव्य जीव के सम्भव नहीं है। इसकी प्राप्ति के भन्तिम समय से 
जीव प्रथमोपशम सम्यकत्व को प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार यहा प्रसगवश गुणस्थान के अनुसार विभिन्‍न 
प्रकृतियों के नामोल्नेखपूर्वक उनके बन्ध शभ्रादि की हीनता के क्रम को दिखलाया गया है। 
चारित्रलब्धि-- यह देश झ्रोर सकल च'रित्र के भेद से दो प्रकार की है । इनमे देशचारिच्न को 
मल मय शान रह ते गो “बात पहल 


१. देखिये प्रनेकान्त वर्ष ४, कि. १, पृ. ११३-२० में गोम्मटसार की जीवतत्त्वप्रदी पिका टीका, उसका 
कतृ त्व शौर समय' शीषंक लेख । 


प्रस्तावना ६५ 


भी प्राप्त करता है | सिथ्यादृष्टि जब उपशमसम्यक्त्व के साथ बेशचारित्र के प्रहण के उन्मुख होता है तज 
बह जिस प्रकार सम्यकत्व की प्राप्ति के लिए श्रधःप्रवृत्त श्रादि तीन करणों को करता है उसी प्रकार इस 
देशचा रित्र की प्राप्ति के लिये भी उक्त तीन करणों को करता है प्रौर उन तीन करणों के प्रन्तिम समय मे वह 
उक्त देशचा रित्र को प्राप्त करलेता है। परन्तु यदि उक्त मिथ्यादुष्टि वेदक (क्षायोपशमिक) सम्यक्त्व के 
साथ उक्त देशचारित्र के ग्रहण के उन्मुख होता है तो प्रध:प्रवृतकरण भौर अ्रपृवंकरण इत दो परिणामों 
के भ्रन्तिम समय में वह देशचारित्र को प्राप्त कर लेता है । 

सकल चारित्र तीन प्रकार का है--क्षायोपशमिक, प्रौपशमिक भ्रौर क्षायिक । इनमे जो जीव उप- 
हामसम्यक्त्व के साथ क्षायोपशमिक चारित्र के ग्रहण मे उद्यत होता है उपके उसकी प्राप्ति की विधि प्रथमो- 
पशमसम्यकक्‍त्व की प्राप्ति के समान है। जो वेदकसम्यरदृष्टि ग्रोपरशमिक चारित्र के ग्रहण में उद्यत होता है 
उसकी विधि भिन्‍न है। उसका निरूपण इस भ्रधिकार मे विशेषरूप से किया गया है (२०५-३९१) । 

भागे क्षायिक्रवारित्र की प्राप्ति में की जानेवाली क्रियात्रों का वर्णन विस्तार से किया गया है । 
इसी को क्षपणासार कहा जाता है । 
गोम्मटसार के समान इस पर भी नेमिचन्द्राचाय की संस्कृत टीका झौर पण्डितप्रवर टोडरमलजी 

विरचित हिन्दी टीका भी है| ससक्ृत टीका औपशमिक घारित्र के विधान तक (गा. ३६१ तक) ही 
उपलब्ध है, श्रागे धायिक चारित्र के प्रकरण मे वहु उपलब्ध नही है। इससे प. टोडरमलजी के द्वारा 
गा. ३६१ तक तो उक्त संस्कृत टीका के अभ्नुसार व्याख्या की गई है भौर तत्पदचात्‌ आचार्य माधवचन्द्र 
त्रैविद्यध द्वारा विरचित संस्कृत गद्यरूप क्षपणासार के भ्राघार से वह की गई है। प. टोडरमलजी ने इस 
क्षपणासार की रचमा का निर्देश करते हुए यह बतलाया है कि उक्त ग्रन्थ श्राचायय माघवचन्द्र द्वारा भोज 
नामक राजा के मंत्री बाहुबली के परिज्ञानार्थ रचा गया है। उक्त दोनों टीकाग्नों के साथ यह हरिभाई 
देवक रण जेन ग्रम्थमाला कलकत्ता से प्रकाशित हुश्रा है। इसका उपयोग श्रधःप्रवृत्तकरण श्रौर श्रपूर्वकरण 
गुणस्थान भ्रादि शब्दों में हुआ है--- 

€८- तअिलोकसार--यह भी पूर्वोक्त नेमिचन्दध सिद्धान्तचक्रवर्ती के द्वारा रचा गया है। हसमेते 
छह श्रधिकार हैं--लोकसामान्य, भवनलोक, व्यनस्तरलोक, ज्योतिलोंक, वैंमानिकलोक झ्लौर नरतियें- 
गब्लोक । इनमें गाथाओ्नो का प्रमाण क्रमश: इस प्रकार है--२०७4४२+५२+१४६+११०+४५८८०१० १८ | 

(१) लोकसामान्य--जहाँ जीवादि छह द्रव्य देखे जाते हैं या जो उन छह द्रष्यों से व्याप्त है वह 
लोक कहलाता है। वह अनग्त भ्राकाश के ठीक मध्य में प्रवस्थित है। वह प्रनादिनिधन होता हुआा 
स्वभावसिद्ध है--उसका कोई निर्माता नही है । प्राकाश दो प्रकार का है-लोकाकाश भौर प्रलोकाकाद । 
जितने भ्ाकाश को व्याप्त करके धमं, प्रधमं, भ्राकाश भ्रौर कालाणु प्रवस्थित है तथा जीव एवं पुद्गलों 
का गमनागमन जहां तक सम्भव है उतना झाकाश लोकाकाश कहलाता है। उसके सब शोर जो प्रतनन्‍्त 
शुद्ध श्राकाश है वह प्रलोकाकाश माना गया है। उक्त लोक भ्रघ:, मध्य श्रौर ऊध्वें के भेद से तीन 
प्रकार का है। प्रापे मृदंग के ऊपर एक दूसरे मृदंग को खड़ा रखने पर जो उसका श्राकार होता है बैसा 
ही प्राकार इस लोक का है। इस प्रकार इस लोक का वर्णन करते हुए झनेक भेदरूप लौकिक भौर 
जोकोशर मानों, तीन वातवलयों, रत्नप्रभादि पृथिवियों प्रौर उनमें रहने वाले नारकियों का निरूपण 
किया गया है । 

(२) भववलोक--हस में प्रसुरकुसा र-तागकुमारादि दस प्रकार के भवनवासी देवों की प्रूपणा 


की गई । 
(३) व्यम्तरलोक ---इसमे किन्नर व किम्पुरुष पब्रादि प्राठ श्रकार के व्यन्तर देवों की प्ररूपणा 


की गई है । 
(४) क्योतिोक--यहां चस्द्र, सूर्य, प्रह, नक्षत्र शोर प्रकीर्णंक तारे इत पांच प्रकार के ज्योतिषी 
देवों की प्ररूपणा करते हुए प्रथमत: मण्यलोक के भ्रन्तगंत १६ भप्रभ्यस्तर भौर १६ भ्रन्तिम द्वीपों के नामों 


६६ जैन-लक्षणावली 


का निर्देश किया गया है। तत्पद्चात्‌ जम्बूदीपादि के विस्तारादि का वर्णन करते हुए उक्त ज्योतिषियों 
के स्थान, विमान, सचार, ताप व तम (प्रन्धकार) के क्षेत्र, अधिक मास, दक्षिण-उत्तरायण भोर संख्या 
प्रादि का निरूपण किया गया है। के 

(५) बैमानिकलोक--हस अधिकार में १६ कल्पों के सामों का निर्देश करते हुए उनमे १२ इन्द्र 
की व्यवस्था, कल्पातीत (६ ग्रैवेयक, £ ग्नुदिश भौर ४ भ्रनुत्तर) विमान, इन्द्रकादि विमानों का विस्ता- 
रादि, देव-देवियों की विक्रिया शौर उतके वैभव भ्रादि की प्ररूपणा की गई है । 

(६) नर-ति्श्लो 6--यहा भरतादि सात क्षेत्र, हिमवानु भादि छह कुलपव॑त, इन पव॑तों के ऊपर 
स्थित तालाबों में रहनेवाली श्री-ह्ी झरादि देविया, उनका परिवार, उक्त तालाबों से निकलनेवाली गगा- 
सिन्घु आदि चौदह नदिया, पूर्वोक्त क्षेत्र-पर्वंतादिको का विस्तारादि व उसके लाने के गणितसूत्र, विदेह- 
क्षेत्र के मध्य मे स्थित मेरु पर्वत, उसके ऊपर पाण्डुक वनमे स्थित तीर्थंकराभिषेक-शिलाये, विदेहक्षेत्र मे 
वर्षा भ्रादि का स्वरूप, बत्तीस विदेह और तदुगत सगरियों (राजधानियों) के नाम, बविजयाधंगत ११० 
तगरियों के नाम, पर्वतो पर स्थित कूटों के नाम, चतुर्थ काल में होनेवाले शलाकापुरुष तथा पाचवे व 
छठे कालो में होनेताले परिणमन; इत्यादि यथाप्रसग कितने ही विषयो को प्रकूपणा की गई है। श्रन्त 
में नन्‍्दीहव रद्वीपस्थ ५२ जिनभवनों का निर्देश कर श्रष्टाह्लिक पर्व में वहा इन्द्रादिकोीं के द्वारा की जाने 
बाली पूजा का उल्लेख करते हुए उत्तम, मध्यम झौर जघन्य अ्रकृत्रिम जिनभबनों के रचनाक्रम को 
दिखलाया ग्रगा है । 

प्रत्येक अधिकार के प्रारम्भ मे ग्रन्थकार द्वारा वहा वर्तमान अ्रकृत्रिम जिनभवनों को बन्दना 
की गई है । सर्वान्त में भ्रपनी लघुता को प्रगट करते हुए ग्रन्थकार ने यह कहा है कि पश्रभयनन्दी के वत्स 
झल्तश्चुत के ज्ञाता मुझ नेमिचन्द्र मुनि के द्वारा यह त्रिलोकसार रचा गया है। बहुश्रुत आचार्य उसे 
क्षमा करे | 

€€. पंचसंग्रह--यह श्राचायं श्रमितयति (द्वितीय) के द्वारा विक्रम स. १०७३ में रचा गया है। 
इसमें पाच परिच्छेद है| जैसा कि प्रारम्भ (इलोक २) में संकेत क्या गया है, तदनूसार इसमें वन्धक 
बध्यमान, बन्धस्वामी, बन्धकारण और बन्धभेद ये पाच प्रकरण है । पद्यसख्या उसकी इस प्रकार है-- 
३५३+४प०+१०६+०७७६+७६+६०-१४५५ । बीच-बीच मे बहुतसा गद्य भाग भी है । 

बन्धक प्रकरण में कर्म के बन्धक जीवो की प्ररूपणा गुणस्थान, जीवसमास, पर्याष्ति प्राण, संज्ञा, 
मार्गणा श्रौर उपयोग श्रादि के झ्राश्नय से की गई है । 

दूसरे प्रकरण मे बध्यम/न--बन्ध को प्राप्त होनेवाली ज्ञानावरणादि कर्म प्रकृतियो-- की प्ररूपणा 
वी गई है । 

तीसरे प्रकरण में वन्ध के स्वामियों की प्ररूपणा करते हुए बन्ध, उदय झौर सत्तव की व्युब्छित्ति 
प्रादि का विचेचन किया गया है । 

चौथे प्रकरण मे बन्धकारणों का विचार करते हुए प्रथमत चोदह जोवसम सो में से एक्रेन्द्रिय श्रादि 
जीवों मे कहा कितने वे सम्भव हैं, इसका बिवेचन किया गया है । प्रागे यही विवेचन मार्गणाओों के प्राश्नय 
से किया गया है। तत्पश्चात्‌ गत्यादि मार्गणाओ एव जीवसभास प्रादि मे कहां कितने गुणस्थान, उपयोग, 
योय प्रौर प्रत्यम (कारण) सम्भव है; इत्यादि का विचार किया गया है । 

हे भागे मागणाग्रो के ग्राश्रय से बन्धरथान, उदयस्थान भोर सत्त्वस्थानों की प्ररूपणा करते हुए 
अस्त में गुणस्थान श्रौर मार्गणास्थानों मे कौन जीव कितनी औ्रौर किन-किन प्रकृतियों के बन्धक है 
इत्यादि का विचार किया गया है। ५ 


यहा पृषिकावाकयों मे पृ. ४८ पर जीवसमास, ४. १३ पर प्रकृतिस्तव, पृ. ७२ पर कर्मबन्धस्तव, 


१. १४६ पर शतक झौर पृ. २२५ पर सप्ततिप्रकरण के समाप्त होने की सूचना की गई है । 
इसके भप्रतिरिक्त पृ. ४८ पर महावीर को नमस्कार करते हुए प्रकृतिस्तव के कहने की, पु. ४ 


रू 
३ 


अध्तावत्ता ६७ 


पर सर्वज्ञों को नमस्कार कर बन्ध, उदय झौर सत्त्व के व्युच्छेद क॑ कहने की, पृ. ७३ पर जिनेन्द्रवचना- 
मूल का जयकार करते हुए दृष्टिवाद से उद्धृत करके जीव-गुणस्थानगोचर कुछ बलोको के कहने की, 
पृ. १४६ पर पअरहंतों को नमस्कार करके प्रपनी शक्ति के भनुसार सप्तति के कहने की, तथा पृ. २२६ 
पर वीर जिनेश्वर को नमस्कार कर सामान्य (गुणस्थान) भौर विज्लेष (मार्गगाभेद) रूप से बन्ध- 
स्वामित्व के कहने की प्रतिज्ञा की गई है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मा. दि. जैन ग्रन्थमाला समिति बम्बई से प्रकाशित हुमा है। इसका उपयोग 
अ्रकृतसमुद्धात, भग्ृहीतमिथ्यात्व, प्रनिवृत्तिकरणगुस्थान, अपूर्वकरण और असयतसम्य्दृष्टि भ्रादि 
शब्दों मे हुआ है । है 

१००. जंबूदीवपण्णसी--यह झाचाय॑ पद्मनन्दी द्वारा रचा गया है। उनका समय विक्रम 
की ११वीं शताब्दी हो सकता है'। इसमे १३ उद्देश व समस्त गाधाप्नो की संख्या २४२६ है । उह शक्रम 
से उसका विषयपरिचय हस प्रकार है-- 

(१) उपोवृधातप्रस्ताव--यहाँ सर्वप्रथम पचगुरुभो का वन्दन करते हुए श्राघार्यपरम्परा के प्रनु- 
सार जिनदुृष्ट द्वीप-सागरो की प्रज्नप्ति के कहने की प्रतिशा की गई है। पश्चात्‌ वर्धमान भगवान्‌कों 
नमस्कार करते हुए श्रुतगरुरुपओ की परिपाटी मे प्रथमतः गोतम, सुधर्म (लोहायं) श्ौर जम्बूस्वामी इन 
तान प्रनुबद्ध केवलियोका निर्देश किया गया है। तत्पदचात्‌ नन्‍्दी श्रादि पाँच श्रुतकेवलियोसे लेकर सुभद्व 
भ्रादि चार आचारागधरो तक की परम्पराका निर्देश किया गया है। फिर ग्राचारयंपरम्परा व आानुधुर्वीके 
अनुसार द्वीप-सागरो की प्रज्ञप्ति के कहने की प्रतिज्ञा की गई है । 

ग्रागे चलकर समस्त द्वीप-सागरोक्ी सख्या का निर्देश करते हुए जम्बूद्वीपके विस्तारादि, उसको 
वेप्टित करनेवाली जगती श्रौर जम्बूद्वीप के भस्तर्गत क्षेत्र-परवंतादिको की संख्या मात्रका निर्देश किया 
गया है | इस उद्ं शमे ७४ गाथावें है| 

(२) भरते राबतवर्ष वर्णन--यहाँ भरतादि सात क्षेत्रो धौर उनको विभाजित करनेवाले हिमवान्‌ 
प्रादि छह कुलपव॑तो का निर्देश करते हुए भरत व ऐरावत क्षेत्रों भ्लौर उनमे प्रवर्त मान भ्रवसपिणी-उत्स- 
पणी कालोकी प्रूपणा की गई है। इसमे २१० गथायें हैं । 

(३) परबंत-नदी-भोगभूमिवर्णव--इस उहूं शमे कुलपवंतो, मानुषोत्तर, कुण्डल एवं रुवक पव॑तों; 
नदियों और हैमबतादि क्षेत्रो मे प्रवतंमान कालो (भोगभूमियो)' की प्रूपणा की गई है। इसमे २४६ 
गयाये है । 

(४) सुवह्ंन सेर--यहाँ मन्दर प्रादि पर स्थित जिनभवनों का वर्णन करते हुए तीथधंकरो 
के जन्माभिषेक के लिये प्रानेवाले सौधर्मादि इन्द्रियो की विभूति की प्ररूपणा की गई है। इसमें २६२ 
गाथायें है । 

(५) मन्दर-जिनवरभवत--यहा भन्दर श्रादि पर्वतोंपर स्थित जिनभवन्तों का निरूपण करते हुए 
नन्‍्दीश्व रहोप, कुण्डल पर्वत, मानुषोत्तर पवेत और रुषरक पव॑तोंपर स्थित जिनभवनों की उक्त जिनभवनोंसे 
समानता प्रकट की गई है। आगे जाकर भष्टाह्लिक पर्व में जिनपूजन के लिये झ्ाानेवाले १६ हन्द्रोंकी 
शोमा को दिखलाते हुए उनके द्वारा किये जानेवाले पूजामहोत्सव की प्ररूपणा की गई है। यहाँ गायाओ्रों 
की संझ्या १२५ है । 

(६) वेवकुर-उत्तरकुद--यहा विदेहक्षेत्रगत देवकुरु-उत्तरकुरु क्षेत्रों के विस्तारादि तथा उनमे 
उत्पन्न होनेवाले मनुष्यादिकी प्ररूपणा की गई है। इसमें १७८ गाथाये हैं। 

(७) बिदेह वर्ष --यहाँ वनखण्डों, देवा रण्यों, वेदिकाश्रों, विभंगानदियों, वक्षारपबंतों तथा ऋच्छा 
विजय भौर उसमे स्थित क्षेमा नगरी (राजघानी) का वर्णन किया गया है। इसमें १५३ गाधाये हैं । 

(८) पूर्व घिदेहबिभाग--इस मे पूर्व विदेहस्थ सुकच्छा भ्रादि विजयो और उनमें स्थित क्षेमपुरी 


ल-++२- व... 


१. उक्त ग्रन्थ की प्रस्तावता पृ. १४२०४३ । 


्द जैन-लक्षणावली 


झादि नगरियों के साथ विभंगानदियों ध्रादिका भी वर्णन किया गया है । इसमें १६८ गाथायें हैं । 

(६) प्रपरविदवेह--पूर्व विदेहगत कच्छा झादि के ही समान यहाँ रत्नसचयादि नगरियों प्लौर पद्‌मा 
झादि विजयों का वर्णन किया गया है। यहाँ १६७ गाथायें हैं । 

(१०) लबणसमुद्र विभाग--यहाँ लवणसमुद्रके विस्तारादि के साथ उनमे स्थित विविष पाताक्षों 
भौर कृष्ण-शुकल पक्षो मे होनेवाली हानि-वृद्धि झ्रादिका निरूपण किया गया है। इसमें १०२ गाथायें हैं। 

(११) हीप-सागरादि--यहाँ घातकीखण्ड द्वीप, कालोद समुद्र भौर पुष्कर द्वीप का वर्णन करते 
हुए रत्लप्रभादि सात पृथिवियों, उनमे स्थित भवनवासी व व्यन्तर देवो, नरकों में उत्पन्न होनेवाले नार- 
कियो, भढ़ाई द्वीपों व स्वयम्भूरमण समुद्र के पूर्व मे स्थित भ्रसख्यात द्वीप-समुद्रों मे उत्पन्न होनेवाले 
तिर्यचों तथा वैमानिक देवोकी प्ररूपणा की गई है । यहाँ ३६४ गाधथायें हैं। 

(१२) ज्योतिषपटल--इस उहूं शमे चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिषी देवो की प्ररूपणा की गई है । 


(१३) प्रमाणभेब--यहाँ विविध मानो का वर्णन करते हुए समय-प्ावली झ्रादि कालमानों भौर 
परमाणु व ऋसरेणु झ्ादि क्षेत्रमानों का विवेचन किया गया है । पश्चात्‌ प्रत्यक्ष व परोक्षरूप प्रमाणभेदों 
की चर्चा करते हुए सर्वज्षताका भी कुछ विचार किया गया है। सर्वान्त में मनुष्यक्षेत्रस्थ दृष्वाकार पर्व॑तों, 
घमक पव॑तों, जम्बू श्रादि वृक्षों, वतो, भोगभूमियों श्लौर नदियों भादि की समस्त सख्या का निर्देश करते 
हुए प्रन्थकार ने प्रपता परिचय इस प्रकार दिया है--मैंने परमागम के देशक प्रसिद्ध विजय गुरु के पास 
में श्रमृतस्वरूप जिनवचन को सुनकर कुछ उदंशों मे इस ग्रश्य को रचा है'। माघनन्दी गुरु, उनके 
शिष्य सिद्धान्तमहोदधि सकलचन्द्र गुरु भौर उनके दिष्य श्रीनन्दी गुरु हुए । उनके (श्रीनन्दिगुरु के) 
निममित्त यह जम्बूद्वीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई है । पचाचार से समग्र वीरनन्दीगुरु, उनके शिष्य बलनन्दी 
गुरु भौर उनके शिष्य गुणयणकलित, गारवरहित झौर सिद्धान्त के पारगत पद्मनन्दी हुए । मुनि पद्ममन्दी 
मे विजयगुरु के पास में सुपरिशुद्ध श्रागम को सुनकर इसे संक्षेप मे लिखा है'। उस समय नस्पतियों से 
पूजित शक्ति भूपाल वारा नगर का प्रभु था। मुनिगणों के समूहों से मण्डित यह बारा नगर पारियात्र देश 
में स्थित था । इस वारा नगर में रहते हुए संक्षेप से बहुपदार्थ सयुक्त जम्बूद्वीप की प्रज्ञप्ति लिखी गई 
है । छद्मस्थ से विरचित इसमे जो भी प्रवचनविरुद्ध लिखा गया हो, उसे सुगीतार्थ प्रवचनवत्सलता से 
शुद्ध फर ले । 


इस पर तिलोयपण्णतो का प्रभाव 


प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्व निर्दिष्ट तिलोयपण्णत्ती की हली पर लिखा गया है। जैसे लिलोयपण्णत्ती मे 
सर्वप्रथम पचगुरुभो की वन्दना की गई है। वंसे ही इसके प्रारम्भ भी उक्त पंचगुरुओ की बन्दसा की 
गई है । विशेष इतना है कि जहाँ तिलोयपण्णत्ी मे प्रथमतः सिद्धो की नमस्कार किया गया है. बहाँ 
प्रस्तुत प्रन्थ में प्रथमत. भरिहतो को नमस्कार क्रिया गया है। रे 

ति. १. में प्रथम महाघधिकार के प्नन्त मे नाभेय जिन /( 
(ऋष भनाथ ) को नमस्कार के 
प्रत्येक महाधिकार के झ्रादि व प्रन्त में क्रमशः झजितादि तीथँकरों को नमस्कार करते हुए जप बह 
महाधिकार के प्रारम्भ मे शान्ति जित को नमस्कार किया गया है। तत्पश्चात्‌ इसी नौवें सहाधिक | के 
अन्त में झुन्थु धादि वर्धमानान्त शेष तीर्थंकरो को नमस्कार किया गया है। इसी प्रकार कर जं हे 
मे जा श के प्रारम्भ मे ऋषभ जिनेन्द्र को झौर भ्रन्त मे भ्रजित जिनेर्द्र को अंत कार किया 
गया है। इसी क्रम से भागे भ्रत्येक उद्दश के भ्रादि व भ्रन्त में ं ८ 
रब पक रे एक-एक तीथंकर के 

तेरहवें प्रधिकार के भ्रन्त मे वीर जिनेन्द्र को नमस्कार किया गया है । 03002 232 3 
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प्रस्तावना ध६ 


इसके भ्रतिरिकत तिलोयपण्णत्ती की किवती ही गराथाभो को यहाँ उसी रूप में झ्थवा कुछ शाब्द- 
परशिवतेन के साथ इसके भ्रन्तगंत कर लिया गया है । 


तिलोयपण्णत्ती की रचना जिस प्रकार भाषा की दुष्टि से समृद्ध व प्रौढ़ तथा विषयविवेचन की 
दृष्टि से सुसम्बद्ध है, इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना नही है--वहू भाषा की दृष्टि स शिथिल भौर 
विषयविवेचन की दुष्टि से कुछ प्रव्यवस्थित है। पुनरुक्ति भी प्रस्तुत प्रन्य मे जहाँ सहाँ देखी जाती है । 


प्रन्थ का प्रकाशन जैन सस्क्ृति संरक्षक सघ (जीवराज जैन ग्रन्यथमाला) सोलापुर द्वारा हो चुका 
है । इसका उपयोग झात्माडूगूल श्रादि शब्दों मे हुझ्ना है | 


१०१. क्मस्तव--यह द्वितीय प्राचीन कमंग्रन्थ है। इसके कर्ता का नाम ज्ञात नही है। इसमे 
५५ गाधायें हैं। यहाँ सर्वप्रथम जिनवरेन्द्र को नमस्कार करते हुए बन्ध, उदय शोर सत्त्वयुक्त स्तव के 
कहने की प्रतिशा की गई है। बन्ध, उदय प्ौर सत्ता के व्यवच्छेद का प्ररूपक होने से चूकि यह झसा- 
घारण सद्भूत गुणों का कीतेन करने वाला है, भत एवं इसे नाम से स्तव कहा गया है। यहाँ प्रथमत: 
गुणस्थानक्रस से बन्ध, उदय, उदीरणा भोर सत्ता से व्युच्छिन्न होने वाली प्रकृतियो की सख्या का निर्देश 
करके तत्पदचात्‌ उसी क्रम से उन कर्मप्रकृतियों का नामोल्लेख भी किया गया है। इसके ऊपर गोविन्द 
गणी (सम्भवतः विक्रम की १३वीं शताब्दो) द्वारा दोका लिखी गई है । इस टीका के साथ वह पूर्वोक्त 
कर्मविपाक के साथ जैन झात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित हुआ है । इस पर एक ३२ गाथात्मक 
प्रज्ञातकर्त्‌ क भाष्य भी है, जो ग्रन्थ के भ्रन्त मे मुद्रित है । इसकी टीका का उपयोग अ्रचक्षुदर्शन, भन्त- 
राय कम, भ्रपर्याप्तनाम, भ्रप्रत्या्यानावरणक्रोधादि, भ्रवाय, प्रातप नामकमं, उच्छूवासपर्याप्ति, उदय, 
उदी रणा श्रौर उद्योतनाम पश्रादि शब्दों मे हुआ है । 


१०२. षडशीति--इसका दूसरा नाम भागमिकवस्तुविचा रसार प्रकरण है। यह चतुथ्थ प्राचीन 
कमंग्रन्य है। इसके कर्ता जिनवल्‍लभ गणी (विक्रम की १२वीं धताब्दी) है। गाथायें इसमे ५६ है। 
यहा सर्वप्रथम पाए्व जिन को नमस्कार करते हुए गुरु के उपदेशानुसार जीवस्थान, मार्गंणास्थान, गुण- 
स्थान, उपयोग, योग भौर लेहया के कुछ कहने की प्रतिज्ञा की गई है। तदनुसार इसमे प्रागे कम से 
जीवस्थानों मे गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्ध, उदय, उदी रणा व सत्तास्थानों को प्ररूपणा; मारगंणा- 
स्थानों में जीवस्थान, गुणस्थान, योग, उपयोग, लेश्या झ्रौर क्‍्रल्पबहुत्व को प्ररूपणा; तथा गुणस्थानों मे 
जीवस्थान, योग, उपयोग, लेश्या, बन्धहेतु, बन्घ, उदय, उदीरणा, सत्तास्थान भौर प्रल्पबहुत्व की प्ररूपणा 
को गई है । 

प्रस्त में प्रपने नाम का निर्देश करते हुए प्रस्थकार ने कहा है कि जिनबल्लम के द्वारा लाया गया 
(रबा गया) यह जिनागमरूप प्रमृतसमुद्र का बिन्दु है। हिलेबी विद्वज्जन इसे सुनें, उसका मनन करें, 
झौर जानें । 

इस पर एक टीका हूरिभद्रसूरि के ढ्वारा रची गई है। ये देवसूरि के प्रदिष्य प्रौर जिमदेव 
उपाध्याय के शिष्य थे। उक्त टीका उन्होने प्रणहिल्लपाटकपुर मे जयसिहदेव के राज्य मे भाशापुर 
वसति में विक्रम सं. ११७२ में लिखी है । दूसरी टीका सुप्रसिद्ध भ्रा. सलयगिरि के द्वारा लिखी गई है । 
इन दोनों टीकाभों के साथ प्रन्थ कममंविपाकादि के साथ जैन भात्मानन्द सभा भावनगर से प्रकाशित 
हुआ है। इस पर एक २८ गायात्मक भज्ञातकतृं क भाष्य भी है जो प्रन्यसंग्रह के भ्रन्त मे मुद्रित है । 
इसका उपयोग (टीका से) भचक्षुद्दंन, अनस्तानुबन्धी, झ्राह्मरक (शरीर), भाद्वारक (जीव) भौर उप« 
थोग प्रादि शब्दों में हुआ है । (शेष अगले भाग में) 


... . औखऊाौाफसडडडसड  फ ् बल ससकस सओफऊसससससननन्‍नससनक्‍लइइइस्‍नइ.सस---+त+त_-__त 


१. देखिये ति. प. भा. २, प्रस्ताववा पृ. ६८-७० भौर जंबृदीवपण्णशो को प्रस्तावता पृ. १२८. 
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लक्षणवेशिष्ट्य 


देश-काल की विशेषता प्रथवा लक्षणकार की मनोवृत्ति के कारण एक ही लक्ष्य के लक्षण में कहीं 
कुछ विशेषता या विविधता भी देखी जाती है | ज॑ से-- 

झकसेमुसिक--भ्रकमंभूमिक का यौगिक प्रथ कर्ममूमिमिन्‍्न-- भोगभूमि--मे उत्सस्त हुमा जीव 
होता है। इस प्रभिष्राय को व्यक्त करने वाला लक्षण समवायाग की प्रभयदेव विरचित वृत्ति में पाया 
जाता है। स्थानाग मे लक्षित 'अ्कमंभूमि' के लक्षण से भी यही प्रभिप्राय घ्वनित होता है। परन्तु 
धवलाकार ने वेदनाकालविधान के भ्रन्तर्गत सूत्र ८ की व्याख्या करते हुए 'प्रकर्मभ्रूमिक' से देव प्रोर 
नारकियों को ग्रहण किया है । 

प्रकरण वहाँ काल की भ्रपेक्षा ज्ञानावरणीय की उत्कृष्ट वेदना के रवामी का है। वह चूकि भोय- 
भूमिजो के सम्भव नही है, प्रतएव सूत्रस्थ 'प्रकम्मभूमियस्स” पद का अ्रथ॑ वहाँ 'देव-नारकी' किया गया है । 

प्रक्षो हुएो--पउमचरिउ भौर पद्मचरित्र (पद्मपुराण) के भ्रनुसार भ्रक्षोहिणी का प्रमाण 
२१८७०० तथा घवला के अ्रनुसार वह ६०६०६०६००० है। 

प्रचेलक--पभ्रचेल, श्रवेलक और ग्राचेलक्य ये समाना्ेक शब्द है। प्राचारागसूत्र १८० में (पृ. 
२१८) अचेल शब्द उपलब्ध होता है। प्रसंग वहाँ चरित्र को वृद्धिगत करने का है। इसके लिए वहाँ 
कहा गया है कि मोक्ष के निकटवर्ती कितने ही जीव धर्म को प्रहण करके घर्मोपकरणो के विषय में साव- 
धान होते हुए धर्म का श्राचरण करते है। इस प्रकार से जो काम-भोगादि मे श्रासक्त न होकर घर्मा- 
चरण मे दृढ़ होते है तथा समस्त ग्रृद्धि--भोगाकाक्षा को--दुःखरूप समभकर उसे छोड देते है वे ही 
महामुनि होते है । ऐसा मह॒षि चेतन-ग्रचेतन परिग्रह मे निर्ममत्व होकर विचार करता है कि मेरा कुछ 
भी नहीं, मै प्रकेला हु । इस प्रकार एक्रभावना का भाता हुप्रा जो अ्रचेल--वस्त्रादि सब प्रकार के 
परिग्रह से रहित साथु--सयम में उद्यत होकर प्रवमौदर्य मे स्थित होता है बह सब प्रकार के उपद्रब को 
सहन करता है । 

इसकी टीका में शीलाकाचार्य ने 'प्रचेल' का श्रर्थ 'प्रल्पवस्त्रवाला या जिनकल्पिक' किया है । 


प्रागे उक्त भ्राचाराग के सूत्र १८२ में कहा गया है कि जो साधु वस्त्र का परित्याग करके सयम 
में दृढ़ है उसके ग्रन्त:करण में इस श्रकार का पआातंध्यान नही होता है- मेरा वस्त्र जीण हो गया है, वस्त्र 
की मैं याचता करूगा, धागे को याचना कहूगा, सुई की याचना करूगा, जोइगा, सीऊगा, बड़ा कछूगा 
छोटा करूगा, पहिनूंगा श्रौर शरीर को श्राच्छादित करूगा इत्यादि । हि ह 


इसकी टीका मे भी शोलाकाचार्य ने प्रथमत' अ्रचेलका श्रथं प्रल्प श्रथं मे 'नज' मानकर 'प्रज्ञ' 
पुरुष का उदाहरण देते हुए 'पल्पचेल” किया है। पर श्रागे चलकर सम्भवत: प्रसंग की प्रतिकलता का 
झनुभव करते हुए उन्होंने यह भी कह दिया है--भ्रथवा जिनकल्पिक के प्रमिप्राय से 
व्याख्या करनी चाहिए । ही इस सूत्र की 

इसी भ्राघाराग सूत्र (२०८५-१०) में झपवाद के रूप में यह भी बतलाया है कि जो भिक्ष तीन 
बस्त्रो को प्रहण कर सयम॒ का परिपालन कर रहा है उसे कैसी भी शैत्य प्रादि की बाप ब्दो है 
चौथे वस्त्र की याचना नद्दी करना चाहिए तथा विहित वस्त्रों को घारण करते हुए भी उन्हें घोना नही 
चाहिए। शीत ऋतु के बीत जाने पर तीन की श्रपेक्षा दो भौर फिर दो की भ्रपेक्षा एक रखकर भा ये 


उसे भी छोडकर भ्रचेल हो जाना चाहिए । ऐसा करने से उपकरर्णाः 
वष्यक ल 
कायकलेशरूप तपका प्राचरण होता है। चुता भ्रगट होती है तथा 


स्थानांगसूत्र से (सू. ४५५, पृ. ३२५) अ्रल्पप्रतिलेखा, लार्घात वे 
हे / ५ / नोषविक प्रशस्त, वेश्वासिक - 
ज्ञात और विपुल इन्द्रियनिग्न हू, इन पाच स्थानों द्वारा प्रचेलको--वस्त्रह्दीन साधु हो स्व बन 
। 


प्रस्तावना ७१ 


इसकी टीका में भ्रमयदेव सूरि ने भ्रवेल का भ्र्थ 'न विद्वस्ते चेलासि वासांसि यस्यासावचेलक:” इस निर्दाक्त 
के साथ निर्वस्त्र--जिनकल्पिक--ही किया है! 

मूलाचार (१-३०) मे वस्त्र, चमड़ा, वल्कल श्रथवा पत्र (पत्ता) भादि से शरीर के न ढकने को 
प्रचिलक्य का स्वरूप बतल।े हुए उसे लोकपूज्य बतलाया है। 

भगवती प्राराघना में जिस दस प्रकार के कल्प का' निर्देश किया गया है उसमे प्राचेलक्य पहला 
है. । इसकी टीका में श्रनेलकता--नि्वेस्त्रता--का प्रबलता से समर्थन करते हुए भ्रपराजित सूरि ने उसके 
प्राश्रय से इन गुणों का प्रादुर्भाव बतलाया है--त्याग, श्राकिचग्य, सत्य, लाधव, भ्रदत्तविरति, भावविशुद्धि- 
मय ब्रह्मचयं, उत्तम क्षमा, मार्दब, झआजंब, तप, सयमविशुद्धि इन्द्रियविजय ग्लौर कषायका अभाव झ्ादि । 

झागे एतद्विषयक झंका-सम।घान मे उन्होने ग्राचारप्रणिधि', ग्राच।रांग का द्विटीय श्रध्ययन 
लोकविजय, वस्त्रषणा', पार्त्रंषण।", भावना', सूत्रकृताग का पुण्डरीक शभ्रध्थयव", झ्राचाराग, >त्तराष्ययन 
झ्ौर दशवंक'लिक प्रादि श्रागमों के नामोल्लेखपूर्वक कुछ प्रवतरण भी दिये है । 

झागे श्राचाराग के वस्त्रविधायक भन्‍्य सुत्र का भी निर्देश करते हुए उन्होंने बतलाया है कि 
उसका विधान कारणविशेष को भ्रपेक्षा से किया गया है । 

उत्तराष्ययन् (२-१३) में कहा गया है कि ज्ञानी साधु चाहे भ्रचेल हो श्र चाहे सचेल हो उसे 
इसकों धर्मोपकारक जानकर खिन्‍न नही होना चाहिए । 

शभ्रागे इसी उत्त राष्ययन (२३-२६) में पाइ्वंपरम्परा के शिष्य केशिकुमार ने गौतम गणघर से 
प्रबन करते हुए कहा है कि वर्धमान स्वामी ने तो भ्चेलक धर्म का उपदेश दिया है भौर भगवान्‌ पाएवे 
ने सान्तरोत्तर--विशेषधवस्त्रयुक्त-- धर्म का उपदेश दिया है। एक मार्ग के प्रवतंक दोनो के उपदेश मे यह 
भेद क्यों ? उत्तर में गौतम ने कहा है कि जनसमुदाय को साधुत्व का परिज्ञान कराने के लिए भ्रनेक 
प्रकार का विकल्प किया गया है। लिंग का प्रयोजन सयम का निर्वाह और ग्रहण (ज्ञान) है। वस्तुतः 
मोक्ष के साधक तो ज्ञात, दर्शन शौर चारित्र हैं । 

झटटांग --यह एक कालका भेद है। तिलोयपण्णत्तो के श्रनुसार यह ८४ त्रूटित प्रमाण, भ्रनुयोगद्वार 
सूत्र के प्रनुसार ८४ लाख त्रुटितप्रमाण तथा ज्योतिष्करण्डक के श्रनुसार ८४ लाख महात्रुटित प्रमाण है । 
इन कालवाचक शब्दों में क़मादि का व्यत्यय भी हुआझा है | जंसे--प्रनुयोगद्वा रसृत्र (सूत्र ३६७, पृ. १४६) में 
उनका क्रम इस प्रकार है - १ त्रुटितांग, २ त्रुटित, ३ प्रटटाग, ४ भ्टट, ५ भ्रववाग, ६ झवव, ७ हुहुकाग, 
८ हुहुक, ६ उत्पलांग, १० उत्पल, ११ पत्माग, १९ पदम, १३ नलितांग, १४ नलित, १४ भर्धनिपुराग, 


१. देखिये पीछे पृ. ३४ का ३रा टिप्पण । 


२. भ्राचेलक्कुहंसिय सेज्जाहररायपिडकिरियम्मे । जेटुपडिक्कमणे वि य मास पज्जोसवणकप्पों ॥ 
भ. झा. ४२१. 
३. दशवैकालिक का प्राठवा प्रध्ययन । 
४. प्राचाराग्र (द्वि. श्रुतस्कन्ध) की प्रथम चूलिका का धर्वां अध्ययन । 
४. इसी चूलिका का छठा भ्रष्ययत | 
६. प्राचाराग्र की तीसरी चूलिका । 
७. सूत्रकू, द्वि. श्लुतस्कन्ध का प्रथम भ्रष्ययन । 


८. झायिकाणामागम भनुज्ञातं वस्त्र कारणापेक्षया | भिक्षूणां [य: ]ह्ीमानयोग्यश री रावयवो दुष्चर्मा सिलम्ब 
सानवीजो वा परीषहसहने वा झ्रक्षम: स गुह्वमाति । तथा चोक्तमाचाराज्ु--सृद मे भराउस्सतों भग- 
बदा एवमक्खादं--इह खलु संजमाभिमुखा दुविहा इत्यी-पुरिसा जादा भंति । त जहा-- सब्ब- 
समण्णागदे णो सव्वसमण्णांगदे बेव । तत्थ जे सव्यसमण्णागदे थिरांगहल्थ-पाणि-पादे संब्विदियसम- 

* पणागदे सस्स ण॑ णो कप्पदि एगमवि धर्थं घारिउं एवं परिहिउ एवं श्रण्णत्थ एगेण पडिलेहगेण इति । 
भें. भा. ४२१ टीका, पृ. ६१२. 
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१६ प्रथ॑निपूर, १७ भयु्ताग, १८ भयुत, १६ नयुतांग, २० नयुत, २१ भ्रयुतांग, २९ प्रयुत, २३ चूलिकॉग, 
२४ चूलिका, २४ शीर्षप्रहेलिकांग, २६ शीषप्रहेलिका । 

ज्योतिष्करंडक (२, ६४-७०) मे--१ लतांग, २ लता, हे महानलिन, '४ नलिनाँग, ५ नलिन, 
६ महानलिनांग, ७ महानलिन, ए पद्मांग, € पद्म, १० महापश्माग, ११ महापद्म, १२ कमलाँग, १३ 
कमल, १४ महाकमलाग, १५ महाकमल, १६ कुमुदांग, १७ कुमुद, है८ महाकुमुर्दांग, १६ महाक्ुमुद, 
२० त्रढितांग, २१ त्रुटित, २२ महात्रुटितांग, २३ महान्रुटित, २४ झटटांग, २५ झटट, २६ महा भ्रटटांग, 
२७ महाग्टट, २८ ऊहाग, २६ ऊड, ३० महाऊडाग, ३१ महाऊड, ३२ शीर्षप्रहेलिकांग, ३३ शीषष- 
प्रहेलिका' । 

इस मतभेद का कारण माथुरी ध्लौर वालभो वाचनाओों का पाठभेद रहा है' । 


झहतिचार--प्रसग के भ्रनुसार इसके प्रनेक लक्षण उपलब्ध होते हैं। जैसे--पिण्डनियू क्ति 
(१८२) मे प्रतिक्रम, व्यतिक्रम, श्रतिचार और अ्रनाचार इन चार के स्वरूप को प्रगट करते हुए कहट्दा 
गया है कि किसी श्रावक के द्वारा श्राधाकर्म (साधु को लक्ष्य करके जिस भोजनपाक क्रिया को प्रारम्भ 
किया जाता है उस क्रिया को और उसके निमित्त से निष्पन्न भोजन को भी आ्राघाकर्म कहा जाता है) 
का निमंत्रण देने पर उसे साथु यदि स्वीकार करता है तो वह अतिक्रम दोष का भागी होता है | त्तरपश्चात्‌ 
साधु जब उसे स्वीकार करके जाने के लिए उद्यत होता है--परों को उठाता-घरता प्रादि है--तब वह 
व्यतिक्रम दोष का पात्र होता है । तदनन्‍्तर उक्त ग्राधाकर्म को ग्रहण करने पर झ्रतिचार दोष होता है । 
प्रन्त में उसके निगनने पर वह चतुर्थ भ्रनाचार दोष का पात्र होता है । 


मूलाचार (११-११) मे भी चौरासी लाख गुणों के उत्पादन प्रकरण में उक्त श्रतिक्रमादि बार 
का नामोल्लेख मात्र किया गया है। उसकी टीका मे वसुनन्दी ने उनका स्वरूप इस प्रकार बतलाया है-- 
संयतसमभूह के मध्य मे स्थित रहकर विषयों की इच्छा करना, इसका नाम झतिक्रम है। सयतसमूदद को 
छोड़कर संयत के विषयोगक रणो के जुटाने को व्यतिक्रम कहते हैं। ब्रत की शिथिलता पौर छुछ प्रसंयम 
के सेवन को प्रतिचार कहा जाता है। ब्रत को भंग करके स्वच्छन्दतापूर्ण जो प्रवृत्ति की जाती है, यह 
भरनाचार कहलाता है । 


पट्खण्डागमप्ररूषित शीलब्रतविषयक निरतिचारता को स्पष्ट करते हुए धवलाकार ने मशपान, 
मांसमक्षण, क्र, मात, माया, लोभ, हास्य, रति, प्रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद भौर 
नपुंसकवेद; इनका त्याग न करने को भ्तिचार कहा है (पु. ८, पृ. ५२) । 

हरिभद्र सूरि ने श्रावकप्रज्ञ॒प्ति की टीका मे असत्‌ भ्ननुष्ठानविदेधों को, तथा ग्रावदयकनियु क्ति 
की टीका में संज्वलन कंषायो के उदय से होने वाले चारित्रस्खलनविधेषों को भ्रतिचार कहा है । 


प्रा. प्रमितगति ने द्वात्रिशिका में विषयो में प्रवर्तन को भतिचार निदिष्ट किया है। 





१. तिलोयपण्णत्ती प्रादि प्रन्‍्य ग्रन्थगत इन कालमानों की तालिका ति. प. भाग २, परिक्षिष्ट पृ. ६९७ 
पर देखिये । 

२. इह स्कन्दिलाचायंप्रवुत्तो दृष्षमानुभावतों दुभिक्षप्रवृत्या साधूनां पठन-गुणनादिक सर्वमप्यनेशत्‌ । ततो 
दुर्भिक्षतातिक्रमे सुम्रिक्षप्रवृत्ती द्वयोः सघमेलापकोउभवत्‌ । तशथ्था--एकों वालस्यामेकों मथुरायाम्‌ । 
तत्र च सूत्रार्थशघटनेन परस्पर वाचनाभेदो जात:, विस्मृतयोहि सूत्रा्यो: स्मृत्वा स्मृत्या संघटने 
भवत्यवश्यं वाचनाभेदों न काचिदनुपपत्तिः। तवानुयोगद्वारादिकमिदानीं प्रवतेमान॑ माथुरत्राचनानु- 
गतम्‌, ज्योतिष्करण्डकसूबरकर्ता चाचायों वालम्यः, तत इदं संख्यास्थानप्रतिपादन वालभ्यवा चनासु- 


गतमिति नास्त्यनुयोगद्वारसंब्यास्थाने: सह विसदृक्षत्वमुपलम्य विभिकित्सितब्यमिति । ज्योतिष्क,« 
मलय. वृत्ति २-७१, पृ. ४१. 


प्रस्तावना ७३ 


बे दिन्‍्दु की टीका, योगशास्त्र, भगवती ध्राराधता की मूलाराघताद, टीका झौर सागारधर्माधुत' 
झादि में ब्रत की शिधिलता, मलिनता प्थवा उसके एकदेश भंग को अतिचार कहा गया है। 

वर्तमान में उक्त भतिचार दब्द प्राय: श्रत की मलिनता या उसके देशत: भंग भ्रथं में झुढ़ हैं। 
सम्यकक्‍त्व भौर भद्दिसादि १२ प्नतों में से प्रत्येक द्रत के ५-५ भतिचारों की व्यवस्थित प्ररूपणा प्त्देप्रथम 
तत्त्वायंसूत्र में उपलब्ध द्वोती है। इससे पूर्व के किसी प्रन्य प्रन्थ में वह देखने में नहीं भ्रायी | धाचाये 
कुन्दकुन्द ने चारित्रप्राभुत में बारह प्रकार के देशचारित्र की प्ररूपणा की है, पर वहाँ किसी भी ब्रत घौर 
सम्यक्त्व के प्रतिचारों की सूचना नहीं की गई । वहाँ एक विशेषता यह है कि देशावकाशिकत्नरत का मे 
तो तीन गुणब्रतों मे उल्लेख किया गया है भ्ौर न चार शिक्षाब्रतों मे भी । चार शिक्षात्रतों में सामाथिक, 
प्रोषध भौर प्रतिथिपूजा के साथ सल्लेखना को ग्रहण किया गया है (२४-२५) । 

यद्यपि उवासगदसाझो में भानन्‍्द उपासक को लक्ष्य करके सम्यवत्व व स्थृलप्राणातिपातबिरमण 
झ्रादि प्रत्येक ब्रत के ५-५ भ्रतिचारों का निर्देश किया गया है" पर वह तत्त्वायंयूत्र का भनुसरण है भथयवा 
इसके प्रनुसार तत्त्वार्थसृत्र में उनका विवेचन किया गया है, यह कहा नहीं जा सकता । 

सोमदेव सूरि ने प्रपने उपासकाध्ययन में प्राय: इत भ्रतिचारों का निर्देश तो किया है, पर झम्होंमे 
उनके लिए झतिचार या उसके पर्यायवावी किसी भव्य शब्द का भी प्रयोग नहीं किया, ग्लौर न उनको 


संख्या (सल्लेखना को छोड़कर) का भी निर्देश किया है। कैवल रुच्दें विवक्षित प्रत के निवर्तक या 
घातक घोषित किया है! । 


श्रधःकर्स, प्राधाकमं--सामास्यकप प्वै ये दोनों शब्द श्मानाथंक हैं। पिण्डनियुक्तिकार ते 
(गाथा ६५) इसके ये चार नाम निर्दिष्ट किये हैं--भ्राह्मकम्म (झाधाकर्म), भरद्देकम्म (भ्रध कर्म), 
प्रायाहम्म (प्रात्मध्न) झौर झत्त कम्म (भात्मकम) । 

झा. भूतवलि षट्खण्डागम में इसका लक्षण हस प्रकार करते हैं--उपद्रावण, विद्रावण, परिवापन 
झोर प्रारम्भ के निमित्त से जो सिद्ध होता है उसे प्राधाकर्म कहते हैं । 

मूलाचार (६-५) मे लगभग इसी पग्नभिप्राय को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि छह काय के 
प्राणियों के विराधन झौर उपद्रावण भ्रांदि से जो निष्पन्न है, तथा स्वकृत अथवा परकुतरूप से जो 
अपने को प्राप्त है उसे भ्राधाकर्म जानना चाहिए। स्वकृत व परहक्ृतरूप से झपने को प्राप्तः इतना सात्र 
यहां विशेष जोड़ा गया है | 

पिण्ड नियुक्ति (६७) में इसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--जिस साधु के निमित्त 
झपनी चित्तवृत्ति के भ्नुसार भ्रौदारिक शरीरवाले जीवों का उद्वण (श्रपद्रावण)--भतिपात बजित 
पीड़ा--की जाती है भौर तिपातन--मन, वचन व काय इन तीन का पश्रथवा देह, भायु भौर इन्द्रिय 
इन तीन का विनाश था उतसे वियुकतत किया जाता है; उसे स्‍्राधाकर्म कहते हैं। धागे यहां (६६) भाव 
झाधाकर्म का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि साधु चूंकि सयमस्थानकाण्डकों, लेद्या झोर स्थिति सम्बन्धी 
विशुद्ध एवं विशुद्धतर स्थानों में वर्तमान श्रपने भावकों भ्थ: करता है--हीन भौर हीनतर स्थानो में 
स्थापित करता है--भतएवं इसे भाव झघःकर्म कहा जाता है। यह विवेचन भी बहुत कुछ भंश मे षट्‌- 
जण्हागम धौर मूलाचार जैसा द्वी है। 

भगवती भ्राराधना में बसति के प्रकरण में गा. २३० की टीका में भ्रपराजित घूरि के द्वारा प्रकृत 


१. पं. प्राशाघर ने झभपने सागारघमामृत की स्वोपश टीका मे जो १२ द्रतों के प्रतिचारों का विदेष 
स्पष्टीकरण किया है उसका ध्राधार प्रायः देमचस्द्रसूरि का योगशास्त्र शौर उसका स्वोपज्ञ विवरण 
रहा है। (विशेष के लिए देखिये ध्नेकान्त वर्ष २०, पृ. ११६-२५ व १५१-६१ में 'सागारभ्मामृत 
पर इतर आवकाचारों का प्रभाव” शीर्षक लेख ।) 

२० दवासगदसाभो (पी. एल. वेश, फ्यूं सन कालेज पूना) १, ४४-५७, पृ. ४-१२ 

३. बैखित श्लोक ६३७०, ३७६१, ४१७, ७५६, ७६६३५ «५१ प्रोर १०६ ह्रादि। 


लडड जैन-लक्षणावली 


' झाधाकर्म का स्वरूप प्रगट करते हुए कहा गया है कि वृक्षों को काटकर लाना, इंटों का पकाना, ि 
को खोदना, पत्थर झौर बालू भादि से पूर्ण करना, पृथिवी का कूटना, कीचड़ (गारा) करना, कीलों का 
, करना, भरिन से लोहे को तपाकर धन से पीटना भर प्रारी से लकडी चीरना; इत्यादि व्यापार से छह 
कायिक जीवों को बाधा पहुँचा कर जो वसति स्वय निर्मित की जातो है या दूसरे से करायी जाती है उसे 
प्राधाकर्म शब्द से कहा जाता है। यह लक्षण प्रायः पिण्डनियुक्ति जैसा है। विशेष इतना है कि पिण्ड- 
नियुक्ति मे उक्त लक्षण प्राहार के प्रकरण में कहा गया है, झौर यहाँ चूकि वह वसति के प्रकरण में कहा 
गया है, प्रत: वसति के विषय में सम्भव दोषों को ही यहाँ प्रगट किया गया है। 
शीलाकाचार्य के भ्रभिप्रायानुसार साधु के लिए जो सचित्त को श्रचित्त किया जाता है या भवित्त 
को पकाया जाता है, यह आ्राघाकर्म है। लगभग यही अभिप्राय ग्राचार्य हेमचन्द्र भी निरुक्तिपदंक 
(भ्राधाय विकल्प्य याँति मनसि कृत्वा सचित्तस्याचित्तकरणभचित्तस्य वा पाको निरुकतादाघाकर्म) योगशास्त्र 
में प्रगट करते है। 
झनादेय, झ्रादेय--इन दोनो के लक्षणों मे कुछ भेद देखा जाता है | स्वर्थिसिद्धि श्रादि मे उनके 
सक्षण मे कहा गया है कि जो नामक प्रभायुकत शरीर का कारण है वह आझादेय भोर उससे विपरीत 
धनादेय कहलाता है। 
तत्त्वां भाष्य में प्रादेयभाव के निवतंक कम को पभ्रादेय भौर विपरीत को प्रनादेय बतलाया 
गया है। इसको स्पष्ट करते हुए हरिभद्र सूरि श्रौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि जिस जीव के झदेय नाभ- 
कम का उदय होता है बह जो कुछ भी कहे उसे लोग प्रमाण मानते है तथा उसे देखते ही बे खड़े होते 
हुए उच्चासनादि देकर सम्मानित करते है, इस प्रकार उनके श्रभिप्रायानुस।र जो झ्ादरोत्पादन का हेतु है 
वह झादेय और उससे विपरीत श्रनादेय माना गया है। 
घवलाकार के मत से प्लादेय नामकर्म वह है जिसके उदय से जीव को आदेयता प्राप्त होती है, 
भझादेयता का प्रभिप्राय वे ग़हणी यता या बहुमान्यता प्रगट करते हैं । भ्रनादेय के लक्षण मे वे कहते है कि 
जिस कम के उदय से उत्तम शनुष्ठान करता हुआ भी जीव गौरबित नहीं होता है वह प्नादेय कह- 
लाता है। 
भ्राचाय वसुननन्‍्दी मूलाचार की वृत्ति में पूर्वोक्‍त दोनों ही प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार से 
व्यक्त करते हैं--जिसके उदय से श्रादेयता--प्रभोपेत शरीर--होता है वह, भ्रथवा जिसके उदय से जीव 
प्रादेयवाक्‍्य होता है वह, प्रादेयनामकर्म कहलाता है । 
उक्त दोनों प्रकार के लक्षणों मे से झदियता--झादरपात्रता--रूप प्रादेय के लक्षण में दबे. 
प्रन्धकार प्राय: एकमत हैं, पर दि. प्रन्थकारो में कुछ मतभेद रहा दिखता है । 
प्रनिश्चित, ध्ननि:सत--बहु व प्रल्प प्रादि बारह पदार्थों के भ्राश्रय से भ्रवग्रहादि में से प्रत्येक 
के १२-१२ भेद होते है । उनमे एक प्रनिश्चित या भ्रनि सृत श्रवग्रह है। तत्त्वाथंवातिक मे उसके स्वरूप 
का निर्देश करते हुए कहा गया है कि भ्रतिशय विशुद्धि से युक्त श्रोत्र भादि के परिणाम क॑ निमित्त से 
जिसका पूर्णरूप से उच्चारण नहीं किया गया है उसका जो ग्रहण होता है उसे ध्ननिःसृत झ्वग्न हू कहते 
हैं। भ्रागे चक्षु इन्द्रिय के प्राथय से यह कहा गया है कि पाच वर्ण वाले वस्त्र, कम्बल व चित्रपट भादि 
के एकदेश विषयक पाच वर्ण के ग्रहण से समस्त पाच्र वर्णों के दृष्टिगोचर न होने पर भी सामथ्यं से जो 
उनका ग्रहण होता है, यह भ्रनिःसृतावग्रह कहलाता है । भ्थवा किसी भ्रस्य देश मे स्थित पाँच वर्ण बाले 
एक वस्त्र भ्रादि के कथन से जिसका पूर्णरूप से कथन नही किया गया है उसके भी एकदेश के कथन से जो 
उनका ग्रहण हो जाता है, इसका नाम अनिःसृत-अवग्रह है। 
रे हरिभद्र सूरि तत्त्वाधंसूत्र (१-१६) की टीका मे उसके लक्षण में कहते हैं कि मेघणब्द, भादि से 
भेरोशब्द के भप्रवग्रहण के समान प्रन्य की भ्रपेक्षा से रहित जो बेणु झादि के शब्द का भप्रहण होता है, इसे 
पनिश्चित प्रवप्रह कहते हैं। यह लक्षणनिर्देश वृद्धव्यास्या के भनुसार किया गया है। ध्ाचार स्िड्धमिन.ग्रणो 


.. प्रस्तीविना- छ्‌ 


उसका लक्षण इस प्रकार प्रकट करते हैं--निश्चित का प्रथ॑ (लिंग से जाना गया! है, जेसे जूही के फूलों 
के प्रतिशय शीत, म॒दु भौर स्निग्ध भादि स्पर्श का भनुभव पूर्व मे हुआ था, उस प्रनुमान से लिग के 
हारा उस विषय को न जानता हुझा जो उसका ज्ञान प्रवत्त होता है उसे श्रनिश्चित-प्रवग्रह कहते हैं । 

घवलाकार सीन स्थलों पर उसका लक्षण प्रृथक-यूथक्‌ इस प्रकार करते हैं। पु. ६--श्रनभिमुख 
पर्थ के ग्रहण को भ्निः:सृतावग्रह कहते हैं, भयथवा उपमान-उपमेय भाव के बिना जो ग्रहण होता है उसे 
प्रति:सृतावग्रह जानना चाहिए | पु. €--वस्तु के एकदेश के प्राश्नय से समस्त बस्तु का जो ग्रहण होता 
है, यह प्रनि.सृतावग्रह कहलाता है, भ्रथवा बस्तु के एकदेश या समस्त ही वस्तु के प्रालम्बत से जो वहां 
झ्रसंनिहित भ्रन्य वस्तु का बोध होता है, यह भी भनि:सृतप्रत्यय कहलाता है । पु. १३--भाल्‍म्बनी भूत 
बस्तु के एकदेश के ग्रहण समय मे जो एक वस्तु का ज्ञान होता है उसे, भ्रथवा वस्तु के एकदेश के ज्ञान 
के समय मे ही दुष्टान्त के प्राश्नय से प्रथवा श्रन्य प्रकार से भी जो भ्रनवलम्बित वस्तु का ज्ञान होता है 
उसे, तथा भनुसन्धानप्रत्यय झौर प्रत्यभिज्ञान को भी भ्रनि:सूतप्रत्यय कहते हैं । 

इस प्रकार उपयु कत प्रनिः:सुतावग्रह के लक्षणों मे झनेकरूपता उपलब्ध होती है! उक्त लक्षणों 
का फलितार्थ ऐसा प्रतीत होता है-- 

१. त. वा.--पूर्ण तया भ्रनुच्चारित शब्द का ग्रहण, वस्तु के एकदेशगत वर्णादि के देखने से 
समस्त बस्तुयत वर्णादि का ज्ञान, भ्रन्यदेशस्थ पंचरगे किसी एक वस्त्रादि के कथन से भन्‍्य प्रकथित 
का ग्रहण । 

२: त. बु. हरि--प्रन्य शब्द निरपेक्ष शब्द का ग्रहण ! 

३. स. बू. सिद्ध--लिंगनिरपेक्ष ग्रहण । 

४. धवला--भनभिमुख प्र्थंका ग्रहण, उपमान-उपमेय भाव के बिना होने बाला शात, वस्तु के 
एकदेश से समस्त वस्तु का तथा प्रसंनिहित प्रस्य वस्तु का ग्रहण एवं प्रनुसन्धानप्रत्यय भ्रादि 

झनुक्त-झ्रतग्रहू- सर्वार्थसिद्धि मे इसका लक्षण 'अभिप्राय से ग्रहण कहा गया है। तत्त्वार्थ- 
बातिक मे इस लक्षण का भ्रनुसरण करते हुए प्रकारान्तर से यह भी कहा गया है कि श्रोत्र इन्द्रियादि के 
प्रकृष्ट विशुद्धि परिणाम के निम्मित्त से एक वर्ण के भी न निकलने पर अभिप्राय से ही भनुच्चारित शब्द 
का जो भवग्रह होता है उसका नाम प्रनुक्त-प्रवग्रह है। प्रथवा स्वर-सचार के पहले बाजे को विवक्षित 
सस्‍्वर-सचा र के भनुरूप करते हुए देखकर प्रवादित शब्द को जान लेना कि झ्राप इस शब्द को (स्वर को) 
बजाने वाले हैं, इस प्रकार के ग्रहण को भ्रनुक्तावग्रह कहा जाता है। श्रागरे चक्ष्‌ इन्द्रिय के भाश्रय से उदा- 
इरण देते हुए कहा गया है कि किसी को शुक्ल व कृष्ण भ्रादि वर्णों का मिश्रण करते हुए देखकर यह 
बिया कहे ही जान लेना कि झाप झमुक वर्ण इनके मिलाने से तैयार कर रहे हैं, यह भनुबतावग्रह है । 

तत्त्वाथंइ्लोकवा तिक में कहां गया है कि स्तोक पुदूगल के निकलने से जो बोध होता है बह 
ध्नुक्तावप्रह कहलाता है । 

तश्वार्थ भाष्यानुसारी सुत्रपाठ मे प्रकृत सूत्र (१-१६) में 'भनुकत' के स्थान मे 'झसन्दिग्ध/ पाठ 
है। इस सम्बन्ध में वुत्तिकार सिद्िसेन गरणी कहते हैं कि “उक्तमवगगह्लवाति' यह विकल्प एक श्रोत्रावग्रह 
को ड्ो विषय करला है, वहू सर्वृब्यापी नही है । कारण यह कि उक्त का श्र शब्द है भौर वह भी प्रक्ष- 
शास्मक दाब्द । इसका प्रवग्नह एक मात्र श्रोन्नावग्रह ही हो सकता है। झनुक्त जो उषत से विपरीत 
प्रवक्षरात्मक इन्द है"उसके प्रबम्नहण का नाम पअनुक्तावशुह होगा । इसमे चूकि भ्रव्याप्ति दोष सम्भव है, 
भ्त्तः दूसरो ने उसके स्थान में 'निश्चितमवगुह्लाति' इस विकल्प को स्वीकार किया है। उदाहरण इसके 
लिए यह दिया गया है--स्त्री के स्पशंविषयक भ्रवग्रह से स्त्री का ही ज्ञान होता है तथा पुष्पो या चन्दन 
के तुपणं से पुष्पों या चल्दत का ही ज्ञान होता है । 

घबलाकार भनुक्तावग्रह (अनुक्तप्रत्यय) के लक्षण मे कहते हैं कि विवक्षित इन्द्रिय के प्रतिनियत 
गुण प्ले विशिष्ट वस्तु का जब बोध होता है तब उस इन्द्रिय के भनियत गुण से विशिष्ट उक्त वस्तु का 
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जिसके ध्राश्नय से बोध होता है उसका नाम भनुक्तावग्रह है । जेसे--चक्षु इन्द्रिय से गुड़ का ज्ञान होने पर 
उसके प्रनियत गुण स्वरूप जो रस का भी बोध होता है, तथा प्राण इन्द्रिय से दही के गन्ध को जानकर 
उसी समय उसके खट्टे -मोठेपन का भी ज्ञान होता है, यही भनुक्तावग्रह है। भूलाचार की वृत्ति में भाषा 
बसुनन्दी ने झोर भाचारसार के कर्ता बीरनतन्दी ने घवलाकार के लक्षण का भ्नुसरण किया है (देखो 
झनुक्त शब्द) | 
तत्त्वाथंसूत्र की सुखबोधा वृत्ति मे उसके लक्षण मे कहा गया है कि किसी के द्वारा झग्ति को 
लाभो' ऐसी झाशा देने पर 'खप्पर प्ादि से' भग्नि के ले जाने का जो स्वयं विचार उदित होता है, इसे 
प्रनुक्तावग्रह कद्दते हैं। 
इन सब लक्षणों में सर्वार्थंसिद्धि का लक्षण ध्यापक है, कारण कि बिना कहे ही प्रसंग के भ्रनुसार 
प्रभिप्राय से शब्दादि सभी विषयो का अ्रवग्रह हो सकता है। तदनुसार ही तत्त्वार्थवातिककार ने ओन व 
चक्षु इन्द्रियों के श्राश्रय से उदाहरण देते हुए उसे स्पष्ट भी किया है । सुखबोधा वृत्ति का उदाहरण तो बहुत 
उपयुक्त प्रतीत होता है, वहाँ अग्नि लाने की ग्राज्ञा देते हुए यह नहीं कहा गया है कि खप्पर से लाना 
या थाली झ्रादि से । फिर भी उसे ले जाना वाला सोचता है कि उसका हाथो से या कपड़े भादि से ले 
जाना तो शबय नहीं है, भ्रतः वह खप्पर भ्ादि से ले जाता है। यह प्रनुक्तावग्रह ही है। इससे सिद्धसेन 
गणी द्वारा दिये गये श्रव्याप्ति दोष की सम्भावना नहीं दिखती ॥ 
घबलाका र प्रादि कं द्वारा स्वीकृत लक्षण भी उचित है। कारण यह कि लोकव्यवहार में प्राम 
परादि के गन्ध को प्राण इन्द्रिय के द्वारा जानकर उसके भ्विषयभूत खट्टे या मीठे रस का बोध होता 
हुमा देखा जाता है । 
झनुपस्थापन--परिहार प्रायश्चित्त दो प्रकार का है--भनुपस्थापन परिहार शौर पारचिक 
परिहार | प्रकृत प्रनुपस्थापन शब्द के विविध ग्रन्थों में प्रनेक रूप देखे जाते हैं। जेसे--तस्वाथंबातिक य 
प्राारसार मे भ्रनुपस्थापन, बृहत्कल्पसूत्र मे भ्रणवद्ुप्प (भ्रनवस्थाप्य), धवला में श्रणवद्ठभ (झनवस्थक? ) 
सथा चारित्रसार एवं भ्रनगारघर्मामृत मे अनुपस्थान । 
तत्त्वार्थवातिक मे इसका लक्षण संक्षेप मे इस प्रकार कहा गया है--हीनता को प्राप्त होकर झावषाय॑ 
के पास में, अथवा प्रपने से हीन भ्राचाय के पास में जो प्रायश्थित ग्रहण किया जाता है, इसका नाम 
प्रनुपस्थापन प्रायश्चित्त है। यहा परिहार प्रायश्चित के उक्त प्रकार से दो भेदों का निर्देश महीं किया 
गया है । 
घट्खण्डागस की टोका घवला में उसके उपयुक्त दो भेदों का तो निर्देश किया गया है, पर बह 
किस श्रकार का भ्रपराघ होने पर स्वीकार किया जाता है, इसका निर्देश जैसे तत्त्वार्थथातिक में नहीं 
किया गया वैसे ही यहां भी नही किया गया है। विशेषता यह है कि यहां उसका जथन्य काल छह मास 
पोर उत्कृष्ट बारह वर्ष प्रमाण कहा गया है। साथ ही यहां यह भो निर्देश किया गया है कि इस प्रायश्चित्त 
को स्वीकार करनेवाला साधु कायभूमि से--ऋषियों के प्राश्मम से--परे जाकर श्रतिवन्‍्दता से रहित 
होता है--वाल सुनिजन भी यदि बत्दता करते हैं तो बह प्रतिबन्दना तहीं करता । बहू गुरु को छोड़कर 
प्रन्य साधुप्ों के प्रति मौन रखता हुआ्ला उपवास, झाचाम्ल, पुरिमा, एकस्थान भोर भिविकृति घादि के 
द्वार धपने रस, रुधिर एवं मांस को सुलाता है । 
के  2न पास पी अल के 
३ 2 न प्रकार के प्रपराष पर ग्रहण किया 
ज्ञ इसका निर्देश करते हुए यहा कहा गया है कि जो प्रमाद से दूसरे मुनि के ऋषि छात्र को 
२...५ थी, भ्र्य पाखण्डियों से सस्बन्धित चेतन-अ्रचेतन द्रव्य को, श्रथवा पर स्त्री को बुराता है; हे 
मुनियों पर प्रहार करता है तथा इसी प्रकार का भौर भी विरुद्ध श्राचरण करता है उसे ता है; अन्य 
पस्थान प्रायश्चित्त ग्रहण करना पड़ता है । यह प्रार्याप दै उसे यह निजगणानु- 
हैं भायश्चित्त उसके सम्भव है जो नौ-दस पृर्यों का धारक, 


प्रस्तावना 3७ 


प्रथम तीन संहुनन से संयुक्त, परीषहों का विजेता, धर्म में दृढ़, घीर झौर संसार से भयमीत होता है। 
बह ऋषि-भ्राश्षम से बत्तीस घनुष दूर जाकर स्थित होता हुभा बाल मुनियों के द्वारा बन्दता करने पर 
भी प्रतिवन्दना नहीं करता, गुरु के साथ भ्रालोचना करता है, शेष जनों के विषय में मौन रखता है, तथा 
पिच्छी को विपरीत छप से घारण करता है। वह उत्कृष्ट रूप से बारह वर्ष तक कमर से कम पांच-पांच 
उपवास और प्रधिक से अधिक छहू-छह मास के उपवास करता है । 

उपयुक्त प्रपराध को यदि कोई प्रभिमान के साथ करता है तो उसे धूसरा परगणोपसल्थापन 
प्रायश्चित्त करना पडता है। तदनुसार उसे भ्रपने गण का भ्राच।यें परगण के श्राचाय के पास भेजता है, 
जो उसकी शभ्रालोचना को सुनकर प्रायध्चित्त के दिय्रे बिना श्रन्य झ्राचायं के पास भेजता है। वह भी 
उसकी प्रालोचना को सुनकर बिना प्रायश्चित्त दिये श्रन्य श्राचार्य के पास भेजता है। इस प्रकार 
से उसे सातवें श्राचायं के पास तक भेजा जाता है। सातवां आचार्य उसे प्रथम शक्राचार्य के पास वापिस 
भेजता है। तब प्रथम झाचाये ही उससे पूर्वोक्त प्रायश्चित का पालन कराता है । 

प्राचारसार भौर झनगारधर्मामृत में प्रकृत प्रायश्चित का विधान उक्त चारिन्रसार के समान ही 
किया गया है । 

मूलाचार की वघुनन्दिविरचित वृत्ति (५-१६५) मे उक्त परिहार प्रायश्चित्त के गणप्रतिबद्ध भौर 
झगणप्रतिबद्ध ये दो भेद निर्दिष्ट किये गये है। गणप्रतिबद्ध प्रायश्चित्त को ग्रहण करनेवाला जहां मुनिजन प्रश्न- 
यण (मूत्र) प्रादि करते हैं वहा रहता है, पीछी को प्रागे करके मुनियों की वन्दता करता है, पर मुनि उसकी 
बन्‍्दना नही करते; इस प्रकार उसके द्वारा जो गण में क्रिया की जाती है, यह गणप्रतिबद्धपरिहार कहलाता 
है । जिस देश मे घर्मं का शान नही रहता, वहा जाकर वह मौतपुर्वंक तपश्चरण का प्रनुष्ठान करता है, यह 
प्रगणप्रतिबद्धप्रायश्चित है। यहा धवला भौर चारित्रसार प्लादि के समान परिद्वार प्रायश्चिस के धनु- 
पस्थाम प्रौर पारंचिक भेद तो निदिष्ट नहीं किये गये, पर गणप्रतिबद्ध श्ौर प्रगणप्रतिबद्ध इन दो भेदों 
का उल्लेख प्रवद्य किया गया है । ये कुछ भंश में उक्त भ्रनुपस्थापन परिहार से समानता रखते हैं । 

वृहत्कल्पसूत्र (उ. ४, सू. ३) में झ्नवस्थाप्य तीन प्रकार के निर्दिष्ट किये गये हैं--धाधभिकों 
(साधुप्रो) की उपधि व शिष्य आदि की चोरी करनेवाला, प्रन्य घामिकों को उपधि प्रादि की चोरी 
करनेवाला श्रौर हाथ, लाठी एव मुट्ठी प्रादि से दूसरे पर प्रहार करनेवाला । जिसके लिये यह प्रायद्चिल 
दिया जाता है उसका भी प्रहण यहां अ्नवस्थाप्य शब्द से ही किया गया है । 

इसके पूर्व यहा पारचिक प्रायश्चित्त की प्ररूपणा की जा चुकी है। पारंचिक प्रायश्चिश् से जहाँ 
प्राचायय विशुद्धि को प्राप्त करता है, वहां इस प्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त से उपाध्याय विशुद्धि को प्राप्स 
होता है । प्रनवस्थाप्य का प्र्थ है प्रपराधक्षण में ही ब्रतो में श्रवस्थापन के प्रयोग्य । 

झ्राशातन झौर प्रतिसेवी के भेद से उक्त अतवस्थाप्य दो प्रकार का है। इनमें भी प्रत्येक के थो भेद 

हैं-सचारित्र भौर प्रचारित्र । सचारित्र भर भ्रचारित्र का प्रभिप्राय यह है कि किसी भ्रपराघ के प्तेवन से 
तो चारित्र स्वंथा ही नष्ट हो जाता है भोर किसी के सेवन से वह देशरूप मे नष्ट होता है। कारण यह 
है कि भ्रपराघ के समान होने पर भी परिणाम के वश उसमे विविधता होती है । इसी प्रकार परिणाम के 
समान होने पर भी कहीं पर भपराघ मे भी विविधता होती है । 


जो ग्राशातन प्रनवस्थाप्य तीथैकर, प्रवचन, श्रुत, भ्राचा्य, गणधर भर महद्विक इनमे से तीर्थंकर 
था प्रबंधन की श्राशातता--विराघता या तिरस्कार--करता है उसके लिए झनवस्थाप्य प्रायदिचस का 
विधान है । शेष मे से जो किसी एक की झ्ाशातना करता है उसके लिए चार गुरु प्रायश्चित्त होते हैं। 
परन्तु यदि कोई शेष उन चारों को ही प्राशातना करता है तो वह श्रनवस्थाप्य होता है । 


प्रतिसेबता प्रतवस्थाप्य भी पूर्वोक्त साधमिक श्रादि के भेद से तीन प्रकार का है। इनके लिए 
भी अपराध के प्नुसार यहां विविध प्रकार के प्रायश्चित्त का विधान है--जैसे शंक्ष के लिये मूल 


७५८ जैन-लक्षणावली 


प्रायश्वित्त तक, उपाध्याय के लिए श्ननवस्थाप्य प्रायश्चित तक झौर शाचाये के लिए पारंचिक 
22028 से युक्त साधु (उपाध्याय) को यह प्रनवस्थाप्य प्रायश्चित्त दिया जाता है, इसका 
विद्यार करते हुए यहा कहा गया है कि जो धहतन (वज्जवृषभनाराच), वीयें, भ्रागम -जषन्य से है 
पूर्व के भ्रस्तगंत भ्राचार नामक तीसरी वस्तु श्रौर हरेक से झसम्पूर्ण दसवां पूर्व, तथा सूत्र र्‌ 
भ्र्थ इनसे व तदनुरूप विधि से परिपूर्ण है; भिहनि:क्रीडित श्रादि तपों का भ्रादर करता है, इन्द्रियों 
व कषायो के निग्रह मे समर्थ है, प्रवचन के रहस्य को जानता है, गच्छ से निकाले जाने का भ्रशुम भाव 
जिसके हृदय मे जरा भी नही रहता तथा जो निर्वासन के योग्य है; इन गृणों से युक्त साधु हो प्रकृत 
अनवस्थाप्य के योग्य स्थान को प्राप्त करता है। उक्त गुणों से जो रहित होता है उसे श्रनवस्थाष्य के 
मोग्य प्रपराघ के होने पर भी मूल प्रायश्चित ही दिया जाता है । 

झ्ाशातन प्रनवस्थाप्य जघन्य से छह मास भौर उत्करष से बारह मास तक गच्छ से पृथक रहता 
है । परन्तु प्रतिसेवी श्रतवस्थ।प्य जधन्य से एक वर्ष भ्रौर उत्क्ष से बारह वर्ष तक गच्छ से पृथक 
रहता है। कारणविशेष से वह इसक पूर्व भी गउुछ मे प्रविष्ट हो सकता है । 

इस प्रकार के भनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को जो प्राप्त करता है वह उपाध्याय ही होता है । उसे भ्रपने 
गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त को ग्रहण नहीं करना चाहिए, फिल्तु भ्रपने समान किसी शिष्य को 
प्रपना भार सौपकर भ्रन्य गण मे चले जाना चाहिये भौर बहा पहुचकर प्रशस्त द्रव्य-क्षेत्रादि में दूसरे 
गण के भ्राचार्य को प्रालोचना देना चाहिए। उस समय उपसगग के निवारणार्थ दोनो हो कायोत्सग्ग करते 
है । प्पने गण में रहते हुए इस प्रायश्चित्त के न कर सकने का कारण यह है कि बसा होने पर शिष्यों 
का उसके ऊपर विश्वास नहीं रह सकता, वे निर्भय होकर श्राज्ञा भग कर सकते हैं; तथा दिष्यों के 
प्रनुरोध से भक्त-पानादि के लाने मे नियत्रणा नही होती । ये सब दोष परगण में चले जाने पर सम्भव 
नही है । 

जब वह प्रन्य गण के श्राचार्य को आलोचना देता है तब श्राचार्य चतुर्विशतिस्तव का उच्चारण 
करते हुए इतर साधुप्रो से कहते है कि यहू तप को स्वीकार करता है, इसलिए यह श्राप लोगो के साथ 
संभाषण श्रादि न करेगा, आप लोग भी इसके साथ सभाषण श्रादि न करे। 

उक्त झनवस्थाप्य प्रायश्चित्त को स्वीकार करके वह परणण मे शैक्ष श्रादि सभी साधुझो की 

वन्चना करता है, गच्छ में रहता हुआ वह शेष साधुप्रो के उपभोग से रहित उपाश्रय के एक पाइव॑ मे 

रहता हुप्रा संभाषण, भ्रतिप्रच्छन, परिवतंत श्ौर अम्युत्थान प्रादि नही करता । 

प्रकृत प्रायश्चित्त की प्ररूपणा यहा ५०५८-५१३७ गाधाओ्रो मे की गई है। 

प्रमुम/।नित--यह १० प्रालोचनादोषो में दूसरा है। कही-कही (चारित्रसार, भ्रनगारघममामृत 
और प्राचारसार भादि मे) इसका उल्लेख 'झनुमापित' नाम से किया गया है। मूलाचार (११-१५) 
धोर भगवती प्राराधता (५६२) के पनुसार वे दस दोष ये है--भाकम्पित, श्रतुमानित, दुष्ट, बादर, 
यूक्ष्म, छन्‍न, दब्दाकुलित, बहुजन, भ्रव्यक्त झ्लौर तत्सेवी । तत्त्वाथंवातिक में इन दोदो के स्वरूप का 
घिर्देश करते हुए उनके नामो का निर्देश न करके केवल प्रथम-द्वितीयादि सल्याशब्दों का ही उपयोग 
किया गया है । तत्त्वाथंश्लोकवातिक में उनका स्वरूप तो संक्षेप मे दिखलायथा यया है, पर वहाँ न उसके 
नामी का निर्देश किया गया है श्रोर न सल्याशब्दों का भी । तत्त्वाथभाष्य और तदनुसारिणी हरिभद्र 
सूरि एवं सिद्धमत गणा विरचित टीकापग्मों मे उक्त दोषों का उल्लेख ही नहीं किया गया है। बह केवल 
झालोचना के इन पर्याय शब्दों का नर्देश मात्र किया गया है--प्रालोचन, विवरण, प्रकाइन, प्राब्यान 
भोर प्रादुष्क रण । 

प्रकृत अनुमानित दोष का लक्षण भगवती आराधना में पाँच गाथाप्रो दारा (५६९१-७३) इस 
भकार बतलाया गया है--अपराध करने बाला साधु स्वभावतः शारीरिक सुख की प्रपेक्षा रक्त हुभ्रा 


धस्तावना छह 


प्रपने बल को छिपाकर पाश्वेस्थ होने के कारण गुरु से कहता है कि मैं खूंकि निहीन (दुर्बल) हूँ, प्रतएष 
उपवाघ्त के लिए प्रत्मर्थ हूँ। प्राप मेरे बल, पंगों की दुबंलता--उदराग्नि की मन्दता-शौर रुप्ण 
प्रवस्था को जामते ही हैं, मैं उत्कृष्ट तप करने के लिए समर्थ नही हूँ। मैं सबकी स्‍भ्रालोचना करता हैं, 
यदि तत्पदचात्‌ ग्राप मेरे ऊपर श्रनुप्रह करते हैं। प्रापकी कृपा से मैं शुद्धि की इच्छा करता हैँ, जिससे 
मेरा कृत भ्रपराघ से उद्धार हो सके । इस प्रकार से प्रार्थना करता हुआ वह प्नुमान से ही हीत-प्रधिक 
प्रायदिचत देनेरूप गुरु के प्भिप्राय को जानकर छाल्य से युक्त (शंकित) होता हुश्ना पीछे स्‍्रालोचना 
करता है। यह दूसरा (अभ्रनुमानित) श्रालोचनादोष है । इस दोष की समीक्षा करते हुए भागे कहा गया 
है कि जिस प्रकार सुख का इच्छुक कोई मनुष्य गुणकारक समभकर अ्रपथ्य भोजन को करता है भौर 
पीछे उसके कटुक फल को भोगता है उसी प्रकार उक्त प्रकार से प्नालोचना करने वाला उससे छाद्धि की 
कल्पना करके परिशाम में झपने भ्रहित को ही करता है । 

उक्त दोष (द्वितीय) का लक्षण तत्त्वा्थंवातिक, तत्त्वाथंश्लोकवातिक, चारित्रसार झौर प्राचार- 
सार में इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है--मैं स्वभावतः दुबेल व रोगी होने से उपवास भादि के करने 
में भ्रसमर्थ हैँ । यदि प्रायड्चित्त थोडा दिया जाता है तो मैं प्रकरृत दोषो का निवेदन करूंगा । इस प्रकार 
से दीनतापूर्ण वचन कहना, यह प्रालोचना का अ्रनुमानित नाम का दूसरा दोष है। इस प्रकार के लक्षण 
में 'भनुमानित! की साथ्थंकता नही दिखती । 

भगवती झआाराघना की विजयोदया टीका में कहा गया है कि किसी प्रकार से गुरु के श्रभिप्राय 
को जानकर--थोडा प्रायश्चित्त देने वाले हैं या प्रधिक, इसका भ्रनुमान करके--भालोचना करना, इसे 
प्रालोचना का अनुमातित दोष कहा जाता है। 

मूलाचार की टीका मे इसके लक्षण में यह कहा गया है कि जो श्रपने दारीर भौर प्राहार के 
तुच्छ बल को प्रगट करने वाले दीन बचनों के द्वारा झाचाय को अनुमान कराकर प्रपने प्रति दयाद्रंचित्त 
करते हुए प्रपने दोषो का निवेदन करता है वह श्रालोचना सम्बन्धी इस भ्नुम'नित दोष का भागी 
होता है । 

व्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका मे कहा गया है कि छोटे से भ्रपराघ के निवे- 
दन प्रादि के द्वारा झ्ाचाये अल्प दण्ड देने वाले है या गुरुतर, इसका श्रनुमान करके जो झालोचना की 
जाती है; इसका नाम प्रनुमानित दोष है । 

झनृत- तत्त्वार्थसूत्र मे सामान्य से प्रसत्‌ बोलने को श्रनृत (ग्रसत्य) कहा गया है। इसको स्पष्ट 
करते हुए सर्वार्थसिद्धि व तत्त्वाथंवातिक में कहा गया है कि अ्रसत्‌ का श्रर्थे श्रप्रशस्त शौर भ्रप्नशस्त का 
भर है प्राणिपीड़ाकर । इसका अ्रभिप्राय यह हुआ्ना कि जो वचन प्राणी को पीडा पहुँचाने वाला है यह 
चाहे विद्यमान भ्र्थ का प्ररूपक हो श्रोर चाहे प्रविद्यमान प्रर्थ का, किन्तु उसे प्रसत्य ही कहा जाता है । 

तत्त्वाथंभाष्य मे भ्रसत्‌ का अर्थ सदभावप्रतिषेध, श्रर्थान्तर भ्रौर गा किया गया है। इनमे 
सदुभावप्रतिषेघ के स्वरूप को प्रगट करते हुए भृतनिक्लव--विद्यमान श्रर्थ के प्रपलाप झौर प्रभूतोदु- 
भावन- झतत्स्वरूपता--को सदुभावप्रतिषेघ कहा गया है। इनके लिये उदाहरण देते हुए क्रमशः उसे इस 
प्रकार से स्पष्ट किया गया है--जैसे भ्रात्मा नही है व परलोक नही है, इत्यादि वचन विद्यमान भ्रथं के 
झपलापक होने से श्रसत्‌ (झसत्य) माने जाते हैं। यह श्रात्मा समा (एक प्रकार का छोटा घग्न्य) के चावल 
बराबर है, प्रंगृठे के पव॑ प्रमाण है, क्‍ग्रादित्यवर्ण (भास्वररूप) है या निष्क्रिय है, इत्यादि बंधन प्रभूतो- 
दुभावक होने से--प्रयथार्थ स्वरूप के प्ररूपक होने के कारण--प्रस॒त्य माने जाते हैं । गाय को घोड़ा झौर 
घोड़े को गाय कहना, यह भर्थान्तररूप भसत्‌ वचन है। सत्य होते हुए भी यदि कोई वचन सा, 
कठोरता भ्रथवा पिशुनतायुक्त है तो वह गहरूप (कुत्सित- शास्त्रनिषिद्ध) होने से प्सत्‌ माना जाता है। 

तक्वायथंबरातिक (७, १४, ५) में यह धांका उठाई गई है कि “भसदर्भिघानमनतम्‌” के स्थान में 
'मिच्याध्नृतम्‌' ऐसा सूत्र होता खाहिए था, क्योकि इसमें सूत्नोचित लाघव था। इसके समाधान में वहां 
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यह कहा गया है कि ऐसा करने सै कैवल विपरीत प्रर्थ मात्र का बोध हो सकता था-- हिंसादियुक्त वचल 
का जोष उससे नहीं द्वो सकता था | कारण यह कि 'मिथ्या' शब्द की प्रवृत्ति विपरीत भर्थं में ही देखी 
है। झत एव वेसा सूत्र करने पर भूतनिल्लव और प्रभूतोदभावनविषयक वचन ही भ्रसत्य ठहरता, न कि 
हिंसादि का कारणभूत वचन । झ्रागे भूतनिक्नत श्रौर अभूतोदभावन के लिए जो 'प्ात्मा नहीं है! इत्यादि 
डदाहरण दिये गये हैं वे भाष्य जेसे ही हैं । 

ऐसी ही भाशका सिद्धसेन गणी ने भी उक्त सूत्र की टीका में उठाई है भौर उसके समाधान का 
झभिप्राय भी लगभग वसा ही रहा है । 

झ्राचाये भ्रमृतचन्द्र के द्वारा अपने पुरुषार्थ सिड्युपाय (६१-६६) मे जो झसत्य वचन का विवेचन 
किया गया है वह माष्यकार के अ्रभिप्राय से बहुत कुछ मिलता-जुलता है (देखिये 'प्रसत्य' धाब्द) । 

भ्रन्यविवाहकर रा--यह ब्रह्मचर्याणुत्रत का एक भ्रतिचार है। सवर्थसिद्धि भौर तत्त्वाथंवातिक 
में सामान्य से दूसरे के विवाह के करने को उक्त अ्रतिचार कहा गया है। 

तत्त्वाथं भाष्य मे इन पाच भ्रतिचारों के नाम मात्र का निर्देश किया गया है । 

हरिभद्र सूरि भर सिद्धसेन गणी प्रपनी-प्रपनी टीका मे उसे स्पष्ट करते हुए पर या भ्नन्‍्य धाब्द से 
झपनी सन्‍्तान को छोड़कर शभ्रन्य की सन्तान को ग्रहण करते है। तदनुसार भ्रपनी सन्‍्तान का विवाह 
करना तो अतिचार नही है, किन्तु कन्याफल की दृच्छा से प्रथवा स्तेहवश किसी दूसरे की सच्तान का 
विवाह करने पर उक्त श्रतिचार ग्रनिवायं है। इनके पदचाद्वर्ती प्रायः सभी प्रन्थकारों ने --जैसे हेमचन्द्र 
यूरि, मुनिचन्द्र श्रोर प. श्राशाधर भ्रादि ने-- इसी प्रभिप्राय को व्यक्त किया है। 

भ्रपरिगुहीतागसन---यह भी एक उक्त ब्रह्मचयंत्रत का भ्रतिचार है। इन झतिचारो के विषय मे 
ग्रन्थकारों मे कुछ मतभेद रहा है। तत्त्वाथेसूत्र के जिस सूत्र में इन भ्रतिचारों का नामनिर्देश किया गया है 
उसमे भी सर्वाधसिद्धि श्रौर भाष्य के भ्रनुसार कुछ भिन्‍न पाठ है। सर्वार्थसिद्धि के प्रनुसार वे पांच 
प्रतिचार ये है--परविवाहकरण, इत्वरिका-परिग्ृहीतागमन, इत्बरिका-प्रपरिग्ृहीताग मत, भ्रनगक्रीडा धौर 


कामतीब्राभिनिवेश । कम के श्रनुसार वे ही भ्रतिचार इस प्रकार है--परविवाहकरण, इत्वर- 
परिगृहीतागमन, भ्रपरिग्रहीतायमन, भ्रनगक्रीडा शौर कामतीव्राभिनिवेश । 


पं. भाशाधर ते सागारघर्मामृत (४-५८) मे हन अतिचारों का निर्देदा इस प्रकार किया है--- 
हत्वरिकायमन, परविवाहक रण, विटत्व, स्मरतीब्राभिनिवेश झौर श्रनगक़ीडा । उन्होंने तत्त्वाथंसूत्र में 
निदिष्ट इत्वरिका-परिगृहीतागमन श्रौर इत्वरिका-अपरिगृहीतागमन इन दो का प्रम्तर्भाव एक 'इत्वरिका- 
गमन' में करके विटत्व नाम के एक अन्य भी अतिचार को सम्मिलित कर लिया है । 

हरिभद्र सूरि भर सिद्धसेन गणी श्रावक को लक्ष्य करके प्रन्नह्म की निवृत्ति दो प्रकार से बतलाते 
हैं-- स्वदारसन्तोष से अथवा परपरिगृहीत स्त्री के सेवन के परित्याग से । तदनुसार स्वदारसन्तोषी भ्रपनी 
पत्नी को छोडकर शेष सभो स्त्रयों के सेवन से दूर रहता है। किन्तु दूसरा जो परपरिगृहीत स्त्री के 
सेवन का त्याग करता है वह श्रपनी पत्नी के सेवन का तो त्यागी होता ही नहीं है, साथ ही जो वेष्या 
प्रादि दूसरों के द्वारा परिगृहीत नही है उनके उपभोग से भी वह निवृत्त नही होता है | विशेष इतना है 
कि यदि उक्त श्रपरिगृद्दीत वेश्या श्रादि ते किसी भ्रन्य का कुछ काल के लिए भाड़ा ले लिया है तो तब 
तक वहू परपरिग्रहीत स्त्री के त्यागी को भी प्रनुपभोग्य होती है । 

योगशास्त्र के कर्ता प्राचार्य हेमचन्द्र और सागारघममामृत के कर्ता पं. प्राशाघर का भी लगभग 
यही श्रभिप्राय रहा है। श्रा. हेमचन्द्र ने इत्वरात्ता (इत्वर-परिगृहीता) गमन झौर पनात्तागमन इन दो 
करी का निर्देश कंबल स्वदारसन्तोषी के लिए किया है। शेष तीन प्रतिचार दोनों के लिए कह्ढे 
गये हैं! । 
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१. इमौ चातिचारी स्वदारसन्तोषिण एब, न तु प्रदारवजजंकस्य; इत्व रात्ताया वेब्यात्वेन प्रनात्तावास्त्व- 

नाथतयेबाप रदा रस्वात्‌ । शेबार्त्नतिचारा हयोरपि । योगक्षा, स्‍्नो. घिन, 


प्रस्तावता छ््रै 


प्रकृत भ्परिग्ृहीताग मन भ्रतिचार के विषय में सर्वार्थसिद्धि भौर तत्त्वाबंवातिक भादि के कर्साशों 
ने भपरिगुहीता शब्द से सामान्यतः पर पुरुष से सम्बन्ध रखनेवाली वेश्या या स्वामी से रहित भ्रन्‍्य 
दुराचारिणी स्त्री को भग्रहण किया है। परन्तु हरिभद्र सूरि झ्ादि ते उसमें एक विशेषण प्लौर जोडकर जिसने 
किसी दूसरे में श्रासक्त होकर उसका भाडा ले लिया है ऐसी वेश्या ग्रथवा ध्रनाथ--स्वामिविहीन-- 
कुलांगना को ग्रहण किया है। इसका यह अ्रभिप्राय हुआ्आा कि यदि कोई ब्रह्मचर्याणुश्रती किसी वेश्या प्रथना 
स्वामिरहित प्रन्य किसी स्त्री के साथ समागम करता है तो सर्वार्थंसिद्धि ग्रादि के मत से यह उसके ब्रत 
को दूषित करनेवाला भ्रतिच्चार होगा । किन्तु हरिभद्र सूरि भ्ादि के मत से वह प्रतिच।र नही होगा, 
वह झतिचार उतके मत से तभी होगा जब कि उसने किसी दूसरे का भाड़ा ले लिया हो । 


भ्रप्रतिपाती (भ्रवधि )--तत्वाबंवातिक में प्रतिपाती झौर श्रप्रतिपाती के स्वरूप को प्रगट करते 
हुए कहा गया है कि जो देशावधि विद्युत्प्रकाश के समान विनष्ट होनेवाला है उसे प्रतिपाती प्रौर इसके 
विपरीत को--जो विश्लु्प्रकाश के समान नष्ट होनेबाला न हो--श्रप्रतिपाती कहा जाता है | 


घवला मे इसे कूछ भ्रौर विशद करते हुए कहा गया है कि जो प्रवधिज्ञान उत्पन्न होकर कंवलशान 
के उत्पन्त हो जाने पर ही नष्ट होता है, उसके पूर्व मे नष्ट नही होता; उसका नाम भ्रप्नतिपाती है । 


देवेगद्रसूरि द्वारा विरचित कर्मंविषाक की स्वोपन्न वृत्ति मे उसका स्वरूप कुछ भिन्‍न इस प्रकार 
कहा गया है--जो प्रतिपतित न होकर श्लोक के एक प्रदेश को भी जानता है वह प्रप्रतिपाती कहलाता 
हैं । लोकप्रकाश में भी उसका यही लक्षण कहा गया है । 

झाचार्य मलयगिरि ने उसके लक्षण का निर्देश करते हुए प्रशापना की बृत्ति मे कहा है कि जो 
केवलज्ञान प्रथवा मरण के पूर्व नष्ट नहीं होता उसे भ्रप्रतिपाती कहा जाता है । 


झहव्पयक्त दोष--यह दस प्रालोचनादोषों में नौवाँ है। भगवती प्राराघना (४९८-६००) मे 
इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो श्ञानबाल झौर चारित्रबाल के पास प्रालोचना 
करता हुमा यह समभता हूँ कि मैंने सबकी झ्रालोचना कर ली हैं उसकी यह झ्रालोबना श्रव्यक्त नामक 
नौवे भालोचनादोष से दूषित होती है । कारण यह है क्रि बसी प्रालोबना परिणाम मे हानिप्रद ह। 
जिस प्रकार कोई झज्ञानी सुवर्ण जेसे दिखनेवाले किसो पदार्थ को यथार्थ सृवर्ण समझकर ग्रहण करता 
हैं, पर उसका उपयोग प्रभीष्ट वस्तु के ग्रहण मे नहीं होता हूं, तथा दुष्ट के साथ की गई मित्रता जिस 
प्रकार परिणाम में प्रहितकर होती है, उसी प्रकार भ्रल्पज्ञ के समक्ष की जानेवाली धालोचना शुद्धि का 
कारण न होकर भनर्थंका रक ही होती है । 

अनुमानित दोष के प्रसग में यह पूर्व में कहा जा चुका हैँ कि तत्त्वार्थवातिक भौर तत्त्वातंश्लोक- 
बालिक में इन दोषों के नामों का निर्देश नहीं किया गया, उनके लिए कंवल सख्या शाब्दों-प्रथम व 
द्वितीय भ्रादि शब्दों--का ही निर्देश किया गया है । प्रकृत (प्रव्यक्त) दोष बहा नौवा विवक्षित रहा हूं 
या दसवां, यह निश्चय नहीं किया जा सका । वहां नौवे ओर दसवे दोषों के लक्षण इस प्रकार कहे गये 
हैं-- ६ किसी प्रयोजन को लक्ष्य मे रखकर जो साधु प्रपने ही समान है उसके पास प्रमाद से किये गये 
झपने प्सदाचरण का निवेदन करके यदि ग्रुरुतर भी प्रायश्च्रित्त ग्रहण किया जाता है तो भी वह निष्फल 
होता है, यह नौदां भ्रालोचना दोष है। १० इसके श्रपराध से मेरा प्रपराध समान है, उसे यही जानता 
है; भ्रत: इसे जो प्रायश्चित्त दिया गया है बही मेरे लिये भी ज्ीत्रता से कर लेना चाहिये, ऐसा विचार 
करते हुए प्रायण्बित्त लेना; यह दसवां दोष है । 

लारिवसार में भनेक विषयों का विवेषत केवल तत्त्वाथंवातिक के प्राधार से ही नहीं, बल्कि कही 
कहीं तो उसी के शब्दों व वाक्‍यों में किया गया है । प्रकृत झ्रध्यक्त दोष का लक्षण यहां तत्त्याथंवातिककार 
के शब्दों में ही व्यक्त किया गया है। यहाँ इतना विज्येष है कि 'नवम' शब्द के साथ उसका प्रश्यक्त नाम 
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क्षी निदिब्ट किया गया है! (पृ. ६१-६२) | 
लक्षणकारों की दुष्ट में 'अव्यक्त' शब्द के ये दो प्रभ॑ रहे प्रतीत होते हैं-“-प्रगट ते करना' झौर 


अगीतार्थ--भागम में भ्रनिष्णात' । यदि तस्वाधंबातिककार की दृष्टि में भ्रब्यक्त का भर्थ भ्रप्रमठ रहा है 
तब तो उनके द्वारा निर्दिष्ट दसवां दोष ही प्रव्यक्त हो सकता है ॥ वहां उसके लक्षण में स्पथ्टतया 
'स्वदृष्चरितसवरणम्‌-- भपने दुराचरण को प्रगट ने करना या छिपाना' यह निर्दिष्ट किया थम्रा है | 

प्राचारसार मे इसके लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है जो गुरु भपने समान ही ज्ञान श्ौर 
तप में बाल (हीन) है उसके समक्ष लज्जा, भय प्थवा प्रायद्िचत्तादि के भय के कारण झ्रालोचना 
करता--बहुश्रुत भाचार्य के पास नहीं करना, यह भ्रव्यकत नाम का भालोचनादोष है। यह लक्षण 
पूर्वोक्त भगवती श्राराधनागत लक्षण के समान है । 

मूलाचार की टीका में उतत लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जो प्रायश्चित्त ग्रादि 
के विषय में निपुण नहीं है उसे प्रव्यक्त कहा जाता है । उसके पास जो झल्प प्रायरिचत्त श्रादि के निमित्त 
ते भ्रपने दोष को कहता है वह इस अ्रव्यक्त दोष का पात्र होता है । 

ब्यवहारसूत्र भाष्य की मलयगिरि विरचित टीका में उसका लक्षण इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया 
है--प्रव्यक्त नाम श्रगातार्थ का है, ऐसे श्रगीतार्थ गुरु के भ्राग जो भ्रपराध की भ्रालोचना की जाती है, 
इसे श्रव्यक्त नामक नोवा आलोचनादोष जानना चाहिए । 

भट्ारक ध्रुतसागर ने भावप्राभुत को टीका में स्पप्टतापूर्वक दोष के न कहने को प्रध्यकत दोष 
कहा है । 

झस्थिर नामकर्म--सर्वाथंसिद्धि श्रौर तत्त्वार्थभाष्य मे स्थिरता के निवर्तक कर्म को स्थिर ध्ौर 
इससे विपरीत को भ्रस्थिर नामक कहा गया है। सर्वार्थसिद्धिगत इस लक्षण के स्पष्टीकरण मे तत्त्वाये- 
बातिककार कहते है कि जिसके उदय से दुष्कर उपवासादि तप के करने पर भी प्रग-उपांगों की स्थिरता 
रहती है उसे स्थिर भामकर्म कहते हैं, तथा जिसके उदय से थोड़े भी उपवासादि के करने से भ्थवा थोडी- 
सी शीत या उष्णता प्रादि के सम्बन्ध से ध्ंग-उपांग कृषता को प्राप्त होते हैं उसे भ्रस्थिर नामकर्म कहते हैं। 

तत्त्वाथं भाष्यगत उक्त लक्षण को बिशद करते हुए हरिभद्व सूरि झौर सिद्धसेन गणी कहते हैं कि 
जिसके उदय से शिर, हड्डी प्रौर दात भादि शरीराबयबों मे स्थिरता होती है वह स्थिर झोर जिसके 
झदय से कान भोर त्वक्‌ भादि शरीरावयवो भे भस्‍्रस्थिरता, चलता व मृदुता होती है वह प्रस्थिर नासकर्म 
क्हुलाता है । 

घबलाकार कहते हैं कि जिसके उदय से रस-रुघिरादि घातुश्ो की स्थिरता, भविनादा व भ्गलल 
होता है उसे स्थिर नामकर्म तथा जिसके उदय से उक्त रस-रुषिरादि घासुभ्रो का उपरिम घातु के रूप मे 
शृरि्ाम होता है उसे प्रत्थिर नामकर्म कहा जाता है। 

प्रत्य प्रन्थो में से भगवती श्राराधना की टीका भे झ्पराजित सूरि ने सर्वार्थंसिद्धि $ तत्त्वार्थ- 
जाष्य का, मूलाचार की वृत्ति में वसुनन्‍दी ने घवलाकार का, भाष्करनन्दी ने त. सुखबोधा बृत्ति में 
हत्त्वाथवातिककार का तथा दोष (चन्द्रवि महत्तर, गोविभ्द गणी भौर प्रभयदेव सूरि झादि) ने हरिभत्र 
धूरि का प्रतृसरण किया है 


९: प्रस्तुत लक्षणावली में “प्रव्यक्त दोष' के भ्रन्तगंत तत्त्वाथेवातिकगत जिस दसवें दोष के लक्षण पल 
उल्लेख किया गया है उम्तके स्थान में इस नोवें दोष का लक्षण ग्रहण करना चाहिए--यत्किजिचनश 
प्रयोजनमुहिब्यात्मना समानायैव प्रमादाचरितमावेद महदपि गृहीत॑ प्रायश्चित्त न फलकरमिकल्ति 
नवम: । यही धभिप्राय तत््वाथंइ्लोकवातिक के विषय सें भी जानना चाहिये । 

३. वैशिये भावप्राभृत को टोकागत उक्त लक्षण । भावप्रा भुत के टीकाकार भट्टा रक श्रुततागर ने ताश्यार्थ- 
सूत्र की दृत्ति में ग्र्यक्त का प्रय॑ धप्रमुद्ध निदिष्ट किया है । 

३. देखिये प्राचारस्तारणत धोर मूलाचार की टीकागत उक्त सक्षण । 


प्रस्तावना द््डे 


शाकश्पित--यह दस प्रालोचनादाधों मे प्रथम है। भगवती भाराधना में इसका लक्षण इस 
प्रकार कहा गया है--भोजन-पात, उपकरण ह्लौर क्रियाकर्म (कृतिकर्म) इनके द्वारा गणी (झाचायं) को 
दयाद्ं करके जो भालोचना की जाती है, उसमे चूकि यह उहंश रहता है कि इस प्रकार झ्ाचाय मेरे 
ऊपर बझनुग्रह करेंगे व श्रालोचना भी सब हो जावेगी, भत एवं इसे पग्राकम्पित ताम का प्रथम प्रालोचना« 
दोष समभना चाहिए । 

तत्त्वाथंवातिक ग्रादि मे भी उसका नक्षण लगभग इसी प्रकार का कहा गया है। विशेषता इतनी 
है कि भगवती झ्राराधना में जहाँ अ्रनुकम्पा के हेतुभूत भकत-पान, उपकरण श्र क्रियाकर्म का निर्देश 
किया गया है; वहाँ इन ग्रन्थों मे केवल उपकरणदान का ही निर्देश किया गया है, भकक्‍त-पानादि का 
नहीं । मूलाचार की वसुनन्दी विरचित टीका में अवश्य भकत-पान झौर उपकरणादि का निर्देश किया 
गया है । 

भावप्राभूत की टीका में भट्टा रक श्रुतसागर ने सम्भवतः उक्त लक्षण की साथंकता दिखलाने के 
प्रभ्िप्राय से यह कहा है कि श्रालोंचना करते हुए शरीर में चूकि कम्प उत्पन्न होता है, भय करता है; 
इसी से इसे झ्राकम्पित कहा जाता है | उन्होंने तत्त्वार्थवुत्ति मे उसके लक्षण का निर्देश तत्त्वाथंवातिक के 
ही समान किया है । 

झानुपूर्वी या झ्लानुपृ०्य नासकर्म--इसके लक्षण का निर्देश करते हुए तत्त्वाथंभाष्य में कहा 
यगा है कि विवक्षित गति मे उत्पन्न होने वाल" जीव जब भ्रन्तगंति (विग्रहमति) मे वर्तमान होता है तब 
ससे अनुक्रम से जो उस (विवक्षित) गतिके प्रभिमुख--उसके प्राप्त कराने मे समर्थ होता है उसे भानुपूर्बी 
नामकर्म कहते हैं | 

इसी भाष्य में मतान्तर को प्रगट करते हुए पुनः कहा गया है कि दूसरे भाषार्थ यह कहते हैं कि 
जो निर्माण नामकर्म से निभित अ्रंग भौर उपांगों के रचनाक्रम का नियामक है उसे झानुपूर्वी नामकर्म 
कहा जाता है । 

सर्वाथंसिद्धि और तत्त्वार्थवातिक झादि के भनुसार जिसके उदय से पूर्व शरीर का झ्ाकार विनष्ट 
नही होता है वह प्रानुपूर्वी नामकर्म कहलाता है । 

उत्कृष्ट श्रावक--ग्या रहवी प्रतिमा के घारक श्रावक को उत्कृष्ट कहा गया है। ग्राचार्ये 
समनन्‍्तभद्र उसके लक्षण को प्रगट करते हुए रत्नकरण्डक मे कहते हैं कि जो घर से--उसे छोडकर--- 
मुनियो के प्राश्नम मे चला जाता है झौर वहाँ गुरु के समीप मे ब्रतो को ग्रहण करता हुग्ना भिक्षा से 
प्राप्त भोजन करता है, तप का झ्लाचरण करता है, तथा वस्त्रखण्ड को--लंगोटो मात्र कौो--धारण 
करता है वह उत्कृष्ट श्रावक कहलाता है। यहाँ उस उत्कृष्ट श्रावक के कोई भेद निदिष्ट नहीं किए गए । 


पर वसुनन्दिश्नावकाचार झौर सागारघर्मामृत मे उसके दो भेद निदिष्ट करते हुए कहा गया है 
कि प्रथम उत्कृष्ट क्रावक वह है जो एक वस्त्र को घारण करता है, कंची श्रथवा उस्तरे से बालो को 
निकलवाता है, बैठने श्रादि के समय में उपकरण (कोमल बस्त्रादि) के द्वारा प्रतलिखन करता है-- 
ऋाशता है, बैठकर हाथ मे ध्थवा बतंन मे एक बार भोजन करता है, पर्व दिनों मे नियम से उपयास 
करता है, भिक्षा के लिए जाते हुए पात्र को धोता है व किसी गृहस्थ के घर जाकर श्राँगन में स्थित 
होता हुआ 'घर्मताभ' के उच्चारणपूर्वक याचना करता है, वहाँ भिक्षाभोजन प्राप्त हो भ्रथबा न भी हो, 
बहां से शीघ्र निकल कर दूसरे घर पर जाता है व मौनपूर्वक शरीर को दिखलाता है, यदि मार्य में कोई 
भोजन के लिए प्रार्थना-करता-है को -प्रथमतः प्राप्त हुए भोजत को खाकर फ़िर होष भोजन बहाँ करता. 
है। यदि कोहे बीच मे नहीं रोकता है तो उदरपूर्ति के योग्य भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, प्रक्चात्‌ 
किसी इक गुद्द पर ग्रासुक पानी को माँग कर भोजन को सोधता हुप्ना खाता है झौर फिर पात्र को 
जीकर धुइ के समीप जाता है। यदि यह विधि किसी को नहीं रुचती है तो वह एकमिश्षा के नियम- 
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पूर्वक मुनि के भ्राहार के बाद भोजनाय जाता है, यदि अन्तराय झादि होता है तो फिर गुद के समीप 
बार प्रकार के उपवास को ग्रहण करता है भौर सबकी भालोचनता करता है । 
दूसरा उत्कृष्ट श्रावक उक्त प्रथम के ही समान है। विद्येष इतना है कि वहु बालों का नियम से 

लोच करता है, पिच्छी को घारण करता है, लगोटो मात्र रखता है, भोर हाथ में ही भोजन करता है । 
थं. स्‍प्रशाघर के भ्रभिमतानुसार इसका नाम प्ार्य है (प्रथम की कोई संज्ञा निर्दिष्ट नहीं की गई) । भश्रा« 
वुनन्दी ने भन्‍्त में यह सूचना की है कि उक्त दोनों प्रकार के उत्कृष्ट श्रावक का कंघन सूत्र के भ्रनुसार 
किया गया है । 

उपभोग --भोग भौोर उपभोग ये दोनों शब्द पनेक ग्रन्थों में ध्यवहुत हुए हैं। पर उनके लक्षण 
में एकरूपता नहीं रही । तत्वार्थसूत्र में इन दोनों शब्दों का उपयोग २-३ वार हुप्ना है! । किस्तु 
सुत्रात्मक ग्रन्थ होने से उनके लक्षणों का निर्देश वहा नहीं किया गया है । 

रत्नकरण्डक में इनके पृथक्‌-पृथक्‌ लक्षण का निर्देश करते हुए कहा गया है कि जिसे एक बार 
भोग कर छोड दिया जाता है वह भोग और जिसे एक बार भोग कर फिर से भोगा जा सकता है वह 
उपभोग कहलाता है। जैसे क्रमश, भोजन भ्रादि और वस्त्र श्रादि | 

सर्वार्थसिद्धि (२-४) मे नौ प्रकार के क्षायिक भाव की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि 
समस्त भोगान्तराय के क्षय से जो प्रतिशययुक्त अनन्त क्षायिक भोग प्रादुभुत होता है उससे कुसुमवृष्टि 
श्रादि उत्पन्त होती है तथा सम्पूर्ण उपभोगान्तराय के क्षय से जो श्रनन्‍्त क्षायिक उपभोग होता है. उससे 
सिंहासन, चामर एवं तीन छत्र श्रादि विभूतियाँ प्रादुभूत होती है। इसका फलितार्थ यह प्रतीत होता है 
कि जो कुयुमाद एक बार भोगते मे श्राते है उन्हें भोग श्रोर जो छत्ृ-चामरादि प्रनेक बार भोगे जाते हैं 
उन्हें उपभोग समझना चाहिए । 

प्रागे (२-५४) यहां का्मण शरीर की विज्ञेषता को प्रगट करते हुए कहा गया है कि भ्रन्तिम 
(कार्मण शरीर) उपभोग से रहित है । यहाँ उपभोग का स्पष्टीकरण करते हुए यह कहा गया है कि 
इन्द्रियों के द्वारा जो शब्दादिक की उपलब्धि होती है उसे उपभोग जानना चाहिए। यहाँ सम्भवतः 
एक व श्रतेक बार इन्द्रियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले सभी पदार्थों को उपभोग शब्द से ग्रहण किया 
गया है । 

यही पर दिग्शतादि सात शीलो के निर्देशक सूत्र (७-२९) की व्याख्या में उपभोग-परिभोग- 
परिणामब्रत का विवेबन करते हुए भोजन श्रादि--जो एक ही बार मोगे जाते हैं--उन्हें उपभोग धोर 
वस्त्राभूषणादि--जो बार-बार भोगे जाते हैं--उन्हे परिभोग कहा गया है । 

तत्त्वाथंवार्तिक में सर्वार्थ सिद्धिकार के ही प्रभिप्राय को पुष्ट किया गया है। विज्ञेष इतना है कि 
यहाँ (७,२१,६-१०) उपभोग का निरक्‍त्यथे करते हुए कहा गया है कि “उपेत्य भुज्यते इत्युपभोग:' 
ध्र्यात्‌ जिन प्रशन-पानादि वस्तुग्रों को प्रात्मसात्‌ करके भोगा जाता है उन्हें उपभोग कहा जाता है तथा 
+परित्यज्य भुज्यत इति परिभोग: प्रर्थात्‌ जिन वस्त्राभूषणादि को एक बार भोग कर व छोड़कर फिर 
से भोगा जाता है उन्हे परिमोग कहा जाता है । 

तत्््वाथवातिककार के द्वारा निदिष्ट इस निरकक्‍्तार्थका प्रनुसरण हरिवंशपुराण, तत्त्वार्थयलोक- 
वातिक और चारित्रसतार से भी किया गया है । 

इस प्रकार उक्त दोनो ग्रन्थों मे प्रथमतः (२-४) जो उपभोग का लक्षण निदिष्ट किया गया है, 
उमसे अस्त में (७ २१) निर्दिष्ट किया गया उमका लक्षण भिन्‍न है। 
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है. अननदशन-दान-लाम-नागापभाभवायाण च (६-४), नरुपभागमन्त्यम्‌ (२-४४, श्वे. २-४४), 
दिग्देशानथंदण्डविरति “*-**-*-* (७-२ १, दबे. ७-१६) । 


२. भुक्त्वा परिह्ातव्यों भोगो भुक्त्या पुनरच भोक्तस्यः । उपभोगोइशन-वसनप्रर्मातिपांचेच्ियो विषयः ॥८३॥ 


प्रस्तावना ध्भ्‌ 


तस्वार्थभाष्य में उपमोग-परिमोगत्रत के प्रसंग में यह कहां गया है कि झ्रदान-पान, लाश, 
शवाध, गन्ध भोर माला झ्ादि तथा वस्त्र, अलंकार, शयन, झासन, गृह, यान भौर वाहन झादि जो 
बहुत पापजनक पदाथं हैं; उनका परित्याग करना तथा प्नल्प पापजनक पदार्थों का परिमाण करना, इसका 
नाम उपभोग-परिभोगब्रत है। यहां यद्यपि उपभोग झौर परिभोग के लक्षणों का स्पष्ट निर्देश नहीं 
किया गया है, फिर भी जिस क्रम से उक्त ब्रत का लक्षण कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि जो 
एक बार मोगने में प्राता है उसे उपभोग भौर जो भनेक बार भोगने में झ्ाता है उसे परिभोग कहा 
जाता है । 

तत्त्वार्थसूत्र की हरिभद्र सूरि विरचित भाष्यानुसारिणी टीका (२-४) में कहा गया है कि उचित 
भोग के साधनों की प्राप्ति मे जो निविष्नता का कारण है उसे क्षायिक भोग झौर उचित उपभोग के 
साधनो की प्राप्ति में जो निविध्नता का कारण है उसे क्षायिक उपभोग कहा जाता है। यही पर श्रागे 
उन दोनो में भेंद प्रगट करते हुए यह कहा गया है कि जो एक बार भोगा जाता है वह भोग और जो 
बार-बार भोगा जाता है वह उपभोग कहलाता है। जैसे क्रमशः भक्ष्य-पेय श्रादि भ्रौर वस्त्र-पात्र भ्रादि | 

ग्रागे (६-२६) यहाँ उक्त भोग भौर उपभोग के लक्षणों मे कहा नया है कि मनोहर दाब्दादि 
विषयो के अनुभवन को भोग और भ्रन्न, पान व वस्त्रादि के सेवन को उपभोग कहते है । 

उपभोग-परिभोगपरिमाणक्वत के प्रसंग में यहाँ (७-१६) इतना मात्र कहा गया है कि उपभोग 
व परिभोग शब्दों का व्याख्यान किया जा चुका है। तदनुसार एक ही बार भोगे जाने वाले पुष्पाहारादि 
को उपभोग झौर बार-बार भोगे जाने वाले वस्त्रादि को परिभोग जानना चाहिए । 


तत्त्वार्थभाष्य की सिद्धसेन गणि विरचित टीका (२-४) में कहा गया है कि उत्तम विषयसुख के 
प्रनुभव को भोग कहते हैं, प्रथवा एक बार उपयोग में झाने के कारण भक्ष्य, पेय प्लौर लेहा श्रादि पदार्थों 
को भोग समभना चाहिए । विषय-सम्पदा के होने पर तथा उत्तरगुणों के प्रकर्ष से जो उनका भ्रनुभवन 
होता है, इसका नाम उपभोग है; श्रथवा बार-बार उपभोग के कारण होने से वस्त्र व पात्र श्रादि को 
उपभोग कहा जाता हैं । 


झागे (६-२६) हरिभद्र सूरि के समान सिद्धसेन गणि ने भी उन्हीं के शब्दों मे मनोहर शब्द 
भ्रादि विषयो के अनुभवन को भोग तथा प्रन्न, पान व वस्त्र भ्रादि के सेवन को उपभोग कहा है। 
प्रनर्थदण्डविरति के प्रसंग में (७-१६) सिद्धसेतनगणि उन दोनों का निरुक्‍तार्थ करते हुए कहते हैँ कि 
'उपभुज्यत इत्युपभोगः' इसमें “उप' का ध्र्थ 'एक बार' है, तदनूसार जो पुष्पमाला श्रादि एक ही बार 
भोगी जाती है, उन्हें उपभोग कहा जाता है । भ्रथवा “उर्पा शब्द का श्रर्थ 'प्रम्यन्तर' है तदनुसार 
अ्रस्तभोगरूप झ्राहार भ्रादि को उपभोग कहा जाता हूँ। 'परिभुज्यत इति परिभोग:' इस निरुक्त में 
शरि' धाब्द का भ्र्थ 'बार बार' है । तदनुत्तार जिन्हे ब|र-बार भोगा जाता है ऐसे वस्त्र, गन्ध-माला श्रौर 
अलकार झभादि को परिभोग जानता चाहिए । 

सर्वाधंसिद्धि श्नौर तस्वार्थवातिक के समान हरिभद्र सूरि श्लरौर सिद्धसेन गणि के द्वारा भी जो 
पूर्व में (२-४) उपभोग का लक्षण कहा गया हैं उससे पीछे (७-१६) निदिष्ट किया गया उसी का लक्षण 
सभिन्‍न हैं । 

पीछे के भ्रचिकाश पग्रन्थकारों ने बार-बार भोगे जाने वाले पदार्थों को ही उपभोग माता हूँ । 

श्रुतसागर सूरि ने “उपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌ के स्थान मे 'भोगोपभोगपरिमाणम्‌' पाठान्तर 
की सूचना की है, पर वह कहाँ उपलब्ध होता है, इसका कुछ निर्देश नही किया । 


अर जनननयथना पनननन+ 


प्राकृत शब्दों की विकृति व उनका संस्कृत रुपान्तर 


ग्रन्तिम तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर के द्वारा जो तत्त्वोपदेश दिया गया वह प्रथंमागघी प्राकृत मे 
दिया गया था। गौतमादि गणघरो के द्वारा वह श्राचारागादि श्रुत के रूप मे उसी भाषा मे ग्रथित किया 
गया । तत्पदचात्‌ बही मौखिक रूप में श्रुतकेवलियो श्रादि की परम्परा से भ्रगश्नुत के एकदेश के धारक 
झ्राचायोँ तक प्रवाहित रहा । तदनन्तर भयानक दुर्भिक्ष के कारण जब साधु जन संयम के संरक्षणार्थ 
विभित्त स्थानों को चले गये तब पारस्परिक तत्त्वचर्चा के भ्रभाव मे जो कुछ शेष रहा था वह भी 
लुप्तप्राय हो गया । इस प्रकार से उसे सर्वंथा लुप्त होते हुए देख कर विचा रशील महथियों ने यथासम्भव 
स्मृति के ग्राधार पर पुस्तकरूप में ग्रथित किया। वही वतंमान में हमे श्राप्त है। इस प्रकार झ्रागम- 
भाषा मूलतः: प्राकृत ही रही है, पर महर्षियों के विभिन्‍न प्रान्तो मे रहने के कारण तथा उच्चारणभेद 
व लिपिदोष के कारण भो वह माषा उसी रूप में श्रवस्थित नहीं रह सकी व कुछ विकृत हो गई । यही 
कारण है जो भ्राज एक ही छाब्द के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त समय की स्थिति को 
देखते हुए जब उमास्वाति झादि मह॒धियों को सस्कृत मे अन्थरचना की भावश्यकता प्रतीत हुई तब 
उन्होंने संस्कृत में भी ग्रन्थरचना प्रारम्भ कर दी । इसके लिए प्राकृत शब्दों का सस्कृत रूपान्तर करने 
में भी कुछ शब्द भेद हुप्ना है । 

उदाहरणस्वरूप षट्खण्डागम की घवला टीका मे परिहार प्रायश्चित्त के दो भेदों का निर्देश 
करते हुए उसका प्रथम भेद 'भ्रणवटहुओं' बतलाया है। हस्तलिखित प्रतियों में इसके ये रूप श्रौर भी पाये 
जाते है-- 'प्रणुवदुवश्रो', 'प्रणुवट्रव्नो” भ्रौर 'भ्रणुवट्म्रो'। इसका सस्कृत रूपान्तर तत्त्वार्थथातिक झौर 
भ्राचारसार में 'भ्रनुपस्थापन' तथा चारित्रसार और श्रनगारघर्मामृत टीका मे “भ्रनुपस्थान' पाया जाता 
है । वही मूलरूप में बृहत्कल्पसूत्र मे 'अ्रणवट्गुप्प--अ्रनवस्थाप्य' पाया जाता है' । 

दूसरा उदाहरण त्रिलोकसार की गाथा ५८५ है। इसमे हिमवान्‌ पर्वत पर स्थित वृषभाकार 
नाली का वर्णन करते हुए उसके मुख, कान, जिद्ठा श्ौर दृष्टि को तो सिंह के भाकार तथा भ्र, शोर 
शौर्ष प्रादि को बेल के प्राकार का बतलाता गया है। इस प्रकार से उसमे श्रविकल वृषभाकारता नही 
रही । बस्तुस्थिति यह रही है कि ग्रन्थकर्ता के सामने इसका वर्णन करने वाली जो पूर्व गाथा रही है 
उसमे “सिंग! शब्द रहा है। वह विक्रुत होकर ग्रन्थकार को “सिंघ' के रूप मे उपलब्ध हुआ्ला और उन्होंने 
प्रकृत गाथा में उसके पर्यायवाची 'केसरी' शब्द का प्रयोग कर दिया । सिंग' शब्द के रहने से उसका 
सीघासादा' भ्र्थ यह हो जाता है कि उसके सींग श्रादि सब चू कि बैल के समान हैं, प्रतएवं वह वृषभा- 
कार प्रसिद्ध हुई है' । 


इसी प्रकार साधु के प्राहरविषयक १६ उद्गमदोषों मे एक श्रभिहृत नाम का दोष है। मसूद 
प्राकृत शब्द 'प्रभिघड' रहा है' | उसका सस्कृत रूप भगवती झाराघना की विजयोदया टीका (२३०) 
में 'प्रभ्यहिड', मूलाराधनाद्पण मे 'प्रभिहृड', मुलाचार वृत्ति में 'पभिषट' श्रौर प्राचारसार (८-२० व 
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२. देखिये तिलोयपण्णत्ती भा. २, प्रस्तावना प्‌. ६७० 

३. मूलाचार ६-४, १६ व ३१, विण्डनियूं क्ति १३ थ ३२६. 





अस्तावना प्छ 


आऋ-३२) में 'झभिहत' पाया जाता है । वही पिण्डनियु क्ति की मलयगिरि विरचित वृत्ति (६३ व ३२६) 
में क्रम से 'प्रभिहृत' भौर 'भ्रम्याहुत', जारिज्रसार (पृ-३३) में भूलाचार के भनुसार 'पभिथड' तथा 
अनगारधर्मामृत (५-६ व १६) में 'प्रमिदृत' उपलब्ध होता है । 


प्रकृत में यहाँ ये तीन उदाहरण दिए गए हैं । इसी प्रकार प्रनेक प्राकृत शब्दों में विकार व उनके 
विविध सस्क्ृत रूपाष्तर हुए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं -- 


प्राकृत संस्कृत रुपान्तर 

झ्रज्कोवज्कम, अज्कमोव रय भ्रध्यधि, प्रध्यवधि, भष्यवपूरक 

भ्रधापवत्त, भहा पवत्त प्रधाप्रवृत्त, प्रष:प्रवृत्त, यथाग्रवृत्त 

अवाय झपाय, प्रवाय 

प्रवाधा, अबाहा, भ्रावाघा झबाघा, आबाधा 

ग्राउज्जीक रण, भ्रावज्जिदकरण, भावज्जीकरण झ्रायोजिकाक रण, झआवजितकरण 

आ्राचिण्ण-प्रणानिण्ण झाचिन्त-प्रनाचिन्न, भ्राचीर्ण-भ्रनाचीणं, 
आदृत-प्रनादुत 

झ्राधाऊम्म, भ्रद्देकम्म, ध्रायाहम्म, भ्रत्तकम्म प्राधाकमं, अध:कर्म, ध्रात्मष्तकमं, आत्मकर्म 

श्रासीविस झाशोीविष, अआशीरविष, प्राशीविष, झास्यविष 

उद्दावण, ओद्ावण अपद्रावण, उपद्रवण 

उबसण्णासण्ण, भ्रोसण्णासण्ण, उस्सण्ह्सण्हिया ग्रवसंज्ञासज्ञा, भ्रवसन्‍्नासन्निका उत्संज्ञासंज्ञा, 

प्रोसण्णासण्णिया उच्छलक्षणशएइल विण का 
बीोर-सेला-मन्दिर 


२१, बरियागज बालचणसा शास्त्री 
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जैन-लच्षणावली 


(जेन पारिमाषिक शब्द-कोष) 


झ्रकथा (श्रकहा ) १. मिच्छत्त वेयतो ज प्रण्णाणी 
कह परिकहेद। लिगत्थो व गिही वा सा अकहा देसिया 
समए ॥ (दक्षव श्र ३, नि. २०६)। २ मिथ्या- 
दुष्टिना अज्ञानिना लिगस्थेन वा ग्रृहिणा कथ्यमाना 
कथा अ्रकथा । (प्रसिधान० भा० १,पृ० १२४)। 
श्रज्ञानी सिथ्यावृष्टि चाहे लिंगी (द्रव्य प्रत्नजित 
साधु) हो या गृहस्थ, उसके द्वारा कही जाने वाली 
कथा श्रकथा है । 

प्रकन्दर्पो---प्रकन्दर्पी कन्दर्पोद्दीपनभाषितादिवि- 
कल' । (व्य सृ. मलय. व. १)। 

कासोहीपक वचन नहीं बोलने वाले पुरुष को 
झकन्दर्पी कहते हैं । 

झकररोपशामना (भ्रकरश्ुवसामरता)-- १. जा 
सा झ्रकरणुवसामणा तिस्से दुबे णामधेयाणि--भ्रक- 
रणुवसामणा त्ति वि अणुदिण्णोवसामणा त्ति वि, एसा 
कम्मपवादे । (कसायपा, चू. पृ. ७०७; भव. पु. १५, 
पु, २७५) । २. कम्मपवादों णाम भ्रद्टमो पुब्वाहि- 
यारो, जत्यथ सब्वेसि कम्माण मूलुत्त रपयडिभेय- 
भिण्णाणं दव्व-खेत्त-काल-भावे समस्सियूण बिवाग- 
परिणामों भ्रविवागपज्जाभ्रो च बहुवित्थरों ग्रणुवण्णि- 
दो । तत्य एसा अकरणोवसामणा दट्ठव्वा, तत्थेदिस्से 
परबधिण परूवणोवलभादो । (जयध--कसायपा. 
पृ. ७०७ का टि. १); ३- एद-(करणोवसामणा-) 
व्वदिरित्तलक्खण-भ्रक रणोवसामणा णाम । पसत्था- 
उपसत्थकरणपरिणामेहि विणा भ्रपत्त कालाणं कम्म- 
पबेसाणमुदयपरिणामेण विणा प्रवट्वाण करणोव- 
सामणा त्ति बुत्त होइ । (जयथ. पत्र ४५६)। ४. करण 
क्रिया, ताए विणा जा उबसामणा भ्रकरणोवसामणा 
गिरिनदीएाधाणबह्ससारत्थस्स जीवस्स वेदनादिभि: 
कारणरुपशान्तता भवति, सा पझ्रकरणोवसामणा । 


(कमंप्र, चू उप.क.गा. १) । ५. इह द्विविधा उपज्ञा- 
मना करणकृता5करणकृता च। तत्र करण क्रिया यथा- 
प्रवृत्ताइपूर्वाईनिवृत्तिक रणसाध्य: क्रियाविशेष , तेन 
कृता करणकृता । तद्विपरीता$करणकृता । या ससा- 
रिणा जीवाना गिरनदीपाषाणवृत्ततादिसभववद्यथा- 
प्रवृत्तादिकरणक्रियाविशेषमन्तरेणाईषपि वेदनानुभव- 
नादिभि' कारणरुपशमनोपपजायते साउकरणक्ृठतेत्यर्थ । 
इदं च करणकृता5क रणक्ृतत्वरूप॑ द्वविध्यं देशो पशाम- 
नाया एव द्र॒ष्टव्यमू, न सर्वोपशामनाया , तस्था 
करणेम्य एवं भावात्‌ । (कर्मप्र. उपद्. भलय व्‌ गा. 
१, पृ. २४५४) । 

४. जिस प्रकार पर्बत पर बहने बाली नदो में 
अवस्थित पाषाण श्रादि में बिना किसी प्रकार के 
प्रयोग के स्वयमेय गोलाई शभ्रादि उत्पन्न हो जाती है 
उसी प्रकार ससारी जीबों के भ्रध:प्रवृत्तकरण प्यावि 
परिणामस्वरूप क्रियाविशेष के बिता ही केवल 
बेदना के झनुभव झावि कारणों से कर्मो का जो 
उपशमन---उदय परिणाम के ब्रिना ब्रवस्थान--- 
होता है इसे भ्रकरणोपद्षा मना कहते हैं । 
झकमंबन्ध-- १. मिच्छत्ताउसंजम-कसाय-जोगपच्च- 
एहि प्रकम्मसरूवेण ट्विदकम्मइयक्खघाण जीवपदे- 
साण च जो श्रण्णोण्णगेण समागमों सो प्रकम्मबधो 
णाम । (जयध. १, पृ. १८७) । २: श्रकम्मबधों 
णाम कम्मइयवग्गणादो श्रकम्मसरूवेणावदिदपदे- 
साणं गहणं । (जयघ० पत्र ४५८) । 

झकमंरुप से स्थित कार्माण स्कन्धों का शोर 
जीवप्रदेशों का मिथ्यात्व ध्ादि चार बन्धकारणों के 
द्वारा जो परस्पर प्रवेश होता है, इसका नाम प्रकर्स- 
बन्ध है । 


भ्रकमंभूमि ] 


झकरमंमुसि-- १. जंबूदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणेण ततो प्रकम्ममूमी प्रो प. त --हेमवते हरि- 
वाले देवकुरा । जबूद्वीवेर मदरस्स पत्रवयस्स उत्त- 
रेण तश्नों श्रकम्मभूमीतो प. त.--उत्तरकुरा रम्मग- 
वासे एरण्णवए। (स्थानांग ३, ४, १६७, प्‌ १५०)। 
२. नवरमकमंभूमि भोगभूमिरित्यर्थ:। (स्थाना. 
झभय व. ३, १, १३१, प्‌ १००) । ३- हेसमवय 
हरिवास देवकुरू तहय उत्तरकुरू वि। रम्मय एरन्न- 
वय इय छब्भूमीउ पचगुणा  एया ग्रकम्मभूमीउ 
तीस सया जुश्रलधम्मणणठाण । दसविहकप्पमह- 
दुदुमसमुत्थभोगा पसिद्ाग्रो ॥ (प्रव सारो १६४, 
४-५५) । ४ कृष्णादिकर्म रहिला कल्पप्रादव- 
फलोपभोगप्रधाना भूमयो5कर्मभूमय । (श्रभि. रा- 
भा. ९ पृ. १२१) । 

४ असि-सषि श्रादि कर्मों से रहित भूसि (भोग- 
भूमि) भ्रकर्ममूमि कही जाती है । 


प्रकमंभूमिक (श्रकस्मस्ूसिय )--१. अ्रकम्मभू- 
मियस्स वा त्ति उत्ते देव-णेरइया घेत्तव्वा । (धब, 
पु. ११, प्‌ ८६) २. ब्रकमंभूमिकाना भोगभूमि- 
जन्मना मनुष्याणा ८ ८ >८। (समवा श्रभय, वृत्ति 
१०, प्‌. १५) 

प्रकमंभूमिक पद से देव श्रौर नारकी प्रहण किये 
जाते हैं । 


झकर्मोदय (अकम्मोदय)--श्रोकट्टणवसेण पत्तोदय- 
कम्मक्खधो प्रकम्मोद्नो णाम । (जयघ. पु. १, प्‌ 
१०५) । 

प्रपकर्षण के वश उदय को प्राप्त हुए कर्मस्कम्ध 
का नास भ्रकर्मोदय है । 


प्रकत्प्प (भ्रकप्प)--१ ज॑ अविहोए सेवड। 
(जोतक. छू गा. १), २. अ्रकप्पो नाम पुढवाइ- 
कायाण भ्रपरिणयाण गहण करेइ । अभ्रहवा उदउह्ल- 
ससणिद्ध-ससरक्खाइएहि हत्यमरत्तेहि गिण्हह। ज 
वा श्रगीयत्थेण आहारोवहि उप्पाइयं त परिभुजें- 
तस्य अ्रकप्पो । पंञज्चकादिय्रायशिचत्तशुद्धियोग्यम- 
पवादसेवनविधि त्यक्त्वा गुरुत रदोपसेवन वा अकप्पो । 
(जीतक. च्‌. वि. व्या. गाया १, पृ. ३४-२); ३. 
तत्न पिण्ड-उपाश्रय-वस्त्र पात्ररूप चतुष्टयं यदनेषणीय 
तदकल्प्यम्‌ । (जोतक. चू. वि. व्या. पृ. ३३, २- 
35)। ४. भकल्प्योध्परिणतपृथिवीकायिकादिग्रहण- 
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मगीतार्थोपनीतोपधि - शय्या5ष्हारागणुपभोगरव  । 
(व्यव. सू भा. मलय. व. १) । 

४ श्रवस्थान्तर को भ्रत्नाप्त (सथित्त) पृथिवो- 
का्यिकादि का ग्रहण और प्रगीतार्थ - पूर्ण शास्त्र- 
ज्ञानसे रहित--दाता के हारा लाये गए उपधि, 
शय्या व श्राहार आदि का उपभोग भो साध के लिए 
झकल्प्य--श्रग्राह्म -- होता है । 

झकपाय (श्रकसाई )-- १. सकलकथायाभावो- 
उकषाय' । उक्त ज--श्रप्प-परोभयवाहण-ब धास जम- 
णिमित्तकोधादी । जेसि णत्यि कसाया ग्रमला 
ग्रकसमाइणो जीवा ।। (प्रा पचस १-११६, धब. 
पु. १, प्‌. ३११ 3), २. न विद्यते कपायो स्थेत्य- 
कषाय । (त. वा. ६, ४, ३) । 

१ जिस जोब के समस्त कषायों का प्रभाव हो 
चुका है वह श्रकषाय या श्रफषायी कहा जाता है । 
श्रकबायत्व (अ्कषायत्त )---चरित्तमोहिणी यस्स 
उवसमेण खएण च उप्पण्णा लद्घी, तीए श्रक- 
सायत्त होदि; ण सेसकम्माण खएणुवसमेण वा। 
(घव. पु. ७, पृ. 5३) । 

चारित्रमोहनोय के उपशम श्रयवा क्षय से जो 
लब्धि--सामर्थ्य विशेष-- होता है उससे जीव के 
प्रकषायत्व-- विगतकषायता--होती है, शेष किसी 
भी कर के क्षय भ्रथवा उपशस से यह अ्रकषायत्व 
नहीं होता । 

अकषायबेदनीय--देखो नोकषायवेदनीय । कषाय- 
प्रतिपेधप्रसण इति चेतू न, ईपदथ॑त्वान्नज' । 
यथा ग्रतलोमिका एलका इति। नास्या. कच्छप- 
बल्लोमाभाव , किन्तु छेंदयोग्यलोमाभावे5पि ईपत्प्- 
तिषेंघादलोमिकेत्युच्यते, तथा नेमे कंधाया भ्कषाया 
हास्यादय इति । (त. वा. ८, €, ३) । 

जिस चारित्रमोहनोय कर्म का ईचत्‌ (पझल्प) 
कषाय स्वरूप से वेदन होता है उसकी भ्रकषाय- 
वेदनोय संज्ञा है । 

प्रकस्मात्करिया--अ्न्यस्म॑ नि.सुष्टे शरादावन्य- 
घातो5कस्मात्किया । (धर्म. स्वो. टीका ३-२७, 
पृ. ८२) । 

दूसरे किसी को रूक्य करके बाण आदि के 
छोड़ने पर जो उससे उसका घात न होकर भप्रन्य 
(भ्रलक्ष्यभूत ) हो किसी व्यक्ति का घात हो जाता 
है, इसका नाम झ्रकस्मात्किया है । 


प्रकस्मादूभय | 


अकस्मा-डूय-- देखो आकस्मिक भय । १. एकं 
ज्ञानमनाइनस्तमचल सिद्ध किलेतत्‌ स्वतो यावत्ता- 
बदिद सदैव हि भवेन्नात्र द्वितीयोदय, । तस्ताकस्मिन 
कमत्र किचन भवत्तदुभी, कुतो ज्ञानिनों निःशकः 
सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्दति । (समय. 
कलदा १५४) । २. अ्रकस्मादेव वाह्यनिभित्तानपेक्ष 
गृहादिष्वेव स्थितस्य राज्यादोी भयमकस्माद्ूयम्‌ । 
(ललितबि. सुनि. पंजिका पृ. ३८)। ३ बाह्य 
निमित्तनिरपेक्ष भय अ्रकस्मादुमयम्‌ । (कल्पसू व्‌. 
१-१५) । ४. प्रकस्मात्‌ सहसेव विश्रव्धस्यात्तंव्बनि- 
श्रवणाद्भयमकस्माड्ूयम्‌ । (श्रति, रा, भा १, पु. 
१२३) । 

३ बाहिरी निमित के बिना सहसा होने याले भय 
को प्रकस्माूय कहते हैं । 

श्रकामनिजंरा --- १ श्रकामहचा रकनि रोधबन्धत- 
बढ्धेपु क्षुतृप्णानिरोध-अह्मच्-भूशय्या-मलधा रण-- 
परितापादि , अकामेन निर्जरा श्रकामनिजंरा । (स. 
सि ६-२०)। २. अ्रकामनिर्ज रा पराधीनतयाउनु- 
रोधाच्चाकुशलनिवृत्तिराहा रादिनिरोधशच । (तस्वा. 
भा. ६-२०) । ३. तिपयानर्थनिव॒ुज्ति चात्माभिप्रा- 
येणाकुवतः परारतस्थ्याद्‌ भोगोपभोगनिरोधो5काम- 
निर्जंरा । (त वा ६, १९, ७)। ४. निर्जरा कर्मे- 
पुद्गलणाट , न काम श्रपेक्षापृ्वकारिता यत्रा- 
नुष्ठाने साईकामनिजंरा, श्रबुद्धिपूर्वेत्यर्थ । सा परा- 
धीनतया चारकादिवासन घावनाद्यकरणत. प्राणाति- 
पाताद्करणन तथा अनुरोधत्वाद्दक्षिण्यादित्यथे । 
(त. भा, हरि, बु, ६-२०) । ५. विषयानर्थ- 
निवृत्तिमात्माभिप्रायेणाकुवंतः पारतन्व्यादुपभोगादि- 
निरोध: अ्रकामनिर्ज रा, प्रकामस्य श्रनिच्छतों नि्जे- 
रण पापपरिशाट:, पृण्यपुद्गलोपबयइच परक्दास्य 
चामरणमकामनिजरं रायुष. परिक्षय । (तत्त्वा, भा. 
सिद्ध. वृ. ६-१३), काम इच्छा प्रेक्षायूवंकारिता, 
तदर्थोषयोगरभाजो या निर्जरा सा कामनि्ज रा, निर्जरा 
कर्मपुद्गलपरिहाणि., न कामनिजजेरा श्रकामनिर्जरा 
-प्रनभिलषतो5चिन्तयत एबं कमपुदुगलपरिशाट । 
(तस्वा भा. सिद्ध. बज ६-२०)। ६. श्रकामनिजंरा 
यथाग्रवृत्तकरणेन गिरिसरिदुपलधोलनाकल्पेनाका- 
मस्य निरभिलाषस्य या निर्ज रा कर्म प्रदेशविधटन रूपा । 
(योगज्ञा. स्वोी. बिब. ४-१ ०७) । ७. भ्रकामा काल- 
पक्‍्वकर्मनिर्जरलक्षणा, सेव विपाकजा5नौपक्रमिकी 
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चोच्यते । (धन.ध. टी. २-४३)। ८. स्वेच्छामन्तरेण 
कर्मनर्ज रणमकामनिर्जरा । (त. खुखबो. व्‌. ६-२०) 
६ य'ः पुमान्‌ चारकनिरोधबन्धनबद्ध: >< »< »< 
पराधीनपराक्रमः सन्‌ बुभुक्षानिरोध तृष्णादु:खं 
ब्रह्म चर्यकच्छ भूशयनकष्ट मलधारण परितापादिक 
च सहवान: सहनेच्छा रहित: सन्‌ यत्‌ ईषत्‌ कर्म 
निर्जेरयति साउकामनिर्जरा इत्युच्यते । (तस्वा. बु. 
श्रुत, ६-२०) । 

१ कारागार (जेल) में रोके जाने पर प्रथवा 
प्रन्य प्रकार से बन्धनमद्ध (परतन्त्र) होने पर जो 
भूख-प्यास को रोकना, ब्रह्मच्य का धारण करना, 
पृथियी पर सोना, शरीर में सल को धारण करता 
और सन्‍्ताप श्रावि को सहा जाता है; इसका नाम 
अकाम है। इस प्रकारके प्रकाम से--पभ्रनिच्छा- 
पूर्वक उपयुक्त दुख के सहने से--जो कर्मनिजंरा 
हुआ करती है उसका नाम प्रकामनिजंरा है । 
ग्रकामम रश--प्रकामेन भ्रनीप्सितत्वेत भ्रियते- 
$स्मिन्‌ इति अकाममरण बालमरणम्‌ । (प्रभि. रा. 
भा. १, पृ. १२५) । 

नहीं चाहते हुए भी जो मरण प्रा जाता है यह 
बग्रकाममरण नामका एक बालमरण का भेद है । 


झकायिक--तेण परमकाइया चेदि ॥४६॥ तेन-- 
द्विविधकायात्मकजीव राशे,, पर बादर-सू#मश री र- 
निबन्धनकर्मातीतत्वतो5शरी रा सिद्धा. अकायिका: । 
(बट्लें.---धवला. पु. १, पृ. २७७) । 

जो जोव बादर एवं सूक्ष्म बरीर के काशणभूत 
कम से छुटकारा पा जाने के कारण सदा के लिए 
काय (शरीर) से रहित हो चुके हैं वे भ्रकायिक--- 
निकल प्रमात्मा--कहे जाते हैं । 

श्रकारण दोष (ग्रासेषरणा दोष ) -- १. भकारण 
वेदनादिपट्कारणरहितम्‌ । (गु. सु. घट. स्वो, जु. 
२६, पृ. ४८)। २ यदा तपःस्वाध्याय-वैयावृत्त्यादि- 
कारणपट्क विना बल-बीर्याग्र्थ सरसाहारं करोति 
तदा प्रमोईड्कारणदोष:। (ग्रलि. रा. भा. १, 
पृ. १२५) । ४; 
२ तप, स्वाध्याय व वेयावृत्ति भ्रादि छह कारणों 
के बिता ही जल-बीर्यादि की वृद्धि के लिये सरस 
(पुष्टिकर) झाहार करना, यह पांच प्रासेषणादोषों 
में पाँचवाँ प्रकारण नामका वोष है। 


श्रकालमृत्यु ] 


अकालमृत्यु--भकाल एव जीवित भ्रशो5कालमृत्यु: । 
(अभि. रा. भा. १, प. १२५) । 

झतसमय में-बद्ध भायुःस्थिति के पूर्व में ही-- 
जीबित का नाश होना प्रकालमसृत्यु है । 
ग्रकालुष्य-- तेषामेव ( क्रोघ-मान-माया-लोभा- 
नामेव) मन्दोदये तस्य (चित्तस्य) प्रसादो&कालुष्यम्‌ ) 
वत्‌ कादा चित्कविशिष्टकपायक्षयोपशमे सत्यज्ञानिनो- 
वि भवति | कपायोदयानुवृत्ते रसमग्रव्यावतितोप- 
योगस्यावान्तरभूमिकासु कदाचित्‌ ज्ञानिनो४पि भव- 
तीति । (पंचा, का. भ्रमृत. बु. १३८) । 

क्रोधादि कषायों का मन्‍द उदय होने पर जो 
चित्त की निर्मेलता होती है उसका नाम प्रका- 
लष्य है । 

अकिचनता--?. भ्रकिंचनता सकलग्रन्यत्याग, । 
(भ. प्रा. विजयो. टी. गा. १४६)। २. श्रकिच- 
णदा--नास्य किचनास्त्यकिचन , अकिचनस्यथ भाव 
श्राकिचन्यमकिचनता उपात्तेप्वपि शरी रादिषु सस्का- 
रापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति.। (मूला. बु- 
११-५)॥ ३. ग्रकिचणया णाम सदेहे निसगता, 
णिम्ममत्तण त्ति बुत्त भवइ। (दछ्वे. छू. पृ. १८); 
४. नोस्य किचन द्रव्यमस्तीत्यकिचनस्तस्थ भावो- 
४किचनता । शरीर-धर्मोपक रणादिप्वषि निर्ममत्वम- 
किचनत्वम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. ४-६३) । 

२ गृहीत शरीर श्रादि में--पुस्तक व पिच्छी श्रादि 
घर्मोपक्रणों मे--भी संस्कार (सजाबढ) को दूर 
करने फी इच्छा से ममत्वबुद्धि न रहना, इसका 
नाम झ्रकिचनता है। 

प्रकिचित्कर (हेत्वाभास)--१. सिद्धेडकचित्करो 
हेतु स्वय साध्यव्यपेक्षया ।(प्रमाणसं. ४४, पृ. ११०); 
२. तदज्ञान पुनरज्ञातोईकिचित्कर । (सिद्धिवि. ब. 
६-१२, पृ. ४३०)। ३. सस्य हेतुलक्षणस्य पक्षेष्स्यत्र 
वाउजासे पुनरज्ञासोअकिचित्कर: । (सिद्धिवि. हौ. 
६-३२, पृ. ४३०) । ४. सिद्धे प्रत्यक्षादिवाधिते अल 
साध्ये हेतुरकिचित्कतर ॥ सिद्ध श्रावण. शब्द:, 
शब्दत्वात्‌ ॥| किचिदकरणात्‌, यथाश<नुप्णोजरिनद्रेव्य- 
त्वादित्यादी किचित्क्त्‌मशक्‍्यत्वात्‌ ॥ (परीक्षा. ६, 
३५-३८) । ५. यथा--प्रतीते प्रत्यक्षादिनिराकृते च 
साध्ये देतुरकिचित्कर.। (रत्नाव. ६, पु. ११४) । 
६- श्रप्रयोजको हेतुरकिचिए्कर. । (न्यायवी, ३, 
पृ. १०२)। 
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४ सिद्ध श्रयवा प्रत्यक्षादे से बाधित साध्य की 
सिद्धि के लिए प्रयुक्त हेतु ग्रकिचित्कर--कुछ भो 
नहीं करने वाला--होता है । 

झकुशल-पअ्रकुशल दु.खहेतुकम्‌ । (आप्तमी. बू. 
का. ८) । 

दुःख देने वाले पापफर्म को भ्रकुशाल कहते है । 
झकुशलभाव--प्रकुशलो ( भावों ) 5विरत्यादि- 
रूप । (व्यव- सूृ. भा. मलय. व. १-३६, पृ. १६)। 
प्रसंयम ( प्रविरति ) श्रादि रूप परिणामों को 
झ्रकुशलभाव कहते हैं । 

अ्रकुशलमनोनिरोध -- अ्रकुशलस्यात्तंध्याताद्ुपग- 
तस्य मनसो निरोधो5कुशलमनोनिरोध: । (छ्यथ. 
सू. भा. मलय. व्‌. १, गा. ७७, पृ. ३०) । 
झ्रातंध्यान झ्रादि से युक्त सन के निपग्रह करने को 
झकुशलसनोनिरोध कहते हैं । 

अक्ृतप्राग्भार-- शून्य गृह गिरेगुृहा वृक्षमूलम्‌ 
आगन्तुकाना वेश्म देवकुल शिक्षागरह केनचिदक्ृतम्‌ 
प्रकृतप्राग्भार कथ्यते । (कासिके, टी. ४४६) । 
शुम्य गृह, पर्वत की गुफा, बक्षमूल, प्रागन्तुकों 
का धर, देबकुल शोर शिक्षालय; जो किसी के द्वाशा 
रचे नहीं गये हैं, भ्रक्ृत्प्रा्भार कहे जाते हैं । 
झकृतयोगी ( श्रकड॒जोगी )--१. भ्रकडजोगी 
जोग अ्रकाऊण सेवइ | (जीतकर. चू. पृ. ३, पं. २०)। 
२. ग्लानादौ कार्य गृहेषु वारत्रय पर्यटनमकृत्वा सेवते, 
यहा सथाराइसु तिन्नि वारा एसणीय॑ भ्रल्तिसिउ जया 
तइयवाराए विन लब्भइ तया' चउत्थपरिवाडीए 
प्रणेसणीय घेतव्व । एवं तिगुण व्यापारमक्ुत्वेब जा 
[जो |] बियवाराए चेव भ्रणेसणीय गिण्ह्‌द् सो अकड़- 
जोगी । (जीतक. चू. विध. व्या. पृ. ३४-5८) । 
३. अक्वतयोगी प्रगीतार्थ । ज्रीनृ बारानू कल्प्यमेय- 
णीय चापरिभाब्य प्रधमवेलायामपि यलस्ततोह्पा- 
[$कल्प्या- ] मेषणीयमपि प्राही । (ब्यव. सू. जा. 
सलय. घ्‌. १०, पु. ६३४) । 

२ ग्लान श्रवि कार्य में तोग बार गुहों भें घूमने 
पर भी यदि कल्प्य शौर एथणीय नहीं प्राप्त होता 
है तो चौथी बार झकल्प्य सौर भ्रनेषणीय के भी लेने 
का विधान है। इस आगसविधि के प्रतिकूल पहिली 
या दूसरों बार में हो जो अकल्प्य भौर प्रमेषणोय 
वस्तुओं को ले लेत। है ऐसे साधु को प्रकृतयोगी 
कहते हैं । 


प्रकृतसमुद्घात | 


भ्रकृतसमुद्धात (म्रकदसमुर्घाद )--१. जेसि 
आराउसमाइ णामा-गोदाइ वेदणीय च। ते अकद- 
समुस्धादा जिणा उवणमति सेलेसि। (भ झा: 
२११०); भव. पु. १, पु. ३०४ पर उद्धृत) । 
२. भ्ायुषा सदुश यस्य जायते कर्मणा त्रयम | स 
निरस्तसमुद्घात: शलेश्यं प्रतिष्यते। (भ. झा. 
भ्रमित. पद्चानुवाद २१८३) । ३. पण्मासायुषि दोषे 
स्यादुत्पन्न यस्य केवलम्‌ । समुद्घातमसौं याति 
केवली ना5पर पुन । (पंचसं. झ्लमित. १-३२७)। 
४. छम्मासाउगसेसे उप्पणं जस्स केवल होज्ज । 
सो कुणइ समुग्धाय इयरो पुण होइ भयणिज्जो ॥ 
(बसु. श्रा. ५३०) । 

१ जिनके नाम, भोत्र श्रौर वेदनीय कर्म स्थिति 
में श्रायु कर्म के समान होते हैं वे चूंकि केवलिसमुद्‌- 
घात को नहीं किया करते है, श्रतएवं थे श्रकृत- 
समुद्धात जिन कहे जाते है । 
श्रक्रमानेकान्त--ज्ञान-सुखाद्यनकाक्रमिकध म पिक्षया 
प्रक्रमानेकान्त । (न्यायकु. २-७, पृ. ३७२) । 
इ्रनेकान्त दो प्रकारका है-- ऋ्रमानेकान्त झौर 
भ्रक्रमानेकान्त । एक ही व्यक्षित में जो युगपत्‌ ज्ञान- 
सुखादि श्रनेक प्रक्रमिक धर्मों का अस्तित्व पाया जाता 
है, यह प्रक्रमानेकान्त है। [अ्रमुक्तत्व-मुक्‍तत्वादि 
क्रसिक धर्मों को जो युगपत्‌ सम्भाषना है बह 
ऋमानेकान्त की श्रपेक्षा से घटित होती है ।] 
ग्रक्रियावादी-- १. न हि. कस्यचिदनवस्थितस्य 
पदार्थस्य क्रिया समस्ति, तद्भावे चावस्थितेरभावा- 
दित्येव वादिनोउक्रियावादिन । तथा चाहुरेके-- 
क्षणिका सर्वसरकारा अ्रस्थिताना कुत क्िया। 
भूतियेंषां क्रिया सेब कारक संव चोच्यते ॥ एते 
चात्मादिनास्तित्वप्रतिपत्तिलक्षणा. । (नन्दी. हूरि. 
बू. ८८, पू. ७5) । २. आत्म-नास्तित्वादिप्रत्यया- 
पत्तिलक्षणा भवन्त्यक्रियावादिन । (तत्त्वा, भा: 
सिद्ध, बु. ७-१८) । ३.- तथा नास्त्येव जीवादिक. 
पदार्थ इत्येबंबादिनों क्रियावादिन'। (सृत्रक्ृ. ब. 
१२-११८) । ४. तथा$क्रिया नास्‍्तीत्यादिका बदितु 
शील येषा ते 5$क्रियावादिन. । (सूत्रकृ. व. १२-४ )। 
५. न कस्यचित्‌ प्रतिक्षणमनवस्थितस्य पदार्थस्य 
क्रिया सम्भवति, उत्पत्त्यनन्त रमेव विनाशादित्येव ये 
वदस्ति ते प्रक्रियावादिन. । (नन्‍्दी. सलय. वु. ८८, 
पु. २१५५) । ६. न हि कस्यविदवस्थितस्य पद, बेस्य 


५, जन-लक्षणावलों 


[ भ्स्‍रक्षपषकानुपशामक 


किया समस्ति, क्रियोत्पत्त्याधारत्वेनाभिमत एवं काले 
पदार्थावस्थिते रभावादित्येव वादिनो$क्रियाबादिन, । 
(नयोपदेश टी. १२८, पृ. ६५) । 

१जो प्रवस्थानके श्रभाव का प्रसंग प्राप्त होने 
की संभावना से झ्रवस्थान से रहित किसी भी प्नन- 
वस्थित पदार्थ की क्रिया फो स्वोकार नहों करते जे 
श्रक्रियाबादी कहे जाते हैं । 

श्रक्ष (प्रक्ल )--भ्रक्से त्ति वुत्ते जूबमखो सय- 
डव्खो वा घेत्तव्वों। (धव. पु. &, पु. २५०); 
जूमभ्रट्ठवर्ण जय-पराजयणिमित्तकवड्पो खुल्लो पासगो 
वा श्रक्तो णाम । (षब. पु. १३, पृ. १०); श्रक्खो 
णाम पासओ । (षव. पु. १४, पु. ६) । 

जझ्मा झादि के खेल में जय-पराजय की निमित्त- 
भूत कोौड़ी झ्रोर पांसे को श्रक्ष कहते हैं। गाड़ी के 
पहिये की घुरी को भी प्रक्ष कहते हैं । 

अ्क्ष (मापविशेष)--दडे धण्‌ जुग नालिया य 
अ्रक्त मुसल च चउह॒त्था । (ज्योतिष्क. २-७६) । 
चार हाथ प्रमाण मापविशेष (घनुष) को प्रक्ष 
कहते हैं । 

अ्रक्ष (आत्मा) --१. झदक्ष्णोति व्याप्नोति जाना+ 
तीत्यक्ष आत्मा । (स.सि १-१२; ते. वा. १, 
१२, २; त. सुखबो, ब. १-१२, त. व्‌. श्रुत. १, 
१२; न्यायदी. पृ. ३६) ॥ २. प्रश्नाति भुदक्ते यथा- 
योग्य सर्वानिर्धानिति अ्रक्ष: । यदि वः अबइनुते ज्ञानेन 
व्याप्नोति सर्वात्‌ ज्ञेयानिति अक्ष जीव । (बृहत्क, 
बृ. २५) | ३ 'भ्रशूड व्याप्ती' भ्रशनुते ज्ञानात्मना 
सर्वानर्थान्‌ व्याप्नोतीत्यक्ष,, यदि वा अश्रश भोजने! 
अश्नाति सर्वानर्धानू यथायोग्य भुडक्ते पालयति 
वेत्यक्षों जीव । (श्राव. सू. मलय, व. गा. १, 
पृ. १३) । 

'अक्ष्णोति' इत्यादि शाब्दनिरुक्ति के प्रनुसार यथा- 
योग्य सर्व पदार्थों के जानने बाले, भोगने बाले था 
पालने वाले जोब को श्रक्ष कहते है । 
अक्षतासार--तत्र स्थापितादिपरिहारी अ्रक्षता- 
चार. । (ध्यव- सू. भा. वे. ३, १६४) । 

जो साधु प्रावश्यक में उद्यक्त होकर स्थापित 
झ्रादि ग्राधाकर्भों तथा भ्रद्दन-पानादि का भी परि- 
त्याग करता है उसका ताम प्रक्षतातार--अभरन- 
चरित्र वाजा--है । 

ब्रक्षपकानुपशासक (ग्रखवयाणुवसामग )-- तत्व 


ग्रक्षम्रक्षणवृत्ति 


जे श्रक्लवयाणुवसामया ते दुविहा--अणादि-अपज्ज- 
वुसिदवधा चर श्रणादि-सपज्जवसिदबधा चेदि | 
(थब. पु. ७, पु. ५) । 

जिन जीयों का कर्ंबन्ध भ्रनादि-प्रनन्त है वे 
(ध्रमव्य) तथा जिनका कर्मबन्ध श्रनादि होकर 
भी विनष्ट होने वाला है बे--मिथ्यादृष्टि श्रादि 
ध्रप्रमत्तान्त गुणस्थानवर्तो भव्य-- भो अ्रक्षपकानुपशा- 
मक--क्षपणा या उपशासना ने करने वाले श्रनादि 
बावर साम्परायिक कमंबन्धक हैं । 

प्रक्षश्रक्षरपव्‌ त्ति--१. यथा शकट रत्नभारपरिपूर्ण 
गेल केनचित्‌ स्नेहेन भ्रक्षषेप च कृत्वा अभिलपित- 
देशान्तर बणिगुपनयति, तथा मुनिरपि ग्रुण-रत््त- 
भरिता तनु शकटीमनवद्यनिक्षायुरक्षम्रक्षणेव अभि- 
प्रेतसमाधिपत्तन प्राययतीत्यक्षत्रक्षणमिति व नाम 
निरूढम्‌ । (त. या. ६, ६, १६; इलो. वा. ६-६; 
चा. सा प्‌ २५)। २. तथा अ्रक्षस्य शकटीचका- 
धिष्ठानकाप्ठस्प म्रक्षण स्नेड्देन लेपनमक्षम्नक्षणम्‌ । 
तदिवा5शनमध्यक्षम्रक्षणमिति रूढमू, येन केनापि 
सस्‍्नेहेनेव निरवद्याहारेणायुपो$ल्षस्पेवाभ्यज्ञ॒ प्रति- 
विधाय गुण-रत्तभारपूरिततनुशकट्या समाधीष्ट- 
देशप्रापणनिमित्तत्वात्‌ । (प्रन. ध. टी. ६-४६) । 
१ जित प्रक्गर कोई व्यापारी रत्नों के बोझ 
से परिपृर्ण गाड़ी का जिस किसी भी तेल के द्वारा 
श्रक्षन्नक्षण करके-- उसमें श्रोगन वेकर---उसे 
श्रभीष्ट स्थान पर ले जाता है, उसी प्रकार म॒नि 
भी सम्यग्दर्शनादि गुणरूप रत्नों से भरी हुई शरीर- 
रूप गाड़ी को निर्दोष भिक्षा के द्वारा श्रायु के प्रक्ष- 
स्रक्षण से --श्रायु:स्थिति के साथ इन्द्रियों को भी 
इस योग्य रखकर --श्रभीष्ट ध्यान रूप नगर में 
पहुंचाता है। इसीलिये दृष्टान्‍न्त की समानता से 
उसका नाम 'प्रक्षम्रक्षण प्रसिद्ध हुआ है । 
प्रक्षपराशि (झक्खयरासी )--अहबा वए सते 
वि भ्रक्खयो को वि रासी अत्थि, सव्वस्स सपड़ि- 
वक्‍्खस्सेवुवलभादों । (धब. पु. ४, पृ. ३३६) । 
व्यय के होते हुए भो जिस राशि का कभो 
भ्रन्त नहीं होता वह राश्षि भ्रक्षय कही जाती है 
“जैसे भव्य जीवराशि । इतका भो कारण यह्‌ 
है कि उष्णता एवं हानि श्रादि सब हो श्रपने प्रति- 
पक्ष-अनुष्णता एवं बृद्धि श्रादि--के साथ हो 
उपलब्ध होते हैं। 


६, जैन-लक्ष णावली 


[ श्रक्ष रक्षुतज्ञान 


प्रक्षर (अक्खर )--१. न क्खरति अणुवयोगे वि 
अकक्‍्खरं सो य चेतणाभावों । अविसुद्धणयाण मत 
शद्धणयाणवखर चेव ॥ (विशे. भा. ४५३) | 
२ खरणाभावा अकक्‍्खर केवलणाण । (व. पु. ६, 
पृ. २१), युहमणिगोदलद्धिग्रपज्जत्तस्स [ज] 
जहण्णय णाण त लड्धि-अक्खर णाम। कथ तस्स 
अवखरसण्णा ? खरणेण विणा एगसरूवेण श्रवट्ठा- 
णादो । केलणाणमक्खर, तत्थ वड्ढि-हाणीणमभा- 
वादों । दब्बद्टियणए सुहमणिगोदणाण त चैेतजे त्ति 
वा भ्रक्वर । (षव. पु. १३, पु. २६२) । रे: 'क्षर 
सचलने' क्षरतीति क्षरम, तस्य ना प्रतिषेधरेकक्षरम्‌, 
अनुपयोगेएपि न क्षरतीति भावार्थ ; तस्य सतत- 
मवरिथतत्वातू । स च के इत्यत. आाह-स च॑ 
अक्ष रपरिणामः चेतनाभाव:-चेतनासत्ता । केषा 
नयाना मतेनेत्याह--अविशुद्धनयमतेन नैगम सग्रह- 
व्यवहाराभिप्रायेण, द्रव्याथिकमूलक्वतित्वात्‌ । शुद्ध 
नयाना तु ऋजुसूत्रादीना क्षरमेरति गाधार्थ'। 
(विश्वे. भा. को वू. ४५३) । ४. अकारादिलब्ध्य- 
क्षराणामन्यतरत्‌ अक्षरम्‌ । (कर्मंवि. दे. स्वो. व्‌ 
गा. ७) । 

२ अपने स्वरूप या स्वभाव को नही छोड़ने वाले 
ऐसे हानि रहित सुक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्तक जीव 
के ज्ञान को और हानि-वृद्धि से रहित केबलज्ञान 
को भो श्रक्षर कहा जाता है । 

श्रक्षरगता (अ्रक्ख रगया )--भक्ख रगया भ्रणुव- 
घादिदिय-सण्णिपचिदिय-पज्जत्तभासा । (धब. पु. 
१३, पृ. २२१-२२) । 

अविनष्ट इन्द्रियवाले संज्ञी पड्चेन्च्िय पर्याप्त 
जोयोकी भाषा श्रक्ष रगता भाषा कहलातो है । 
अक्षरज्ञात- चरिमपज्जयसमासणाणट्टाणे सब्वजी व- 
रासिणा भागे हिंदे लद्ग ताहि चेव पब्रिखत्ते श्रक्खर- 
णाण उप्पज्जदि | (धब. पु. १३, पृ. २६४) । 
पर्यायसमास श्रुतज्ञान के शान्तिम विकल्प में 
समस्त जीवराशि का भाग देने पर जो ज्ञान उत्पन्न 
होता है वह प्रक्षरशान फहलाता है । 
अक्षरश्रुतज्ञान (्रक्ल रसुदरणा रं )--देखो अ्रक्षर- 
ज्ञान । त (पज्जायसमाससुदण।णस्स अ्पच्छिम- 
वियप्प) अणते हि रूवेहि गुणिदे श्रक्वर णाम सुद- 
णाण होदि। (धव. पु. ६, पृ. २२); एगादों भक्ख- 
रादो जह॒ण्णेण [ज] उप्पज्जदि णाण ते भ्रवखर- 


भ्रक्षरसमास | 


सुदणाणमिदि थघेत्तव्वं | (धब. पु. १३, पृ. २६५) । 
पर्यायसमाल श्रुतज्ञान के अन्तिम विकल्प को 
पनन्‍त रूपों से गुणित करने पर जो श्रुतज्ञान उत्पन्न 
होता है बह श्रक्षरश्र॒तत्ञान कहलाता है । 


अक्षरसमास ( झ्क्‍खरसमास ) -- अक्खर- 
सुदणाणादों उतरिमाण पदसुदणाणादों हेंद्विमाणं 
सखेज्जाण सुदणाणविय्रप्पाणमबख रसमासो त्ति 
सण्णा । (धव. पु. ६, पृ. २३), इमस्स गझ्रवखरस्स 
उबरि बिदिए भ्रक्खरे वड्ढिदे श्रक्त॒रसमासों णाम 
सुदणाण द्वोंद । एबमेगेगक्खरवरड्डिक्मेण अवखर- 
समास सुदणाण वड्ढमाण गच्छदि जाव सखेण्जवसख- 
राणि वड्िढिदाणि त्ति। (धव. पु. १३, पु. २६५) । 
अक्षरज्ञान के ऊपर द्वितीय श्रक्षर को वद्धि होने 
पर ग्रक्षरसमास का प्रथम विकल्प होता है। 
इस प्रकार सख्यात श्रक्षरों की वृद्धि होने तक उक्त 
प्रक्षरसमास श्रुतज्ञान के द्वितीय-तृतीयरादि विकल्प 
चलते रहते है । 

ग्स्‍रक्षरसमासावरसणीय -- पुणो एदस्सुवरिमस्स 
अक्खररस जमावरणीयकम्म तमक्खस्समासावरणीय 
णाम चउत्थमावरण | (धव. पु. १३, पृ. २७७) । 
श्रक्षरसमास ज्ञान को रोकने वाला कर्म श्रक्ष र- 
समासावरणीय माना जाता है । 


ग्रक्षरसंयोग - सजोगो णाम कि दोण्णमक्ख- 
राणेयत्त, कि सह उच्चारण, एयत्थीभावों वा ? ण 
ताव >< » »<। तदो एगत्थीमावों सजोगो त्ति चेत्त- 
व्वों । (धव. पु. १३, प्‌ २५०) । 

जितने प्रक्षर सयक्त होकर किसी एक श्रर्थ को 
प्रगट करते हैं उत्तके संयोगका नाम शभ्रक्षरसयोग है । 


भ्रक्षरात्मक (शब्द)>देखो प्रक्षरीकृत । श्रक्ष- 
रात्मक: सस्कृत-प्राकृतादिरूपेणार्य-ग्लेच्छभाषाहेनु । 
(पंचा. का. जय. व. ७६) । 

जो दाब्द संस्कृत और प्राकृत श्रादि के रूप से 
प्रार्य व स्लेच्छ जनों को भाषा का कारण होता है 
बह प्रक्षरात्मक कहलाता है । 

झ्रक्षरास्मक श्ुतज्ञात --- वाच्य-वाचकसम्बन्ध- 
सकेतसड्भुलनपूर्वके यज्ज्ञानमुत्पद्यते तदक्षरात्मक- 
श्रुतज्ञानम्‌ । (गो. जो. म. प्र. ब जी. त. प्र. टी. 
३१५) । 


बाच्य-्यायक सम्बन्ध के संकेत की योजना- 


७, जन-लक्षणावली 


[ग्रक्षीणमहानस 


पूवेंक होने बाला ज्ञान श्रक्ष रात्मक अतज्ञान कह- 
लाता है। 

अक्षरावरशीय--प्रक्ल रसुदगाणस्स  जमावारय 
कम्म तमक्वरावरणीय ।(धंव. पु. १३, पृ. २७७) । 
ग्रक्षरश्रुततान का आवारक कर्म अ्रक्षरावरणीय 
कर्म कहलाता है । 

प्रक्षरोकृत शब्द--देखो श्रक्षरात्मक | श्रक्षरी- 
कृत. शास्त्रामिव्यज्जक  सस्कृत-विपरीतभेदादार्य- 
स्नेच्छव्यवहा रहेतु । (स.. सि. ५-रे४; त. बा. 
५, २४, ३; त सुखबो, ५-२४) । 

जो श्रक्षररूप भाषात्मक शब्द शास्त्र का श्रभि- 
व्यञू्जक होकर संस्कृत और संस्कृत भिन्‍न--प्राकृत 
श्रावि - भाषाप्रो के भेद से श्रायं एवं स्लेच्छ जन के 
व्यवहार का कारण होता है वह श्रक्षरीोृत भाषा- 
लक्षण शब्द कहा जाता है । 

झ्क्षिप्र ( अवग्रहभेद ) -- सणिग्गहणमखिप्पा- 
वर्गहो ! (धव. पु. ६, पृ. २०); अ्भिनवशराव- 
गतोदकवनत्‌ घने; परिच्छिन्दान, अक्षिप्रप्रत्यय, । 
(धब. पु. ६, पृ. १५२; पु. १३, पृ. २३७) । 
नवीन सकोरे के ऊपर छिड़के हुए जल के समान 
पदार्थों का जो धीरे धीरे देर में ज्ञान होता है, 
उसका नाम भ्रक्षिप्र प्रत्यय है । 
श्रक्षोरामहानस-- १ लाभतरायकम्मक्खय-उब- 
समराजुदाए जीए फुड । मुणिभृत्तसेसमण्ण घामत्थ 
पिय ज क पि।। तद्विवसे खज्जत खावारेण चक्‍क- 
वट्टिस्स । भिज्मइ ण लब्रेण वि सा अक्खीणमहा- 
णसा रिद्धी ॥ (ति. प. ४, १०८६-६० )॥ २, ला- 
भान्तरायस्य क्षयोपशमप्रकर्ष प्राप्तेभ्यों यतिभ्यों यतों 
भिक्षा दीयते ततों भाजनाञ्चक्रधरस्कन्धावा रोअपि 
यदि भुञड्जीत तहिंवसे नान्‍न क्षीयेत, ते$क्षीणमहा- 
नसा. । (त. वा. ३-३६, पृ. २०४; चा. सा. पृ. 
१०१) । ३. कूरो घिय तिम्मण वा जस्स परिवि- 
सिदूण पच्छा चकक्‍कवद्टिखधावारे भुजाविज्जमाणे 
विण णिट्ठादि सो अश्रकक्‍्लीणमहाणसों णाम। (धव. 
पु. €&, प्‌ १०१-२)। ४ श्नक्षीण महानस रसवती 
येषा यस्माद्‌ भाण्डकादुद्धुत्य भोजन तेभम्यो दत्त 
उच्चक्रवरतिकटकेडपि भोजिते न क्षीयते । (प्रा. योगि- 
भक्ति टीका १७, पृ. २०४) । ५ महानसम्‌ प्रन्न- 
प.कस्थानम्‌, तदा श्षितत्वाद्वासत्नमपि महानसमुच्यते । 
ततश्चाक्षीण. पुरुषशतसहस्न म्योषपि दीयमान॑ 


घक्षीणमहानसिक | 


स्वयमभकत सत्‌ तथाविधलब्धिविशेषादत्रुटितम्‌, तच्च 
तन्महानस च भिक्षालब्वभोजनमक्षीणमहानसम्‌, 
तदस्ति येषा ते तथा (अक्षीणमहानसा.) । (झौफपा- 
श्रभव, व्‌. १५, पृ. र८०) । ६ अक्षीण महानस 
गेषा ते श्रक्षीणमहानसा , येषा भिक्षा ना-यबेहुशि- 
रप्युपभुज्यमाना निष्ठा याति, किन्तु तैरेव जिमिते , 
ते भ्स्‍रक्षीणमहानसा । (शराब. सलय. यू. नि. ७४, 
प्‌ ८०) । ७, यस्मिल्नमत्रे अक्षीणमहानसेर्मुनिभि- 
भुक्त॑ तस्मिन्तमत्रे चक्रत्रतिपरिजनभोजनेडपि तहिंने 
ग्रन्‍न न क्षीयते ते मुनय अ्रक्षीणमहानसा' कथ्यन्ते । 
(त. व. श्रुति. ३-२६) । 

लाभान्तराय कर्म के श्रकृष्ट क्षयोपत्षस युक्त जिस 
ऋद्ठि के प्रभाव से उस ऋद्धि के धारक महषि 
के भोजन कर लेने पर भोजनशाला में शेष 
भोजन घत्रवर्तो के कटक (समस्त संनन्‍्य) के द्वारा 
भो भोजन कर लेते पर क्षोण नहीं होता--उतना 
हो बना रहता है-- वह भ्रक्षीणमहानस ऋद्धि कही 
जाती है । 

प्रक्षीरामहानसिक--देखो श्रक्षीणमहानस । १. श्र- 
क्षीणमहानसियस्स भिक्‍खा न भ्रन्नेण णिट्वुविज्जइ, 
तम्मिए जिमिए निट्टाइ। (भ्राव. च्‌. मलय. व्‌. पृ. ८० 
उ.) २ भ्रक्लीगमहानसिया भिकव जेणाणिय मुणो 
तेण । परिभुत्त चिय खिज्जइ बहुएह विण उण 
पन्‍नेहि ॥ (प्रव. सारो. टीका १५०४, पृ. ४२६) । 
भ्रक्षोणमहानसिक को. भिक्षा --- प्रक्षोणमहानस 
ऋद्धि के धारक मह॒धि के द्वारा लायी गई भिक्षा-- 
भ्रन्य बहुतो के द्वारा भोजन कर लेने पर भी 
समाप्त नहीं होती, किन्तु उसी के भोजन करने पर 
ही समाप्त होती है। इस ऋद्धि के धारक साधु 
को प्रक्षोणमहानसिक कहा जाता है । 
प्रक्षोणमहालय-- १. जीए चउधणुमाणे समचउ- 
रसालयम्मि णर-तिरिथा। मत्ति यसखेज्जा सा 
झवखीणमहालया रिद्वी ॥ (ति. प. ४-१०६१) । 
२. भ्रक्षीणमहालयलब्धिप्राप्ता यतयो यत्र बसन्ति 
देव मनुष्य-तर्यस्योता यदि सर्वेष्पि तंत्र निवसेयु: 
परस्परमबाधमाना: सुखमासते | (त. था. ३-३६; 
पु. २०४; था. सा. पु. १०१)। ३. प्रक्षीणमहा लयद्धि- 
प्राप्ताशव यत्र परिमितसृप्रदेशेष्वतिष्ठन्ते तत्ना- 
संख्याता श्रपि देवास्तिर्यक्‍चों मनुष्यादव सपरिवारा: 
परस्परं बाधारहितास्तीर्थंकरपषंदीव सुखमासते । 


दे, जैन-बक्ष गावली 


[ ग्रक्षोहिणी 


(योगज्ञा. स्वो. विवरण १-८)॥ ४ अक्षीणमहा- 
लयास्तु मुनयो यस्मिन्‌ चतु'शये5पि मन्दिरे निवसन्ति 
तस्मिन्‌ मन्दिरे सर्वे देवा' सर्वे मनुष्या सर्वे लिये- 
उ्चो5पि यदि निवसन्ति तदा तेःखिला अ्रपि श्रन्योन्‍्य 
वाधार हित सुखेन तिष्ठन्ति इति भ्रक्षीणमहालया । 
(त. व्‌. श्र. ३-३६) । 

जिस ऋद्धि से सयुक्त मुनि के हारा भ्रधिष्ठित 
लार हाथ मात्र भूमि में ग्रगणित मनुष्य भ्ौर तिर्यल 
--सभी जीव--निर्बाध रूप से सभा जाते हैं वह 
अक्षोणमहालय ऋद्धि कही जातो है । 


ग्रक्षी राावास- देखो अक्षीणमहालय । जम्हि चउ- 
हत्थाएु वि गृहाए अ्च्छिदे सते चक्‍्कवट्टिखधावार 
पि सा गुृहा अवगाहदि सो अ्रक्वोणावासों णाम। 
(घव. पु. €, पृ १०२) ३ 

जिस महथि के चार हाथ प्रमाण ही गफा में 
अवस्थित रहने पर उस गुफा में चक्रवर्तों का समस्त 
स्कन्‍्धावार (छावनो) भी झ्रवस्थित रह सकता है 
उसे अ्रक्षीणाबास -- भ्रक्षीणमहालय ऋद्धि का धारक 
--जानना चाहिए । 


अ्रक्षेम--मा रीदि-डमरादीणमभावो खेम णाम, 
तब्विवरीदमक्वेम । (धव. पु. १३, पृ. ३३६) । 
मारि (प्लेग), ईति शौर डसर (राष्ट्र का 
भीतरी व बाहिरी उपद्रव) '्रादि के श्रभाव को 
क्षेम तथा उनके सद्भाव को प्रक्षेत्र कहा जाता है। 


अक्षौहिएी--१. भेग्रोई5्य पढम पन्‍्ती सेणा सेणा- 
मुह हवइ गुम्म । भ्रह वाहिंणी उ पियणा चमू तहा- 
झणिक्किणी झनन्‍्तो ।। एक्को ह॒त्थी एकक्‍्को थे रहवरो 
तिण्णि चेव वरतुरया । पण्चेव ये पाइकक्‍का एसा 
पन्ति समुहिट्ठा ॥ पंती तिउणा सेणा सेणा तिउणा 
मुह हवइ एक्क । सेणामुहाणि तिण्णि उ गुम्म॑ एत्तो 
समक्खाय ॥ गुम्माणि तिण्णि एक्का थ वाहिणी सा 
वि तिग्रुणिया पियणा । पियणाउ तिण्णि य चमू 
तिण्णि चमूडणिक्किणी भणिया ।। दस ये अणिविक- 
णिनामाउ होइ श्रवखोहिणी अहःब्खाया । सखा 
एक्क्रैक्कस्स उ भ्जूस्स तश्ी परिकहेमि | एयाबीस 
सहस्सा सत्तरिसहियाणि श्रट्ट यू सथाणि। एसा 
रहाण संखा ह॒त्यीण वि एत्तिया चेव | एक्कं जे 
सयसहस्स नव य सहस्सा सयाणि तिण्णेव । पन्नासा 
चेव तहा जोहाण वि एत्तिया संसखा ॥ पण्चुसरा य॑ 


प्रक्नोहिणी | 


सट्टी होइ सहस्साणि छ च्चिय सयाणि । दस चेव 
वबरतुरज्ा सखा प्रक्खोहिणीए 3॥ अट्वारस य 
सहस्सा सत्त स्तया दोण्णि सयससहस्साइ । एक्का ये 
इमा सखा सेणिय प्रक्वो हिणीए य ।। (पंठमच. ५६, 
३-११) + २. पत्ति, प्रथमभेदोउ्त्र तथा सेना प्रकी- 
तिता । सेनामुख ततो गुल्म-बाहिनी-पृतना-चमूः ॥ 
अ्रष्टमो5नी किनीसज्ञस्तत्र भेदो बुर स्मृत । यथा 
भवन्त्यमी भेदास्तथेदानी वदामि ते ॥ एको रथों 
गजदचैकस्तथा पडञ्च पदातय'। त्रयस्तुरज्भमा 
सपा पत्तिरित्यभिधीयते ॥ पत्तिस्त्रिगुणिता सेना 
तिस्र: सेनामुब च ता.। सेनामुखानि च त्रीणि 
गुल्ममित्यनुकीत्यंते ॥| वाहिनी त्रीणि गुल्मानि पृतना 
वाहिनीत्रयम्‌। चमृूस्त्रिपतना ज्ञेया चमूत्रयमनी किनी ।। 
प्रनीकिन्‍्यों दश प्रोक्‍ता प्राज्ञरक्षीहिणीति सा। 
तब्राज्ञाना परथक्‌ सख्या चतुर्णा कथयामि ते ॥ 
श्रक्षीहिण्या प्रकीरत््यानि रथाना सूर्यवर्चंसाम्‌ । एक- 
विशतिसख्यानि सहर्समाण विचक्षण' ॥ अ्रष्टी 
शतानि सप्तत्या राहितान्यपराणि च। गजाना कथित 
ज्ञेय सख्यान रयसख्यया ॥ एकलदा सह्राणि नव 
पञ्चाणदन्वितम्‌ । शतज्रय च विजेयमक्षौहिण्पा. 
पदातया ॥| पञ्चषप्टिसदृ्तलाणि षटुशती च दश्ो- 
त्तरा। ग्रक्षोहिण्यामिय सख्या वाजिना परिकीरति- 
ता।॥। (परद्मच. ५६, ४-१३) | ३ नव नागसह- 
स्नाणि नागे नागे शत रथा: | रथे रथे शर्त तुरगाः 
तुरगे तुरगे शत नरा.॥ एदमेक्कक्खोहिणीए पमाण | 
(घर. प्रु. &, पृ. ६१-६२) । 

१ पउठसचरिय झर पश्मवरित्र के श्रनुसार निम्न 
सलया यकक्‍त रथ व हाथी श्रादि के समुदाय को 
भ्रक्षोहिणी कहा जाता है--रथ १, हाथी १, पदाति 
५ और घोड़ा ३२: इनके समुदाय का नाम पत्ति 
है । इससे तिगुणी--रथ ३, हाथी ३, पदाति १५ 
झ्रोर घोड़ा €--सेना कही जातो है। तिगुणो सेना 
--रथ €, हाथी ६, पदाति ४५, घोड़ा २७-- 
सेनामुस कहलाती है। तीन सेनासुखों-रथ २७, 
हाथी २७, पदाति १३५, घोड़ा 5१--का नाम 
गुल्म है। तीन गुल्मों--रथ ८१, हाथी ८१, पदाति 
४०५४, घोड़ा २४३-प्रमाण बाहिनी होतो है। 
तीन वाहिनियों--रथ २४३, हाथी २४३, पदाति 
१२१४, घोड़ा ७२६--के समुदाय को पुतमा कहा 
' जाता है। पूतना से तिगुणी--रथ ७२६९, हाथी 
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७२६, पदाति ३६४५, घोड़ा २१८७--चम्‌ होतो 
है । तीन चम्‌ प्रमाण--रथ २१८७, हाथी २१८७, 
पदाति १०६३५, घोड़ा ६५६१--श्रनी किनी कही 
जाती है। भौर इस प्रकारको दस श्ननीकिनियों 
का नाम श्रक्षोहिणी है--रथ २१८७० +- हाथी 
२१८७० --पदाति १०६३५०--घोड़ा ६५६१०- 
२१८७०० | ३ घवला के श्रनुसार उसे श्रक्षौ- 
हिणी का प्रमाण इतना है--हाथी &०००+रथ 
६००००० + घोड़ा + पदाति 
६००००००००० -+ ६०६०६०६:०० एक प्रक्षो- 
हिणी । 

ब्रगति--गदिकम्मोदयाभावा सिद्धिगदी ब्रगदी । 
(धर. पु. ७, प. ६) । 

गति नामकर्सम का शझ्रभाव हो जाने पर सिद्धि 
की गति झ्रगति कही जातो है। श्रभिप्राय यह है 
कि गति--संसारपरिधक्रमण--कफा कारण गति 
नामक है। सिद्धोके चूकि उस गति नामक 
अ्रभाव हो चुका है, भ्रतः उनकी गति (प्रवस्था) 
अगति--गति से रहित--कही जाती है। 
झगसिक श्रुत--१ श्रण्णोण्णगागभिधाणठित ज॑ 
पढिज्जइ त अगमित, न प्रायसो श्रायारादिका- 
लियसुत । (नन्दी चू. पृ. ४७)। २ गाधाति 
प्रगमिय खलु कालियसुत दिद्विवाते वा। (विशेषा. 
५४६) । ३. अ्गमिक तु प्रायो गायायसमानग्रन्थ- 
त्वान्‌ कालिकश्रुतमाचारादि | (नन्‍्दी. हरि. व. 
पु. ८६)। ४. गमा: सदृशपाठविज्लेपा', ते 
विद्यन्ते यस्य तत्र वा भव तद्‌ गमिकम्‌ | तत्प्रति- 
पक्षस्त्वगमिकम्‌ । (कर्मेबि. पूर्वा, व्याख्या १४, पृ. 
८) । ४. पअर्थभेदे सदुशालापक गमिकम्‌, इतरदगमि- 
कम्‌ । (क्ंवि. परमा. व्याख्या १४, पृ. €)। 
६. तथा गाथा-श्लोकादिप्रतिबद्धमगमिकम्‌ । खलु 
अलकारार्थ:। एतच्च प्राय. कालिकश्नुतम्‌ । यत 
आह दृष्टिवादे चे। किचिद्गाथाद्रसमानग्रन्थमिति 
गाथार्य । (बिशेषा. को. व. ५५२) । ७. भ्रगसिकम्‌ 
असदुशाक्षरालापकम, तत्‌ प्राय, कालिकश्रुतगतम्‌ । 
(कमंवि. दे. स्वो. व्‌. ६, पृ. १७) । 

हे गाथा आवि से प्रसमान ग्रन्थरूप कालिक श्रुत 
को प्रगभिक श्रुत कहते हैं--जंसे श्राचारादि 
ग्रन्थ । 

झगाढ (सम्यक्त्वदोष )--१. झगाठम्‌ भ्रदुढ़म्‌ । 
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तद्यथा--स्वेन कारिने5हेत्प्रतिमादौ 'भ्रय देत्ो मम 
इति, प्रन्यस्य इति' अ्रान्त्याद वश्रद्धानस्य स्व-पर- 
संकल्पभेदेन शिथिलत्वम्‌ अ्गाठत्वम्‌ । (गो. जो. म. 
प्र. टोका २५)। २ वृद्धयष्टिरिवात्यक्तस्थाना 
करतले स्थिता । स्थान एवं स्थित कम्प्रमगाढ 
वेदक यथा ।। स्वकारिते 5हंच्चेत्यादो देवो5य मेउन्य- 
कारिते। प्रन्यस्यासाविति श्राम्यन्मोहाच्छाद्वोडपि 
चेष्टते । (ध्रन. घ. २-५७) । 

१ अपने द्वारा निर्मापिति जिनप्रतिमादि के 
विषय में 'यह मेरा देव है' तथा प्रन्य के द्वारा 
निर्मापित उक्त जिनप्रतिमादि में 'यह प्रन्य का देव 
है! इस प्रकार के प्रस्थिर श्रद्धान को प्रगाढ़ कहते 
हैं । यह सम्यक्‍्त्व का एक दोष है। 

अगारी- १. प्रतिश्रयार्थिभिरदृग्यते इति अ्गार 
बेश्म, तद्ानगारी ।>< » »< »< चारित्रमोहोदये 
सत्यमारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्त परिणामों भावागार- 
मित्युच्यते । स यस्यास्त्यसावगारी वने वसन्‍नपि। 
गृहे वसन्‍नपि तदभावादनगारमित्युच्यते। (सं. सि. 
७-१६) । २. प्रतिभ्रयाथितया श्रड्भनावगार म्‌ ॥ १३ 
प्रतिश्रयाथिमि. जनैरइयते गम्यते तदित्यगारम्‌, 
वेहम इत्यथ: । भ्रगारमस्यास्तीत्यगारी । (त. वा. 
७-१६; त. सुखबो. व. ७-१६) । ३ श्रगारं वेश्म, 
तदुपलक्षणमा रम्भ-परिग्रहवत्ताया । >< »<८ ><एवं 
द्रयमप्यगा रशब्देनोपलक्ष्यते । तदेतावाराभ परिग्रहा- 
वगार यथासम्भवमस्ति यस्य भविष्यतीति वा जाता- 
शसस्यापरित्यक्ततत्सम्बन्धस्य सर्वो.प्यगारी, तदमि- 
सम्बन्धाद्‌ ग्ृहस्थ इत्यर्थ'। »< >< » अगारमस्या- 
स्तीत्यगा री, परिग्रहारम्भवान्‌_ ग्रहस्थ इत्यथ । 
(त. भा. सि. व. ७-१४ )। ४ श्रद्भचते गम्यते 
प्रतिश्रयाथिभि' पुरुषे' गृह-प्रयोजनवद्धि पुरुषेरित्य- 
गारं गृहमुच्यते । श्गार गृह पस्त्यमावासों विद्यते 
यस्य स प्रगारी । (त. व. श्रुत, ७-१६) । 

१ झगार का ध्रर्थ गृह होता है। उस प्रगार 
से---शत्सस्वद्ध समरव परिणाम से--जो सहित 
होता है बह भ्रगारी कहलाता है। ३ प्रगार यह 
झारम्भ श्रोर परिप्रह सहित होने का उपलक्षण है । 
हस प्रकारके ध्रारम्भ भ्रौर परिग्रह रूप प्रगार 
(गृह) से जो सहित होता है वह भ्रगारो (गहस्य) 
कहा जाता है । 

प्रगोतार्थ --अगीतार्थ' येन छेदश्रुतार्थों न गृहदीतो 
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गृहीतो वा विस्मारित: । (बुहत्क. बु. ७०३) । 
जिसने छेद्शनुत--प्रायश्चित्तशास्ज--का अध्ययन 
नहीं किया है, ग्रथवा अध्ययन करके भी 
जो उसे भूल गया है, ऐसे साधु को ध्गीताष॑ 
कहते हैं । 

अ्रगुराप्रतिपन्‍न (झ्रगुशपडिवण्ण )--को पुण 
गुणों ? सजमों सजमासजमों वा [त ॒प्रपडिवण्णो 
भगुणपडिवण्णो | । (धब. पु. १५, पृ. १७४) । 
गुण दाठ्द से समस या संयमासंयम श्रभीष्ट है। 
इस प्रकारक गुण को जो प्राप्त नहीं है वह पग्रगुण- 
प्रतिपन्‍न--प्रसयत---कहलाता है । 


अगुशोपशामना (श्रगुणशोबस।सरणा)--१. जा 
सा देसकरणुवसामणा तिस्से अ्रण्णाणि दुते णामाणि 
ग्रगुणोवसामणा त्ति च ग्रप्पसत्थुवसामणा त्ति च | 
(घव. पु. १५, पु. २७५-७६)। २. तथा देशस्य--- 
देशोपशामनाया --तयोहयों. पूर्बोक्तयो्नामवैययो- 
विपरीते नामबैये । तथथा--प्रगुणोपज्ञामनाउप्रश- 
स्तोपशामना च। (करमंप्र, सलय. व. उप. २, 
पृ. २५५) । 

पझगुणोपशञासना यह देशकरणोपशासता का पर्याथ- 
नाम है। (उदयादि करणों से से कुछ का 
उपज्ञान्त हो जाना श्रोर कुछ का प्रनुपशान्त बना 
रहना, इसका नाम झ्ृगुणोपशासना या देशकर णणोप- 
शामना है) । 


श्रगुप्तिभय-- १ स्व रूप किल वस्तुनो स्ति परमा 
गृप्ति. स्वरूपे न यच्छक्‍्तः को5पि परप्रवेष्टुमकृत 
ज्ञान स्वरूप च नुः। श्रस्थागुप्तिततो न काचन 
भवेत्तदभी कुतो ज्ञानिनों निशकः सतत स्वय स 
सहज ज्ञान सदा विन्दति | (सम्यप्रा, कलश १५२)। 
२ झात्मरक्षोपायदुर्गाद्यभावात्‌ जायमानम्‌ प्रगुप्ति- 
भयम्‌ । (त.व. श्रुत. (-२४)। ३. दृड्मोहस्योदयादु 
बुद्धि यस्य चेंकान्तवादिनों । तस्यैवागुप्तिभीतिः 
स्थान्नूनं नान्यस्थ जातुलित्‌ । (पज्ाध्यायी २, 
४३६) । 

२ दुर्भ (किला) प्रादि गोपनस्थाम के न होने 
पर जो प्ररक्षा का भय होता है वह श्रगृप्तिभय 
कहलाता है । 

अगुरुलघु, श्रगुरुलघुक--!१. न विद्येते गुरु-लघुनी 
यस्मिस्तरदगुरुलचुकम्‌ । नित्य॑ प्रकृतिबियुत्रतं लौका- 


भ्रगुरुलघु 


लोकावलोकनाभोगम्‌_ । स्तिमिततरज़्ोेदधिसमम- 
वर्णमस्पर्मगुरलघु । (बोड. १५-१५) २. न गुरुक- 
मधोगमनस्वभाव न लघुकमृध्वंगमनस्वभाव यद्‌ 
परव्पय तदगुरुलघुकम्‌ू--अत्यन्तसूक्षम भाषा-मन'कर्म- 
द्रव्यादि । (स्था. प्रभय. व. १०, १, ७१३, प्‌. 
४५४०-५१) । 
गुरुता ध्रौर लघुता के न होने का नाम अगुरुलधु 
या ध्रगुरुलघुक है । 
अगुरुलघु गुरा -- १. श्रगुरलहुगा अणता तेहि भ्रण- 
तेहि परिणदा सब्बे । देसेहि श्रसखादा सिय लोग 
सव्वमावण्णा ॥ (पच्रास्ति. ३१) २. स्वनिमित्तस्ताव- 
दनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्राम ण्यादम्युपगम्य - 
मानाना पट्स्थानपतितया वृद्धथा हान्‍या च प्रवते- 
मानाना स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययश्च । (स. सि- 
५-०७; ते. वा. ५-७, पृ. ४४६) । अगुरुलघवों 
गुणास्तु तेषामगुरुलघुत्वाभिधानस्यथ स्वरूपप्रतिप्ठत्व- 
निबन्धनस्थ स्वभावरयाविभागपरिच्छेदा. प्रति- 
समयसम्भवत्पट्स्थानपतितवृद्धि-हानयोइनन्ता' । (पथ. 
का. भ्रमृत. व. ३१)। ३. यदि स्वथा गुरुत्व 
भवति तदा लोहपिण्डबदध पतनम्‌, यदि च सर्वथा 
लघुत्व भवति तदा वाताहतार्कतूलवत्‌ स्वदव भ्र मण- 
मेव स्थावू, न च तथा, तस्मादगुरुलघुत्वगुणो-भि- 
धीयते । (ब्‌. द्.स. टी. ३४)। ४. अ्रगुरुलहुगा श्रणता 
- प्रत्येक षट्स्थानपतितहानि-वृद्धिभिरनन्ताविभाग- 
परिच्छेदे. सहिता श्रगुरुलघवो गुणा अनन्ता भवन्ति । 
तेहि श्रणतेहि परिणदा सब्वे--तैः पूर्वोक्तगुणर- 
नन्‍्ते: परिणता: सर्वे | सर्वे के ? जीवा इति सम्बन्ध: । 
(पं. का. जयसेन वु. ३१) । 
जोवादिक द्रव्यों को स्वरूपप्रतिष्ठा का कारण 
जो झ्रगुदलघु नामक स्वभाव है उसके प्रतिसमय 
सम्भव जो छह स्थान पतित बद्धि-हानिरूप श्रनन्त 
प्रविभागप्रतिच्छेद हैं डनक नास श्रगुरलघु गण 
है, जो रंख्या में प्रनन्‍्त हैं । 
शअ्रगरुलघुता (गुण)--भगुरुलघुता सूक्ष्मा वाग्गो- 
चरविवर्जिता । (ब्च्पानु, तक. ११-४) । 
बचन के पह्गोजर जो सूक्ष्तता है वह प्रगुरु 
लघुता है--अरब्य का भ्रगुशलधु नामका सामान्य 
गुण है । 
हगुरुलघु नामक्मे---१. यस्योदयादयःपिण्डवद्‌ गुरु- 
ट्वास्ताष: पतति, त्‌ चार्कतूलवल्लघुत््वादुध्ब गच्छति, 
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[ श्रयुरुलघु नामकर्म 


तदगुरुलघुनाम । (सर. सि. ८-११, ते. वा. ८, 
११, १२; त- सुखबो. बु. ८-११) । २. भगुरुलघु- 
परिणामनियामकमगरुलघुनाम ! (त. भा. ८, 
१२) १ ३. यल्निमित्तमगुरुलघुत्व॑ तदगुरुलचुनाम । 
(ते. इलो, ८-११) । ४. श्रगुझलघुनाम यदुदयान्न 
गुर्रनापि लघुरभवति देह. । (भ्रावकप्न, टी. ३१) । 
५, प्रणताणतेहि पोग्गलेहि श्राऊरियस्स जीवस्स 
जेहि कम्मक्खघेहितो अ्रगुरुलहुग्त्त होदि, तेसिमगुरु- 
श्रलहुप्म ति सण्णा । 2८ »< सो (पुग्गलक्खधो) जस्स 
कम्मस्स उदएण जीवस्स गरुओझ्ो हलुबो वा त्ति णाव- 
डइ तममगुरुवलहुआ । (धब पु. ६, पृ. ५८); 
जस्स कम्मस्सुदएण जीवस्स सगसरीर गुरुलहुगभाव+ 
विवज्जिय होदि त कम्ममगुरुप्रलहुग णाम । (षव, 
पु. १३, पु ३६४)। ६ यस्य कर्मण उदयात्सबे- 
जीवानामिह कुब्जादीनामात्मीयशरी राणि न गुरूणि 
न लघूनि स्वत.। कि तहिं ? पझ्रगुरुलघचुपरिणाम- 
मेवावरुन्धन्ति तत्कर्मागुरुलघुशब्देनोच्यते । (त. 
भा सि. वु. ८5-१२) । ७. अगुरुलघुनामकर्मोदयात्‌ 
स्वशरीरं न॒गुरु नापि लघु प्रतिभाति। (पचसं. 
चन्द्र. स्वो. बु ३-१२७ पृ. ३०) । ८ यदुदयाद- 
गुरुलघुत्व स्वशरीरस्य जीवाना भवतति तदगुरुलघु- 
नाम । (समया. प्रभय, व.सु ४२, प्‌ ६३) १ 
६, गरु॒य न होइ देह नय लहुय होइ सब्बजीवा- 
ण। होइ हु प्रगुरुयलहुय भ्रगुरुलहुयनामउदएण । 
कसंजि गा. ११८5) । १०. यस्य कमंस्कन्घस्योदया- 
ज्जीवोध्नन्तानस्तपुद्गलपूर्णोड्य पिण्डडदू._ गुरुत्वा- 
न्‍नाघथ पतति, न चार्कतुलवल्लघुत्वादूध्वेमू, तदगुरु- 
लघुनाम । (मूला. वु. १२-६)।॥ ११. यदु- 
दयात्‌ प्राणिना शरीराणि न गुरूणि, न लघूनि, 
नापि गुरुलघृति; किन्त्वगुरुलघुपरिणामपरिणतानि 
भवन्ति तदगुरुलधुनाम । (कर्मंप्र. यज्ञो- टीका १-१५ 
पु. ५; घष्ठ कप्त. टी. ६६ पचस॑ं. सलय. व्‌. ३-७ 
११४; प्रज्ञाप. सलय. व्‌. सू. २६३, पृ. ४७२) । 
१२. भ्रगुरुलघुनाम यदुदयात्‌ स्वजात्यपेक्षया नैकान्तेन 
गुरु्नापि सघुर्देहो भवति | (धर्मंस. टी- गा. ६१८)। 
१३. यस्य कर्मण उदये ते गुरु लापि लघु शरीर 
जीवस्प तदगुरुलघुनाम । (कर्मंवि. व्या. गा. ७५) । 
१४, सर्वप्राणिनां शरीराणि यदुदयादात्मीयात्मीया- 
वेक्षया नेकाल्तगुरूणि नैकान्तलघूनि भवन्ति, तदगुरु- 
लघुनाम ।(बस्धनश्. टी. रे८, पू. ५१; प्रव. सारो. टी. 


प्रगृहीतग्रहणाद्धा 


गा. १२६२; कमंस्त. दी. गाथा १०, पृ. २८)। 
१४. यदुदयेन लोहपिण्डवद्‌ गुरुत्वेनाबों न भ्रव्यति, 
अरकंतुलवल्लघुत्वेन यत्र तत्र नोड्ठीयते, तदगुरुलघु- 
नाम । (त. व्‌. श्रुत. 5-११)। १६. यस्योदयादय'- 
पिण्डवद्‌ गुरुत्वान्न च पतति न चार्कतूलवल्लघुत्वा- 
दूर्ध गच्छति, तदगरुलघूनाम । (गो. क. जी. त. 
प्र. टी. २३) । 

१ जिस नामकर्म के उदय से जीव लोहपिण्ड के 
समान भारी होने से न तो नोचे गिरता है भ्रौर 
न ग्राक की रई के समान ऊपर उड़ता है वह 
भरग्रुलघु नामकर्म कहलाता है। 

अग्रहीतग्रह णाद्धा-- भ्रगिपिदपोग्गलपरियटृब्भतरे ज 
अगहिदपोग्गलगहुणकालो अ्रगहिदगहणद्धा णाम। 
(धव. पु. ४, पृ. ३२८) | 

बिवक्षित पुदगलपरिवततंन के भोतर जो अ्रगृहीत 
पुद्गलो के प्रहण का काल है वह श्रगृहीतग्रहणाद्धा 
पामका पुद्गलपरिवर्तत काल है! 

अ्रगृहीत मिथ्यात्व -- १. एकेन्द्रियादिजीवानां 
घोराज्ञानविवरतिनाम्‌ । तीब्रसन्‍्तमसाकार मिथ्यात्व- 
मग्रहीतकम्‌ । (पण्चसं. श्रमित. १-१३५)। 
४ केपाश्चिदन्धतमसायते5गरृहीतम्‌ » >८ >(। (सा, 
ध. १-५) । ३ शअ्रग्रहीत परोपदेशमन्तरंण प्रवृत्त- 
” त्वादनुपात्तमनादिसन्तत्या प्रवत्तमानस्तत्त्वारुचिरूप- 
श्चित्परिणाम । (सा. घ. स्थो. टीका १-५) । 
४, अग्ृहीत स्वभावोत्यमतत्त्वरुचिलक्षणम्‌ । (धर्मसं. 
श्रा. ४-३७) । 

३ परोपदेश के बिना पभ्रनावि परम्परा से प्रवर्ते- 
मान प्रतत्त्वश्रद्धानकूप परिणति का नाम श्रगृहीत 
मिथ्यात्व है । 

झगृहीता-मृतेपु तेषु (बन्धुवर्गेषु) सैच स्थाद- 
ग्रृहीता च स्वेरिणी । (लाटीसं. २०२०१) । 

भ्रपने अभिभावक बन्धुजनों के मर जाने पर 
स्वेच्छाचार में प्रवतत्त कुलटा स्त्री श्रगहीता कही 
जाती है। 

अ्रग्नि-- विद्युदुल्का5थनिस धर्षसमुत्यिता सूर्य मणिसं- 
सृतादिरूपश्चार्नि । (आ्राचा. शीलांक वृत्ति १, ३, 
सू. ३१ गा. ११८ पृ. ४४) । 

जो बिजली, उतल्का श्लौर वद्ध ग्रादि के सघष से 
तथा सूर्य झोर सुवंकान्त सणि के सथोग से दाहक 
असस्‍तु उत्पन्त होती है उसे झ्रग्ति कहते हैं । 
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[झग्निकुमार 


अ्ग्निकाय --पूृथिवीकायो मृतमनुष्यादिकाय- 
बत्‌ । > >< >< » एवमबादिष्वपि योज्यम्‌ । (सं. 
सि. २-१३) । 
श्रग्निकायिक जीव के द्वारा परित्यकत्त काय 
(शरीर) अ्ग्निकाय कहलाता है । जंसे--भूृत 
सनुष्यादि का निर्जोब शरोर सनुष्यकाय श्रावि 
कहलाता है । 
झग्निकायिक (अ्रगणिकाइय)-- १. पृथिवी कायो5- 
स्थास्तीति पृथिवीकायिक. तत्कायसम्बन्धवशीकृत 
आत्मा । ८ >. » एवमबादिप्वपि योज्यम्‌ । (सं. 
सि. २-१३)। २ भअगणिकाइयणामकम्मोदइल्ला 
सब्बे जीवा श्रगणिकाइया णाम । (धब. पु. १२, 
पु. २०८) । 
जो जीव श्रण्निरूप शरीर से सम्बद्ध है वह भ्रग्ति- 
कायिक कहलाता है । 


अरिनिकायिकस्थिति (प्रगणिकाइयटठिदी )--प्रण्ण- 
काइएहितो भ्रयणिकाइएसु उप्पण्णपढ़मसमये चेव 
अगणिकाइयणामकम्मस्स उदयों होदि । तदुदयपढम- 
समयप्पहुडि उवकसस्‍्सेण जाव असखेज्जा लोगा त्ति 
तदुदयकालो होदि । सो कालो अ्रगणिकाइयद्टिदी 
णाम । (ध. पु. १२, पृ. २०८) | 

श्रन्य पर्याय से अग्निकापिक जोवों में उत्पन्न 
होने के प्रथम समय में श्र्निकायिक नामकर्म 
का उदय होता है। इस प्रथम समय से लेकर 
उत्कृष्ट श्रसत्यात लोक प्रमाण काल तक उसका 
उदय रहता है । इतने काल फो भ्रग्तिकायिक की 
स्थिति जानना चाहिए । 

श्रग्तिकुसार--१ मानोन्‍्मानप्रमाणयुक्ता भास्वन्तो- 
अदाता घटचिह्ना प्रस्तिकुमारा'। (त. भा. ४, 
११)। २ प्रग्निकुमारा भूषणनियुक्तपूर्णललशरूप- 
चिह्नधरा. । (जीवाजी. थु. ३-१, पृ. २६१) । 
३. भ्ग्निकुमारा सर्वाज्धभोपाड्भ पु मानोन्‍्मानप्रमा- 
णोपपन्‍नना विविधाभरणभास्वन्तस्तप्तस्वर्णवर्णा: । 
(संग्रहणी बु. १७) । ४. श्रड्धन्ति पाताल विहाय 
क्रीडार्थम्ध्वमागच्छन्तीति अग्नय' । (त. वे. 
श्रुत, ४-१० ) ॥ 

३ जो देव समस्त शरोरावयबों में मान व उन्मान 
के प्रमाण से सम्पन्त होते हुए विधिध झ्राभरणों से 
झलंकृत, तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण थाले श्ौर 


अग्निजीव | 


घट चिल्लु से उपलक्षित होते हैं वे 'अग्निकुमार' 
इस नाम से प्रसिद्ध हैं । 


अग्निजीब --- समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदय, 
कार्मणकाययोगस्थो यो न ताबत्‌ पुथिवी कायत्वेन 
गृह्लाति स पृथित्रीजीव । एवमबादिप्वपि योज्यम्‌ । 
(स. सि. २-१३) । 

जो जीव प्रग्तिकाय नामकर्स के उदय से संयुक्त 
होकर कार्मण क्राययोग में स्थित होता हुझ्ला जब 
तक अग्नि को कायरूप से नही ग्रहण करता है 
तब तक वह श्रश्निजीव कहलाता है । 
झटडकुशित--१. अ्डकुशमिव कराइगुप्ठ ललाटदेशे 
कृत्वा यो बन्दना करोति तस्याडकुशितदोप । 
(मूला. व. ७-१०६) । २ भालेडडकुशवदगुप्ठ- 
विन्यासो5ड्कुशित मतम्‌ । (श्रन. ध. ८-१००) ! 
१. जो भ्रकुश के ससान हाथ के अंगूठे को मस्तक 
पर करके वन्दना करता है घह इस श्रंकुशित दोष 
का भागी होता है । 

श्रड््ड- १. श्रज्भति गच्छति व्याप्नोति त्रिकाल- 
गोचराशेपद्रव्य-पर्यायानित्य ज्रशब्दनिप्पत्ते । (धव. 
पु. ६, पु. १६४) । २ णलया बाहर श्र तहा णियब 
पुट्री उरो य सीस च। अ्रट्टंव दु श्रगाइ देहण्णाईं 
उबगाइ ! (धव. पु. ६, पृ. ५४ उदघृत, गो. क. 
२८) । ३. सीसमुरोग्ररपिद्टी दो बाहु ऊरु्आ ये 
श्रद्द गा । (भ्राव. भा. गा. १६०, पू. ढेश८)। 
४. शीर्षमुर उदर पृष्ठ द्वी बाहू द्वी च ऊरू इत्यष्टाव- 
ज़ानि । (श्राव. भा. सलय. वृत्ति गा. १६०, 
पु. ५६०) । शिर प्रभृतीस्यज्भजानि । (धर्म. व्‌. 
शा. ६११)। ६. भ्रज्ञानि शिर प्रभुतीनि । (करमे- 
वि. व्या. गा. ७१) । 

१ जो 'भ्रद्धुति' प्रर्थात्‌ त्रिकालविषयक समस्त 
व्रव्य-पर्यायो को व्याप्त करता है वह ग्रंग (अत) 
कहा जाता है, यह प्रद्ध शब्द का निरक्त्यथं है । 
३ वारीर के शिर, बक्षस्थल, पेट, पोठ, दो हाथ भ्ौर 
दो जंघायें; इन झाठ शभ्रवयवो को श्रद्धः कहते है । 


भ्रदुनता-- अभ्गे स्वशरीरे परयोधर-नितम्ब-्जवन- 
स्मरकूपिकादिरूपे श्रनुरागों येषा ते अज्जगानुरागाः, 
तान्‌ अझज़ानुरागान्‌ कुर्वस्तीति अड्भना.। (प्ाचा- 
नि. चू.--अ्भिधानराजेसत्र १, पृ. ३८) । 

जो कामोद्दीपक ध्रपने स्तनादि युक्त अ्रंग (शरीर) 


१३, जैन-लक्षणावली 


| प्रद्धबाह्म 
में श्रमुराग रखने वाले पुरुषों को भ्रनुरक्त किया 
करती हैं, उन्हें हंगना कहते हैं। यह श्रंगता का 
निरुक्ति के भ्रनुसार लक्षण है । 

अ्रद्धनिमित्त-- देखो श्रंगमहानिमित्त । वातादिष्प- 
मिदीओं रुहिरप्पहुदिसहावसत्ताइ । णिण्णाण उष्ण- 
याणं झगोवंगाण दसणा पासा ॥| णर-तिरियाणं दट्दु 
ज जाणइ दुबख-सोक्ख-मरणाईं । कालत्तयणिप्पष्णं 
प्रंगणिमित्त पसिद्ध तु ॥ (ति. प. ४, १००६-७) । 
मनुष्य व तियंचोंके निम्न भ्रौर उन्नत श्रग- 
उपांगों के देखने व छूने से बात, पित्त एवं कफ 
रूप प्रकृति तथा रुधिर श्रादि धातुओ्रों को देखकर 
तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख, दुख एवं 
समरण को जान लेना; इसका नाम अंगतिमित्त 
प्रसिद्ध है । 

अज्भप्रविष्ट-- १. यद्भगर्वाद्धू, सर्वज्ञ सर्वदर्शिभि 
परमपिभिरहेड्धिस्तत्स्वाभाव्यात्‌ु परमशुभस्य च 
प्रवचनप्रतिप्ठापनफलस्य.. तीर्थंकरनामकर्म णोडनु- 
भावादुक्‍त भगवच्छिष्येरतिशयवद्धिरुत्त मातिशयवा- 
खुद्धिसम्पन्न गंणधरैदूं ब्य तदज़ुप्रविप्टमू । (त. भा. 
१-२०) । २. श्रड्भप्रविष्टमाचारादिद्वादशमेद बुद्धध- 
तिदर्याद्धधक्‍तग णघधरानुस्पृतग्रग्थरचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
भगवदरहेत्सवंज्ञहिमवस्तिर्गतवाग्गड्गाइथ विमलस लिल- 
प्रक्षालितान्‍्त करण बुद्धच तिशयद्धियुकतगंणधरै- 
रतुस्मृतग्रन्थ रचनम्‌ू आचारादिद्वादशविधम ज्प्रवि- 
प्टमित्युच्यते । (त वा. १-२०, पृ. ७२) । 
भगवत्‌ श्रहंत्सवंज्ञोपदिष्ट ब्र्थ की गणघरों के 
द्वारा जो प्राचारादि रूप से श्रगरवना की जाती 
है, उसे श्रगप्रविष्ट कहते हे । 

अ्रद्धबाह्य -- १. गणवरानन्तर्यादिभिस्त्वत्यन्तविशु- 
द्वागम परमप्रकृष्टवाइमतिबुद्धिशवितभिराचारयें, 
काल-संहननायुदोषादल्पशक्तीना शिप्याणामनुग्रहाय 
यत्‌ प्रोक्‍त तदड्भबाहथमिति । (त. भा. १०२०) । 
२. झारातीयाचार्य - कृताज्जार्प्रत्यासन्‍्नरूपसजुबा 
हाम्‌ ॥ १३॥ यदू गणघरशिष्य-प्रशिष्यरारातीयै- 
रधिगतश्रुतार्थतत््व..._ कालदोपादल्पमेधायुबलानां 
प्राणिनामनुग्रहार्थमुपनिवद्ध सक्षिप्ताड्रार्थवचनवि- 
न्यास तदड्भबाहबम्‌ ) (त. बा. १-२०, पृ. ७८)। 
३. अड्डानि अवयवा श्राचारादयस्ते भ्यों बाहयमित्ति 
अद्भवाहबम्‌ । (त भा सि व्‌, १-२०, पू. €०)। 
२ गणधरों के शिष्य-प्रशिष्पादि श्रारातीय भ्राचार्यो 


अज्भूमहानिमि्त 


के द्वारा भ्त्पबुद्धि शिष्यों के थनुग्रहार्थ की गई 
संक्षिप्त प्ंगार्य प्रन्थरचना को भ्रद्धबाह्म कहते हैं । 
भ्रद्भझमहा/निमित्त-- १. वातादिप्पगिदीग्ो रुहिरष्प- 
हुदिस्सहावसत्ताइ । णिण्णाण उण्णयाण अगोवगाण 
दसणा पासा ।। णर-तिरियाण दट्ठु ज जाणइ दुकक्‍्ख- 
सोक्ख-मरणाइद | कालत्त यणिप्पण्ण अगणिमित्त पत्तिद्ध 
तु । (छि, प. ४, १००६-७), २. श्रग-प्रत्यगदर्श- 
नादिभिस्त्रिकालभाविसुख-दुबादिविभावनम जुम्‌ ॥। 
त. वा, रे, ३६, ३, पृ. २०२)। ३- तत्थ 
श्रंगगयमहाणिमित्त णाम मणुस्स-तिरिक्खाणं सत्त- 
सहाव-वाद-पित्त-से भ-रस-रुधिर-मास-मेदट्टि - मज्ज- 
सुककाणि सरीरवण्ण-गंध-रस - फासणिण्णुण्णदाणि 
जोएद्रूण जीविय-मरण-सुह-दुक्ख-लाहालाह-पवासादि- 
विसयावगमों । (धव. पु ६, प. ७२) । ४. तियंड - 
मनुष्याणा सत्वस [स्व]भाव-वाता दिप्रकृति -रस-रु घि रा- 
दिधातुशरी खर्ण-गन्घनि म्नोननताग-प्रत्यगदर्णन -स्पशे- 
नादिभिस्त्रिकालभाविसुख - दुःखादिविभावनमगम्‌ । 
(चारिश्रसार पृ. ४) । ५. तथाग शिरोग्रीवादिक 
दृष्ट्वा पुरुपस्थ यच्छुभाशुभ नायते तदगनिमित्त- 
भिति। (मूलाचार वृत्ति ६-३०) । ६. भ्रग शरीरा- 
वयवप्रमाणस्पन्दिता दिविका रफलोद्भावकम्‌ । (सम- 
बा. सू. अ्रभय, व्‌. २६, पृ. ४७)। 
२ शरीर के झग-उपागो को देखकर त्रिकालभावों 
सुख-दुःखादि शुभाशुभ के जानने की शक्ति को श्रग- 
महानिर्मित्त कहते हैं । 
झ्रड़ार (इगाल)-दग्वेन्धनो विगतधूमज्वालो5- 
डगार इन्धनस्थः प्लोपक्रियाविशिप्टरूप । [झाचा- 
रांग शी. वृत्ति १, १, रे, गा. ११८, पृ. ४४) । 
धूम झौर ज्वाला से रहित धधकतो हुई श्रग्नि को 
प्रद्धार कहते हैं । 

अ्रद्भारकर्म-- १ देखो भ्ग्निजीबिका । अंगार- 
कम्ममिदि भणिदे प्रगा रसपायणट्टा कट्दुदनहणकिरिया 
घेत्तव्वा | अथवा तेहि तहा णिव्वत्तिदेहि जो सुवष्ण- 
समाणादिवावारों सो वि श्रगारकम्ममिदि घेत्तव्व । 
(जयध, दे. पत्र ६६२)। २. इगाला निहहितु विविक- 
णाति। [पभ्राव. सु. ७) । ३. भ्गारकर्म अ्गारक रण- 
विक्रक्रिया । (श्राव, व्‌. सू. ७)। ४. इगालकम्म ति 
इगाले दहिउ विक्किणइ, तत्थ छण्हं कायाणा वहो । 
तण कप्पइ । (श्रा प्र. टीका र८८ उद्धुत) 
१ अंगार--कोयला--उत्पन्न करने के लिए काप्ठ 


१४, जन-लक्ष णावली 


[ प्रडगुव 


को जलाना, भ्रणवा झार्नि के हारा सोना, जाँदी व 
लोहा श्रादि को शुद्ध करना, तथा उनके विविध 
ग्राभरण शोर उपकरण बनाना यह सब धंगारकर्म 
कहलाता है । 
प्रड्शारजो विका-- भ्गा र-भ्राष्ट्रकरण कुंभाय स्वण्ं- 
कारिता। ठठारत्वेष्टकापाकाविति हा गारजी विका ।। 
(योगदा. ३-१० १; त्रि. श्र. पु. च. €, ३, ३३६ )। 
कोयला बना कर, भाड़ भृंजकर, कुम्हार, लुहार, 
सुनार एवं ठठरे झादि के कार्य कर भोर इंट घ 
कबलू आदि पका कर श्राजीबिका के करने को 
श्रगार श्राजीविका कहते हैं । 

अ्रद्भाररोष-- १. त होदि सयगाल ज॑ श्राहारेदि 
मुच्छिदो सतो। ( मूला. ६-५८; पि. नि. 
६५५) । २. जे ण॑ णिग्गथे वा णिरगथी वा फासु- 
एसणिज्ज॑ अझ्सण-पाण-खाइम-साइम पडिग्गाहेत्ता 
मुच्छिए गिद्धे गढिए अ्रज्भोववन्ने आहार भाहारे ति 
एस ण॑ गोयमा ! सइगाले पाण-भोयणे । (भग. श. 
७, उ. १) । ३. रागेण सइगाल >€ »८ »< ॥ (पि. 
नि. ६५६ ) । ४. शभ्राहाररागाद्‌ गाद्धधाद 
भवजानस्थ चारित्रागारत्वापादनादगारदोष । 
(ग्राचा. शी. वु. २, १, सू. २७३)। ४५. रागेणा- 
&ध्मातस्थ यद्‌ भोजन तत्‌ साज्भारम्‌ । (पिण्डनि. 
सलय. वु. ६५६) । ६. स्वाह्न्न तद्दातार वा प्रश- 
सयन्‌ यद्‌ भुद के स रागाग्तिना चारित्रेन्धनस्या ज्भा- 
रीकरणादज्जारदोष । (योगशा. स्वो.बिव. १-३८; 
धमंसं. स्वोी. ब.३-२३)। ७. ग्ृद्धघाउज्धा रोइड्नत »« 
2 2। (श्रन. ध. ५-३७); ८५. दइष्टान्तादिप्राप्तौ 
रागेण सेक्‍नमज्जारदोष । (भा. प्रा. टी. १००) । 
१ इृष्ट श्रन्न-पानादि के श्रतिगद्धता से सेवन को 
भ्रगारदोष कहते हैं। ६ स्वादु श्रन्न भ्रथवा उसके 
देने वाले श्रावक को प्रशंसा करके भोजन करने 
को भी श्रगार दोष कहते हैं । 

अडगुल-- १. कम्ममहीए बाल लिक्ख जूब जब च 
अगुलय । इगिउत्तरा य भणिदा पुब्वेहि अदट्ठगुणि- 
देहि । (ति. प. १-१०६) । २. श्रष्टौ यवमध्यानि 
एकमगुलमुत्सेधाह्यम्‌ । (त. वा. ३, ३८, ६) । ३. 
अट्ुजवमज्काओं से एगे झछूगुले । (भग.- सू. श. ६, 
उ. ७)। ४. जवमज्भा श्रट्ट हवन्ति श्रगुल॑ >< 9८ ><। 
(ज्योतिष्क., २-७५) । ५. श्रष्टो यवमध्यान्येक- 
मड्गुलम्‌ । ( ज्योति. मलय. बृ, २-७५ ) । 
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६. भ्रडधस्ते प्रमाणतों झायन्ते पदार्था भ्रनेनेत्यडग- 
ल॑ मानविशेष: । (संग्रह. दे. व. २४४) । 
२ झाठ यवमध्य प्रमाण भाप को झगल कहते 
हैं। ६ जिस सापविशेष को श्राधार बना करके पदायों 
का प्रमाण जाना जाता है उसे भ्रंगूल कहते हैं । 
अ्ंग्लिदोष--१ य कायोत्सगेंण स्थितो श्रगुलि- 
गणना करोति तस्थाडुगुलिदोष । (मूला. बु. ७, 
१७२) २ झलापकगणनार्थभडगुलीश्वालयत स्था- 
नमडगूलिदोष । (योगशा. स्थी- विय. ३-१३०) । 
३-०८ >< *अंगुलीगणनाइगूली । (पश्रन. धर. ८, 
११८), प्रगुली नाम दोष स्यथात्‌ | कासौ ? अडगुलि- 
गणना अड्गुलीभि सख्यानम्‌ । (श्रत. थे. स्वो. 
टोका ८5-११८)। 
१ कायोत्सर्ग करते समय अगलियोंसे मंत्र गणना 
करने को श्रंगुलिदोष कहते हैं । 

अडःगुष्ठप्रसेनी (प्रश्तिक)--यया (विद्यया) 
प्रदगुष्ठे देवताकार. क्रियते सा अइगुष्ठप्रसेनिका 
विद्या । (श्रभि. रा. भा. १, प्‌ ४३) । 
जिस विद्या के द्वारा देवता को प्रगूठे के ऊपर 
भ्रवतीर्ण कराया जाता है, उसे भ्रड ग॒ृष्ठप्रसेनी या 
झड़ गुष्ठप्रशिनिका विद्या कहते हैं । 
श्रद्धोपाड्ूमाम--१ यदुदयादज्ञोपाजु विवेकस्तद- 
ज़ोपाजूनाम । (स. सि. ६-११, त. इलो. ८-११; 
भे. थ्रा मूला. २१२४) | २. यदुदयावद्धोपाडु- 
विवेकस्तदद्भोपाड्रताम ॥| ४ ॥ यस्योदयाच्छिर - 
पुष्ठोर-बाहूदर-नालक-पाणि - पादानामप्टानामज्राना 
तद्भेदाना च ललाट-नासिकादीना उप'ड्भाना विवेको 
भवति तदज्लोीपाज़नाम । (त. वा. ८-११, गो. क. 
जो.प्र.टी.गा. ३२)। ३ भ्रद्धोपाजूनाम भ्रौदारिका दि- 
शरीरत्रयाज़्रोपाहुनिवंतंक यदुदयादज्भोपाज्ान्युत्प- 
झन्ते शिरोष्ड्गुल्यादीनि। (त. भा. हरि. बृत्ति 
२-१७) । ४ श्रद्धोपाड़नाम यदुदयादड्भोपाड्- 
निवृत्ति: । शिर.प्रमृुतीन्‍्यद्धानि, श्रोत्रादीन्युपा- 
जाति । (शआा. प्र. टी. २०)। ५ जस्स कम्मक्खं- 
घस्सुदए्ण सरीरस्संगोवगणिप्फत्ती होज्ज, तस्स 
कम्मक्खंघस्स सरीरगोवंग णाम । (धव. पु. ६, प्‌. 
५४) । ६. जस्स कम्मस्सुदएण भ्रद्गुण्णमंगाणमुवगाणं 
च णिप्पत्ती होदि त॑ पअ्रंगोवंगं णाम | (धब. पु. 
१३, पृ. ३६४.)। ७. पञचविधौदारिकशरी रनामा दि- 
कार्येण साधितं यदेषामेवबाड़ोपाड् निव्‌ त्तिकारणं 
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तदज्भोपाज्नाम । (अ्रतु. हरि. व. पु. ६३) १ ८. 
प्रगोपाज़ूनिवन्धनं नाम भ्रद्भोपाज़नाम । यदुदया- 
च्छरी रतयोपात्ता श्रपि पुद्गला शअ्रद्धोपाजूविभागेन 
परिणमन्ति तत्कर्माज्ञोपाड् नाम | ( कर्म. १ )। 
€. भ्रद्भानि शिरःप्रभतीनि उपाजान्यड्गुल्यादीनि, 
यस्य कमंण उदये सर्वाण्यड्रोपाइगानि निष्पश्न्ते 
तदडगोपाइगनाम चर ज्ञातव्यम्‌ । (कर्मवि. व्या, 
७१, पृ. ३२), १०. यदुदयाच्छरीततयोपात्ता श्रपि 
पुद्गला अ्रज्ञोपाजू विभागेन परिणमन्ति तत्कर्मापि 
प्रज्भोपाज़ुनाम । (कर्मंवि, दे. स्वो. टो. गा. २४)। 
११ शभ्रद्धीपाड्नाम यदुदयादल्भोपाज्लड निष्पत्ति' । 
(धरंस. मलय. व्‌. गा. ६१७) । १२. यदुदयादज्भो- 
पाड्ुव्यक्तिभंवति तदड्लीपाडू म्‌ । (त. व. श्रृत 
८-११) । १३ यदुदयादगोपागविवेकनिष्पत्ति: 
तदगोपाग माम, यस्य कर्मण उदयेतव नालक-बाहुरू- 
दर नितम्बोर पृष्ठ-शिरास्यपष्टावगानि उपागानि च 
मूद्ध करोटि-मस्तक-ललाट-सन्धि-भुज-कर्ण - नासिका- 
नयनाक्षिकृप-हनु - कपोलाधरौप्ट-सृबक-तालु-जिह्ना- 
ग्रीवा-स्तन-चचुकागुल्यादीनि भवन्ति तदगोपागम्‌ । 
(मूला. व. १२-१६४) । 

१ जिस नामक के उदय से हस्त, पाद, शिर 
भ्रादि भ्रंगों का श्रौर ललाट, तासिका श्रादि उपांगों 
का विवेक हो उसे श्रांगोपांग नामकर्म कहते है । 
झ्रह्प्रिक्षालन -- प्रड्प्रक्षालन तथास्वीकृत- 
निवेशितसयतस्य प्रासुकोदकेन पादघावन तत्पादेोदक- 
वन्दन च | (सा. घ. स्वो. टी. ५-४५) + 

पडिगाहे हुए ताधु के प्रासुक जल से पर धोने व 
पादजल के बन्दन को झ्रड्डि ्रक्षालन कहते हैं । 
झ्रचक्ष॒दर्दोत (प्रचक्‍्खुदसण)---१. सेसिदियप्पयासो 
णायध्वों सो अ्रचक्‍्खु त्ति। (पंचसं, १-१३६; गो.जो. 
डंघ४ड)। २. शेपन्द्रियेदेशनमनयनदर्शन अ्चक्षुदर्शनम्‌ । 
(पंचसं. च. स्वो. बु. २-१२२) । ३. एवं (चक्षुदर्श- 
नवत्‌--प्रचक्ष॒दर्शनावरणीयकर्म क्षयोपशमत प्रव« 
बोधव्यापृतिमात्रसार सूक्मजिशासा हूपमवग्नहप्रा ग्जन्म- 
मतिज्ञानावरणक्षयोपशमसम्भूत सामान्यमात्रग्राह्म- 
वग्रहव्यड्भाथ स्कन्धावारोपयोगवत्‌) प्रचक्षदद्नं 
हेषन्द्रियोपलब्धिलक्षणम्‌ । (त. भा. हरि.बु. २-० )। 
४. दिद्ुस्स य जे सर णायव्व त प्रचक्‍्खु त्ति॥। 
घव. पु. ७, पृ. १०० उ.); दिट्ुस्स शेषेन्द्रिये: प्रति- 
पन्‍नस्यार्थस्य, ज॑ यस्मात्‌, सरणं अवगमनम्‌, णायब्वं 


प्रचक्षदर्श न | 


त तत्‌ भ्रचक्खु लि ग्रचक्षुदर्शनमिति । सेसिदिय- 
णाणुप्पत्तीदों जो पुव्वमेव सुवसत्तीए श्रप्पणों विस- 
यम्मि पडिबद्धाएं यामण्णेण स्वेदो भ्रचक्खृणाणु/प- 
त्तिणिमितों तमवक्बृद्सणमिदि । (धर पु. ७, पृ. 
१०१; गसोद-घराण-जिब्मा-फास-मणेहितों समु- 
प्यज्जमाणणाणक्रा रणसगसवेयणमचक्खुद्सण णाम । 
(धव, पु. १३, पृ. ३५५); गेपेर्द्रिय-मनसा 
दर्शनमचक्षुदशनम्‌ । (घब. पु. ६, पृ. ३३) । 
४ शेपेन्द्रियमनोजिषयमवरशिप्टमचक्षुदर्शनम । (त 
भा. सिद्ध, व्‌ ८-5) । ६. यत्तदावरणक्षयोपशमा- 
च्चक्ष॒ुवजितवेतरचतुरिन्द्रियानिन्द्रियावलम्वाच्च मूर्ता- 
मूतंद्रव्य॒ विकल सामान्येनावबुध्यते तदचक्ष्‌ दंशे- 
तम्‌ । (पत्चा. का. श्रमुत. व्‌ ४२)। ७ एवमचक्ष्‌- 
दंशंन शेपेन्द्रियसामास्योपलब्धिलक्षणम्‌ । (चपनु. 
हरि. बु. पृ. १०३)। ८ गेप॑न्द्रियज्ञानोत्पादक- 
प्रयत्नानुविद्धगुणी भुतविशेषसामान्यालोचन मचक्षुर्दर्श - 
नम्‌ । (मूला. वु. १२-१८८) । €. शेपाणा पुन- 
रक्षाणामचक्षुदंशेन जिने ॥ (पंचसं, श्रभि, १-२५० )। 
१० भ्रचक्ष॒पा चक्ष॒व्ज-शेषेन्द्रियचतुप्टयेन मनसा च 
दर्शन सामाच्यार्थप्रहणमेवाचक्षद्शनमू । (शतक. 
मल. हेम. व. ३२७) । ११ अचक्षपा चलक्षुवंजंशेपे- 
र्िय-मनोभिदंशनमचक्ष्‌दर्शनम्‌ । (प्रज्ञाप, मलय- 
व्‌ २३-२६३; जीवाजी. सलय. व्‌. १-१३; कर्म- 
प्र. यशो. टी. १०२) । १२. श्रचक्षुपा चक्षुवर्ज- 
शेषन्द्रिय-मनो भिदर्शन स्व-स्वविषये सामान्यग्रहणम- 
चक्षुब्शंनम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. वृ. २६९-३१२) । 
१३. भ्रचक्षुपा चक्ष॒व॑र्जन्द्रियचतुप्टयेन मनसा वा 
दर्शन तदचक्षुदंशंनम्‌ । (स्थाना. श्रभय- व्‌. ६, ३, 
६७२, कर्मस्त. गोबिद. टी. गा. ६, पृ. ८5३) । 
१४. सामान्य-विशेषात्मके वस्तुनि अचक्षुपा चल्षुवव ज॑- 
शेषेन्द्रिय-मनोभिदंणन स्व-स्वविषयसामान्यग्र हणम- 
चक्ष॒देशंनम्‌। (षडशी. मलय. बु. १६) । १५. शेषे- 
रिद्रय - नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमे सति बहिरज्ूदबव्ये- 
ौर््रिय-द्वव्यमनोज्वलम्बेन यन्मूर्तामूर्त च वस्तु निवि- 
कल्पसत्तावलोकेन यथा[सम्भवं॑ पश्यति तदचक्षुदेशे- 
तम्‌ । (पा. का. जय. वृ. ४२९) । १६. स्पर्शन- 
रसन-प्राण-श्रोजेन्द्रियाव रणक्षयोपशमत्वात्‌ स्वकीय- 
स्वकीयबहिरजूद्व्येन्द्रियालम्बनाच्च मूर्त्त सत्तासा- 
मान्य विकल्परहित परोक्षरूपेणैकदेशेन यत्‌ पश्यति 
तदचल्षुदेशनम्‌ । (बू. द्रब्यसं, टी. ४)। १७. इतरेने- 
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यनवर्जे रिच्द्रियर्मससा च दर्शनमितरदर्शनम्‌। (पचसं. 
मलय. व्‌. ३-४) । १८. य. सामान्‍्यावबोध. स्या- 
च्चक्ष॒व॑र्जापरेन्द्रिय । भ्चक्षुईंशन तत्स्यात्‌ सर्वेषामपि 
देहिनाम्‌ । (लोकप्र. ३-१०५५)। १६ शेषेन्द्रिय-मनो- 
भिर्दशनमचक्षुदेशनम्‌ । (कर्मप्र. यशोबि. टी. १०२)। 
७ चक्षुरिन्द्रिय के सिवाय शेष चार इन्द्रियों और 
मन के द्वारा होने वाले सामान्‍य प्रतिभास या क्रव- 
लोकन को प्रचक्षदरशंन कहते हैं । 
अचक्षुदर्शनावरणा (झ्रचकखुबंसर/ावररणीय ) 
--१- तत्‌ (शेपेद्धिय-मनोंदर्शन) आावृणोत्यच्नक्षुदेशें- 
नावरणीयम्‌ ॥। (धव. पु. ६, पृ. ३३); तस्स 
अ्रचकक्‍्खुदूसणरस॒ ग्रावारयमचक्खुदसणावरणीय । 
(धव. पु. १३, पृ. ३५५) । २. श्रच॒क्षुदंशनावरण 
शेपेन्द्रिदर्शनावरणम्‌ । (श्रा. प्र. टी. १४)। 
३. वेषेन्द्रिय-मनोविषयविशिष्टमचक्षुदेशनम्‌, तलल- 
व्धिघात्यचक्षुदंंशंनावरणम्‌ । (तत्त्वा., भा. सि. यू. 
८-८) । ४. तस्य (ग्रचक्षुदंशनस्य) आवरणम्‌ 
अचक्षुदंर्शनावरणम्‌ । (मूला. बृ. १२-१८८)। 
५- इतरदर्शनावरणमचक्षुदर्शनावरणम्‌--चल्षुव॑ ज॑ शे षे- 
ञन्द्रिय-मनोद्शनावरणम्‌ ।  ( धर्ससं. मलय. बू. 
६११. )। ६. चल्षुवंजंशेपेन्द्रिय-मनोभिदेशनमचक्षु- 
दंशंनम, तस्यावरणीयमचक्षुदंशनावरणीयम्‌ । 
(प्रज्ञापः सलय. बु. २३-२६३; कर्मंप्र. यशो. 
टीका १०२) । 

१ श्रचक्षुदंशंत का भ्ावरण करने वाले कर्म को 
श्रचक्षुदंशंनावरण कहते हैं । 

भ्रचक्षु.स्पर्श- चक्षपा स्पृश्यते गृह्ममाणतया युज्यते 
इति चक्ष स्पर्शम्‌ -स्थूलपरिणतिमत्पुद्गलद्रव्यम्‌ । 
भ्रतोषत्यदचक्षु स्पश म्‌। (उत्तरा, नि. ४-१८६) । 
जिस स्थूल परिणाम वाले व्रव्य को चक्षु इचिय 
के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसका 
नाम चक्षुःस्पर्श है। श्रचक्षुःस्पर्श इसके विपरीत 
समक्षना चाहिये । 

अचरमसमय-सयोगिभवस्थ - केवलज्ञान--ततः 
(चरमसमयात्‌) प्राक्‌ शेषेषु समयेबु वर्तेमान- 
मचरमसमयसयोगिभवस्थकेवलशानम्‌ । . [ प्राव, 
सलय. व्‌. ७८, पृ. 5३) । 

सयोगिकेवलो के श्रन्तिस समय से पृर्जषर्तों शोष 
समयों में बतंमान केवलज्ञान को झजरमससमय- 
सपोगिभवस्थ केदलज्षान कहते हैं । 


अचारित्र ] 


भ्रद्यारित्र ( भ्रच्चरिद ) -- चारित्त-पडिणिव् 
कसाय जिणवरेहि पण्णत्त । तस्सोदएण जीवो श्रज्च- 
रिदो होदि णादव्वों ॥ (समयप्रा. १७३) । 
खारिशत्ररोधषक कधाय के उवय से चारित्र के 
अ्रतिकल प्राचरण करने को भक्रचारित्र या प्रसंयम- 
भाव कहते हैं । 

झ्रचित्त--!. झात्मनः परिणामविशेषध्चित्तम्‌ ॥ १॥। 
श्रात्मनव्चेतन्यविशेषपरिणामश्चित्तमू, तेन रहितम्‌ 
झचिसम्‌ । ( त. या. २-३२ ) । २. न विद्यते 
चित्तमस्मिन्नित्यचित्तम्‌ भ्रवेतत जीवरहित प्रासुक 
वस्तु । (झ्रभि. रा. भा. १, पु. १८५), पत्ताणा 
पुष्फाण सरइुफलाणं तहेव हरिश्राण। विटम्मि 
मिलाणम्मि य णायव्यं जीवविप्पजढ ॥॥६)॥ (झभि- 
शा. भा. १, पृ. १८६) । 

१ जो योनि चंतन्य परिणामविशेष से रहित प्रदेशों- 
बालो होतों है, वह श्रचित्त कहो जाती है । 
झ्रचित्तकाल --- भ्रचितकालो जहा--घूलीकालो 
चिक्‍्सखलल्‍लकालो उण्हकालो वरिसाकालो सीदकालो 
इच्चेवमादि । (धव. पु. ११, पृ. ७६) । 

शीत, उष्ण, वर्षा झोर घूलि श्रादि के निमित्त से 
लत्सम्बद्ध काल को भी झव्ित्तकाल कहते हैं । 
अ्रचित्तगुणश योग (श्रच्चित्तमुणजोग ) -- भ्रच्चित्त- 
गुणजोगो जहा रूव-रस-गध-फासादीहि पोग्गल- 
दब्वजोगो पश्रागासादीणमप्पप्पणों गुणेहि सह जोगो 
बा । (धव. पु. १०, पृ. ४३३) । 

कप, रस. गन्ध भ्ोर स्पशभ्रादि भ्रचिस गुणों के 
स्राथ पुदू्गल का तथा इसी प्रकार अन्य झ्माकाश 
झादि व्रव्यों का भी प्रपने-भपने गृणों के साथ जो 
संयोग है, उसे प्रचिसगुणयोग कहते हें । 
झ्रचित्ततदृष्यतिरिक्तव्रव्यान्तर (प्रचित्ततव्वदि- 
रित्ततव्यंतर )--भवचित्ततव्वदिरित्तदब्बंतर') णाम 
घणोग्रहि-तणुवादाणं मज्मे ट्विश्रो घणाणिलो ।( धब. 
पु. ४, पृ. ३) । 

धनोदथि श्रोर तनुवात के मध्य में स्थित घनानिल 
को भ्रचित्त-तद्ब्यतिरिक्त व्रव्यान्तर कहते हैं ! 
झ्रखिततव्रष्यपूुजा--१. तेसि (जिणाईणं) च शरी- 
राण दज्वसुदस्स वि प्रचित्तपूजा सा। (बसु. शा. 
गा, ४४०) । २ तेषां तु यच्छरी राणां पूजन सा- 
कपराबेना । (भर. सं. भरा. €, ६३) । 
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[ अचित्तद्रव्योपक्रम 


जिनदेबादि के प्रच्िस--पोदगलिक --जड़ दारीरको 
और व्रध्यश्ुत की भी जो पूजा की जातो है, घह 
प्रचिसब्रत्यपूजा कहलातों है । 

अखित्तद्रव्यभाव (अ्विफ्तदव्यभाव ) -- भ्रचित्त- 
दव्वभाषों दुविहों--मुत्तदव्बभावों अमुत्तदब्बभावों 
चेदि । तत्य वण्ण-गध-रस-फासादियों मुत्तदव्व- 
भावों । झ्रवगाहणादियो प्रमुत्तदब्वभावो । [ प्रचेद- 
णाण मुत्तामुत्तदव्वाण भावी श्रक्ित्तदव्वभावों ।] 
(घर. पु. १२, पु. २) । 

भ्रचित्तर .यभाव दो प्रकारका है--मूतंव्रव्यभाव 
झोौर भ्रम॒र्तव्रव्यभाव । उनमें वर्ण-गन्धादि भाव मूर्त- 
द्रव्यभाव और भवगाहून भ्रावि भाव पझमू्तव्रत्य- 
भाव है। इन दोनों हो भादों को--मूर्त थे झ्मतं 
भ्रचिस (प्रजीव) द्रव्योंके परिणामों को--भ्रचित्त - 
द्रब्यमाव समझना चाहिये । 

अ्रचित्तद्रव्यवेदना (श्रचित्तदव्ववेयरणा ) -- प्रचि- 
त्तदव्ववेयणा पोग्गल-कालागास-धम्माधम्मदव्बाणि। 
(षब. पु. १०, पु. ७) । 

झचेतन  पुदुगल, काल, श्राकाश, धर्म प्रौर 
झरधम द्रव्यों को श्रचित्तनोकमं-नोश्रागमद्रव्यवेदना 
कहते हैं । 

प्रचित्तद्रव्यस्पशंन (अ्रचित्तदव्यफोसर) ) -- 
अचित्ताण दव्वाण जो भ्रण्णोण्णसजोग्रों सो अचित्त- 
दव्वफोसणं । (धब. पु. ४, पु. १४३) । 

झसेतन द्रव्पों का जो पारस्परिक संयोग है, वह 
प्रचित्तव्रव्यस्पर्शन है । 

झ्रच्ित्तद्रव्यो पक्रम--!१. श्रच्चित्तद्रव्योपक्रमः कन॑- 
कादे: कटक-कुण्डलादिक्रिया । (उत्तरा. नि. व्‌. १, 
२८) । २. से कि त अझचित्तदव्वोवक्कमे ? खंडा- 
ईण गुडाईण मच्छंडीणं से त॑ भ्रच्िित्तदव्वोवक्कमे । 
(प्रनुयो. सू. ६५) । ३. खंडादय: प्रतीता एव । 
नवर मच्छडी खडशकंरा, एतेषां खण्डाद्य चित्तद्रग्या- 
णामुपायविशेषतों माधुर्यादिगरुणवियोषकरणं परि- 
कमंणि सवंथा विनाशकरण बस्तुनाशे भचिक्तद्रब्योप- 
क्रम: । झनुयो. मल. हेभ- व. सू. ६५) । 

१ सोना-चांदी श्रादि श्रचित्त द्रव्यों के कड़ा व कुंडल 
भ्रादि बनाने की प्रक्रिया को अ्शित्तदव्योपक्रम कहते 
हैं । ३ लांड व गुड़ क्‍्रादि भ्ल्ेतन वब्यों में उपाय- 
विद्वष से भाषुर्यादि गुणों के उत्पादन की प्रक्रिया 


को भी भ्रलित्तद्र्योपक्रम कहते हैं । 


ग्रचिसनोकमंद्रव्यबन्धक 


अखिस्तनोकमंव्रव्यबन्धक (भ्रचित्तरपोकस्मदब्व- 
शंधय ) -- प्चित्तणोकम्मबंधया जहा कट्टाण 
बंधया, सुप्पाणं बधया, कड्याण बधया इच्चेवमादि। 
(धव. पु. ७, प्‌. ४) । 

झचेतन लकड़ियों के बन्धकों (बढ़ई), सूप व 
टोकरी श्ादि के बन्धकों (असोर) तथा चटाई श्रादि 
के बन्धकों को अ्रचित्तनोकसंव्रब्यवन्धकः समझना 
चाहिये । 

श्रचित्तपरिग्रह--प्चित्त र॒त्न-वस्त्र-कृष्यादि, तदेव 
चाचित्तपरिग्रह । (श्रा. व. सू. ५) । 

रत्म, वस्त्र श्रोर सोना-खाँदी श्रादि क्‍झ्रच्तित्त परिग्रह 
कहलाते हैं । 

प्रखित्तप्रक्रम (ग्रचित्ततक्कम )-- हि रण्ण-सुवण्णा- 
दीण पक्‍कमो भ्रचित्तपक्कमो णाम । (धर. पु. १५, 
पु. १५) । 

सोना व चाँदी झ्रादि के पश्रक्रम को प्रचित्तप्रक्रम 
कहा जाता है । 

झ्रचित्तमड़ल--पभ्रवित्तम ड्रल ऋत्रिमाकृत्रिमचेत्या- 
लयादि: । (षब. पु. १, पृ. २८) । 

क्त्रिम व प्रकृत्रिम चेत्यालय झावि श्रचित 


मड़ूल हैं । 

प्रचित्तयोनिक--तपन्रावित्तयोनिका देव-तारका । 
देवाश्वच नारकाश्चालचित्तयोनिका,, तेषा हि 
योनिरुषपादप्रदेशपुद्गलप्रचयोएचित्त: । (त. वा. 
२, ३९, १८) । 


झ्रचित्त उपपादस्थान पर उत्पन्न होने वाले देख 
व नारकी भ्रवित्तयोनिक हैं । 

भ्रचित्ता (योनि)--देखो पश्रचित्त । १. भ्रचित्ता 
(योनि.) सर्वथा जीवविप्रमुक्ता । (प्रज्ञाप. मलय. 
व्‌. €-१४५१) । २. सुराणा निरयाणा च योनिः 
प्रचितता - सवंथा जीवप्रदेशविप्रमुक्ता । (संग्रहणी 
दे. भ. थ॑. २५४) । 

जो उत्पाद-स्थान-प्रदेश जीवों से सर्वथा रहित होते 
हैं उन्हें प्रचिला योनि कहते हैं । 
अखित्तादत्तादान--अचित्त॑ वस्त्र-कनक-रत्नादि, 
तस्यापि क्षेवरादी सुन्यस्त-दुन्‍्यंस्त-विस्मृतस्य स्वामि- 
नाधदत्तस्य जौयंबुद्धधादानमचित्तादत्तादानमिति । 
(प्राव. व. ६, ८२२) । 

खत पभ्रादि में गहे हुए व रखे हुए तथा भूले हुए 
सोना, ल्ाँदी व रुपये-पैसे झ्रादि झ्रचेतन बस्तुश्ों कै-- 
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[अ्रचौयंमहाश्रत 


जो स्वामी हारा नहीं दिये गये हैं--लेने को 
झचित्तादत्तावान कहते हैं । 

झचेलक--१. न विद्यन्ते चेलानि वासासि यस्‍्या- 
सावचेलक: । (स्थानांग झ्रभय. व्‌. ५, ३, ६५१) । 
२. अ्रविद्यमानं नजर कुत्साथें कुत्सितं वा चेले यस्या- 
सावचेलकः । (प्रव. सारो. व्‌: ७८, ६५१) | 

२ जिसके या तो किसी प्रकार का वस्त्र ही नहीं है, 
अथवा कुत्सित वस्त्र है; वह भ्रयेलक है । 
झचेलकत्व-- १. न विद्यते चेल यस्यासावचेलक:, 
अचेलकस्य भावो5चेलकत्व वस्त्राभूषणादिपरियग्रह- 
त्याग । (मूला. व. १-३) । २ श्रौत्सगिकमचेल- 
कृत्वम्‌ * ८ >। (भ. ब्रा. भ्रमित. ८०) । 
वस्त्राभूषणादि परिप्रह को छोड़ कर स्वाभाविक 
वेष (निम्नंन्‍्थता) को स्वीकार करता, इसका नाम 
प्रचेलकत्व है । 

झचेलत्व-- देखो झाचेलक्य । चेलाना वस्त्रार्णा 
बहुधन-नवीनावदात-सुप्रमाणाना सर्वेषा बा5प्रभाव: 
अचेलत्वम्‌ । (समवा. झ्रभय. व्‌. २२, पृ. ३६)। 
देखो झ्रचेलकत्व । 

प्रचेलपरी बहजय-- एगया श्रचेलए होई सचेले 
यावि एगया । एय धम्महिय णच्चा णाणी णो परि- 
देवए॥ (उत्तरा. २-१३); >»< »< >< श्रचेलस्य 
सत' किमिदानी शीतादिपीडितस्य मम शरणमिति 
न देन्यमालम्बेत । (उत्तरा. नेसि. ब. २-१३) । 
ज्ञानो कभी सर्वथा वस्त्ररहित होकर झोौर कभो 
कुत्सित व उत्तम वस्त्र धारण करके भो इसे साथु- 
धर्म के लिए हितावह समझते हुए शीत झादि से 
पीड़ित होने पर भी कभी दुंस्‍्य भाव को प्राप्त नहीं 
होता, इसी का नाम पभ्रचेलपरीषहजम है । 
झचोयंमहात्रत-- १. गामे वा णयरे वा रण्णे वा 
पेच्छिऊकण परमत्थ । जो मुचदि गहणभाव॑ तिदिय- 
वद होदि तस्सेव ॥ (लियससार ५८) । २. गामा- 
दिसु पड़िदाईं श्रप्पप्पहुदि परेण संगहिदद । णादारणं 
परदव्व भ्रदत्तपरिवज्जण त तु ॥ (मूला. १-७); 
गामे णगरे रण्णे थूलं सच्चित्त बहु सपडिवबखं । 
तिविहेण वज्जिदव्य भदिण्णगहण व तण्णिच्च॑ ।॥ 
(मूला. ५-६४) । ३. सब्याप्रो अदत्तादाणाश्रो 
वेरमणं । (समया. सू. ५; पाक्षिक सृत्र पु. २२) । 
४. प्रल्पस्थ महतो वापि परद्रव्यस्य साधुना । झना- 
दानमदत्तस्य तृतीय॑ तु महात्रम्‌ ॥ (हू. पु. ३, 


प्रचौर्याणुव्रत ] 


११९) । ५. भ्रदत्तादानाद्विरतिरस्तेयम्‌ । (भ. भा. 
विज. टी. ५७); ममेदमिति संकल्पोपनीतद्वव्य- 
विद्योगे दु!खित्ता भवन्ति, इति तहयया अदत्तस्यादा- 
नादु विरमण्ण तृतीय ब्रतम्‌ । (भ. न्ला. विज. टी. 
४ड२१)। ६- कृत-का रितादिभिस्तस्माद्‌ (प्रदत्ता- 
दानाद्‌) विरति. स्तेयव्रतम्‌ । (जा. सा पृ. ४१) । 
७. बह्बल्प वा परद्रव्य ग्रामादो पतितादिकम्‌ । श्रदत्त 
यत्तदादानवर्जेत स्तेयवर्जनम्‌ ॥। (भराचवा. सा. १, 
१८) । ८. सुहुमं वायर वावि परदव्व नेव गिण्ह्‌इ । 
तिविहेणावि जोगेण त च तइय॑ मह॒व्वय ॥ (मु. शु. 
थ. ३, प्‌ १३) । 

१ प्रास, नगर अथवा वन झादि किसी भी स्थान पर 
किसी के रखे, भूले या गिरे हुए डव्य के ग्रहण करते 
को इच्छा भी नहीं करना; यह प्रचोयमहाश्त 
कहलाता है । 

अचौर्याशुत्रत--१ निहित वा पतित वा सुवि- 
स्‍्मृत वा परस्वमविसृष्टमु । न हरति यन्‍्न च दत्ते 
तदकृशचौर्यादुपारमणम्‌॒॥। (रत्नक. ३-५७) + 
२. भ्रन्यपी डाकर पाथिवभयादिवशादवत््य परित्यक्त- 
मपि यददत्त मू, तत. प्रतिनिवृत्तादर' श्रावक इतति 
तृतीयमणुत्रतम्‌ । (स. सि. ७-२० )। ३. प्नन्यपीडा- 
करात्‌ पाथिवभयाधुत्पादितनिभित्तादप्यदत्तारप्रति- 
निवत्त: ॥३॥ श्रन्यपीडाकरपाथिवभयादिवज्ञाद- 
बहय परित्यक्तमपि यददत्त तत. प्रतिनिवृत्तादर' 
श्रावक इति तृतीयमणुत्रतम्‌ । (त वा. ७, २०, ३)। 
४. परद्रव्यस्य नष्टादे्म हतोइल्पस्थ चापषि यत्‌ ॥ 
अ्रदत्तार्थध्य नादान तत्तृतीयमणुव्रतम्‌ ।! (हु. पु. 
५८, १४०) । ५. जो बहुमुल्ल वत्थु भ्रप्पयमुल्लेण 
णेव गिण्हेदि ॥ वीसरिय पि ण गिण्हदि लाहे थोवे 
हि तूसेदि ॥| जो परदव्ब ण हर्‌इ माया-लोहेण कोह- 
माणेण । दिढचित्तो सुद्धमई अ्रणुव्वई सो हवे तिदि- 
हो ॥। (कालिके, ३३५-३६)। ६. अ्रसमर्था ये कतु 
निपानतोयादिहरणबिनिवृत्ति मू । तरपि समस्तमपर 
नित्यमदत्त परित्याज्यम्‌ ॥ (पुरुषा १०६) ७. गामे 
णयरे रण्णे व पडिय च अहव विस्सरिय । णादाण 
परदव्व तिदिय तु भ्रणुब्बयं होइ ॥ (धम्मर. १४५)। 
८. अन्यपीडाकर पारथिवादिभयवशादवशादवशपरि- 
त्यवतं वा निहितं पतित बिस्मृतं बा यददत्त ततो 
निवृत्तावर: श्रावक इति तृतीयमणुब्रतम्‌ । (जा, सा. 
पु. ४)। €. प्रामादों पतितस्पाल्पप्रभुतेः परवस्तुन: । 
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झादानं न त्रिधा यस्य तृतीय तदणुब्रतम्‌ ॥ (सुभा. 
सं. ७७३,। १०. चौरव्यपदेशकर ह्थलस्ते यत्रतो मृत- 
स्वघनात्‌ । परमुदकादेश्वाखिलभोग्पान्‌ न हरेहदीत 
न परस्वम्‌ ॥। सक्‍लेशाभिनिवेशेन तृणमधप्यन्यभत्तु- 
कम्‌ । भ्रदत्तमाददानो वा ददानस्तस्करो प्रवम्‌ ॥ 
(सा. ध. ४, ४६-४७) । ११- भ्रदत्तपरवित्तस्थ 
निक्षिप्त-विस्मृतादित: । तत्परित्यजनं स्थूलमचौर्य- 
ब्रतमूचिरे | (भावसं, वास. ४५४) । १२. पतित 
विस्मृत नष्टमृत्पथे पथि कानने । वर्जनीय परद्रव्यं 
तृतीय तदणुब्रतम्‌ ॥ (परज्य, का, २५) । १३. पर- 
स्वग्रहणाच्चौय॑व्यपदेशनिबन्धनात्‌ । या निवृत्तिस्तु- 
तीय तत्प्रोचे सार्वेरणुत्रतम्‌ ॥ (घरंस. मसानबि. 
२-२७, प्‌ ६०) । 

१ किसो के रखे हुए, गिरे हुए या भले हुए द्रष्प 
को न स्वयं प्रहण करना और न दूसरे को भी देना, 
यह स्थल चोरी के त्याग स्वरूप तोसरा अचौर्षाणु- 
व्रत है। 

झच्छुवि (स्नातक )--छवि: शरीरम्‌, तदभावात्‌ 
काययोगनिरोधे सति अच्छविभेवति । (ते. भा. 
सिद्ध, व्‌ ६-४६, पु. २०६) । 

काययोग का निरोध हो जाने पर छवि प्रर्थात्‌ 
शरीर से रहित हुए केवलो भ्रच्छवि स्नातक (एक 
मुनिभेद) कहलाते है । 

झच्छिन्नकालिका ( सूक्ष्मप्राभूतिका )--छिन्न- 
मछिन्ना काले »( 2>< »<। (बृहत्क. १६८३); या 
तु यदा तदा वा क्रियते सा भ्रच्छिन्नककालिका । 
(बृहत्क व. १६८३); 2८ > >यातु न शायते 
कस्मिनू दिवसे विधीयते सा अच्छिन्नकालिकेति । 
(बृहत्क. व्‌. १६८४) । 

बसति के झाच्छादन द लेपन श्रादि रूप जिस 
प्राभुतिका के उपलेपन पझ्ादि का काल (झमुक सास 
व लिथि श्रादि) नियत नहीं है--जब तब किया 
जाता है--वह पअ्रच्छिन्तकालिका प्राभुतिका कह- 
लाती है । 

झज--१. भ्रजास्ते जायते येषां नाइकुरः सति 
कारणे । (पश्चच. ११, ४२)। २. त्रिवर्षा ब्रीहयो- 
अबीजा श्रजा इति सनातनः ॥ (हू. पु. १७-६६) । 
१ उपले के कारण-कलाप भसिलने पर भी जिनके 
भीतर भंकुर उत्पन्त करने को शक्ति का अभाव हो 
ज्ञाता है, ऐसे तोन वर्ष था इससे अ्रधिक पुराने 


' भ्रज॑घन्य द्रब्यवेदना ] 


भान्य को प्रज कहते हैं । 
झ्रजधन्य द्रव्यवेदना (ज्ञानावरणीय की) --तव्व- 
दिरित्तमजहण्णा । (पटल, ४, २-४, ७६ पु. १०, 
पृ. २६६); खीणकषायचरिमसमए एगणिसेगट्टवि- 
दीए एग्समयकालाए चेट्टिताए णाणावरणीयस्स 
जहृण्णदब्व होदि | एदस्स जह॒ण्णदव्वस्सुवरि श्रोक- 
ड्डुक्कडडणमस्सिदूण परमाणुत्तर वडिढदे जहण्ण- 
मजहण्णद्वाण होदि । (धव. पु १०, पृ. ३००) + 
क्षोणगकषाय गणस्थान के प्रन्तिस समय से एक 
समयधाली एक निषेकस्थिति के भ्रवस्थित रह जाने 
पर ज्ञानावरणीय कर्म को द्रव्य की श्रपेक्षा जधन्य 
बेदना होती है। इस जघन्य द्रव्य के ऊपर 
भ्रपकर्षण भ्रौर उत्कर्षण के वश एक परमाणु को 
ब॒द्धि के होने पर ज्ञानावरणीय के प्रकृत प्रजधन्य 
ब्रब्यका प्रथम विकल्प होता है। तत्पदचात्‌ वो पर- 
साणुश्ों की वृद्धि होने पर उक्त प्रजघन्य द्रव्य का 
द्ितोय शिकलप होता है । यह क्रम एक परमाणुसे होन 
उसके उत्कृष्ट ब्रव्य तक समझना चाहिये। अपनी 
झ्रपनी कुछ विशेषताझोों के साथ दर्शनाबरणादि 
झ्रन्‍्य कर्मों की भी श्रजधन्य वेदना का यही क्रम है । 
(सूत्र ७५, १०६, ११०, १२२) । 
झजंगम प्रतिमा--सुवर्ण-मरकतमणिघटिता, स्फ- 
टिकमणिघटिता, इन्द्रनीलमणिनिर्मिता, पद्मरागमणि- 
रचिता, विद्रुमकल्पिता, घन्दनकाष्ठानुष्ठिता वा 
प्रजंगमा प्रतिमा । (बोधप्रा, टी. १०) । 
सुवर्ण घर मरकत श्रावि सणिविदषों से निर्मित भ्रचे- 
तन प्रतिमाओ्रों को श्रजंगम प्रतिमा कहते है । 
प्रजातकल्प--- 2८ >< >< भ्रगीतो खलु भवे श्रजातो 
तु ।(व्यथ्ष सू भागा. १६); श्रगीतोष्गीतार्थ. खलु 
भवेदजातो5जातकल्प: । (व्यब. सू. भा. व्‌ गा. 
१६) । 
भ्रगीतायं--पृत्र, ग्रथ॑ भौर उभयसे रहित --करुप 
(धरासार) धजातकल्प कहलाता है । 
झजित---१. यस्य प्रभावात्‌ त्रिदिवच्युतस्य क्रीडा- 
स्वपि क्षीवमुखारविन्द: । भ्रजेयश्नक्तिर्भुवि बन्धुवर्ग- 
इचकार नामाजित इत्यबन्ध्यम्‌ ॥ (थ. स्वय. स्तोत्र 
६) । २. परीषहादिभिन जित इति अ्रजित: । तथा 
गर्भस्थे भगवति जननी यूते राज्ञा न जिता इत्यजित:। 
(योगजा, ३-१४४) । 
१ स्वयं से भ्रबतोर्ण जिस द्वितीय तोर्चकर के प्रभाव 
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से बन्धुवगं- कुटुम्बी जन--उनकी क्रीड़ाओं में 
भी प्रफूल्लित मुख-कमल से संयुक्त होता हुभा 
चूंकि भ्रजेय शक्ति से सम्पन्न हुआ था, प्रतएव 
उसने उनके '“झजित” इस साथंक नाम को 
प्रसिद्ध किया था । २ परीषह्‌ व उपसर्ग श्रादि 
के हारा नहीं जीते जाने के कारण द्वितीय 
जिनेख को प्रजित कहा गया है तथा उनके 
गर्भवास के समय दूतकोड़ा में पिता के द्वारा 
माता को सम जीत सकते के कारण भी उसके इस 
प्रभावशाली पुत्र को--दूसरे तीर्थंथर को--भजित 
कहा गया है । 

प्रजिनसिद्ध-भजिनसिद्धा य पुडरिया पमुहा । 
(नवतर्व. ५६, पु. १७७) 

पुडरीक भझ्ादि श्रजिनसिद्ध हुए हैं । 

अ्रजोव-- १. तद्विपयेयलक्षणो (ग्रचेतनालक्षणो) 
इजीव । (स. सि. १-४) । २. तद्विपयंयोध्जी- 
व: ॥८॥ यस्य जीवनमुक्तलक्षण नास्त्यसौ तद्ठिपये- 
याद अ्जीव इत्युच्यते | (त. वा. १-०४) । ३. तद्वि- 
परीत (सुख-दुःख-ज्ञानोपयोगलक्षणरहितः ) त्वजीव. । 
(त. भा. हरि. व. १-४) । ४ »< »< » यश्चेतद- 
विपरीतवान्‌ (चेंतन्यलक्षणरहितः) । अजीव. स 
समाख्यात: > »& » ॥ (षद्द., स. ४-४६), 
५. चेतन्याभावलक्षणो:जीवः । (पंचा. का. भ्रमृत. ब्‌ 
१०८) | ६. तद्विलक्षण पुदुगलादिपचभेद: पुनरप्य- 
जीव । (पंचा. का. जय, बु. १०८) । ७. उपयोग- 
लक्षणरहितोहजीव: (रत्नक, टी. २-४)। ५. स्था- 
दजीवोध्प्यचेतन' ।(पञ्याध्या २-३)। €. तद्विलक्षण 
(चेतनालक्षणरहितः) पुद्गल-धर्माधर्मा-काश-कालस्व- 
रूपपञ»चविधोध्जीव: | (झारा.सा.टी.४ )। १०. यस्तु 
ज्ञान-दर्शनादिलक्षणो नास्ति, स पुद्गल-धममधिर्मा- 
काश-काललक्षणोश्जीव: (त. व्‌. श्रुत, १-४)। ११. 
प्रजीव: पुनस्तद्विपरीत-(चेतनाविपरीक्ष-)) लक्षण. 
(त. घुलबो. व. १-४) । १२- स्थादशौ०स्तदस्यक: । 
(जिवेकवि. ८-२५१) । 

जिससें चेतना न पायो जाय उसे प्रजोव कहते हैं । 
अजीवकररा--१. जीवमजीवे भावे श्रजीवकरण 
तु तत्य वच्ताई । (भाव. नि. गा. १०१६) । २. ण॑ 
ज निज्जीवाणं कीरइ जीवष्पश्नोगश्नो तं त । बन्‍नाइ 
रूवकम्माइ वाधि ग्ज्जीवकरणं तु ॥ (झाव, भा. 
गा. १५७, पृ. ४४८) । 


ग्रजीबकाय ] 


२ जीव के प्रयोग से श्रजीव (पुद्गल) व्रव्यों के जो 
कुछ भी किया जाता है उसको तथा वर्ण झ्रादि जो 
कूपकर्म --कुसुंभी रंग झादि का निर्माण--भी किया 
जाता है उसको भी भ्रजीवकरण कहा जाता है । 
अजोबकाय-- १. प्रजीवकाया. धर्माघर्माकाश-पुदु- 
गला. | (त. हू. ५-१) । २. भ्रजीवाइच ते कायाइच 
ते भ्रजीवकाया इति समानाधिकरणलक्षणा वृत्तिरिय 
बेदितव्या । (त. वा. ५, १, १) | ३. प्रजीवाना 
काया: अजीवकाया., शिलापुत्रकस्य शरीरमित्यभेदे- 
5पि षष्ठी दृष्टा तथा सुवर्णस्याइगुलीयकम्‌ । प्रन्य- 
त्वाशकाञ्यावृत्त्ययों वा कमंघारयः एवाम्युपेयते । 
(त. भा. सिद्ध, टो. ५-१) । 

३. श्रजीवों के कायों का भ्रथवा अजीब ऐसे कायों 
का नाम भ्रजीवकाय है। वे प्रजोवकाय प्रकृत में 
धर्म, प्रधमं, श्राकाश झौर पुदृगल; ये चार दृव्य 
विवक्षित है । 

श्रजीवकाया संपम--भजी वका यासयमोी... विकट- 
सुवर्ण-बहु मूल्यवस्त्र-पात्र-पुस्तका दिग्नहण म्‌ । (समवा. 
श्रभय. व. १७) । 

मनोहर सुवर्ण श्लोर बहुमूल्य वस्त्र, पात्र एवं पुस्तक 
शभ्रादि के ग्रहण करने को अजीवकायासंयम 
कहते हें । 

झ्रजीवक्रिया-- प्रजीवस्यथ॒पुद्गलसमुदायस्य यत्‌ 
करमंतया परिणमर्न सा अ्रजीवक्रिया । (स्थाना. 
भ्रभय, व, २-६०) । 

प्रवेतन पुदुगलो के कसंरूप से परिणत होने को 
झजोयक्रिया कहते हैं । 

भ्रजीव नामभंगल-- १. श्रजीवस्य यथा श्रीमल्लाट- 
देशे दवरकवलनक मगलमित्यभिधीयते । (गआ्राव- 
हरि. व्‌. पु. ४) । २. श्रजीवविषय यथा लाटदेशे 
दवरकवलनकस्य मगलमिति नाम । (टपश्राब. मलय. 
घु. पृ. ६) । 

फिसी झचेतन व्रव्य के 'मंगल' ऐसा नाम रखने 
- को भजीव नाममंगल कहते हैं। जैसे--लाट देश 
में डोरा के बलनक का 'मंगल' यह नाम । 
अझजोवलनेसुष्टिको--एवमजीवादजीवेन वा घनु- 
रादिता शिलीमुखादि निसृजति यस्‍्यां सा भ्रजीव- 
नैसृष्टिकी । >८ »< >< प्रथवा झ्जीवे भ्रचित्तस्थण्डि- 
लादौ प्रनाभोगांदिनाइ्नेषणीयं स्वीकृतमजीब वस्त्र 
पात्र वा सूत्रव्यपेत यथाभवत्यप्रमाजितादविधिना 


२१, जैन-लक्षणावली 


[ श्रजीवविचय धम्मध्यान 


निसृजति परित्यजति यस्‍्यां सा भ्रजीवनेसृष्टिकी । 
(ब्राब. टि. सल. हेस. पृ. €४) । 

निर्जोव धनुष श्रादि से बाण झ्रादि के निकलने रूप 
किया को प्रजोवरनेसुब्टिकी कहते हैं। भ्रथवा स्वी- 
कृत लिर्जीव वस्त्र व पाञ्र, जो सृत्र के प्रतिकूल होने 
से ब्ृग्राह्मा हैं, उन्हें ग्रसावधानी से प्रमाजित झावि 
विधि के बिना हो निर्जोब शुद्ध भूमि श्रादि में 
जिस क्रिधा से छोड़ा जाता है उस क्रिया का नाम 
झजोवनंसूष्टिकी किया है । 

ग्रज़ीबप्रादोषिको क्रिया -भ्रजीवप्रादोषिकी तु 
कोघोत्पत्ति निमित्तभूतकण्टक-श्क रादिधिषया । (स. 
भा. सिद्ध. व. ६-६) | 

ऋष को उत्पत्ति के कारणभूत कण्टक व ककड़ 
झ्रादि के लगने से होने थाली हेषरूप क्रिया को 
अजीवप्रादो षिकी क्रिया कहते हैं । 

ध्रजोबबन्ध-- १. तत्राजीवविषयों जतु-काष्ठादि- 
लक्षण: । (स. सि. ५-२४; त. वा. ५, २४, ६) । 
२. झजीवविषयो बन्ध: दारु-लाक्षादिलक्षण' । (त. 
यू. भूत. ५-२४) । 

प्रचेतन लाख व काष्ठ प्रादि के बन्ध को प्रजोब- 
बन्ध कहते हैं । 

प्रजीवमिश्चिता (प्रजोवमीसिया )--१. यदा प्रभू- 
तेषु मृत्तेषु स्तोकेषु जीवत्सु एकत्र राशीकृतेषु शखा- 
दिष्वेव वदति--श्रहो, महानय मृतो जीवराश्षिरिति, 
तदा सा अजीवमिश्चिता ! अस्या श्रपि सत्यामृषा- 
त्वमू, मुतेषु सत्यत्वात्‌ जीवत्सु मृषात्वात्‌ । (प्रज्ञाप- 
बु. ११, १६५) । २. साधजीवमीसिया वि य जा 
भस्नइ उभयरासिविसया वि। वज्जिलु विसयमस्त 
एस बहुभ्नजीवरासि त्ति ॥ (भाषार. ६२) । 

१ जीव झौर श्रजीव राशियों का संसिश्रण होने पर 
भी झजीयों की प्रधानता से बोली जाने वालो 
भाधा को प्रजोवमिश्चिता कहते है । जैसे बहुत से 
मरे हुए भौर कुछ जोबित भो हांखों को एकश्रित 
करने पर जो उस राशि को देख कर यह कहा 
जाता है कि भरे | यह कितनी जीवराशि सरण 
को प्राप्त हुई है, इस प्रकार को भाषा को प्रजीब- 
सिश्षिता जानना चाहिये । 

प्रजोवविच॒य धर्मध्यान -- १. द्रव्याणामप्यजीवा्ता 
घर्माधर्मादिसजिनाम्‌ । स्वभावचिन्तनं धम्यंमजीव- 
विपय मतम्‌ ॥ (हू. पु. ५६-४४) । २. धर्मा- 


भ्रजीवशरण ] 


धर्माकाश-पुद्ूगलानामनन्तपर्यायात्मकानामजीवानाम- 
नुचिन्तने । (सम्मतिसू. व. ४ ख॑ं.) । ३. जीवभाव- 
विलक्षणानाम्‌ प्रवेतननां पुद्गल-धर्माधर्माकाशद्रव्या- 
णामनस्तविकल्पपर्यायस्वभावानुविन्तनमजी वविच--- 
यम्‌ । (कार्तिके. टीका ४८२) । 

पुद्‌गल, धर्म श्रोर श्रधर्मावि प्रचेतन प्रव्यों के झननन्‍्त- 
पर्यावात्मक स्वभाव का चिन्तवन करना; यह 
झ्रजोयविच्य धर्मध्यान है । 
भझजीवशररा--प्राकारादि भ्रजीवशरणम्‌ । 
या. ६, ७, २) । 

प्राकार और दुर्ग ग्रादि लोकिक प्रजीवद रण ( निर्जोव 
रक्षक) माने जाते हैं । 

अजीवसं व म--१. भ्रजीवरूपाण्यपि पुस्तकादीनि 
दु षमादोषात्‌ प्रज्ञाबलहीनशिष्यानुग्रहार्थ यतनया 
प्रतिलिखना-प्रमार्जनापूर्व धारयतोज्जीवसयम । 
(योगज्ञा, स्वी. विध. ४-६३ )। २. भ्रजीवरूपाण्यपि 
पुस्तकादीनि दु षमादिदोषात्तथाविधप्रज्ञाउध्युष्क- 
श्रद्धा-सवेगोद्यय - बलाविहीनादइकालीनविनेयजन नु- 
ग्रहाय प्रतिलेखनाप्रमाज॑वापूर्व यतनया धारयतो- 
इजीवसयम । (धर्मंसं, मान. स्थवो. वु. ३-४६, 
पु, २८) । 

दुःयमा काल के प्रभाव से बुद्धिबल से हीन शिष्यों 
के प्नुग्रहार्थ जो प्रचेतन पुस्तक श्रादि प्रागममविहित 
हैं उनका रजोहरण झादि से प्रतिलेखन व ॒प्रमाजेन 
करके यत्नावारपूवंक धारण करने को प्रजोवसयम 
कहते है । 
झजोवस्पर्शनक्रिया---अभ्रजी वस्पशन क्रिया मृग रोम- 
कुतव-पद्ुशाटक-नोल्युपघधाना दिविषया । (त. भा. 
सिद्ध. व. ६-६) । 

मृगरोस, कुतुव (कुतुब--घी तेल ध्रादि रखनेका पात्र 
विशेष, झ्थवा झ्नाज मापने का सापविशेष-- 
कुडव ), पाटा, साड़ी, नील झोर उपधि भ्रादि झजीब 
पदार्थों के स्पर्श करने की किया को प्रजीवस्पर्शन--- 
क्रिया कहले हैं । 
भजीवाप्रत्याख्यानक्रिया--यदजीवेषु मद्यादिष्व- 
प्रत्यास्यानात्‌ कमबन्धन सा भझ्जीवाप्रत्याख्यानक्रिया । 
(स्थाना. ध्रभय. धु. २-६०) । 

झचेतन मध्य झादि के सेवन का त्याग नहीं करने से 
जो कर्ंबन्ध होता है उसे भजीवाप्रत्यात्यानक्रिया 


कहते है । 


(त. 


२३, जन-लक्षणावली 


[ प्रज्ञान 


भ्रज्ञ--प्रशस्तत्त्वशानोत्पत्त्ययोग्यो5भव्यादि: ।( इष्टों- 
पे. टी. ३५) । 

जो तस्वज्ञान को उत्पत्ति के योग्य महीं हैं ऐसे 
ध्रभव्य श्रादि जोवों को श्रस् कहते हैं । 
ज्ञातभाव-- १. मदात्‌ प्रमादाद वा श्रनवबुध्य 
प्रवुत्तिरज्ञातमम्‌ । (स- सि. ६-६) । २ सदात्प्रसा- 
दाद्वापनवबुध्य प्रवत्तिरज्ञातम्‌ ।।४॥ सुरादिपरिणाम- 
कृतात्‌ करणव्यामोहकरात्‌ मदाद्वा मनःप्रणिधान- 
बिरहलक्षणात्‌ प्रमादाद्वा ब्रज्यादिष्वनवबुध्य प्रवृत्ति- 
रज्ञातमिति व्यवसीयते । (त. वा. ६, ६, ४) । 
३. श्रपर. एतद्विपरीत' (ज्ञानादुपयुक्तस्थात्मनों यो 
भावस्तद्विपरीत.), स खल्वज्ञातभावोपउनभिसधाय 
प्राणातिपातकारीत्यत्रापि पू्रवदेब कमंबन्धविशेषों 
दृष्टव्य. । (त. भा. सिद्ध, वबु. ६-७) । ४. मदेन 
प्रमादेन वा श्रज्ञात्वा हननादौ प्रवतंनमज्ञातमिति 
भण्यते । (त. व. श्रुत. ६-६) । 

१ सद या प्रसाद से जो बिना जाने प्रवृत्ति हो जाती 
है उसे भ्रश्नातभाव कहते हैं । 

प्रज्ञान-- १. ज्ञानावरणकर्मण उदयात्‌ पदार्थानिव- 
बोधों भवति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (स. सि. २-६)। 
२. अज्ञानं त्रिविधं सत्यज्ञानं श्रुताज्ञानं विभु 
चेति ॥६॥ 2८ »< 9 ज्ञानाज्ञानविभागस्तु मिथ्यात्व- 
कर्मोदयानुदयापेक्ष । (त. वा. २, ५,६); शानावरणो- 
वयादशानम्‌ ।५॥  ज्ञस्तभावस्यात्मन: तदावरण- 
कर्मोदेये सति नावबोधों भवति तदझ्ञानमौदयि- 
कम, धनसमृहस्थगितदिनक रतेजो5नभिव्यक्तिवत्‌ ॥ 
(त. वा. २, ६, ५) । ३. यथायथ्रमप्रतिभासितार्थ- 
प्रत्ययानुविद्धावगमोउज्ञानम्‌ । ( धव. पु. १, पु.२६४)। 
४, ज्ञानमेव मिथ्यादर्शंनसहचरितमज्ञानम्‌, कुत्सित- 
त्वात्‌ू कार्याकरणादशीलवदपुत्रवद्दा । (त. भा. 
सिद्ध. व. २-५); प्ज्ञानग्रहणान्तिद्रादिपंचकमाक्षि- 
प्तमू, यतो ज्ञान-दर्शानावरण-दर्शनमोहनीयादज्ञान 
भवति। »< >< ०९ भज्ञानमेकभेद॑ ज्ञान-दर्शनावरण- 
स्वंधातिद्शनमोहोदयादज्ञानमनवबो घस्वभा बमे करू - 
पम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. २-६) । ५. किमज्ञानम्‌ ? 
मोह-अ्रम-संदेहलक्षणम्‌ । इष्टोप. टी. २३) । 

२ मिथ्यात्व के उदय के साथ बिद्यमान ज्ञान को 
भी अज्ञान कहा जाता है जो तोन प्रकारका है-- 
सत्यज्ञान, शुताशान झोर विभंग । शानावरण कर्स 
के उदय से वस्तु के स्वरूप का जाग ते होने को 


प्रश्नानमिध्यात्व ] 
भरी अशान कहले हैं । 


अज्ञानभिथ्यात्व--विचा रिज्जमाणे जीवाजीवादि- 
पयत्था ण सति णिच्चाणिच्चवियप्पिहि, तदों सब्ब- 
मण्णाणमेव, णाण णत्थि त्ति अहिणिवेसो श्रण्णाण- 
मिच्छत्त । (घव पु. ८, पु २०) । 

जस्तुस्वरूप का विचार करने पर जोवाजीयादि 
पदार्थ न नित्य सिद्ध होते हैं भौर न प्ननित्य ही 
सिद्ध होते हैं; इसलिए सब श्ज्ञान हो है, ऐसे 
झभिनिवेद का नाम प्रशान भिध्यात्व है । 
प्रज्ञानपरीषहुजय-- १. प्रज्ञोई्य न वेत्ति पशुसम 
इत्येवमाद्यधिक्षेपवचन सहमानस्य परमदुश्च रतपो- 
अनुष्ठायिनो नित्यमप्रमत्तचेतसो मेड्य्यापि ज्ञानातिशयो 
नोत्पद्यते इति प्रनभिसद्धतो5ज्ञानपरीषहजयो 5व- 
गन्तव्य । (स. सि. £-€)। २. प्रज्ञानावमान- 
शानाभिलाषसहनसज्ञानपरीषहजय: ॥२७॥ श्रशोध्य 
न किचिदपि वेत्ति पशुसम इत्येबमाद्यधिक्षेपवचनं 
सहमानस्याध्ययनाथ्थग्रहण- पराभिभवादिष्वसक्तबुद्धे- 
श्चिरप्रत्रजितस्प विविधतपोविशेषभराकान्तमूर्ले. सक- 
लसामर्थ्याप्रमत्तस्य विनिवृत्तानिष्टमनोवाक्कायचेष्ट- 
स्याद्यापि में ज्ञानातिशयों नोत्यद्यते इत्यनभिसदधत, 
अ्रज्ञानपरी पहज यो5वगन्तव्य' ।(त- वा. ६, ६,२७)। 
३. ज्ञानप्रतिपक्षेणाप्यज्ञानेनागमशून्यतया परीषहो 
भवति, ज्ञानावरणक्षयोपशमोदयविजुम्भितमेतदिति 
स्वकृतकर्मफलभोगादपति तपोडनुष्ठानेन वेत्येवमा- 
लोचयतो5ज्ञानपरीषहजयो भवति। (त. भा. हरि. 
व सिद्ध, व. ६-६) । ४ पूर्वडसिघन्‌ येन किलाशु 
तन्‍मे चिरं तपोष्म्यस्तवतोईपि बोघ' । नाद्यापि 
बोभोत्यपि तूच्यकेडह गौरित्यतोडज्ञानरुजोअ्पसर्पेतू । 
(झन, ध. ६-१०६)। ४. यो मुनिः सकल- 
शास्त्रार्थसुवर्णपरीक्षाकषपट्टससान धिषणो5पि मूर्ख र- 
सहिष्णुमिर्वा मूर्खोई्य बलीवर्द इत्याद्ववक्षेपवचनमा- 
प्यमानो5षपि सहते, प्रत्युत्कृष्टदुदचरतपोविधानं च 
विधत्ते, सदा प्रप्रमत्तचेताइच सन्‌ ब्रह्मचयंवर्चस नो- 
पेक्षेत स मुनिरशानपरीषहजय लभते । (त. व्‌. श्रुत- 
६-६) । 

१ यह प्रश्न है, पशु है! इत्यादि तिरस्कारपूर्ण बचनों 
को सहते झोर परम दुइचचर तपश्च रण करते हुए भी 
विशिष्ट ज्ञान के उत्पन्न न होने पर उसके लिए 
संक्लेश नहीं करता, अ्तानपरीषहजय है । 
झजश्ञानिक - देशो आशानिक। भज्ञानमेषामस्पुप- 
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गमोइसस्‍्तीत्यज्ञानिका,, अथवा प्रज्ञानेन चरन्ति 
दीव्यन्ति वा झज्ञानिका:, भ्ज्ञानमेव पुरुषाथंसाधनम- 
म्युपयन्ति, न खलु तत्त्वतः कश्चित्‌ सकलस्य वस्तुनों 
वेदितास्तीति । (त. भा. सिद्ध. व. 5-१) । 
जो शझ्रज्ञान को स्वीकार करते हैं, प्रथवा अशान- 
पुर्बक प्रवुत्ति करते हुए सर्वश्ष के सम्भव न होते से 
भ्रज्ञान को ही पुरुष।र्थ का साधक मानते हैं, वे प्रज्ञा- 
निक कहे जाते हैं । 
भ्रद्जलिघुद्रा-- उत्तानी फिड्चिदाकुछ्चितक रक्षाखौ 
पाणी विधारयेदिति अ्रश्जलिमुद्रा । (निर्वाणक. 
पृ. ३३) । 
हाथों को ऊँच। उठा कर झौर प्रंगुलियों को कुछ 
संकुचित करके दोनों हाथो फ बाँधने फो शह्रदजलि- 
मुद्रा कहते हैं । 
झटट (प्रडड)---१. >< >< % त पि ग्रुणिदव्व । 
चउसोीदीलक्खेहि झडड णामेण णिह्िहु । (ति. प. 
४-३००) । २. चोरासीह भ्रड्डगसहस्साइ से एगे 
अडडे । (भ्रनुयो. सू. १३७) । ३. चतुरक्षीत्यडडा ज- 
शतसहस्राण्येकमडडम्‌ । (ज्योतिष्क. समलय. बज. 
२-६९) । 
१ चौरासी लाख अट॒टांगों का एक झ्टट होता है । 
बटटाड़ु---१. तुडिद चउरासीदिह॒दं प्रडडग होदि 
>< >< ><(ति.प. ४-३००)। २. चटरासीइ तुडिय- 
सयसहस्साइ से एगे अडडगे। (प्रनुयो. सू. १३७) | 
३. चतुरशीतिमहात्रुटितशतसहस्राण्येकमडडाजडुम्‌ ॥ 
(ज्योतिष्क. सलय. व. २-६६) । 
१ चोरासी त्रुटितों का एक अटटाड़ होता है । 
्रट्टालक -- प्राका रस्योपरि भुृत्याश्रयविशेषा, । 
(जोवाजी, मलय. व्‌. ३, १, ११७); प्राकारस्थों- 
पर्याश्रयविशेष: | (जीबाजी. मलय.ब्‌. ३,२, १४०)। 
प्राकार (कोट) के ऊपर नोकरों के रहने के लिए 
जो स्थानविशेष बनाये जाते हैं उन्हें भ्रट्टालक 
कहते हैं । 
झरिमा--१. भणुतणुकरण भ्रणिमा भणुछिह पवि- 
सिदूण तत्थेव । विकरदि खधाबारं णिएसम्वि 
चकक्‍्कव ट्विस्स ॥ (ति. प. ४--१०२६)। २. भ्रणश रीर- 
विकरणमणिमा । विसच्छिद्रमपि प्रविश्या5सित्वा 
तत्र चक्रवतिपरिवारविभूति सृजेत्‌ु। (त्त, बा. हे. 
३६, पृ. २०२; जा. सा. पृ. €७)। ३. तत्य महा- 
परिमाणं सरीर॑ सकोडिय परभाणुपमाणसरीरेण 


भ्रण ) 


क्री 


अ्रव्टाणणमणिसा णाम। (अब. पु. ६, पृ. ७५) | 
४. झ्रणो: कायस्य करण पग्रणिमा । (प्रा. योगिभ. 
टी. ६) । ५. श्रणुत्वमणुशरीरविकरण गेन 
विसच्छिद्रमपि प्रविशति, ततन्र च चक्रवतिभोगानपि 
भुडक्ते । (योगशा. स्थोी. विव. १-८६) । ६- भणु- 
शरीरता यथा विसच्छिद्रमपि प्रविशति, तश्न च चक्र- 
वरतिभोगानपि भुडक्ने ।(प्रव, सारी. व. गा.१६४५ )। 
७. सूक्ष्मदारी रविधानमणिमा । भ्रथवा विसच्छिद्रेषपि 
प्रविष्य चक्रवतिपरिवारविभ्तिसर्जजममणिमा । (त. 
ब॒ति भुत. ३-३६) ! 

२ झस्यन्त सूक्स शरीौररूप घधिक्रिया करने को प्रणिमा 
ऋषि कहते हैं। इस ऋद्धि का घारक साधु कमल- 
नाल में प्रवेश करके उसक प्रभाव से यहाँ पर चक्रवर्तो 
के परियार व विभूति को भी रचना कर सकता है। 
झ्रणु--देखो परमाणु । १. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शादि- 
पर्यायप्रसवसा मर्थ्येनाण्यन्ते शब्धन्त इत्यणव'। (सं. 
सि. ५-२५) । २. प्रदेशमात्रभाविस्पर्शा दिपर्यायप्र- 
सकबसामश्येंनाण्यन्ते शम्यन्ते इत्यणवः ॥ १॥ प्रदेशमात्र- 
भाविभि: स्पर्शादिभि' गुणस्सतत परिणमन्ते इत्येवम्‌ 
प्रण्यन्ते शब्यन्ते ये ते अ्रणव: सौक्ष्म्यादात्मादय: 
झात्ममध्या प्रात्मान्ताइच। (त. बा. ५, २५, १) । 
३. »< »< »< तत्राबद्धा, किलाणव' ॥ (योगज्ञा. 
स्वो. विव. १-१६, पृ. ११३)। ४ प्रदेशमात्रभा- 
बिना स्पर्शादिपर्यायाणा उत्पत्तिसामर्थ्येन परमागमे 
अ्रण्यन्ते साध्यन्त कार्यलिड्र विलोक्य सदद्ृपतया 
प्रतिपद्यन्ते इत्यणव: । (सं. बलि श्रुत. ५-२५) । 
५ प्रदेशमात्रभाविभिः स्पर्शादिभिगृण सतत परि- 
णमन्त इत्येवमण्यन्ते छब्धन्ते ये ते भ्रणव.। (त. 
सुलबो, व. ५-२५) । 

१ जो प्रढेश सात्र में होनेवालो स्पशावि पर्यायों के 
उत्पन्न करने में समर्थ हैं, ऐसे उन झ्रागमनिदिष्ट 
पुबृगल के ब्रविभागी पंज्ञों को भ्रणु कहा जाता है । 
गणुचटन--१. अणुचटन सन्तप्ताय'पिण्डादिष्वयो- 
घनादिभिरभिहन्यमानेषु स्फुलिड्डनिर्गंम: । (स. सि. 
४-२४; त.वा. ५, २४, १४; कातिके. व. २०६; त. 
सुखबोध वत्ति (-२४)। २. भ्रतितप्तलोहपिण्डादिषु 
द्रषणादिभि. कुटथ मानेषु अग्निकणनिर्गमनं भ्रणुचचट- 
नमुच्यते । (त. व्‌. शरुत, ५-२४) । 

१ प्ररिति से सन्‍्तप्त लोहपिण्ड को धर्मों से पोटने 
पर जो ह्फुलिंग निकलते हैं उन्हें ध्रभूजंटल कहते हैं । 
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अ्रशुच्छेद--परमाणुगयएगादिदव्वसंखाए अण्णेसि 
दव्वाण संखावगमों भ्रणुच्छेदो णाम, प्रथतवा पोग्गला- 
गासादीणं णिव्विभागछेदो अुच्छेदो णाम । (घर: 
पु. १४, पृ. ४३६) । 

परमाणुगत एक झ्ावि प्रव्यसंस्याके द्वारा प्रन्य ब्रच्यों 
की संख्या के जानने को अ्रणुच्छेद कहते हैं, प्रथवा 
पुद्गल व श्राकाश भावि के निविभाग छेद का नाम 
भ्रणुच्छेद है । 

अ्रगुतटिकाभेद--से कि त ग्रणुतडियामेदे ? जण्ण 
अगडाण बा तडागाण वा दहाण वा नदीण वा वावीण 
वा पुषखरिणीण वा दीहियाण वा गुजलियाण वा सराण 
वा सरसराण वा सरपतियाण वा सरसरपतियाण 
वा अणुतडियामेदे भवति, से तं॑ श्रणुतडियाभेदे । 
(प्रक्ञाप, ११-१७०, प्‌ २६६) ॥ 

कप, तड़ाग, छूद, नदी, बावड़ी, पुष्करिणी, 
दीघिका, गजालिका (वक्त नदी ), सर, सरःसर, सर - 
पक्ति झौर सर:सरःपंक्ति; इनका अणृतटिकाभेद 
(इक्षु-त्वक के समान) होता है। यह शब्दद्रव्यों के 
पांच भेदों में जोथा है । 

अशुक्षत-- १. प्राणातिपातवितथव्याहा रस्तेयका म- 
मूच्छेम्य: । स्थूलेम्य' पापेभ्यो व्यूपरमणमणुब्रतं 

भवति । (रत्नक, ३-६) । २. पाणवघ-मुसावादा- 

दत्तादाण-परदा रगमणहि । अ्रपरिमिदिच्छादो वि ग्र 
अणुव्वयाइ विरमणाइ ॥(भ.भ्रा. २०८०) ३. देशतो 

विरतिरणुब्रतम्‌ ।(स. सि. ७-२; त. भा. सि. व्‌. ७, 

२) । ४. हिसादेदेंशतो विरतिरणुन्रतम्‌ । (ते. बा. 
७, २, २)। ५. एभ्यो हिसादिम्य एकदेशविरतिरणु- 
व्रतम्‌ । (त. भा. ७-२)। ६. श्रणुव्वयाइ थूलगपाणि- 
वहविरमणाईणि । (श्रा. प्र. १०६) । ७. श्रणूनि 
च तानि ब्रतानि चाणुब्रतानि स्थूलप्राणातिपातादि- 
विनिवृत्तिर्पाणि। (श्रा. प्र. दी. ६) । ५. देश 
तो हिसादिम्यों विरतिरणुत्रतम्‌ । (त. इलो. ७-२: 

ते. बु. धुत. ७-२) । ६. विरति: स्थृलहिसादि- 
दोषेम्योउणुब्रत मतम्‌ ।(स. पु. ३९--४)। १०. स्थूल- 
प्राणातिपातादिभ्यो विरतिरणुक्रतानि पछझ्च । [धर्म- 
बि. ३- १६)। ११. विरति: स्थूलवधादेम॑नोवचो5ज़ू- 
कुतकारितानुमते:। क्वच्तिदपरे प्यननुमते' पठुचाहिसा- 
धणुव्रतानि स्यु:।। (सा. थ. ४-५) । १२. विरति: 
स्थूलहिसादेद्िविध-जिविधादिना। अहिसादीनि पकचा- 
जुब्र॒तानि जगदुजिना:॥ (योचज्ञा. २-१८) ।, १३. 


झण्ड | 


देशतो विरति' पथ्चाणुत्रतानि ॥ (त्रि. श्र. पु. च. 
है, १; १८८) । १४. अ्रणूनि लधूति ब्रतानि शअ्रणु- 
ब्रतानि॥ (सुत्रक्त. व. २, ६, २)। १५. तत्र हिसा- 
नृतस्तेयाब्रह्मकृत्स्नपरिग्रहात्‌ । देशतो विरति प्रोक्‍त 
गृहस्थानामणन्नतम्‌ ।। (पथ्चाध्यायी २-७२४; 
लाटीसं. ४-२४२) । 

१ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील झौर परिग्रह इन स्थल 
पापों के त्याग को झ्रणुत्नत कहते हैं । 

अण्ड--- १. यन्नखत्वक्सदृशमुपात्तकाठिन्य शुक्र- 
शोणितपरिवरण परिमण्डल तदण्डम्‌ । (स. सि. २, 
३३)। २. शुक्रशोणितपरिवरणमुपात्तकाठिन्य नख- 
त्वक्सदृश परिमण्डलमण्डम्‌ ।(त. वा. २, ३३, २; 
ते. इलो, २-३३) । ३ यत्कठिन शुक्र-शोणितपरि- 
वरण वर्तूंल तदण्डम्‌ । (त. सुखबोध बु. २-३३) । 
४. यच्छुक्र-लोहितपरिवरण परिमण्डलमुपात्तकाटिन्य 
नखछल्लीसदृशं नखत्वचासदुक्ष तदण्डमित्युच्यते । 
(त. बु. श्रुत. २-३३) । 

१ गर्भाशयगत शुक्र-शोणित का झ्रावरण करने वाले 
नख की त्वचा के समान वर्तुलाकार कठिन द्रव्य को 
अण्ड कहते हैं । 

श्रण्डहज --अण्डे जाता अण्डजा । (स.सि. २-३३, 
त. वा. २, ३३, ३ ; त. इलो. २-३३) । 

श्रण्ड में उत्पन्न हुए प्राणी श्रण्डज कहे जाते हैं । 
अण्डर--जंबूदीव भरहो कोसल-सागेद-तम्घराइ 
वा। खंधड रप्नमावासा पुलविसरीराणि दिट्ठुता ॥ 
(गो. जी १६४) । 

जिस प्रकार जंबद्रीप के भीतर भरतक्षेत्रादि हैं 
उसी प्रकार स्कन्धों के भीतर प्रण्डर ब्रादि निगोद 
जीवों के उत्पत्तिस्थानविशेष) हैं । 

झण्डायिक--[ भ्रण्डे कर्मवशादुत्पत्त्यर्थभाय भ्रागमन 
भण्डाय:, भ्रण्डायो विद्यते येषा ते ] अण्डायिका. सर्प- 
गृहको किला: ब्राह्मण्यादय:। (त. बु भ्रुत, २-१४)॥। 
उत्पस्ति के लिए जिन प्राणियों का प्रायममन कमंवश 
झण्डे में होता है, ऐसे सर्पादि प्राणी श्रण्डायिक कहे 
जाते हैं । 

ध्रतदूगुण (वस्तु )-व विद्यन्ते शब्दप्रवृत्तिनिमित्तास्ते 
जगस्नसिद्धा जाति-गुणक्रिया-द्रग्यलक्षणा ग्रुणा 
विशेषणानि यस्मिन्‌ वस्तुनि तहस्तु श्रतद्गुणम्‌ । 
(तल. वु. श्रुत. १-५) । 

जिस वस्तु में श्ब्दप्रदृत्ति के निभित्तभूत लोक- 
ल. ४ 
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प्रसिद्ध जाति, गुण, क्रिया व द्रव्य स्वरूप गुण-विश्े- 
बण -- नहीं रहते वह श्रतद्‌गुण कही जाती है । 
झ्तद्भाव -- १, सहृव्व सच्च गुणों सच्चेव पज्जश्रो 
त्ति वित्थारो । जो खलु तस्स श्रभावों सो तदभावों 
अ्रतब्भावो ।।(प्रव.सा. २-१५)। २. एकस्मिन्‌ द्रव्ये यद्‌ 
द्रव्य गुणों न तद्‌ भवत्ति, यो गुण स द्रव्य न भव- 
तीत्येव यद्‌ द्रव्यस्य गुणरूपेण, गुणस्य वा द्रग्यरूपेण, 
तेनाभवन सोइतद्भाव । (प्रव. झसू. व. २-१६) । 
व्रब्य, गुण भ्ौर पर्याय जो सत्‌ हैं; इनके सत्त्व का 
विस्तार व्रव्पादि रूप से तीन प्रकार होता है। व्रष्प 
में गुण-रूपता झोौर गुण में जो द्रध्यरूपता का 
अभाव है, इसका नाम प्रतद्भाव है । 
झतिक़प--१. परिमितस्य दिगवधे पअ्रतिलड्घन- 
मतिक्रम । (स. सि. ७-३०; त बा. ७-३०) १ 
२. ग्राह्यकम्मणिमदठण पडिसुणमाण्ण ग्रहकक्‍कमों होइ। 
(पिनि. १८२; व्यय. सु.भा गा १-४३) ३. यथा 
कश्चिज्ज रदूगव महासस्यसमृद्धिसम्पन्न क्षेत्र समव- 
लोक्य तत्सीमसमीपप्रदेशे समवस्थितस्तत्प्रति स्पृह्ा 
सविधत्ते सोउतिक्रम:। (प्राय. च्‌ व. १४६) । 
४. क्षति मन शुद्धिविधे रतिक्रमम्‌ >< ८ »<। (द्वात्रि. 
&६) । ५. अतिक्रमण सयतस्यथ सयतसमूहमध्यस्थस्य 
विषयाभिकाइक्षा । (मूला.ब. ११-११)॥। ६. झति- 
क्रमण प्रतिश्रवणतों मर्यादाया उल्लद्भुनमतिक्रमः । 
(व्यव. सू भा. मलय. बु. २५१)। ७. को5पि थाद्धो 
नालप्रतिबद्धो ज्ञातिप्रतिबद्धों ग्रुणानु रक्तो वा आ्राधा- 
कर्म निष्पाद्य निमंत्रयति--यथा भगवन्‌ युष्मन्नि- 
मित्त पग्रस्मदग्ृहे सिद्धमननमास्ते इति समागत्य 
प्रतिगह्मयता इत्यादि तत्प्रतिश्रृण्चति श्रम्युपपच्छति 
प्रतिक्रमों नाम दोषो भवति । सच तावद यावद 
उपयोगपरिसमाप्ति. । किमुक्त भव्ति ?--यत्प्रति- 
श्वणोति प्रतिश्रवणानन्तर चोत्तिष्ठति पात्राष्युद्गु- 
ह्वाति उद्गृह्म च गुरोः समीपमागत्योपयोग करोति, 
एब समस्तो5पि व्यापारो$तिक्रम. । (व्यव. सृ. भा. 
जलय. यू. १-४३, पु. १७) । 

१ दिवत में जो दिशाझ्रों का प्रमाण स्वोकार किया 
गया है उसका उल्लंघन करता, यह एक दिग्तत का 
भ्रतिक्रम नामका शझ्रतिचार है। ४ सानसिक शुद्धि 
के झभाव को ग्रतिक्रम कहते हैं । ७ प्राधाकर्म करके 
--साधु के निभित्त भोजन बनाकर---निमंत्रण देने 
पर यदि साधु उक्त निमंत्रणदचन को सुनता है व 


भ्रतिक्रान्त प्रत्याख्यान ] 


उठकर पात्र ध्ादि को प्रहण करता हुआ गुरुके समीप 
धाकर उपयोग करता है तो उसको इस प्रकार की 
प्रवुत्ति भ्रतिक्रम दोष से वूषित होने वालो है । 
झरतिक्रास्त प्रत्याख्यान---१. पज्जोसबणाएं तव जो 
खलु न करेइ कारणज्जाए। गुरुवेयावच्चेण तबस्सि- 
गेलन्तयाएं व॥ सो दाइ तवोकम्मं पडिबज्जइ त॑ 
झइच्छिए काले । एयं पच्चक्‍्खाणं श्रइवकंत होइ नाय- 
व्य ॥ (स्थानांग प्रभय. व. १०-७४८, पृ. ४७२) । 
२. भ्रदक्‍कत णाम पज्जोसवणाए तव॑ तेहि कारणेहि 
ण कीरति गुरु-तवस्सि-गिलाणका रणे हि सो भ्रइक्‍कत 
करेति तहेव विभासा । (प्रा. च्‌. श्राव. को. २) । 
१ पर्युषण। के समय गुरु, तपस्वी श्रौर ग्लान (रोगी) 
साधु की वेयावृत््य श्रादि करने के कारण जिस 
स्वीकृत तपदचरण को नहीं कर सके य पीछे यथे- 
चिछत समय में उसे करे, इसे श्रतिक्रान्त प्रत्यास्यान 
कहते हैं । 
झतिचार (अ्रदिखार)--१. भ्राहकम्म निमंतण 
>< >< »( गहिए तइझो । (पिडनि. गा. १८२; व्यव, 
सू. भा. १-४३) । २ झअतिचारो व्यतिक्रम स्ख- 
लि। हत्यनर्थान्तरम्‌। (लत. भा. ७-१८) । ३ सुरा- 
वाण-मासभक्खण-को ह-माण-माया - लोह-हस्स- रइ- 
[ग्ररइ- ] सोग-भय-दुगुछित्थि-पु रिस- णबुसयवेयाउप- 
रिच्चागों भ्रदिचारों। (धव., पु. ८, पृ 5२)। 
४ श्रतिचारा: अ्रसदनुष्ठानविशेषा' । (श्रा प्र. टी. 
८६) । ५ ग्रतिचरणान्यतिचारा, चारित्रस्खलन- 
विशेषा:, सज्वलनानामेबोदयतो भवन्ति । (पआब. 
हरि. व्‌. नि. गा. ११२) । ६. » »< >» अतिचारो- 
विषयेषु वर्तनम्‌ । (द्वात्रि. €)। ७. प्रतिचारों विरा- 
धना देशभजू इत्येको5थ. । (धर्मविन्दु बु. १५३) । 
८. प्रतिचार: ब्रतशेथिल्यम्‌ ईपदसयमसेवन च। 
(मूला. व. ११-११) । €. (पुनविवरोदरा<न्तरास्य॑ 
सप्रवेश्य ग्रासमेक समाददामीत्यभिलाषकालुष्यमस्य 
व्यतिक्रम ।) पुनरपि तद्वृत्तिसमुल्लंघनमस्याति- 
चार. । (प्राय, चू. व. १४६) | १० गृहीते त्वा- 
धाकमंणि तृतीयोज्तीचारलक्षणो दोष: । स च ताव- 
धावत्‌ वसतावागत्य ग्रुरुसमक्षमालोच्य स्वाध्याय॑ 
कृत्वा गले तदाधाकरम्म नाद्यपि प्रक्षिपति । (पिण्ड- 
नि. सलय. वु. १८२)। ११. श्रतिचरण प्रहणतो 
ब्रतस्थातिक्रमण भ्रतीचार: । (व्यव. सृ. भा. मलय. 
व. १-२५१); ब्राधाकर्मणि गृहीते उपलक्षणमेतत्‌ । 
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यावद्‌ वसतौ समानीते गुरुसमक्षमालोचिते भोज- 
नाथंमुपस्थापिते मुखे प्रक्षिप्यमाणेषपि यावस्नाञ्यापि 
गिलति तावत्‌ तृतीयो5ततिचारलक्षणों दोष: | (व्यब- 
सू. भा. मलय. व. १-४३) । १२. भ्रतिचारों 
मालिन्यम्‌ । ( योगशा सथो. विब. ३-८८ ) । 
१३ भतीत्य चरण ह्यतिचारो माहात्म्यापकर्षोंशतो 
विताशों वा | (भ. भ्रा. सूला. १४४; तपस्यनशनादौ 
सापेक्षस्य तदंशभंजनमतिचार: । (भ. झा. मूला. 
डैंघ७) । १४. सापेक्षस्य ब्रते हि स्थादतिचा रोंडश- 
भजनम्‌ । (सा. ध. ४-१७; धर्मंसं. श्रा. ६-११) । 
१५. श्रतिचरणमतिचा रो मूलोत्तरगुणमर्यादातिक्रम: । 
(धर्मरत्नप्र. स्वी. वु. १०४) । 

१ ग्राधाकर्म करके दिये गये निमंत्रण को स्वीकार 
करना अ्रतिचार है। ३ मद्यपान, मांसभक्षण एवं 
ऋोध झादि का परित्याग नहीं करना भ्रतिचार है । 
४ श्रसत्‌ भ्रनुष्ठानविशेष का नाम भ्रतिचरार है। 
५ चारित्र सम्बन्धी स्खलनों (विराधना) का नाम 
अतिचार है। ६ विषयों में प्रवर्तता श्रतिचार है । 
७ ब्रत के देशतः भंग होने का नाम ध्रतिचार है । 
८ व्रत में शिधिलता श्रथवा कुछ ब्रसंयम सेवन का 
नाम प्रतिचार है । इत्यादि । 

झ्तिथि --- १. सयममविनाशयन्नततीत्यतिथि: । 
ग्रथवा नास्य तिथिरस्तीत्यतिथि. श्रनियतकालगमन 
इत्यथ'। (स. सि. ७-२१; चा. सा. पृ. १३; 
त. सुखबोध व्‌ ७-२१) । २. संयममविनाशयन्नत- 
तीत्यतिथि: ॥ ११॥। चारित्रलाभवलोपेतत्वात्‌ संयम- 
मविनाशयन्‌ अततीत्यनिधि: । ग्रथवा नास्य तिथि- 
रस्ति इत्यतिथि । (त. वा. ७-२१) । ३. भोज- 
नाथ भोजनकालोपस्थायी ग्रतिथिरुच्यते, प्रात्माथथ- 
निष्पादिताहा रस्य ग्रहिणों ब्नती साधुरेबातिथि: । 
(भा. प्र. ही. गा. ३२६; त.भा.हरि. ६. ७-१६) । 
४, स संयमस्य वृद्धथ थंमततीत्यतिथि: स्मृत: । (हु. 
पु. ५६-१५८) | *. पच्चेन्द्रयप्रवृत्त्यास्यास्तियय: 
पञ्च कौत्तिता:। संसा राश्रयहेतुत्वात्ताभिर्मुक्तो5ति- 
थिर्भवेत्‌ ॥ (डपासका. ८७५) । ६. स्वयमेव गृह 
साधुयोउत्रातति संयतः । प्रन्वर्धवेदिमि प्रोक्‍्त: 
सोइतिथिमुनिपुजुर्वं: ।। (पुभा. ₹. स. ८१७; 
भ्रमित. श्रा. ६-६५) । ७. तथा न विद्यते सतत- 
प्रवृत्तातिविशदेकाका रानुष्ठानतया तिथ्यादि-दिन- 
विभागों यस्य सो$तिथि:। (योगदा. स्थोी. बिल, 


श्रतिथिपूजन ] 


१-५३, पु. १५६; धर्मोब, बु. ३९; श्राउ्गुणवि. 
१६€, प्‌ ४४५) । ८. ज्ञानादिसिद्धघर्थतनुस्थित्यर्था- 
न्‍ताय यः स्वयम्‌ । यत्नेनातति गेह वा न तिथियंस्य 
सोधतिथि. । (सा. थ. ५-४२) । €. तिथि-पर्वोत्स- 
वा: सर्वे त्यक्ता येन महात्मना । भ्रतिथि त विजा- 
नीयात्‌ | (सा, थ. टीका ५-४२ व योगशा. 
स्‍्वो, विव. पृ. १५६ में उद्धृत; धमंसं. स्बो. बु. १, 
१४, €)। १०. विद्यते तिथियंस्थ सो5तिथि. पात्रता 
गत: । (भावश्. वास. ५००) । ११. न विद्यते 
तिथि: प्रतिपदादिका यस्य सोइतिथि' । श्रथवा 
संयमलाभार्थमतति गच्छत्युदृण्डचर्या करोतीत्यतिथि- 
यंति:। (चा. प्रा. टी. २५) । १२. सयममविराध- 
यन्‌ श्रतति भोजनार्थ गच्छति यः सो$तिथि: | भ्रथवा 
न विद्यते तिथि प्रतिपद-द्वितीया-तृतीयादिका यस्य 
सो$तिथि', भ्रनियतकाल मसिक्षागमन । (त. व्‌. श्रुत. 
७-२१) । 

१ संयम की विराधना न करते हुए भिक्षा के लिए 
घर घर घूमने बाले साधु को श्रतिथि कहते हैं । 
अथवा जिसके तिथि-पर्य आदि का विचार न हो 
उसे भी श्रतिथि कहते हैं । 
भ्रतिथिपूजन--चतुविधो वराहारः सयतेभ्यः प्रदी- 
यते । श्रद्धादिगुणसम्पत्त्या तत्‌ स्थादतिथिपूजनम्‌ ।। 
(वरांग, १५-१२४) । 

श्रद्धा श्रादि गुणों से युक्त श्रावक जो संयत (साथु) 
जनों को चार प्रकारका उत्तम भ्राहार देता है, 
उसका नाम भ्रतिथिपूजन (भ्रतिथिसविभाग) है । 
झ्रतिथिस विभाग--१. प्रतिथये (देखो 'अ्तिथि') 
सविभागो$तिथिसविभाग. । (सं. सि. ७-२१; त. 
वा. ७, २१, १२; ना. सा पु. १४)। २. भ्रतिधि- 
सविभागो नाम न्यायागतानां कल्पनीयानामन्न-पाना- 
दीना द्रब्याणा देश-काल-भरद्धा-सत्का रकमोपेत परया- 
$एतमानुग्रहबुद्धा सयतेम्यो दानमिति। (ते. भा. 
७-१६) । ३. नायागयाण भ्रन्तनाइयाण तह चेव 
कप्पणिज्जाणं । देसद्ध-सद्ध-सक्का रकमजुय परम- 
भच्तीए ॥ भ्रायाणुग्गहबुद्धी8 सजयाणं जमित्य दाण 
तु। एयं जिणेहि भणिय गिहीण सिक्खावयं चरिम । 
(भा. प्र. ३३४५-२६) । ४. स संयमस्य वृद्धधथमत- 
तीत्यतिथि: स्मृतः। प्रदान सबिभागो5स्मे (अतिथये) 
यथाशुद्धियंघोदितम्‌ ।। ( हु. पु. ५८-१५८ )। 
५. सयममविराधयन्नततीत्यत्तिथि,, व विद्यतेज्स्य 


२७, जैन-लक्षणावली 


[अतिथिसविभाग 


तिथिरिति वा, तस्में सविभाग. प्रतिश्रयादीनां यथा- 
योग्यमतिथिसविभाग । ( त. इसो. ७-२१ )। 
६- तिबिहे पत्तम्हि सया सद्धाइगुणहि सजुदो णाणी । 
दाणं जो देदि सयं॑ णवदाणविहीहि सजुत्तो ॥ 
सिक्‍्खावय च तदिय तस्स हवे सव्वसिद्धि-सोक्खयरं | 
दाणं चउव्विहं पि ये सब्वे दाणाण सारयर ॥ 
(कालिके. ३६०-६१) । ७. अ्रतिथिभोंजनार्थ 
भोजनकालोपस्थायी स्वार्थ निर्वेतिताहारस्य ग्रहि- 
ब्रतिन साधुरेवातिथि: । तस्य संविभागो5तिथिसवि- 
भाग: । (त. भा. सिद्ध. वु. ७-१६) । 5- विधिना 
दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय । स्वपरानु- 
ग्रहहितो' कतंत्योव्वश्यमतिथये भाग' ।। (पु. सि- 
१६७) । € असणाइचउवियप्पो झहारो सजयाण 
दादव्वो । परमाए भत्तीए तिदिया सा थुच्चए 
सिक्‍खा ॥ (धर्मर. १५५) । १० श्राहार-पानौषधि- 
सविभागं ग्रहागतानां विधिना करोतु । भकक्‍त्या$ति- 
थीनां विजितेन्द्रियाणां ब्रत दघानोइतिथिसविभा- 
गम्‌ ॥ (घर्मप. १९-६१) । ११. चतुविधो वराहारो 
दीयते संयतात्मनाम्‌ । शिक्षात्रत तदाख्यातं चतुर्थ 
गृहमेधिनाम्‌ । (सुभाषित. ८१६) । १२. पहन पेय॑ 
स्वाद्य खाद्यमिति निगद्यते चतुर्भेदम्‌ | प्रशनमतिथे- 
विधेयो निजशक्त्या सविभागो5स्थ ॥ (प्रमित. श्रा- 
६-६६) । १३. दान चतुविधाहारपात्राउछादन- 
सदझनाम्‌ । भ्रतिथिभ्योइतिथिस विभागत्रतमुदी रितम्‌ । 
(योगशा, ३-८७) । १४. अतिथे: सद्भुतो निर्दोषो 
विभाग. पदचात्कृतादिदोषपरिहा रायाशदानरूपो$ति- 
थिसविभागस्तद्रप ब्रतमतिथिसंविभागब्रतम्‌ । प्राहा- 
रादीना च न्यायाजिताना प्रासुकेषणीयाना कल्पती- 
याना देश-काल-शअ्रद्धा-सत्का रपूर्वेकमात्मानुग्रहबुद्धधा 
यतिभ्यो दानमतिथिस विभाग. । (योगश्ञा. स्वो. विव. 
३-5७) । १५४ श्रतिथथों बीतरागधमंस्था: साधवः 
साध्व्यः श्रावकाः श्राविकादच, तेषां स्यायागत- 
कल्पनीयादिविशेषणानामन्न-पातादीनां संगतवृत्त्या 
विभजन वितरण अतिथिसविभाग: । (धर्मंथि. मुनि. 
बृत्त १५१) । १६. ब्रतमतिथिसविभाग: पात्रवि- 
शेषाय विधिविशेषेण ! द्रव्यविशेषवितरणं दातृविशे- 
बस्य फलविशेषाय ॥ (सा. घध. ५-४१) । १७, 
भ्राह्रबाह्मपात्रादे: प्रदानमतिथेमुदा । उदीरितं 
तदतिथिसंविभागन्रतं जिने:॥ (धर्मंसं, सजी. २, ४०, 
&४) । १८. साहूण सुद्धदाणं भत्तीए संविभागवयं ॥ 


भ्रतिपरिणामक ] 


(गु. गु. थ. गा. ७) | १६. सविभागो5तिथीना हि 
कतंग्यो निजशक्तित- । स्वेनोपाजितवित्तस्य तच्छि- 
क्षाव्नतमन्त्यजम्‌ ॥ (पुज्य उ. ३४) | २०. सविभा- 
गोइतिथीना य किडिचद्विशिष्यते हिस । न विद्यते- 
उतिथिर्यस्थ सोइतिथि: पात्रता गत ॥ (भावस: 
बा. ५:६) | २१. अततीत्यतिथिन्रेय सयम त्ववि- 
राघयन्‌ । तस्य यत्सविभजन सोडतिथिसविभा- 
गक' ॥ श्रथवा न विद्यते यस्य तिधिः सोडतिथि 
कथ्यते । तस्में दान ब्रत तत्स्थादतिथंं सविभाग- 
कम्‌ ।। (घ्मसं. श्रा. ७, ८०-८१) | २२. अतिथये 
समोचीनों विभाग' निजभोजनाद्‌ विशिष्टभोजन- 
प्रदानमतिधिसविभाग । (त. व. श्रुत. ७-२१) ! 
२३. झतिहिसविभागों नाम नायागयाण कष्पणि- 
ज्जाण श्रन्त-पाणाईण दव्वाण देस-काल-सद्धा- 
सकक्‍कारकमजुत्त पराए भत्ती! आयाणुर्गहबुद्धीए 
संजयाण दाण । (भ्रभि. रा. १, प्‌. ३३) । 

प्रतिथि (संयत) के लिए नवधा भक्तिपूर्वक 
झाहार व औषधि झ्रादि चार प्रकारका दान करने 
को प्रतिथिसंविभाग कहते है । 

झ्रतिपरिणामक (अ्रहपरिणासय )--जो दव्व-बे- 
त्तकयकाल-भावश्रो ज जहि जया काले। लल्लेसु- 
स्मुत्तमई अ्इपरिणाम वियाणाहि ॥  [(बृहर्क. 
१०७६५) । 

जिन देव ने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की श्रपेक्षा 
जब जिस वस्तु को प्राह्म-प्रग्राह्म कहा है, उसकी 
प्रपेक्षान करके “उत्सर्ग मार्ग की उपेक्षा करते हुए 
भ्रपवादमार्ग को हो सुख्य मान कर उत्सुत्र ग्राचरण 
करने वाले साध फो भ्रतिपरिणामक कहते हैं । 
झ्रतिप्रसाघव- याबताउथेनोउभोग-परिमोगी भव- 
तस्ततो5घिकस्य करणमतिप्रसाघनम्‌ । (रत्नक. 
टीका ३-३५) । 

भ्रपनो ग्रावश्यकता से प्रधिक उपभोग-परिभोग की 
सामग्री के रुग्रह करने को प्रतिप्रसाधन कहते हैं । 
झतिभार--भरण भार', प्रतिभरणम्‌ झतिभार:, 
अभूतस्य पूयफलादे: स्कन्धपृष्ठारोपणमित्यर्थ: । 
2 » »६ तदनत्राय पूर्वाचार्योक्तविधि:-- ८ >८ »< 
पइभारो ण प्रारोवेयव्वो, पुव्वि चेव जा वाहणाए 
जीविया सा मुत्तव्वा। न होज्ज प्रन्ना जीविया, 
ताहे दुपदो ज सय चेव उक्खिवइ उत्तारेइ वा भारं 
एवं वहाविज्वमह, बइल्‍लाणं जहा साभावियाश्रो 


२८, जैन-लैंक्षणावली 


[अतिभारारोपण 


वि भाराश्रो ऊपग्नो की रइ, हल-सगडेसु वि वेलाए 
चेव मुचइ | भ्रास-हत्यीसु वि एस चेव विही। 
(श्रा. प्र. टीका २५८)। 

द्विपद (मनुष्य) झौर चतुष्पद (बल भ्रादि) जितने 
बोश को फन्‍्धे प्रथवा पीठ शझ्रादि पर स्वाभाविक 
रूप से ले जा सके, उससे ग्रधिक बोझ का नाम 
झ्रतिभार है। इसके सम्बन्ध में पुरातन प्राचार्यों 
का विधान तो यह है कि प्रथम तो दूसरों पर बोझा 
लावने श्रादि से सम्बद्ध प्राजीविका को ही छोड़ना 
चाहिये, पर यवि ऐसा सम्भव न हो तो उनके ऊपर 
उतना ही बोझ रखना चाहिये, जिसे थे स्वभाजतः 
ढो सकते हों । 

श्रतिभारवहन--देखो श्रतिभारारोपण । लोभावे- 
शादधिकभारारोपणमतिभा रवहनम्‌ ।4 (रत्नक, 
टीका ३-१६) । 

लोभ के वश घोड़ा, बेल या दासी-दास श्रादि पर 
उनकी सामथ्यं से बाहिर भ्रधिक भार को लाद कर 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को झ्ति- 
भारवहन कहते हैं । 

झ्तिभारारोपण--देखो प्रतिभार। १ स्याय्यभा- 
रादतिरिक्तभा रवाहनमतिभारारोपणम्‌ । (स. सि. 
७-२५, ते. इलो., वा ७, २५)। २ न्याय्य- 
भारादतिरिक्तभारवाहनमतिभारारोपणस्‌ ॥४॥ 
स्यायादनपताद भारादतिरिक्तस्यथ वाहनम्‌, अति- 
लोभाद गवादीनामतिभारारोपणर्मात ग्रण्यते । 
(त. वा. ७, २५, ४) । हे. भरण भारः पूरणम्‌, 
अतीव वाढम्‌, सुप्ठु भारोडति भारस्तस्या रोपण स्कन्ध- 
पृष्ठादिस्थापनमतिभारारोपणम्‌ । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध. व. ७-२०) । ४. प्रतिभारारोपण न्याय्य- 
भारादधिकभारारोपणम्‌ । (रत्नक. टीका २-८) । 
५ भ्रतिमारारोपण न्याय्यभारादतिरिक्तस्य वोढुम- 
शक्यस्य भारस्यारोपण वृषभादीना पृष्ठ-स्कन्धादो 
वाहनोपाधिरोपणम्‌ । तदपि दुर्भावात्कोधाल्लोभादा 
क्रियमाणमतिचार- । (सा. थ. स्वो. टी. ४-१५) । 
६. न्याय्याद्‌ भारादधिकभारवाहत राजदानादिलो- 
भादतिभा रारोपणम्‌ ।(त. व्‌. श्रुत, ७-२५; कातिके. 
टी. ३३२) | ७. भ्रतीवभारो5तिभा र., प्रभूतत्य पूथ- 
फलादेगंवा दिपृष्ठादावारोपणम्‌ । (बर्मबि. सु. बु. 
१५६) | 

६ सनुष्य व पशु झ्रादि के ऊपर लोभ झादि के वहा 


: अतिमात्र आहारदोष ] 


न्याय्य भार से--जिसे थे स्वाभाविक रुप से हो 
सकें--भधिक लादने को भ्रतिभारारोपण कहते हैं। 
झतिमात्र-प्राहारदोष-१. भ्रतिसात्र भ्राहार:-अश- 
तस्य सव्यजनस्थ [हो, | तृतीय भागमुदकस्योद रस्य य' 
पुरयति, चतुर्थभागं चावशेषयति यस्तस्य प्रमाणभुत 
भ्राह्दरो भवति। प्रस्मादन्यथा य. कुर्यात्तस्थाति- 
मात्रो नामाहारदोषों भवति । (मूला. बु. ६-५७ )। 
२. सव्यञ्जनाशनेन द्वौ पानेनेकमंशमुद रस्य । भृत्त्वा- 
3भृतस्तृतीयों मात्रा तदतिक्रमः प्रमणमल. ॥ (श्रन 
ध. ५-३८ ) [| 

१ साधु प्पने उदर के दो भागों को ध्यंजन (दाल 
ध्रादि) सहित प्रनन से झौर एक भाग को पानो से 
भरे तथा चौथे भाग को खालो रखे। इससे श्रधिक 
भोजन-पान करने पर श्रतिभात्र श्राहार नामका 
दोष होता है । 

श्रतिलोभ--विशिष्टेड्थें. लब्बेधप्यधिकलाभाकाड्‌- 
क्षाइतिलोभ । (रत्नक. टी, ३-१६) । 

विशेष भ्र्थ का लाभ होने पर भी और भ्रधिक लाभ 
की प्राकांक्षा करना, यह परिप्रहपरिमाण श्रणुत्रत 
का प्रतिलोभ नामका भ्रतिचार है । 
झ्रतिवाहुन-लोभातिगृद्धिनिवृत्त्यर्थ परिग्रहपरि- 
माण कृते पुनलोभावेशवशादतिवाहन करोति, 
यावन्त हि मार्ग बलीवर्दादिय. सुखेन गउ॑र्छान्‍्त ततो- 
5तिरेकेण वाहनमतिवाहनम्‌ । (रत्नक. टी. ३-१६)। 
लोभ व॒प्रतिशय गृद्धि के हटाने के लिये परिप्रह 
का परिभाण कर लेते पर भी पुनः लोभ के वश से 
बेल व घोड़े श्रादि को उनकी शक्ति से ग्रधिक दूर 
तक ले जाना, यह प्रतिवाहुन नामका प्रतिचार है। 
झ्तिविस्मय--तत्‌-(संग्रह-) प्रतिपन्‍नलाभेन विक्रीते 
तस्मिन्‌ मूलतोध्प्यसंग्हीते वाइधिकेड्थें तत्कयाणकेन 
लब्धे लोभावेशादतिविस्मयं विषाद करोति। 
(रत्तक. टी. ३-१६) । 

किसी संगृहीत बस्तु को एक नियत लाभ लेकर 
बेख देने के पश्चात्‌ उसका भाष बढ़ जाने पर 
झधिक लाभ से मंखित रहने का विषाद करता, 
यह भ्रतिविस्मय नामका परिग्रहपरिभाणाणुत्रत का 
झतिचार है । 

झतिव्याप्ति दोष--१. प्रलक्ष्ये वर्ततां प्राहुरति- 
व्याप्ति बुधा: यथा । गुण भात्मन्यरूपित्वमाकाशादिषु 
दृश्यते ॥ (मोक्षप॑ं. १५) । २. लक्ष्यालक्ष्यवत्त्येति- 
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| ग्रतीतकाल॑ 


व्याप्तमू, यथा तस्येव (गोरेब) पशुत्वम्‌। (न्याय- 
दीपिका पृ. ७) । 

२ लक्ष्य भोर प्रलक्ष्य में लक्षण के रहने को अति- 
व्याप्ति दोष कहते है । 

ध्रतिशायिनीत्व-- अत्रातिशायनीत्वमाश्रयभेदब्या- 
पारप्रयुक्ताल्पाल्पतर-बहु - बहुतरप्रतियोगिकत्वमू । 
( भ्रष्टस, यहो. व. १-४, प्‌. ६२) । 

झ्राक्षय के भेव से होने याले व्यापारविधोथ को 
प्रल्प से भ्रल्पतर या बहु से बहुतर प्रतियोगिकता 
को झतिशायिनोत्य कहते हैं । 

झतिसंप्रह--इद धान्यादिकमग्रे विज्षिष्ट लाभ 
दास्यततीति लोभावेशादतिशयेन तत्सग्रह करोति । 
(रत्नक. टो. ३-१६) । 

यह धान्याविर श्रागे विशिष्ट लाभ देगा, हस प्रकार 
लोभ के प्रावेश से उनका पश्रतिशय संग्रह करना; 
यह प्रतिसंग्रह तनामका भ्रतिचार है। 
ग्तिस्थापना (अइच्छावणा, भ्रहृट्वावणा, प्रदित्या- 
बणा)--१ तमोक्कड्िय उदयादि जाव झावलियति- 
भागो ताव णिक्खिवदि । आवलिय-बे-तिभाभमेत्त- 
मुवरिमभागे श्रइच्छावइ । तदो श्रावलियतिभाझों 
णिक्खेवविसशभो, आ्रावलिय-बे-तिभागा च ग्रइच्छा- 
(त्था) वणा त्ति भण्णइ। (जयधबला) २. अ्रपक्ृष्ट- 
द्रब्यस्य निक्षेपस्थान निक्षेप , & >< >तेनातिक्रम्य- 
माण स्थान अतिस्थापनम्‌ < >< > (ल. सा. टी: 
५६) । 

जिन निषेको में भ्रपकर्षण या उत्कर्षण किये गये 
द्रव्य का लिक्षेप नही. किया जाता है उनका तास 
ग्रतिस्थापना है। ऐसे निर्षेक उदयावलि के दो 
जिभाग मात्र होते है । 

झतिस्निग्धमधुरत्व-१. भ्रतिस्निग्धमधु रत्वं भ्रमृत- 
गुडादिवत्‌ सुखकारित्वम्‌ । (समया, ध्रभय. व. ३५, 
पु. ६३) । २ अतिस्तिग्ध-मधुरत्व बुभुक्षितस्य घृत- 
गुडादिवत्‌ परमसुखकारिता ॥(रायप. दी. पृ. १६)। 
२ भूखे व्यक्ति को घी-गुड़ भादि के समान झ्तिशय 
सुखकारी बचनादि की प्रवृत्ति का नाम झतिस्निः्ध- 
सधुरत्व है । 

झतीत काल-- १. णिप्फण्णो ववहारभोग्गों भ्रदीदो 
णाम । (घव. पु. ३, पु. २६)। २. यस्तु तमेव 
विवक्षित वर्तमानं समयमवघीकृत्य भूतवान्‌ समय- 
राशि: सोष्तीत: । (ज्योतिष्क, सलय. व. १-७) । 


प्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष 


३. प्रजधीकृत्य समयं॑ वरंमान॑ विवक्षितम्‌ । भूतः 
समयराशियं: कालोहझ्तीत: स उच्यते ॥ (लोकप्र. 
२८-२६६) । 

२ बतेंमान समय को झ्रवधि करके जो समयराशि 
बीत चुकी है उस सब समयराशि का नाम झ्तोत 
काल है । 

भझतीरिद्रिय प्रत्यक्ष--प्रती र्द्रियप्रत्यक्ष व्यवसायात्मक 
स्फुटमवितथमतीन्द्रियमव्यवधानं लोकोत्तरमात्मार्थ- 
विषयम्‌ । (लघोी. स्वो. व. ६१) । 

जो मिदुचय स्वरूप ज्ञान श्रतिशय निर्मल, यथार्थ -- 
अआ्रान्ति से रहित, इन्द्रियव्यापार से निरपेक्ष, देशादि 
व्यवधान से रहित, समस्त लोक में उत्कृष्ट तथा 
निज को व बाह्य श्रथ दोनों को ही विषय करने 
बाला है वह प्रतीरिद्रिय प्रत्यक्ष कहा जाता है । 
इतीचिय सुख--यत्युन. पञ्चेन्द्रियविषयव्यापार- 
रहिताना निर्ष्याकुलचित्ताना पुरुषाणां सुख तदती- 
न्द्ियसुखम्‌ । पज्चेन्द्रिय-मनोजनितविकल्पजाल- 
रहिताना निरविकल्पसमाधिस्थाना परमयोगिना 
रागादिरहितत्वेन स्वसवेद्यमात्मसुखः तह्िशिपेणा- 
तीन्द्रियमू । यच्च भावकमं-द्रव्यकर्म रहिताना सर्वे- 
प्रदेशा ह्वादेकपा एमाथिकप रमानन्दपरिणताना मुक्ता- 
त्मनामतीन्द्रिययुख तदत्यन्तविशेषण नेतव्यम्‌ ) 
बुह॒दद्॒व्यस, २७) । 

इन्द्रिय व सन की श्रपेक्षा न रख कर श्रात्म सात्र की 
ध्रपेक्षा से जो निराकुल--निर्बाध--सुख प्राप्त होता 
है बह भ्रतीन्द्रिय सुख है। 

झतोथंकरसिद्ध--!. श्रतीथंकरसिद्धा. सामान्य- 
केवलित्वे सति सिद्धाः। (योगशा. स्वो. बिब. ३, 
१२४)। २. अ्रतीयथंकरा सामान्यकेवलिन सन्त. 
सिद्धा अतीर्यकरसिद्धा । (शास्त्रवा. टी. ११-५४ )। 
३. झ्रतीर्थकरसिद्धा अन्ये सामान्यकेवलिन. । (श्रा. 
प्र. टो. ७६) । 

३ सामान्य केवली होकर सिद्ध होने बाले जीवों को 
झतोयंकरसिद्ध कहते हैं । 

प्रतोर्थक रसिद्धकेवलज्ञान--तीर्थकरा: सन्‍्तो ये 
सिद्धास्तेषवा केवलज्नान तीर्थकरसिद्धकेवलज्ञानम्‌, 
शेषाणामतीर्थक रसिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (भ्राव. सलय. 
वु. ७८, प्‌ ८ड) ॥ 

तोयंकर होकर सिद्ध होने बालों का केवलशान 
तोथकरसिद्ध केवलज्ञान शोर शेष सिद्ध होने बालों 
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[ अत्यन्ताभांव 
का केवलज्ञान पग्रतीयंकरसियकेवलशान कहलाता है । 


प्रतीर्थं सिद्ध--१. अ्रतीर्थे सिद्धा प्रती्यंसिद्धा:, तीर्था- 
न्तरसिद्धा इत्यथें:। श्रूयते च 'जिणंतरे साहुवोच्छेप्रो 
ति' तत्रापि जातिस्मरणादिता पअ्वाप्तापवर्गमार्गा 
सिध्यन्ति एवम्‌ ) मरुदेवीप्रभुतयों वा अ्तीर्थसिद्धा- 
स्तदा तीर्थस्यानुत्पन्नत्वात्‌ । (श्रा. भर. टी. ७६) । 
२. भ्रतीर्थे जिनान्तरे साधुव्यवच्छेदे सति जातिस्मर- 
णादिनावाप्तापवर्गमार्गा. सिद्धा अतीर्थसिद्धा. | (योग- 
शा. स्वो. विब. ३-१२४) । ३. तीर्थस्याभावो७्ती- 
थंम्‌ । तीथ्थस्याभावश्चानुत्पादो5पान्तराले व्यवच्छेदो 
वा, तस्मिन्‌ ये सिद्धास्तेउतीथेसिद्धा: । (प्रताप. मलय. 
व. १-७) । ४. तीथ्थस्याभावेब्नुत्पत्तिलक्षण भ्रान्त- 
रालिकव्यवच्छेदलक्षण वा सति सिद्धा भ्रतीर्थंसिद्धा. 
मरुदेव्यादय , सुविधिस्वाम्याद्यपान्तराले विरज्याप्त- 
महोदयाइच । (शास्त्रवा. यशो, टी. ११, ५४) । 
१ तीथ॑ से भ्रभिप्राय चातुवंण्य श्रमणसंघ भ्रयवा प्रथम 
गणधर का है। उनके न होते हुए जो तीर्थान्तर 
में सिद्ध होते हैं वे भ्रती्थंसिद्ध है । उस समय तीर्थ 
के उत्पन्न न होने से मरवेबी झ्ादि भी गझ्तीर्थसिद्ध 
माने गये हैं । 


ब्रतोर्थ सिद्धकेवलज्ञान -- यत्‌॒ पुनस्तीथंकराणा 
तीर्थेंःनुत्पन्ने व्यवच्छिन्ने वा सिद्धास्तेषा यत्‌ केवल- 
ज्ञान तदतीर्थ॑सिद्धकेवलजञ्ञानम्‌ । (झ्ाव. मलय. व्‌. 
७८, पु. ८४) । 

जो तोथंकरों के तीधं के उत्पन्न न होने पर या 
उसके विच्छिन्न हो जाने पर ॒ सिद्ध हुए हैं उनके 
फेवलजान को झतीयथंसिद्धकेवलज्ञान कहा जाता है । 


प्रत्यन्तानुपलब्धि--श्रत्थस्स दरिसणम्सि वि लड़ी 
एगततो न सभवइ । दटठु पि न याणते बोहियपंडा 
फणस सत्तू ॥ (बृहत्क, भा. ४७) | 

अर्थ के--पदार्थ के--प्रत्यक्ष बेखते हुए भी उससे 
श्रपरिचित होने के कारण जो उसका सर्वथा परि- 
ज्ञान नहों होता है उसे भ्रत्यन्तानुपलब्धि कहले हैं । 
जंसे--पहद्चिम दिज्षा में रहने वाले स्लेच्छ धहाँ 
कटहल के न होते से उस कटहुल को और पाण्ड्य 
(वेशविशेष में उत्पन्न) जन सत्तू को देखते हुए भी 
विशिष्ट नामादि से उसे नहीं जानते हैं । 
झत्यन्ताभाव-- १. शशघश्रुंगादिल्पेण सोध्त्यन्ता- 
भाव उच्यते । (प्रमाल. ३४६) । २. अत्यन्ताभावः 


प्रत्यन्ताभावत्व ] 


अत्यन्त सवंधा नि:सत्ताकया श्रभाव: । (प्रमाल. टी. 
इ८६)। ३. काजबत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरि- 
णामनिवृत्ति रत्यन्ताभाव: । (प्र. न. त. ३-६१) । 
१ जिसका ज़िकाल में भी सदभाव सम्भव न हो, 
उसके भ्रभाव को प्रत्यन्ताभाव कहते हैं । जैसे--- 
खरगोश के सिर पर सींगों का प्रभाव । 
झत्यन्ताभावत्व -- प्रैकालिकी तादात्म्यपरिणामनि- 
वृत्तिरत्यन्ताभाव इत्यत्र परिणामपदमहिस्ना घर्मनि- 
यामकसम्बन्धबोधात्‌ तृतीयातत्पुरुषाश्रयणाच्च सस- 
गविच्छिननप्रतियोगिताका भावत्वमत्यन्ताभावत्वम्‌ । 
(अष्टस. यशो. व्‌. प. १६६) । 

देखो प्रत्यन्ताभाव । 

भ्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद --- क्रियासगतेवका रोःत्य- 
न्तायोगव्यवच्छेददोधक । उहूं श्यतावच्छेदकव्या- 
पकाभावाप्रतियोगित्वम्‌ । यथा--नील सरोज भव- 
त्येव । (सप्तभं. पृ. २६) । 

क्रियासंगत एक्कार जिसका बोधक होता है वह 
प्रत्यन्तायोगव्यवच्छेद कहलाता है। जेसे--सरोज 
नीला होता ही है । 

ग्रत्यागी (न चाई)--वत्थ-गघमलकारं इत्यीग्रो 
सयणाणि य । भ्रच्छदा जै ण भुजति न से चाइ त्ति 
वुच्च्‌इ ॥ (दावे, २-२) । 

जो वस्त्र एवं गन्धादि रूप भोगसामग्रो को स्वच्छन्द- 
तापूृर्वक-- परथद् होने से--नहीं भोग सकता है 
बह त्यागी नहीं है---पभ्रत्यागी है। 
झत्यासादना--१. पचेव ग्नत्यिकाया छज्जीवणि- 
काय महव्बया पंच | पवयणमाउ-पयत्था तेत्तीसच्चा- 
सणा भणिया ॥ (सूला. २-१८, पृ. ६१) । 
२. पञ्चास्तिकायादिविषयत्वात्‌ पञ्चासर्तिकायादय 
एवासादना उक्ता:, तेषां वा ये परिभवास्ता आ्रासा- 
दस्त इति सम्बन्ध:। (मूला. बु. २-१८) । 

पांच प्रस्तिकाय, छह जोवनिकाय, पांच महाप्नत, 
धाठ प्रवचनसमातुका (५ समिति व ३ गुप्ति) झौर 
नो पदार्थ; थे तेतोस भ्रत्यासावना (झ्रासादना) कहे 
गये हैं। श्रयवा उनके जो परिभव हैं ये झ्ासादना 
कहलाते हैं । 

झन्नाराभय--(. यत्‌ सन्‍नादमुपंति यन्‍न नियतं 
व्यक्तेति वस्तुस्थितिर्शानं सत्स्वयमेव तत्‌ किल तत- 
स्‍त्रातं किमस्यापरे: । अस्याजाणमतो न किचन 
भवेत्‌ तदूभीः कुत्तो ज्ञानिनों नि.शकः सतत स्वय स 
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(भ्रदसतादानविरमण 


सहज ज्ञानं सदा विन्दति । (समय. कलश १५१) । 
२. पुरुषाग्यरक्षणमत्राणभयम्‌ । (ते ब. झआुत. 
६-२४) । 

पुरुषादिकों के संरक्षण के ध्रभाव में जो भय उत्पन्न 
होता है वह भश्राणभय कहलाता है । 
भ्रथाप्रवत्तक ररा--देखो प्रध प्रवृत्तकरण । 
शदत्तक्रिया -अदत्तक्रिया स्तेयलक्षणा । 
ध. स्वो. व्‌. पृ. ४१) । 

चोरी में प्रवर्तता श्रदत्तक्रिया है । 
अदत्तग्रहएणा--१. तथा ग्रदत्तग्रहणम्‌--अ्रदत्तं यदि 
किचिद्‌ गृक्तीयात्‌ » » »< अशनस्यान्तरायों 
भवति । (मूला. बवं. ६-८०) । २. स्वयमेव ग्रहे 
अन्‍नादेरदत्तप्रहणाउडछ्धय' ।। (भ्रन. घ. ५-५६) । 
बूसरे के द्वारा बिना दिये हुये प्रन्नादि को स्वयं ही 
ग्रहण करना अवत्तप्रहण दोष है । 


श्रदत्तादान -- १. अ्रदत्तस्थ अदिण्णस्स शआ॥रादाणं 
गहण प्रदत्तादाण, >< >< > एत्थ वि जेण “आरादीयदे 
ग्रणेण इदि प्रादाण” तेण प्रदिण्णत्थो तग्गहणपरि- 
णामो च झदत्तादाण । (धव. पु. १२, पृ. २८१) । 
२. ग्रामाराम-शून्य।गार-वीथ्यादिषु निपतित: मणि- 
कनक-वस्त्रादिवस्तुनों ग्रहणमदत्तादानम्‌ । (था. सा. 
पृ. ४१) । ३. घर्मविरोवेन स्वामिजीवाद्यननुज्ञात- 
परकीयद्रव्यग्रहणम्‌ अदत्तादानम्‌ । (शास्त्रवा, टी. 
१-४) । 

२ प्रास, भ्रारास (उद्यान), शून्य गृह और बीची 
(गलो) भ्रदि में गिरे, पड़े या रखे हुए सणि, 
सुबर्ण व वस्त्र भ्रादि के ग्रहण करने का विचार 
करना, इसे शझवत्तादान कहते हैं। ३ स्वामी की 
ध्राज्ञा के बिना पराई वस्तु के लेने को प्रदत्तादान 
कहते हैं । 

भध्रदत्तादान प्रत्यव--भ्रदत्तस्स श्रादाणं गहण श्रद- 
त्तादाणं, सो चेव पच्चओ्ो ग्रदत्तादाणपच्चप्रो । 
(घर. पु. १२, पु. २८१) । 

बिना दी हुई वस्तु के ग्रहणस्वरूप प्रत्यय (शाना- 
बरणीयवेदना के कारण ) को प्रदत्ताबान प्रत्यय कहा 
जाता है । 

भ्रदततादानधिरमरए-- देखो भचौर्यमहान्नतत । १. श्र- 
दत्तादाण तिविह तिविहेण णेब कुज्जा, ण कारबे, 
ततियं सोयव्वलक्खणं । (ऋषिभा. १-५) । 


(गु. यू. 


अ्रदन्‍्तमनश्रत ] 


बिना दी हुई परकोय वस्तु को तीन प्रकार से-- 
मत, बचन ब काय से--न स्वयं ग्रहण करना झौर 
न्॒ दूसरे से ग्रहण कराना, यह श्रदत्तादातविरमण 
मासका तोसरा प्रचौयंमहात्रत है । 

अ्रदन्‍तमनबत (श्रदंतमणवय)--१ भ्रगुलि-णहा- 
बलेहणिकलीहिं पासाणछल्लिआदी हि । दतमलासो- 
हणय॑ सजमगुत्ती अदतमर्ण ॥ (सूला. १-३३) । 
२ दशनाधर्षण पाषाणा5द्गुलीत्वड्नखादिभि:। स्याद्‌ 
दन्ताकर्पण भोग-देह-व राग्यमन्दिरे ।। (झ्ाचा. सा. 
१०४६) । 

झगूली, तख, झवलेखिनी (दन्तकाष्ठ--दातोन) 
कलि (तृणविशेष), पत्थर झौर बकला श्रादि से 
दांतों के मेल को नहीं निकालना; यह श्रदन्तमन- 
ब्रत है जो सयमसंरक्षण का कारण है । 

अद्शे त-- १ दृगावरणसामान्योदयाच्चाद्शन तथा । 
(त. इलो. २, ६, ६); अ्रदर्शनमिहार्थानामश्रद्धान 
हि तद्‌ भवेत्‌ । सति दर्शनमोहेःस्थ न ज्ञानात्‌ 
प्रागद्शनम्‌ ॥ (त. इलो. ६, १४, १)। २. अदर्शनो 
मिथ्याभिलाषेण सम्यक्त्ववर्जित श्रन्धो वा । (श्रा- 
दि. पृ. ७४) । 

१ सामान्य दर्शनावरण कर्म के उदय से होनेवाले 
वस्तुप्रतिभास के भश्रभाव को प्रदर्शन कहते हैं । तथा 
दरनमोहनीय कर्म के उदय से होने वाले तत्तवार्थ- 
अद्धान के झ्रभाव को भी प्रदर्शन या सिश्यादशन 
कहा जाता है। २ मभिथ्या भ्रमिलाषा से सम्पकत्व 
से हीन जीव को तथा श्रन्ध प्राणी को भी ग्रदर्शन 
कहा जाता है । 

झ्रदर्शनपरोषह --अदर्शव परी षहस्तु॒ सर्वेपापस्था- 
नेम्यो विरत' प्रकृष्टतपो3नुप्ठायी नि सगश्चाहूँ तथा- 
पि धर्माधर्मात्मदेव-नारकादिभावान्लेक्षे, श्रतों मृषा 
समस्तमेतदिति अदर्शनपरीपह. । (त. भा. सिद्ध 
व. €-६)। 

सै सर्व॑ पापस्थानों से विरत हूं, घोर तपइ्चरण 
करता हूं, और समस्त परिग्रह से रहित भी हूं; 
तो भी क्रप से घर्म-प्रत्रमंस्वरूप देवभाव व नारक- 
भाव को नहों देख रहा हुं, इससे प्रतीत होता है 
कि यह सब श्रसत्य है; ऐसे विचार का नाम श्द- 
ईइनपरीषह है । 

प्रदर्शनपरीषहुजय-- १. परमव राग्यभावनाशु ढह- 
दयस्यथ विदितसकलपदार्थतत्त्वस्थाईदायतन-साधुधमम- 
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[भ्रदित्साप्रत्याख्यान 


पूजकस्य चिरन्तनप्रवृजितस्याद्यापि में ज्ञानातिशयो 
नोत्पद्यते, महोपवासाइनुष्ठायिना प्रातिहायंविशेषाः 
प्रादुरभूवन्निति प्रलापमात्रमनर्थेकेय प्रव्रज्या, विफल 
ब्रतपरिपालनमित्येवमसमादघानस्य दर्शनविषुद्धियो- 
गाददशंनपरीषहसहनमवसातव्यम्‌ । (स. सि. ६-६; 
त. वा. ६, ६, २८) | २. प्रत्नज्याद्यनर्थकत्वासमा- 
धघानमदर्शशनसहनम्‌ । (त. वा. धौर त. इलो. ६-€)। 
३ वण्येन्ते बहवस्तपोष्तिशयजा' सप्तद्धिपूजादय:, 
प्राप्ता: पूर्वेतपोधनरिति वचोमात्र तदझ्यापि यत्‌ । 
तत्त्वज्ञस्थ ममापि तेष न हि को:पीत्यातंसंगोज्मिता, 
चेतोवृत्तिरदृकपरीषपहजय सम्यक्त्वसशुद्धित: ॥ 
(झाचा. सा. ७-१६) । ४. भअ्रदर्शनं महाब्रतानु- 
प्ठानेनाप्यदृष्टातिशनवाघा,. उपलक्षणमात्रमेतत््‌, 
अन्येष्प्यत्र पीडाहेतवो दुष्टव्या. । तस्या क्षमण सह- 
नम्‌ >< »< »< ततः परीषहजयों भवति । (मूला. 
बु. ५-५८) । ५. महोपवासादिजुषा मृषोद्या. प्राक 
प्रातिहार्यातिशया न हीक्षे । किड्च्चित्तथाचार्यपि तद 
वृथषा निष्ठेत्ससन्‌ सदृगदशंनासट्‌ ॥ (अ्रन. थ. 
६-११०) । ६. यो मुनि रत्युत्कृष्टवे राग्यभावनावि- 
शुद्धान्तरंगो भवति, विज्ञातसमस्तवस्तुतत्त्वशच स्यात्‌, 
जिनायतन-त्रिबिघसा धु-जिन घमं पृ जनतसम्माननतत्नि - 
प्ठो भवति, चिरदीक्षितोषपि सन्‍नेव न चिन्तयति-- 
अद्यापि ममातिशयवद्बोधन न संजायते, उत्कृष्टश्रुत- 
ब्रतादिविधायिनाँ किल प्रातिहायंविशेषा प्रादुर्भे- 
वच्ति, इति श्रुतिभिथ्या वर्तते, दीक्षेय निष्फला, ब्रत- 
घारण च फल्गु एब बतंते, इति सम्यग्दर्शनविशुद्धि- 
सन्निधघानादेव न मतसि करोति तस्य सुने रदर्शनप री- 
षहजयो भवतीति अवसानीयम्‌ । (त. व्‌. श्रुत, 
६-६) । 

चिरकाल तक तपश्चरण करने पर भो ज्ञानातिशय 
या ऋद्धिविशेष के नहीं प्राप्त होने पर 'यह दीक्षा 
व्यू है या श्रतों का धारण करना व्यर्थ है' ऐसा 
विचार न करके धापने सम्यग्व्नन को शुद्ध बनाये 
रखना, हसे श्रदर्शनपरीष हजय कहते हैं । 
अ्रदित्साप्रत्यास्यान--दातुमिच्छा दित्सा, न दित्सा 
झदित्सा, तया प्रत्याख्यानमदित्साप्रस्यास्यानम्‌ । 
सत्यपि देये, सति त्ञ॒ सम्प्रदानका रके, केवल दातु- 
दतुमिच्छा नास्तीत्यतो5दित्साप्रत्याख्यासम्‌ । (सृत्र- 
कु. व. २, ४, १७६) 

देय द्रव्य पश्लौर सत्पात्र के होने पर भी दाता को 


भ्रदीक्ष|ब्रह्म चारी ] 


देने की दृश्छा के बिता जो परित्याग किया जाता 
है, इसका नाम झदित्साप्रत्याख्यान है । 
प्रदोक्षात्रद्मणारी -- १. श्रदीक्षाब्रह्मचारिणो 
वेषमन्तरेणाम्यरतागमा गरृहधमंनिरता भवन्ति । 
(था. सा, पु. २०; सा ध. स्वो टी. ७-१६) । 
२. वेष विना समभ्यस्तसिद्धान्ता ग्रहर्र्मषिण: । ये 
ते जिनागमे प्रोक्ता श्रदीक्षाब्रह्मचारिण ।। (धर्स. 
थ्रा,. €- १७) | 

१ बरहमचारी का वेध घारण किये बिना हो गुरु के 
समीप प्रागस का अ्रस्यास कर तत्पकचात्‌ गृहस्था- 
श्रम के स्वीकार करने वालों को श्रदोक्षाब्रह्मचारो 
कहते हैं । 

भ्रदृष्टदोष-- १. भ्रदृष्टम्‌ आचार्यादीना दर्शन 
पृथक त्यक्त्वा भूप्रदेश शरीर चाप्रतिलेख्याइतद्गत- 
मना: पृष्ठदेशतो वा भूत्वा यो वन्दनादिक करोति 
तस्यादृष्टरोष: । (मूला. व्‌ ७-१०६)। २. श्रदृष्ट 
गुरुदृग्मागंत्यागों वाउप्रतिलिखनम्‌ । (भ्रन घ. ८, 
१० 5) । 

१ श्राचार्य श्रादि का दर्शन न करके भ्रन्यसनस्क होते 
हुए प्रथवा पृष्ठ भागते शरीर झौर भूमि के शुद्ध किये 
दिना हो बन्दना करने को श्रदृष्टदोष कहते हैं । 
ध्रथवा उनके पीछे स्थित होकर वन्दनादि करने को 
झ्रवृष्ट दोष कहा जाता है। 

अदेश-कालप्रलापी --कज्जविर्वत्ति दट्ठु भणाइ 
पुध्वि मए उ वि्णाय । एवमिद तु भविस्सइ 
अदेशकालप्पलावी उ॥ (वृहत्क, ७५४) । 

कार्य के विनाश को देख कर जो यह कहता है कि 
यह तो सेने पहले ही जान लिया था कि भविष्य 
में यह इस प्रकार होगा। जैसे--किसो साधु ते 
पात्र का लेपन किया, तत्पदचात्‌ सुखाते हुए बह 
प्रभादव् फूट गया, यह देखकर कोई भझपने चातुर्य 
को प्रयट करता हुआ कहता है कि जब इसका 
संस्कार करता प्रारम्भ किया गया था तभी मेंने 
जाम लिया था कि यह सिद्ध होकर भी फूट जावेगा । 
इस प्रकार जो झवसर को न देखकर कहता है वह 
ध्रदेशा-कालप्रलापी है । 

झद्धाकाल-- चन्द्र - सूर्यादिक्रियाविशिष्टो5घतृतीय- 
द्वीप-समुद्रान्तवंत्यद्धाकल., समयादिलक्षण: । (आव. 
हरि. व सलय. व्‌. नि. ६६०) । 

घखस्त्र-सुर्य प्रादि की क्रिया से परिलक्षित होकर जो 
ल. ५ 
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[ भ्रद्धापल्य 


समयादिरूप काल हझ्ाढ़ाई द्वीप में प्रव्तमान है बह 
प्रद्धाकाल कहलाता है । 

झद्धाउसिश्चिता (श्रद्धाइमीसिया)--१. तथा 
दिवसस्य रात्रेर्वा एकदेशोउद्धाद्धा, सा मिश्रिता यया 
सा झ्रद्धाढ्धामिश्रिता | (प्रज्ञाप. सलय. बु. १-१६५) 
२. रयणीए दिवसस्स च देसो देसेण मीसियो जत्थ । 
भन्‍नइ सच्चामोसा ग्रद्धाद्ामीसिया एसा। (भाषार, 
६७); रजन्या दिवसस्य वा देश: प्रथम प्रहरादि- 
लक्षणो देंभेन द्वितीयप्रहरादिलक्षणेन यत्र मिश्वितो 
भण्यते एसा श्रद्धाद्धामिश्चिता सत्यामृषा । (भाषार. 
स्‍्वो. टी. ६७) । 

दिन या राज़्ि के एक देश का नाम श्रद्धाद्धा है, 
उससे मिश्चित भाषा को प्रदादासिक्चिता भाषा 
कहते हैं । जैसे--कोई किसी को शीघ्र तंयार हो 
जानेक विचार से प्रथम पोरुषो (प्रहर--पाद प्रमाण 
छाया) के होते हुए यह कहता है कि चल मध्याद्व 
(दोपहर) हो गया । 

प्रद्धानशन---प्रद्धाशब्द: कालसामान्यवचनइचतुर्था- 
दिपपण्मासपर्यन्तो गरहाते । तत्र यदनशन तदद्धान- 
शनम्‌ । (भ. भ्रा, विजयो २०६)। २. प्रद्धाशब्दर्च- 
तुर्थादिषण्मासपर्यन्तो गृह्मयते, तत्नाहारत्यागोइद्ानशन 
कालसंख्योपवास इत्यर्थं,। (भ. प्रा. मूला. टी. 
२०६) 

अरद्धा शब्द कालसामान्य का वाचक है, उससे यहां 
चतुर्भ (एक दिन) से लेकर छह सास तक का 
काल लिया गया है। इस काल के भीतर जो 
आहार का परित्याग किया जाता है उसे भ्रद्धानशन 
कहते हैं । 

अद्धानिषेकस्थितिप्राप्कक (श्रद्धाणिसेगट्ठिदिप- 
त्तय) --ज कम्म जिससे ट्विदीए णिसित्तमणो- 
कड्डिदमणुकड्डिदं च होदुण तिस्से चेव ट्विदीए उदए 
दिस्सदि तमद्धाणिसेगट्टिदिपत्तयं णाम । (धर, पु. 
१०, पू.११३)। े$ 
जो कर्म जिस स्थिति में निषिक्त है यह प्रपषकर्षण 
व उत्कर्षण से रहित होकर उसो स्थिति में जब 
उदय में दिखता है तब उसे श्रद्धानिषेकत्थिति- 
ब्राप्कक कहा जाता है । 

अदापल्य (श्रदारपहज )--१. उद्धाररोमराशि 
छेत्तूणमसंखवाससमयसमं ॥ पुन्व॑बव॒ विरविदेणं 
तदियमं भ्रद्धारपल्लणिप्पत्ती । (ति.प. १, १२८-२६)। 


झ्रद्धापल्योपम काल ] 


२. उद्धारपत्यरोमच्छेदैवर्षशतसमयमात्रच्छिन्नेः पूर्ण- 
मद्धापल्यम्‌ । (स. सि. ३-३८) । ३. ग्रसंख्यवर्ष- 
कोटीना समय: रोमखण्डितै. । उद्धारपल्यमद्धाख्य 
स्थात्‌ कालोइद्धाभिधीयते । (हु. पु. ७-५३) । 

२ उद्धारपत्य के प्रत्येक रोमखण्ड को सौ वर्षों के 
समयों से गुणित करके उनसे परिपूर्ण गड्ढे को 
झरड्धापल्य कहते हैं । 

अ्रद्धापल्योपम काल---१ तत (प्रद्धापल्यत ) समये 
समये एककस्मिनू _रोमच्छेदेउडपक्ृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्।विक्तं भवति तावान्‌ कालोडउद्वापल्योप- 
माख्य: | (स. सि. ३-र२े८; त. वा. ३, ३८, ७) । 
२ श्रद्धा इति काल', सो य परिमाणतो वाससय 
बालग्गाण खण्डाण वा समुद्धरणतों श्रद्धापलितो- 
बम भण्णति | भ्रहवा अ्रद्धा इति आउद्धा, सा इमा- 
तो णेरइयाण प्राणिज्जति श्रतों श्रद्धापलितोवमं । 
( भ्रनु. च्‌. पृ. ५७)। ३. भ्रद्ध त्ति कालाख्या, ततरच 
बालाग्राणा तत्खण्डाना च वर्षशतोद्धरणा दद्धापल्यस्ते- 
नोपमा यस्मिन्‌, भ्रथवा श्रद्धा भ्रायु काल, सोध्नेन 
नारकादीनामानीयत इत्यद्धापल्योपम म्‌। (अश्रनु. हरि. 
व. पु. ८४४) । ४. भ्रद्धा काल, स॒च॒ प्रस्तावाद्वा- 
लाग्राणा तत्खण्डाना बोद्धरणे प्रत्येक वषंशतलक्षण- 
स्तत्प्रधान पलल्‍्योपममद्धापल्योपम्‌ । (संग्रहणी. व. 
४; दातक, दे. स्थोी. टी. ८८) । ५. तदनन्तर समये 
समये एकंक रोमखण्ड निष्कास्यते । यावत्कालेन 
सा महाखनि रिक्‍ता संजायते तावत्काल' श्रद्धा 
पल्योपमसज्ञः समुच्यते । (त. बु. श्रुत ३-३८) । 
झरद्धापल्य में से एक एक समय में एक एक रोमखंड 
को निकालते हुए समस्त रोमछण्डों के निकालने में 
जितना काल लगे, उतने काल का नाम अ्रद्धापल्यो- 
पन्त है। 

प्रद्धाप्रत्यास्यान (श्रद्धापच्चक्खारा) -- श्रद्धा 
कालो तस्स य पमाणमद्ध तु ज॑ं भवे तमिह । शभ्रद्धा- 
पच्चक्खाण दसम त पुण इस भणियं ॥ (प्रव. सारो- 
गा. २०१) । 

झरद्धा नाम काल का है। उसके--मुहतं व विन 
झादि फे--प्रमाण से किये जाने वाले त्याग को 
भरद्दाप्रत्यास्यान कहते हैं । 

भ्रद्धासिश्चिता-- १ श्रद्धा काल:, स चेह प्रस्ता- 
वाहिवसो रात्रिरवाँ परिग्ृह्मते, स मिश्रितों यया 
साश्डामिश्चिता । यथा--करिचत्‌ कंचन त्वस्यन्‌ 
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[ भ्रदूभुत रस 


दिवसे वर्तमान एवं वदति उत्तिष्ठ रात्ियतिति, 
रात्रौ वा वतंमानायामुत्तिष्ठोदृगत: सूर्य इति। 
(भ्रशापना सलय. व. ११-१६५, पृ. २५६) । 
दिन और रात्रि रुप काल का सिश्रण कर जो 
भाषा बोली जातो है उसे श्रद्धासिश्रिता कहते हैं । 
जसे--दिन के रहते हुए यह कहना कि चलो उठो 
रात हो गई, ग्रयवा रात्रि के रहते हुए भी यह 
कहना कि उठ जाओ सूर्य निकल श्राया है । 


झद्धासमय--भ्रद्धेति कालस्यारूया, श्रद्धा चासौ 
समयश्चाद्धासमय. । श्रथवा शभ्रद्धायाः समयो 
निविभागो भागोडद्धासमय । शभ्रय चैक एवं व्ते- 
मानः सन्‌, नातीतानागता.; तेषा यथाक्रम बि- 
नष्टानुत्पन्तत्वात्‌ । (जोबाजी, सलय. यु. ४, पु.६)। 
काल को शझ्थवा काल के भ्रविभागी प्रंश को भ्रद्धा- 
समय कहते हैं । 
अ्रद्धासागरोपम--ए षा मद्भापल्याना दश कोटी- 
कोट: एकमद्धासागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-३८, त. 
वा. ३, ३२८, ७; त. सुखबो. व. ३-३८, त. बु. 
श्रत. ३-३८) ! 

दश कोडाकोडोी श्रद्धापल्यों प्रमाण काल का नाम 
एक श्रद्धासागरोपम है । 


ग्रद्धास्थान--प्रद्धँत्राण. णाम समयावलिय-ख ण- 
लव-मुठुत्तादिकालवियप्पा । (जयघ. पत्र ७७३) । 
समय, प्रावली, क्षण, लव झौर महृतं झ्रादि रूप जो 
काल के विकल्प हैँ वे सब श्रद्धास्थान कहलाते हैं । 


प्रदूभुत रस (झ्रब्भुभ्ररस )- १. विम्हयकरो श्रपुव्वो 
अनुभुभ्रपुव्वो य जो रसो होइ । हरिस-विसाउप्पत्ती- 
लक्खणओओ पब्भुभो नाम ॥ (प्रनु. गा. ६६५) । 
२. विस्मयकरो ७्पूरवों वा तत्प्रथमसमयोत्पद्यमानों भूत- 
पूर्व वा पुनरुत्पन्ने यो रसो भवति स ह्ष-विषादो- 
त्पत्तिलक्षणस्तद्बीजस्वाद श्रद्भुतनाम । (भ्रनु, हरि. 
व्‌. गाथा ६८, पृ. ६६) । ३. श्रुत शिल्प त्याग- 
तपःशौयं कर्माद वा सकलभुवनातिशायि किमप्यपूर्य 
बसत्वद्भुतमुच्यते, तदृर्शन-श्रवणादिम्यो जातो रसो- 
धप्युपचा राष्धिस्मयरूपो5दुभुत: । (भ्रनु. मल. हेम. बु. 
गा, ६३, पु. १३५) । 

१३ श्रपूर्व भ्रथवा पृर्ण में झनुभूत भी जो हथ॑-विधाद 
को उत्पत्ति स्वरूप झाइचयंजनक रस होता है उसका 
नाम अ्रदुभुतरस है । 


प्रद्देष | 


भरद्देघष--अद्वे प. प्रप्रीतिपरिहार. । (घोडशक ब्‌. 
१६-१३१)। 

तत्वविषयक श्रप्नीति (विहेंष) के दूर करने का नाम 
झ्टेण है । 

झ्रधन-- चलितवृत्तो5्यन: । (प्रश्नों. २१) । 

जो चारित्र से भ्रष्ट है उसका नाम ध्धन है। 
ध्रधम उपशास-- >< »< »< ग्रनेकभक्‍त: सो5धम: 
>< >< ><॥ (गप्रन. ध. ७-१५); तथा भवत्यधम. 
स उपवास: | कीदृश: ? धारणे पारण चेकभकक्‍्तरहितः 
साम्बुरित्येव । (श्रन. घ स्थोी. टी. ७-१५) । 
जिस उपवास में धारणा झौर पारणा के दिन एका- 
हनन ने किया जाय झौर उपवास के दिन पानो 
पिया जाय, उसे भ्रथम उपवास कहते हैं । 

ग्रधम (जघन्य) पात्र-- १. श्रविरयसम्माइट्री जह- 
ण्णपत्त मुणेयव्व ॥| (क्सु. श्रा. २२२) । २. यतिः 
स्यादुत्तम पात्र मध्यम श्रावको5्धमम्‌ । सुदृष्टि- 
स्तद्विशिष्टत्व विशिष्टग्ुणयोगत: । (सा. घ. ५-४४ ) 
प्रविरतसम्यग्दृष्टि जीव को पग्रधम या जघन्य पात्र 
कहते हैं । 

श्रधर्म--१. यदीयप्रत्यनीकानि (मिथ्यादृष्टि-ज्ञान- 
वृत्तानि) भवन्ति भवपद्धति: ॥ (रत्नक. १-३) । 
२. सयलदुक्खकारण श्रघम्मो । (जयथ. पु. १, पृ. 
३७०) | ३. प्रत्यवायहेतुरधमे. । (बु. सर्वज्ञ. सि. 
७७)। ४. भ्रधर्मस्तु तद्विपरीत: [मिथ्याद्शन-ज्ञान- 
चारित्रात्मक:ः, यतो नाम्युदय-निश्रेयससिद्धि:] । 
गद्यत्वि. ११, पृ. २४३) । ५. श्रघमं: पुनरेतद्विपरीत- 
फलः । (नीतिया, १-२) । ६. अहिसा परमों धर्म. 
स्थादघर्मस्तदत्ययात्‌ । (लाटीसं. २-१), श्रधर्मस्तु 
कुदेवानां यावानाराघनोद्यम: । ते: प्रणीतेषु घर्मेषु 
चेष्टावाक्कायचेतसाम्‌ ॥। (लाटीसं. ४-१२२; 
पंचाध्या, २-६००) । ७. मिथ्यात्वाविरति-प्रमाद- 
कषाय-योगरूप: कर्मंबन्धकारणम्‌ श्रात्मपरिणामो- 
उधर्म. । (भ्रभि. रा. १, पृ. ५६६) | 

४ जिससे भ्रभ्युदथ झोौर निःश्रेयस को सिद्धि न हो, 
ऐसे कर्मंबन्ध के फकारणभूत मसिख्यादर्शन, शान व 
जारिश्र रूप झात्मपरिणाम को अषम कहते हैं । 
झधम द्रव्य--१. जह हवदि घम्मदव्व तह त॑ 
जाणेह दव्यमंधमक्खंं । ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारण- 
भुदं तु पुठवीव । (पझचा. का. ८६) । २. गमणणि- 
मि्त धम्ममधम्म॑ ठिंदि जीव-पुर्गलाणं थे । 


३५, जैन-लक्ष णावली 


[म्रधर्म द्रव्य 


(नि सा. ३०) । ३. गति-स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो- 
रुपकार:। (ते. सृ. ५-१७) । ४. स्थितिपरिणा- 
मिना जीव-पुद्गलाना स्थित्युपग्रहे कत्तंव्येड्धर्मा- 
स्तिकाय. साघारणाश्रय' । (सं. सि. ५-१७) । ५. 
प्रधम्मत्यिकाश्रो ठिइलक्खणों । (वश. च्‌. भ. ४, 
पु. १४२) । ६. तह्िपरीतोष्ष्म: ॥ २० (| तस्य 
(धर्मद्रव्यस्य) विपरीतलक्षण. (स्वय स्थितिपरिणा- 
मिनां जीव-पुदूगलानां यः साचिव्यं दधाति सः) 
प्रधर्म इत्याम्नायते। (त. वा. ५, १, २०)। ७. एवं 
चेव (धम्मदव्वमिव ववगदपचवण्ण ववगदपच रस वव- 
गददुगंघ ववगदशगट्गरुपासं अ्रसखेज्जपदेसिय लोगपमाण) 
झधम्मदव्व पि । णवरि जीब-पोग्गलाण एद ठिदि- 
हेदू ! (धव. पु. ३, पृ. ३); प्रधम्मदव्वस्स जीव- 
पोग्गलाणमवट्भाणस्स णिमित्तभावेण. परिणामों 
संब्भावकिरिया । (घब. पु. १३. पृ. ४३); तेसि 
(जीव-पोग्गलाण) अ्रवट्टाणस्स णिमित्तकारणलक्ख- 
णमधम्मदव्व । (घधब. पु १५, पृ. ३३) । ८. भ्रहम्मो 
ठाणलकखणो । (उत्तरा. २८-८5)। €. स्थान- 
क्रियासमेताना महीवाघर्म उच्यते । (वरांग- २६, 
२४)। १०. सकृत्सकलस्थितिपरिणामिनामसा न्निध्य- 
धानादू गतिपर्यायादधर्म, । (त. इलो. ५-१) | 
११. य. स्थितिपरिणामपरिणतयोर्जीव-पुद्गलयोरेव 
स्थित्युपप्टम्भहेतुविवक्षया क्षितिरिव भषस्थ, स 
खल्वसख्ये यप्रदेशात्मको5मृर्त एवाधर्मास्तिकाय इति | 
(नन्दी. हरि. व्‌. पु. ५८) । १२ जीव-पुद्गलानां 
स्वाभाविके क्रियावत्त्वे तत्परिणताना तत्स्वभावा- 
घारणादधर्म: । (श्रनु. हरि. व. पृ. ४१) । १३५ 
(सर्वेषामेव जीव-पुद्गलाना) स्थितिपरिणामभाजां 
चाधर्मम्‌। (व. भा. हरि. बु. ५-१७) । १४. अ्रधर्मः 
स्थित्युपग्रह:। (म. पु. २४, ३३) । १५. स्थित्या 
परिणताना तु सचिवत्व दघाति य:। तमघरमम 
जिना. प्राहुनिरावरणदशंना: ॥॥ जीवानां पुद्गलानां 
च कत्तंव्ये स्थित्युपग्रहे । साधारणाश्रयो5धर्म: पृथि- 
वीव गया स्थितो ॥ (त. सा. ३, ३६-३७) । १६. 
त (गतिहेतुत्वसंज्ञित गुण) न धारयतीत्यधर्म: । 
झथवा स्थितेय्दासीनहेतुत्वादधर्म: । (भ. भा. बिजयो. 
टी. ३६) । १७- ठिदिकारणं भ्रधम्मो विसामठाणं 
च होइ जह छाया | पहियाणं रुक्खस्स य गच्छतं 
णेव सो घरई।॥। (भावसं. ३०७) । १८, ठाण- 
जुदाण अधम्मी पुस्गलजीवाण ठाणसहयारी । 


प्रधमंद्रव्य ] 


छाया जह॒पहियाणा गच्छता णेव सो घरई॥ 
( ब्रण्यसं., १८ )। १६. द्रव्याणां पुदुगलादीनाम- 
धर्म: स्थितिकारणम्‌ । लोके5भिव्यापकत्बादिधर्मो- 
ध्र्मोषपि धर्ंवत्‌ ॥ (चन्द्र. च. १८-७१) | २०: 
स्वहेतुस्थितिमज्जीव-पुदुगलस्थितिका रणम्‌ । प्रधर्म: 
» 9८॥ (प्रा. सा. ३-२१)। २१. जीव -पुद्गलयो: 
स्थितिहेतुलक्षणो5धर्म । (पंचा. का. जय. व्‌. ३२) । 
२२. दत्ते स्थिति प्रपन्नाना जीवादीनामय स्थितिम्‌ 
शर्म; सहकारित्वाद्यथा छायाध्ववर्तिनाम्‌ ॥॥ 
(ज्ञाना. ६, ४३)। २३. स्वकीयोपादानका रणेन स्वय- 
मेष तिष्ठतां जीवपुद्गलानामथमंद्रव्य स्थिते सह- 
कारिकारणम्‌, लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवी- 
वद्वेति । (ब. व्रब्यसं, १८) । २४. स्वभाव-विभाव- 
स्थितिपरिणताना तेषा (जीव-पुद्गलाना) स्थितिहे- 
तुरधर्म । (नि.सा.टी.६)। २५ »८ > ग्रहम्मो ठाणल- 
बखणो । (गु. गु. षट्‌. स्थी. व. ५, प्‌ २२)। २६. 
अ्रधर्मास्तिकाय, स्थान स्थितिस्तललक्षण, । (उत्तरा. 
बु. २८, ५) । २७. >< > >< धिरसठाणों अ्रह- 
म्मो य। (नवत. ६) । २८. जीवाना पुदूगलाना च 
स्थितिपरिणामपरिणताना तत्परिणामोपष्टम्भको- 
अमूर्तोज्संस्यात प्रदेशात्मको5घर्मा स्तिकाय । (जोबाजी. 
मलय. व्‌. ४) । २९. स्थितिहेतुरधमं: स्थात्‌ परि- 
णामी तयो: स्थितेः । सर्वंसाधा रणो5धर्म. ५: >< ><॥ 
(ब्रव्यानु, १०-५) | ३०. जीवाना पुदुगलाना च 
प्रपन्नाना स्वय स्थितिम्‌ । श्रधर्म, सहकार्येपु >< /< 
2। (योगशा. स्वोी. बिव. १-१६, प्‌ ११३) । 
३१. तयोरेव (जीव-पुद्गलयो )साधारण्येन स्थितिहे- 
तुरधम' । (भ. थ्रा मूला ३६) । ३२. स्थानक्रिया- 
वतोर्जीव - पुदगलयोस्तत्क्रियासाधनभूतमधर्म द्रव्यम्‌ । 
(गो जो. जो. प्र. ६०५)। ३३. ग्रधर्म स्थिति- 
दानाय हेतुभंवति तदुद्यो. । (भावस, बाम. ६६४)। 
रे४., स्थानयुक्ताना स्थिते सहकारिकारणमधर्मः। 
(धारा. सा. टी. ४) । ३५. स्थितिपरिणामपरिण- 
तानां स्थित्युपष्टम्भकोउधर्मास्तिकायो मत्स्यादीना- 
मिव्‌ भेदिनी, विवक्षया जल॑ वा । (स्थाना. अ्रभय. 
बु. १-८), अधर्मास्तिकायः स्थित्युपष्टम्भगुण: । 
(स्थाना. श्रभय. २-५८) । ३६. तिष्ठद्भाववतोश्च 
पुदूगल-चितोश्चौदास्यभावेन यद्धेतुत्व॑ पशथ्िकस्य 
मार्गमटतश्छाया बथावस्थिते. । घ॒र्मोष्धमंसमा ह्ू- 
यस्य गतमोहत्मप्रदिष्ट: सदा शुद्धोश्यं सकूदेव 
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[अध:कर्म 


शश्वदनयो: स्थित्यात्मशक्तावपि ।। ([प्रध्या. खरा. 
३-३१) ।३७.- >< >< >€ ग्रधर्म: स्थित्युप्रह' ।।(जम्बू. 
च. ३-३४)। ३८. तद्दिपरीतलक्षण. (स्वयं स्थिति- 
क्रियापरिणामिना जीव-पुद्गलाना साचिव्य यो ददाति 
सः) । (त. सुखबो. थु. ५-१) 

४ जो स्वयं ठहरते हुए जीव शोर पुद्गल द्रव्यों के 
ठहरने में सहायक होता है उसे भ्रधम द्रव्य कहते हैं । 


अ्रधर्मास्तिकायद्रव्यत्व -- क्रम-यौगपद्यवृत्तिस्वपर्या- 
यव्याप्यघर्मास्तिकायत्वोपहित सत्त्वमधर्मास्तिकाय- 
द्रव्यत्वम्‌ | (स्था, र. बू. पु. १०) । 

अ्रधर्मास्तिकाय की क्रम से श्रौर युगपद्‌ होने बाली 
श्रपनी पर्यायो से समन्वित द्रव्यता को भ्रधर्मास्ति- 
कायद्रव्यत्व कहते हैं । 


प्रधर्मास्तिकायानुभाग--तेसि-(जीव-पोग्गलाण-) 
मवद्वाणहेदुत्व भ्रधम्मत्थिकायाणुभागों । (धब. पु. 
१३, पृ रैे४€ ) । 

जोब श्रौर पुद्गलों के ठहरने में सहायक होना, 
यह भ्रधर्मास्तिकाय का श्रनुभाग (शक्ति) है । 


झ्रध:कर्म (श्राघाकम्म, प्रहेकम्म) - देखो प्राधाकर्म । 
१. ज ते आधाकम्म णाम ॥ ते ओहावण-विहावण- 
आ्ररभकदणिप्फण्ण त सव्व भ्राधाकम्म णाम ॥ 
(षट्ख. ५, ४, २१-२२-घधव.पु. १३, प्‌ ४६) । २. 
ज दब्व उदगाइसु छूदमहे वयइ ज च भारेण | 
सीईए रज्जुएण व ओयरण दब्वष्हेकम्म | सजम- 
ठाणाण कडइ्याण लेसा-ठईविसेसाण । भाव प्रहे 
करई तम्हा त भावःहेकम्म ॥ (वि. नि. ६5-६६) | 
हे जिशुद्धसयमस्थानेम्य, प्रतिपत्या$3त्मानमविशुद्ध- 
सयमस्थानेपु यदथा5घ. करोति तदधःकर्म । (बुह- 
त्क. भा. ४) । ४ सयमस्थानाता कण्डकाना सख्या- 
तीतमयमस्थानसमुदायरूपाणा मू,. उपलक्षणमेतत्‌ 
षट्स्थानकाना सयमश्रेणश्च, तथा लेध्याना तथा 
सातावेदनीयादिशुभप्रकृतीता सम्बन्धिना स्थिति- 
विशेषाणा च॑ सम्बन्धिषु विशुद्धुपु बिशुद्धतरेषु 
स्थानेषु यतं मान सन्त निजं भावमु-प्रध्यवसायम्‌ 
ऊयस्मादाघाकर्म भुझ्जात. साधुरध: करोति-- 
हीनेषु हीनतरेपु स्थानेषु विधत्ते--तस्मादाधाकर्म 
भावादघःकर्म । (पि. नि. मलय, व्‌. ६६)। ५. 
साध्वर्थ यत्‌ सचित्तमचित्तीक्षियते प्रचित्तं वा यत्तु 
पच्यते तदाघाकर्म । (भ्राचा. जी. ब. २, १, २६६)। 


प्रेध:प्रवत्तकरण ] 


६. एते: (भारम्भोपद्रव-विद्रावण-परितापने:) चतु- 
भिर्दोषैनिष्पल्तमन्नमतिनिन्दितमध.कर्म । (भा. प्रा. 
टी. ६६) 

१ उपग्रावण, विद्रावण, परितापन झोर प्रारम्भ; 
इस कार्यों से उत्पन्त--उनके शधाश्रयभूत--झोदा- 
रिक दारीर को झधःकूम कहा जाता है। २ झ्ष.- 
कर दो प्रकारका हे--दृत्य अधःकर्भ ओर 
भाव भ्रषःकर्म । पानी श्रादि सें छोड़ो गई बस्सु 
(पाषाण श्रादि) स्वभावत. श्रपने भार से नीचे 
जातो है, प्रथवा नसेनी यथा रस्सी के सहारे जो 
नीचे उत्तरते हैं; यह द्रव्य भ्रध:कर्म है। भ्रसख्यात 
संयमस्थानों के समुदाय रूप संयमफाण्डक, छह 
स्थानकों की सयमभ्रेणि, लेश्या श्रौर सातावेदनीय 
आ्रादि पुण्य प्रकृतियों सम्बन्धी स्थितिविशेष; इनसे 
सम्बन्धित विशुद्ध व विशुद्धतर स्थानों में बतंमान 
साधू चूंकि श्राधाकर्स का उपभोग करता हुप्ना 
झपने भाव को ---शष्यवसाय को--नीचे करता है-- 
हीन से हीनतर स्थानों में करता है, भ्रतएवं उस 
श्राधाकर्भ को क्‍्रथ.कर्म कहा जाता है। 
ग्रध:प्रवत्तक रत (भ्रधापवत्तकरण)-- १. एदासि 
विसोधीणमघापवत्तलक्खणाणमधापवत्त क रणमिदि 
सण्णा । कुदो ? उवरिमपरिणामा अ्रध हेट्ठा हेद्ठि- 
मपरिणामेसू पवत्तति त्ति भ्रधापवत्तसण्णा । (धब. 
पु. ६ २१७) । २. जम्हा हेट्विमभावा उवरिम- 
भावेहि सरिसगा हुति । तम्हा पढ़म करण झधघाप- 
वसो त्ति णिह्दिद्वु ॥ (गो. जो. ४८५, ल. सा. ३५)। 
३ श्रथ प्रागप्रवृत्ता कदाचिदीदृशा' करणा: परिणामा 
यत्र तदथाप्रवृत्तकरणम्‌ । अधस्थे रुपरिस्था. समानाः 
प्रवृत्ता: करणा यत्र तदध:प्रवृत्तकरणमिति चान्वर्थ- 
संशा ॥। (बचत. भ्रमित. १, पु. ३े८) | ४. प्रधः भ्रध- 
स्तनसमये वृत्ता: प्रवृत्ता इव करणा: उपरितनसमय- 
वर्तिविशुद्धिपरिणामा यस्मिन्‌ सच्ति स प्रध:अवृत्त- 
करण: । (गो. जी. भ. धर. टी. २४८) । 

२ भ्रध्प्रवृत्तकरण परिणाम वे कहलाते हैं जो ध्रधस्तन 
समयवतोीं परिणाम उपरितन समयवतों परिणामों 
के साथ कदाप्रित्‌ समानता रखते हैं। उनका दूसरा 
नास ध्रयाप्रवुलकरण भी है। ये परिणाम श्रप्रमत्त- 
संयत गुणस्थान में पाये जाते हैं । 
झ्रषःप्रवुत्तकरणविशुद्धि--तत्थ अधापवत्तकरण- 
सण्णिद्विश्योह्दीण॑ लक्खण उच्चदे। त जघा-- 
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[ अध. प्रवृत्तस क्रम 


अंतोमुद्गुत्तमेत्तसमयप तिमुड्ढायारेण ठएद्ृण टुविय 
तेसि समयाणं पाओोग्गपरिणामपरू्वणं कस्सामो- 
पढमसमयपाश्रोग्गपरिणामा असलेज्जा लोगा, श्रधा- 
परवत्तकरणविदियसमयपाश्रोग्गा वि परिणामा अस- 
खेज्जा लोगा । एवं समय पडि अधापवत्तपरिणा- 
मार्ण पमाणपरूवण कादव्व जाव अ्धापवत्तकरण- 
द्वाए चरिमसमभो त्ति। पदमसमयपरिणामेहितों 
विदियसमयपाझोग्गपरिणामा विसेसाहिया । विसेसो 
पुण ग्रतोमुहुत्तपडिभागिश्नो । विदियसमगपरिणामे- 
हितों तदियसमयपरिणामा विसेसाहिया । एवं 
णेयव्वं जाव अश्रधापवत्तकरणद्धाएं चरिमसमग्रों त्ति। 
(घव. पु. ६, पृ. २१४-२१५) 

प्रथम समय के योग्य ब्रधःप्रवतत-परिणामों की 
भ्रपेक्षा द्वितोय समय के योग्य परिणाम प्रनन्तगुणे 
विशुद्ध होते हैं, इनकी श्रपेक्षा तृतीय समय के मोग्य 
परिणाम प्रनम्तगुणे बिशुद्ध होते हैं, इस प्रकार 
प्रस्तमुंह्त के समयों प्रमाण उन परिणामों में 
समयोत्तरक्रम से अ्नन्‍्तगुणी विशुद्धि समझना 
चाहिए । 

झध:प्रव॒त्तसंक्रम (श्रहापवत्तसंकम)--१. बचे 
अ्रह्यपवित्तो परित्तिग्रो वा श्रबधे वि। (क्ंप्र. 
संक्रम. गा. ६९, पूृ. १८४) । २. ग्रह्पवत्तसकमो 
णाम ससारत्याण जीवाण बधणजोग्गाण कम्मार्णं 
बज्कमाणाण भ्रबज्कमाणाण वा थोवातो थोब बहु- 
ग्राश्नो बहुग बज्ममाणीसु य सकमण । (कर्मप्र, चू. 
संक्रम. गा. ६६, पृ. १०६) । ३. बधपयडीण सग- 
बघसभवविसए जो पदेससकमों सो भ्रधापवत्तसकमो 
त्ति भण्णदे ।(जयध. भा. €, पु. १७१) । ४. श्रुव- 
बन्धिनीना प्रकृतीना बन्धे सति यथाप्रवृत्तसक्रम: 
प्रवतेते । >. & >< इयमत्र भावना--सर्वेषामपि 
ससारस्थानामसुमता ध्रुवबन्धिनीना बन्धे, परावत॑* 
प्रकृतीना तु स्व-स्वभवबन्धयोग्यानां बन्धे5बन्धे वा 
यथाश्रवृत्तसंक्मों भवति। (कर्सप्र. सलय. जु. संक्रम- 
६६, पृ. १८४-८५) । ४५. बन्धप्रकृतीना स्वबन्ध- 
सम्भवविषये यः प्रदेशसकरमस्तदध:प्रवृत्तसक्रमणं 
नाम । (गो. क. जी. प्र. टी. ४१३) । 

१, ४ संसारी जीचों के ध्रूवबस्धिनों प्रकृतियों का 
उनके बन्घ के होने पर, तथा स्व-स्व-भववन्धयोग्य 
परावतेमान प्रहृतियों का बन्ध या प्रबन्ध को दशा 
में भी ओ प्रदेशसंक्रम--परप्रकृतिकप परिणमत-- 


अधिक ] 


होता है, उसे यथाप्रवतत या पश्रधःप्रवततसंक्रम 
कहते हैं। ३ अपने बन्ध को सम्भावना रहने पर 
जो बन्धप्रकृतियों का प्रदेशसंक्रम--परप्रकृतिरूप 
परिणसन--होता है उसे प्रधःप्रवत्तसंक्रम कहा 
जाता है । 

झ्रतिक ( सूत्रदोष )-वर्णादिभिरम्यधिकमधिकम्‌ 
>>, भ्रथवा हेतुदाहरणाधिकमधिकम्‌ । यथा-- 
ब्रनित्यः शब्द, कृतकत्व-प्रयत्नानस्त रीयकत्वाभ्या 
घट-पटवदित्यादि । (आ्राव. हरि. व मलय.वु.८८१) । 
वर्णादि से अधिक होना, यह श्थधिक नामका सुत्र- 
बोष है । अ्रथवा हेतु श्रोर उदाहरणसे भ्रधिक होना, 
इसे भ्रघिक नामका सूत्रदोष समझना चाहिए । 
जैसे -- शब्द भ्रनित्य है! इस प्रतिज्ञावाक्य की पुष्टि 
के लिए कृतकत्व व प्रयत्नानन्तरीयत्व रूप हेतु झौर 
घट-पदादिरूप उदाहरण का श्रथिक प्रयोग । 
अ्रधिकमास--- १ तन्मध्ये (युगमध्ये)5नते चाधिक- 
मासौ। (त. भा. ४-१५) | २- तेपा पज्चाना 
सवत्सराणा मध्येडभिवर्धिताख्येषघिमासक , एतदन्ते 
चाभिवर्धित एवं। (त. भा हरि. बु. ४-१५)॥। 
8. तेषा पचाना सबत्सराणां मध्येडइभिवर्धिताख्ये 
सबत्सरेषघिकमासक पतति, श्रन्ते च श्रभिवरधित 
एवं । (त. भा. सिद्ध बृ. ४-१५) । ४. इगिमासे 
दिणवड्ढी वस्से बारह दुवस्सगे सदले। अहिश्नो 
मासों पचयवासप्पजुगे दुमासहिया। (त्रि. सा. 
४१०) । ५. एकस्मिन्‌ मासे दिनैकवृद्धि., एकस्मिन्‌ 
वर्ष द्वादशदिनवुद्धि ,इलसहिते द्विवर्प एकमासो5धिक:, 
पञ्चवर्षात्मके युगे द्वो मासा अ्रधिकों & > »८ । 
(जि. सा. टी. ४१०) । 

ड एक सास में एक दिन को वृद्धि होती है। इस 
प्रकार से एक वर्ष मे १२ दिन की व श्रढ़ाई वर्षों 
में एक मास की वद्धि होती है। यह एक सास 
झधिक मास कहलाता है। पण्चवर्षात्मक यूग के 
भोतर दो मास प्रधिक होते हैं । 

झधिकररात-- प्रधिक्रियन्तेडस्मिन्नर्था इत्यधिकर- 
णम्‌॥ प्रर्था. प्रयोजनानि पुरुषाणा यत्राधिक्रि- 
यस्ते प्रस्तूयन्ते तदधिकरणम्‌, द्रव्यमित्य्थं, । (त. 
वा. ६, ६, ५)। २. भ्रधिकरण द्विविधम्‌--द्रब्या घि- 
करण भावाधिकरण च। तत्र द्रब्याधिकरणं छेदन- 
भेदनादि, शस्त्र च दशविधम्‌ । भावाधिकरणमष्टो- 
त्तशतविधम्‌ । एतदुभय जीवाधिकरणमजीवाधि- 
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[भ्रधि (प्रभि) गतचारित्राय 


करण थे । (त. भा. ६-5) । 

जहाँ पुरुषों के प्रयोजन प्रधिकृत भ्र्थात्‌ प्रस्तुत होते 
हैं वह प्रधिकरण--द्रव्य---कहलाता है, यह झ्धि- 
करण का निरक्‍्त लक्षण है । 

शथधिक रशक्रिया-- देखो प्राधिकरणिकी किया । 
१. हिसोपकरणादानं तथाधिकरणक्रिया ॥| (त. 
इलो. ६, ५, ६)। २. अधिक्रियते येनात्मा दुर्गति- 
प्रस्थान प्रति तदधिकरणं परोपघातिकूट-गलपाशादि- 
दरब्यजातम्‌, तहिषयाएईघिकरणक्रिया । (त. भा. सिद्ध 
ब्‌. ६-६) | ३. हिसोपकरणाधिकृति रधिकरणक्रिया । 
(त. सुखबो. वु. ६-५) । ४. प्रधिक्रियते स्थाप्यते 
नरकादिष्वात्माप्नेनेत्यधिक रणमनुप्ठानविशेषों बाह्य 
वस्तु वा चक्र-खड्गादि, तत्र भवा तेन वा निवृता 
आ्राधिकरणिकी । ([प्रज्ञाप. सलय. व. २२-२७६); 
भ्राधिकरणिकी खड़्गादिप्रगुणीकरणम्‌ । ([प्रश्ञाप- 
मलब, ब. २२-२८१) । 

१ हिला के उपकरणों को ग्रहण करना भ्रधिकरण- 
क्रिया या श्राधिकरणिको क्रिया कहलाती है। 
श्रधिकररोोदीरक (अ्रहिगरणोदीरण)-अ्रधिक र- 
णोदी रकम्‌-- खामिय-उवसमियाइ अहिगरणाइ पुणो 
उदीरेइ । जो कोइ तस्स वयण अहिगरणोदी रण 
[ग]भणिश्र । (गु. गु. बट स्‍वो. व्‌. ५, पु. १६)। 
जो क्षम्तित और उपज्ञान्त झ्रधिकरणों को पुनः 
उदीर्ण करता है उसके वचन को श्रधिकरण-उदी रक 
कहा जाता है। 

ग्रधिक-हीत-मान-तुला--मान॑ प्रस्थादि हस्तादि 
च, तुला उन्मानम्‌ू, मान च तुला च मान-तुलम्‌, 
अधिक च हीन चाधिक-हीनम्‌, तच्च तन्मान-तुल च 
(अधिक-हीनमान-तुलम्‌) । श्रधिकमाने हीनमानम्‌, 
अधिकतुला हीनतुला चेत्यर्थ: | तन्न न्यूनेन मानादि- 
ना धज्न्यस्म॑ ददाति, श्रधिकेनात्मनो गृह्वातीत्येव- 
मादिकूटप्रयोगो हीनाधिकमानोन्मानमित्यर्थ: | (सा« 
घ. स्वो. टीका ४-५०) । 

नाप-तौल के पात्रों श्रौर थंदों को हीनाधिक रखता 
श्रोर ह्रप्िक से लेना तथा हीन से देना, यह प्रचौ« 
यणिव्रत का भ्रधिक्र-हीन-सान-तुला नामक भझ्रति- 
चार है । 

अधि (अभि) गतचारिश्रार्य -- चारित्रमोहस्योप- 
शमात्‌ क्षयाच्च बाह्योपदेशानपेक्षा प्रात्मप्रसादादेव 
धारित्रपरिणामास्कन्दिन: उपद्ान्तकवाया: क्षीण- 


झ्रधिगम ] 


कवायादचा5घिगतचारित्रार्या: ।(त. था. ३, ३६,२)। 
चारिज्रत्तोह के उपदम भ्रथवा क्षय से जो उपशान्त- 
कथाय हथवा क्षीणक्षाय जीव बाह्य उपदेश की 
श्रपेक्षा न कर पक्‍्ात्मनमंल्य से ही चारित्ररूप परि- 
णाम को प्राप्त होते हैं उन्हें ्रधिगतचारिश्रा्य कहा 
जाता है। 

झधिगस--१. शिक्षागमोपदेशश्रवणान्येकार्थकान्य- 
घिगमस्य । (प्रश्यम. प्र. २२३) । २. श्रधिगमो 
णाणपमाणमिदि एगद्ठो । (घब. पु. ३, पं. ३६)। 
३. अभ्रधिगम्यन्ते परिच्छियन्ते पदार्था येन सो5घि- 
गम:--ज्ञानमेवोच्यते । (झाव. हरि. व. नि. 
११५४) । ४. प्रधिगच्छत्यनेन तत्त्वा्थनिधिगमयत्य- 
नेनेति वाइघिगम' ॥ (त. इलो. वा. १-१)। ५. 
प्रधिगमो हि स्वार्थाका रव्यवसाय' । (भ्रष्ठस. २, 
३६) । ६. निशचीयते पदार्थाना लक्षण नयभेदत:। 
सो5घिगमो5ससिमन्तव्य: सम्यग्ज्ञानविलोचन' ॥। 
(भावसं. बाम. ३३६) । ७. जीवाद्र्थस्वरूपावधा र- 
णमधिगम: । (त. सुखबो. वु. १-३) । 

३ जिसके द्वारा पदार्थ जाने जाते हैं. ऐसे ज्ञान को 
झग्रधिगम कहते हैं । ४ जिसके द्वारा तत्त्वाथों को 
स्थय जानता है, भ्रथवा जिसके ध्राश्रय से उनका 
बोध दूसरों को कराया जाता है, उसे झ्रधिगम 
कहते हैं । 

झधिगम या झ्धिगसज सम्पग्दर्शन-१. यत्परोप- 
देशपूर्वकं जीवाद्यघधिगमनिमित्त स्यात्तदुत्तरम्‌ । (स. 
सि. १-३; त. वा. १-३) । २. अथवा, यत्‌ सम्य- 


गददांत॑ विध्युपायज्ञमनुष्यसम्पर्काज्जीवादिपदार्थ- 
तत््याधिगमापेक्षमुत्पद्चते। तदधिगमसम्यग्दर्शनम्‌ । 


(त. वा. १, ३, ८)। ३. भ्रधिगम: प्रभिगम' प्रागमो 
निमित्त श्रवर्णं शिक्षा उपदेश इत्यनर्थानतरम्‌ । 
तदेव॑ परोपदेशाद्यत्ततत्वाथंश्रद्धानं भवति तदधिगम- 
सम्यग्दशंनमिति । (त. भा. १-३) । ४. भ्रधिगमा- 
ज्जीवादिपदार्थपरिच्छेदलक्षणात्‌ श्रद्धानलक्षणमधि- 
गमसम्यक्त्वम्‌ । (झ्राव. हरि. बु. नि. ११४२)। ५. 
परोपदेशतरतु बाह्मयनिमित्तापेक्ष कर्मोपशमादिज- 
मेवाधिगमसम्यग्द्शनमिति । (त. भा. हरि. ब्‌. १, 
३)। ६. ८ »< >< अ्रधिगमस्तेन (परोपदेशेन) कृत 
तदिति निश्चय: ॥ (त. इलो. १, ३, ३) । ७. 
यत्पुनस्तीर्थकराशुपदेशे सति बाह्यनिमित्तसब्यपेक्ष- 
मुपशमादिभ्यो जायते तदधिगमसम्यग्द्शनमिति । 


३६, जन-लक्षणावली 


[अधो5ति (व्यति) क्रम 


(त. भा. सिद्ध, वे. १-३) | ८. »८ 2८ »> जिना- 
गमाभ्यासभव द्वितीयम्‌ ॥ (घर्मप. २०-६६) । ६-« 
गुरूपदेशमालम्ब्य सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । यत्तु सम्यक्‌ 
श्रद्धान तत्‌ स्थादधिगमज परम्‌ ॥ (योगज्ञा. स्वो. 
विध. १-१७, पृ. ११८), १०. गुरूपदेशमालम्ब्ध 
भव्यानामिह देहिनाम्‌। सभ्यक्‌ श्रद्धानं तु यत्तद्‌ 
भवेदधिगमोद्भवम्‌ ॥ (तत्रि. श. पु. ज. १३--५६८) | 
११. >< » >तत्कृतोईधिमहच स ॥ (अ्रन. थ. २, 
४४) । स तत्त्वबोध, « >< » तत्कृतस्तेन परोप- 
देशेन जनित. । (श्रन. ध. स्वो. टोका २-४८) | १२- 
यत्पुनः परोपदेशपूर्वक जीवाद्यर्थनिश्वयादाविभ्भवति 
तदधिगमजम्‌ । (त-सुखबो-ब॒-१-३) । १३. यत्सम्य- 
ग्दर्शन परोपदेशेनोत्पद्यत तदघिगमजमुच्यते । (ले. 
बु. श्रुत. १-३) । १४. यत्पुनशचान्तरज्ृं 5स्मिनू सति 
हेती तथाविधि । उपदेशादिसापेक्षं स्यादधिगमसज्ञ- 
कम्‌ ॥ लाटौसं. ३-२२) 

१ परोपदेशपूर्वक जीवादि तत्त्यों के निश्चय से जो 
सम्यक्‍त्व उत्पन्न होता है, उसे श्रधिगम या झधि- 
गसज सम्यग्दशंन कहते हैं । 

ग्रधिराज (श्रहिराज)-१. पचसयरायसामी झहि- 
राजो होदि कित्तिभरिददिसों । (ति. प. १-४५) 
२. पञ्चशतन रपतीनामधिराजो5धीश्वरोी भवति 
लोके । (धवब. पु. १, पृ. ५७ उद्धृत), ३. पचसय- 
रायसामी श्रहिराजो >< >< »<॥ (त्रि. सा. ६८४) 
पांच सौ राजाधों के स्वामी को भ्रधिराज कहते हैं । 
अधिवास--गन्धमाल्यादिभि: सस्कारविशेष- । 
(चेत्यवं, भा. चू. पृ. ५) 

१ गन्ध व साला पश्रावि के द्वारा किये जाने वाले 
संस्कारविशेष को शभ्रधिवास कहते हैं । 
झघो5ति(व्यति)क्रम -- १. कूपावतरणादेरधो- 
इतिक्रम: । (स. सि. ७-३०) । २. कूपावतरणा- 
देरघो5तिवृत्ति: । (त. वा. ७, ३०, ३, त. इलो. 
७-३१०)। ३. कूपावतरणादि रघो5तिक्रम: । (चला. सा. 
पृ. 5) । ४. श्रधों ग्राम-भूमिग्रह-कृपादे: >< »< » 
योप्सौ भागों नियमित. प्रदेश: तस्य ब्यतिक्रमः । 
(मोगशा. स्वो. विब. ३-६७), ५- श्रधो प्राम-भूमि- 
गृह-कूपादे: व्यतिक्रम. । (सा. ध. स्वो. टीका ५-५)। 
६. श्रवटाह्यवतरणमधोव्यतिक्रमः । (त. वृत्ति श्रुत. 
७-३०) । ७. वापीकूपभूमिगृहाद्यवत रणमघोव्य ति- 
क्रम:, अ्रधोदिशः अतिलंघनम्‌ झ्रतिचार:। (कालिके- 





अंधोदिग्वत] 


३४२) । ५. श्रगाधभूष रावेशाद्‌ विख्यातो5घोव्य- 
तिक्रम. । (लाटीसं, ६-११८) । 

१ कप ब बावड़ी श्रादि में नोले उतरने की स्वीकृत 
सीमा के उल्लंघन को झ्रधोषतिक्रम कहते हैं । 
भ्रधोविग्व्रत-- १. भ्रधोदिक्परिमाण भ्रधोदिग्वतम्‌ । 
(थ्रा. प्र. टी. २८०) । २. श्रधोदिक्‌ तत्सम्बन्धि 
तस्या वा ब्रत अधोदिग्वतम्‌ अर्वाग्दिब्रतम्‌, एतावती 
दिगध इन्द्रकृपाद्यवतरणादवगाहनीया, न परत इत्येव 
भूतमिति हृदयम्‌ । (श्राव. घृ. ६, पृ. ८२७) । 

१ भ्रयोविशा सम्बन्धी कुएँ ध्रादि में गसनागसन के 
परिसाण को श्रधोदिग्व॒त कहते हैं । 

ध्रधोलोक--१. हेट्टिमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो 
सहावेण । (ति. ५ १-१३७) । २ वेत्तासणसरि- 
सो च्चिय अरहलोगो चेव होइ नायव्वों । (पठमच. 
३-१६)। ३. तत्र छठ्वी नाम विस्तीर्णा पुष्पचड़े री, 
तदाकारो5धोलोक । (पश्राव. व्‌. टि. मल. हेस. पृ. 
६४) । ४ मदरमूलादों हेढ्ठा अधोलोगो । (धव. पु. 
डे, पृ. ६)। 

१ पुरुषाकार लोक में नीचे का भाग, जो वेजश्रासन 
सबृश है, उसे भ्रधोलोक कहते हैं । 

झ्रधोव्यतिक्रम --देखो श्रघोउतिक़म । 
भ्रध्यदिदोष, भ्रध्यवधिरोध (प्रज्कोवज्ज)-- 
देखो अ्रध्यवपुरक । १. जलतन्दुलपक्लेवो दाणद्ठ 
संजदाण सयपयण । प्रज्कोवज्क णेयं अहवा _पाग 
तु जाव रोहो वा ॥ (मूला, ६-८) | २. तन्दु- 
लाम्ब्वधिकक्षेप स्वार्थ पाके यतीन्‌ प्रति । स्थादष्य- 
यघि रोघो वा पाकान्त तत्तपस्विताम्‌ ॥ (प्राचा. 
सा. ४-२४) । ३. स्याद्ोषोष्ध्यधि रोधो यत्‌ स्व- 
पाके यतिदत्तये । प्रक्षेपस्तण्डुलादीना रोधो वा 55पा- 
चनाद्वतेः ॥ (प्रन. घ. ५-८)। ४. अ्रथाध्यवधिरनाम 
दोषो द्वितीय उच्यते यतीनाम--पाके क्रियमाण 
प्रात्मन्यागते च सति तन्न पाके तन्दुला श्रम्बु चाधिक 
क्षिप्यते सोष््यवधिदोष उच्यते । अथवा यावत्कालं 
पाकों न भवति तावत्कालं तपस्ना रोध: क्रियते, 
सोध्ष्यवधिदोंष उत्पद्यते । (भा. श्रा. टीका ६६) । 
५. श्रपवरक सयतानां भवत्विति विकृृतं अज्मो- 
वज्क । (कातिके. ४४६) । 

१ झकस्मात्‌ प्रतिथि के भरा जाने पर प्रपने लिए 
पकाई जाने दाली भोज्यसामप्नी में झोर भी जल व 
जावलावि के सिलाने को भ्रध्यधिदोष कहते हैं । 


४०, जन-लक्षणावली 


[अ्रध्यवसान 
झथवा रसोई तैयार होने तक साथ को चर्चा श्ावि 
करके रोक रहना भी भ्रध्यधिदोष कहलाता है । 


अध्ययन (झ्रज्कयरण )-- १. जेण सुहप्पज्भयणं 
झज्भप्पाणयणमहियमयण वा । बोहस्स संजमस्स व 
मोक्खस्स व ज॑ तमज्भयणं ॥| (विशे. भा. ६६३) । 
२. अधिगम्मंति व भ्रत्या प्रणेण भ्रधिग व णयण- 
मिच्छति । श्रधिग व साहु गच्छति तम्हा प्रज्कयण- 
मिच्छति ॥ (झभि. रा. १, पृ. २३१) । 
१जो शुभ (निर्मल) प्रध्यात्म (चित्त) को उत्पस्त 
करता है वह भ्रध्ययन है । अ्रथवा जो भ्रध्यात्मको 
-+निर्मल चित्तवृत्ति को--लाता है उसका नाम 
भ्रध्ययन है । भ्रथवा जिसके हारा बोध, संयम झौर 
मोक्ष को प्राप्ति होती है उसे झ्रध्ययन जानना 
चाहिए । यह श्र॒ध्ययनत का निरुक्‍त लक्षण है । 


भ्रध्यवप्रक--देखो भ्रध्यधिदोष । १. भ्रध्यवपुरक॑ 
स्वार्थमूलाद्रहणप्रक्षेपरूपम्‌ । (दावे. हरि. व. ५, 
५५) । २. यद्‌ गृहिणा मूलारम्भे स्वार्थकृते तन्मध्ये 
यतिनिमित्तमधिकावतारण सोष्ध्यवपूरक' । (गु. गु. 
घट्‌. स्वोी. वु २०, पृ. ४६)॥ ३. स्वार्थमधिश्र य- 
णादो कृते परचात्तन्दुलादिप्रक्षेपणादध्यवपूरक । 
(भ्राचा. शी. थ. २, १, २६६) । ४. स्वार्थमधि- 
श्रयणे सति साधुसमागमश्रवणात्तदर्थ पुनर्यो घान्या- 
दिवापः सोड्ध्यवपूरक: । (योगशा. स्थी. विव. १, 
३८)॥। ५. ग्रहिण स्वार्थमग्निज्वालनायाद्रहणदा- 
नानते झारमस्भे कृते सति पश्चात्‌ स्वार्थकल्पितं 
तन्दुलमध्ये कर्पटिकार्थ तन्दुलादीना माणक॑ सकल्पित॑ 
प्रक्षिप्य राध्नोति यदा तदध्यवपूरक. । (जातक. च्‌. 
वि. व्या. पृ. ४६) । 

४ भ्रपने लिए बनाये जाने वाले भोजन में साधु का 
झ्रागमन सुन कर उनके निमित्त कुछ झौर ह्रधिक 
झन्‍्न के मिला देने को प्रध्यवपूरक कहते हैं । 


ग्रध्यवसान-- १. स्व-परयोरविवेके(सति जीवस्या- 
ध्यवसितिमात्रमध्यवसानम्‌ । (समयप्रा. प्रमृत. थु. 
२९५) । २. अ्रध्यवसान राग-स्नेह-भयात्मको5्ध्यव- 
साथ: । (स्थाना. झभय. व्‌. ७-५६१, पृ. ३७६) । 
३. भतिहर्ष-विषादाम्यामधिकमवसानं चिन्तनमध्यव- 
सानम्‌ । (विशे.--भ्रभि. रा. १, पृ. २३२); मण- 
सकेप्पेत्ति वा अज्मवसाण ति वा एगद्टा । (भ्रम. 
रा, भा. १, पृ. २२२) । 


भ्रध्यात्म ] 


१ स्व झोर पर के बिजेक के बिता केवल जीब का 
निदलयय होने को भ्रध्यक्सान कहते हैं। ३ भ्रत्रि--- 
अतिदाय हष॑-विषादसे जो श्रधिक---भ्रवसान घिस्तन 
होता है उसका नाम अ्रध्यबसान है। यह प्रध्यवसान 
का मिरक्‍्त लक्षण है। सन का संकल्प झोर अध्ययव- 
सान ये दोनों समानाथंक हें । 

भ्रध्यात्म -- १ गतमोहाधिका राणामात्मानमधिकृत्य 
या। प्रव्तेते क्रिया शुद्धा तदध्यात्म जगुजिना: ॥॥ 
(प्रध्या. सा. २-२) । २. भ्रात्मानमधिकृत्य स्याद्य: 
पथ्चाचा रचारिमा । शब्दयोगार्थ निपुणास्तदष्यात्म॑ं 
प्रचक्षते ।। (श्रध्यात्मोी. १-२) । 

१ निर्मोह ब्रवस्था में झात्मा फो भ्रधिकृत करके जो 
शुद्ध क्रिया प्रवतित होतो है उसका नाम प्रध्या- 
त्म्हे। 

ग्रध्यात्मक्रिया-- १ कोडूणसाधोरिव यदि सुता: 
सम्प्रतिक्षेत्रवल्लराणि ज्वलयन्ति, तदा भव्यमित्यादि 
चिन्तनमध्यात्मत्रिया । (घ्मंस. सान. स्थो. व. ३, 
२७, पृ. 5२) । २. श्रध्यात्मक्रिया चित्तकलमलक- 
रूपा । (गु. गु. ष. वृत्ति पृ. ४१) । 

२ चित्त को कलमलक रूप क्रिया का नाम पश्रध्या- 
त्मक्रिया है । 

भ्रध्यात्मसयी क्रिया--प्रपु नबंन्धका द्यावद्‌ युणस्थान 
चतुर्देशम्‌ । क्रमशुद्धिमती तावत्‌ क्रियाउध्यात्ममयी 
मता ।। (भ्रध्या. सा. २-४) । 

झपुनबंन्‍्धक--फिर से उत्कृष्ट बन्ध न करने वाले 
--गुणस्थान से लेकर चौदहमें गुणस्थान तक क्रमणः 
बढ़ने वाली विशुद्धिरुप क्रिया को श्रध्यात्ममयी 
क्रिया कहते हैं । 

अध्यात्सथोग--- १. भ्रात्ममनोमरुत्तत्वसमतायोग- 
लक्षणों । द्यध्यात्मयोग: >< >< ><॥(यद्वास्ति. ६-१)। 
२. तन्र अनादिपरभाव स्‍श्रौदयिकभावरमणीयताधमं- 
त्वेन निर्धाय तत्पुष्टिहेतुक्रिया कुवंन्‌ भ्रधर्म धम्मंवृत्त्या 
इच्छन्‌ प्रवृत्तः स एवं निरामय: निःसजुशुद्धात्म- 
भावनाभावितान्त:करणस्य स्वभाव एव धर्म इति 
योगवृत््या श्रध्यात्मयोग: । (शानसार भू. ६-१, 
पृ. २२)। 

१ भात्सा, सन झोर वायु के एक रूप समायोग को 
अध्यात्मपोध कहते हैं । 
भ्रध्यात्मविद्या--प्रधिकमधिकृतं वाउचिष्ठितं वा 
ल. ६ 
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यदात्मन्यधिगमजनितें वा निस्तरज्भान्तरड्भुम्‌ । निर- 
बधि निरवद्य वेदन मुक्तिहेतुः स्फुटघटितनिरुक्ति: 
सेबमध्यात्मविद्या ।। (प्रात्मप्र, ४८) । 
झ्रात्मविषयक ज्ञान से जो संकल्प-बिकल्प से रहित 
निर्मल श्रन्तरड्ः होता है, यही प्रध्यात्मविद्या है | 
अध्यात्मबेरिरती क्रिया--भ्ााहा रोपधिपूजड्धियौ रव- 
प्रतिबन्धत' । भवाभिननन्‍दी या कुर्यात्‌ क्रिया सा$- 
अप्यात्मवेरिणी ॥। (अ्रध्याट्ससार २-५) । 

अपने संसार को वृद्धिगत करने वाले जीव के द्वारा 
झाहार, परिग्रह, पूजा 4 ऋद्धि-मौरब भ्रादि से 
सम्बद्ध जो क्रिया को जाती है वह प्रध्यात्मबेरिणी 
कही जाती है । 

अ्रध्यापकवरंंजनन--देखो उपाध्यायवर्णजनन । 
१. अधिगतश्रुतार्थथाथातथ्यवाच्यवाचकानुरूपव्या- 
ख्याना: निरस्तनिद्रा-तन्द्रा-प्रमादा' सुचरिता सु- 
शीला. सुमेघस. इत्यध्यापकवर्णजननम्‌ । (भ. श्रा. 
विजयो. टी. १-४७) ॥। २. उपेत्य विनयेन ढौकित्वा 
5घीयते श्रुतमेतेम्य इति उपाध्याया:। प्रबुद्धजिता- 
गमार्थयाथातथ्या. सुचरितचूडामणय पषट्तकीसुर- 
स्रोतस्विनीनदीष्णमतयो निरस्तनिद्रा-तन्द्वा-प्रमादा: 
सुमेघस. एशिष्यमेषानुरूपव्याख्याना इत्यध्यापक- 
वर्णजननम्‌ । (भ. श्रा. सूला. टी. ४७) । 

पठित श्रुत के भ्र्थ का यथार्थ वात्य-नाचक-भाषके 
पनुसार व्यात्यान करने वाले श्रध्यापक --उपाध्याय 
--निव्रा, झ्रालस्य व प्रमाद से रहित होते हुए भ्रपने 
पद के योग्य उत्तम झ्राचरण करनेवाले व निर्मल 
बुद्धि के धारक होते हैं। इस भ्रकार प्रध्यापकों फी 
स्तुति करने का भास भ्रध्यापकवर्णजनन है । 
झध्येषरणा- १. भ्रध्येषणीये प्रयोकतु रनुप्रहद्योतिका5ध्ये- 
षणा। (शास्त्रवा.टी. ३-३)। २. भ्रष्येषणा सत्कार- 
पूर्वों व्यापार: । (प्रष्टस. यशो. व्‌. ३, पृ. ५८) । 

२ सत्कार-पुवंक किये जाने वाले व्यापार को पझ्ध्ये- 
बजा! कहते हैं । 

भ्रभ्न व प्रत्यय--देखो प्नश्नुवावग्रह । स एवायमह- 
भेव स इति प्रत्ययो ध्रुवः, तत्प्रतिपक्ष: प्रत्ययः 
झ्रश्र॒वः। (धव. पु. ६, पृ. १५४), विद्यु्नदीप- 
ज्वालादी उत्पाद-विनाशविशिष्टवस्तुप्रत्यय: श्नप्लुवः। 
उत्पाद-व्यय-भ्रौव्यविश्विष्टवस्तुप्रत्ययोषषि भ्रश्लुव:, 
श्रुवात्‌ पृथग्भूतत्वात्‌ । (घव. पु. १३, पृ. २३६) । 


भ्रभ्रुवजन्ध 


कभी बहुत पदार्थों का तो कभो स्तोक पदार्थ का, 
झमवा कभी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो कभी 
एक प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार होनाधिकरूप 
से जो पदार्थ का श्रवग्रह होता है उसे श्रप्न व प्रत्यय 
या प्रभ्र वावग्रह कहते हैं । 

झप्न॒ व बन्ध-- १.कालान्तरे व्यवच्छेदभागश्ूव । 
(पल्चस,. मलय व्‌. ५-२३) । २. यः पुन रायत्या 
कदाचिद्‌ व्यवच्छेद प्राप्स्यति स भव्यसम्बन्धी बन्धो- 
इश्रुव. । (शतक. मल. हेस. टी. ३६, पृ. ५२) । 
जिस बन्ध को भ्रागामी काल में कभी व्युच्छित्ति 
होगी ऐसे भव्य जीवों के क्ंबन्ध को श्रश्भूव बन्ध 
कहते हैं । 

धभ वबन्धिनी--( सिजवन्धहेतुसम्भवेषपि भज- 
नीयबन्धा ग्रध्ुवबन्धिन्य । (क्ंप्र. सलय व्‌. प्‌ 
८)। २. यासा च निजहेतुसद्भावे5पि नावश्यम्भावी 
बन्धस्ता ग्रप्नुवबन्धिन्य । (शतक. दे स्वो.टी. १) । 
बन्धकारणो का सदृभाव होने पर भी जिन प्रक्त- 
तियों का कदाचित्‌ बन्ध होता है श्रौर कदाचित्‌ 
नहीं भी होता है, उन्हे श्रप्न वबन्धिनी कहते हैं । 
प्रश्न बसत्कर्मे, प्रभ्न्‌ वबसत्ताक- १. यत्‌ कादाचित्क- 
भावि तदश्रवसत्कर्म । (पञ्चसं. सवो व्‌. ३-५५)। 
२. यत्‌ पुनरवाप्तगुणानामपि कदाचिद्‌ भवति, कदा- 
चिन्‍्न, तदश्रुवसत्कर्म । (प>चस मलय.व्‌. ३-५५)। 
३. यास्‍्तु कादाचित्कभाविन्यस्ता अ्रश्लुवसत्ताका । 
(शतक. दे. स्वो टी गा. १)। ४ कदाचिद्‌ 
भवन्ति कदाचिन्त भवन्‍्तीत्येवमनियता सत्ता यासा 
ता अश्लुवसत्ताका । (कर्मप्र. यशो. टीका गा. १) । 
२ विवक्षित कर्मप्रकृतियों का जो सत्कर्म उत्तर- 
गुणों के प्राप्त होने पर भी कदाचित्‌ होता है और 
कवाचित्‌ नहों भी होता है वह श्रध व सत्कर्म कह- 
लाता है। ४ जिनको सत्ता पग्रनियत हो--कभी 
पाई जावे झोर कभी न पाई जावे--ऐसी क्रमं- 
प्रकृतियों को श्रश्न बसरकर्म या श्रध्नू बससाक 
कहते हैं। 

श्रध्न वानुप्रेक्षा--लोगों विलीयदि इमो फंणो व्व 
सदेव-माणुस तिरिक्खों । रिद्धीप्रो सव्बाश्रो सिविणय- 
सदसणसभमाओझ्रो ॥ (भश्रा. १७१६) । 

यह चतु्गंतिरूप लोक जलफेत था खुद्अद के समान 
बेखते-बेखते हो विलय को प्राप्त हो जाता है श्रौर 
पे सांसारिक ऋड्धियां स्वप्न मे देखे हुए राज्यावि के 
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समान बिलोन हो जाती हैं, ऐसा चिन्तवत करना 
अ्रश्न वानुप्रेक्षा है। 

श्रश्न वावग्रहू-- १. कदाचिद्‌ बहूना कदाचिदल्पस्थ 
कदाचिद्‌ वहुविधस्थ कदाचिदेकविधस्य वेति न्यूना- 
घधिकमावादध्रुवावग्रह । (स, सि. १-१६) । 
२. पौन.पुन्येल संक्लेण-विशुद्धिपरिणामका रण पेक्ष- 
स्थात्मनों यथानुरूपपरिणामोपात्तश्रोत्रेनिद्रयसान्तिध्ये- 
5पि तदावरणस्येषदीषदाविर्भावात्‌ पौन:पुनिक प्रकृ- 
प्टावकृष्टश्रोत्रेन्द्रियावरणादिक्षयोपशमपरिणतत्वाच्चा- 
प्रुवमवर्गृह्वाति  >< ><।(त. वा. १, १६, १६) । 
३. न सोथ्यमित्याइ्रश्रुवावग्रह । (घर पु. १, पु. 
३५७), तव्विवरीय-(भ्रणिच्चत्ताए) गहणमद्भवाब- 
ग्गहों । (घब. पु. ६, पृ. २१)।॥ ४ विद्युदादेरनि- 
त्यत्वेनान्वितस्याधरुवों ग्रह । (श्राचा, सा. ४-२६) । 
५ तद्विपरीत-(अ्रयथार्थग्रहण-) लक्षण पुनरभुवाब- 
भ्रह | (त सुखबो, व. १-१६) । 

१ कभी बहुत पदार्थों का तो कभी स्तोक पदार्थ 
का, भ्रथवा कभी बहुत प्रकारके पदार्थ का तो 
कभी एक ही प्रकारके पदार्थ का, इस प्रकार होना- 
घिकरूप जो पदार्थ का प्रवग्रह होता है उसे श्रप्न बा- 
बच्चह कहते हैं । 

ब्रध्ु बोदय--१. वोच्छिण्णो वि हु सभवइ जाण 
प्रधुवोदया ताग्रो । (पल्चसं- गा. ३-१५६, पृ. 
४८); यासा तु व्यवच्छिन्तोषपि विनाशमुपगतो5पि 
(उदयो ) भूयः प्रादुभवति तथाविधघहेतुसम्बन्ध॑ प्राप्य 
ता अ्रधवोदयासख्या' । (पञ्चसं. स्वी. बु. ३-३८) । 
२: यासां पुन प्रकृतीना व्यवच्छिन्नोडपि विनाशभु- 
पगतो5पि, हु निश्चित, तथाविधद्रव्यादिसामग्रीबि- 
शेषरूप॑ हेतु सम्प्राप्य भूयो5्प्युदय उपजायते ता भ्रश्नु- 
वोदया: सातवेदनीयादयः । (पथ्चस. सलय. बु. 
३-३५) । ३ »< »< »< » एगसमयादिप्नतोमु- 
हुत्तमेत्तकालावट्राणस्सेव. ग्रद्धवोदयविवक्‍्खादो । 
(संतकम्मपंजिया--घब. पु. १४, पृ. २४) । 

२ उदय ध्यच्छिसि हो जाने पर भी हरष्यादि 
सामप्रोविशेष के निमित्त से जिनका उदय पुनः 
सम्भव है ऐसो सातावेवनोयाबि प्रकृतियों को भ्रश्न्‌- 
योदय कहते हैं । 

भ्रध्वयु - पोडशानामुदारात्मा यः प्रभुभविनत्वि- 
जाम । सोध्ध्वमुरिह बोद्धव्यः शिवशर्माध्वरोद् र: | 
(उपासका, ८८३) । हु 


भैनदक्ष रगंता भाषा] 


जो सहापुरष तोर्थकर प्रकृति को बन्धक पोडदा- 
कारणभावनाकप ऋत्विजों का--याजकों का--८ 
प्रभु होकर सोक्षसुज़रूप यश के बोझ का भारक 
हो उसे श्रष्बर्य जानना चाहिए । 

झनक्षरगता भाषा--प्रनक्ष रगता पझ्नक्षरात्मिका 
द्वीन्द्रियायसं शिप चेन्द्रियपयेन्ताना जीवाना स्व-स्वस- 
केतप्रदशिका भाषा । (गो. जो. भ. प्र. व जो प्र. 
टीका २२६) । 

द्रीस्ड्रिय से लेकर असंशी पंचेन्द्रिय पर्यग्त जोजों की 
जो झपने अपने सकत को प्रगट करने वाली भाषा 
है उसे झ्नक्षरगता भाषा कहते हैं । 
ब्रनक्षरक्षुत--से कि त॑ं प्रणकख रसुय॒ ? भ्रणक्खर- 
सुय भ्रणगविह पण्णत्त | त जहा--ऊससिय णीससिय 
णिच्छूढ खासियं च छीय च । णिस्सिधियमणुसार 
झ्रणक्खर छेलियाईय ॥ से त भ्रणक्ख रसुय । (नन्दी. 
सू. ३८, पृ. १८७; झ्लाव. नि. २०) । 

उच्छवसित, निःशवसित, निष्ठयूत (थूक), कासित 
या फाशित (छोंक), छोंक, निस्सिधिय (प्रव्यक्त 
शब्द), श्रनुस्वार के समान उच्चारण को जाने बाली 
हैं कार झादि ध्वनि श्रोर छेलिय ( सेष्हिल-- 
खोत्कार ); इत्यादि सब संकेताविशेष होने से भ्रनक्षर- 
श्रुतस्वरूप हैं । 

भ्रनक्षरात्मक शब्द--१. भ्रनक्षरात्मको द्वीन्द्रिया- 
दीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतु. । (स. सि. ५, 
२४) + २. श्रवर्णात्मको द्वीन्द्रियादीनामू, श्रतिशय- 
शानस्वरूपप्रतिपादनहेतुश्च । (त. वा. ५, २४, ३) । 
३. बालादिसश्यसश्यगिवागनक्षरवागिमा: । (पश्राला- 
सा. ५-६० ) । ४. प्रनक्षरः शब्दों द्वीन्द्रिय-त्री न्द्रिय- 
चतुरिन्द्रिय-पड्चेन्द्रियाना प्राणिता ज्ञानातिशयस्व- 
भावकथनप्रत्यय: । (त. बुत्ति श्रुठ. ५-२४) | 
५. भ्रनक्षरात्मको द्वीन्द्रियादिशब्दरूपो दिव्यध्वनि- 
रूपशय । (पंचा. का. जय. वृ. ७६) । 

हीखियादि पभ्रसंशो प्राणियों का जो शब्द भ्तिशव 
शानस्वरूप के प्रतिषादन का कारण होता है उसे 
झनक्ष शरसक दाब्द कहते हैं । 

झनगार--१. न विद्यतेष्गा रमस्येत्यनगार । >< 
2 > चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्ध प्रत्यनिवृत्तः 
परिणामों भावागारमित्युच्यते । (स. सि. ७-१६; 
त.वा. ७, १६, १; त. व. श्रुत. ७-१६)। २ भगा: 
बृक्षा:, ते; झृतमगारम्‌, नास्‍्य अगारं॑ विदश्वते इत्य- 
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नगारः | (उत्तरा. घू. ६९, €७, पु. ६१) । ३े न 
गच्छन्तीत्यगा: वृक्षास्त: कृतमगारं ग्रहम्‌ । नास्या- 
गार विश्वते इत्यनगार. परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्य- 
थे. । (नन्‍्दी. हरि, वु पृ ३१) । ४. झगार ग्रहम्‌, 
तद्येषां विद्यते इति अगारा: ग्रहस्थाः, न भ्रगारा 
भ्रनगारा: । (दावे. हरि. बु. नि. १-६०) 
५. श्रगार ग्रहमू, न विद्यते श्रगार यस्यासावनगार:, 
परित्यक्तद्रव्य-भावगृह इत्यथे:। (नन्‍्दो, मलय- व्‌. 
सू. ६, पृ. ८१ सूत्र, सलय. व्‌. ३; जीवाजी. मलय. 
बु. ३, २, १०३)। ६. न विद्यते अ्रगारमस्येत्य- 
नगारः । (त. इलो. ७-१६) | ७. निवृत्त रागभावो 
ये. सोप्नगारों गहोपित:। (हु. पु. ५८-१३७) । 
८. महाब्रतो5नगार: स्यात्‌ > » »<। (ते. सा. ४, 
७६) । €. प्रनगारा: सामान्यसाघव: । (चा. सा. 
पु. २२)। १०. योघ्नीहो देह-गेहेडपि सोप्नगारः 
सता मत. । (उपासका, ८६२) । ११ गात्रमात्र- 
घना पूर्व सवंसावद्यवर्जिता:। (क्ष. चू. ७-१६) । 
१२. पूर्व (अ्रनगारा') सावद्वर्जिता.। (जी. व. 
७-१३) । १३. नास्यागार गृह विद्यत इत्यतगार: । 
(जम्बूदी, शान्ति. व. २, पृ. १५) । 

१ भावागार का त्यागी सहाव्तो अ्रमगार कहा 
जाता है। चारित्रमोह का उदय रहने पर जो गृह- 
निबुत्ति के प्रति परिणति नहों होती है, इसका मास 
भावागार है । 

अनद्भक्री डा---१. श्र प्रजनन योनिइच, ततो स्यत्र 
क्रीडा भ्रनद्भुक्रीडा । (स. सि. ७-२८) । २. प्रन- 
द्डषु फ्रीडा भ्नद्धकीड़ा ॥३॥ श्रग प्रजनन योनिए्च 
ततोउ्त्यन्न क्रीडा अनड्भक्रीडा । भ्रनेकविधप्रजनन- 
विकारेण जघनादन्यत्र चाज़े रतिरित्यर्थ.। (त. बा. 
७, २८, ३)। ३- भनज़ूक्रीडा नाम कुच-कक्षोरु- 
वदनान्तरक्रीडा, तीव्रकामाभिलाषेण वा परिसमाप्त- 
सुरतस्याप्याहायें. स्थूलकादिभियोंषिदवाच्यप्रदेशा- 
सेवनमिति । (श्रा. प्र. टी. २७३)। ४. अनजूः 
काम. कर्मोदयात्त्‌ पुस. स्प्री-तपुसक-पु छुषासेबनेच्छा 
हस्तकर्मादीच्छा वा, योषितो5पि योपितृ्‌-पुरुषासेवने- 
उछा हस्तकर्मादीच्छा वा, नपुसकस्थ पुरुष-स्त्रीसेव- 
नेच्छा हस्तकर्मादीच्छा बा; स एवविधोडमिप्रायो 
मोहोदयादुदभूत. काम उच्यते । वान्‍्य: कशिचित्‌ 
काम: । तेन तत्र क्रीडा रमणमनज़ुक्रीडा । श्राहार्ये: 
काष्ठ-पुस्त-फल-मृत्तिका-चर्मादिघटितप्रजनने: कत- 
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कृत्यो5पि स्वलिगेन भूयः मृद्नात्येवावाच्यप्रदेश योषि- 
तामू, तथा केशाकर्षण-प्रहारदान-दन्त-नखकदर्थना- 
प्रहारैमोहनीयकमविशात्‌ किल क्रीडति तथाप्रकार 
कामी । सर्वेषामनज़ुक्रीड! बलवति रागे प्रसूयते । 
(त सू. हरि. वु. ७-२३, योगज्ञा. स्वी. विव. 
३-६४) । ५४. अज्भ लिज्भध योनिरच, तयोरन्यत्र 
मुखादिप्रदेशे क्रीडाउनज्भ क्रीडा। (रत्नक. टी. २, 
१४) | ६. भ्रज्भ प्रजनन योनिव्च, ततो जघनादन्या- 
नेकविधप्रजननविकारेण रतिरनड्भक्रीडा । (था. सा. 
पृ. ७) । ७. अनजझ्ानि कुच-कक्षोरु-वदनादीनि, 
तेषु क्रीडन ग्रनज्भक़ीडा । योनि-मेहनयोरन्यत्र 
रमणम्‌ । (पंचा. विब. ३) । ८ अज्भ देहावयबो- 
5पि मैथुनापेक्षया योनिर्मेहन वा, तद्व्यतिरिक्तानि 
प्रनड्भानि कुच-कक्षोरु-वदनादीनि, तेषु क़ीडा रमण 
ग्रनद्भधकीडा । ग्रथवा भ्रनज्ञ काम, तस्य तेन वा 
क्रीडा प्रनजूक्रीडा । स्वलिड्भेन निष्पन्नप्रयोजनस्था- 
हार्येश्चर्मादिघटितप्रजननैर्योषिदवाच्यप्रदेशासेवन म्‌ । 
(घधर्मंबि व्‌ ३-२६, पृ. ३६९), €. अज्भ साधन 
देहावयवों वा, तच्चेह मंथुनाऐेक्षया योनिर्मेहन च, 
ततो अ््यत्र मुखादिप्रदेशे रति.। यतइच चर्मादिमयै- 
लिगे. स्वलिज्भेन कृतार्थोपि स्त्रीणामवाच्यप्रदेश 
पुन पुनः कुद्राति, केशाकर्षणादिना वा क्रीडन्‌ प्रबल- 
रागमुत्पादयति, सोश्यनड्भक्रीडोच्यते । (सा. ध. 
स्‍्वो. टी. ४-५८) । १० अ्रद्भ स्मरमन्दिर स्मर- 
लता च, ताम्यामन्यत्र कर-कक्षा-कुचादिप्रदेशेषु 
क्रीडनमनडूक्रीडा | श्रनड्भा म्या क्रीडा श्रनड्भूकीडा । 
(त. व. शरुत. ७-२८०)। ११. दोषइ्चानमगक्रीडा- 
ख्य. स्वप्नादी शुक्रविच्युति:। विनापि कामिनी- 
सद्भात्‌ क्रिया वा कुत्सितोदिता ॥ (लाटदौसं. ६, 
७७) | १२: भ्रद्ध॑ योनिलिड्भ च, ताम्या योनि- 
लिज्ञाम्या विना कर-कुक्ष-कुचादिप्रदेशेषु क्रोडनम- 
नज़क़रीडा | (कारतिके. ही. ३३७-३८) । 

१ कामसेवन के भ्रद्धों (प्रजनन प्रौर योनि) के 
प्रतिरिक्त प्रन्य झड़ों से कामक्रोडा करने को 
झनजकरोडा कहते हैं । 

अनख्भप्रविष्ट--१ प्रनज्प्रविष्ट तु स्थविरकृत 
प्रावश्यकादि । (भ्राव. हरि. बु. २०) । २. यतत्‌ 
पुनः स्थबिरेभंद्रबाहुस्वामिप्रभृतिभिराचार्यरुपनिबद्ध 
तदनडुप्रविष्टमू, तच्चावश्यकनियुंक्त्यादि । (श्राव. 
मलय. ब्‌. मि. २०)। ३. शेष प्रकीर्णका्न जू- 
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प्रविष्टम्‌ । (कर्मेस्त. गोबि. टी. €-१०, पृ. ४5१) । 
२ जो झ्रागम साहित्य स्थबिरों--भव्नबाहु श्रादि 
झ्राचायों--द्वारा रचित है यह प्रनंगप्रविष्द साना 
जाता है । जैसे -- भ्रावश्यकनियु क्ति श्रादि । 
प्रनडुश्रुत--सामाइय चउवीसत्थभ्रों बदर्ण पडि- 
क्कमण वेणइयं किदियम्म॑ दसवेयालिय उत्तरज्क- 
यण कप्पववहारो कप्पाकृष्पिय महाकप्पिय पुडरीय 
महापुडरीय णिसिहियमिदि चोहसविहमणंगसुदद । 
(घब. पु. €, पु. १८८) । 

सामायिक व चतुविशतिस्तव झादि चोदह प्रनंगश्ुत 
के भ्रन्तर्गत माने जाते हैं । 

प्रनतिचार-- १. श्रात्यन्तिको भृशमप्रमादो$नति- 
चार । (त. भा. ६-२३) । २ शप्रनतिचार उच्यते 
-श्रतिचरणमतिचा र: स्वकीयागमातिक्रम , नाति- 
चारोइनतिचार', उत्सर्गापवादात्मकसकबंज्ञप्रणीतसि- 
द्वान्तानुसारितया झील ब्रतविषयमनुष्ठानमित्यर्थ । 
(ते. भा. सिद्ध. बू. ६-२३) । 

प्रभाद के पझ्ात्यन्तिक भ्रभाव को श्रनतिचार 
कहते हैं । 

श्रनध्यवसाय -- १. 'इदमेव चेवेत्ति' णिच्छयाभावों 
श्रणज्मवसाओो । (धव. पु. ७, पृ. ८६) । २. विशि- 
प्टस्य विशेषाणामस्य च स्वे न वेदन मृ। गच्छतस्तृण- 
संस्पर्श इवानध्यास इष्यते ॥ (सोक्षपं. ७)। 
३. किमित्यालोचनसात्रमनध्यवसाय: । यथा गच्छ- 
तस्तृणस्पशंशानम्‌ । (प्र. न. त. १, १३-१४; न्यायदी. 
पृ. ६) । ४. प्रनध्यवसायः बवचिदष्यर्थे बोधस्याप्र- 
वृत्ति: । (उपदेश व्‌. ११८) ४५. इृद किमप्यस्तीति 
निर्डाररहितविचा रणेत्यनध्यवसायः । (धर्मंबि. व. 
१-३८, पृ. ११)। ६. विदेषामुल्लेल्यनध्यवसाय' । 
(अर. मी. १, १, ६)। ७. दूरान्धकारादिवशादसा- 
घारणधर्मावमशे रहित' प्रत्ययो४निशचयात्मकत्वादन- 
ध्यवसाय. । (प्र. भी. डी. १, १, ६) । ८. अस्पृष्ट- 
विशेष किमिस्युल्लेखेनीत्वधमार् ज्ञानमात्रमनध्यव- 
साय.। (रस्नाकशा. टो. १-१३) । 

३ यह क्‍या है इस अ्रकारके प्रनिइधात्मक ज्ञान को 
अनध्यवसाय कहते हैं। जंसे--मार्ग में चलते हुए 
पुरुष को तृणस्पर्शादि के विधय में होने घाला श्रसि- 
इचयात्मक शान । 

अनुगामी श्रवघि--१ कश्चिन्नानुगच्छति तत्ैवा- 
तिपतति उन्मुग्धप्रश्नादेशिपुरुषवचनवत्‌ । (स. सि. 
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१-२२; ते. वा. १, २२, ४) | २. विशुद्धयनन्वया- 
देशोइननुगामी च कस्यचित्‌ । (त. इलो. १, २२, 
१२)+ ३. इयरो य णाणुगच्छइ ठियपईवो व्व गच्छं- 
त। (बिशषा. गा. ७१८) । ४. ज॑ तमणणुगामी 
णाम श्रोहिणाण त तिविहँ--खेत्ताणणुगामी, भवा- 
णणुगामी खेत्त-भवाणणुगामी चेदि। ज खेत्ततर ण 
गच्छदि भवंत्तर चेव गच्छदि त खेत्ताणणुगाभी त्ति 
भण्णदि । ज॑ं भवतर ण गच्छदि, खेत्ततरं चेव 
गच्छदि, स भवाणणुगामी णास । ज खेत्ततर-भवां- 
तराणि च॒ ण गच्छदि, एकम्हि चेव खेत्त भवे च 
पडिबद्ध त खेत्त-भवाणणुगामि त्ति भण्णदि । (धव. पु. 
१३, प्‌ २६९४-६५) । ५ यत्क्षेत्रे तु समुत्पन्न यत्त- 
त्रवावबोधकुत्‌ । द्वितीयमवधिज्ञान तच्छुद्भलितदीप- 
वत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-८४०) । ६. यत्तु तह शस्थरस्यव 
भवति स्थानस्थदीपवत्‌, देझ्ञान्तरगतस्य त्वपेति तद- 
ननुगामीति । (कर्मंस्त गो. ढठोका गा. ६-१०) । 
७. यदवध्षिज्ञान स्वस्वामिन जीव नानुगच्छति तद- 
ननुगामि । (गो जो. जी. प्र ३७२) । ८ यस्तु 
विशद्धेरननुगमनानन गच्छन्तमनुगर्च्छात । कि तहि ? 
तत्रेवाभिपतति, शुन्यहृदयपुरुषादिप्टप्रण्नवचनवत्तु सो- 
5ननुगामी । (त. सुखबो यु, १-२२) । ६. कश्चि- 
दवधिनं वानुगच्छति, तत्रवातिपतति, विवेकपराड- 
मुखस्य प्रश्ने सति श्रादेष्ट्पुरपवचन यथा तत्रेवाति- 
पतत्ति, न तेनाग्रे प्रवर्तते । (त. बु. श्रुत, १-२२) । 

१ जो पभ्रवधिज्ञान मूर्ख पुरुष के प्रइन के उत्तर में 
श्रादेश वेने वाले वचन के समान क्षेत्रान्तर या भवा- 
न्तर में श्रपने स्थामी के साथ नहीं जाता है उसे 
भ्रननगाभी झवधि कहते हैं । 

प्रनन्त--अन्तो विनाश., न विद्यते अन्तो बिनाशो 
यस्य तदनन्तम्‌ । (धब. पु. ३, पृ. १५); जो 
(रासी) पुण ण समप्पइ सो रासी भ्रणतो । (घब. 
पु. ३, पु. २७७); तदो(भश्रसंखेज्जादो) उबरि ज 
केवलणाणस्सेव विसभो तमणंतं णाम | (धब. पु. ३, 
पु. २६८); सो भ्रणतों वृच्चदि, जो सखेज्जासखेज्ज- 
रासिव्वए सते भ्रणतण बि कालेण ण णिद्ठादि । 
वुत्त च--सते वए ण णिद्ठरादि काले णाणतएण वि । 
जो रासी सो भ्रणतो त्ति णिहिट्रो महेसिणा ॥ (घब- 
पु, ४, पु. ३३८०), जासि सखाणमायबिरहियाण 
संखेज्जासखेज्जेहि वइज्जमाणाण पि बोच्छेदो ण 
होदि, तासिमणतमिदि सण्णा । (घब. प्र. ४, पु. 
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३६४); सो रासी अणंतो उच्चइ जो थंते वि वए ण 
णिट्टादि। (घव. पु. ४, पृ. ४७८) । 

झाय-रहित श्लोर निरन्तर व्यय-सहित होने पर भी 
जो राधि कभो समाप्त न हो, उसे भ्रनन्त कहते हैं। 
अ्रथवा जो राधि एक मात्र केवलज्ञान की ही विषय 
हो वह अनन्त है । 

शननन्‍्तकाय--देखो भ्रनन्तजीच । श्रनन्तकायाश्च 
स्‍्तुही-गुड्च्यादय: ये छिन्‍्ना भिन्‍न्‍नाश्च प्रारोहन्ति, 
एकस्य यबच्छरीर तदेवानन्तानन्ताना साधारणाहार- 
प्राणत्वात्‌ साघारणानाम्‌, >< »< » श्रनन्त: साधारण: 
कायो येषां तेइनन्‍्तकाया: । (मूला. व. ५-१६) । 
जिन भश्रनन्त जीवों का एक साधारण द्वरीर हो तथा 
जो श्रपने मूल और जो दारी रसे छिन्न-भिन्‍त होने 
पर भी पुनः उग श्राते हैं ऐसे स्नुह्टी (थूबर) गुड्खी 
(गुरबेल) भ्रादि श्रनन्तकाय कहलाते है । 
झ्रनन्‍तकायिक--देखो भ्रनन्तकाय । श्रनन्तैर्जीबे- 
रुपलक्षित कायो येषा ते प्रनन्तकाया मूलादिप्रभवा 
वनसपतिकायिका । (सा. ध. स्वो. टी. ५-१७) । 
जिनका द्वारीर॒प्रनन्त जीवो से उपलक्षित हो ऐसे 
मूल, श्रग्न एवं पोर शझादि से उत्पन्न होने वाले वन- 
स्पतिकायिक जोवो को झननन्‍्तकायिक कहा जाता है। 
ब्रनन्तजित्‌ु--१. भ्रनन्तदोषाशय विग्रहों ग्रहो विषग- 
वान्‌ मोहमयश्चिर हृदि । यतो जितस्तत्त्वरुचों 
प्रसीदता त्वया ततो$भूर्भगवाननन्तजित्‌ ।। (स्वयभू- 
सतोत्न ६६) । २. भ्रनन्तकर्माशान्‌ जयति, श्रन- 
न्तैर्वा ज्ञानादिभिजयति अ्ननन्‍्तजित्‌ । तथा गर्भस्थे 
जनन्या श्रनन्तरत्नदाम दृप्टमू, जयति चर त्रिभुवने- 
इ्पीति प्रनन्तजित्‌ । भीमो भीमसेन इति न्यायाद- 
नन्‍त । (योगज्ञा. स्वो. बिब. ३-१२४) । 

१ जो झ्रमन्‍त दोषोत्पादक मोहरूप पिशाल को जीत 
चुके है, वे भगवान्‌ भ्रनन्‍्त जिन भ्रनन्तजित्‌ हैं । 
२ जो पअ्ननन्‍्त कर्माशों को जीतता है प्रथवा झनन्‍्त 
झशामादि के हारा सर्व जगत्‌ को जानने से जयशील 
हो, तथा जिसके गर्भ में स्थित होने पर माता ने 
झ्रनन्‍्त रत्नों की माला देखो; उस अनन्त जिन 
(चौवहवें तीयंकर) को भ्रननन्‍्तजित्‌ कहते हैं । 
ग्रनन्तजीव--देखो अतन्‍्तकाय । ग्रूढछिरागं पत्त 
सच्छीरं ज च होइ निच्छीर । ज पि य पणट्टडसधि 
अणतजीब वियाणाहि ॥ चक्‍काग भज्जमाणस्स गठी 
चुण्णघणों भवे । पुढविसरिसेण भेएणं अ्॑तजीव॑ं 


प्रनन्तमिश्रिता ] 


वियाणाहि | जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भगो पदी- 
सइ | ग्रणंतजीवे उ से मूले जे याउव5न्ने तहाविहे ॥ 
(बुहरक. ६६७-६६) । 

जिस वृधयुक्त व उससे रहित भी पत्र (पत्ता) को 
सिरायें (स्तायू) व सन्धियां भ्रदृत्य हों वह पत्र 
झतन्तजीव (झनन्‍तकाय) है। इसी प्रकार जिस 
मूल भ्रादि को तोड़ने पर चक्ताकार--समान-- 
भंग होता है तथा जिसकी गांठ के भंग होने पर 
खेत के ऊपर की पपड़ी के समान चूर्ण उड़ता हुआा 
दिखता है वह भो झ्ननन्‍्तजोब है । श्नभिप्राय यह है 
कि जिस मूल के भग्त होने पर समान भंग दिखता 
है उस मूल को श्रनन्तजोब जानना चाहिए । 
झनन्तमिश्रिता -- १. मूलकादिकमनन्‍्तकाय तस्येव 
सत्क. परिपाण्डुपत्रै रन्येन वा केनचित्‌ प्रत्येकवनस्प- 
तिना मिश्रमवलोक्य सर्वोष्प्येषोडनन्तकायिक इति 
वदतोइनन्तमिश्रिता । (प्रज्ापा: मलय. व्‌. ११, 
१६५) । २. साणतमीसिया वि य परित्तपत्ताइजुत्त- 
कदम्मि । एसो अणतकाओ्े त्ति जत्य सब्वत्य वि 
पद्मोगो ॥ (भाषार. ६४) । ३. प्रनन्तमिश्चितापि 
चू सा भवति यत्र यस्या परित्तानि यानि पत्रादीनि 
तदुक्ते कन्‍्दे मूलकादो सर्वत्रापि सर्वावच्छेदेनापि 
एषोप्नन्तकाय इति प्रमोग ॥ (भाषार. टी. ६४) । 
झननन्‍्तकायस्वरूप मूलक (मूलो) को उसो के धबल 
(प्रत्येक वनस्पति) पत्तो के साथ श्रथवा भ्रन्य किसी 
प्रत्येक वनस्पति के साथ मिशञ्चित देखकर जो यह 
कहता है कि 'यह सब प्ननन्तकायिक है! उसकी इस 
प्रकारको भाषा भ्रनन्तमिश्चिता कही जाती है । 
झनन्तरक्षेश्रस्पर्श --- जो सो अणतरखेत्तफासो 
णाम | ज दव्बमणत रखेत्तेण फूसदि सो सब्बो अ्रणत- 
रखेत्तफासों णाम। (षट्ख. ५, ३, १५-१६, पु. 
१३, पृ. १७) । 

जो द्रव्य भ्रनन्तर क्षेत्र से स्पर्श करता है उसका 
नाम श्रनन्सरक्षेत्रत्पर्श है । 

अनस्तरबन्ध-- कम्मइयवग्गणाए ट्विदपोग्गलखंघा- 
ण मिच्छत्तादिपच्चएहि कम्मभावेण परिणदपढ़म- 
समए बधों भ्रणतरबधो । (षव. पु. १२, पृ. ३७०) । 
कार्मण वर्गणा स्वरूप से स्थित पुद्गलस्कन्धों का 
मिथ्यात्व झ्रादि कारणों के द्वारा कर्मरूप परिणत 
होने के प्रथथ समय में जो बन्ध होता है उसे 
प्रनन्‍्तरबन्ध कहते हैं । 
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शनन्तरसिद्धकेवलशान--यस्मिन्‌ समये सिद्ध 
जायते, तस्मिन्‌ समये वर्तमानमनन्तरसिद्धकेवल- 
ज्ञानम्‌ । (झ्ाव. सलय. थुं. नि. ७८) । 

जिस समय में जोव सिद्ध होता है उस समयमें बरलें- 
मान केवलजश्ञान को प्रमन्‍्तरसिडकेवलसान कहते हैं । 


झननन्‍्तरसिद्धासंसारसमापन्नजीव प्रशापता-- न 
विद्यते अश्रन्तर व्यवधानमर्थात्समयेन येषां ते $न- 
न्तरास्ते च ते सिद्धाइचानन्तरसिद्धाः, सिद्धत्वप्रथम- 
समये वतंमाना इत्यथ:, ते च ते 5संसारसमापन्न- 
जीवाद्चानन्त रसिद्धासंसा रसमापन्न जी वास्तेषां प्रज्ञा 
पनाउनन्तरसिद्धाससा रसमापन्‍्नजीवप्रज्ञापना । (प्रशा- 
प. सलय. व. १-६) । 

सिद्ध होने के प्रथम समय में विदशवमान ऐसे संसार 
से मुक्त होने बाले जीवों की प्रश्ञापना या प्ररु- 
पणा को श्रनन्तरसिद्धासंसारसमापन्नजीयप्रशापना 
कहते हैं । 

श्रनन्त राप्ति--विवक्षितभवान्मृत्वोत्पय चानन्तरे 
भवे। यत्सम्यक्त्वायइनुते5ज्ी साउनन्‍्तराप्तिरुच्यते ॥। 
(लोकप्र. ३-२८२) । 

विवक्षित भव से मरकर व प्रनन्तर भव में 
उत्पन्न होकर जीव जो सम्यकत्व झग्रादि को प्राप्त 
करता है, इसे श्रनन्तराप्ति कहा जाता है । 
झनन्तरोपनिधा--१. जत्थ णिरतरं थोवबहृत्त- 
परिक्खा कीरदे, सा झ्रणतरोवणिधा । (धर. पु. 
११, पृ. ३१२); अणतगुणवड्ढीए भ्रसखेज्जगुण- 
वड्ढीए सखेज्जगुणवड्ढीए सखेज्जभागवड्ढीए श्रसं- 
खेज्जभागवड्ढीए श्रणतभागवड्ढीए प्रणतरहेद्विम- 
द्वाण पेक्खिदूण ट्विदद्वाणाण जा थोवबहुत्तपरूवणा 
सा भ्रणतरोवणिधा । (धय. पु. १२, पृ. २१४)॥। 
२. उपधानमुपधा, घातूनामनेकार्थत्वान्मार्गणमित्य* 
थे: । (पञचसं. सलय. व्‌, बं. क. ६) । 

जिस प्रकरण में झ्नन्तगुणवद्धि श्रादि स्वरूप से 
भ्रनन्तर अ्रधस्तन स्थान को श्रपेक्षा स्थित स्थानों के 
निरन्तर प्ल्पबहुत्व की परीक्षा की जाती है 
उसका नाम पभ्ननन्तरोपनिधा है । 
प्रनन्तवियोजक-- १. स एव पुनः भ्रनस्‍्तानुबन्धि- 
क्रोध-मान-माया-लोभाना वियोजनपर: (अनन्‍्तवियों- 
जक )>»< 2 2८। (स. सि. ६-४५) | २. भ्रनन्तः 
ससारस्तदनुबन्धिनोःनन्‍्ता. क्रोधादयस्तान्‌ वियोज- 
यति क्षपयत्युपशमयति वा ग्ननस्तवियोजक: । (तल, 


भनन्तवीयं ] 


भा. सिद्ध, व. ६-४७) | 

१ श्रनन्तानुबन्धी कोष, सान, साथा शोर लोभ को 
विसंयोजना करने वाले जीव को झननन्‍्तवियोजक 
कहते हैं । 

झननन्‍्सवीय--£१. वीर्यान्त रायस्य कर्मंणों उत्यन्तक्ष- 
यादाविर्भूतमनन्तवीयं क्षायिकम्‌ । (स. सि. २-४) । 
२. वीर्यान्तरायात्यन्तसंक्षयादनन्तवीर्यभ्‌ ॥६॥ ओआ- 
त्मन: सामर्थ्यस्य प्रतिबन्धिनो वीर्यान्तरायकर्मणो- 
इत्यन्तसक्षयादुद्भूतवृत्ति क्षायिकमनन्तवीयंस्‌ू । (त- 
वा. २, ४, ६)। ३. वीर्यान्तरायनिर्मूलप्रक्षयोद्भूत- 
वृत्ति श्रम-क्लमाद्यवस्थाविरोधि निरन्तरवीयंमप्रति- 
हतसामर्थ्यंमनन्‍्तवीयम्‌ । (जयघ. पत्र १०१७)। 
४. कस्मिश्चित्स्वरूपचलनका रणे जाते सति घोरपरी- 
घषहोपसर्गादी निजनिरण्जनपरमात्मध्याने पूर्व धैये- 
मवलम्बित तस्वेव फलभूतमनन्तपदार्थपरिच्छित्ति वि- 
षये खेदरहितत्वमनन्तवीयंम्‌ । (ब्‌. दरब्यसं, टो. 
१४) । ५. केवलज्ञानबिषये श्रनन्तपरिच्छिस्तिशक्ति- 
रूपमनन्तवीयंम्‌ भण्यते । (परमात्मप्र. टी. ६१) । 
१ वीर्यान्तराय कर्म का सर्वया क्षय हो जाने पर 
जो भ्रप्रतिहत सामरथ्य उत्पन्न होता है उसे भ्रनन्त- 
वीर्य कहते हैं । 

अ्ननन्‍्तसंसारी (श्रगंतसंसार)--जे पृण गुरु- 
पड़िणीया बहुमोहा ससबला कुसीला य। भ्रसमाहिणा 
मरते ते होति श्रणतससारा ॥ (मूला. २-७१; 
झभिषा., १, पृ. २६६) । 

जो गुर के प्रतिकूल, बहुमोही--प्रकृष्ट राग-द्ेष से 
कलुधित, हीन धाचार वाले शौर कुशील --ब्रतरक्षा 
से रहित--होते हुए समाधि के बिना श्राते-रोड़ 
परिणाम से सरते हैं वे झतन्‍्तसंसारी--अ्र् पुदूगल 
प्रमाण काल तक संसारपरिश्रमण करने वाले 
होते हैं । 

प्रतत्तानुअन्धी-- १. धनस्तानुवन्धी सम्यग्ददोनोप- 
घाती। तस्योदयाद्धि सम्यग्द्शन नोत्यश्वते, पूर्वोत्पन्न- 
मपि च प्रतिपतति । (त. भा. ४5-१०) । २ 
झननन्‍्तकालमतिप्रभूतकालमनुवन्धमुदिता कुवेन्तीति 
प्रनन्तानुबन्धिन: । (पंचसं. सस्‍्वोी. धु. १२३, पृ. 
३५) । ३. पारम्पयंणानन्त भवमनुबद्ध शील येषा- 
सिति प्रनस्तानुबन्धित: उदयस्था” सम्यकक्‍त्वविधा- 
तिन:। (आ. प्र. दी. १७) । ४. अ्रतन्‍्तानू भवान्‌ 
प्रनुषदध शीलं थेषां ते प्रमन्‍्तानुबस्धित:। (घब. 


४७, जैन-लक्ष णावली 


[अनन्तानुबन्धी 


पु. ६, पृ. ४१) । ४५. प्रनन्त भवमनुबध्नाति 
अविच्छिन्त करोतीत्येवंशीलोउनन्तानुबन्धी । प्रन- 
न्तो वा «मुबन्धो<्स्थेत्यनन्तानुबन्धी सम्यस्द्शनसह- 
भाविक्षमादिस्वरूपोपशमा दिचरणलवविबन्धी,  चा- 
रित्रमोहतीयत्वात्तस्य । (स्थाता. सू. ध्रभय. व्‌. ४, 
१, २४६, पृ. १७३) । ६- पनन्‍्त. संसारस्तमनुब- 
घ्नन्ति तच्छीलाइचानन्तानुबन्धिन:। (त. भा. सि. 
बु. ६-६)। ७. प्रनन्‍्तं ससारमनुबध्नन्तीत्येवशीला 
प्रनन्तानुबन्धित: । »८ »< »< एषां च संयोजना 
इति द्वितीयं नाम । तत्रायमन्वर्थ:--संयोज्यन्ते 
सम्बन्ध्यन्ते इसख्यभमंयजेन्तवो येस्‍्ते संयोजना: । (पंच- 
से. मलय, बु. ३-५; कर्मंप्र. यशो. व. १: शतक. 
मसल. हेम. वु. ३७; कमंवि. दे. स्‍्वोी. बु. १७)। 
८. तत्रानन्त संसारमनुबध्नन्ति इत्येवंशीला अनन्‍्ता- 
नुबन्धिन । उबत च-श्ननन्तान्यनुबध्नन्ति यतों 
जन्मानि भूतये । ततोब्तन्तानुबन्धाख्या क्रोधाश्ेषु 
नियोजिता: । (प्रज्ञाप, सलय. वु. २३-२६३) । 
€. तन्न पारम्पर्येण भवमनन्तमनुबध्नन्तीत्येवशीला 
प्रनन्तानुबन्धिन, उदयस्थानाममीषा सम्यवत्वबि- 
घातकृत्त्वात्‌ । (घडशी. सलय. व्‌. ७६) । १०. तन्र 
पारम्पर्येण अनन्त भवमनुबध्नन्ति भ्रनुसन्दघतीत्येवं- 
शीला इत्यनुबन्धिन: । (घमंसं. सलय. वु. ६१४) । 
११. सम्यक्त्वगुणविधातकुदनन्तानुबन्धी । (प्रज्ञाप- 
सलय. व. १४-१८८)। १२. भ्रनन्तं संसारमनु- 
बध्नन्ति भ्रनुसन्दधति, तच्छीलाइ्चेत्यनन्तानुबन्धिन:। 
(कमंस्त, गो. टो. €-१०)। १३. भ्रनन्त झा 
संसार यावत्‌ श्रनुबन्ध: प्रवाहों येषां ते ध्नन्तानु- 
बन्धिन, । (कर्मंवि. पू. व्या. गा. ४१) । १४. तत्रा- 
नन्‍तं ससारमनुबध्नन्तीत्येवशीला भ्रनस्तानुबन्धिन:। 
यदवाचि--यस्मादतन्त ससारमनुबध्नन्ति देहिनाम्‌ । 
ततो «्नन्‍्तानुबन्धीति सन्ञाउध्योषु निवेशिता । 
(कर्संधि. दे. स्वो. टी. १८) । १६- प्रमनन्‍्तं ससारं 
भवमनुवध्नात्यविच्छिन्न॑ करोतीत्येवंशीलो ध्तन्ता नु- 
बन्‍्धी । प्रनन्तो वा भ्रनुबन्धो यस्येति भ्रनन्तानुबन्धी । 
(ध्रमिधा. १, प. २६६) | 
१ जिसका उदय होने पर सम्यग्दशन उत्पन्त नहीं 
होता है, भौर यदि वह उत्पन्न हो चुका है तो 
नध्ट हो जाता है, उसका नाम पश्नन्तानुअन्धो है। 
४ बानन्‍्त भवों की परम्परा को चालू रखने बाली 
कषायों को अ्ननन्‍्तानुअन्धी कयाय कहा जाता है । 


प्रनन्तानुबन्धिक्रोध-मान- ] 


क्रनन्सानुबन्धिक्रोध-मान-माया-लो भ-- १. श्रन- 
न्तससारकारणत्वान्मिथ्यादशनमनन्तम्‌, तदनुबन्धिनो- 
अनस्तानुबन्धिन. क्रोध-मान माया-लोभाः । (स. सि. 
८-६, ते वा. ८, ६, ५)। २. म्नन्तान्‌ मवानतु- 
बदु शील येपा ते अनन्तानुवन्धिन', श्रतन्‍्तानुबन्धि- 
नह ते क्रोध-मान-माया-लोभाइच अ्रनन्तानुबन्वि- 
ऋषघमानमायालोभा. । जेहि कोह-माण-माया-लोहेहि 
अविणटुसम्वेहि सह जीवो अ्रणते भवे हिंडदि तेसि 
कोह-माण-माया-लोहाण भ्रणताणुबधी सण्णा। (धव. 
पु. ६, पृ. ४१), श्रथवा भ्रणतो अणुबधों जेसि 
कोह-माण-माया-तोहाण, ते श्रणताप्पुबबिकोह- 
माण-माया-लोहा । एदेहितो वड्डिदससारों श्रणतेसु 
भवेसु ग्रणुब॒ध ण छह दि त्ति श्रणताणुबधों ससारो, 
सो जेसि ते ग्रणताणुयधिणों कोह-माण-माया-लोहा । 
(धव. पु. ६, पृ. ४१-४२) | ३. सम्यकत्व घ्नम्त्यन- 
स्तानुबन्धिनस्ते कषायका.। (उपासका. ६२५) । 
४, अनन्तानुबन्धिन. क्रोधमानमायालोभा कपाया 
ग्रात्मस' सम्यक्त्वपरिणाम कपन्ति, ग्रनन्तससार- 
कारणत्वादनन्त मिथ्यात्व ग्रनन्‍्तभवसस्का रकाल वा 
अनुवध्मन्ति सघटयन्ति इत्यनन्तानुबन्धिन. । (गो. 
जी. म॒ प्र. ब जी. प्र. टीका २८३) । ५४ प्रनन्ता- 
नुभवान्मिथ्यात्वासयमादी अनुबन्धः शील येपा ते 
ध्लन्तानुबन्धिन., ते च ते क्रोधमानमायालोंभा 
अनन्तानुबन्धिक्रोषमानमायालोभा । अथबवराध्नन्तेषु 
भवेष्वनुबन्धों विद्यते येषा ते अनन्तानुबन्धिन' । 
(मूला. व्‌ १९-१६१)। ६. भ्रनन्तभव भ्रमणहेतु- 
त्वादनन्त मिथ्यात्वमनुबध्नन्ति सम्वन्धयन्ति इत्येव- 
शीला ये क्रोध-मान माय-लोभा. सम्यक्त्वघातका 
ते अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभा । (कारलतिके, 
दी. ३०८, त व्‌. श्रुत. 5-६) । 

१ श्रनन्त शब्द से यहाँ मिथ्यात्व को लिया गया 
है, कारण कि वह श्रनन्त ससार परिभ्रमण का 
कारण है। जो क्रोध, मान, माया झौर लोभ कषायें 
निरन्तर उस मिथ्यात्व से सम्बन्ध रखती हैं, उनका 
नाम श्रतन्तानुबन्धी क्रोध-मान-माया-लोभ है । 
प्रनन्‍्तानुबन्धिमाया--घनवंशी मूलसमा त्वनन्तान- 
बन्धिनी भाया । यथा निविडवशीमूलस्य कूटिलता 
किल वह्लिनाईषपि न दह्मते, एवं यज्जनिता मन.- 
कुटिलता कथमपि न निवतंते साधनन्तानुबन्धिनी 
माया । (क्ंि. दे. टी. गा. २०) । 


४८, जन-लक्षणावली 


[्रनन्तानुबन्धी लोभ 


बांस की जड़ के समान झतिशय कुटिलता की 
कारणभूत माया को पअ्रनन्तानुबन्धिनी साथा 
कहते है । 
अनन्तानुबन्धिविसंयोजनक्रिया--तत्य. श्रधाप- 
वत्त-ग्पुव्व-भश्रणियट्टिकरणाणि तिण्णि वि करेदि। 
एत्थ अधापवत्तकरण णत्थि गुणसेढी । अ्रपुव्वकरण- 
पढमसमयप्पहुदि पुव्व व उदयावलियबाहिरे गलिद- 
सेसमपुव्व-अणियट्टिकरणद्धादों विसेसाहियमायामेण 
पदेसग्गेण सजदगुणसेढिपदेसग्गादों असखेज्जगुण 
तदायामादों सख्रेज्जगुणहीण गुणसेढ़ि करेदि । ठिदि- 
अणुभागखडयघादे श्राउअ्रवज्जाण कम्माण पुव्व व 
करेदि । एवं दोहि वि करणेहि काऊण अणताणु- 
बंधिचउक्कद्िदीओं उदयावलियबाहिराशो सेस- 
कसायसरूवेण सछहृदि । एसा अणताणुबधिविसजो- 
जणकिरियश्रा । (धव. पु. १०, पृ. २८८) | 
भ्रपुवकरण और भ्रनिवृत्तिकरण इन दो परिणामों के 
द्वारा यथासम्भव अतन्‍्तानुबन्धि्रतुष्क की उदया- 
वलिबाह्य स्थिति और श्रनृभाग को शेष कषापयोंरूप 
परिणत करने के लिए जो क्रिया की जातो है वह 
श्रनन्तानुवन्धिविसयोजन क्रिया कहलाती है। 
श्रतन्तानुबन्धी क्रोध -- विदल्त्तिपबत राजिसदृश. 
पुनरनन्तानुबन्धी क्रोध कथमपि निवर्तयितुमणक्य: । 
(कर्म॑व. दे. स्वी. व्‌. गा. १६) । 

पर्वबंतराजि या पाषाणरेखा के समान कठिनता से 
नष्ट होने वाले क्रोध को प्रनन्तानुबन्धी फोम 
कहते हैं । 

अ्रनन्तानुअन्धी सान--शिलाया घढित: शझ्लः, 
शलइचासी स्तम्भश्च शेलस्तम्भस्तदुपमस्त्वनन्तानु- 
बन्धी मान., कथमप्यनमनीय इत्यर्थ: । (कर्मंथि. बे. 
स्वो. व. १६) । 

शैल स्तम्भ के समान श्रत्यन्त कठोर परिणाम वाले 
श्रहंकार को अननन्‍्तानुबन्धी सान कहते हैं । 
अनन्तानुबन्धी लोभ-- कृमिराग रक्तपट्टसूत्नराग- 
समान: कथमप्यपनेतुमशक्योउनन्तानुबन्धी लोभ:। 
(कर्मवि. वे. सवोी वृ. २०) । 

कृसिराग से रंगे हुए वस्त्र के रंग के समान दीर्घ 
काल तक किसी भी प्रकार से नहीं छूटने बाले लोभ 
को अनन्‍्तानुबन्धी लोभ कहते हैं । 
अ्रनन्‍्तावधिजिन (अरणंतोही ) - अ्रणते त्ति उत्ते 
उककस्साणंतस्स गहुण, >< » >< उककसस्‍्साणंतों 


झनन्तावबोध ] 


जओोही जस्स सो झणंतोही । »< >< >< भ्रधवा$वयब- 
विणासाणं बाचो श्रंतसहो घेत्तव्वो, श्रोही मज्जाया 
उक्‍्कस्साणतादों पुघभूदा। अन्तब्य॒ भ्रवधिरव 
भ्न्तावधी, न विद्यंते तो यस्य स ॒प्रनस्तावधि: । 
प्रभेदाज्जीवस्यापीयं संज्ञा । प्रनत्तावधयदच ते जिना- 
इच झग्नन्तावधिजिना:। (धव. पु. ६, पु. ५१-५२ )। 
जिस ज्ञान को श्रवधि (मर्यादा) उत्कृष्ट धनन्त है, 
ध्र्यात्‌ जो ज्ञान श्रनन्त वस्तुप्नों को विषय करता 
है, वह भ्रनन्‍्तावधि कहलाता हैं; ऐसा शान जिन 
जियो के--कर्म॑बिजेताहों के-होता है उन्हें भ्रतन्ता- 
वधिजिन जानना चाहिए । 

श्रनन्तायबोध --प्रतीतानागत-बते माना उनस्तार्थ-व्य- 
जनपर्यायात्मकसूक्ष्मान्तरित-दूरार्थेषु अनन्तेषु अ्रप्रति- 
बद्धप्रवृत्ति रमलः केवलाख्योइनन्‍्तावबोध, । (लघस. 
सि. पृ. ११५६) । 

तिकालवर्तों समस्त व्रव्यों को अ्रमन्‍्त भ्र्थपर्यायों 
ओर व्यंजनपर्यायों को, सथा सृक्म, श्रन्तरित झौर 
वूरव्तों पदार्थों को निर्वाधरूप से जानने वाला 
निर्मल फेवलजशान झनन्‍्तावबोध कहलाता है । 
झननन्‍्तोपभोग--१. निरवशेषस्यथोपभोगान्तरायस्य 
प्रलयात्‌ प्रादुर्भूतोह्नन्त उपभोग: क्षायिक:। (सं. 
सि. २-४) । २. निरवशेषोपभोगान्तरायप्रलयाद- 
नन्‍्तोपभोग: क्षायिक: । (त. बा. २, ४, ५) । 
उपभोगान्तराय के निर्मूल बिनष्ट हो जाने पर जो 
उपभोग प्रादुर्भूत होता है उसका नाम प्रनन्तोप- 
भोग है । 

झनपनीतत्थ---भनपनीतत्व का रक-काल-बचन-लि- 
ड्ादिव्यत्ययरूपवचनदोधापेतता । (ससवा. अझ्रभय. 
थु. ३५; रायप. मलय. बु. पु. १७) । 

कारक, काल, वचन झोर लिग शादि के व्यत्ययरूप 
बयनवोध से रहिस वाक्यप्रयोग को प्रनपनोतत्व 
कहते हैं । 

झनपवर्तत--भनपवतंनं यथावस्थितिक॑ पुरा बढ़ 
तस्य तावत्स्थितिकस्यैवानुभवनम्‌ । (संग्रहणों व्‌. 
२५६) । 

पूर्ण में भांधी हुई फर्सस्थिति का छास न होकर 
डउतनी ही स्थितिरप कर्म का अनुभवम करने को 
हानपंथतंन कहते हैं । 
झनपवर्तनोघ--भ्रनपवर्तनीयं पुनस्तावत्कालस्थि- 


ले, ७ 
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स्येव, न क्वासमायाति स्वकालावधेरारात्‌ । »< »< 
>< एवं हि तीक्रपरिणामप्रयोगवीजजनितशक्ति 
तदायुरात्तमतीतजन्मनि न शकक्‍्यमन्तराल एवाव- 
उ्छेत्तुमित्यतपवर्तनीयमुच्यते । (त. भा. सिद्ध. थे. 
२-५१) । 

झाण कम को जितनो स्थिति धांधी गई है उतनी ही 
स्थिति का बेदन करना जे भ्पने काल की ध्जपि 
के पृ्थ॑ उसका विधात नहों होना, इसका साभ 
उसकी भ्रनपवर्तनीयता है। अ्रशित्राय यह है कि 
झ्रनपवर्तनीय झ्रायु चह कही जातो है जिसका 
बिघात पूर्व जन्म में बांधी गई स्थिति के पूर्व किसो 
भी प्रकार से न हो सके । 

झनभि(धि)गतचा रित्रार्य--- प्रन्तदचा रित्रमो हक्ष- 
योपशमसद्भावे सति बाह्योपदेशनिमित्तविरतिपरि- 
णामा शभ्रनभि (धि)गतचारित्रार्य' । (त. व. ३, 
३६, २) । 

प्रन्‍्तरंग में चारित्रमोहनीय कर्म का क्षयोपद्माम 
होने पर झोर बहिरंग में ग्र के उपदेशादि का 
निर्ित्त मिलने पर जो चारित्न रूप परिणाम से 
युक्त हुए हैं उन्हें भ्रयाभिगतचारित्रार्थ कहते हैं । 


प्रनभिगृहीत मिथ्यात्व-- १. न प्रभिगृहीतम्‌ प्रन- 
भिग्रहीतम्‌, यर्थंक-द्वि-त्रि-चतुरिन्द्रियेमं द्रकेइच । (पंच- 
सं. सती. यु. ४-२) । २. परोपदेश विनापि मिथ्या- 
त्वोदयादुपजायते यदश्रद्धान तदनभिग्रहीत मिथ्या- 
त्वम्‌ । (भ, झा. विजयो, टी. ५६)। ३. अनभि- 
ग्रहीत परोपदेशं विनापि मिथ्यात्वोदयाज्जातम्‌ । 
भ. झा. सूला. टी. ५६) । 

२ परोपदेश के बिना ही मिध्यात्व कस के उदय से 
जो तस्वों का श्रश्नद्धान उत्पन्न होता है, उसे अ्रन- 
भियुहोत सिश्यात्य कहते हैं । 

झ्रनभिगुहीता क्रिया -- अनभिग्रहीताउन म्युपगत- 
देवताविशेषाणा तत्त्वाथंश्रद्धानम्‌ । (त. भा. सिद्ध 
बु. ६-६) । 

देवताविदोष को स्वीकार न करने वालों के तस्वा- 
थंक्रद्धात को-- विपरोत तस्वश्द्धा को--प्नभति- 
गृहीता क्रिया कहते हैं । 

अनभियुहोता वुष्टि--सर्वप्रवचनेष्वेव साधुदृष्टि- 
रमभिगुद्दीतमिथ्यादृष्टि:। सर्वभेव युक्‍त्युपपम्तमयु- 
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क्तिक वा समतया मन्यते मौठ्थात्‌ । (त. भा. सि. 
थु. ७-१८) | 

जो सभो सत-सतास्तरों को समोच्चीन मानता हुआा 
सयुक्षिक व युक्तिशूस्य कथन को मूखंतावश समान 
मानता है, उसको दृष्टि (अद्धा) को ध्रनभिग्रहीता 
दृष्टि कहा जाता है । 

झनभिगृहोीता भाषा--!. प्रनभिगृहीता भाषा 
भ्रधंमनभिय्ुद्य या प्रोच्यते डित्थादिवदिति । (विदाव. 
हरि. व. नि. ७-२७७); झाव. हरि. व्‌. म. हे. टि. 
प्‌. ७६) | २. सा होइ भ्रणभिगहिया जत्थ श्रणेगेसु 
पुट्दकज्जैसु । एगयराणवहारणमह॒वा दिच्छाइय बयण । 
(भाषार. ७७), यत्र यस्या प्रनेकेषु प्रृष्टकार्येषु 
मध्य एकतरस्यानवधारणमनिदचयों भवति--एता- 
बत्सु कार्येषु मध्ये कि करोमीति प्रइनयेत्‌ प्रतिभासते, 
तत्कुवंति प्रतिवचने कस्यापि श्यूड्र ग्राहिकयाईनिर्षा- 
रणात्‌ सा प्नभिगृहीता भवति। (भाषार.टी. ७७)। 
१ भ्र्थ को नहीं ग्रहण करके बोली गई भाषा--जसे 
डित्थ-डवित्थादि-को प्रनभिगृहीता भाषा कहते हैं । 
२ ग्रथवा एक साथ पूछे गये भ्रनेक कार्यों में से किसो 
एक का भो लनिशलय न करके उत्तर देने को प्रतशि- 
गृहीता भाषा कहते हैं । 

इनभिग्रहा भाषा-अ्नभिग्रहा यत्र न प्रतिनिय- 
तार्थावधा रणम्‌ । (प्रजाप. मलय. व्‌. ११-१६५) । 
प्रतिनियत भ्र्य के निश्चय से रहित भाषा को 
भ्रनभिप्रहा भाषा कहते हैं । 

अनभिप्रेत (अ्राभिपेष्त) -- ८ » > श्रणभिष्पेश्नो 
भ्र पड़िलोमो ॥ (उत्तरा नि. १-४३) । 

झ्रपने लिए झ्ननिष्ट या प्रतिकूल वस्तु को श्रनभि- 
प्रेत कहते हैं । 

प्रनभियोग्य देव--ते म्यो (भ्रभियोगेम्यों)3स्ये कि- 
ल्विषिकादयो5नृत्तमा देवा उत्तमाइच पारिषदादयो- 
इनभियोग्या, । (जयघ. पत्र ७६४) | 

झभियोग्य देवो के प्रतिरिक्त जो किश्विणिक श्रादि 
झधषम और पारिषद श्रादि उत्तम जाति के देव हैं थे 
प्रनभियोग्य देव कहलाते हैं । 

ग्रनभिसन्धिजवीयं (अ्रशभिसंधिजवोरिय | -- 
१. अ्सवेइया खल-रसानिपरिणामणा सत्ती पश्रणभि- 
संघिज वीरित । (कर्मंप्र. चू. गा. १-३) | २. इतर- 
दनमभिसन्धिजम्‌--यद्‌ भृक्‍तस्थाहारस्य धातु-मलत्व- 
रूपपरिण!मापादनका रणमेकेन्द्रयाणा वा तत्त त्क्रिया- 
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निबन्धनम्‌ । (कर्मंप्र, मलय. व. १-३, प्‌. ३०) ॥ 
२ उपभुक्त झ्ाहार को सप्त धातु भोर मस-सूत्ादि 
रूप परिणमाने वाली शक्ति को प्रनभिसन्धिज बोयं 
कहते हैं । भ्रथवा, जो एकेन्द्रिय जोवों की विविध 
किया का कारण हो उसे भ्रतभिसन्धिज वीय॑ समझना 
चाहिए । 

इ्रनभिष्ित--श्रतभिहित स्वसिद्धान्तेष्नूपदिष्टम्‌ । 
(आ्राव. मलय. वु. नि. छ८२) । 

अपने सिद्धान्त मे अनुपदिष्ट या प्रकथित तत्त्व को 
झ्रनभिह्ित कहते हैं । 

झनथंक्रिया-- १ तद्विपरीता (अ्रथंदण्डरूपाथ क्रिया- 
विपरीता) प्रनर्थक्रिया । (गु गु बट. स्वो. व्‌ प्‌. 
४१) १ २. तदर्थाभावे तदग्रहणमनर्थाय क्रिया। 
(घमंस मान. स्वो. बु. रे, २७, ८२) । 

प्रयोजन रहित क्रिया को प्रनथंक्रिया कहते हैं , 
इछलनभ्थंदण्ड-- १ कज्ज कि पि ण साहदि णिच्च पाव 
करेदि जो श्रर्थों । सो खलु हवे अणत्यों « % ><॥ 
(क्ातिके ३४३) । २. उपकारात्यये पापादान- 
निभित्तमनर्थदण्ड । (त. वा ७, २१, ४; त. इलो. 
७-२१) । ३. तद्विपरीतोष्नर्थदण्ड प्रयोजननिर- 
पेक्ष, अनर्थी श्रप्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणतेति 
पर्याया | विन॑व कारणेत भूतानि दण्डयति, तथा 
कुठारेण प्रहृष्टस्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति, कृक- 
लास-पिपीलिकादीन्‌ व्यापादयति कृतसद्धूल्पः', ने 
च तद्व्यापादने किज्चिदतिशयोपकारि प्रयोजन 
येन विना गाहेंस्थ्य प्रतिपालयितु न शकक्‍्यते। 
(प्राव. हरि. व्‌ ६, 5८रे; त. भा, सि. बु. 
७-१६) । ४. प्रयोजन विना पापादानद्वेतुर- 
तर्थदण्ड । (था. सा. पृ &)। ४. शरीराध्यर्थ- 
विकलो यो दण्ड, क्रियते जने: सोउनर्थदण्ड: । (धर्म- 
सं मान. स्थो. व. २, ३५, ८१) । 

१ जिस भ्र्थ से--क्रिया से--कार्य तो कुछ भी 
सिद्ध नहीं होता, किन्तु सदा पाप हो किया जाता 
है वह प्रनर्थ दण्ड कहलाता है । 
अ्रनर्थंदण्डविरति-- १. भ्रभ्यन्तर दिगवधेरपाथि- 
केम्य: सपापयोगेम्य: । विरमणमनर्थदण्डब्रत विदु- 
ब्रंतघराग्रण्य. ।। (रस्तक., इ-२८) । २. प्रसस्यु- 
पकारे पापादानहवेतुरनर्थदण्ड,, ततो विरतिरसमर्थ- 
दण्डविरति: । (स. सि. ७-२१)। ३. डपकाराप्पये 
पापादासनिभित्तसनथंदण्ड ॥४॥ पस्‍सर्युपकारे पापा- 
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दानहेतु: भ्रनदण्ड इत्यवशियते । विरमण विरति:, 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. वा. ७, २१, ४) | 
४. प्रनर्थंदण्डो नामोपभोग-परिभोगावस्यागारिणों 
व्तिनोउथे:, तद्व्यतिरिक्तोब्नर्थ:। तदर्थों दण्डो5नर्थ- 
दण्ड: । तद्विरतिब्रंतमू। (त., भा. ७-१६) । 
५. विरतिनिवृत्ति रनथंदण्डे भ्रनर्थदण्डविषया । इह 
लोकमज़ीकृत्य नि:प्रयोजनभूतोपमर्द निग्रहविषया । 
(भा. प्र. टी. २८९) । ६. प्रसत्युपकारे पापादान- 
हेतु: भ्रनर्थदण्ड इति व्यवह्ियते | विरमण विरति:, 
निवृत्तिरिति यावत्‌ । (त. इलोक, ७-२१) । ७. एवं 
पंचपयारं झ्रणत्थदड दुह्ववहं णिच्च । जो परिहरेद्द 
णाणी गुणव्वदी सो हवे विदिश्रों (कालिके. ३४६)। 
८- तद्विपरीतो (अश्रर्थदण्डविप रीतो )5नर्थ दण्ड: प्रयोजन- 
निरपेक्ष,, शनर्थोष्प्रयोजनमनुपयोगो निष्कारणता, 
विनेव कारणेन भूतानि दण्डयति यथा कुठारेण प्रहृष्ट- 
स्तरुस्कन्ध-शाखादिषु प्रहरति कृकलास-पिपी लिकादि 
व्यापदयति । (त. भा. हरि. व सि. व. ७-१६) । 
६. परोपदेशहेतुर्योड्नथंदण्डो पपका रक: । प्रनर्थदण्ड- 
विरतिक्नंत तद्विरत्ति' सस्‍्मृतम्‌ । (हु. पु. (८--१४७) । 
१०. दण्ड-पाश-विड/लाइच विष-शस्त्राग्नि-रज्जव, । 
परेम्यो नैव देयास्ते स्व-पराघातहेतव: | छेद भेद-वधो 
बन्ध-गुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योज्न्येष तृतीय 
तद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥ (वरांगनच्न. १५, ११६-२०)। 
११. समासतः सर्वमुपयुज्यमान शरीरादीनामगा- 
रिणो ब्रतिन उपकारकोड४र्थ', तस्मादुपकारकादर्धाद 
व्यतिरिकतो्नर्थ, । >( >< >< तदर्थो दण्ड >< »< >€ 
तरमाद्‌ विरति.। (त. भा. सि. व. ७-१६)॥। 
१३६. पण्चघाध्नर्थदण्डस्य पर पापोपकारिण । 
क्रियते यः परित्यागस्तुतीय तद्‌ गुणब्रतम्‌ ॥ (खुमा- 
बित, ८००) | १३. योप्नर्थ पञ्चविध परिहरति 
विवृद्धशुद्धधर्ममति. । सोध्नर्थंदण्डविरत्ति गुणब्रत 
नयति परिपूलतिम्‌ ॥ (झ्रसित. श्रा. ६-८०) । 
१४: मज्जार-साण-रज्जु बड (? )लोहो य प्रग्गिविस- 
संत्थं। स-परस्स घादहेदु अण्णसि णेव दादव्य ।। 
वह-बंध-पास-छेदो तह गुरुभा राघिरोहण चेव । ण वि 
कुणइ जो परेसि विदिय सु ग्रुणव्यय होइ ॥| (घर्मर. 
१४६-१५०) १ १५. भ्र्थ. प्रयोजन धर्म-स्वजनेन्द्रिय- 
गतशुद्धोपका रस्व॒रूपम्‌, तस्मे प्र्थाय दण्ड: सावधाानु- 
व्ठानरुपस्ततप्रतिषेधादनर्थदण्ड., तस्य विरति रनर्थ- 
दण्ड बिरति: | (धर्मबि. मु. दूं. ३-१७)। १६. शरी- 
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रादिनिमित्तं यः प्राणिनां दण्ड: सोर्र्थाय प्रयोजनाय 
दण्डो5थंदण्ड:, तस्य शरीराशग्र्थदण्डस्य यः प्रतिपक्ष- 
रूपो3्नथंदण्डो निष्प्रयोजनो दण्ड इति यावत्‌, तस्य 
त्यागोध्नथंदण्ड वि रति: । (योगज्ञा.श्यो.विव, ३ ७४)। 
१७. शरीराथय्र्थदण्डस्य प्रतिपक्षतया स्थित: । यो- 
अ्नर्थदण्डस्तत्त्यागस्तुतीय तु ग्रुणब्रतम्‌ ॥ (त्रि. ज्ञ. 
पु. थ्र. १, ३, ६३८) । (१८- पीडा पापोपदेशा- 
यदेहाथर्थाद्विनाईज्िनाम्‌ | प्रनथंदण्डस्तत्यागोडनथे- 
दण्डब्रत मतम्‌ ।। (सा. थ. ५-६) । १६. ग्रसत्यु- 
पकारे पापादानहेवु: पदार्थोष्नर्थ इत्युच्यते, न विद्यते- 
$र्थ उपकारलक्षण प्रयोजन यस्यासावनर्थ इति 
व्यूत्पत्ते। स च्‌ दण्ड इव दण्ड: पीडाहेतुत्वात्‌ । ततो- 
धनर्थईंचासौ दण्डरचानथंदण्ड इत्यवधायंते । विरम- 
णं विरतिनिवृत्तिरित्यथं-। (त. खुखबो, व. ७-२१)। 
२०. पाश-मण्डल-मार्जार-विष-शस्त्र-कृुशानव: । न 
पाप च प्रमी देयास्तृतीय स्याद ग्रुणब्रतम्‌ । (पृ.उपा. 
३०) । २१. खनिन्र-विष-शस्त्रादेदाने स्थाद बध- 
हेतुकमू। तत्त्यागो3नर्थदण्डाना वजन तत्‌ तृतीयकम्‌ ।। 
(भावसं., बाम, ४६१) । २२. प्रथः प्रयोजन ततस्या- 
भावोध्नर्थ: स पञ्चधा । दण्ड: पापास्रव॒स्तस्य त्या- 
गस्तद्व्रतमुच्यते ॥। (धर्मसं. श्रा. ७-८) | २३. तस्य 
(पञ्चप्रकारस्य भ्रनर्थदण्डस्य) स्वेस्थापि परिहरणम्‌ 
झनथंदण्डविरतिब्रतनामक तृतीय ब्रत भवति । (त. 
बृत्ति भुत ७-२१) | 

जिन कार्यों के करने से श्रपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध न हो, किन्तु केवल पाप का ही संचय हो, 
ऐसे पापोपदेश झ्ादि पांच प्रकार के भ्रनर्थरण्डों के 
त्याग को प्रनयंदण्डविरति या प्रनथंदष्शश्त 
कहते हैं । 

अनपित-- १. तद्विपरीतम्‌ (अपितविपरीतम्‌ ) भ्रन- 
पितम्‌। (स. सि. ५-३२); २- तद्विपरोत- 
सतपितस ॥२॥  पश्रयोजनाभावात सतो- 
5ध्येविवक्षा भवति इत्युपसर्जनीभूतमनपितमित्युंच्यते । 
(त. बा.५, ३२, २) | २३. श्रनपितव्यावहारिकम्‌ । 
(ते भा. ५-३१) । ४. >< >< > कितु ते तत्थ 
भ्रप्पहाणा झ्रविवक्लिया अणप्पिया इदि »< >€ »<। 
(घथ. पु. ८छ, पु. ६) | ५. तद्विरीत (अ्रपितविपरी+ 
तम्‌) भ्रनपितम्‌ । (त. सुखबो. यु. ४-३२) । 
६. नापित न प्रापित न प्राधान्य॑ न उपनीत न 
विवक्षितमनपितम्‌ उच्यते, प्रयोजनाभावात्‌ सतोऊपि 


प्रनवधृंतकालानशन ] 


स्वभावस्याविवक्षितत्वात्‌ उपसजंनीभूतम्‌ प्रश्नधान- 
भूतम्‌ प्रनपितमित्युच्यते । (त. बु. भुत. ५-१२) । 
१ झविवक्षित या प्रप्रघान वस्तु को भ्रनपित कहते हैं । 
झनवधृतकालानशन -- अ्रनवधृतकालमादेहोपर- 
मभात्‌ | (त. वा. ६, १६, २) । 
जिस प्रनशन (उपवास) का कोई काल नियत नहां 
है, ऐसे पावज्जोबन चलने वाले झ्ननहान को प्ननव- 
घुतकालानवान कहा जाता है । 

झनवस्था दोष--१. भ्रप्रामाणिकानन्तपदार्थपरि- 
कल्पनया विश्रान्त्यभावोष5्नवस्था । (प्र. र. माला पृ. 
२७७, दि. १०) । २. भ्रनवस्थालता च स्यामप्नभस्त- 
लबविसपिणी । (चन्द्रप्र. च. २-५८) । ३- तथा 
चोक्तम्‌ू--मूलक्षतिकरीमाहुरनवस्था हि. दूषणम्‌ । 
वस्त्वानन्त्येष्प्पशक्ती च नानवस्था विचाय॑ंते। (प्र. 
₹. माला पु. १७१) । ४. भ्रनवस्था तु पुन. पुनः पद- 
द्यावतंनरूपा प्रसिद्धेव । (झ्रभि. रा. १, पृ. ३०२) । 
१ श्रप्रामाणिक प्रनन्त पदार्थों की कल्पना करते 
हुए जो विश्वान्ति का प्रभाव होता है, इसका नाम 
अनवस्था दोष है । 

झनवस्थाप्यता -- १. हस्ततालादिध्रदानदोषाद 
दुष्टतरपरिणामत्वाद्‌ ब्रतेषु नावस्थाप्यते इत्यनव- 
स्थाप्य', तदृभावो5प्रनवस्थाप्यता । (भ्राब. हरि. वृ. 
नि. १४१८) | २. अवस्थाप्यत इत्यवस्थाप्यस्तन्ति- 
परेधादनवस्थाप्य:, तस्य भावोज्नवस्थाप्यता, दुष्टतर- 
परिणामस्याकृततपो विशेषस्य ब्रतानामा [मना | रोप- 
णम्‌ । (योगशा. स्वी. बिव, ४-६०) | 

१ हस्तताल--हाथ से ताइमन--आरादि प्रदान के 
दोष से प्रत्यन्त दुष्ट परिणाम होने के कारण ब्रता- 
दिक में प्रवस्थापन की भ्रयोग्यता को भ्रनवस्थाप्यता 
कहते हैं । 

झ्रनवस्थाप्याहं--जम्मि पडिसेविए उदद्वावणा- 
प्रजोगो, कचि काल न वएसु ठाविज्जइ जाव पइ- 
विसिट्ठतवो न चिण्णो, पच्छा य चिण्णतवों तहोसो- 
वरशो वएसु ठाविज्जइ, एय भ्रणदद्दुप्पारिहं । 
(जीत. च्‌. पृ. ६)। 

जिसका सेवन करने पर कुछ काल ब्तो में स्थापना 
के योग्य नहीं होता, पश्चात्‌ तप का प्रनुष्ठान करने 
पर उस दोष के शाम्त हो जाने से ब्तों में जो स्थापन 
के योग्य हो जाता है, इसका नाम प्रनवस्थाप्याई है । 
प्रनवस्थितावधि--१. प्रनवस्थित हीयते वर्धते 


५२, जैन-लक्षणाबली 


[ भ्रनवेक्षयाप्रमृज्यादान 


च, वर्धते हीयते व, प्रतिपतति चोत्पथ्यते चेति पु्रः 
पुनरूमिवत्‌ । (त. भा. १-२३) । २* भ्न्योध्वधिः 
सम्यग्द्शनादिगुणहानि-वृद्धियोगाद्यत्परिमाण उत्पन्‍्न- 
स्‍्ततो वर्धते यावदनेन वर्धितव्यमृ, हीयते घर यावद- 
नेन हातव्य वायुवेगप्रेरितजलोभिवत्‌ । (स. सि. 
१-२२; ते. वा. १, २२, ४; ते. बु. शत. १-२२; 

सुखबो. वु. १-२२) | ३. जमोहिणाणमुप्पण्णं संत 
कयावि बड्ढदि, कयावि हायदि, कयावि अ्रवट्टाण- 
भावमुवणमदि; तमणवद्धिद णाम । (घत्र. पु. १३, 
पु. २७४) । ४. विद्युद्ध रनवस्थानात्‌ सम्मवेदनव- 
स्थित. । (त. श्लोक. १, २२); नावतिष्ठते क्वचिदे- 
कस्मिन्‌ वस्तुनि शुभाशुभानेकसयमस्थानलाभात्‌ । 

(स. भा. सिद्ध, व. १-२३) | ५. यत्कदाबिद्रघंते, 
कदाचिद्धीयते, कदाचिदवतिष्ठते क्र तदनवस्थितम्‌ । 

(गो. जो. म. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२) । 


१ जो श्रवधिज्ञान बायु से प्रेरित जल को लहर के 
समान हानि को प्राप्त होता है व बढ़ता भी है, 
बढ़ता है व हानि को भी प्राप्त होता है तथा 
ज्यूत भी होता है व उत्पन्न भी होता है; उसे भन- 
वस्थित ह्रवधि कहते हैं। २ जो झवधिशान 
सम्यग्दशंन भावि गृणों की हानि शोर वृद्धि के योग 
से जितने प्रमाण में उत्पन्न हुमा है उससे जहाँ तक 
बढ़ना चाहिए बढ़ता भी है, झोर जहां तक हानि 
को प्राप्त होना चाहिए हानि को भी प्राप्त होता 
है, उसे भ्रनवस्थित भ्रवधिशान कहा जाता है। 


झनवक्ष्याप्रमुज्यसंस्तार--सस्तीययंते यः प्रति- 
पनन्‍नपोषधब्रतेन दर्भ-कुश-कम्बलि-वस्त्रादि: स 
सस्तारः, स चावेध्ष्य प्रमाज्य च कर्तव्यः, प्नवे- 
ध्ष्याप्रमाज्य च करणेइतिचार: । इह चानवेक्षणेन 
दुखवेक्षणम्‌ प्रप्रमाजनेन दुष्प्रमाज्नंन संग्रह्मते । 
(योगशा. स्थोी. दिख. ३-११८) | 

भलो भांति देखे और प्रमाजन किये ना ही दर्भ- 
शय्यादि के बिछाने को अनवेक्ष्याप्रमृज्यसंस्तार 
कहते हैं। यहू पोषघबन्नत का तोसरा अ्रतिचार है । 


ब्रनवेक्ष्याप्रमुज्यादान--आदान ग्रहणं यष्टि-पीढ- 
फलकादीनाम्‌, तदध्यवेक्ष्य प्रमेज्य चल कार्यम्‌; ध्रन- 
वेक्षितस्याप्रमाजितस्य चादानमतिचार:। आदान- 
ग्रहणन निक्षेपोध्प्युपलक्ष्यते यष्ट्यादीनामू, तेन सो- 
ध््यवेक्ष्य प्रमाज्यं भ कार्य: । प्रनवेक्ष्याप्रमुज्य च॑ 


झनवेक्ष्याप्रमुज्योत्सगं ] 


निक्षेपोडइतिचार इति द्वितीय: । (योगशा. स्वो. विब. 
३-११८) । 

बिता वेले धोर बिना प्रमाजजन किये हो लाठो भ्रादि 
किसी पदाथ् के प्रहण करने था रखने को प्रनवेक्ष्या- 
प्रमुज्यादान कहते हैं । यह पोषधवल के पांच भ्रति- 
चारों में दूसरा है । 

झनवेक्ष्या प्रम॒ज्योत्सर्ग -- उत्सजंनमुत्सगंस्त्याग:, 
उच्चा रप्रस्वणवेलसिघाणकादीनामवेक्ष्य प्रमुज्य च 
स्थण्डिलादी उत्सगं' कार्य. । भ्रवेक्षण चक्ष॒षा निरी- 
णम्‌, मार्जन वस्त्रप्रान्तादिना स्थण्डिलादेरेव विशु- 
ड्वीकरणम्‌ | भ्रथानवेक्ष्याप्रमुज्य चोत्सर्ग करोति तदा 
पोषधब्रतमतिचरति। (योगश्ा. स्वो. विव. ३-११८)। 
बिना देखे झौर बिना प्रमाजंन किये हो शरीर के 
मल-मृत्र, कफ शोर नासिकामल श्रादि का जहां 
कहों भी क्षेपषण करना; इसे प्रनवेक्ष्याप्रमृज्योस्समर 
कहते हैं । यह पोषधन्नत का प्रथम झतिचार है | 
श्रनशन-- १. अ्शनमाहारस्तत्परित्यागोइबनशनम्‌ । 
(त. भा.हरि. व सिद्ध. व. ६-१६; योगशा.स्वो.विय, 
४-८६) । २. न ग्रशनमतशनम्‌--पश्राहारत्याग: । 
(दावे, हरि. व. १-४७)॥ ३. अशनत्यागोइ्नशनम्‌ 
>< >< ><। (झ्रा. सा. ६-५) । ४. खाद्यादिचतु- 
ध55हा रसन्यासोइनशन मतम्‌ । (लाटीसं. ७-७६) । 
चारों भाहार के परित्याग को श्रनशन कहते हैं । 
झनशन तप -- देखो अनेषण । १ सयमरक्षणार्थ कर्म- 
निर्जरार्थ च॒ चतुर्थ -षष्टाष्टमादि सम्यगनशन तपः । 
(त. भा. ६-१६) । २. दृष्टफलानपेक्ष सयमप्रसिद्धि- 
रागोच्छेद-कर्म विनाश-ध्यानागमावाप्त्यर्थभनशनम्‌ ॥ 
(स. सि. ६-१६; त. वा. €, १६, १; त. घ्लो. 
६-१६) । ३. प्रनक्षन॑ं नाम यत्किचिद्‌ दृष्टफल 
मंत्रसाधनानु हिश्य. क्रियमाणमुपवसनमनशनम्‌ । 
(था. स्रा. पृ. ५६६) । ४. चतुर्थायर्धवर्षान्त 
उपवासो5थवा55ग्ृतेः । सकृद्भुक्तिश्च सुक्त्यर्थ तपो- 
इनशनमिष्यते । (अ्रन. ण. ७-११) | ५. तदात्व- 
फलमनपेक्ष्य सयमप्राप्तिनिमित्त रागविध्वसनार्थ 
कर्मणा चूर्णीकरणार्थ सद्ध्यानप्राप्त्यर्थ शास्त्राम्या- 
सार्थ चर यत्‌ क्रियते उपवासस्तदनशनम्‌ । (त. बे. 
अत. ६९-१६) । ६. दृष्टफलानपेक्षमन्त रज़ू तप:सिद्धब- 
धंभभोजनमनशनम्‌ । (त. सुखयो. व. ६-१६) । 
२ संज-सरघनादि किसी वृष्ट फल की श्रपेक्षा ते 
करके संयस को सिद्धि, रागोच्छेद, कर्मविताझ, 
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[झ्नाकाइक्षक्तिया 


ध्यान और प्रागस को प्राप्ति के लिए जो भोजन 
का परित्याग किया जाता है उसका नाम भ्रनद्न है । 
भ्रनक्षनातिचार--स्वय न भुड्क्ते श्रन्य भोजयति, 
परस्य भोजनमनुजानाति मनसा बचसा कायेन च, 
स्वय क्षुधापीडित भ्राह्दरम भिलषति, मनसा पारणा 
मम क: प्रयच्छति क्व वा लप्स्यामीति बिन्‍्ता गब्रन- 
शनातिचार: । रसवदाहारमन्तरेण परिश्रमो मम 
नापैति इति वा, षड्जीवनिकायबाधायां प्रन्यतमेन 
योगेन वृत्ति:, प्रचुरनिद्रतया(? )सक्लेशक [कर] मनर्थ- 
मिदमनुष्ठित मया, सनन्‍्तापकारीदं नाचरिष्यामि इति 
सकलप. । (भ. श्लरा. विजयो. टी. ४८७) । २. प्रन- 
दनस्य पर मनसा वाचा कायेन वा भोजयतो भुजान 
वाध्नुमन्यमानस्य स्वय वा क्षृत्क्षामतया55्हा रमभि- 
लषतो5तिचा र: स्थातू, मनसा को मां पारणा प्रदा- 
स्यति क्‍्व वा लप्स्ये इति चिन्ता वा, सुरसाहार- 
मन्तरेण परिश्रमो मम नापैति इति वा, षड़जीव- 
निकायबाधाया मन्यतमेन योगेन वृत्तिर्वा, प्रचुरनिद्र- 
तया सक्‍लेशो वा, किमरथंमिदमनुष्ठित मया, सनन्‍्ताप- 
कारि पुनरिद नाचरिष्यामीति सकलेशो वेति । (भ. 
था. मूला. टी. ४८७) । 

उपवास के विन स्वयं भोजन न करके दूसरे को 
भोजन कराना, भ्नन्‍्य भोजन करने वाले की श्नु- 
सोदना करना, भूल से पीड़ित होने पर स्वयं 
झाहार की श्रभिलाषा करना, कल मुझे कौन पारणा 
करायेगा व कहां वह प्राप्त होगी, इस प्रकार विचार 
करना; प्रथवा सुरस भ्राहार के बिना मेरा श्रस दृर 
नहों होगा, इत्यादि विचार फरना; यह श्रनशन का 
अ्रतिचार है--- उसे मलिन करने वाले ये सब बोष हैं । 
ग्रनस्तिकाय--कालो5न स्तिकाय., तस्य प्रदेशप्रच- 
याभावात्‌ । (धव. पु. €, पृ. १६८) । 

जिस व्रव्य के प्रदेशसमुदाय सम्भव नहों हैं उसे 
झनस्तिकाय कहते हैं । ऐसा द्रव्य एक काल ही है । 
अनाका #क्षक्रिया-- १. शाठया लस्यास्यां प्रवचनो- 
पदिष्टविधिकतंव्यतानादरोज्नाकाइक्षक्रिया । (सं. 
सि. ६-५, त. वा. ६, ५, १०)। २. शाठ्यालस्य- 
वशादहंत्ोक्ताचारविधी तु य. । गअ्नादर: स एव 
स्थादनाकाइक्षक्रिया विदाम्‌ ॥ (ते. इलो, ६, ४, 
२१) । ३. शाठचालस्याद्धि शास्त्रोक्‍्तविधिकतेब्य- 
ता प्रति। ग्रनादरस्त्वनाकाइक्षाक्रिया & »८ » । 
(है. पु. ४८-७८) । ४. प्रमादालस्याम्यां प्रवचनों- 


प्रेनाकाइक्षणा 


पदिष्टविधिकतंव्यताइनादरोज्नाकाइक्षक्रिया । (त- 
सुखबो. व्‌. ६-५)। ५. शठत्वेन अलसत्वेन च जिन- 
सूत्रोपदिष्टविधिविधानेइनादर: श्रनाकाइक्षाक्रिया । 
(स. बु. शुत, ६-५) । 

१ शठता या पग्रालस्थ के वश होकर श्रागमनिदिष्ट 
ध्रायश्यक कार्यों के करने में श्रनादर का भाव रखना 
झनाकाड क्षक्तिया है ! 

झ्रनाकाइक्षरणा ( निःकाइलक्षितत्व ) --कर्मपरवशे 
सान्‍्ते दुःखेरन्तरितोदये । पापबीजे सुखेउ्नास्थाश्रद्धा- 
नाकाइशक्षणा स्मृता ॥ (रत्नक. १-१२) । 
कर्माधीन, विनह॒वर, दुःखोत्पादक श्रोर पाप के बीज- 
भूत सांसारिक सुख मे झ्ननास्था का भ्रद्धान करना 
-. उसमे विश्वास ल रखना, इसका नाम प्रना- 
काइक्षणा (सम्यग्द्शन का निष्कांक्षित श्रंग) है ! 
झनाकार -- प्राकारो विकल्‍प, सह आाकारेण 
साकार: । प्रनाकारस्तद्विरीत:, निरविकल्प इत्यथ । 
त. भा. सि. ब॒ु. २-६) | 

झ्राकार या विकल्प से रहित उपयोग को भ्रनाकार 
या लिविकल्प कहते हैं। उसे दर्शन भी कहा 
जाता है । 

झनाकारोपयोग--१. भ्रणायारुवजोगो दसण । को 
श्रणागारुवजोगो णाम ? सागारुवजोगादो श्रण्णो। 
कम्म-कत्ता रभावो प्रागारो, तेण झ्ागारेण सह वहु- 
माणो उवजोगो सागारो त्ति। (धव. पु. १३, पृ. 
२०७) । २. पमाणदो पुधभूद कम्ममायारो, त 
जम्मि णत्यि सो उवजोगो भ्रणायारों णाम, दसणुव- 
जोगो त्ति भणिद होदि। (जयध. पु. १, पृ. 
३३१) । ३. इदिय-मणोहिणा वा श्रत्थे श्रविसेसदूण 
ज गहणं | श्रतोमुहत्तकालो उवजोगो सो अणा- 
यारो॥ (गो. जो. ६७५)। ४. प्रनाकार निवि- 
कल्पक दशनमित्यर्थ' । (त.चुखबो. व. २-६) । ५. 
न विद्यते यथोवतरूप झाकारो यन्न सोइनाकार: | स 
जासावृपयोगइचानाकारोपयोग: । यत्तु वस्तुनः 
सामान्यरूपतया परिच्छेद: सो5नाकारोपयोग: । 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. २६-३१२) । 

२ प्रमाण से भिन्न कर्म--ज्ञान से भिन्न अन्य बहि- 
भूत विधय-- का नाम झाकार है। ऐसा आझ्राकार 
जिस उपयोगविशेष में सम्भव नहों है उसे श्नना- 
कारोपयोग कहा जाता है। दूसरे शब्द से उसे 
वर्दानोपयोग भी कहा गया है । 
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[अ्नाचिन्त 


ध्रमागत (अरपागद)--१. जहा सब्वे लोए पत्थों 
तिहा विहृत्तो श्रणागदो बट्ठमाणों झदीदों चेदि । 
तत्य अणिष्फण्णो भ्रणागदों णाम। धघडिज्जमाणों 
बट्टमाणो । णिप्फण्णो ववहारजोग्गों भ्रदीदों णाम । 
>< >< > तधा कालो वि तिविहों श्रणागदो वट्ुमाणों 
श्रदीदो चेदि। (घव. पु. ३, पृ. २९)। शयों 
विवक्षित वतंमानसमयमवधीक्वत्य भावी समयराधिः 
स सर्वोदपि कालोइनागत' । (ज्योतिष्क. मलय. थृ- 
१-७)। ३. अवधीकृत्य समय वर्तमान विवक्षितम्‌। 
भावी समयराशियं: काल: स स्थादनागत: । (लोक- 
प्र, २८८२६७) । 

१ अनिष्पन्न प्रस्थ (धान्य के सापने का एक साप- 
विशेष ) के समान अ्रनिष्पन्तन सभी ससयों को श्रनागत 
काल कहा जाता है। २ विवक्षित वर्ततान समय 
को भ्रवधि करकफे--सीसारूप सानकर---उसक झागे 
को जितनी भी समयरात्ि (समयों का समह) है 
उस सब ही को प्रनागत काल माना जाता है । 
प्रनाचरित दोष-- १. दूरदेशाद्‌ ग्रामान्तराद्वाउघती - 
तमनाचरितम्‌ । भ. श्रा. विजयो. २३० ; कार्तिके.टी. 
४४६, पृ. ३३८)। २. इतरत्‌ (झ्राचरिताद्विपरीतम्‌) 
प्रनाचरितम्‌ । (भ. झा. मूला. टी. २३०) | 

दूर देश से या प्रामान्‍्तर से लाये हुए झ्ााहार को 
ग्रहण करना भ्रनाचरित दोष है । 

भ्रनाचा र--- १. >< >< >< वदन्त्यनाचा रमिहाति- 
सक्‍तताम्‌ । (द्वात्रि. €) । २. झनाचारों ब्रतभऊू:ः 
स्वंधा स्वेच्छया प्रव्तनम्‌ । (मूला. बु. ११-११)। 
३. गिलिते त्वाधाकम्मंणाण्य |नाचार. । (व्यय. 
सु. भा. सलय. बु. १-४३) । ४. साध्वाचा रस्य 
परिभोगतो ध्वसेइनाचारः | (व्यथ. १ उ.--अभि. 
रा. १, पृ. ३११) । 

१ विययों में जो भ्रतिशय श्रासक्ति होती है उसे 
झनाचार कहते हैं। ३ भ्राधाकर्म क--धपने निमिस 
से निरभित भोजन के--निगलने पर साथु के झना- 
चार माता जाता है। 

प्रनाचिन्नत--१ परदो वा तेहि भवे तब्विवरीद॑ं 
प्रणाचिण्णं । (मूला. ६-२०)। २ परतस्त्रिम्यः सप्त- 
गृहेम्य: ऊर्ध्व यद्यागतमोदनादिकमनाचिन्न ग्रहणायो- 
स्यम्‌, तद्विपरीत वा ऋजुवृत्या विपरीतैभ्यः सप्तम्यो 
पद्मागत तदप्यनाचिस्तमादातुमयोग्यम्‌ । (मूला. व्‌. 
६-२०) । 


' झनाक्तागति] 


झाहार यदि तोम या सात धरों के प्रतिरिक्त झागे 
के घदों से लाया गया है तो वह प्रनाश्िन्च---प्रहण 
करने के भयोग्य--होता है । 
झतासागति--प्रनात्ता भ्रपरिगृहीता वेश्या, स्वै- 
रिणी, प्रोषितभतृ का, कुलाज़ुना वा भ्रनाथा; तस्‍्यां 
गतिरासेवनम्‌ । इयं चानाभोगादिना प्तिक्रमादिना 
वा प्रतिचार:। (योगशा. स्वी. विव. ३-६४) । 
प्रनात्ता से भ्रभिप्राय श्रपरिगृहीत वेश्या, कुलटा, 
प्रोषितभत्‌ का (जिसका पति प्रबास में है), कुलीन 
स्त्री शौर अनाथ स्त्री का है। उसका सेवन करना, 
यह स्वदारसन्तोषञ्रतो के लिए भ्रतिचार है । 
अ्रनात्मभृत (लक्षरण)-तद्विपरीत॑ (यहद्वस्तुस्वरूपा- 
ननुप्रविष्ट तत्‌) ग्रनात्मभूतम्‌ । यथा दण्ड: पुरुषस्य । 
(न्यायदी. पृ. ६) । 

जो लक्षण बस्तु के स्वरूप में मिला हुमा न हो, 
उसे झनात्मभूत लक्षण कहते हैं । जैसे --पुरुष का 
लक्षण वण्ड । 

भनात्मभूत (हेतु )--प्रदीपादिरनात्मभूत: (बाह्यो 
हेतु ) । 2 >< »€ तत्न मनोवाक्कायवर्गणालक्षणो 
द्रव्ययोग चिन्ताद्यालम्बनभूत: अ्न्तरभिनिविष्टत्वा- 
दाभ्यन्तर इति व्यपदिश्यमान श्रात्मनोड्न्यत्वादना- 
त्मभूत: (श्राम्यन्तरो हेतु) इत्यभिधीयते। (त- 
वा. २, ८, १) । 

उपयोग .(ंतन्य परिणामबिद्योष) का जो हेतु प्रात्मा 
से सम्बन्ध को प्राप्त नहीं है बह बाह्य प्ननात्मभत 
हेतु कहलाता है--जसे प्रदीप भ्रादि । उक्त प्रवीष 
झ्रादि चक्ष॒रादि के समान प्रात्मा से सम्बद्ध न 
होकर भो भ्रात्मा के उपयोग में हेतु होते हैं, शतः 
वे बाह्य प्रनात्मभूत हेतु हैं। चिन्ता श्रादि का 
प्रालस्बनभूत जो सन, बचन व काय वर्गणारूप 
ब्रष्य योग है वह भ्राम्यन्तर अनात्मभूत हेतु कहलाता 
है। वह चुंकि आत्मा से भिन्‍न है, प्रतएवं जंसे 
पझनात्मभूत है वैसे ही वह प्रन्तरंग में निविष्ट होने 
ले झ्ाम्यन्तर भी है। यह भी उस उपयोग में हेतु 
होता ही है । 

झनात्सहांसन--यदात्मव्यतिरिक्तं तदनात्म, तस्य 
दसन कथनम्‌, तत्स्वरूपम्‌ भ्रनात्मशसाष्टकम्‌ । 
(शानसार बृत्ति १८, पृ. ६६) । 

झात्मा के झतिरिक्त धन्य प्र पदार्थों के स्वरूप के 


कहने को झनात्मशांसम कहते हैं । 


भू ५, जैन-लक्षणावली 


[अनादि-नित्य-पर्यायाथिक नय 


अलादर--१. क्षुदम्यदितत्वादावश्यकेष्वनाद रो3नु- 
त्साह: । (सं. सि. ७-ऐ४; था. सा. पृ. १२; सा. 
घ. स्वो, टी. ५-४०; त. सुखबो. बत्ति 3-३४) | 
२. इतिकतंब्यं प्रत्यसाकल्याद्ययाकथश्चित्पवृत्ति र- 
नुत्साहोइनादर: इत्युच्यते । (व. वा. ७, है३, ३; 
जा. सा. पृ. ११, त. सुखबो. व. ७-३३); शभावहय- 
केष्वनावर; ॥॥४॥ भझ्रावश्यकेषु श्रनादरः श्रनुत्साहो 
भवति । कुत. ? क्षुदम्यदितत्वात्‌ । (त. बा. ७, ऐ४, 
४) । ३. झ्रावश्यकेष्वनाद रोः्नुत्साह: । (त. इलो. 
७-३४); ४. झनादर. पोषधदब्नतप्रतिपत्तिकत्तेंन्य- 
तायामिति चतुर्थ:। (योगश्ञा. स्वो. बिब. २-११८; 
श्रनाद रोष्नुत्साह: प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्या- 
करणम्‌, यथाकथ चिद्वा करणम्‌, प्रबलप्रमादादिदोषात्‌ 
करणानन्तरमेव पारण च | (योगजशा. स्वो. जिव. 
३-११६; सा. घ. स्वी. टी. ५-३३ | ५ ग्रनादर: 
पुनः प्रबलप्रमादादिदोषाद्‌ यथाकथचित्करण क्लृत्वा 
वा 5कृतसामायिककायंस्येव तत्क्षणममेव पारणमिति । 
(घमंबि. मु. व. १६४) । ६. प्रनादरः अनुत्साह: 
प्रतिनियतवेलाया सामायिकस्याकरणम्‌ । (धर्मसं. 
सान. स्वो. वृ. २, ५५, ११४) । ७. यदाउब्लस्य- 
तया मोहात्कारणाद्वा प्रमादतः । श्रनुत्साहतया 
कुर्यात्तदाइनाद रदूषणम्‌ । (लाटीसं- ६-१६३) । 
५. चतुर्थोइतिचार ग्रनादर श्रनुत्साह: प्रनुथम इति 
यावत्‌ । (त. व्‌. श्रुत. ७-३ ३; क्षुधा-तृषादिभिर- 
भ्यदितस्य ग्रावश्यकेषु भ्रनुत्साह: भ्रनादर उच्यते । 
त. व्‌. श्रुत. ७-३४) । 

भूख-प्पास, श्रम व श्रालस्थादि के कारण सामायिक 
झोर पोषधोपषास शझादि से सम्बंध उक्‍ह्रावइयर 
कियाओों के करने में उत्साह न रख कर उन्हें यथा- 
कथंघित्‌ पूरा करने को पझ्रमावर सासका प्रतिचार 
कहते हैं । 

भ्रनादिकरर१-- १. धम्माधम्मागासा एयं तिविहं 
भवे भ्रणाईय । (उत्तरा, नि. ४-१०४६) । २. धर्मा- 
धर्माकाशानामन्योन्यसंवलनेन सदा>वस्थानमना दिकर- 
णम्‌ । (उत्तरा. नि. शा. व. ४- १८६) । 

धर्म, भ्रधस झोर झाकादा द्रव्यों के परस्पर व्याधात 
के बिना सदा एक साथ भ्रवस्थान को झनायिकरण 
कहते हैं । 

झनावि-नित्य-पर्यायाथिक सथ---भ्रक्‍्कट्टिमा प्रणि- 
हणा ससि-सूराईण पज्जया गिण्ह्‌इ। जो सो प्रणाइ- 


ध्रनादिपरिणाम ] 


णिच्चों जिणभणिप्नों पज्णयत्थिणयो। (ल. न. ले. 
२७; ब्‌. न. ले. २००) । 

जो तय श्रकृत्रिम व झ्नादिनिघन चम्द-सूर्यादिक की 
पर्यायों को प्रहण करे, उसे प्रनादि-नित्यपर्यायाथिक 
नय कहते हैं । 
झ्रनादिपरिसथास-तत्रानादिध॑ मदीना गत्युपग्रहादिः 
सामान्यापेक्षया । (सं. सि. ५-४२; त. व. श्रुत- 
५-४२) । २. भ्रनादिलोकसस्थान-मन्दराकारादि. । 
(त. वा. ५, २२, १०); तत्रानादिधेर्मादीना गत्युप- 
ग्रहादि'। (त. था. ५, ४२, ३)। ३ तत्रानादि- 
लॉकिसस्थानमन्दराकारादि' । स पुरुषप्रयत्नापेक्षत्वा- 
दलसिक । (त. सुखबों व. ५-२२), तत्रानादि- 
धंर्मादीना गत्युपग्रहमदिस्वतुल्यकालसन्तानवर्ती सामा- 
न्यूरूप' । (त. सुखबो. य' ५-४२) । 
झनाविकालीन लोक व सुसेरु पर्वत का श्राकार 
झावि तथा धर्म-प्रधमं भ्रावि का गति-स्थिति श्रादि 
उपकार प्रनादि परिणाम कहलाता है । 
श्रनावि-सान्त ( बन्ध ) --यस्त्वना दिकालात्‌ू सतत- 
प्रवृत्तोडपि पुनर्बन्बव्यवच्छेद प्राप्स्यति श्रसावनादि- 
सान्‍्त:, श्रय भव्यानाम्‌ । (शतक. दे. स्वो. व्‌. ५) । 
झनादि काल से प्रवत्त होकर भविष्य सें विच्छेद 
को प्राप्त होने वाले बन्ध को श्रनावि-सान्त बन्ध 
कहते हैं । 
अनादिसिद्धांन्तपद--भ्रनादिसिद्धान्तपदानि धर्मा- 
स्तिरघर्मास्तिरित्येवमादी नि । अपौरुषेयत्वतोष्नादि. 
सिद्धान्त:, स पद स्थान यस्य तदनादिसिद्धान्तपदम्‌ । 
(घब. पु. १, पृ. ७६); धम्मत्यथिश्रो श्रधस्मत्यित्रो 
कालो पुडवी श्राऊ तेऊ इच्चादीणि ग्रणादियसिद्धत- 
पदाणि । (घब पु. ६, पु. १३८) । 

जिनका पद (स्थान) अ्रपौरषेय होने से श्रनादि 
परमागम है ऐसे घर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय, 
काल, पृथिवो, श्रप्‌ू श्लौर तेज श्रादि पद प्रनावि- 
सिद्धान्त पद कहलाते हैं । 

झनादृत--१. झ्रादर: सम्भ्रमस्तत्करणमादृतता, सा 
यत्र न भवति तदनादृतमुच्यते । (श्राव. हु. बु. 
सल. हेम. टि. पु. ८७) । २. प्रनादतं सम्भ्रमरहित॑ 
बन्दनम्‌ । (योगज्ञा. स्वो, विय ३--१३० )। 

झादर के बिता जो बन्दनावि क्रिया-कर्स किया 
जाता है उसे झ्नावुत कहते हैं । 

अनादुत दोष (भरााढ़िय दोष)--प्रायरकरणं 
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[भनादेयनाभ ' 


श्राढा तव्विवरीयं प्रणाढिय होइ । (प्रव. सारो. या. 
१५५) । २. श्रनादृतं विना5५दरेण सम्भ्रममन्तरेण 
यत्‌ क्रियाकर्म क्रियते तदनादुतमित्युच्यते । (भूला. 
ब. ७-१०६) | ३ झनादृतमतात्पय॑ वन्दलायां >»< 
>< »<। (झ्रन. ध. ८-६८) । 

देखो धनादुत । 

शनादेखनाम -- १ निष्प्रभशरी रका रणमनादेय- 
नाम । (स. सि. ८-११; त- वा. ८, ११, 
३७; त. इलो. ८-११; भ- झा. मूला. टीका 
२१२४, गो. क. जी. प्र. टी. ३३; त. सुखबोध वु. 
८-११, ते बु. श्रुत. ८-११)। २. विपरीत (अना- 
देयभावनिवंतकम्‌ ) ग्रनादेयनाम ।(त. भा. ८-१२)। 
३. तद्विपरीतमनादेयम्‌ । श्रावकप्र, टी. २४) । 
४. युक्तियुक्तमपि वचन यदुदयान्न प्रमाणयन्ति 
लोका , न चाम्युत्थानायहंणमहँस्पापि कुर्वबन्ति, तद- 
नादेयनामेति । भ्रथवा आ्रादेयता श्रद्धेयता दर्शना।देव 
यस्य भवति स॒ च शरीरगरुणो यस्य विपाकाद 
भवति तदादेयनाम । एतद्‌ विपरोतमनादेयनामेति । 
(त. हरि. व सिद्ध. व. ८-१२) । ५ अनादेयकर्मो- 
दयादग्राह्मवाक्यों भवति। (पंचसं. स्वो. व. ३-१६)॥ 
६. यदुदयादनादेयत्व निष्प्रभशरीरमू, श्रथवा यदु- 
दयादनादेयवाक्य तदनादेय नाम । (मूला. व्‌. १२, 
१९६) । ७ तब्विवरीयभावणिव्वत्तयकम्ममणादेय 
णाम । (थव. पु. ६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण 
सोभणाणुट्राणो वि जीवो ण गउरबिज्जदि तमणा- 
देज्ज णाम । (धब. पु. १३, पृ. ३६६) । ८. यदु- 
दयाद्‌ू युक्तमपि ब्रुवाणः परिहार्यवचनस्तदनादेय- 
नाम । (प्रव. सारो. टी. गा १२६६; शतक. मल. 
हेम. टीका ३७; कमंस्तव गो. वु. गा. ६-१०) । 
६. तद्विपरीतम्‌ (भ्रादेयविपरीतम्‌) भ्नादेयमू, 
यदुदयवशादुपपन्‍नमपि ब्रुवाणो नोपादेयवचनों 
भवति, नाप्युपक्रियमाणोईपि जनस्तस्याभ्युत्थानादि 
समाचरति । (प्रश्ञापता मलय. बुत्ति २३-२६३, 
पु. ४७५; पड्चसं. मलय. बुसि ३-८) । १०. यदु- 
दयवद्यानु उपपन्नमपि ब्रुवाणो नोपादेयवचनों भवति, 
न च लोकोथ्म्युत्थानादि तस्य करोति तदनादेय- 
नाम । (षष्ठ कर्म सलय. व. ६; करमंबि. बे. 
स्वो. टोका गा. ५०; कम्मंप्र. यजशो, टी. १)। 
११ (आ्राएज्जकम्मउदए चिट्ठा जीवाण भासण जं 
च। त॑ बहु मनन्‍्नइ लोशओ) श्रबहुमयं इयरउदएण । 
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(क्संवि, गर्ग, गा. १४६)। १२. न भ्रादेयमनादेयम्‌, 
यदुदयाज्जीवोध्नादेयो मवति श्रग्नाह्मवाक्यो भवति, 
सर्वोष्प्यवज्ञां विधते, तदनादेयनाम । (कर्मवि. पु. 
ज्या, गा. ७५) । 
४ जिसके उदय से युक्तियृकत बचन होने पर भी 
लोग उसे प्रमाण न मानें, श्लादर का पात्र होने पर 
भी उठकर खड़ें हो जाते झ्ादि रूप योग्य श्रादर 
व्यक्त न करें, झयवा जिसके उदय से वह दारीरगुण 
न प्राप्त हो सफे कि जिसके आश्रय से देखने मात्र 
से ही लोगों के द्वारा भ्रादेय (ग्राह्म या अद्धाका पात्र) 
हो सके उसे झादेय नामकर्म कहते हैं । 
पनावेश --- भ्रनादेश: सामान्यम्‌ । सामान्‍्यत्व 
चौदयिकादीना गति-कयायादिविद्येषष्वनुवृत्तिघमे- 
कत्वात्‌ (उत्तरा, नि. बु. १-४८) । 
गति-कषायावि झ्रौदयिक भावविशेषों में रहने बाले 
इनुव॒त्ति स्वरूप सामान्य का नाम अ्नादेशा है । 
झनताश नन्‍त बनर्ध--नत विद्यते आदियंस्यानादि- 
कालसन्तानभावेन सततप्रवृत्ते: सो भ्रनादि:, भ्रनादि- 
इचासौ ग्रनन्तन्‍च कदाचिदप्यनुदया भावादना बनन्त. । 
>< » »< यो हि बन्धोष्नादिकालादार म्य सन्तान- 
भावेन सतत प्रवृत्तो न कदाचन व्ववच्छेदमापसनो न 
चोत्त रकाल कदाचिद्‌ व्यवच्छेदमाप्स्यति सोडनाय- 
नम्तो $भव्यानामेव भवति । (शतक, दे. स्वो. 
टी. ५)। 
जिसका प्रादि-प्रन्त नहीं है--जो निरन्तर प्रवर्तमान 
है, ऐसा बन्ध प्रनाश्नन्त कहा जाता है । जो न कभी 
विच्छेद को प्राप्त हुआ है प्रौर न श्वागे भो कभी 
विच्छेद को प्राप्त होने बाला है वहु श्लनाथनन्त 
बन्ध कहुलाता है, जो भ्रभव्य जीवों के ही होता है। 
झनाशपयेंवसाननित्यत। ---तत्राद्या लोकसंनिवेश- 
वबदनासादितपूर्वापरावधिविभागा सन्‍्तत्यव्यवच्छेदेन 
स्वभावमजहती तिरोहितानेकपरिणतिप्रसवशक्ति- 
गर्मा भवनमात्रकृतास्पदा प्रतीतेव । (त. भा. सिद्ध. 
यु, ५-४) । 
जो नित्यता लोक के झाकार के समान पुर्वापर 
भ्रमधि के विभागों से रहित होकर अप्रव्युच्छिन्त 
सम्तानपरम्परा से स्वभाव को त छोड़तो हुई तिरोहित 
झनेक झवस्थाध्रों के उत्पादन की दाक्षित को झव्यक्त 
रूप से झपने सीतर रखती है उसे प्रताक्षपयंजसान- 
ल. ८ 


५७, जैन-लक्षणावली 


[ झनानुगामिक झवधि . 


नित्यता कहते हैं । 

अझनानुगासिक भ्रवधि-देखो झननुगामिक । १. »< 
>< >< भश्रणाणुगामिश्र॑ श्रोहिनाण से जहा नामए केइ ! 
पुरिसे एग महंतं जोइट्टाण काउ तस्सेव जोइट्टाणस्स 
परिपेरंतेहि परिपेरतेहि परिधोलेमाणे २ तमेव जोइट्ठा- 
ण पासइ, अन्नत्थ गए न पासह, एवमेव अ्रणाणु- 
गामिश्र गोहिनाण जत्येव समुप्पज्जद तत्येब सखे- 
ज्जाणि असखेज्जाणि वा सबद्धाणि वा भ्सबद्धाणि 
वा जोश्रणाइ जाणइ पासइ, अच्नत्थ गए ण पासइ, 
से त्त अणाणुगामिश्न गोहिणाण । (नन्‍्दी. सू. ११)। 
२- झनानुगामिक यत्र क्षेत्रे स्थितस्योत्पन्न ततः 
प्रच्युतस्य प्रतिपतति प्रश्नादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । (त. 
भा १-२३) । ३. एवमेव (ज्योतिःप्रकाशित क्षेत्र 
पश्यन्‌ पुरुष इब) प्रनानुगामुकमवधिज्ञान यत्रैव क्षेत्र 
ब्यवस्थितस्य सतः: समुत्पद्यते तत्रेव व्यवस्थित. सन्‌ 
संख्येयानि वा श्रसंख्येयानि वा योजनानि सम्बद्धानि 
वा अ्संबद्धानि वा जानाति पश्यति, नान्‍्यत्र, क्षेत्र- 
सम्वन्धसापेक्षत्वादव्धिज्ञानाव रणक्षयोपशमस्य, तदे- 
तदनानुगामुकम्‌ । (ननन्‍्दी. हरि. बु ११, पृ. ३३)। 
४. भ्रननुगमनशीलो5ननुगामुक' स्थितप्रदीपवत्‌ ।॥ 
(ब्राव. हरि. व. नि. ५६) । ५- तस्य (आनुगामि- 
कस्य ) प्रतिबेधोईनानुगामिकमिति । ग्र्थमस्य भाव- 
यति--झयश्र क्षेत्र प्रतिश्रयस्थानादो स्थित्तस्थेति कायो- 
त्सग्गंक्रियादिपरिणतस्य उत्पन्नमू---उदभूत॑ भवति 
तेन चोत्पन्नेन यावत्‌ तस्मात्‌ स्थानानन निर्याति, 
तावज्जानातीत्यर्थ:। ततो5पक्रान्तस्य--स्थानान्तर- 
बतिन प्रतिपततति नश्यति । कथमिव ?ै उच्यते--- 
प्रदनादेशपुरुषज्ञानवत्‌ । (त. भा. सि. ब. १-२३) । 
६. न आानुगासिक ग्रनानुगामिकम्‌, श्वुखला प्रतिबद्ध 
प्रदीप इवं यन्‍न गच्छन्तमनुगच्छति तदवधिज्ञान- 
मनानुगामिकम्‌ । (नन्‍्दी. सलय, व. सू. €)। 
७. तथा न झ्ञानुगामिको5नानुगामिकः शंखलाप्रति- 
बद्धप्रदीप इव यो गच्छन्त पुरुष नानुगच्छतीति। 
(प्रश्ञाप. सलय. व्‌. ३३-३१६९ ) । ५. उत्पत्तिक्षेत्र 
एवं विषयावभासकमनानुगासिकम्‌ । (जैनतक, प्‌. 
११८) । 

३ जो भ्रवधिशान जिस क्षेत्र में श्रवस्थित जीव के 
उत्पन्न होता है उसी क्षेत्र में उसके भ्रजस्थित रहने 
पर बहू संख्यात व प्रसंदयात योजन के प्नन्तर्गत 


धनानुपूर्वी ] 


झापने नियत विषय को जानता है, स्वासी के भ्नन्यत्र 
जाने पर बह उसे नहीं जानता । इसका कारण यह 
है कि उसके भ्रावारक झभ्वधिशानावरण का क्षयोप- 
शाम उक्त क्षेत्र के हो सम्बन्ध को श्रपेक्षा रखकर 
उत्पर्न हुआ है । ऐसे झ्रवधिशञान को अ्रनानुगामुक 
झवधिजशान कहा जाता है | 

प्रनानुपृर्वो-देखो यथातथानुपूर्वी । से कि त अणाणु- 
पुब्बी ? एश्राए चेव एगाइआए एगुत्तरिश्राए भ्रणत 
गच्छगयाए सेढीए झण्णमण्णब्भासों दुरूवणों, से त 
अणाणुपुब्बी । प्रहवा 2 < >< से कि ते ग्णाणु- 
पुठ्बी ? एश्राए चेव एगाइग्राए एगुसरिग्राए अ्रस- 
खिज्जगच्छगयाए सेढीए प्रन्नमन्नब्भासो दुरूवृणों, 
से त॑ प्रणाणुपुब्बी । (प्रनुमोग सर. ११४) । 
झमलोम (प्रथम-द्वितोय भ्रादि) झोर विलोम (प्रन्त्य 
व उपान्य श्रावि) कम से रहित जो किसी की प्ररू- 
पणा की जातो है उसका नाम प्रनानुपूर्वों है। 
उदाहरणाथं--कालानूपूर्वी के श्राथय से समयादि- 
रूप झनन्‍्त कालभेदों को प्रूषणा में श्रनानपृर्वों के 
विकल्प इस प्रकार होते हैं-“-एक को झ्ादि लेकर 
एक प्रधिक क्रम से चंकि कालभेद प्रनन्त हैं, भ्रतः 
१-२-३-४ श्रादि के क्रम से अन्तिम विकल्‍प तक 
झंकों को स्थापित करके उन्हें परस्पर गृणित करने 
पर जो राहि उपलब्ध हो उसमें से दो (प्रथम शोर 
प्रन्तिम अंकों के कम कर देने पर जो संख्या प्राप्त 
हो उतने प्रकृत में श्रनानपूर्वों के विकल्प होते हैं । 
उनमें से वक्ता की दच्छानुसार किसी भी विकल्प 
को लेकर जो प्ररूपणा की जातो है वह प्ननानुपूर्वो- 
कम से कही जावेगी । 

प्रताभिग्राहिक सिध्यात्व--१ श्रनाभिग्राहिक तु 
प्राकृतलोकानां सर्वे देवा बन्दनीया न निन्‍्दनीयाः । 
एवं सर्वे गुरव , सर्वे घर्मा इति। (योगज्ा. स्वो. 
विद्र. २-३) | २. मन्यतेडज्जी दर्शनानि यह्शाद- 
खिलान्यपि । शुभानि माध्यस्थ्यहेतु रनाभिग्राहिक 
हि तत्‌ । (लोकप्र. ३-६६२) । ३. प्रनाभिग्राहिक 
ग्रज्ञाना गोपादीन।मीषस्म ध्यस्थ्याद्वाउन भिगृहीत- 
दर्शनविशेषा[णा ] सर्वदर्शनानि शोभनानि इत्येवरूपा 
या प्रतिपत्ति'। (कर्मस्त. गो. बु गा. ६-१० )। 
४. एतद्‌-(प्राभिग्राहिक-) विपरीतमनाभिग्राहिकम्‌, 
यद्दश्ात्‌ सर्वाण्यपि दर्शंतानि शोभनानि इत्येबमी- 
पन्माध्यस्थ्यमुपजायते । (बढशी. मलय. घृ. गा. ७५; 


भू८, जैन-लक्षणावली 


[श्रताभोगनिक्षेप 


पंचसं. सलय. व्‌. ४-२; सम्बोध. व्‌. ४७, पृ. ३२)। 
२ सभी दर्शन--मत-मतान्तर--अ्रच्छे हैं, इस प्रकार 
को ब॒द्धि से सबके समान सानते को भ्रमाभिग्राहिक 
मिथ्यात्व कहते हैं । 

झनाभोग --१ आभोगो उवभोगो तस्साभावे भवे 
अ्रणाभोगों । (प्रत्या. स्व. गा. ५५) । २. भाभोग- 
नमाभोगः, लाभोगः अ्रनाभोग., आगमस्याप्यलीचो- 
उ्नानमेव श्रेय इति भाव:। (पंण्चस. स्‍्वो. व. 
४-२) । ३. अनाभोग: सम्मूढचित्ततया व्यक्तोप- 
योगाभावो दोषाच्छादकत्वात्‌ सासारिकजन्महेतु- 
त्वादा । (ललितबि, पृ. ३) । ४. श्रनाभोगो3जा- 
नानस्याकार्यमासेवमानस्थ भवति । (झाव, है. व. 
मल. हेस. टि. पु. €०)। ४ न विद्यते प्राभोग' 
परिभावन यत्र तदनाभोग तच्चकेन्द्रियादीनामिति । 
(पझुछचर्स सलय. ब्‌. ४-२) । 

१ उपयोग के अभाव का नाम अनाभोग (अ्रसाव- 
धानी) है। २ झ्रागभ का पर्यालोखन न करके 
श्रज्ञान को ही श्रेयस्कर सानना, इसका नास प्रना- 
भोग सिच्यात्व है । 

प्रनाभोगक्रिया--!. श्रप्रमृष्टादृष्टभूमौ कायादि- 
निक्षेपोष्नाभोगक्रिया । (स. सि. ६-५; त. वा. ६, 
५, €; त. सुखबो, ६-५; त. व्‌. श्रुत. ६-५) । 
२. भ्रदृष्टे योध्प्रमृष्ट व स्थाने त्यासों यतेरपि। 
कायादे. सा त्वनाभोगक्रिया >< >< ><॥ (त. इलो. 
६, ५, १६)। ३. श्रप्रमृष्टाप्रदृष्टाया निक्षेपो$ज्भा दिन: 
क्षिती । श्रनाभोगक्रिया सा तु 2 >< »< ॥ (ह. पृ. 
५८-७३)। ४. भ्रनाभोगक्रिया भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजिते 
देशे श्री रोपकरणनिक्षेप:। (त.भा. सि. बु. ६-६) । 
१ बिना शोधो भ्रोर बिना देखी भूमि पर सोना व 
उठना-बेठना आदि शरौर सस्वस्धी क्रिया को भ्ना- 
भोग किया कहते हैं । 

ग्रनाभोगनिक्षेप--- १. प्रसत्यामपि त्वराया जीवा: 
सन्ति न सन्‍्तीति निरूपणमन्तरेण निक्षिप्यमार्ण 
तदेवोपकरणादिकमनाभोगनिक्षेपाधिकरणम्‌ । (भ- 
श्रा. विजयो. टो ८१४; ध्रन. ध. स्थो. टो. ४-२८)। 
२. झ्नालोकितरूपतया उपकरणादिस्थापन भ्रमाभोग 
इत्युच्यते । (स. बुसि श्रुत. ६-६) । 

१ शीक्मता के न होने पर भो जीवथ-जन्‍्तु के देखे 
बिता ही शाय-संयस के साधनभूल उपकरणाबि के 
रखने को प्रनाभोगनिक्षेष कहते हैं । 


भ्रनाभोगनिवंतित कोप ] 


प्रनाभोगनिय तित कोप--यदा त्वेवमेव तथाविघ- 
मुहततंवशाद गृुण-दोषविचारणाशूस्य:ः परवशीभूय 
कोप॑ कुझते तदा स कोपों5नाभोगनिर्व॑तित: । (प्रज्ञा 
प. मलय. बु. १४-१९६) । 

उस प्रकारके मुह॒र्त के वश भले-बुरे का बिचार 
किये शिना ही परवह्ाता से क्रोध करने को प्रना- 
भोगनिर्येतित कोप कह ते हैं । 

प्रनाभोगनिर्व तिताहार--- तहिपरीतो (झ्राभोग- 
निर्बंतिताहारबिपरीतो )' अनाभोगनिवंतित', आहार- 
यामीति विशिष्टेच्छामन्तरेण यो निष्पाशते प्रावृट्‌- 


काले प्रचुरतरमूत्रा्यभिव्यज्भघणीतपुद्गलाहारवत्‌ 
सोध्नाभोगनिवंतित: । (प्रश्चाप, समलय. ब्‌. २८, 
३०४) । 


ग्राहर की विशिष्ट इच्छा के बिना हो जिस किसी 
प्रकारके झाहार के बनाने को अ्रनाभोगनिंतित 
आ्राहार (नारकियों का श्राहार) कहते हैं। जंसे 
वर्षा काल में बहुत श्रधिक मुत्र श्रावि से व्यक्त 
होने वाला उष्ण पुदुगलों का श्राहार । 

झ्रनाभोग बकुश--१. सहसाकारी श्रनाभोगबकुश' । 
(त. भा. सि व. €-४६) | २- शरीरोपकरण- 
विभूषणयो: सहसाकारी श्रनाभोगबकुश:। (प्रव. 
सारो, टी. गा. ७२४) । ३. द्विविधविभूषणस्य 
च सहसाकारी अनाभोगबकुश । (धर्मंसं. भान: 
स्वो, टी. ३-५६, प्‌. १५२) । 

सहसा बिना सोचे-बिचारे शरीर झोर उपकरण 
झादि के विभूषित करने वाले साधु को प्रनाभोग 
बकुश कहते हैं । 

झहनाभोग्रिक---प्रताभोगिक॑ विचारशून्यस्यैकेन्द्रिया- 
देवा विशेषधिशानविकलस्य भवति। (योगज्ञा. स्वो. 
बिव. २-३) | 

विचारशूत्य ब्यक्ति के झ्थवा विशेष ज्ञान से रहित 
एकेण्व्रियादि के जो जिपरोत अरद्धान होता है उसका 
नास अ्रनाभोगिक भिश्यात्व है । 

झनाभोगित दोष-- प्रतालोक्याप्रमार्जन कृत्वा 
झादानं निक्षेपो वेति ह्वितीयों भज़ू:। (भर झा. 
विजयो. टो. ११९८५) । २. श्रनालोक्याप्रमार्जनं 
कृत्वा पुस्तकादेरादानं निक्षेप वा कुर्वेतो$नाभोगिता- 
जु्यो द्वितीयों दोष: । (भर. भरा. मूला. टी. ११६८) | 
बिना देखें झौर बिना छ्ोधे पुस्तकावि को रखना 
या उठाना, यह भ्रनाभोगित नाख का दोष है । 
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अनायतन (पग्रगाययरा )--१- सम्यकत्वादिगुणा- 
नामायतन ग्रहमावा प्र ग्राश्नय भ्राधारकरण निर्मिस- 
मायतन भण्यते, तद्ठिपक्षभूतमनायतनम्‌ । (बु. ब्रध्य- 
सं. टी. गा. ४१) । २. मिथ्यादगज्ञानवृत्तानि श्रीणि 
श्रीस्तह्डतस्तथा । पडनायतनान्याहुस्तत्सेवां दृहमलं 
त्यजेत्‌ू ।। (प्रन. ध. २-८४) । ३. क्ुदेव-लिजि- 
शास्त्राणा तच्छिता न भयादितः । षण्णा समाश्रयों 
यत्स्यात्‌ तान्यनायतनानि षढ्‌ । (धर्म. भरा. ४, 
४४) । ४. साबज्जमणाययण भ्रसोहिठाण कुशीलसं- 
सम्गि । एगट्टा होति पया एए विवरीय श्राययणा ॥ 
(ध्णि. रा. १, पृ. ३१०) । 

१ सस्यग्दश्ंनादि गुणों के श्राश्थ या झाधार को 
झायतन कहते हैं। भौर इनसे विपरोत स्वरूप 
याले भिथ्यावहंनादि के झ्ाश्रय या ध्राधार को झना- 
यतन फहते हैं । 

ख्रनार्थ---१. ये सिहला बबरका किराता गान्धार- 
काइमी र-पुलिस्दकाइच । काम्बोज-वाह्वी क-खसोद्रका- 
थास्तेघ्नायेवर्गे निपतन्ति सर्वे ॥ >< »< »< स्वनार्या 
विपरीतवृत्ता: ।(बरांग.८, ह३-४)। २. पक्‍्नार्या: क्षेत्र- 
भाषा-कर्म भिबंहिष्कृता: 2८ >< यदि वा भ्रविषपरीत- 
दर्शना. साम्प्रतेक्षिणो दीघेदर्शनिनों न भवन्त्यनार्या:। 
(सूत्रकृ. शी. बृ. २, ६, १८) । ३२. संग-जवण-सबर- 
बब्बर-काय मुरुडोड्ु गोण पक्‍कणया । भ्ररबाग होण 
रोमय पारस खस खासिया चेव ॥ दुंबिलय लउठस 
बोक्कस-भिल्लध पुलिद कुंच भमररआझा ! कोवाय 
चीण चचुय मालव दमिला कुलरधा या ॥ केक्कय 
किराय हयमुह खरमुह गय-तुरग-मिढ्यमुहा य। 
हयकम्ना गयकन्‍्ना भ्रन्नेईवि श्रणारिया बहवे ।। (प्रष, 
सारो. १५८३-८५) । ४. प्राराद दूरेण हेयघधर्मेभ्यो 
याता: भाप्ता: उपादेयधर्म रित्यार्या,, >< >< »< 
तद्विपरीता श्रनार्या,, शिष्टासम्मतनिखिलव्यवहारा 
इत्यथ: । (प्रव. सारो. व. १५८५) | 

१ जिसका प्राचरण विपरीत है--निनन्‍्ध है--जे 
भनाय॑ कहलाते हैं । वे कुछ ये हैं-- सिहल, अं रक, 
किरात, गान्धार, काइमोर, पुलिन्द, कास्बोज, 
बाह्यीक, खस झोर प्रौद्वक (भरादि) । 

झनालब्ध दोष-- १. उपकरणादिक लप्स्येडहमिति 
बुद्धघा यः करोति वन्दनादिक .तस्थानालब्धदोष: । 
(मूला. बु. ७-१०६) । २. क्रिया /< »< > भ्रनालब्ध 
तदाशया। (भ्रन. घ. 5-१०६) । ३. प्ननातब्ध नास 
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दोष: स्यात्‌ । या किम्‌ ? या क्रिया । कया ? तदा- 
शया उपकरणाद्याकाक्षया । (पझ्न. ध. स्थो. टीका 
८ुघ, १०६) । 

१ उपकरणादि प्राप्त करते को इच्छा से गृर को 
बन्दताविक करता, यह श्रनालब्ध दोष कहलाता है। 
श्रनालस्बनयोग-!१ तस्गुणपरिणइरूवो सुहुमो5णा- 
लंबणों नाम ॥ (योगबि. १६) । २. सामथ्येयोगतो 
था तत्र दिदुक्षेत्यसज़जसक्त्यादथा । सा&नालम्बन- 
योग: प्रोवतस्तहृशनं यावत्‌ ॥ (घोडह्ाक १ भ-८)। 
२ सामब्ययोग से--क्षपकर्शेण के हिलोय अ्रपु्व- 
करण गुणस्थान में होने वाले भ्रतिक्रान्तविषयक 
शास्त्रदशित उपाय से--जो प्रासक्ति रहित निरन्तर 
प्रवुत्तिरूप ग्रसग शक्ति से परिपूर्ण परतस्वविषयक 
बेसने की इच्छा होतो है, इसका नाम पझ्नालम्बन- 
योग है । 

पग्रनावष्टि--प्रावृष्टिवंर्ष णम्‌, तस्य अ्रभाव. श्रना- 
वृष्टिः । (धव. पु. १३, पृ. ३३६) । 

धृष्टि का भ्रथ वर्षा होता है, उस वर्षा के न होने 
का नास श्रनायृष्टि है । 

झताहंसा--अ्रनाशसा सर्वेच्छोपरम: । (ललित- 
बि. पं० पु. १०२) । 

किसी भी प्रकारकी इच्छा के नहों करने को श्नना- 
शंसा कहते हैं । 
झनाइवानू--योउक्ष-स्तेनेष्वविश्वस्तः शाइवते पथि 
निष्ठित: । समस्तसत्त्वविश्वास्य, सोइनाइ्वानिह 
गीयते ॥ (उपासका. ८५६६) । 

जो इन्द्रियरूप चोरों के विषय में विद्वास न कर 
--उनके विषयों को झ्राशा स रहित हो, सोक्षमार्ग 
पर निष्ठा (भ्रास्था) रखता हो, शोर समस्त 
प्राणियों का विध्वासपात्र हो; उसे ग्रनाइवान्‌ 
कहते हैं । 

ध्रनास्र (भ)व (अरासव ) --पाणवह-मुसावाया 
भ्रदत्त-मेहुण-परिग्गहा विरञ्नो । राईभोयणविरश्नो 
जीवो हवइ प्रणासवों ! पंचसमिशझ्नो तिगुत्तों श्रक- 
साझो जिद्दिश्रो । भ्रगा रवो य णिस्सललो जीवो हवइ 
अ्रणासबों ॥ (उत्तरा. ३०, २-३) । 

हिसादि पांच पापों से रहित, राजिभोजन से विरत, 
पांच समिति व तोन गुप्तियों से युक्त, कथाय से 
रहित, जितेन्द्रिय तया गारव व शल्य से विहीन 
संयतको प्रनान्नव कहते हैं । 
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अ्रनाहार--शरीरप्रायोग्यपुद्ग लपिण्डग्र हणमाहा रा । 
>< >< 9< तद्विपशीतोष्नाहार:। (धष. पु. १, पु. 
१५३) । 

झ्रोदारिकादि तीन शरीरों के योग्य पुद््‌गलों को नहीं 
ग्रहण करना प्रनाहार है । 

अनाहारक--- १. त्रयाणा शरीराणां षण्णां पर्या- 
प्तीना योग्यपुद्ग लग्र हणमाहारः, तदभावावनाहा रक: । 
(स. सि. २-३०; त. इलो. २-३०; ते. बु. श्रुत. 
२-३० । २. विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुम्घदों 
भ्रजोगी य । सिद्धा ब प्रणाहारा >< ><८ »<॥ (प्रा. 
पञ्चसं. १-१७७; गो. जो. ६६५) । ३. भ्रनाहार- 
का ओजाद्याहा राणामन्यतमेनापि नाहारयन्तीत्यर्थ: 
(श्रा, प्र. टी. १६८) । ४. >८ >< »< ततोध्नाहार- 
को5न्यथा ॥। (त.सा. २-६४) । ४५. सिद्ध-विग्न हगत्या- 
पन्‍न-समुद्घातगतसयोगकेवल्ययो गिकेवलिन।मेवाना - 
हारकत्वात्‌ । (जीवाजी. मलय. बु. ६-२४७, पृ. 
डंड३)। ६ अत्रीण्यौदारिक-वैक्तियिकाहारकासख्यानि 
शरीराणि षट्‌ चाहार-शरीरेन्द्रियानप्राण-भाषा-मन:- 
सशिका पर्याप्तीयंथासम्भवमाहरती त्याहा रक:, 
नाहारकोउनाहारक' । (त. सुखबो, वु. २-३०) । 
१ तीन शरीर झौर छह पर्याप्तियों के योग्य पुदुगल 
स्वरूप श्राहार को सम प्रहण करने वाले जीयों को 
झनाहारक कहते हैं । २ विग्रहगति को प्राप्त चारों 
गति के जीव, समुद्धातगत सयोगिकेव्ली, भ्रयोगि- 
केयली शोर सिद्ध; ये भ्रमाहारक होते हैं । 
ग्रनिकाचित--तव्विवरीद॑ (णिकाचिदविवरीयं ) 
प्रणिकाचिद । (धव. पु. १६, पु. ५७६) । 
निकाचित से विपरीत भ्रर्यात्‌ जिन कर्मंप्रदेशाप्रों का 
उत्कर्षण, अ्पकर्षण, संक्रमण या उदीरणा को जा 
सके; उन्हें श्रनिकाचित कहते हैं । 
अनिच्छाप्रवृत्तद्शनवालमरण--९१. काले5काले 
वाध्ध्यवसानादिना यन्मरण जिजीविषोस्तद्द्वितीयम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो.टो. २५)। २. कालें5काले वा5ष्यव- 
सानाविना विना जिजीविषोम॑ रणमनिच्छाप्रवृत्तम्‌ । 
(भा. प्रा. टी. ३२) । 

२ काल था श्रकाल में भ्रध्यय्सान (घिचार) श्रादि 
के बिना जो जोवित के इच्छुक का मरण होता है 
उसे भ्रनिर्छाप्रवुत्त-नशंनबालसरण कहते हैं । 
प्रनित्यंलक्षण संस्थान--१. ततोश्ल्यन्मेधादीनां 
संस्थानमनेकविधमित्यमिदर्मिति सिरूपणाभावादनि- 
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त्थंलक्षणम्‌ । (स. सि. ५-२४) । २. »< »८ »< 
अतोध्न्यदनित्थम्‌ । >< 9८ >< प्नतोथन्यन्मेघादीनां 
संस्थानमनेकविधमित्यमिदसिति निरूपणाभावात्‌ 
झनित्थंलक्षणम्‌ । (त. वा. ५, २४, १३; त- 
सुखबो, ५-२४) । ३. अनित्थलक्षणं चानियता- 
कारम्‌ । (त. इलो. ५-२४) । ४. शेयमम्भोधघरा- 
दीनामनित्थलक्षण तथा। (त. सा. ३-६४) । 
५. इद वस्तु इत्यभूत व्तंते इति वक्‍तुमशकक्‍्यत्वात्‌ 
प्रनित्थलक्षण सस्थानमुच्यते । (त. बृत्ति शत. 
५-२४) । ६. पूर्व भवाका रस्यान्यथाव्यवस्थापनाच्छु- 
पिरपूर्त्या। सस्थानमनित्थस्थ स्वादेबामनियता- 
कारम्‌ ॥ (लोकप्र, २-११८) | 
१ किसी एक निश्चित झ्राकार से रहित--भनियत 
झाकार वाले--मेघादिकों के संस्थान को प्रनित्य॑- 
लक्षण संस्थान कहते हैं। ६ रिक्त स्थानों-- जैसे 
ग्रात्मप्रदेशों से रहित नासिका झादि--को पृति 
होकर जो भ्रनियत प्राकारवाला मुक्त जीवों का 
भ्रन्थ प्रकारका भ्राकार हो जाता है वह झनित्य॑- 
लक्षण श्राकार कहा जाता है । 
ग्रनित्य--अनित्यो हि प्रतिक्षणविनाशी । (स्था. 
सं. टी. ५) । 
प्रतिक्षण विनदवर वस्तु को झ्नित्य कहते हैं । 
झनित्यनिगोत--त्रसभावमवाप्ता श्रवाप्स्यन्ति च 
ये ते अनित्यनिगोता । (त, वा. २, ३२, २७)। 
जो निगोत जीब श्रस पर्याय को प्राप्त कर चुके हैं 
व पश्लाग प्राप्त करते वाले हैं थे प्रनित्य निगोत कहे 
जाते है । 
श्रनित्यभावना--देखो प्रनिध्यानुप्रेक्षा । 
प्रनित्यानुप्रेक्षा--१. इमानि शरीरेग्द्रियविषयो- 
प्रभोग-परिभोगद्रव्याणि समुदायरूपाणि जलबुद्बु- 
दृदनवस्थितस्वभावानि गर्भादिष्ववस्थाविशेषेषु सदो- 
पलम्यमानसयोगविपयेयाणि । मोहादत्राज्ञों नित्यता 
मनन्‍्यते । न किड्चित्‌ ससारे समुदित प्रुवमस्ति 
झ्ात्मनो ज्ञानदशंभोपयोगस्वमावादन्यदिति चिन्त- 
नमनित्यतानुप्रेक्षा । (स. सि ६-७; तः वा. 
६, ७, १)। २: इष्टजनसम्प्रयोगद्धिविषयसुखस- 
म्पदस्तथाउष्रोग्यम्‌ । देहर्लच यौवन जीवितस्च 
स्वाण्यनित्यानि ।। (अ्रशमर. १५१) ! रे ज॑ 
किचि थि उप्पण्णं तस्स विणासों हवेइ णियमेण । 
परिणामसरूवेण वि ण य किचि वि. सासय॑ 
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झत्थि ॥ जम्म॑ मरणेण सम॑ संपज्जद जोब्यणं 
जरासहियं । लब्छी विणाससहिया इय सत्य भंगुर॑ 
मुणह ॥ भ्रथिरं परियणसयण्णं पुत्त-कलत्तं सुमित्त- 
लावण्णं । गिह-गोहणाद सज्यं णवधणविदेण 
सारिच्छे । सुरघणु-तड़ि व्व चवला इंदियविसया 
सुभिच्चवग्गा य । दिद्वपणट्ठा सब्वे तुरय-गया रह 
वरादी य ॥ पथे पहियजणाण जह संजोझो हवेदद 
खणमित्त । बधुजणाणं चर तहा सजोझो भ्रद्धपो 
होइ ॥ भ्रइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहि विविह- 
भगखेहि । खणमित्तेण वि विहृंडदइ जलभरिशभो 
श्रामघडो व्व ॥ जा सासया ण लष्छी चक्‍्कहराणं 
पि पृण्णवताणं । सा कि बधेइ रइ इयरजणाणं 
श्रपुण्णाण ।। कत्य वि ण रमइ लच्छी कुलीण-धीरे 
वि पडिए सूरे। पुज्जे घम्मिट्ठे वि य सुवत्त-सुयणे 
महासत्ते ।| जलबुब्बुयसारिच्छ घण-जोव्वण-जीवियं 
पि पेच्छता । मण्णति तो वि णिज्च भ्रइवलिभो 
मोहमाहप्पो ॥ चइऊण महामोह विसये मुणिऊण 
भगुरे सव्बे । णिव्विसय कुणह मण जेण सुहं उत्तमं 
लहुइ ॥ (कारलतिके, ४-११ व २९-२२) । ४. उपा- 
त्तानुपात्तद्रग्यसंयोगव्यभिचा रस्वभावो5नित्यत्वमू_ । 
(त. इलो. ६-७) । ५, शरीरेन्द्रियविषय भोगादेभ॑- 
गुरत्वमनित्यत्वम्‌ । (त. सुखबो, व्‌. ६-७) 
६. ससारे सर्वपदार्थानामनित्यतातिन्तनमनित्यभा- 
वना । (सम्बोधस, थु. १९) । 

१ शरोर तथा इस्द्रियां प्रोर उनके विषयभूत भोग- 
उपभोग द्रब्य जलबुदब॒दों के समान क्षणभंगुर हैं, 
सोह से भ्रज्ञ प्राणी उनमें नित्यता को कल्पना करता 
है; बस्तुतः भ्रात्मा के ज्ञान-द्नमय उपयोग स्वभाव 
को छोड़कर प्ोर कोई वस्तु नित्य नहीं हे, इस 
प्रकार से चिन्तवतल फरने को झनित्मभाजना या 
प्रनित्यानुप्रेक्षा रहते हैं । 

झ्रनिदा--नितरा निदिच्रत वा सम्यक दीयते चित्त- 
मस्यामिति निदा » » »< सामान्येन चित्तवतों 
सम्यगविवेकबती था हृत्पर्थं:। इतरा स्वनिदा चित्त- 
विकला सम्यग्विवेकविकला । (प्रश्ञाप, मलय, बु. 
३५, सू. ३३०)। 

पिछले भव में किये गये शुभाशुभ के स्मरण में 
वक्ष ऐसे खित्त के प्रभाव में ह्थथवा सम्यक विवेक 
के झभाव में जिस वेदना का झ्नुभव किया जाता है 
बहु बनिदा वेदना कहलाती है । 


झनिधेतत | 


अझतिधत्त---तव्विवरीय (णिघत्तविवरीय--जं पदे- 
सग्गमोकट्टिज्जदि, उककड़िज्जदि, परपर्याड सका- 
मिज्जदि, उदये दिज्जदि त) भ्रणिधत्तं । (घब. पु. 
१६, पृ. ५७६)। 

जिस कर्मप्रवेशाप्र का प्रपकषंण, उत्कर्षण झौर पर- 
प्रकृति संकमण किया जा सकता है तथा जो उदय 
में भी दिया जा सकता है उसे भ्रनिषत्त कहते हैं । 
शझनिन्द्रिय--भ्रनिन्द्रियं मनः भ्रन्तःकरणमित्यनर्था- 
न्तरमू । 2८ 2८ 2८ ईषदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति, यथा 
प्रनुदरा कन्या इति । (सर. सि. १-१४) । २ ग्रलि- 
ख््रियं सनोपतुदराजत्‌ ॥२॥ मनो5न्‍त.करणमनिन्द्रिय- 
मित्युष्यते । (त. वा. १, १४, २)॥। ३. नेन्द्रियम- 
निन्द्रियमू, नो-इन्द्रियं च प्रोच्यते । श्रत्रेषदर्थे प्रति- 
बन्धो द्रष्टव्यो यथा5नुदरा कन्येति । तेनेन्द्रियप्रति- 
षेघेनात्मनस:ः करणमेव मनो गृहाते, तदन्त करण 
चोच्यते । (त. खुखबो, बु. १-१४) । ४. इच्द्रिया- 
दन्यदनिन्द्रियं मनः श्रोघरचेति । (त. भा सिद्ध. 
व. १-१४)। 

१ इस्द्रियों के समान धाह्या में दृष्टिगोचर न होकर 
हल्त्िय के हो कार्य (ज्ञानोत्यादन) के करनेबाले 
झन्‍्तःक रण रूप सत को झनिन्द्रिय कहते हैं । 
धनिस्द्रिय जोब-त सन्ति इन्द्रियाणि येषा तेडनि- 
ख्विया:। के ते ? भ्रशरीरा. सिद्धा:। (षष. पृ. १, 
पु. र४ंघ); ण॑ य इदिय-करणजुदा श्रवग्गहाई- 
हिं गाहया प्रत्थे । णेव य इदियसोक्खा अ्रणिदिया- 
णतणाण-सुहा ॥ (प्रा. पञ्चस. १-७४; धब. पु. १, 
पे. २४८ उ.; गो, जी. १७३) । 

जो इन्द्रिय रूप करणों से युक्त होकर भ्रवग्रहावि के 
द्वारा पदा्भों को ग्रहण नहीं करते तथा इन्द्रियजस्प 
सुख से रहित हैं ऐसे भ्रतोस्द्रिय श्रनन्‍्त शान (केवल- 
शान) धारक मुक्त जीव प्रनिन्द्रिय--इसि्रियविहीन 
--कहे जते हैं । 

झनिन्द्रिय प्रत्यक्ष--१. भनिन्द्रियप्रत्यक्ष स्मृति- 
संज्ञा-चित्तामिनिबोधात्मकम्‌ । (लघी. स्वो. बु. 
६१) । २. अनिख्यप्रत्यक्ष बह्वादिद्वादशप्रकाराथे- 
विषयमवग्र हादिविकल्पसमष्टचत्त्वा रिशत्सस्यमू_ । 
(भ्रसाणप. पु. ६८) । ३. अनिन्द्रियादेव विशुद्धि- 
सव्यपेक्षादूपजआयमानमनिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. र. 
भा. २-५) । ४. केवलमनोव्यापा रप्रभवमनिन्द्रिय प्र- 
त्यक्षम्‌ । (लघीय. भ्रभय, व. ६१) । 
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[भ्निवृत्ति(वरति)करण 


१ स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अ्रभिनियोध 
(प्रनुमान ) रूप ज्ञान को प्रतिल्रिय प्रत्यक्ष कहते 
हैं । ४ एक सात्र--हस्द्ियनिरपेक्ष---मन से उत्परत 
होने वाले ज्ञान को पभ्रनिश्चियप्रत्यक्ष कहा जाता है 
जो उपर्युक्त स्मृति प्रादि रूप है । 

झनिन्द्रिय सुख--प्रणुवमममेयमक्खयममलमज रम- 
रुजमभयमभव च । एयंतियमच्चंतियमज्वावाधं सुह- 
मजेय ॥ (भ. झा. २१५३ ) | 

अनुपम, प्रसेय, श्रक्षय, निर्मल, भ्रजर, श्ररुज (रोग- 
रहित), भयविरहित, संसारातीत-- भुक्तिजनित--- 
ऐकान्तिक (अझसहाय), श्रात्यध्तिक (अजिनइ्वर), 
निर्याध शौर भ्रजय सुख को शअ्रनिन्द्रिय या ब्रतोन्द्रिय 
कहते हैं। 

झनिबद्ध मंगल--जों सुत्तस्सादीए सुत्तकत्तारेण 
कयदेवदाणमोक्कारों तमणिबद्धमगल । (धव. पु. 
१, प्‌. ४१ )१॥ 

सूत्र के श्रादि में सूत्रकार के द्वारा जो देवता-तम- 
स्कार किया तो गया हो, पर ग्रन्थ में निबद्ध न 
किया गया हो, उसे प्रनिवद्ध मंगल कहते है । 
श्रनियत विहार-प्रनियतविहारोइनियतक्षेत्रावास । 
(अ्रन. ध. स्‍्वोी. टी. ७-६८) । 

श्रनियत क्षेत्र में रहने का नाप श्रनियत्विहार है। 
ध्रनिव्‌ त्तिकर--निवृ त्ति सुखम्‌, श्रनिर्‌ त्ति. पीडा, 
तत्करणशीलो5निवृ क्तिकरः । (श्राव. मलय. बृत्ति 
१०८६) । 

स्वभावतः पीडा उत्पन्न करने वाले को श्रनिव्‌ त्ति- 
कर कहते हैं । 

अ्रनिर्हारिस--यत्युनगिरिकन्दरादा._ तदनिहंँरणा- 
दनिर्हारिमम्‌ । (स्थाना. प्रभय. थु. २, ४, १०२) । 
पर्वत को गुफा श्रावि सें जो पादपोषगसन---छिस्म 
होकर गिरे हुए पादप (ब॒क्ष) के समात उपग्रमत 
--भतिशय निशलेष्ट श्रवस्था मुक्त मरण--होता 
है बह प्रनिर्शारिम सरण कहलाता है। कारण यह 
कि बसतिमे हुए मरण में जंसे शरोर का निहुरण 
होता है बैसे बह यहाँ नहीं होता । 

प्रनिवृत्ति (वि ) कररा --१. यतस्तावन्न निव- 
तेते यावत्सम्यक्त्व न लब्धमित्यतो5निवर्तिकरणम्‌ । 
(त. भा. हरि. बुसि १-३, पृ. २४५); २. निवर्तन- 
झील निर्वात, न निवर्ति प्रनिवति, झा सम्यग्द्शन- 


ग्रनिवृत्तिकरण गुणस्थान ] 


लाभान्‍न निवतेते । (झाव. हरि. घृत्ति नि. १०६)। 
३. येनाध्यवसायविशेषेणानिवतंकेन ग्रन्थिभेद॑ कृत्वा- 
उतिपरमा क्वादजनक सम्यक्त्वमवाप्नोति तदनिवृत्ति- 
करणम्‌ । (गृण. कमा. स्तरों टी. २२) । 

३ जिस विशिष्ट ध्ात्मपरिणास के द्वारा जोब ग्रन्यि 
को भेदकर अतिशय प्रासन्दजनक सस्यकक्‍त्व को प्राप्स 
करता है वह भ्रनिवर्ति या भ्रतिवत्तिकरण कहलाता 
है । इस परिणाम से चूंकि सम्यकत्व को प्राप्ति होने 
तक जीव नियृत्त नहीं होता है, श्रतः उसकी यह 
साथंक संशा है । 

झ्निव॒त्तिकर रा गुरतस्थान-१. एकम्मि कालसमए 
संठाणादीहिं जह णिबट्व ति । ण णिवट्॑॑ति तहा वि 
य परिणामेहि मिहो जम्हा ॥ होति श्रणियट्टिणो ते 
पडिसमय जेसिमेक्कपरिणामा । विमलयरमकाण- 
हुयवहसिहाहि णिहृड्‌ढकम्म-वणा ।।(प्रा. पञ्चसं. १, 
२०-२१, थब. पु. १, पु. १८६ उ.; गो. जी. 
५६-५७; भावसं. दे. ६४६९-५० । २. विणिव- 
ट्रति विसुद्धि समयपइट्दठा वि जस्स श्रन्नोन्‍न । तत्तो 
णियट्टिठाण विवरीयमञ्रों उ भ्रनियट्टी ॥ (शतक. 
भा. ८६, गु. गु. षट्‌. स्वो. व. १८,पृ. ४४)। 
३२ परस्पराष्यव्रसायस्थानव्यावृत्तिलक्षणा । निवृत्ति- 
यंस्य नास्त्येषो5निवृत्ताख्योब्सुमान्‌ भवेत्‌ ॥ ततः 
पदद्वयस्पास्थ विहिते कमंधारये । स्यात्सोडनिवृत्ति- 
बादरसम्परायाभिघस्तत ॥ तस्यानिवुत्तिबादरसम्प- 
रायस्य कीतितम्‌ । गुणस्थानमनिवृत्तिबादरसम्प- 
रायकम्‌ ॥ (लोकप्र. ३, ११८८-६०) । ४. तुल्ये 
समाने काले यत समा सर्वेषामपि तत्प्रविष्टाना 
विद्योधिभवति, न विषमा, ततो नाम सान्‍्वयं निववे- 
चनीयं श्रनिवृत्तिकरणम्‌ ।(कर्ंप्र, सलय. व्‌ उप. क. 
गा. १६)। ५. निवतंन्ते5डिनोउत्योडन्य यत्रेकसम- 
याश्चिता:। निवृत्ति: कथ्यते तेनानिवृत्तिस्तद्विपयं- 
यात्‌ ।।(सं. प्रकृतिबि, जयति. १-१४ )। ६. युगपदे- 
तद्ग्रुणस्थानक प्रतिपन्‍्नानां बहुनामपि जीवानामन्यो- 
उन्यमध्यवसायस्थानस्य व्यावृत्ति: निवृत्तिनास्त्यिस्येति 
प्रनिवृत्ति: । समकालमेतद्‌ गरुणस्थानकमारूढस्था- 
परस्य यदध्यवसायस्थानं विवक्षितोउल्योड5पि कश्चि- 
सद्वत्येवेत्यथं: । (कर्मल्त. दे. स्‍्वोी. बु. २)। 
७. भावानामनिवृत्तित्वादनिवत्तिगुणास्पदम्‌ । 
(गुण. क्रमा. ३७) । दृष्टश्रुतानुभूतभोगाकांक्षादि- 
संकल्पविकल्परहितनिवचलप रमात्मैकत्वैका ग्रध्यान--- 


६३, जैन-लक्षणावली 


[अनिश्चितावग्रह्‌ 


परिणतिरूपाणा भावानामनिवृत्तित्वादनिवृत्तिगुणा- 
स्पद॑ गुणस्थानं भवति । (ग्रुण. क्षमा. स्‍थो. थु. 
१३७)॥ :. दृष्टश्रुतानुभुतभोगाकाक्षा दिख्पसमस्त- 
सकल्प-विकल्प रहितनिजनिरचलप रमात्मतत्त्वै का प्र-+- 
ध्यानपरिणामेन कृत्वा येषा जीवानामेकसमये ये 
परस्परं प्रथक्‍्कतु” नायान्ति ते वर्णसंस्थानादिभेदे- 
उप्यनिवृत्तिकरणोपदमिक-क्षपकसज्ञा द्वितीयकषाया- 
झेकविशतिभेदभिन्नचारित्रमोहप्रकृतीनामुपशमक्षपण- 
समर्था नवमगुणस्थानवर्तिनो भवन्ति । (बु. व्रव्यसं, 
डी. १३)॥ ६. परिणामा निवर्तन्ते मिथो यत्र न 
यत्नत: । अ्रनिवृत्तिबादर: स्यात्‌ क्षपकः शमकदच सः। 
(योगशा स्वो.वि १-१६) । १०. क्षपयन्ति न ते 
कर्म शमयन्ति न किज्चन । केवल मोहनीयस्य शमन- 
क्षपणोद्यता' ।। सस्थानादिना भिन्‍ना: समाना: परि- 
णामतः । समानसमयावस्थास्ते भवन्त्यनिवृत्तय: । 
(पञ्चसं. झ्मित. १, ३७-४८); एकसमयस्थानाम- 
निवृत्तयोउभिन्ना: करणा: यत्र तदनिवृत्तिकरणम्‌ । 
(पठ्चसं. श्रस्तित. १, पृ. ३८; अ्न. थ. स्‍्वो. टी. 
२ ४६-४७) । (११. साम्परायशब्दे कषायो 
लम्यते । यत्र साम्परायस्य कषायस्य स्थूलत्वेनो- 
पशम: क्षयरुत वर्तते तदनिवृत्तबादरसाम्परायसंश् 
गुणस्थानमुच्यते । तत्र जीवा उपशमकाः क्षपकाइच 
भवन्ति । एकस्मित्‌ समये नानाजीवापेक्षयापि 
एकरूपा: परिणामा भवन्ति | यतः परिणामाना पर- 
स्पर स्वरूपानिवृत्तिस्तेन कारणेनानिवृत्तिकरणबाद- 
रसाम्परायसंज्ञ नवमग्रुणस्थानमुच्यते । (त. वृत्ति 
श्रुतसागर €-१) । 

जिस गुणस्थान में विवक्षित एक समय के भीतर 
यरतंसान सर्व जीवो के परिणाम परस्पर में भिन्‍त से 
होकर समान हों, उसे भ्रनिवत्तिकरण गुणस्थान 
कहते हैं । 

झनिश्चितवचचमता--अनिश्चितवचनता रागादक- 
लुषितवचनता । (उत्तरा. नि. वु. १-५७) । 
राग-देषादि जनित कालुण्य से रहित बचनों के बोलते 
को झनिश्चितवयनता कहते हैं । 
प्रनिश्चितावग्रह--- प्रनिश्चितमवर्गुह्ला तीति निश्चितो 
लिगप्रमितो5ईभिघीयते, यथा यूथिकाकुसुमानात्यन्त- 
शीत-मृदु-स्निग्धादिरूप: प्राक्‌ स्पश सु सृतस्तेनानु- 
मानेन लिगेन तं॑ विषयं न यदा परिच्छिन्दत्‌ तज्ञानं 
प्रवरतते तदा अनिश्चितम्‌ झलिगमवगह्लातीत्युच्यते । 


झनिष्टयोगात॑ ] 


(त. भा. सिद्ध. व. १-१६) । 

निश्चित का ध्रर्थ है लिंग से जाना गया। जैसे 
जूही के फूलों का शीत, कोमल झौर स्तिग्ध भ्रादि 
कूप स्पर्श पूर्व में भ्रनुभव में श्राया था; उस प्नु- 
सास रूप लिंग से उस विषय को न जानता हुभा 
जब शान उत्पन्न होता है तब वह झ्निश्चिताषप्रह 
कहा जाता है । 

झनिष्टयोगार्त--१. प्रातंममनोशस्यथ  सम्प्रयोगे 
तद्दिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः । (त. सू. €-३3०) । 
२. अमणुण्णाण सदहाइविसयवत्यूण दोसमइलस्स । 
धणिभ्र॑ विप्रोगचितणमसपयोगाणुसरण च ॥ (गु. 
गु. घट. स्‍्वो. व्‌. २, पृ. ८५)। ३. अमनोज्ञाना 
शब्दादीना सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगविन्तनमसम्प्रयोग- 
प्राथंना च प्रथमम्‌ । (योगजशा. स्वोी. विव. 
३-७३) । 

देखो झ्तिष्टसयोगज प्रातंध्यान । 

प्रनिष्टसंपोगज झ्ातंध्यान- १. भ्रमनोज्ञानां विष- 
याणा सम्प्रयोगे तेषा विध्रयोगे यः स्मृतिसमन्वाहारो 
भवति तदात्तंध्यानमाचक्षते । (त. भा. €-३१)। 
२. तस्य (अ्रमनोज्ञस्यथ विष-कण्टकादे:) सम्प्रयोगे 
स कथं नाम मे न स्थादिति सद्भूल्पश्चिन्ताप्रवन्ध' 
स्मृतिसमन्वाहार: प्रथममातंमित्याव्यायते । (सं. 
सि. €--३०)। ३. प्रमनोज्स्योपनिपाते स कथ नाम 
मेन स्थादिति संकल्पश्चिन्ताप्रबन्ध' ग्रातंमित्या- 
ख्यायते । (त. वा. €, ३०, २; त. श्लो. €-३०)। 
४. भ्रमनोज्ञविषयविप्रयोगोपाये व्यवस्थापन मनसो 
निरचलमातंध्यानम्‌, केनोपायेन वियोग: स्यादित्ये- 
कतानमनोनिवेशनमातंध्यानमित्य्थं: ।_ (त. भा. 
सिद्ध. व्‌. £-३१) । ५. क्रेव्येत्तर-चोर-वैरि-मनुजै- 
व्यलिमृ गेरापदि प्राप्तावा गरलादिकैशच महती 
तनन्‍नाशचिन्ता$5पदा । सयोगो न भवेत्सदा कथमिति 
क्लेशातिनुन्न मनर्चातंध्यानमनिष्टयोगजनित जात 
दुरन्तेनस: ॥ (झाचा. सा. १०-१५)। ६. विक्षिप्त: 
प्रनिष्टसंयोगेन विक्षेपं व्याकुलतां प्राप्त: भ्राकुल-व्या- 
कुलमता: इति भ्रनिष्टसयोगामिघानम्‌ पश्रात्तंध्यानम्‌ । 
(कार्तिक. टी. ४७३) । 

२ विय व कष्टक झादि झनिण्ट पदायों का संयोग 
होने पर उसके दूर करनेके लिये सन में जो बार बार 
संकल्प-विकत्प उठते हैं, इसे भ्रतिष्टसंयोगज भार्ल- 
ध्यान कहते हैं । 


६४, जैन-लक्षणावली 


[ प्रति:सृतावग्रह 


अनिसृष्ट--१. ग्रहस्वासिना&नियुक्तेन वा दीयते 
वसति:, यत्स्वामिनापि बालेन परवशवतिना दीयते 
सोभय्यनिसुष्टेति उच्यते । (भ. झा. विजयो. टो. 
२३०) । २. प्रनिसृष्टमीशानीशा।नभिमत्या यद- 
प्यंते । (क्ाचा. सा. ८-३४)। ३. यद्बहुसाधा- 
रण अन्यरदत्त एको ग्रही दत्ते तदनिसुष्टम्‌ । (शु्‌. 
गु. घट, स्वो. व. २०, पृ. ४६)। ४. सामान्य श्रेणी- 
भक्तकाझेकस्य ददतोउनिसुष्टम्‌ । (अ्राचारांग शी. 
व. २, १, २६६) । ४५ यद्‌ गोष्ठीभक्तादिसवेंरदत्त- 
मननुमत वा एक क्िचत्‌ साधुम्यों ददाति तदनि- 
सृष्टम्‌ू । (योगशा. स्वी. विव. १-३८) । ६. ईशा- 
नीशानभिमतेन  स्वाम्यस्वाम्यनभिमतेन यहदीयते 
तदनिसृष्टमू । (भावप्रा., टी ६६)। ७ ग्रहस्वा- 
मिना अ्नियुक्तेन या दीयते यद्‌ [त्‌| स्वामिनापि 
बालेन परवशव्तिना दीयते तद्‌ द्विविधमनिसुष्टम्‌ । 
(कार्तिक, टी. ४४ं८-४६) | 

१ भ्रनियक्त -- भ्रनधिकारी-- गृहस्वासी के द्वारा 
जो कसति दी जातो है, श्रथवा पराधीन बालक जंसे 
स्वामी के द्वारा जो वसति दी जाती है, इसका नाम 
प्रनिसुष्ट दोष है । 

अ्रनिस्सरणात्मक तेजस-- १ श्रौदारिक-वेक्रियि- 
काहारकदेहाम्यन्तरस्थं देहस्य दीप्तिह्रेतुरनिस्स रणा- 
त्ममम्‌ । (त. वा २, ४६, ८ पृ, १५२) | २₹ज 
तमणिस्सरणप्पय तेजइयसरीर त भुत्तण्ण-पराणप्पा- 
चय होदूण अ्रच्छति अ्न्तों। (घव, पु. १४, पृ. 
ह२८) । ४. अ्निस्स रणात्मक त्वौदारिक्वेक्रियिका- 
हारकशरीरामभ्यन्तरवति तेपा त्रयाणामपि दी प्तिहेतु- 
कम्‌ । (त. बृत्ति श्रृुत २-४८) । 

१ झौदारिक, वेक्रियिक श्रोर श्राहरक शरीर के 
भीतर स्थित जो शरीर देहदोप्सि का कारण है उसे 
भनिस्सरणात्मक तेजस कहा जाता है । 
प्रति:सुतावग्रह-- १. सुविशुद्धश्रोत्रादिपरिणामात्‌ 
साकल्येनानुच्चारितस्य ग्रहणादनि.सुतमवरगशृक््तति । 
त. वा. १, १६, १६, पृ. ६४, पं. ४); पडचवर्ण- 
वस्त्रकम्बलचित्रपटादीना सकृदेकदेशविषयपञ्चवर्ण 
ग्रहणात्‌ कृत्स्तपव्न्ववर्णेष्वदृष्टेष्वनि:सुतेष्वपि तद्- 
्णविष्करणसामर्थ्यादनि.सुतमवर्गह्नाति । भ्रथवा 
देशान्तरस्य पड्चवर्णपरिणतंकबस्त्रा दिकथनात्‌ साक- 
ल्येनाकथितस्यथाप्येकदेशकथनेनवतत्क्ृत्स्नपञुचवर्ण- 
प्रहणादनिःसृतम्‌ । (त, वा. १, १३६३ १६, पृ. ६४, 


झगमिहक्लुय ] 


पं. २८-२९) | २. स्‍्रणहिमुहपअत्थग्गह्णं भ्णिसिया- 
बगाहो । भरहवा तेश (उबमाणोवमेयमावेण) विणा 
गहूणं झ्णिसियावग्गहों ! (बब. पु. ६, पृ. २०); 
बस्त्वेकदेशमवलम्ब्य साकल्येन वस्तुग्रहण बस्त्वेकदेश 
समस्त वा पझ्वलम्ब्य तत्रासन्निहितबस्त्वन्तरविषयो- 
$पि धनिःसृतप्रत्यय: । (घव. पु. €, पृ. १५२); 
वस्त्वेकदेशस्य झ्ालम्बनी भूतस्य ग्रहणकाले एकवस्तु- 
प्रतिपत्ति:, बस्त्वेकदेशप्रतिपत्तिकाले एब वा दुृष्टास्त- 
मुखेल अन्यथा वा अनवलभ्बितवस्तुप्रतिपत्ति:, अनु- 
सन्धानप्रत्यय:ः . प्रत्यभिज्नानप्रत्ययश्वच॒ प्रनिसूत- 
प्रत्ययः । (षब. पु. १३, पृ. २३७); ३. वस्थुस्स 
पदेसादो वत्थुग्गहण तु वत्युदेसं वा । सयल वा अब्रव- 
लंबिय भ्रणिस्सिदं श्रण्णवत्युगई ।। पुक्खरगहणे काले 
हत्यिस्स य वदण-गवयगहणे वा । वत्थंतरचदस्स य 
घेणुस्स य बोहण च हवे ॥ (गो. जी. ३११-३१२)। 
४. वस्त्वंशाह्स्तुनस्तस्य वस्त्वशाद्वस्तुनोपथवा । तत्रा- 
सन्निहितान्यस्याइनिसुत मनन यथा ॥ घटाव्माग- 
कन्यास्य-गवयग्रहणक्षणे । स्फूट घटेन्दु-गोज्ञान- 
मम्याससमयान्बिते ॥ (झ्राथ्ा सा. ४, २०-२१) । 
५. अ्रनभिमुखांग्रहणमनि:सुतावग्र ह:। (मूला. ब्‌. 
१२-१८७) । ६. एकदेशदर्शानातू समस्तस्यार्थस्य 
ग्रहणमनि:सुताबग्रह:। यथा जलनिमग्नस्य हस्तिन 
एकदेशकरदशंनादयं हस्तीति समस्तस्यार्थस्य ग्रह- 
णम्‌ । (त. सुखवो. व. १-१६) | 
३१ कानों की निर्मेलतारूप परिणाम के बच्ष पूर्णतया 
नहीं उच्चारण किये गये शब्दादि का प्रहण, श्रथवा 
पांच वर्ण बाले कम्बल झ्ादि के एक भाग से सम्बद्ध 
उन पांच वर्णों के देखने से भ्रदृष्ट प्लोर श्रनि सुत 
भी उन सभस्त पांचों बर्णों का सामथ्यं से होने 
बाला ज्ञान, भ्रथवा देशान्तर के पांच वर्ण वाले 
वस्ज के एक देश कथन से हो पुण्णरुप में न कहे 
जाने पर भी उसके ससस्‍्त पांच वर्णों का होने बाला 
शान; प्रतिःसतावप्रह कहलाता है । 
भतिकब-- भनिछृव इति ग्रहीतश्षुतेनानिक्लषः 
कार्य:, यद्मस्सकाशेउ्घीत॑ तत्र स एवं कथनीयो 
सान्य:, चित्तकालुष्यापत्ते: (घर्मबि. मु. बु. २-११)। 
लिस गुरु के समीप में जो कुछ पढ़ा हो, उसके विषय 
में उसी शुरु का उल्लेख करना, ध्रन्य का नहीं; यह 
ध्रतिल्लव तामक शामाचार है । 

बज. ६ 


६५, जेन-लक्षणावली 


[अनीश्वर 


इनिल्लुवाचार--देखो धनिक्लव । यस्मात्‌ पठितं 
श्रुत॑ स एवं प्रकाशनीय: । यद्वा पछित्वा श्रृत्वा शानी 
सञ्जातस्तदेव श्रुतं ख्यापनीयमिति अ्रनिह्लवाचारः । 
(मूला. वू. ५-७२) । 
जिस गुर से शास्त्र पढ़ा हो उसी के नाम को प्रकट 
करना, अथवा जिस झागस को पढ़-सुनकर ज्ञानवान्‌ 
हुआए हो उसी श्रागम को प्रकट करना; यह ज्ञान 
का प्रनिक्लवाचार है । 
अनोक---१. सेणोवमा यणीया । (ति. प. ३-६७)। 
२ झनीक दण्डस्थानीयम्‌ । (स. सि. ड-डे) । 
३ ६ण्डल्थानोयान्यनोकानि । पदात्यादीनि सप्ता- 
तीकानि दण्डस्थानीयानि वेदितव्यानि । (त. बा. 
४, ४, ७) । ४. पअनीकानि श्रनीकस्थानीयान्येव । 
(त. भा ४-४)। ५. अभ्रनीकान्यनीकान्येव, सैन्या- 
नीत्यर्थ: । हय-गज-रथ-पदाति-वाहनस्वरूपाणि प्रति- 
पत्तव्यानि । (त. भा. सिद्ध, बु. ४-४) । ६. दण्ड- 
स्थानीयानि सप्तानीकानि भवन्ति॥ उक्‍स च-- 
गजाइव-रथ-पादात-वृष-गन्धवे-नतंकी । सप्तानीकानि 
जेयानि प्रत्येक व महत्तराः ॥(त. सुखवो. व्‌. ४-४)। 
७. अनी का: हस्त्यश्व-रथ-पदाति-वृषभ -गन्धवे-नतंकी - 
लक्षणोपलक्षितसप्तसंन्यानि । (त. बृत्ति श्रुत्र- 
सागर ४-४) । 
६ हाथी, घोड़े, रथ, पादचारी, बल, गन्धव श्रौर 
नरतेकी ; इन सात प्रकार की सेना रूप देयों को 
झनीक कहते हैं । 
अनोइवर-- १ निषिद्धमीषवर भर्त्रा व्यक्ताव्यक्तो- 
भयात्मना । वारितं दानमन्येन तन्मस्येन त्वतीश्व- 
रम्‌ ।। (भन. घ. ५-१५) | व्यक्तरूपेणाध्यक्तरूपेण 
व्यकताभ्यक्तरूपेण च स्वामिना वारित दानमीश्य रा- 
ख्यं निषिद्ध त्रिधा स्यात्‌ृ--व्यक्तेश्व रनिषिद्धमव्यक्षते- 
इवरनिषिद्ध व्यक्ताव्यक्तेश्वरनिषिद्ध चेति। » »< >< 
तथथा--निषिद्धास्यो. दोषस्तावदीहव रो&नीश्व र- 
इचेति द्वेघा । तमत्राप्याअस्त्रेधा--व्यक्तेश्वरेण 
बारितं दान यदा साधुग क्वाति तदा व्यक्तेश्वरो 
नाम दोषः, यदाउ्यक्तेदयरेण वारित गृद्धाति तदा- 
ध्व्यक्तेश्वरो नाम, यदेकेन दानपतिना व्यक्ततेन द्विती- 
येन चाब्यक्तेन तर वारितं गुक्लाति तदा व्यक्ताव्य- 
क्तेश्वरो नाम तृतीय ईश्वराख्यनिषिद्धभेदस्य भेद: 
स्थात्‌ । एवमनीदवरेउपि व्यास्येयम्‌ । (अरम. थ. 


धनुकम्पा | 


स्‍वो. टो. ५-१५) ! 

व्यक्त, अ्रव्यक्त या उसयरूप श्रपने स्रापको स्थासी 
माननेवाले भ्रन्य-- स्वामी से भिन्‍त-- प्रमात्य भ्राद 
के द्वारा निवारण किये जाने पर भी दिये गये दान 
को धनोह्वर दोष युक्‍त दान कहते है । 
अनुकरपा-- १. तिसिद बुभुक्खिद वा दुहिद दटठण 
जो दु दुहिदमणों | पद्िवज्जदि ते जिवया तस्सेसो 
होदि भ्रणुकपा | (पठ्चा. का. १३५) । २. शनुग्र- 
हा्दीक्ृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुवंतोउनुकम्प- 
नमसुकम्पा । (से. सि. ६-१२; त या. ६, १२, 
३)। २. स्वेप्राणिषु मैत्री श्रनुकम्पा । (त. वा. 
१, २, ३२०) । ४. जअस-स्थावरेषु दयाष्नुकम्पा । 
(त. इलो. १५, २, १२)। ५. भ्रनुकम्पा दुखितेषु 
कारुण्यम्‌ ।(त.भा. हरि. व. १-२)। ६. दट्दूण पाणि- 
णिवह भीमे भव-सागरम्मि दुबखत्त | ग्रविसेसतो5णुक्रप 
दृह्वावि सामत्थतों कुणति ॥ (घर्मंस, ८११; शा. 
प्र. ५८) । ७. प्रनुकम्पा घृणा कारुण्य सत्तवानामु- 
परि, यथा सर्वे एवं सत््वा मुखा्थिनों दुःखश्नहाणा- 
थिनश्च, नेतैषामल्पापि पीडा मया कार्य ति निश्चित्य 
चेतसा55द्रेंण प्रवर्तते स्‍्वहितमभिवाझछन्‌ »< ८ >। 
(त. भा. सिद्ध, १-२); प्रनुकम्पा दया घृणेत्यनर्था- 
न्तरभू । » »< »< श्रथवा अनुग्रहवुद्धचा55द्रीकृत- 
चेतस: परपीडामात्मसस्थामिव कुबंतो$नुकम्पनमनु- 
कम्पा। (त. भा. सिद्ध, व. ६-१३) । <५- सत्त्ते 
सर्वत्र चित्तस्य दयापंत्व दयालव । धर्मस्थ परम 
मूलमनुकम्पा प्रचक्षे ॥ (उपासका, २३०) । &€. 
प्रनुकम्पा दु खितसत्त्वविषया कृपा । (घमंबि. सु. 
वू, ३-७) । १०. अनु पश्चाद दु'खितसत्त्वकस्पना- 
दनन्तर यत्कम्पन सा अनुकम्पा । (बूहत्क. ब्‌. 
१३२०)। ११. भ्रनुकम्पा दु खितेष्‌ अ्रपक्षपातेन 
दु.खप्प्रहाणेच्छा । (योगजा. स्वो. विब २-१ ५) । 
१२. एकेन्द्रियप्रभूतीना सर्वेधामपि देहिनाम्‌ । भवा- 
व्यो मज्जता क्लेश पश्यतों हृदयाद्ंता ॥ तदूदु:खै- 
दुं:खितत्व च॒ तत्पतीकारहेतुष । यथाशक्त प्रवृत्ति 
इसेत्यनुकम्पाइमिधीयते ।। (त्रि. श. पु. च. १, ३, 
६१५-६१६) । १३. क्लिश्यमानजल्तृद्धरणबुद्धि: 
झनुकम्पा । (भ. झा. सूला. टी. १६६६ )। 
१४. 2 » » प्रनुकम्पाउखिलसस्वकृपा > »< 9<॥ 
(धन. घ. २-५२) | १५ प्रनुकम्पा कृपा शेया सर्व- 
सत्वेष्वनुग्रह:। (साटीसं, ३-८६; पंचाध्यायी 
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[ प्रनुक्त 


२-४४६) । १६. दु खितं जन॑ दृष्ट्वा कारुण्यपरि- 
णामोइनुकम्पा । (चारिश्श्रा. टी. १०) । १७: सर्वेषु 
प्राणिषु चित्तस्य दयाद्रेत्वमनुकम्पा । (त. बृत्ति 
अत, १-२; कातिके. टी. ३२६; त. सुखयो. व. 
१-२ व ६-१२) । १८. भरात्मवत्‌ सर्वसत्त्वेषु सुख- 
दू खयों. प्रियाप्रियत्वदर्शनेन परपीडापरिहारेच्छा । 
(ज्ञास्त्रवा. टी, ६-५) । 

१ तृषित, बुभुक्षित एवं दुखित प्राणी को देखकर 
उसके दुःख से स्वयं दुःखो होना व मन में उसके 
उद्घार की चिन्ता करना, इसका नास हझ्नुकम्पा है । 
अनुकृष्टि (अ्रस्णुकट्टी ) --१. अ्रधापवत्तकरणपढ- 
मसमयपहुडि जाव चरमसमग्रों त्ति ताव पादेकक- 
मेक्क्रेक्कम्मि समए असखेज्जलोगमेत्ताणि परिणाम- 
ट्राणाणि छबडिढकमेणावद्विदाणि ट्विदिबंधोसरणा- 
दीण कारणभूदाणि अ्रत्थि, तेसि परिवाडीए विरचि- 
दाण पुणरुत्तापुणरुत्तभावगवेसणा अणुकट्टी णाम | 
श्रनुकर्षणमनुकृष्टिरस्योन्येन समासत्वानूचिन्तनमि- 
त्यनर्थाव्तरम्‌ । (जयघ. श्र, प. ६४६) २. श्रणुकट्टी 
णाम [अ्रणिश्रोगद्वार ] ट्विंदि पद्धि ठिविबधज्कव- 
साणद्वाणाण समाणत्तमसमाणत्त च परूवेदि । (धर. 
पु. ११, पृ. ३४६) । ३. अनुकृष्टिनाम अधस्तन- 
समयपरिणामखण्डानामुपरितनसमयपरिणामक्षण्ड 
सादृश्यम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. ४६)। 

१ श्रधःप्रवूत्करण के प्रथम समय से लेकर श्रन्तिस 
समय तक प्रत्येक समय में जो श्रसंच्यात लोक मात्र 
परिणामस्थान छह बृद्धियों के क्रम से भ्रवस्थित 
होते हुए स्थितिबन्धापसरणादि के कारण होते हैं, 
परिपाटोी क्रम से विरचित उन परिणामों को पुन 
रुक्‍तता व झपुनरकतता को छोज करना, इसका 
नाम प्रनुकृष्टि हे । 

अनुक्त---१. अनुक्तमभिप्रायेण ग्रहणम्‌ । (सं. 
सि. १-१६)। २. भ्रनुक्तमशिप्रायेण प्रतिफ्ले:॥। १२॥ 
अ्रभिष्रायेण प्रतियत्तिरस्ति! इत्यनुक्तग्रहण क्रियते । 
(त. वा. १, १६, १२)। ३. प्रकृष्टविशुद्धिश्रोत्े- 
च्द्रियादिपरिणामका रणत्वात्‌ एकवर्ण निर्गमेईपि झ्णि- 
प्रायेणेवानुच्चारित शब्दमबगृक्लाति 'इमं भवान्‌ 
शब्द वक्ष्यत' इति । प्रथवा, स्वर॑सब्न्चारणात्त 
प्राक्‌ तत्रीद्रव्यातोद्याद्यामशनेनेब ध्रवादितमनुक्तमेव 
शब्दमामिप्रायेणावगुह्याचण्ट 'भवानिमं दब्द बाद- 
यिष्यति' इति। (त. वा. १-१६, पु. ६४ पं. 


भ्रनुक्तप्रत्यय ] 


४-८) । ३. स्तोकपुद्गलनिष्करान्तेरन्‌ क्तस्त्वाभि- 
संहितः | (त. इलो, १, १६, ७) । ४. अनुक्तस्तु- 
क्तादन्य: इति । श्रनया कल्पनया शब्द एवानक्षरा- 
त्मको5मिधीयते, तमवगृह्वाति अ्तुक्तमवर्ृह्दातीति 
भण्यते । (त. भा. सिद्ध. यु. १-१६) । ५. प्रत्यक्ष 
नियताउ्न्यादृग्गुणा्थंकाक्षबोधनम्‌ । _ श्रनुक्तम्‌ >< 
>» >८ ॥ (द्राचा. सा. ४-२३)।॥ ६. प्रनि- 
यमितग्रुणविशिष्टद्व्यप्र हणमनुक्तावग्र ह: । (मूला: 
बु. १२-१८७) । ७. श्रनुक्तं चाभिप्राये स्थितम्‌ । 
(त. दृत्ति श्रुत, १-१६) । 

१ शब्दोच्चारण के बिना प्रभिप्राय से ही पदार्थ के 
श्रहण करने को अनुकत-अ्रवग्रह कहते हैं। इसी को 
श्रन॒क्तप्रत्यय या श्रनुक्तशान भी कहते हैं । 
अ्रनुक्तप्रत्यय--देखो श्रनुक्त । इन्द्रियप्रतिनियत्त- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भभाल एवं तदिन्द्रियानियत- 
गुणविशिष्टस्थ तस्योपलब्धिरयतः सोघनुक्तप्रत्यय: । 
(घर. पु. ६, पृ. १५३-१५४) । 

विवक्तित इच्श्रिय के प्रतिनियत गुण--जंसे स्पशंन 
का स्पर्श--से विदिष्ट वस्तु के उपलम्भ के सलय से 
ही उसके श्रनियत गुण--जेसे उक्त स्पर्श्षन के 
रसावि--से बविशज्विष्ट उस वस्तु की जिस ज्ञान से 
उपलब्धि होती है वह अनुक्तप्रत्यय कहलाता है । 
जैसे--- नमक के उपलम्भ के समय में हो उसके 
खसारेपन का ज्ञान श्रथता शक्कर के वृष्टिगोचर 
होने पर उसकी मिठास का ज्ञात । 
झनुक्तावप्रह--देखो अनुक्तप्रत्यय | १. अणिय- 
मियगुणविसिद्ठदव्बग्गहणमउ [ णु |तावग्गहो । जहा 
--चर्विलदिएण शुड़ादीण रसस्स गहणं, घाणिदि- 
एण दहियादीणं रसर्गहणमिच्चादि । (घव. पु. ६, 
पु. २०) । २. अभ्रग्निमानयेति केनचिद्‌ भणिते कर्प- 
रादिना समानयेति परेणानुक्तस्य कपंरादेरम्त्यान- 
यनोपायस्य स्वथमूहनमनुक्तावग्रह: । (त. सुखबो- 
बु. १-१६) । 

झहमनियमित गुणविशिष्ट वस्तु के प्रहण को भनकक्‍ताव- 
ग्रह कहते हैं | जैसे--चक्षु इखिय से गुड़ झादि को 
देख कर उनके रस का भ्रथवा प्राण इक्क्रिय से सूंघ 
कर वही झादि के रस का शास । 

झनुगस- १. प्रनुगस्यतेडनेनास्सिश्वेति अनुगसनम्‌ 
भ्रतुगमः । अझणुनों वा सूत्रस्य गसोड्नुगरमः सूतानु- 
सरणमित्यर्थ: । (उत्तरा, चू. पृ. &)। २. प्र्थानु- 
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 धनुगंस 
गमनमनुगम,, श्रनुरूपार्थथमनं वा अ्रनुभसः, अनुरूप 
वा5ल्तस्यथानुगमनाद्वा अनुगम:. सूत्रानुकूलगमर्स 
वा अनुगमः । (झअनुयो. चूं. १३- ५३, 


पृ. २३) । ३. अनुगसनम्‌ अनुगम:, अ्रनुगम्यते 
वाध्नेनास्मादस्मिन्तिति वाध्नुगमः सूत्रस्यानु- 
कूल. परिच्छेद इत्यर्थ: | (झश्राव. हरि. बु. ति- 
७६, पृ. ५४)। ४- तथानुगम: प्रानुपूर्ब्या- 
दीनामेव सत्पदप्ररूपणादिभि रनुयोगद्वारैरनेकधाउ्नु- 
गमनम्‌ अनुगम' । (प्नु. हरि. वु. पृ. ३२) । ५- 
मथावस्त्ववबोध: अनुगभः, केवलि-श्रुतकेवलिभिर- 
नुगतानुरूपेणावभमों वा। (थब. पु. हे, पु. 5); 
जधा दव्वाणि ट्विदाणि तथावबोधो अ्रणुगमों । 
(घन. पु. ४, पृ. € व पृ. ३२२); जम्हि जेण वा 
वत्तव्व परूविज्जदि सो अणुगमो । प्रहिया रसण्णि- 
दाणमणिप्रोगद्वाराण जे अ्रहियारा तेसिमणुगमो त्ति 
सण्णा । >< »< >< ब्रथवा पअ्रनुगम्यन्ते जीवादयः 
पदार्था अनेनेत्यनुगस. । (धब. पु. ६, पृ. १४१) । 
६. अ्रनुगम्यतै॥नेन प्राक ततोइघिकार हृत्यनुगम:ः । 
(जयध. पत्र ४५६) ।६- भ्रनुगम: संहितादिव्याख्या- 
नप्रकाररूप: उहूं झन-निर्देश-निर्ममनादिद्वारकलापा- 
त्मको वा। (समजा. श्रभय. यू. १४०) ॥ 
७. सूत्रस्यानुकूलमर्थंभथनमनुगमः, श्रथवा प्रनु- 
गम्यते व्याख्यायते सूत्रमनेनास्मिन्नस्मादिति वा । 
(झनुयो. मल. हेम. व. सू. ५६) | ८- एवमनुगम- 
नमनुगम्यतेड्नेनास्मिन्नस्मादेिति वा शभ्रनुगमः, 
निक्षिप्तसूत्रस्यानुकूल: परिच्छेदो5थेकथनमिति 
यावत्‌ । (जम्बूही. शान्ति. बु. पु. ५)। ६. अनुगम- 
नमनुगम , सूजस्यानुरूपमर्थाख्यान म्‌ । (ब्यब. सू. भा. 
सलय. यु. १, पु.१)। १०. झ्नुगमनमनुगम्यते 
वा शास्त्रमनेनेति अनुगमः सूत्रस्यानुकूल: परिच्छेद. । 
(झाव. सलय. थु. नि. ८९, पु. ६०), प्रनुरूप॑ 
सूत्रार्थवधया तदनुगु्णं गमतं संहितादिक्रमेण 
व्याख्यातु: प्रवतेनमनुगमः । (उत्तरा. नि. यू. २८, 
पृ. १०); सूत्रस्यानुगतिदिचित्रानुगम:>< 2८ 2» ॥ 
(उसरा. नि. वु. र८, पृ. ११ उद्‌.) । 

५ (थ. पु. ६) जिस भ्रधिकार सें था जिसके द्वारा 
वक्तव्य पदार्थ को प्रकपणा की जातो है उसे प्रनुगम 
कहते हैं। भ्रधिकार नामक प्रनुयोगद्वारों के जो 
झवान्तर हषिकार होते हैं उनका नाम झनुगम है । 
धथवा जिसके द्वारा जोवादि पदार्य जाने बाते हूँ 


भनुगामी भ्रवाधि ] 


उसे ध्रनुगस जानना चाहिये । 

झनुगासी श्रवधि--१- से कि त॑ श्राणुगामिश्र॑ श्रोहि- 
णाणं ? आझाणुगामित्र श्रोहिणाण दुविह पण्णत्त । त 
जहा--अभ्रतगय च मज्मगय च । से कि त अत्तगयं॑ ? 
प्रंतगयं तिविह पण्णत्त । त जहा--पुरक्रो भ्रंतगय 
मग्गझ भ्रतगय पासश्रो श्रतगयं । से कि त॑ पुरको 
भ्रतगय ? पुरझ्नो श्रतगय--से जहा नामए केइ पुरसे 
उक्क वा चडुलिग् वा अलायं वा सर्णि वा पईवं 
बा जोइ वा पुरभ्रो काउ पणुल्लमाणे पणुल्लेमाणे 
गच्छेज्जा, से त॑ पुरश्रो भ्रंतगयं । से कि त मग्गगश्रो 
श्रतगय ? मणओ भ्रंतगय--से जहा नामए केइ 
पुरसे उकक वा चडुलिञ्न वा अलाय॑ वा मणि वा 
पईव॑ं वा जोइ वा मग्गशो काउ भ्रणुकड्ढेमाणे भ्रणु- 
कड्ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ मग्गग्नो अप्रतगय । से 
कि त पासओो भ्रतगय ? पासओ्रो श्रतगयं--से जहा 
तामए केइ पुरिसे उकक वा चडुलिशग्न॑ वा अलाय 
वा मणि वा पईव वा पासभ्रो काउ परिकड़ढेसाणे 
परिकड्ढेमाणे गच्छिज्जा से त॑ पासश्रो अतगय । 
सेत श्रतगय । से कि त॑ मज्कगय ? मज्कगय से 
जहानामए केइ पुरिसे उक्‍क वा चडुलिश्रं वा शअ्रलाय॑ 
वा मणि वा पईव॑ वा जोदइ वा मत्थए काउ समुच्ब- 
हमाणे समुव्यहमाणे गच्छिज्जा से त॑ मज्मगय॑ । 
2 >< ><से त॑ आाणुगामिप्र॑ ग्रोहिणाण । (नन्‍्दी. सू- 
१०, पृ. ८र-८३े व ८५)। २. कद्िचिदवधिर्भा- 
स्करप्रकाशवद्‌ गच्छन्तमनुगष्छति । (स. सि. १, 
२२, त. बा. १, २२, ४)। ३. श्रणुगामिश्रो४णु- 
गच्छद गच्छत लोयण जहां पुरिस। (विशेषा. 
७११) । ४. जमोहिणाणमुप्पण्ण सत जीवेण सह 
गच्छदि तमणगामी णाम । (घब. पु. १३, पृ. २९४) | 
५. विशुद्धयनुगमात्‌ पुसोधपनुगामी देशतोडवधि:। 
परमावधि रप्युक्त: सवाविधिरपीदृश: !! (क. इलो. 
१, २२, ११) । ६. तत्र गच्छत्तं पुरुष भ्रा समन्‍्ता- 
दनुगच्छतीत्येवशीलमानुगामी । भानुगाम्येवानुगामि- 
कम्‌ । स्वार्थे 'कः' प्रत्ययः। झथवा पब्रनुगमः प्रयो- 
जन यस्य तदानुगामिकश । यल्लोचनवद्‌ गच्छन्तम- 
नुगच्छति तदवधिज्ञानमानुगामिकमिति भाव: । 
(तन्दी, सलय. व्‌. €, कमंस्त. गो. वु. ६-१० )। 
७. तत्र भास्करप्रकाशवद्‌ वेश्ान्तरं गच्छन्तमनु- 
गच्छति विशुद्धिपरिणामवद्यात्‌ सोध्वधिरनुगामी । 
(त. सुखबो, वु. १-२२)। ८. यदवशिज्ञानं स्वस्वा- 
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मिने जीवमनुगच्छति तदनगामी । (गो जी. सं. 
प्र. व जी. भ्र. टीका ३२७२) । ६. कश्चलिदवर्धिगं- 
अछन्त भवान्तर प्राप्नुवन्तमनुगच्छति पृष्ठतो याति 
सवितु. प्रकाशवत्‌ । (त- बृत्ति श्रुत, १-२२) 
१०. यद्धि देशान्तरगतमप्यन्वेति स्वधारिणम्‌ । 
अ्रनुगाम्यवधिज्ञानं तद्विज्ञेयं स्वनेत्रवत्‌ । (लोकप्र- 
३-८३६) । 

२ सूर्य के प्रकाश के समान वेशास्तर या भवान्तर में 
जाते हुए भ्रवधिज्ञानी के साथ जाने याले प्रषधिशान 
को झनुगासोी श्रवधिशञान कहते हैं । 

श्रनग्रहू-- १. स्व-परोपकारोब्लुग्रहः । (स. सति. 
७-३८; ते. वा. ७-३८; ते. इलो, ७-३८ त. 
बुत्ति श्रुत. ७-३८) । २. भ्रनुग्रह: परस्परोपका रा- 
दिनक्षणों जीवानाम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वृ. ७-७); 
अनुगुह्मते$ननेत्यनुग्रहो बन्‍तादिरुपका रक: प्रतिगृहीतु:, 
दातुश्च प्रधानानु्षाज्रूकफलम्‌ । प्रधान मुक्ति:, 
ग्रानुर्षाड्भक स्वर्गादिप्राप्ति:। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
७-३३) 

१ झपने भ्रौर पर के उपकार को झनुग्रह कहते हैं । 
२ जोवों के पारस्परिक उपकार को भो श्नुग्रह 
कहा जाता है । 

अन॒ग्रहब॒द्धि-- रागवशात्‌_ कटक-कटिसूत्रादिना 
भूषणाभिप्रायोबनुग्रहबुरद्धि कुवंते । (समाधि.टी. ६१)। 
बहिरात्मा राग के वश से कटक व कटिसृत्र श्रादि 
श्रामूषणों के द्वारा भूषित करने के श्रभिप्राय रूप 
भ्रनुप्रहदुद्धि को करते हैं । 

भ्रनुच्छेद -- परमाणुगदएगादिदव्वसखाए.प्रण्णेसि 
दव्वाणं सलावगमों अ्रणुच्छेदों णाम। श्रथवा, 
पोग्गलागासादीण णिव्विभागच्छेदो भ्रणुच्छेदी णाम ) 
(घव. पु. १४, पृ. ४३६) । 

प्रमाणुगत एक झावि बदव्यसंसख्या से प्रन्य व्रव्यों की 
संख्या का बोध होना, इसका नाम भश्रनुच्छेद है । 
अथवा पुदूगल व ग्ाकाश झादि के विभागरहित 
छोद को प्रतुच्छेद जानना चाहिए । 

अनुशा-- १. सूत्रार्थयो रन्यप्रदानं प्रदान प्रत्यनुमनन 
अनुशा । (व्यव. सू. भा. सलय. बू. गा, १-११४)। 
२. निषेघाभावव्यड्जिकाइनुज्ञा । (प्ास्त्रवा. ३, 
इटी.)। 

इसरे के लिए सृत्न झोर अ्रथ के स्वयं प्रदान करते 
को तयः प्रदान करते हुए प्रन्‍्य की झ्नुसोदमा करने 


अंनुल्कृष्टद्रव्यवेदना ] 


को हानुझा कहते हैं । 

श्रनुत्कृष्ट बेदना- १. तव्वदिरित्तमणुककस्सा ।(बट्खं. 
४, २, ४, ३३-पु. १०, पृ. २१०); २- तदो उक्क- 
स्सादी वदिरित्त ज दब्व तमणुक्कस्स (णाणावरणीय) 
वेयणा होदि । (धव. पु. १०, पृ. २१०) । 


उत्कृष्ट वेदना से विपरीत ज्ञानावरण की द्रव्यवेवना 
को पझ्रनुत्कृष्ट व्रृव्यवेदना कहते हैं । 


प्रन॒त्कृष्ट व्रव्यवेदना-- १. तव्वदिरित्तमणुक्कस्स । 
(षपट्खें ४, २, ४, ४७--पु. १०, पृ. २५५) । 
२. तदो उक्कस्सादो वदिरित्तमणुक्कस्सवेयणा 
(आउवस्स) । (धव पु. १०, पु. २५५) । 
उत्कृष्ट बेदना से विपरीत झ्रायु की व्रव्यवेदना को 
श्रनुत्कृष्ट द्रव्यवेदना कहते है । 


अ्रनत्तर (श्रुतज्ञान) -- उत्तर प्रतिवचनम्‌, न 
बिद्यत उत्तर यस्य श्रुतस्य तदनुत्तरं श्रुतम्‌ । अथवा 
अधिकम्‌ उत्तरम, न विद्यते उत्तरोष्न्यसिद्धान्तः 
ग्रस्मादित्यनुत्तर श्रुतम्‌ । (धब. पू. १३, पृ. र८३)। 
जिस श्रुतवचन का कोई प्रतिवत्चनरूप उत्तर उप- 
लब्घ न हो, उसे श्रनुत्तर (श्रुत) कहते हैं। भ्रथवा 
जिससे श्रध्षिफ कोई श्रन्य सिद्धान्त न हो, ऐसे भाव- 
श्रुत को श्रनत्तर (श्रुत) कहते हैं । 
श्रनूत्तरीपपादिकदशा--१. »€ » »< अणुत्त रो- 
ववाइग्रदसासु ण श्रणुत्त रोववाइग्राण नगराईं उज्जा- 
णाइ चेइश्राइ वणसडाइ समोसरणाइ रायाणो घम्मा- 
यरिया धम्मकहाग्रों इहलोइअ-परलोइग्रा इड्डि- 
विसेसा भोगपरिच्चागा पव्वज्जाओो परिभ्ागा सु- 
अपरिग्गहा तवोवहाणाइई पड़िमाश्रो उवसग्गा सलेह- 
णाझ्रो भत्तपच्चक्‍्खाणाइ पाझ्लोवगमणाइ श्रणृत्त रो- 
ववाइयत्ते उववत्ती सुकुलपच्चायाईशो पुण बोहि- 
लाभा अतकिरिश्राग्रो ग्राधविज्जंति & »< > से त॑ 
प्रणुत्त रोववाइयदसाओ । (नन्दी, भू. ४५३) । २- उप- 
पादो जन्म प्रयोजनमेया त इमे श्रौपपादिका:, विजय- 
वेजयन्त-जयस्ताध्पराजित-सर्वार्थ सिद्धाख्यानि पञु्चा- 
नुत्तराणि | अनुत्तरेषु औपपादिका: श्रतुत्तरोपपादि- 
का. ऋषिदास-वा(ध) न्‍्य-सुनक्षत्र-कातिक-सन्द-तन्दल- 
शालिभद्राउसय-वा रिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दश वर्घे- 
मानतीर्थक रतीर्थे । एवमृषभादीना त्रयोविशतेस्तीर्थेषु 
प्रन्ये भन्‍्ये दश-दकशानगारा: दारुणानुपसर्गान्निजित्य 
विजयाश्वनुत्तरेषृत्पन्ना इत्येवमनुत्त रौपपादिका दशा- 
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अस्या वर्ण्यन्त इति प्रनुत्तरोपपादिकदशा, श्रथवा भरनु- 
त्तरोपपादिकाना दक्शा भ्रनुत्तरोपपादिकदशा तस्या- 
मायुवें क्रियिकानुबन्धविदेष: । ([त. वा. १, २०, १२; 
थब. पु. ६, पृ. २०२) । ३. उत्तर: प्रघान:, नास्यो- 
त्तरो विद्यत इति भ्रनुत्तर: । उपपतनमुपपात:, जम्मे- 
त्यर्थ:। अनुत्तर: प्रधान: संसारे ध्ल्यस्य तथाविधस्या- 
भावात्‌, उपपातों येषामिति समासः, तदक्तव्यता- 
प्रतिबद्धा दशा: दक्षाध्ययनोपलक्षिता अनुत्तरोपपा- 
दिकदशा: । (नम्वी. हरि. बु. पृ. १०५) । ४. भ्रणु- 
त्तरोववादियदसा णाम गभ्ग बाणउ दिलक्ख-चोयाल- 
सहस्सपदेहि (६२४४०००) एक्केक्कम्हि य तित्थे 
दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेर लद्घृण झ्णु- 
त्तरतिमाण गदे दस दस वण्णेदि । (धव. पु. १, पृ. 
१०३) । ५. भनृत्त रौपपादिका देवा येषु ख्याप्यन्ते 
ता: प्रनुत्तरौपपादिकदशा:। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
१-२०) । ६- चतुद्चत्वा रिशस्सहल्लद्विनवतिलक्षपद- 
परिमाण प्रतितीर्थ निरजितदुद्धरोपसर्गाणा समासा- 
दितपञ्चानुत्त रोपपादानां दश-दशमुनीनां प्ररूपकम्‌ 
अ्रनुत्तरोपपादिकदशम्‌ । उपपादो जन्म प्रयोजन 
येपा ते प्रौपपादिका मुनयः, भनुत्तरेषु भ्लौपपादिका: 
अनुत्तरौपपादिका', ते दश यन्न निरूप्यन्त तत्त- 
थोक्तम्‌ । (श्रुतभक्षि टीका ८) | ७. तीथंद्धूराणा 
प्रतिनीर्थ दश दश मुनयो भवन्ति। ते उपसर्ग सोढ्वा 
पञ्चानुत्त रपदं॑ प्राप्नुवन्ति । तत्कथानिरूपकं 
चतुइ्चत्वा रिशत्सहज्ाधिकद्विनवतिलक्षपदप्रमाणमनु - 
त्तरौपपादिकदशम्‌_। (त- वृल्लि श्रुत. १-२०) । 
८ ति-णह-चउ-चउ-दुग-णव-पयाणि चाणुत्त रोववाद- 
दसे । विजयादि(दी)सु पंचसु ये उबवायिया 
विमाणेसु ॥ पडितित्यं सहिऊण हु दारुवसम्गोप- 
लद्धमाहप्पा । दह दह मुणिणो विहिणा पाणे मोसूण 
माणमया ॥ विजयादिसु उववण्णा वण्णिज्जंते सु- 
हावसुहबहुला । ते णमह बीरतित्थे उज्ु (रिसि) 
दासो सालिभहक्‍्खो ॥| सुणक्खत्तो अभयों विय 
घण्णों वरवारिसेण-णंदणया | णंदो चिलायपुत्तो कत्त- 
इयो जहू तह भ्रण्णे ॥ (अ्ंगपण्णली १, ५२-५५) । 
&. भ्रनुत्तरेष्‌ विजय-वेजयन्त-जयन्ताउपराजित-सर्वा- 
थंसिद्धभ्राख्येष्वौपपादिका प्रनुत्त रौपपादिका: । प्रति- 
तीर्थ दश दश मुत्रयो दारुणान्‌ महोपसर्गान्‌ सोढ़वा 
लब्धप्रातिहार्य: समाधिविधिना त्यकतप्राणा ये 
विजयाद्यनुत्त रविमानेषृत्पन्नास्ते वर्ण्यन्ते यस्मिस्तद- 


प्रनुत्पादानुच्छेद ] 


नृत्तरौपपादिकदर्श नाम नवममज़ुम्‌ । (गो.जी. जी. 
प्र, ३५४७)। 
२ उपपाद प्रर्थात्‌ जन्म हो जिनका प्रयोजन है वे 
झ्रोषपारिक कहे जाते हैं । प्रत्येक तोर्थकर के 
समय में दारुण उपसर्गों को सहन करके विजयादि 
पांच भ्रनुसर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश दश 
सहाम्‌नियों के चरित्र का जिस श्रंग में वर्णन किया 
जाता है उसे प्रनुत्तरोपपादिकदशा या पश्रनुत्तरोप- 
पाविकदर्शांग कहते हैं | जेसे--वर्धमान तोर्थंकर के 
तीर्थ में ऋषिदास श्रादि दस का (मूल में देखिये) । 
श्रनुत्पादानुच्छेद-- भरनुत्पाद: श्रसत्त्वम, श्रनुच्छेदो- 
पविनाश । श्रनुत्पाद एवं गनुच्छेद (भनुत्पादानु 
च्छेद:), असत भ्रभाव इति यावत्‌, सत. अरसत्त्ववि- 
रोधात्‌ । एसो पज्जवद्वियणयववहारों । (धव. पु. 
८, पु. ६-७); अणुष्पादाणुच्छेदो णाम पज्जव्धिश्रो 
णञ्नमो, तेण प्रसंतावत्थाएं श्रभावववएसमिच्छदि, 
भावे उवलब्ममाणे अ्रभावत्तविरोहादो । (धब. पु. 
१२, पृ. ४४५८) । 
पर्यायाथिक नय को भ्रनुत्पादानुच्छेद कहा जाता है। 
झनुपाव का भ्रथं श्रसत्त्व गश्रौर भ्रनुच्छेद का श्रर्थ है 
अविनाश । “अनुत्पाद ही श्रनुच्छेद! ऐसा कर्मधारय 
समास करने पर उसका श्रभिप्राय होता है श्रसत्‌ 
का अभ्रभाव | कारण कि कभी सत्‌ का श्रभाव सम्भव 
नहीं है । श्रतः भ्रभाव का व्यवहार पर्यायाथिक नय 
को श्रपेक्षा ही सम्भव है । 
ग्रनुत्सेक-- १. विज्ञानादिभिरुत्कृष्टस्यापि सतस्त- 
त्कृतमदविरहो3्नहड्धा रताउ्नुत्सेक: । (स. सि. ६, 
२६; ते. वा. ६, २६, ४; त. इलो, ६-२६, त. 
सुखबो, व. ६-२६) | २- उत्सेको गर्वः श्रुत- 
जात्यादिजनित', नोत्सेकोब्नुत्सेको विजितगवंता। 
(त. भा. हरि. व सिद्ध. वु. ६-२५); उत्सेकरिचत्त- 
परिणामों गवंरूप:, तद्ठिपयंयोउनुत्सेक. । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध. व. €-६)। ३. ज्ञान-तप.प्रभुतिभि- 
गुणैयेदुत्कृष्टोडपि सम्‌ ज्ञान-तप:प्रभुतिभिमंदमहकार 
यन्‍न करोति सोश्नुत्सेक इत्युच्यते । (त. चुत्ति श्रुत. 
६-२६ ) । 
१ विशिष्ट ज्ञान शौर तप श्रावि से उत्कृष्ट होकर 
भी उनका मंद--अ्रहंकार--न करना, हसका नास 
भ्रनुत्सेक है । 
झन्‌दयबन्धोत्कृष्ट -- १. पनुदये बन्धादुत्कृष्ट 


७०, जन-शक्षणावली 


[अनुनादित्व 


स्थितिसत्कम॑ यासा ता श्रनुदयबन्धोल्कृष्टा: । 
(पञ्चसं. स्थो. वु. ३-६२) ! २- यासां तु विपा- 
कोदयाभावे बन्धादुत्कृष्टस्थितिसत्कर्मावाप्तिस्ता अनु- 
दयबन्धोत्कृष्टा, । (पंचसं. मलय. वु. ३-६२; कमे- 
प्र यज्यो. टी. १, पृ. १५)। 

२ जिन क्ंप्रकृतियों का विपाकोवय के श्रभाव सें 
बन्ध से उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व पाया जाता है, उन्हें 
अनुदयबन्धोत्कृष्ट कहते है । 

प्रनुदयवती प्रकृति (प्रशुदयवई )--१. चरिम- 
समयम्मि दलिय जासि अन्नतत्थ सकमे ताझो >< »< 
><॥ (पंचसग्रह ३-६६) । २- यासा प्रकृतीनां 
दलिक चरमसमयेःन्यासु प्रकृतिषु स्तिबुकसक्रमेण स- 
क्रमय्य भ्न्यप्रकृतिव्यपदेशेनानुभवेत्‌, न स्वोदयेन, ता: 
अनुदयवत्योउनुदयवतीसज्ञा । (पचसं. मलय. कृत्ति 
३-६६; कमंप्र. यशों. टी. १, प्‌ १५) । 

जिन कमंप्रकृतियों का प्रदेशपिण्ड चरस समय में 
स्तिबुक संक्रमण के द्वारा भ्रन्‍्य प्रकृतियों मे संक्रान्त 
होकर श्रन्य प्रकृतिरूप से ही विपाक को प्राप्त हो, 
स्वोदय से नहीं; उन प्रकृतियों को भ्रनुदयवती 
प्रकृतियां कहते हैं । 

श्रनुदयसंक्रमोत्कृष्ट-- १. श्रनुदये सक्रमेण उत्कृष्ट 
स्थितिसल्कर्म यासा ता अनुदयसक्रमोत्कृष्टा: । 
(पंचसं. स्‍्वो व्‌ ३-६२) | २. यासा पुनरनुदये 
सक्रमत उत्कृष्टस्थितिलाभस्ता अनुदयसक्रमोत्कृप्टा- 
ख्या: । (पंचसं. मलय. वु. ३-६२); शअनुदये सति 
सक्रमत उत्कृष्टा स्थितिर्यासा ता श्रमुदयस क्रम त्कृ- 
प्टा । (पंच. मलय. बु. ५-१४५) । 

२ जिन कमंप्रकृतियों का विपाकोदय के अ्रभाव में 
संक्रमण से उत्कृष्ट स्थितिसत्त्व पाया जावे, उन्हें 
झनुदयसकमोत्कृष्ट कहते हैं । 
श्रनुदीरपिशासना-- जा सा श्रकरणोवसामणा 
तिस्से दुवे णामबेयाणि--श्रकरणोवसामणा त्ति वि 
अ्रणुदिण्णोवसामणा त्ति वि। (कस्तायपा. चूणि पृ. 
७०७) । 

देखो भ्रकरणोपशासना । 

अनुनावित्व -- १. अनुनादित्व प्रतिरवोपेतत्वम्‌ । 
(समवा. शझ्रभय. व्‌. सू. ३५) । २. अनुनादिता प्रति- 
रवोपेतता । (रायप. सलय. बु. पु. १६) । 

शब्द का प्रतिध्वनि से सहित होना, इसे अभ्रनुनादित्व 


कहते हैं । 


अनुपक्रम 


अनुपक्रम-१. जेणाउमुवकमिज्जद प्रप्पसमुत्येत इय- 
रगेणावि । सो श्रज्मवसाणाई उबवकसो श्रणुवक्कमों 
इश्नरो । (संप्रहणी. २६६ )। २. इतरस्तु तद्विपरीतो 
( झ्ायुषो3पर्व॑तनहेतुभूताध्यवसानादिना55त्मस मुत्थेन 
बाह्येत च विषाग्नि-शस्त्रादिना विरहितो) अनुप- 
ऋ्रम: । (घंग्रहणी. बे. बु. २६६) ।! 

झायु के झपवर्तन (विधात) के कारणभूत भ्रध्यव- 
सान झ्रादि तथा बाह्य विष, शस्त्र एवं झ््नि आवि 
के झभाव का नास श्रन॒पक्रस है । 

पनुपगुहुत-- प्रमादाज्जातदोषस्यथ जिनमार्ग रतस्य 
तु। ईरष्ययोद्भासन लोके तत्‌ स्थादनुपग्रहनम्‌ । 
(धर्मंस क्रा. ४-४६) । 

ईहया के वश जिनसार्ग पर घलने वाले किसी 
धर्मात्मा के प्रमादजनित दोष के प्रकट करने को 
अ्रनूपगू हन कहते हैं । 
श्रनपच्तरितसद्भुतव्यवहा रतय-- १. निरुषाधि- 
गुण-गुणिनो भेंद विषयो 5नु पच रितसद्भूतव्यवहा रो यथा 
जीवस्य केवलज्ञानादयों गुणा:। (प्रालाप. पु. १४८)। 
२. स्थादादिमों यथास्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्य 
सत. | तत्तत्सामान्यतया निरूप्यते चेद्विशेषनि रपेक्षम्‌ ॥। 
इदमज्रोदाहरण ज्ञान जीवोपर्जीबि जीवग्रुण: । शैया- 
लम्बनकाल न तथा ज्ञेयोपजीवि स्यात्‌ ।। (पंचा- 
ध्यायी १, ५३५-३६) । ३. निरुपाधिगुण-गुणि- 
नोभेंदको 5नुपच रितसद्भूतव्यवहा र.. यथा केवल- 
ज्ञानादयो ग्रुणा. । (नयप्रदीप पृ. १०२) । 

१ उपाधिरहित गुण-गुणी के भेद को विषय करने 
बाले नय को अनुपचरित-सदभूत-व्यवहारनय कहते 
हैं । जेसे जीव क॑ फेवलज्ञानादि गुण। २ वस्तु को 
झनन्‍्तगंत शक्ति के विशेष-निरपेक्ष होकर सामान्य- 
रूप से निरूपण करने वाले नय को प्न॒पचरित- 
सद्भूत-ब्यवहारनय कहते हैं । 
झनपचरितासदूभूतव्यवहारनय -- १. सरलेष- 
सहितवस्तुसम्बन्धविषयो5नु पच् रितासद्भूतव्यवहा रो 
यथा जीवस्य शरीरमिति। (झालाप, पृ. १४८; 
नयप्रदीप १४, पृ. १०३) । २- अपि या असद्भूतो 
योधइनुपचरिताख्यों नयःस भवति यथा। क्रोघादा 
जीवस्य हि विवक्षितारचेदबुद्धिभवा: ॥। (पंचाध्यायी 
१-५४६) । 

१ जो नय संइलेद (संयोग) युक्त वस्तु के सम्बन्ध को 
विषय करता है वह ध्रनुपजरित-प्रसव्‌ृभूतब्यवहारनय 


७१, जैन-लक्ष णावली 


[अनुपस्थान,भप्रनुपस्थापन 


कहलाता है । जैसे--जोब का शरीर । २ प्रबुद्ि- 
पूर्वक होने वाले क्रोधादिक भावों में जीव के भावों 
की घिवक्षा करने को झनुपचरितासदुभूतव्यवहार- 
नय कहते हैं । 

अनुपदेश--अनर्थक उपदेशोडनुपदेश:। (स- वा. 
१, ४, २) । 

निरथ्थंक उपदेश का नास श्रनुपवेष है। 
झनुपरतकायथिकी क्रिया --- उपरतो देशत. 
संतों वा सावद्ययोगाद्विरत:। नोपरतोड्नृपरत:, 
कुतश्चिदप्यनिवृत्त इत्यर्थ"। तस्य का्यिकी प्रनुपरत- 
कायिकी । इय प्रतिप्राणिनि वर्तते । इयमविरतस्य 
वेदितव्या, न देशविरतस्य सर्वंधिरतस्य वा । (प्रज्ञाप. 
मलय. वूृ. २२-२७६) । 

जो सावह्य योग से-पाप कार्यो से--स्वदेश या एक- 
देश रूप से बिरत नहीं है उसका नाम प्रनुपरत 
(भ्रविरत) है। उसक द्वारा जो भी शरीर से किया 
की जाती है वह अ्रनपरतकायिकी क्रिया कह- 
लाती है। 

#नुपलम्भ--भ्रन्योपलम्भोष्नुपलम्भ: । (प्रभाणसं. 
स्‍्वो. व. ३१) । 

किसी एक के अ्रभावस्वरूप जो प्रन्य को उपलब्धि 
होती है उसका नास श्रनुपलस्भ है। जंसे-- क्षणक्षय 
एकान्त सम्भष नहों है, क्योंकि उसका अनुपलमस्भ 
है---वह पाया नहीं जाता । यहाँ क्षणक्षय एकान्त 
का प्रनुपलम्भ कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक भ्रनेकान्त 
की उपलब्धिस्वरूप है । 

अ्नुपवास-- १. जलवज॑नचतुविधाहारत्याग:, ईष- 
दुपवासो5नुपवास इति व्युत्पत्ते.। (सा. थ. स्वो. 
टी. ५-३५) । २. »€ »€ »< प्रारम्भादनुपवासः | 
(घधमंसं. श्रा. €-१७०) । 

१ जल को छोड़ कर दोष चारों प्रकार के भ्राहार के 
परित्याग को झनुपवास कहसे हैं । २ श्थवा गृह 
सम्बन्धी कार्य को फरते हुए जो उपयास किया 
जाता है उसे भ्रनुपवास कहते हैं । 

झनुपस्थान, अनुपस्थापन (परिहारप्रायश्चित्त) 
--१. अपकृष्टबा चायंमूले प्रायश्चित्तम्रहणमनुपस्थाप- 
नम्‌। (त. या. €, २२, १०)। २. परिहारो दुविहो 
झणवट्ठओ पारचिश्नो चेदि। तत्थ श्रणवट्टओ 
जह॒ण्णेण छम्मासकालो उक्कस्सेण बारसवासपेरंतो। 
कायभूमीदो परदो चेव कयविहारो पड़िवंदणविर- 
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हिंदो गुरुवदिर्सिसिसजणेसु कयमोणाभिर्गहों खब- 
णायंबिलपुरिमड्ढे यट्टाण-णिव्वियादी हि सोसियरस- 
राहिर-मांसों होदि। (षव: पु. १३, पृ. ६२) । 
३. परिहारो&नुपस्थान-पारडिचिकभेदेत द्विविध: । 
तत्रानुपस्थानं निज-परगणभेदाद दिविधम्‌ । प्रमादा- 
दन्यमुनिरम्बन्धिनमृर्षि छात्र वा परपाखण्डिप्रति- 
बद्धचेतनावेतनद्रव्यं वा परस्त्रियं वा स्तेनयतो मुनीन्‌ 
प्रहरतो वा प्रन्यदप्येवमादि विरुद्धाचरितमाचरतों 
नव-दशपुवं ध रस्य झादित्रिकसंहननस्य जितपरीषहस्य 
दृद्धमिणो धीरस्य भवभीतस्य निजगणानुपस्थापन 
प्रायश्चितत भवति । तेन ऋष्याश्रमाद्‌ द्वार्त्रिशद्‌- 
दण्डान्तर विहितविहारेण, बालमुनीनपि वन्दमानेन, 
प्रतिबन्दवाविरहितेन, गुरुणा सहालोचयता, शेष- 
जनेषु कृतमौनबव्रतेन, विधृतपराइ्मुखपिच्छेत, जघ- 
तन्यतः पञुच-पठुचोपवासा उत्कृष्टतः षण्मासोपवासा- 
कर्तव्या:।. उभयमप्याद्वादशवर्षादिति । दर्पादित- 
रन्तरोक्‍्तान्‌ दोषानाचरतः परगणोपस्थापन प्राय- 
दिचत भवतीति । स सापराध' स्वगणाचार्येण पर- 
गणाचाय्य प्रति प्रहेतव्य: । सोध्प्याचायेस्तस्या लो चन- 
माक्ण्य प्रायष्चित्तमदत्त्वा भ्राचार्यान्तरं प्रस्थापयति 
सप्तम यावत्‌ । पर्चिमश्च प्रथमालोचनाचार्य॑ प्रति 
प्रस्थापयति । स एव पूर्व. पूर्वोक्तप्रायदिचित्तेनेवर्मा- 
चारयति । (का. सो. प्‌ ६३-६४; पश्रन, ध. स्वो. 
टी. ७-५६) । ४. परिहा रोइनुपस्थापन-पा रडिचक- 
भेदभाक्‌। निजान्यगणभेद तत्रावं तत्राश्यमुत्तमम्‌ ॥ 
द्वादशाब्देषु षण्मास-पण्मासानशन मतम्‌ । जघन्य 
पञ्च-पञ्चोपवास मध्य तु मध्यमम्‌ ॥ द्वार्विशद्दण्ड- 
दूरालयस्थेन वसतेयतीन्‌ । सर्वान्‌ प्रणमतापेतप्रति- 
वन्दनसाधुना ।। स्वदोषस्यातये पिच्छ विश्लाणेन 
पराइड्मुखम्‌ । सूरीतर सहोपात्तमोनेनैतद्विधीयते । 
प्रमादेनान्‍यपाखण्डिगृहस्थ-यतिसं श्रितम्‌ । वस्तु स्तेन- 
यतः किड्चिच्चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥ यतीन्‌ प्रहरतो 
अयस्त्रीहरणादीदच कुवंत: । दश-नवपूर्वशस्य ज्याद्य- 
संहननस्थ तत्‌ ॥ करोति यदि दर्पण दोषान्‌ पुवंवि- 
भाषितान्‌। सोथ्यमन्यगणानुपस्थापनेन विशुद्धधति । 
प्रामषिचत्त तदेवात्र किन्तु स्वगणसूरिणा। भालोच्य 
प्रेषित: सप्तसूरिपाव्व॑मनुक्रमात्‌ ॥ श्रालोच्य तंस्ते- 
रप्राप्तप्रायश्चित्तोप्न्त्यसूरिणा । तमाश्च॑ प्रापित- 
स्तेन दत्त चरति पू्व॑वत्‌ ॥ (ब्राचा.सा. ६, ५३-६१)। 
३ परिहास्प्रायदिचिस श्रमुपस्थापन (झ्नवस्थाप्य या 
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झ्रतुपत्थान) और पारंचिक के भेद से दो प्रकार- 
का है। उनमें झनुपस्थापन भी दो प्रकारका हैं: 
मिज-गण-प्रनुपस्थापन प्रौर परगण-उपस्थापन । जो 
साथु प्रमाद से दूसरे मुनि सम्बन्धी ऋषि या छात्र 
को, प्रन्य पालण्डी से सम्बद्ध चेतन-पश्रचेतन द्रव्य 
को, ध्रथवा परस्त्री को चुराता है; मुनियों पर 
प्रहार करता है, या इसी प्रकार का श्रन्य भी विरुद्ध 
झाचरण करता है; नौ-दश पूर्वों का धारक है, 
थ्रावि के तीन संहननों में से किसी एक से सहित है, 
वृढधर्मो है, घीर है, श्र संतार से भयभीत है; 
ऐसे साथु को निजगण-प्रनुपस्थापत प्रायचित्त विया 
जाता है। तबनुतार वह ऋष्याश्रम से ३२ धनुष 
बूर जाता है, बालसुनियों को भी वन्‍्दन करता है, 
गुरु के पास भ्रालोचना करता है, शेष जन के प्रति 
मौन रखता है, श्रपराध को प्रगठ करने के लिए 
पीछी को विपरीत स्वरूप से (उलटो) धारण 
करता है, इस प्रकार रहता हुआ वह १२ वर्ष तक 
कम-से-कम ५-४५ श्ौर श्रधिक से श्रधिक ६-६ मास 
का उपवास करता है । 

उपय क्‍्त झ्रपराध को ही यवि कोई मुनि भ्रभिमान 
के बश करता है तो उसे परगण-उपस्थापन प्राय- 
ईचत्त दिया जाता है। तदनुसार उसे झपने संघ का 
भ्राचायं प्रन्य संध के श्राचायं के पास भेजता है । 
यह उसके भ्रपराध की श्रालोचना को सुनकर बिना 
प्रायडिचिस दिये ही श्रन्य श्राचायं के पास भेजता है, 
इस प्रकार से उसे सातवें श्राचार्य के पास तक भेजा 
जाता है। वह भी उसको झालोचना को सुनकर 
बिना प्रायश्चित्त बिये ही उसी प्रथम श्राचायय के पास 
भेज देता है। तब बही उसे पृयवोक्‍्ति (निजगण- 
अनुपस्थापनोकत) प्रायश्चित्त को देता है। इस 
प्रकार भ्रनुपस्थापन प्रायश्चित्त दो प्रफारका है । 
झनुपालनाशुद्ध -- १. श्रादके उवसग्गे समे य दुब्भि- 
क्खवुत्तिकंतारे। ज॑ पालिद ण भग्ग एद अशुपाल- 
णासुद्ध ॥ (मूला. ७-१४५) । २. कतारे दुब्भिक्खे 
झायके वा मह॒इ समुप्पण्णे । ज॑ पालियं ण भग्ग ते 
जाण प्रणूपालणासुद्ध ॥ (भ्राव. भा. ६-२१४) । 
झातंक (रोग), उपसर्ग, श्रम, दु्लिक्षवृत्ति (श्रकाल 
के कारण भिक्षा की श्रध्राप्ति) श्रौर वनप्रदेश; इन 
कारणों के रहते हुए संरक्षित चारित्र के भग्त न 
होने देने का ताम झनुपालनशुद्ध है। 
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झनुप्रेक्षा (भावना)-१. भनित्यादरणससारैकत्वा- 
न्यत्वाशुब्याखवस व रनिज्ञ रालोकबो धिदुल भधघमं सवा _- 
स्यातस्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा: । (स. स्ृ. £-७) । २. 
शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (स. सि. 
8-२; त. सुखओो. धुसि ६-२)। ३. स्वभावा- 
मुखिन्सनमनुप्रेक्षा. । हारीरादीनां स्वभावानुचिन्त- 
नमनुप्रेक्षा वेदितव्या । (त. वा. ६, २, ४) ४. 
स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । (त. इलो. ६-२) | 
५. श्नुचिन्तनमेतेषामनुप्रेक्षा: प्रकीतिता: । (त. सा. 
६-१०) । ६. प्रनुप्रेक्षाईहेंद्गुणानामेव मुहुर्मुहुरनुस्म- 
रणम्‌ । (योगज्या. स्वो. विव. ३-१२४) । ७. भनु- 
प्रेक्यन्त शरीरागनुगतत्वेन स्तिमितचेतसा दृश्यन्ते 
इत्यनुप्रेक्षा:। (घन. ध. सवो. टी. ६-५७) | ८. 
कायादिस्वभावादिचिन्तनमप्रेक्षा । (त. वृसि श्रुत. 
६-२); निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानुचिन्तनमनु- 
प्रेक्षा भवति । (त. व्‌. श्रुत. ६-७) । €. भ्रनु पुनः 
पुन: प्रेक्षणं चिन्तन स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनु- 
प्रेक्ञा, निज-निजनामानुसारेण तत्त्वानूचिन्तनमनुप्रेक्षा 
इत्मथें. । (कातिके. टी, १)। १०. परिज्ञाताथंस्थ 
एकाग्रेण मनसा यत्पुन, पुनरम्यसनमनुशीलन सानु- 
प्रेक्षा, प्रनित्यादिभावनाचिन्तना&नुप्रेक्षा । (कारतिके, 
टी. ४६६) । 

२ शरीर श्रादि के स्वभाव का चिन्तन करता, इसका 
नाम श्रनुप्रेक्षा है। 

अनुप्रेक्षा (स्वाध्याय )--१. भ्रणुप्पेहा णाम जो 
मणसा परियट्ट इ, णो वायाए। (दशजे, नि. १-४८; 
दशथे. चूणि १, पु. २९)। २. प्रधिगतार्थस्य 
मनसाथ्म्यासोध्नुप्रेक्षा । (स. सि. ६-२५; ते. लो. 
वा. ६-२५) । ३. भ्रनुप्र क्षा ग्रन्थार्थयोरेव मनसा- 
अइस्यास: । (ते. भा. ६-२५; योगशा. स्थो. 
विज. ४-६०) । ४. प्रधियताथंयोरेव मनसा- 
इस्यासोउनुप्रेक्षा । प्रधिगतपदार्थप्रक्रिस्य तप्ताय- 
स्पिण्डवदपितमनसाभ्यासोडनुप्रेक्षा. वेदितव्या: । 
(व. था. ६, २५, ३; भावषश्रा, टो, ७८) । 
५.  कम्मणिज्जरणट्टमट्टि-मज्जाणुगययस्स  सुदणा- 
णस्स परिमलणमणुपेक्वणा णाम। (घत. पु. €, 
यू. २६३); सुदत्यस्स सुदाणुसारेण चितणमणुपेहणं 
णाम। (घब, पु. १४, पृ. €)। ६. ग्रन्थार्थानु- 
चिन्तनमनुप्र क्षा । (अनुयों, हरि. व्‌. ७, पु. १०)। 

ले. १० 
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७. प्नुप्र क्षा नाम तत्त्यार्थानुचित्ता। (ललितबि. 
व्‌. ८२) । 5८. सत्देहे सति ग्रन्थार्थयोंम॑नसाउभ्यासो- 
अआुुप्रेज्ला ।+ (त. भा. सि. बत्ति €£-२४) । 
६. अबगतार्थानुप्त क्षणमनुप्र क्षा । (भ. आा- 
विजयो. टो. १०३) । १०. साधोर्राषगतार्थस्य 
योधम्यासो मनसा भवेत्‌ | ब्रनुप्र क्षेति निदिष्ट: 
स्वाष्याय: सः जिनेशिभि: । (त. झा. ७-२०) ॥ 
११. प्रधिगतपदार्थप्रक्रिस्य तप्ताय:पिण्डवदपित- 
चेतसो मनसाध्म्यासोष्नुप्र क्षा । (ला. सा. प्‌. 
६७) । १२. भ्रनुप्रक्षा परिज्ञाते भावना या सुह- 
मुंहु:। (झाचा. सा. ४-६१)। १३. भन्विति 
ध्यानतः पश्चात्‌ प्रेक्षा त्वालोचनं हृदि। भनुप्रेक्षा 
स्थादसों चाश्रयभेदाच्चतुविघा ॥ (ल्ोकप्न, ३०, 
४७०) । १४. श्रर्थाविस्मरणार्थ च तब्चिन्तनमनु- 
प्रेक्षा । (धर्म. स्वो. बु. ३-५४, पृ. १४२)। १४. 
साध्नुप्रेक्षा यदभ्यासोई्धिगतार्थस्य चेतसा। स्वा- 
ध्यायलक्ष्म पाठो$न्तर्जेल्पात्मात्रापि विद्यते ।। (प्न. 
ध. ७-८६) । १६- निदिचतार्थस्य मनसा5म्यासो३3- 
नुप्रेज्ञा । (त. सुखबो. थे. ६-२५) । १७. परिज्ञा- 
तार्थस्य एकाग्रेण मनसा यत्पुनः पुनरभ्यसनमनु- 
शीलन साबनुप्रेक्षा । (त. व्‌. धुत. €-२५) | 

२ पढठित भ्र्थ का मत से अभ्यास करना प्रनुप्रक्षा 
स्वाध्याय है । 
झनुप्रेक्षादोष--प्रनुप्रेक्षमाणस्यैवोष्ठपुटे. चलयतः 
स्थानमनुप्रेक्षादोष: । (योगज्ञा. विव. ३-१३० ) । 
वस्तुस्थरूप का चिन्तवन करते हुए शरोष्ठों के 
चलाने को भ्रनुप्रेक्षा दोष कहते हैं । 

झनुबन्धयुता मुदिता--भ्रनुबन्ध: सल्तानो5व्य- 
बच्छिन्नसुखपरम्परया देव-मनुजजन्मसु कल्याण- 
परम्परारूपस्तेन प्रयुज्यते सुखे परभवेहमवापेक्षेया 
झात्म-परापेक्षया च तृतीया । (बोड़. थु. १३-१० )। 
देव झोर मनुष्य के जन्म में झविश्छिम्न कल्याण- 
परम्परा के भोगने से प्राप्त होने बाली प्रसस्नता 
को प्रनुअन्धयुता मुदिता भावना कहते हैं । 
झनुबन्धसारा (उपेक्षा)--भनुबन्धः कार्यविषयः 
प्रवाहपरिणामस्तत्सारा [उपेक्षा भनुबन्धसारा ] । 
यथा कद्िचत्‌ कुतदिचिदालस्यादेरर्थाजंनादिषु न 
प्रवतंते, त॑ चाप्रत॑मानमन्यदा तद्धितार्थी प्रवर्तवति, 
विवक्षिते तु काले परिणाभसुन्दरं कार्यमवेक्षमाणो 


धनुभय भाषा ] 


यदा साध्यस्थ्यमालम्बते तदा तस्यानुबन्धसारोपेक्षा । 
(बोडदा, घु. १३-१०) । 

कार्यविषयक प्रवाहपरिणासरूप प्रनुधन्ध से युक्त 
उपेक्षा क्रमृबन्धसारा उपेक्षा कहलाती है। जैसे-- 
कोई झासस्थादि के कारण धनाजंन प्रादि में प्रवत्त 
जहां हो रहा था। तय किसी समय उसके हिलेषी 
ने उसे उमसें अवस कराया। योग्य झकसर पर 
जब वह परिणास में सुन्दर कार्य को देखता हुआ 
अध्यरुपता का झालस्वन लेता है तब उसके प्रनु- 
बग्धसारा उपेक्षा कही जाती है । 

झनुभय भाषा--पनक्ष रात्मिका द्वीस्दियाग्सज्ञि- 
पण्चेन्द्रियपयंन्ताना जीवानां स्वसकेतप्रदर्षिका 
भाषा झनुभयभाषा । (गो. जी. जी. प्र. २२६) । 

दो-इन्द्रिय से लेकर झसंजी पंचेन्द्रिय परयंन्त जोबों 
को झपने संकेत को सूचित करने थालो जो झनक्ष- 
शात्मक भाषा है, वह झनुभय भाषा कही जाती है । 
अनुभव (वेदनस्थरूप)-प्रनुभवलक्षण च योगदृष्टि- 
समुच्चयानुसारेण लिख्यते -- यथार्थ वस्तुस्वरूपोप- 
लब्धि-परभावा रमण-स्वरूप रमण-तदा55स्वादनैकत्व- 
मनुभव' । (ज्ञानससार व २६, पृ. ८७; ध्रभिथा. 
रा. १, पृ. ३६२) । 

बस्तु के ययार्थ स्वरूप को उपलब्धि, पर पदार्थों 
में विरक्ति, भ्रात्मस्वरूप में रमण शोर हेय-उपादेय 
के विवेक को श्रनुभव कहते हैं । 

झनुभव--देखो प्रनुभाग । १. विपाकोउनुभव: | 
(त. हू. ८-२१) । २. तद्रसविशेषो इनुभव. । यथा 
प्रजा-गो-महिष्यादिक्षी राणा तीब़-मन्दादिभावेन रस- 
विशेष' तथा करमं-पुद्गलानां स्वगतसामथ्यंविद्येषो- 
इपनुभव:। (स. सि. 5-३; त- वा. ८, ३, ६; 
मूला. व. १२-१८४; त. सुखबोध श्रु. ८5-३)। 
३. ज्ञानावरणादीना कमं प्रकृतीनामनुग्रहोपधातात्मि- 
काना पूर्वास्वतीब्र-मन्दभाव-निभिसों विशिष्ट: 
पाको बिपाक:, द्रव्य-क्षेत्रकाल-भव-भावलक्षण- 
निमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो नानाविधो वा पाको 
विपाक:, असावनुभव इत्याख्यायते । (त. था. ८, 
२१, १)॥ ४. विशिष्ट: पाकों नानाविधों या 
विपाक:, पूर्वास्रवतीवादिभावनिमित्त विदेषा श्रयत्वात्‌ 
दर्यादिनिमिस्तमेदेन विदवरूपत्वाच्च, सोउनुभवः। 
(त. बलो. ८-२१) । ४. कमंपुद्गलसामध्ये- 
विशेषोनुभबों मतः । (हू. पु. ५८-२१ २); कषाय- 
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तीवमन्दादिमावास्तवविशेषत: । विशिष्टपाक इष्टस्तु 
विपाको5नुभवोष्यवा ।। स द्रव्य-क्षेत्रकालोक्तमय- 
भावविभेदत: । विविधो हि विपाकों यः सो$नुभव: 
समुच्यते ॥ (हूं. पु. ४८, रेझप-२८६) ॥ ६. वि- 
पाक: प्रागुपात्ताना यः शुभाशुभकर्मणा म्‌ । भ्सावनु- 
भवो जशैय:>८ 2८ ><। (त. सा. ५-४६) । ७. कर्म- 
णां यो विपाकस्तु भव-क्षेत्राद्यपेक्षया । सोइनुभाव >< 
>८ >८॥ (चन्द्र. ख. १८-१०३) । ८. यथाजागो- 
महिष्यादिक्षी राणा तीब्र-मन्दादिभावेन स्वकार्यक रणे 
शक्तिविजेषो तु मवस्तथा कर्मपुदूगलाना स्वकार्य- 
करणे सामर्थ्यविज्वेषोडनुभवः । (झन. ध. स्वो. टी. 
२-३६) । €. विशिष्टो विविधो वा पाक उदयः 
विपाक: । यो विपाक: स॒ प्रनुभव इत्युच्यते 
अ्नुभागसशकश्च । ततन्न विशिष्ट: पाकस्तीब्र-मन्द- 
मध्यमभावास््रवविशेषादे दितव्य: । द्रव्य-क्षे त्र-काल- 
भव-भावलक्षणका रणभेदोत्पादिततानात्वों विविघो- 
5नुभवों ज्ञातव्य: । प्रनुभव इति कोड्थ: ? प्रात्मनि 
फलस्य दानम्‌, करमंदत्त फलानामात्मना स्वीकरणमित्य- 
थे. । यदा शुभपरिणामाना प्रकर्षो भवति तदा शभ- 
प्रकतीनां प्रकृष्टोडनुभबों भवति, भशुभप्रकृतीनां तु 
निक्ृष्टोप्नुभवों भवति, यदा शभ्रशुभपरिणामाना 
प्रकर्षो भवति तदा श्रशुभप्रकृतीना प्रक्ृष्टोधनू भवों 
भवति, शुभप्रकृतीना तु निकृष्टोड्नुभवों भवति। 
(त. व्‌. श्रुत. ८-२१) । 

२ जिस प्रकार बकरी, गाय प्लोर भंस प्रावि के 
दूध के रस में भझ्रपेक्षाकृत हीनाधथिक मधुरता हुप्रा 
करतो है उसी प्रकार कर्मपुद्गलों में ब्ापती फलबान- 
इक्ति में जो भ्रपेक्षाकत होनाधिकता होती है उसका 
नाम प्मुभव या श्रनुभाग है । 

अनुभवावो लिसरर/।--कर्मपुदूगलाना रसोसु भव 
स च परमाणुषु षोढा वृत्धि-हानिरूपेण झ्रावीचय इव 
ऋरमेणावस्थित [तस्त | स्य प्रलयोधनुभवा वीचिम रणम्‌ । 
(भ. झा. विजयो. २४) । 

झ्रायु कर्म सम्बन्धी परमाणुझों में छह प्रकार को 
बंद्धि व हानि के क्रम से जल-तरंगों के समान 
अवस्थित उक्त कर्मपुद्गलों के रस (अ्रमुभाग) का 
प्रतिक्षण प्रलय होना, इसका माप भ्रनुभवावीचि- 
मरण है । 

झधनुभाग-- देखो अनुभव । १. कम्माणं जो दु रसो 
अ्ज्मवसाणजणिद सुह प्रसुहों वा। बंधो सो भणु- 


भनुभागकाण्डकघात ] 


भागों $< >< >:॥ (सूला. १२-२०३)। २. को 
झणुभागो ? कम्धाणं सगकज्जकरणससी भ्णुमागो 
णशाम। (जयघ, ५, पृ. २)। ३. >८ » > इतर- 
स्तत्फलोदय: ॥। (शानारणव ६-४८)। ४. तेषषां कार्म- 
णवगंणागतपुद्गलानां जीवप्रदेशानुश्लिष्टानां जीव- 
स्वरूपान्ययाकरणरसोप्नु भागबन्ध: । _ (मूला. व्‌. 
४-४७); भरनुभागः कर्मंणां रसविशेष:। (सूला. 
बु. १२-३१); करमंणा ज्ञानावरणादीना यस्तु रसः 
सोब्नुभव:, भ्रध्यवसान: परिणामर्ज नित: क्रोध-मान- 
माया-लोभतीत्रादिपरिणामभावत: शुभ: सुखदः 
झशुभ: प्सुखदः, था विकल्पाथें:, सोउनुभागबन्ध: । 
(मूला. यू. १२-२०३)। ५. शुभाशुभकर्मंणां 
निज रासमये सुख-दु खफलप्रदानशक्तियुक्तों छानु- 
भागबन्ध: । (नि. सा. वृ. ३-४०)। ६. »८ ८ )< 
अणुभागो होइ तस्स सत्तीए | श्रणुभवर्ण ज तीवे 
तिव्व मदे मदाणुरूवेण ।। (भावसं, वे. ३४०) । 
७- भावक्षेत्रादिसापेक्षो विपाक: को5पि कर्मणाम्‌ । 
अनुभागो जिनैरुक्त: केबलज्ञानभानुभि: ॥ (थर्सेश. 
२१-११४) । ८. प्रनुभागो रसो ज्ञेयः ८ » »८॥ 
(फश्लाध्यायी २-६३३) । 

१ कषायजनित परिणासों के प्रनुसार कर्मों में जो 
शुभ था भशुभ रस प्रादर्भत होता है उसका नाम 
धनभाग है। 

अनुभागकाण्डकघाल---पा रद्धपठमसमयादो श्रतो- 
मुहुत्तेण कालेण जो घादो णिप्पज्जदि सो श्रणुभाग- 
खडयघादो णाम । (धव. पु. १२, पृ. ३२। 

जो प्रनुभाग का धात प्रारम्भ होने के प्रथम समय 
से लेकर अ्न्तमुहुर्त काल सें निष्पस्त होता है उसका 
नाम झनुभागकाण्डरूधात है । 
झनुभागदीे--अप्पप्पणो उक्‍्कस्साणुभागद्वाणाणि 
बधमाणस्स झणुभागदीहूं / (घव. पु. १६, पु. 
५०६) | 

भ्रषने झ्पते उत्कृष्ट भ्रमुभागस्थानों को आंधने का 
साम अ्रनुभागदोष है । 

झनुभागवन्ध --- देखो प्रनुभव व प्रनुभाग । 
१. तस्यैब मोदकस्य यथा स्तिग्घ-मधुरादिरेकगुण- 
द्विगुणादिभावेन रसो भवति एवं कर्मणो5पि देशसर्व- 
घाति-शुभाशु भ-तीव्मन्दादि रनुभागबन्ध: । (स्थाना. 
अभय. बू. ४, २, २६६) । २. कर्मपुद्गलानासेव 
शुभोडशुभो था घात्यघाती वा यो रसः सोह्नुभाग- 
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बन्धो रसबन्ध इत्य्थ:। (शतक. दे. स्थो. टी.२१) । 
३. भनु भागो विपाकस्तीजदिभेदों रस इत्यथ: । तस्य 
बनन्‍्धोध्नुभागवन्ध: । (भ्रभिषा, रा. १, पृ. ३९६) । 
जिस प्रकार लड़॒डू सें हितः्ण बज मधुर झादि रस 
एकगुणे, बुगुण अ तिगुणे श्रादि रूप से रहता है 
उसी प्रकार कर्म में भी जो देशधातो व सर्वधाती, 
शुभ व अशुभ तथा तीव्र व सन्‍द आदि रस (अनु- 
भाग) होता है उसका नास प्रनुभागवन्ध है । 
अनुभागवन्धस्थान --तिष्ठत्यस्मिनू जीव इति 
स्थानम्‌, प्रनुभागबन्धस्य स्थानमनुभागवन्धस्थानम्‌ ; 
एकेन काषाय्रिकेणाध्यवसायेन ग्रहीताना कर्मपुद्गला- 
नां विवक्षितेकसमयबद्धरससमुदायपरिणाममित्यर्थ: । 
(प्रद. सारो, ब. १०५१) । 

'तिष्ठति प्रस्मिन्‌ जोवः इति स्थानभ्‌' इस निदक्ति 
के अनुसार जीव जहां रहता है उसका नाम स्थान 
है। प्रनुभागवन्ध का जो स्थान है वह अनुभाग- 
बम्धस्थान कहलाता है। भ्रभिप्राप यह है कि 
किसी कथायरूप एक परिणाम के हारा यृहीत कर्म- 
पुदंगलों के विवक्षित एक समय में बाँध गये शस- 
समुदाय को प्रनुभागवन्धस्थात जानना चाहिए । 
झनुभागसोक्ष-श्रोकहिंदों उक्कडिदों प्रण्णपर्याडे 
सकामिदो ्रघट्विदिगलणाएं णिज्जिण्णो वा प्रणु- 
भागों भ्रणुभागमोक्‍्खो । (धव. पु. १६, पृ. ३३८) । 
अ्रपक्षित, उत्कथित, संक्रासित या भ्रध:स्थितिगलन 
के द्वारा निर्जार्ण प्रनुभाग को झनुभाग-मोक्ष 
कहते हैं । 

अनुभागविपरिरतामना--१. भोकड़िदों वि उकक्‍क- 
डिंदो वि क्‍्रण्णपयडि णीदो थि झनुभागो विपरि- 
णामिदों होदि । एदेण झट्टगपर्दंण जहा ग्रणुभागसंक- 
मो तहा णिरवयदं भ्रणुभागविपरिणासणा कायव्या । 
(घव. पु. १५, पु. २८४) । २. तथा विविध: प्रकारेः 
कर्मणां सत्तोदय-क्षय-क्षयोपशमोद्वत्तंनापवत्तेतादिभि- 
रेतदपतयेत्यथं:, गिरिसरिदुपलन्यायेन द्रव्य-क्षेत्रादि- 
भिर्वा करणविशेषेण वाउवस्थान्तरापादनं विपरि- 
णामना । हल व्‌ विपरिणामना बन्धनादिषु तदन्ये- 
ष्वप्युदयादिष्वस्तीति सामास्यरूपत्वाद भेदेनोकतेति । 
>< »< >< प्रकृतिविपरिणामनोपक्रमादयोडपि सामा- 
स्यविपरिणामनोपक्रमलक्षणानुसारेणाबबोद्धव्या: 
(स्थाना. अभय. बु. ४, २, २९६) । 

१ झपकर्षित, उत्कर्थित झ्थवा धन्य प्रकृति को प्राप्त 


पनुभागविभक्त्ति 


कराया गया भी प्रनुभाग विपरिणासित (विपरि- 
जामना युक्‍त) होता है। प्रतः झनुभागविषरिणासता 
को प्रमुभागसंक्रम जेसा ही समभना चाहिए। 
झरनुभागविभक्ति--तस्स श्रणुभागस्स विहृत्ती 
भेदों पबंधो जम्हि प्रहियारे परूविज्जदि सा अ्रणु- 
भागविहत्ती णाम। (जयघ. ५, पृ. २)। है 

जिस उक्‍्रधिकार में कर्मों के भ्रनुभागगत भेद या 
उसके विस्तार का धर्णन किया जाय उसे प्रनुभाग- 
दिभक्िति नामका प्रषिकार कहते हैं । 
प्रमुभागसत्कसंस्थान--जमणुभागट्वाणं धादिज्ज- 
माण बन्धाणुभागट्वाणेण सरिस ण होदि, बन्ध- 
प्रट्ट क-उन्वकाण विच्चाले हेट्ठिमउव्वकादो झणंत- 
गुणं उवरिमश्रद् कादो श्रणतगुणहीण होदूण चेद्ुदि 
तमणुभागसतकम्मट्टाणं णाम ' (धव पु. १३, पु. 
११२) । 

जो घाता जाने वाला भ्नुभागस्थान बन्धानु भाग-स्थान 
को सबृद्द नहीं होता, किन्तु अन्ध सम्बन्धी अ्रष्टांक 
होर ऊवंक के सध्य में ध्रर्थात्‌ प्ननन्तगुण वृद्धि शोर 
झनस्तभाग वृद्धि के भ्रन्तराल में श्रघस्तन ऊरवंक से 
प्रनन्तगुणित झोर उपरिम पभ्रष्टांक से प्रनन्‍्तगणहीन 
होकर पश्रवस्थित होता है उसे प्रनुभागसत्कर्मस्थान 
कहते हैं । 

झनुभागसंक्रम--१. अणुभागो श्रोकह्मिदों वि 
सकमो, उकक्‍कड्िदों थि सकमो, श्रण्णपर्याड णीदो 
वि सकमो । (क था छू. पु. ३४५; जयध. भा. ५, 
पु. २; धव, पु. १६, पृ. ३७५) । २. अ्रणुभागो 
णाम कम्माण सगकज्जुप्पायणसत्ती, तस्स संकमों 
सहावतरसकती । सो शअ्रणुभागसंकमो त्ति वुच्चइ । 
(जयथष, €, पृ. २)। ३. तत्थट्रपप उत्बद्टिया व 
झ्रोवट्टिया व श्रणुभागा । श्रणुभागसकमो एस श्रम्न- 
पगइ णिया यावि। (कर्मप्र. संकफ्रमक. ४६) । 
४. उद्गतिता. प्रभूतीभूता यद्वाप्पवरतिता हृस्वीकृता 
झथवा भ्रन्या प्रकृति नीता अन्यप्रकृतिस्वभावेन 
परिणमिता पग्रविभागा भ्नुभागा', एब सर्वोष्प्यनु- 
सागसक्रमः। (कर्मप्र, सलय. वु. सं. क, ४६)। 
५« पददग्रहप्रकृत्यनुयायिरसापादन त्वनुभागसंक्रमः । 
(पंचस, सलय. ब॒संक्रम. गा. ३३) । 

१ प्रनुभाग का जो झपकर्षण, उत्कर्षण भ्रथवा प्न्‍्य 
प्रकृति रूप परिणमन होता है उसे अ्रनुभागसंक्रम 


कहते हैं । 
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नुभागहृस्य--सव्वासि पयडीण भ्रप्पप्पणो जह- 
ण्णाणुभागद्वाण बधमाणस्स प्रणुभागरहस्स । (घवब. 
पु. १६, पृ. ५११) । 

जीव के द्वारा बांधा गया जो सब प्रकृतियों का 
प्पना जधन्य श्रमुभागस्थान है उसे भ्रमुभागहृत्व 
कहते हैं । 

ग्रनुभागोदी रसता-- तथैव (वीयेविशेषादेब) प्राप्तो- 
दयेन रसेन सहाप्राप्तोदयों रसो यो वेद्यते सानु- 
भागोदी रणति । (स्थाना. श्रभय. बु. ४, २, २६६ 
पृ. २१०) । 

बोयंविशेष से उदय को प्राप्त हुए रस के साथ जो 
झनुवयप्राप्त रस का वेवन होता है उसे प्रनुभागो- 
बवीरणा कहते हैं । 

झनुभाव--देखो अनुभव । १. विपाकोधनुभाव । 
(इवे. त. सू. 5-२२) । २. सर्वासा प्रकतीना फल 
विपाकोदयो5नुभाव' । (त. भा. ८5-२२) | ३- अनु- 
भावों यो यस्य करमेण: शुभोह्शुभो वा विपाकः । 
(उत्तरा. चू. २३, पृ. २७७) । ४. विपचन विपाक 
+उदयावलिकाप्रवेश,, कमंणा विशिष्टो नाना- 
प्रकारो वा पाको बिपाक:, श्रप्रशस्तपरिणामाना 
तीब्र: शुभपरिणामाना मन्द. । यथोक्‍्तकर्मविशेषानु- 
भवनम्‌ प्रनुभाव, । >< »< >< श्रथवा5&त्मना धनु भू यते 
येन करणभूतेन बन्धेन सोःनुभावबन्ध' । (तल. भा. 
सिद्ध, व. ८८२२) । ५. अनुभावो विपाकस्तीब्रादि- 
भेदो रस: । (समवा, झभय. व्‌. सू. ४) । 

देखो अनुभव । 

अनुभावबन्ध--देखो प्नुभागबन्ध ॥ १. प्रध्यव- 
सायनिवर्तित: कालविभाग. कालान्‍्तरावस्थाने सति 
विपाकवत्ता अनुभावबन्ध समासादितपरिपाकाव- 
स्थस्य बदरादेरिवोपभोग्यत्वात्‌ सवं-देशधात्येक-द्वि- 
त्रि-चतु स्थानशुभाशुभतीत्र-मन्दादिभेदेन वक्ष्यमाण:। 
(त. भा. सिद्ध, बृ. ५-४)। २. भ्रनुभावबन्धों यस्य 
यथाअथ्यत्या विपाकानुभवनमिति । (श्रावकन्न, टी. 
गा ८)। र३- तस्वेव च स्तिग्ध-मधुराध्ेक-द्विगुणा- 
दिभावोधनुभाव:। यथाह--तासामेव विपाकनिबन्धों 
यो नामनिर्वेचनभिन्न: । स रसोनु भावसशस्तीब्रो 
मन्दोइय मध्यों वा॥ (ते. भा. हरि. वु. ८-४) । 
४. श्रमुभावबन्धस्तु--क्तस्थितिकस्य स्वस्मिन्‌ काले 
परिपाकमितस्य वा या ध्नुभूयमानावस्था शुभाशुभा- 
कारेण धृत-क्षीर-कोशातकी रसतोदाह्र॒तिसाम्यात्‌ सोज्तु- 


अनुभाषणाशुद्ध प्रत्याख्यान ] 


सावबन्ध: ॥ (स. भा. सिद्ध, व. १-३); भरनुभूयते 
येन करणभूतेन बन्धेन सोध्नुभाववनस्ध: । (तल. भा- 
सिद्ध, थु. ८८२२) । ५. अनुभावो विपाकस्तीब्रा- 
दिभेदो रसस्तस्य बन्धोउतुभावबन्ध: । (सम्नवा. 
झभय. बु. ४; स्थाना. भअ्रभय. बू. ४, २, २६६); 

कर्मणी. देश-सर्वधातिशु भाशु भतीब्रमन्दादि रनु भाव- 
बन्ध: । (स्थाना. प्रभय. व्‌. ४, २, २६६)। ६- श्रनु- 
भावबन्धस्तृच्यते--तत्र शुभाशुभाना कमंप्रकृतीना 
प्रयोगकर्मणोपात्तानां प्रक्ृति-स्थिति-प्रदेशरूपाणां तीब्र- 
मन्दानुभावतयाइनु भवनमनुभाव: । से चेक-द्वि-जि- 
चतुःस्थानभेदेनानुगन्तव्य, । (आाचारांग छक्ी. व्‌. 
२, १, गा. १६२-६३, पृ. ८७) । 

देखो ग्रनुभागबन्ध । 

श्रनूभाषणाशुद्ध प्रत्याख्यान--१- अश्रणुभासदि 
गुरुवयण अक्वर-पद-वजण कमविसुद्ध । घोसविसुद्धी- 
सुद्ध एद अणुभासणासुद्ध ॥ (सूला. ७-१४४)। 
भ्रणुभासइ गुरुवयर्ण अक्खर-पद-वजणेहि परिसुद्ध । 
पजलिमउडो उभिमुहो त जाण अपुभासणासुद्ध म्‌ ।। 
(हाव. भा. २५३) । 

जो गुरु के द्वारा उच्चारित प्रत्याख्यान सम्बन्धी 
अ्रक्षर (एक स्वर युक्त व्यंजन), पद शोर व्यजन 
(खण्डाक्षर, श्रनुस्वार व विस्जनीय श्रादि); ये 
जिस ऋम से झ्वस्थित हैं उसी ऋरस से उनका झनु- 
बाद रूप से घोषशुदरूु उच्चारण करता; इसका 
नाम प्रनुभाषणाशुद्ध प्रत्याल्यान है । 

अ्रनुमुृतत्व - प्रशेषविशेषत: पुन; पुनश्चेतसि तत्स्व- 
रूपाभिभावनमनुभूतत्वम्‌ । (त. ब. आुत. १-६) । 

विवर्षित बस्तुस्वरूप का तबन्तर्गत समस्त जिशेधों 
के साथ चित्त में बार बार पअ्रनमुभव करने को पनु- 
भूतत्व कहते हैं । 

अनुशभ्नष्ट--दर्शनाद्‌ अष्ट एवानुश्रष्ट इत्यभिषी- 
यते । न हि चारित्रविश्रष्टो म्रष्ट इत्युच्यते बुधे: ।॥। 
(बराहुः २६-६६) । 

सम्पपदर्शन से भ्रष्ट हुआ जोब हो वास्तव में अनु- 
अष्ट कहलाता है । 

झनुमत--१- स्वयं न करोति, न च॒ कारयति; 

किन्त्वप्युपैति यत्तदनुमननम्‌ ॥ (भ. झा. बिजयो- 
८१) । २. प्रयोजकस्य मनसाउभ्युपगमनमनुमतम्‌ । 
(था, सा. पु. ३६); झनुमतमनुज्ञात > >< ><। 
(झाचा- सा. ५-१५) । 
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कार्य को न स्थयं करता है, न कराता, किन्तु करते 
हुए की मन से झनुभोदना था प्रशंसा करता है; इसे 
झनुमत कहते हैं । 

झनुमतिविरत-- १. जो अ्रणुमणणं ण कुणदि 
गिहत्थकज्जेसु पावमूलेसु । भवियव्यं भावंतों भ्रणु- 
मणविरश्नो हवे सो दु ॥ (कातिके. ३८८)। 
२: भ्नुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कमंसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समघीरनुमतिविरत: स मन्तबव्य: ॥ 
(रस्नक, ५-२५) । ३. अनुमतिविनिवृत्त ब्राहा- 
रादीनामारम्भाणामनुमननाद्‌ विनिवृत्तो भवति । 
(चा. सा. पृ. १६९) । ४. सर्वेदा पापकार्येषु कुरुते- 
आु्मति न य. । तेनानुमनन युक्‍तं भण्यते बुद्धि- 
शालिना | (सुभा. रत्न. ८४२) । ५. त्यजति यो- 
अनुमति सकले विधौ विविधजम्तुनिकायवितायिनि । 
हुतभुजीव विबोधपरायणों बिगलितानुमति निगदन्ति 
तम्‌ ॥ (घर्मप. २०-६१) । ६. श्रारम्भसन्दर्भ वि- 
हीनचेता: कार्येबु मारीमिव हिंख्ररूपाम्‌ । यो घधमम- 
सक्‍तो5्नुमति न घत्ते निगद्यते सोउननुमस्तृमुरुय: ॥ 
(भ्रमित. भरा. ७-७६)। ७. पुट्टो वा पुद्दो वा णिय- 
गेहि परेहि च सगिहकज्जम्मि । भ्रणमणण जोण 
कुणइ वियाण सो सावशो दसमो ॥ (बसु. श्रा. 
३००) । ८. नवनिष्ठापर: सोअनुमतिव्युपरत: सदा । 
यो नानुमोदेत ग्रस्थमारम्भं कम चैहिकम्‌ ॥| (सा. भ. 
७-३०) । ६. स एवं यदि पृष्टो धपृष्टो वा मि्जे: 
परेर्वा गृहकार्येब्नुमति न कुर्यात्तदाधनुमतिविरत इति 
दक्षम: श्रावकों निगद्यते | (त. सुखबो, व. ७-३९)। 
१०. ददात्यनुमति वैव सर्वेष्बेहिककर्ससु ! भवत्यनु- 
मतत्यागी देशसंयम्रिना वर: ॥ (साथ. चाल. 
५४२) । ११- यो नानुमन्‍्यते ग्रन्थ सावशं कर्म 
चेहिकम्‌ । नववृत्तधर: सोष्नुमतिमुक्तस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
(धसमंस. झा. ८-५०) । १२. ब्रत दशमस्थानस्थ- 
मननुमननाह्वयम्‌ । यत्राहारादिनिष्पत्तो देया नानु- 
मतिः क्वचित्‌ ॥ (लाठीसं. ७-४४) | 

१ जो समबुद्धि भावक झारम्भ, परिप्रह झौर ऐहिक 
कार्यों में पुछे जाने पर भनुमति नहों देता है उसे 
अ्रनुसतिविरत कहते हैं । 

झनुसान-- १. साध्याविनाभुनो लिज़ात्साध्यनि- 
श्चायक स्मृतम्‌ । श्रनुमान तदभान्तम्‌ ><८ >< )८॥॥ 
(न्यायाव, ५)। २. लिज्ञात्साध्याविनामावामि- 
निवोधेकलक्षणात्‌ । लिड्विधीरनुमानम्‌ >< >< > । 


झनुमान ] 


(लघीय, १२) । ३े- साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानं 
तदत्यये। विरोधात्‌ कवचिदेकस्य विधान-प्रतिषेषयो: ॥। 
(न्यायवि, १७०-७१)।| ४. इह लिड्भूशानमनुमानम्‌ । 
» % 3८ ग्रथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (नदी. हरि. 
बु. पृ. ६२)। ५- भनुमीयतेड्नेनेत्यनुमान म्‌ । (अनुयो. 
हरि. व्‌. पृ. €६)। ६: साधनात्साध्यविज्ञानमनु- 
मान विदुर्बुधा'। प्राघान्य-गुणभावेन विधान-प्रति- 
षेघयो: ॥। (त. इलो. १, १२, १२०)। ७. साधना- 
त्साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ । (परीक्षा. ३-१४; प्र. सी. 
१, २, ७; न्‍या वी. पु. ६५; जेनत. पू. १२१) । 
८. साधन साध्याविनामावनियमलक्षणम्‌, तस्मान्नि- 
दचयपथप्राप्तात्‌ साध्यस्य साधयितु शक्यस्याप्रसिद्ध- 
स्य यद्विज्ञान तदनुमानम्‌ । (प्रमाणनि. पृ. ३६) । 
६. साध्याभावासम्मवनियमनिश्चयलक्षणात्साथना- 
देव हि शक्याभिप्रेताप्रसिद्धत्वलक्षणस्य साध्यस्थेव 
यद्चिज्ञानं तदनुमानम्‌ । (प्र. क. सा ३-१४, 
पु. ३५४) । १० अन्‍्तर्व्याप्त्याउ्थंप्रसाघनमनुमानम्‌ । 
(बृहत्स, पृ. १७५) | ११. भ्रन्विति लिज्ञदशन- 
सम्बन्धानुस्म रणयो पश्चात्‌, मान ज्ञानमनुमानम्‌ । 
एतल्‍लक्षणमिदम्‌-- साध्याविनाभुवों लिड्भात्‌ साध्य- 
निशचायक स्मृतम्‌ | अनुमानमश्रास्तम्‌ >< 2< >८।। 
(स्थाना, प्रभय. बु. ४, ३, ३३८, पृ. २४६९) । 
१२. श्रविनाभावनिश्चयाल्लिगाल्लिगिज्ञानमनुमा- 
तमू । (झा. चू, १ भ्र.)। १३. दृष्टादुपदिष्टाद्ा 
साधनायत्साध्यस्य विज्ञान सम्यगर्थनिर्णयात्मक तद- 
नुमीयतेश्नेनेत्यनुमान लिज्जञग्रहण-सम्बन्धस्म रणयोः 
पश्चात्परिच्छेदनम्‌ । (प्र. मो, १, २, ७)॥ १४. 
लिज़ूजञानमनूमानम्‌, स्वा्थमित्यथं: । »८ >< >८ 
अथवा ज्ञापकमनुमानम्‌ । (उप. प. बु. ४८)। 
१४. भ्रनु पश्चात्‌ लिज़सम्बन्धग्रहण-स्मरणानमन्तरम्‌, 
मीयते परिच्छिद्यत देश-काल-स्वभावविप्रक्ृष्टो5र्थो- 
ध्नेन शानविशेषेण इत्यनुमानम्‌ । (स्था. सं. २०) । 
१६. लिज्ज-लिज़ि सम्बन्धस्मरणपूर्वक ह्यनुमानम्‌ । 
घ. द. स. टोका पृ. ४१)। १७. साध्यार्थान्यथानु- 
पपन्नतहेतुदर्शन-तत्सम्बन्धस्म रणजनितत्व॑ श्रनुमानम्‌ । 
(घमंसं. मलय. व्‌ १२६) । 

१ साध्य के साथ भ्रधिनाभाव सम्बन्ध रखने वाले 
साधन से साध्य के ज्ञान को भ्रनुमान कहते हैं । 
ब्रनुभानाभास-- १. इदमनुमानाभासम्‌ ॥ तत्रा- 
निष्टादि: पक्षाभास: ॥ ग्रनिष्टो मीमासकस्यानित्य. 
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शब्द' ॥ सिद्ध: श्रावणः शब्द इति ॥ बाधित: प्रत्य- 
क्षानुमानागम-लोक-स्ववचने. ॥| (परीक्षा. ६, ११ से 
१५)। २. पक्षाभासादिसमुत्य ज्ञानमनुसानाभास- 
मवसेयम्‌ । (प्र. न. त. ६-३७) । 

पक्ष न होकर पक्ष के समान प्रतीत होने वाले वक्षा- 
भास (भ्रनिष्ट, सिद्ध व प्रत्यक्षादिवाधित साध्य 
युक्त धर्मो) ध्ादि से उत्पन्न होने वाले श्ञाल को 
अन॒सानाभास कहते हैं । 

अनुमानित दोष--१. प्रकृत्या दुबंलो ग्लानोऊहं 
उपवासादि न कर्तुमलम्‌, यदि लघु दीयेत ततो दोष- 
निवेदन करिष्यते इति बचन द्वितीयों (अ्रनुमानितों) 
दोष. । (त. वा. ६, २२, १)। २. यदि लघु में शमत्य- 
पेक्ष किचित्‌ प्रायद्िचित्तं दीयते तदाह दोष॑ निवेद- 
यामीति दीनवचनम्‌ 4 (त. ए्लो, ६-२२) । 
३. झणुमाणिय--गुरोरभिप्रायमुपायेन ज्ञात्वालो- 
चना । (भ. श्रा. घिजयो. ५६२) । ४. प्रनुभानित 
शरीराहारतुच्छबलदशनेन. दीनवचनेनाचार्यमनु- 
मान्यात्मनि करुणापरमाचार्य कृत्वा यो दोषमात्मीय 
निवेदयति तस्य द्वितीयों 5नुमानितदोष:। (मूला- 
व्‌. ११-१५)॥। ५ प्रकृत्या पित्ताधिको$स्मि, दु्बलो- 
$स्मि, ग्लानोइस्मि, नालमहमुपवासादिक क्तुम्‌ । 
यदि लघु दीयेत तद्दोषनिवेदन करिष्य इति बचन 
द्वितीयोइनुमापितदोष: । (जा. सा. पृ. ६१)। 
६. तप:शूर-स्तवात्‌ तज्र स्वाशक्त्यास्यानुमापितम्‌ ॥। 
(भ्रन. ध. ७-४०); तथा भवत्यनुमापित नामा- 
लोचनादोष:, गुरु: प्राथित: स्वल्पप्रायश्चित्तदानेन 
ममानुग्रह करिष्यतीत्यनुमानेन ज्ञात्वा स्वापराध- 
प्रकाशनात्‌ू + »< 2 >< (प्रन. ध. स्थो. टो. ७, 
४०)॥ ७. ग्लान: क्लेशासहोःस्म्यल्पं प्रायश्चित्त 
ममाप्यते । चेद्गोषास्या करिष्यामीत्यादि: स्थादनु- 
मापितम्‌ ॥ (भ्राचा. सा. ६-३०) | ८. अनुमान्य 
अनुमान कृत्वा लघुतरापराघनिवेदनादिना लघुदण्ड- 
प्रदायकत्वादिस्वरूपमाचार्यस्थाकलय्य झालोचयत्ये- 
षोध्नुमानित झालोचनादोष: । (व्यय. यू. सा. मलय- 
व्‌ १, शे४२) । €. अनुमानित बचनेनानुमान्य 
आलोचनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-२२) । 

छोटे से भ्रपराघ को प्रगट करके गुर के दष्ड वेले 
की उप्रता-पनुप्रता का झनुभान करके बड़े दोषों 
फो प्रालोचना करने को झनुमामित दोष कहते हैं । 
झनुसापित--देखो प्रनुमानित । 


झनुमेय ] 


अनुसेय---भनुमेया: प्रनुमानगम्या: । भथवा अनुगतं 
मैये मान॑ येषां तेब्नुमेयाः प्रमेया:। (भ्रा.मो. वसु.५)। 
झनुसान से जानने योग्य श्रथवा प्रमेथ (प्रमाण की 
विषयभूत) वस्तु को भ्रनुमेय कहते हैं । 
अनुमोदन[--१. 2< »< »< प्रणुमोयण कम्मभोयण- 
पसंसा । (पिण्डनि. गा. ११७)॥ २- झनुमोदना 
त्वाधाकमं भोजकप्रशंसा--क्ृतपुण्या: सुलब्धिका एवे, 
ये इत्थं सदैव लभन्ते भुड्जन्ते वेत्येबंस्वरूपा । 
(पिण्डनि. सलय. यु. ११७) । 

झ्राधाकर्सदृधित भोजन के करने वाले साधु की 
प्रशता करना; इसका नाम अ्रनुमोदना है । 
प्नुभोग-- १. भ्रणुणा जोगो भ्रणुजोगो श्रणु पच्छा- 
भावशो य थेवे य । जम्हा पच्छाइभिहिय सुत्त थोवं 
च तेणाणु ॥ (बुहत्क, १, गा. १६०)। २. अ्रणु- 
जोयणमणुजोगो सुबस्स नियएण जमभिषेयेणं । वा- 
वारो वा जोगो जो प्रणुरूवो 5णुकूलो वा ॥ (विशेषा. 
१३८३)। २३. सूत्रस्यार्थन अ्रनुयोजनमनुयोगः । 
झथवा भअ्रभिधेयों व्यापार' सूत्रस्थ योग:, प्रनुकूलो- 
अनुझपो वा योगोइनुयोग: । (झाव. हरि. बु. नि. 
१३०; समवा. अभय. व्‌ १४७) । ४. श्रणुशोगो 
ये नियोगो भास विभासा य वत्तिय चेव । 
एदे भ्रणुओगस्स उई नामा एयट्ठिया पंच ॥ 
(झाव. नि. १२८; युहत्क. १-१८७) । ५. अनु- 
योगो नियोगो भाषा विभाषा वाक्तिकेत्यर्थ: । 
(धन पु. १, पृ. ११५३-५४) । ६. कि कस्य केन 
कस्मिन्‌ कियच्चिर कतिविधमिति प्रइनरूपोड्नुयोग:। 
(न्यायकु, ७-७६, पु. ८०२) ।+ ७. प्रनुयोजन मनुयोग' 
सूत्रस्यार्थेन सह सम्बन्धनम्‌ । ग्रथवा प्रनुरूपो झनुकूलो 
वा यो योगों व्यापार: सूत्रस्याथंप्रतिपादनरूप: सो- 
अनुयोग इति । (स्थासांग प्रभय. वु. पृ. ३); श्रनु- 
रूपोष्नुकूलो था सूत्रस्य निजाभिधेयेन सह योग 
इृत्यतुयोग: । (स्थानांग भ्रभय. थु. ड, १, २६२, 
पृ, २००) । ८. यद्वा झ्रथपिक्षया भ्रणोः लघोः 
पशचाज्जाततया वा अनु-शब्दवाच्यस्य यो उभिधे यो 
योगो व्यापारस्तत्सम्बन्धो वा अणुयोगो अ्लुयोगो 
बेति । धाह च--अभहवा जमत्थझ्रो थोवब-पच्छभा- 
वेहिं सुभमणुं तसस । झभिधेये बावारों जोगो तेणं व 
संबंधों ।। (जम्बूही. शान्ति. वृ. प्‌. ५) । &. तत्रा- 
नुकूलः सूत्रस्यार्थेन योगोव्नुयोगः । (बुहल्क. व. 
१८७)॥ १०. सूत्रस्यार्थेन सहानुकूलं योजनमनुयोग:। 
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झथवा झक्‍झभिषेये व्यापार: सूत्रस्य योग:, शनुकूलो- 
आुरूपो वा योगोध्नुयोग: । यथा घटदाब्देन घटस्य 
प्रतिपादनमिति । (झाव. सलय, व्‌. नि. १२७) । 
११. सूत्रपाठानन्तरमनु पश्चात्‌ सूत्रस्यार्थेन सह 
योगो घटना ग्रनुयोग:, सृत्राध्यतात्पडचादर्थक्थनमिति 
भावना | यद्वाइनुकूल: प्रविरोधी सूत्रस्थार्थेन सह 
योगो ध्लुयोग: । (जीवाजी. मलय- बु. पृ. २)। 
१२. तजत्न चानुगतमनुरूपं वा श्रुतस्य स्वेनाभिषेयेन 
योजनं सम्बन्धन तस्मित्‌ वानुरूपोष्नुकूलो वा योग: 
श्रुतस्यवाभिधानव्यापारो प्नुयोग:। (उल्तरा. ज्ञा. बु. 
पृ. ४) । १३. श्रनुयोजनमनुयोग: सूत्रस्यार्थेन सह 
सम्बन्धनम्‌, प्रथवा 5नुरूपो उनुकूलो बा योगों व्यान 
पार: सृत्रस्या्प्रतिपादनरूपोष्नुयोग: । (जम्बद़ी. 
शान्ति. थु. पृ. ४) । 

१ झ्न का भ्र्थ पद्चादूभाव या स्तोक होता है । 
तदनुसार श्र के पश्चात्‌ जायमान या स्तोक सूत्र के 
साथ जो थोग् होता है उसे श्रनुयोग कहते हैं। 
१० श्र्थ के साथ सूत्र को जो प्रनुकूल योजना की 
जातो है उसका नाम भ्रनुयोग है। झ्थवा सूत्र का 
भ्रपने झ्भिधेय में जो योग (व्यापार) होता है उसे 
झनुयोग जानना चाहिए। 

झनुयोगहार श्रुतज्ञान--१. जत्तिएहि पदेहि 
चोहसमग्गणाण पडिबद्धेहि जो शभ्रत्थो जाणिज्जदि, 
तेसि पदाणं तत्थुप्पण्णणाणस्य य श्रणियोगो त्ति 
सण्णा । (धब. पु. ६, पृ. २४); पुणो एत्य (पड़िव- 
त्तिसमासे) एगबखरे वडिढदे अभ्रणियोगद्वारसुदणाणं 
होदि । (धव. पु. १३, प्‌. २६६); पाहुडपाहुडस्स 
जे श्रहियारा तत्थ एक्केक्कस्स ग्रणियोगद्वारमिदि 
सण्णा । (धव. पु. १३, पृ. २६६) । २- चउगइस- 
रूवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि पुव्व॑ वा। वण्णे सखेज्जे 
पडिवत्तीउड्ढम्हि श्रणियोगं ॥। चोहसमग्गणसंजुद 
अणियोगं ><८ ८ ८ । (गो. जी. ३३९६-४० ) । 
३. चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकात्पर तस्योपरि 
प्रत्येकमेकैकवर्ण वृद्धिक्रमेण संख्यातसहर्त्र षु पद-संधा- 
त-प्रतिपत्तिकेषु वद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्रतिप्रत्तिक- 
समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमस्य प्रतिपत्ति- 
कसमासो त्कृष्टविकल्पस्योपरि एकस्मिन्नक्षरे बृद्धे 
सत्ति प्रनुयोगाण्यं श्षुतज्ञानभ्‌ । (ग्रो. जी. स. श्र. 
डी. ३३६) । ४. इत्याआनुयोगद्वाराणामन्यतरदेकम- 
नुयोगद्वारम्‌ । (कर्सवि. बे. स्थी. टी. गा. ७) । 


प्रतुयोगद्वा रसमास श्रुतज्ञान ] 


९ चौदह मर्णणाओ्रों से सम्बद्ध जितने पदों के हारा 
जो भ्र्थ जाना जाता है उन पदों को भोर उनसे 
उत्पस्त ज्ञान की 'झनुयोगद्वार' यह सभा है। प्रति- 
पत्तितमास श्रुतशान के ऊपर एक श्रक्षर की वृद्ध 
के होने पर भ्रमुयोगद्वार भ्रुतज्ञान होता है। प्राभुत- 
प्राभृत श्रतशान के जितने श्रधिकार होते हैं उनमें 
प्रत्येक का नाम प्रनुयोगद्वार है । 
झनयोगहारसमास श्रुतज्ञान--१, तस्स(अणियो- 
गस्स) उबरि एगब्खरसुदणाणे. वड्डिदे श्रणियोग- 
समासो होदि | (धब. पु. ६, पु. २४); भ्रणियोग- 
दारसुदणाणस्सु वरि एगक्खरे वडिढ़दे अणियोगदार- 
समासों णाम सुदणाण होदि। एवमैगरेगुत्त रक्खर- 
वड्ढीए अ्रणियोगद्वारसमाससुदणाण. बड्ढमाणं 
गच्छदि जाव एगक्‍्खरेणुणपाहुडपाहुडे त्ति। (धब, 
पु. १३, पृ. २७०) । २. तद्दघादिसमुदाय' पुनर- 
नूयोगद्वारसमासा: । (कर्मवि, दे. स्वो. टी. गा. ७)। 
प्रमुयोगद्वार भुतज्ञान के ऊपर एक श्रक्षर को वृद्धि 
होने पर भ्रतुयोगढ्वारसमास श्रृतज्ञान होता है। इसो 
प्रकार से झागे उत्तरोत्तर एक-एक श्रक्षर की वृद्धि 
होने पर एक पश्रक्षर से हीन प्राभृतप्रामृत श्रुतज्ञान 
तक सब विकल्प श्रनुयोगद्वारसमास के होते हैं । 
प्रनुयोगसमासाव रणोय कर्म--श्रणियोगसमास- 
सुदणाणस्स सेज्जवियप्पस्म जादिदुवारेण एयत्त- 
मावण्णस्स जमावरण तमणियोगसमासावरणीयं । 
(धव. पु. १३, प्‌. २७८) । 
संल्यात विकल्पस्यकृप प्रनुयोगद्रारसमास श्रृतज्ञान 
के प्राउछादित करने वाले फर्म को प्रनयोगदार- 
समासावरणीय कहते हैं । हु 
श्रनुधोगावरणीय कर्म -- अ्रणियोगसूदणाणस्स 
जमावार्य कम्म तमणियोगावरणीयकम्म । (घच, 
पु १३, पृ, २७८) । 
प्रनुपोग भुतज्ञान को रोकने वाला कर्म प्रनुयोगाव- 
रणीय फहलाता है । 
प्रनुलोम-- १. » ८ ;८ अणुनोमो5भिप्पेश्नो ८ 
» »<॥ सब्बा श्रोसहजुत्ती गधजुत्ती य भोयणविही 
ये । रागविहि गीय-वा इयविही झ्रभिष्पेषम णुलोमो ।। 
(उत्तरा, नि. १, डे३-४४) । २. अनुलोम मनो- 
हारि । (दब. हरि. धू, ७-५७) | ३. 'अनुलोम' 
इच्द्रियाणां प्रमोदहेतुतया प्रनुकूलभ्रव्यका कली गी- 
तादिरमिप्रेत: । (उत्तरा, नि. बृ. १-४३) । 
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इच्द्रियों को प्रानन्‍्द उत्पन्त करने वाले झनुकूल सुनते 
योग्य काकलि गीत झादि विवयोंको प्रनुलोम कहते हैं । 
प्रनुवाद--प्रसिद्धस्या5पचारयंप रम्प रागतस्यार्थस्य अ्रनु 
पश्चाद्वादोईनुवाद' । (धघव, पु. १, पु. २०१) । 
भ्राचायंपरम्परागत प्रसिद्ध श्र्थ का पीछे उसी 
प्रकार से कथन करना, इसका नाम अनुवाद है । 
प्रनुबी चिभावरा-- १. भ्नुवीचिभाषण निरवधानु- 
भाषणम्‌ । (स. सि. ७-५) । २. झनुवीचिभाषण- 
मनुलोमभाषणमित्यथं: । >< »< »< विचार्य भाष- 
णमनुवीचिभाषणसिति वा । (त बा. ७-४; सुखबो. 
७-५) । ३. अनुकूलवचन विचार्य भणनं वा निरव- 
चवचनमनवीचिभाषणमित्युच्यते | (त. सुखबो. बृत्ति 
७-५) । ४. वोची वाग्लहरी, तमनुकृत्य या भाषा 
वर्तते साउतुवीचीभाषा, जिनसूतआानुसारिणी भाषा 
प्रनुवीचीभाषा । (चवा. प्रा. टी ३२)। ५. अनु- 
वीचिभाषण विचाये भाषणमनवद्यभापण वा पण्च- 
मम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, ७-५) । 

१ जिनागस के प्रनुसार निरवद्य वचन ओलने को 
प्रनुवी चिभाषण कहते हैं । 

भ्रनुशिष्टि-- १. अुस्तिद्ी सूत्रातसारेण शासनम्‌ । 
(भ. श्रा. विजयो, ६८) । २. प्रनुशासनं शिक्षण 
निर्यापकाचार्यस्प । (भ. श्रा. बिजयो. ७०); श्रणु- 
सिद्टी सूतानुभारेण शिक्षादानम्‌ । (भ. श्रा. मूला. 
टी २-६५)। ३. अ्रणुसिद्वी निर्यापकाचार्येणारा- 
घकस्य शिक्षणम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ७०; श्रन, ध. 
स्वोी. टी ७-६६)। 

३ निर्यापषकाचायय के हारा आराधक को जो सुत्नानु- 
सार शिक्षा दी जातो है उसे भ्रनुशिष्टि कहते हैं । 
प्रनुभ्षेसि--१. लोकमध्यादारम्य ऊध्व॑मघस्तियंक्‌ 
च भ्राकाशप्रदेशाना ऋमसन्निविष्टाना पंक्ति: श्रेणि- 
रिट॒च्यते । ब्रनुशव्दस्थ आानुपृव्येंण वृत्ति श्रेणे रानु- 
पृथ्यंणानुश्रेणीति । (सं. लि. २-२६; त. वा. १, 
२६, १-२) । २. आाकाश्प्रवेशपंक्ति, श्रेणि:ः ।। ११ 
# >> शनोरानुषृष्ये चुसि' ॥२॥ (त. बा. 
२-२६; त. इलो. २-२६) | 

लोक के भष्य भाग से लेकर ऊपर, नीचे शोर 
तिरछे रूप में जो प्राकाशप्रवेशों की पंक्षित झनुक्रम 
से भ्रवल्थित है उसे श्रनुभेणि कहते हैं । 
झनभ्रोतःपदानुसा रिश्ुद्धि--तत्रादिपदस्याबं प्रस्थं 
ने परत उपश्ुत्य भा प्रन््यपदादयथ-प्रन्थविचारणा- 


भ्रनुसन्धना ] 


समर्थपटुतरमतयोज्नुश्रोत:पदानुसा रिबुद्धयः। (योगशा. 


हो, विय. १-७, प्‌. शे८) । 
दूसरे से प्रथम पद के श्र्थ श्लोर प्रल्थ को सुनकर 
पझ्रन्तिस पद तक भ्र्थ और प्रन्य के विधार में समर्य 
झतिशय निपुण बुद्धि वाले श्रनुश्नोतःपदानुसारि- 
बढ्धि ऋद्धि के धारक कहे जाते हैं । 
झनुसन्धना--तस्सेव. पएसतरणट्टस्स$णुसघणा 
घडणा ॥ (पश्राव. नि. ७०१)। 
प्रदेशाम्तर में नष्ठ हुए सूत्र, श्र्थ और उभय को 
संघटित करना--मिलाना, इसका नास अनुस- 
न्धना है । 
अन्‌ समयापवतंना. (अश्रश्युसमश्रोबट्टरा )--जो 
(घादो) पुण उकक्‍कीरणकालेण विणा एगसमएणेव 
पददि सा श्रणुसमग्रोवद्रणा । (घब. पु. १२, पृ. ३२)। 
जो हनुभाग का घात उत्को्णंकाल के बिना एक 
ही समय में होता है उसका नाम श्रनुसमयाप- 
चतंना है । 
झ्रनुसारी (पदानुसारी) ऋद्धि--१- आ्रादि-अव- 
साण-मज्मे गुरूवदेसेण एक्‍्कबीजपद । गेह्निय उब- 
रिमगंथ जा गेह्रूदि सा मदी हु अ्रणुसारी ॥ (ति. 
प. ४-९८१) । २. उवरिमाणि चेव जाणती श्रणु- 
सारी णाम | (धय. पु €, पृ. ६०) ! 
गुरु के उपदेश से किसी भी ग्रन्थ के श्रादि, मध्य 
या प्रन्त के एक बीजपद को सुनकर उसके उपरि- 
वर्तो समस्त ग्रन्थ के जान लेने को प्नुसारी ऋद्धि 
फहते हैं । 
प्रनुसूरिगसत-- १. भ्रणुसूरीपूर्वस्था दिशः पद्िचमा- 
शागमन क्र्रातपे दिने । (भ. हा. बिजयो. २२२) 
२. झनुसूरिम्‌ भनुसूर्यमू--सूर्ये पहचातकृत्य--गम- 
नम्‌ । (६. हा. मूल. २२२) । 
लीक्षण झ्नातप युक्‍त दिन में पूर्व दिशा से पश्चिम 
विज्ञा की द्योर गसन करना, यह ध्नुसुरिगसन (झनु- 
सूर्य) कायक्लेश कहलाता है! 
अनुस्मररत--पूर्वानुभुतानुसारेण विकल्पनमनुस्मर- 
णम्‌ । (त. वा. १, १९, ११) । 
यूज भ्रनुभव के भ्रनुसार विचार करना, इसका तास 
झनुस्मरण है । 
झनुत्तान-- १. श्रुते पते प्रसख्याने संयमे नियमे 
ग्रमे । यस्यीच्च: सर्वदा चेतः सोउनूचान. श्रकी- 
श, ११ 
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तितः ॥ (उपासका. ८६८) । २- अनूचान: प्रवचने 
साज्ेडघीती >< 2८ >< । (प्रभरकोश २, ७, १०) । 
जिसका उन्नत खित्त सदा श्रुत, बल, त्याग, संयम, 
नियस श्रौर यम में लगा रहता है; उसे ध्नूचान 
कहते हैं । 

झनू्‌ढा-- १. भ्रनुरक्ते सुरक्तेन स्वीकृते स्वयमेव 
ये । अनूढा-परकीये ते भाषिते शिथिलब्रते ॥। (पल. 
लि. स. ५-६२)। २. भनुरक्तानुरक्तेन स्वय या 
स्वीकृता भवेत्‌ | सानूढेति यथा राज्ञो दुष्यन्तस्य 
शकून्तला ।। (वार्भटा, ५-७२) । 

जो भ्रविवाहित अनुरक्‍त स्त्री भ्रनुरकत पुरुष के द्वारा 
[बिना माता-पिता को स्वीकृति के] स्थयं स्वीकार 
की जातो है वह प्रनूढहा कही जातो है। जेसे-- 
राजा दुृष्यन्त के द्वारा शकुन्तला । 

अनूपक्षे त्र--- १. अनूपक्षेत्र नाम मगध-सलय-बान- 
वबास-कौंकण-सिन्धुविषय-पूर्व देशा दि, यत्र पानीय प्रचु- 
रमस्ति । (प्राय. स. ठी. ६)। २. नद्यादिपानीय- 
बहुलोइनूप: । >< 2८ » यद्वा प्रनृपोष्जडूलः । 
बहत्क. वृत्ति १०६१)। ३- अनुपदेशे सजले 
देशे । (व्य. सू. मलय. व. ४-६०) । ४. जलप्राय- 
मनृप स्थात्‌ । (भ्रभरकोश २, १, १०) । 

१ जहां पानी प्रचुरता से हो ऐसे मगध, मलय, 
बानवास, कौंकण झौर सिन्धु श्रादि देशों को झनूप 
क्षेत्र कहते हैं । 

श्रनुत--- १. भ्सदमिधानमनृतम्‌ ।( त. सू. ७-१४ )। 
२. सच्छब्द प्रदासावाची । न सदसत्‌, श्रप्रशस्तमिति 
यावत्‌ । असतोथ्थ॑स्याभिधानमसदभिधानमनुृतम्‌ । 
ऋतं सत्यम्‌ु, न ऋतमनृतम्‌ । (स. सि. ७-१४) 
३. भ्रसदिति सद्भावष्तिषेधो््थान्तर गह्हा ॒। 
तत्र सदभावप्रतिषेघो नाम भूतनिक्लवः अभूतोदभा- 
बने चर । तद्था--नास्त्यात्मा, नास्ति परलोक 
इत्यादि भूतनिक्लवः । श्यामाकतन्दुलमात्रोष्यमात्मा, 
आदित्यवर्ण., निष्क्रिय इत्येबमाद्यभूतोदभावनम्‌ । 
श्रर्थान्तिर यो गा ब्रवीत्यशवम्‌ अरब च गौरिति 
गहेंति हिंसा-पारुष्य-पैशून्यादियुकत॑ बच: सत्यमपि 
गहितमेव भवतीति | (त. भा. ७-६) | ४ ऋत॑ 
सत्याथें । ऋतमित्येतत्‌ पर्द सस्याधें द्रष्टव्यम्‌ । 
सत्सु साधु सत्यम्‌, प्रत्यवायकारणानिष्पादकत्वात्‌ । 
ते ऋतमनूलम्‌ । (त. बा. ७, १४, ४) । 


झनुतानन्द 


झाप्रशाश्त वजन प्रथवा झसत्‌ श्रथके बच्चन का नाम 
पमृत (प्रसत्य) है। 

झनतानन्द (रौद्रप्यात )--१- अनृतवचनार्थ स्मृति- 
समन्वाहारो रौद्रघ्यानम्‌ । (त. भा. ६-३६) । 
२: प्रबलराग-द्वेष-मो हस्यानुतानन्द द्वितीयम्‌ । अनृत- 
प्रयोजन कन्या-क्षिति-निक्षेपव्यपलाप-शिश्ना स्यासा- 
सद्भूतघातातिसन्धानप्रवणमसदभिधानमनृतम्‌, तत्प- 
रोपघातार्थमतुपरततीक्षरौद्राशयस्य स्मृते: समन्‍्वा- 
हारः तत्रेव दृढ़ प्रणिधानमनृतानन्दम्‌ । (त. भा. 
हरि. व. ६-३६) | ३. प्रबनराग-द्वेष-मोहस्य अनू- 
तप्रयोजनवत्‌. कन्या-क्षिति-निक्षेपापलाप-पिशुनास - 
त्यासदभूतघाताभिसन्धानप्रवणमसदभिधानमनृतम्‌ । 
(अग्ने हरि. वृत्तिवत्‌) | (त. भा. सिद्ध, व. €-३७)। 
२ अभबल राग, द्वेष व मोह से भ्राक्रान्त व्यक्ति 
ब्रसत्य प्रयोजन के साधनभूत कन्या, भूसि व धरो- 
हर का भ्रपलपन शोर परनिन्दा श्रादि रूप जो 
झससीचीन भाषण करता है, तथा बूसरों के घात 
का निरम्तर दृष्ट प्रभिप्राय रखता हे श्रौर उसी 
का बार-बार चिन्तन करता है, इसे श्रन॒तानन्द 
रोच्रध्यान कहते हे । 

झनेक (नाना)--एकात्मतामप्रजहच्च नाना । 
(परस्यन्‌. ४६) । 

जो वस्तु एकरुपता को नहीं छोड़तोी है, वही वस्तु 
वस्तुतः नाना या भ्रनेक कही जातो है---एकरूपता 
से निरपेक्ष वस्तु का वास्तव में वस्तुत्व ही ग्रस- 
स्मथ है, क्‍्योंक्ति एकत्व धौर नानात्व ये बोनों घर्स 
परस्पर सापेक्ष रह कर ही वस्तु का बोध कराते हैं। 
प्रनेकक्षे त्रावधिज्ञान--१. तदनेकोपकरणोपयोगो- 
अ्नेकक्षेत्र । (स. वा. १, २२, ४, पु. ८३, प. २६ )। 
२. जमोहिणाण पडिणियदलेत्त वज्जिय सरीरसब्बा- 
वयवेसु वट्‌टदि तमणेयखेत्त णाम । तित्ययर-देव-णेर- 
इयाण भ्रोहिणाणभणेयक्खेत्त चेव, सरीरसब्वावय- 
वेहि सगविसयमूदत्थग्गहणादों । (धब. पु. १३, 
पु. २६५)। 

२ जो भ्रबधिज्ञान शरीर के हंख-बक्रादि रूप किसी 
नियत श्रवयव में ते प्रवत्त होकर उसके सभी प्रव- 
पता में रहता है, उसे अ्रनेकक्षेत्रावषि कहते हैं। 
तोथकर, देव भ्रौर नारकियों का ध्रवधिज्ञान शरीर 
के सभो प्रवयतरों द्वारा भपने विषयभूत अर्थ को 
प्रहण करने के कारण भ्रनेकक्षेत्र कहा जाता है । 
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[ भनेंका छिक 


ग्रनेकव्रध्यस्कन्ध--१. से कि त॑ श्रणेगदवियखंघे ? 
तस्स चेव देसे अवचिए, तस्स चेव देसे उवचिए, 
सेत भ्रणेगदविश्नखघे। (अनुयो. सू. ५३) । २- भ्रते- 
कद्रव्यहचासौ स्कन्धरचेति समासः , तस्यवेत्यत्रानुबते- 
मान स्कस्धमात्र सम्बध्यते, ततइच “तस्थैब' यस्य 
कस्यचित्‌ स्कन्धस्य यो देशों नख-दन्त-केशादिलक्षण: 
अपचितो जीवप्रदेशविरहितों यश्च तस्थैव देशः 
पृष्ठोदर-चरणादिलक्षण उपचितो जीवप्रदेदौर््याप्त 
इत्यर्थ: । तयोर्य॑धोक्तदेशयोविशिष्टैकपरिणामपरि- 
णतयोयों देहाख्यः समुदाय सो्नेकद्रव्यस्कन्धः, सचे- 
तनाचेतनानेकद्रव्यात्मकत्वादिति भावः । (झ्म॒यो- 
मल हेम. वृत्ति ५३, पृ. ४२) । 

२ विशिष्ट परिणाम से परिणत श्रपचित (जीव- 
प्रवेश विरहत नख व दांत आदि) और उपचित 
(जोवप्रदेशों से व्याप्त पीठ व पेट ग्रादि) स्कन्‍्ध 
देशों का जो शरीर नामक समुदाय है वह झनेक- 
ब्रब्यकन्ध कहलाता है । 

ग्रनेकसिद्ध-१५ इगसमए वि श्रणेगा सिद्धा' तेड्णे- 
गसिद्धा य । (नवतत्त्व. गा. ५६) । २. अ्नेकसिद्धा 
इति एकस्मिनू समये यावत्‌ अष्टशत सिद्धम्‌ । 
(नन्दी, हरि वृत्ति पृ. ५१; श्रा. प्र. टी. ७७)। 
३. एकस्मिन्‌ समये गअनेके सिद्धा: अ्नेकसिद्धा. । 
(प्रज्ञाप. मलय. वु. १-७) | ४. एकस्मित्‌ समये 
भ्रप्टोत्तर शत यावत्‌ सिद्धा भ्रनेकसिद्धा । (योगशा. 
स्वो. बिव. ३-१२४) | ५. एकस्मिन्‌ ससये भनेक॑: 
सह सिद्धा: अनेकसिद्धा' ! (शास्त्रवा. व. १९-५४)। 
४ एक समय में शझ्रनेक (१०८ तक) जोबों के एक 
साथ सिद्ध होने को प्रनेकसिद्ध कहते हैं । 


श्रनेकसिद्धके व लज्ञान--ए कस्मिन्‌ू समयेवनेकेषां 
सिद्धाना केवलज्ञानमनेकसिद्धकेवलज्ञानमू, एकस्मिश्च 
समयेध्नेके सिद्धचन्त उत्कषंतो5ष्टोत्तरशतसख्या 
वेदितब्या. । (भ्राव. सलय. बु, ७८) । 
एक समय में सिद्ध होने वाले झ्ननेक जीवों के फेयल- 
ज्ञान को ग्रमेकसिद्धकेवलज्ञान कहते हैं । 


प्रनेकाड्धिक (अपरिशाटिरूप सस्तारक)--अने- 
काझिकः कन्थिकाग्रस्तारात्मक:। (व्यध. सु. भा. 
मलय. व्‌. ८-८) । 

पझनेक पुराने वस्त्रों के जोड़ से बनाई गई कथड़ो 
भोर तृण एवं पत्तों थ्रादि से निर्मित प्रस्ताररूप 


झनेकान्त |] 


शथ्या को प्रनेकाजिक---झपरिदाटिरकूप संस्तारक 
कहते हैं । 

झतेकान्त--१. प्नेकान्तोः्प्यनेकान्त: प्रमाण-नय- 
साघन: । श्रननेकान्तः प्रमाणात्ते तदेकान्तो&पितान्न- 
यात्‌ ॥ (स्वयम्भू. १०३) । २- झनेकान्त इति 
को<र्थ: इति चेत्‌ एकवस्तुनि वस्तुत्वनिष्पादकं-- 
भ्रस्तित्व-नास्तित्वद्टधादिस्वरूपं परस्प रविरुद्धसापेक्ष- 
शक्तिद्वयं यत्तस्य प्रतिपादने स्थादनेकान्तो भण्यते । 
(सम्रयप्ना, जय. व्‌. गा. ४४५) । ३. सर्वेस्मिन्नपि 
जीवादिवस्तुनि भावगभावरूपत्वमेकानेकरूपत्व॑ नि- 
त्यानित्यरूपत्वमित्येवमादिकमनेकान्तात्मकत्वम्‌ू । 
(भ्यायदी, पु. ६८) | 

२ एक वस्तु में मुख्यता झौर गौणता की श्रपेक्षा 
प्रस्तित्व-नास्तित्व श्रादि परस्पर विरोधों घ॒र्मों के 
प्रतिषादन को भनेकान्त कहते हैं । 
झनेकान्त-पअ्सात-कर्म--ज कम्मं श्रसादत्ताए बढ़ 
श्रसछद्ध श्रपडिच्छुद्ध श्रसादत्ताए वेदिज्जदि तमेयत- 
प्रसाद । तव्वदिरित्तमणेयतञ्रसाद । (षब. पु. १६, 
पृ. ४६८) । 

जो कर्म श्रसातस्वरूप से बांधा गया है उसका संक्षेप 
झोर प्रतिक्षेप से सहित होकर शभ्रन्य (सात) स्वरूप 
से उदय में झ्ाना, इसका नाम प्ननेकान्त-प्सात 
कम है। 

झनेकान्त-सात-कर्म--ज कम्म सादत्ताएं बद्ध 
ग्रसछुद्ध अपडिच्छुद्ध सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयंत- 
साद | तब्बदिरित्त अश्रणेयंतसाद । (धव. पु. १६, 
पु. ४६८) । 

जो कर्म सातस्वरूप से बांधा गया है, उसका संक्षेप 
झोर प्रतिक्षेप से परिवर्तित होकर प्रन्य (भ्रसात ) 
स्वरूप से उदय में झाना, इसका नाम प्रनेकान्त- 
सातकम है। 

झनेषण तप--देखो भ्रनशन । चउत्य-छद्वुद्ठम- 
दसम-दुवालस-पक्ख-मास-उडु-अ्रयण-सवच्छरेसु एस- 
णपरिषज्चाओ श्रणेसणं णाम तवोी । (घब. पु. १३, 
पु. ५५) । 

एक, दो, तोन, चार झोौर पांच दिन तथा पक्ष, 
सास, ऋतु, अ्रयन झौर संबत्सर के प्रसाण से 
भोजल का परित्याग करने को अनेषण या भ्रनशन 
तप कहते हैं । 

झनकान्तिक हेल्वाभास--१. >< »< 2८ योज़्य- 
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[ अन्तकृत्‌ 


थाप्यत्र युक्तोइनैकान्तिक: स तु ॥ (स्थायाब, २३) । 
२. विपक्षेडप्यविरुद्धवृत्तिरनेकान्तिक: । (परीक्षा- 
६-३०)। ३. यस्यान्यथानुपपत्ति: सन्दिह्मते सोलै- 
कान्तिक: । (प्र. न. त. ६-५४; जेनतकंप. पृ. 
१२५) । ४. नियमस्यासिद्धौं सन्देहे वाउत्यथानुपपच्य- 
मानोअ्नैकान्तिक: । (प्रभाणसी, २, है, २१) । 
५. यः पुनरन्यथापि---साध्यबिपयेयेणापि युक्तो घट- 
मानकः, आदिशब्दात्‌ साध्येतापि, सो5न्र व्यतिकरे 
अनैकान्तिकसज्ञो ज्ञातव्य इति । (स्यायाव. सिडधथि 
वुत्ति २३) | ६. सब्यभिचारो3नैकान्तिक: । (ष्या- 
यदी., पु. ५६); पक्ष-सपक्ष-विपक्षवृत्ति रनेकान्तिकः । 
(न्यायदी, पु. १०१); ७: तथा क्ष॒भ्रन्यथा चोप- 
पत्त्या भ्रनेकान्तिक:। (सिद्धिवि. बु. ६-३२, प्‌. ४३ )। 
१ जो हेतु साध्य से विपरीत के साथ भो रहता है 
यह प्रनेकान्तिक हेत्वाभास कहलातः है । ३ जिस 
हेतु की प्रन्यथानुपपत्ति सन्दिर्ध हो, वह भी प्रनेका- 
न्तिक हेत्वाभास होता है। ६ पक्ष श्लोर सपक्ष के 
समान विपक्ष में भी रहने वाले हेतु को प्रनेकान्तिक 
हेत्वाभास कहते हैं । 

अ्रन का ग्रध--भ्रनेका प्रध मपि अ्रन्यमनस्कत्वम्‌ । (सा. 
थ. सस्‍्वी, टी. ५-४०) । 

एकाग्रता के श्रभमाव को या जिस को चचलता को 
भ्रनंकाप्रय कहते हैं । 

अ्नोजी विका--देखो शकटजीविका । श्रनोजीविका 
शकटजीविका, शकट-रथ-तच्चक्रादीना स्वय परेण वा 
निष्पादनेन वाहनेन विक्रयणेन वृत्तिबंहुभूतग्रामोप- 
मदिका गवादीनां च बन्धादिहेतु:। (सा. थ. स्थो. 
टी. ५-२१) ! 

गाड़ी, रथ और उनके पहियों भ्रावि को स्वयं बना 
कर या दूसरे से बतवा कर, उन्हें स्वयं चला कर या 
बेखकर प्राजीविका करते को झ्रनोजीविका कहते 
हैं। यह प्राजोबिका अहुतसे न्रस जोबों की हिंसा 
का और बंल-घोड़ झ्रादि पशुश्रों के बन्धादि का 
कारण होने से हेय है । 

ग्रन्त--यस्मात्पूव॑मस्ति, त परम्‌, अन्तः सः । (प्रनुषो. 
हरि. बु. पृ. ३२)। 

जिसका पूर्व है, किन्तु पर नहों है, उसका नाम 
झन्त है । 

झन्‍्तकृतु--श्रष्टकंणामब्त॑ विनाश कुर्व॑स्तीत्यन्त- 
कृतः । प्रन्तकृतो भुत्वा सिज्कंति सिध्यन्ति, निस्ति- 


ध्न्तकृदश, श्रन्तक़दशाज्र | 


हठन्ति निष्पद्चन्ते स्वरूपेणेत्यर्थ, वुज्मान्ति त्रिकाल- 
गोचरानन्ताथथब्यञज्जनपरिणामात्मकाशेषवस्तुतत्त्व बु- 
ध्यन्त्यवगच्छन्तीत्यर्थ' । (धब- पु. ६, पु. ४€०) । 
जो झ्ाठों कर्मों का म्नन्त करके--उन्हें भ्रात्मा से 
सर्वधा पृथक्‌ करके--श्रन्तकृत्‌ होते हुए सिद्धि को 
प्राप्त होते हैं, निष्ठित होते हैं--स्वरूप से सम्पन्न 
होते हैं, तथा त्रिकालवर्तो वस्तुतस्‍्व को प्रत्यक्ष 
जानने लगते हैं; बे श्रन्तकृत्‌ कहलाते हैं । 
भ्रन्तक्ृदृश, प्रन्तकृहदशाडू--१. भ्रतयडदसासु ण 
प्रतगडाण नगराइ उज्जाणाइ चेइयाइ वणसडाइ 
समोसरणाइ रायाणों अ्रम्मा-पियरों धम्मायरिश्रा 
धम्मकहाशो इहलोइय-परलोइआ इडि्डिविसेसा 
भोगपरिच्चागा पव्वज्जाओ परिझ्रागा सुश्रपरिग्गहा 
तवोबहाणाइ सलेहणाशो भत्तपच्चक्खाणाइ पाओ- 
बगमणाइ प्रन्तकिरिश्राओ झ्ाघविज्जंति । (ननन्‍दी, 
५२, पृ. २३२) । २. अन्तो विनाश , स च कर्मण- 
स्तत्फलभूतस्यथ वा ससारस्य, छृतो यैस्तेडन्तकृतस्ते च 
तीथंकरादयस्तेषपा दशा दशाध्ययनानीत्ति तत्सख्यया 
प्रन्तकृदशा इति | (ननन्‍्वी. हरि. वृत्ति पृ. १०४) । 
३. ससारस्यान्त, कृतो यैस्ते भ्रन्तकृत । नाभि-मत- 
जछू-सोमिल-रामपुत्र-सुदर्शन-पयमलीक-वलीक-किष्क - 
स्बल-पालस्वाष्टपुत्रा इत्येते दश वर्धमानतीर्थकर- 
तीरथें, एवम्रूपभादीना त्रयोविशतेस्तीयथेंष्वन्येष्न्य 
दश-दशानगारा दारुणानुपसर्गानू निजित्य कृत्स्तक- 
मक्षयादन्तकृत. दश गस्या वप्य॑न्ते इति अ्न्तकृदशा । 
अथवा भ्रन्तकृता दशा अन्तकृहशा, तस्याम्‌ श्रहें- 
दाचायविधि सिध्यता च । (त, बा. १, २०, १२, 
धथ. पु. ६, पु, २०१)--तत्र अथवा *““सिध्यता च! 
नास्ति) । ४ भ्रतयडदसा णाम अग॒ चउव्विहोब- 
सग्गे दारुण सहियूण पाडिहेर लद्घूण णिव्वाणं गदे 
सुदसणादि-दस-दससाहू तित्थ. पडि वष्णेदि । 
(जयध, १, पृ. १३०) । ५ श्रतयड़दसा णाम 
प्रग तेवीसलक्ख-श्रट्|वीससहस्सपर्देहि एक्केक्कम्हि 
य॑तित्थे दारुणे बहुविहोवसग्गे सहिऊण पाडिहेर 
लद्बंण णिव्वाण गदे दस दस वण्णेंदि। उकतं च 
तत्त्वार्थभाग्ये -- “ससा रस्यान्त: कृतो बैस्ते ८ ल्‍८ २ 
वष्यन्ते इति प्रन्तकृहुशा ।” (घर. पु. १, पृ. 
१०२-३)। ६. अन्तकृत, सिद्धास्ते यत्र व्यायन्ते 
वर्धमानस्वामिनस्तीर्थ एतावन्त, इत्येव सबेकृतान्ता- 
पन्तकुदशा:। (लत, भा. सिर, व. १-२ ०) । 
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७... शभ्रप्टाविशतिसहस्रत्रयोविशतिलक्षपदपरिभाण 
प्रतितीर्थ दश-दशानगाराणा निजितदारुणोपसर्भाणां 
निरूपकमन्तकृदश म्‌ । (श्ुतभ. टी. ८5) ॥ ए८- प्रति- 
तीर्थ दश दश मुनीश्वरास्तीन्न चतुविधोपसर्ग सोढ्वा 
इन्द्रादिभिविरचितां पूजादिप्रातिहाय॑सम्मावना 
लब्घ्वा कर्मक्षयानन्तर संसारस्थान्तमवसानं क्तव- 
न्तोष्न्तकृत', >< 9८ » दश-दशान्तकृतो वर्ण्यन्ते यस्मि 
स्तदन्तक़ददश नामाष्टममड्भम्‌ । (गो. जी. जी. प्र. 
३५७) । ६ अतयडं बरमंग पयाणि तेैवीसलक्ख सुस- 
हस्सा । अटद्ठावीसं जत्य हि वण्णिज्जइ भ्रतकयणाहो ॥ 
पडितित्थ वरमुणिणों दह दह सहिऊण तिव्वमुव- 
सग्ग । इदादिरइयपूय लड्ा मुचति ससार ॥। माहप्प 
वरचरण तेसि वण्णिज्जए सया रम्म । जह बडढ- 
माणतित्थे दहावि श्रतयडकेवलिशो ।। मायग राम- 
पुत्तो सोमिल जमलीकणाम किकंबी । सुदसणों 
बलीको य णमी अलवद्ध [है] प््तलया ।। (प्रंगप. 
१, ४८घ-५१) । १०. तीथ्थकराणा प्रतितीर्थ दश 
दश मुनयो भवन्ति। ते उपसर्गान्‌ सोद्वा मोक्ष 
यान्ति । तत्कधानिरूपकमष्टाविशतिसहुस्राधिकत्रयों - 
विशतिलक्षप्रमाणमन्तकृदुशम्‌ । (त. वृत्ति श्रुतत. 
१०२० ) । 
२ जिस श्रग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में होने 
वाले दश दशा अन्तकृत्‌ केवलियो का वर्णन किया 
गया हो उसे ग्रन्तकृदशांग कहते हैं। जेसे बर्धभान 
जिनेन्द्र के तोर्थ में १ नम्ति २ सतंग ३ सोमिल ४ 
रामपुत्र ५ सुद्शन ६ यसलीक ७ बलीक ८ किष्क- 
म्बल € पालस्ब श्रौर १० श्रष्टपुत्र; इतका वर्णन 
इस अ्रंग से किया गया है। 
अन्‍्तगत्त-श्रवधि--१. इह्ान्त पर्यन्तो भण्यते, गत 
स्थितमित्यनर्थान्तरम्‌, अन्ते गतमन्तगतम्‌ श्रन्ते 
स्थितम्‌ । तच्च फड्डुकाव धित्वादा त्मप्रदेशान्ते, सर्वा- 
त्मप्रदेशक्षयोपशमभावतो वा झौदारिकशरीरान्ते, 
एकदिगुपलम्भाद्वा तदुद्ोतितक्षेत्रान्त गतमन्तगतम्‌, 
इह चात्मप्रदेशान्तगतमुच्यते । ((ननन्‍दी. हरि. षु, 
पृ. ३१-३२) । २. इहान्तद्षाब्दः पर्यन्तवाची--यथा 
वनान्ते इत्यत्र, तततरच अन्ते पर्यन्‍्ते गत व्यवस्थित- 
मन्तगतम्‌ । >< >< >< तत्र यदा श्रन्तवंतिष्वात्म- 
प्रदेशेष्ववधिज्ञानमुपजायते तदा आत्मनो5न्ते पर्य॑न्ते 
स्थितमितति कृत्वा श्रन्तगतमिस्युच्यते, तैरेव पर्यन्त- 
वर्तिभिरात्मत्रदेश: साक्षादवधिरूपेण शामेन ज्ञानात्‌, 
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न शेषैरिति । पभ्रथवा श्रौदारिकस्यान्ते गतं स्थितम्‌ 
भन्तगतम्‌, कयाचिदेकदिशोपलम्मात्‌ । इंदमपि 
स्प््ंकरूपमवधिज्ञानम्‌। भ्रथवा-- सर्वेधामप्यात्म प्रदे- 
शानमां क्षयोपशम भावेदपि श्रौदारिकशरी रान्तेनकया 
दिशा यदह्रशादुपलम्यते तदप्यन्तगतम्‌ । (नन्दी. 
सलय. बु. १०, पृ. ८३) । ३. इह पूर्वाचार्यप्रदर्शित- 
सर्थत्रयमू--अ्रन्ते श्रात्मप्रदेशना पर्यन्ते गतः 
स्थितोषत्तगत: । »< >< » इहावधिरुत्यद्यममानः 
को5पि स्पद्धंकरूपतयोत्पद्यते, स्पद्धक व नामावधि- 
ज्ञानप्रभाया गवाक्षजालादिद्वारविनिमतप्रदीपप्रभाया 
इव प्रतिनियतों विच्छेदविशेष: । > »<>< स 
आ्रात्मन: पर्यन्ते स्थित इति कृत्वा ग्रन्तगत इत्यभि- 
घीयते, तैरेव परय्यन्तवतिभिरात्मप्रदेशः साक्षादव- 
बोधात्‌ । श्रथवा ग्रौदारिकश री रस्यान्ते गतः स्थितो- 
इन्तगत', श्रौदारिकशरी रमधिकृत्य. कदाचिदेकया 
दिश्लोपलम्भात्‌ । » »< »< श्रथवा सर्वेधामप्यात्म- 
प्रदेशाना क्षयोपशमभावेषपि ओऔदारिकशरी रस्यान्ते 
कयाचिदेकया दिशा यद्वशादुपलम्यते सोष्प्यन्तगतः। 
>< >< >< एप द्वितीय: । तृतीय: पुनरयम्‌--एक- 
दिग्भाविना तेनावधिना यदुद्योतित क्षेत्र तस्यान्ते 
वतंतेडवधिरवधिज्ञानवतस्तदन्ते . वर्तमानत्वातू । 
ततो5न्ते एकदिग्गतस्यथावधिविषयस्य पर्यन्ते गतः 
स्थितोडन्‍्तगत । (प्रशाप. मलय. बु. ३३-३१७, 
पृ. ५३७) । 

३ प्रन्तगत बाह्य भ्रवधि के स्वरूप का निर्देश तोन 
प्रकार से किया गया है--१ जिस प्रकार भरोखा 
श्रादि में प्रकाश के श्राने-जाने के छेव होते हैं, उसी 
प्रकार प्रवधिज्ञानप्रभा के प्रतिनियत विच्छेवविशेष 
का नाम स्पद्धंक है। ये स्पर्ृंक कितने ही परंन्त- 
चर्ती प्रात्मप्रदेशों में भौर किसने ही मध्यवर्तो झात्म- 
प्रदेशों में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो झव- 
घिश्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रात्मा के प्रन्त में 
स्थित होने के कारण अन्तगत-प्रवधि कहा जाता 
है । २ यद्यपि श्रवधिशानावरण का क्षयोपश्म सभी 
झात्मप्रवेशों में होता है, फिर भी जिसके द्वारा 
भ्रोदारिक शरीर के प्न्त में किसी एक विश्ञा में 
बोध होता है, वह भी झम्तगत-झ्बधि कहलाता है | 
हे एक विद्या में होते थाले उस श्रवशिज्ञान के द्वारा 
भ्रकादित क्षेत्र के झन्त में क्‍प्रवधिशानी के बतंसमान 
होने ले यह प्रवधिशान भो चूंकि उक्त कोन्न के धन्त 
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में स्थित रहता है; श्तएवं प्रन्तगत भ्रवधिाक्ञान 
कहलाता है । 
ग्रन्तर-- १. अन्तर विरहकाल: । (स. सि. १-८)। 
२. झनुपहतवोयंस्थ न्यर्भावे प्रुनरदभतिवर्षा नाव 
तद॒चनम्‌ ॥८।। पझनुपहतवीर्यस्य द्रव्यस्य निमित्तव- 
शात्कस्यचित्पर्यायस्य न्‍्यग्भावे सति पुननिमित्तान्त- 
रात्तस्यैवाविर्भावदर्शनात्त दन्त रमित्युच्यते । (त, वा. 
१, 5, ८5) । ३. >€ »< >< प्रंतरं विरहो य सुण्ण- 
कालो य। (घब. पु. १, पृ. १५६ उद्धत); 
अंतरमुच्छेदो विरहों परिणामतरगमण णत्थित्तग- 
मर्ण अण्णभावववहाणमिदि एयट्टो । (षव. पु. ५, 
पृ. ३) । ४. भ्रन्तर स्वभावपरित्यागे सति प्रुनस्त- 
दुभावप्राप्ति [प्तिः, ]विरह इत्यर्थ: | (अनुयो. हरि. 
बु. पु' ३४)। ५. कस्यचित्‌ सन्‍्तानेन वर्तमानस्य 
कुतश्चिदन्तरो. विरहकालो5उन्तरम्‌ू । (न्यायकु 
७-७६, पृ. ८०३) । ६. कस्यचित्‌ सम्यग्दर्शनादे- 
गुंणस्य सन्‍्तानेन वर्तमानस्थ कृत्तविचित्का रणान्मध्ये 
विरहकालोउन्तरमू । (त. सुखबो, बु. १-८)। 
७. विवक्षितस्य गुणस्थानस्य गुणस्थानान्तरसक्रमे 
सति पुनरपि तद्गुणस्थानप्राप्ति: यावन्‍न भवति 
तावान्‌ कालो5न्तरमुच्यते । (ल. बुलि थ्रुत. १-८) । 
२ अ्रक्षत वोयंबिद्योष से संयुक्त अव्य को किसी 
पर्याय का तिरोभाव होकर भ्रन्य निमित्त के प्नुसार 
पुनः उसके झाविर्भूत होने पर सध्य में जो काल 
लगता है उसका नाम भ्रन्तर है । 
अ्न्तरकरणा--१. विवक्खियकम्माणं हेट्धिमोवरिम- 
ट्टविदीम्ो मोत्तूण मज्के अतोमुहुत्तमेत्ताण ट्विदीण 
परिणामविसेसेण णिसेगाणमभावीकरणमन्तरक रण- 
मिदि भण्णदे । (जयध.--कसा. पा. पृ. ६२६, 
टिप्पण १) । झ्तर विरहो सुण्णभावो त्ति एयट्टी 
तस्स करणमतरकरण ॥ हेट्ठा उरवारि च केत्तियाश्रो 
ट्विदीग्रो मोत्तूण मज्मिल्लाण ट्टिदीण पअंतोमुहुत्तप- 
माणाण णिसेगे सुण्णत्तसपादणमतरकरणमिदि भ- 
णिद॑ होइ। (जयथ.--कसा. पा. पृ. ७५२, टि. ३)। 
३. श्रन्तरकरण नामोदयक्षणादुपरि मिथ्यात्वस्थिति- 
मन्‍्तमु हुते मानामतिक्रम्योपरितती चर विष्कम्भयित्वा 
मध्येडन्तमु हृतंमान तत्प्रदेशवेद्चदलिकाभावकरणम्‌ । 
(कमंप्र. यशो. टी. उपश, १७, पृ. २६०) । 
१ विवक्षित कर्मों की प्रधस्तत झौर उपरिस स्थि- 
तियों को छोड़ कर मध्यवर्तो भ्रन्तमुहुत प्रभाण 


प्रन्तरज्ज क्रिया ] 


स्थितियों के निर्षेकों का परिणामविशेष से प्रभाव 
क्रणे को भ्रन्तरकरण कहते हैं। 
प्रस्तरड्धक्रिया--अ्रस्तरद्धक्रिया च स्वसमय-परस- 
सयपरिशानरूपा ज्ञानक्रिया । (व्रव्यानु. टी १-५)। 
स्वससय भौर परसमय के जानते रूप ज्ञानक्रिया 
को प्रन्तरड्ध क्रिया कहते है । 
प्रन्तरड्गच्छेद--प्रशुद्धोपपोगो हि. छेदः, शुद्धोप- 
योगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनातु--तस्य हिंसनात्‌ ।स 
एवं च हिंसा । (प्रव. सा. भ्मृत, व. ३२-१६) । 
भ्रशुद्धोपयोगोषन्त राड्धच्छेद: । (प्रव. सा. भ्रमृत. बु. 
३-१७) । 

अ्शुद्ध उपयोग को अन्तरखुछेद कहते हैं, क्योकि 
वह शुद्धोपयोगरूप मुनि धर्म का छेद (विघात) 
करता है। दूसरे शब्दों से उसे ही हिसा कहा 
जाता है । 

प्रन्तरखुज दुःख--त्यवकारावज्ञेच्छाविधातादिस- 
मुत्थमन्तरज्भजम्‌ । (नीतिया. ६-२३) । 
तिरस्कार, ध्रवज्ञा भौर इच्छाविधात श्रादि से उत्पन्न 
होने बाले दुःख को भ्रन्तरड्रज दुःख कहते हैं । 
प्रन्तरज्भञयोग-अन्तर ज्रक्रियापर  अन्तरज्भयोगो 
ज्ञानक्रिया । (द्रब्यानु. टी. १-५) । 

प्रन्तरजू की क्रिया करने वाले योग को अ्न्तरद्भ- 
योग कहते है । 
प्रन्तर-द्वितीय-समयकृत--तदणतरसमए (पढम- 
समयकद-अ्रतरादों श्रणतरसभए) श्रतर दुसमयकद 
णाम भवदि । (जयध. श्र. प. १०८०) । 
प्रथम-ससयक्षत-प्रन्तर से भ्रव्यवहित उत्तर समय में 
होने चाले श्रन्तर को द्वितीय समयक्त श्नन्तर कहा 
जाता है । 

प्र्तर-प्रथम-सभयकृत--जस्हि समए अतरचरि- 
मफाली णिवरदिदा तम्हि समए ग्रतरपढ़मसमयकद 
भण्णदे । (जयध. श्र. प. १०८०)। 

जिस समय में भ्रन्तर स्थिति की प्रन्तिस फाली का 
पतन होता है उस समय में प्रन्तर-प्रथम-समयक्षत 
कहा जाता है । 

श्रन्तरात्मा (झंतरप्पा)--१. »८ * ८ अतर- 
भप्पा हु प्रष्पसकप्पो । (मोक्षपा ४)। २. जप्पेसु 
जोण वट्टुइ सो उच्चइ अतरंगप्पा॥ (नि. सा. 
१५०)। ३. जे जिणवयणे कुसला भेद जाणति 
जीव-देहाण । णिज्जियदुटुहुमया अ्रतरश्रप्पा य ते 
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तिविहा ॥ (कार्तिके. १६४)। ४. झान्तर: । चित्त- 
दोषात्मविश्रान्ति, > >< »( ॥ (सभ्ाणि. ५)।+ 
५. अट्ठुकम्मब्भतरो त्ति अंतरप्पा । (धव. पु. १३, पृ. 
१२०)। ६. याचेतनस्थात्मबिश्रान्ति: सोध्न्तरात्मा- 
उभिघीयते । (भ्रमित. क्रा, १५-५६ )। ७. बहिर्भा- 
वानतिक्रम्य यस्यात्मत्यात्मनिश्चय: । सोडन्तरात्मा 
मतस्तज्ज्बिशभ्रम-ध्वान्तभास्करै: ।। (शाना. ३२-७)। 
८. धम्मज्काण भायदि दसण-णाणेसु परिणदों 
णिच्च । सो भणइ अ्रंतरप्पा >< 2८ ><।॥। (शानसार 
३१), ६. स्वशुद्धात्मस वित्तिसमुत्पस्नव|स्तबसुखात्‌ 
प्रतिपक्षभूतेनेन्द्रियसु खेनासक्तो बहिरात्मा, तह्िलक्षणो- 
अन्तरात्मा । भ्रथवा देहरहितनिजशुद्धात्मद्रव्यभावना- 
लक्षणभेदशञान रहितत्वेन देहादिप रद्रग्येष्वेकत्व भावना- 
परिणतो बहिरात्मा, तस्मात्‌ प्रतिपक्षभूतोअत्तरात्मा । 
झ्रथवा हेयोपादेयविचा रकचित्तनिदोषपरमात्मनों 
भिन्‍ना रागादयो दोषा , शुद्धचेतन्यलक्षण भात्मन्यु- 
क्तलक्षणेषु चित्तदोषात्मसु त्रिषु बीतराग्रस्वज्ञप्रणी- 
तेपु अन्येषु वा पदार्थेषबु यस्य परस्परसापेक्षनय- 
विभागेन श्रद्धान ज्ञान च नास्तिस बहिरात्मा। 
तस्मात्‌ विसदृशोःन्तरात्मा । (यू. ब्रव्यसं, ठो. १४) । 
१०. कायादे: समधिष्ठायकों भवत्यन्तरात्मा तु ॥ 
(योगशा. १२९-७) । ६१. पुनः सकर्मावस्थायासपि 
आत्मनि ज्ञानाद्युपयोगलक्षणे शुद्धच॑तम्यलक्षणे महा- 
नम्दस्वरूपे निविकारामृताब्याबाधरूपे समस्तपरभाव- 
मुक्ते आ्रात्मबुद्धि भश्रन्तरात्मा, सम्यरदृष्टिगुणस्थान- 
कत: क्षीणमोह यावत्‌ श्रन्तरात्मा । (ज्ञानसार थु. 
(१५-२)। १२. भ्रन्त: अभ्यन्तरे शरीरादेभिन्न 
[नन ] प्रतिभासमानः आत्मा येषा ते अ्रन्तरात्मान:, 
परमसमाधिस्थिता. सन्त. देहविभिन्‍न ज्ञानमय पर- 
मात्मान ये जानन्ति ते भ्रन्तरात्मान:ै। (कारलिके, 
टी. १९६२) । १३. >»< >< »< तदघिष्ठातान्तरात्म- 
तामेति । (अभ्रध्यात्मसार २०-२१); तत्त्वश्रद्धा ज्ञान 
महाब्रतान्यप्रमादपरता च । मोहजयइच यदा स्यात्‌ 
तदान्तरात्मा भवेद्‌ व्यक्त: ॥ (अ्रध्यात्मसार २०, 
२३, पृ. २६) । 

३ जो झ्राठ मदों से रहित होकर देह शोर जीव के 
भेद को जानते हैं वे प्रन्तरात्मा कहलाते हैं।. 
४ श्राठ कममों के भोतर रहने से जीव को प्रन्त- 
रात्मा कहा जाता है। ११ सकमे प्रवस्था भें भो 
जानादि उपयोगस्वरूप शुद्ध चेतन्‍्यलय झात्मा सें 
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फिल्हें धात्मब॒द्धि प्राढर्भूत हुई है वे श्रस्तरात्मा कह- 
लाते हैं, जो सम्यग्दृष्टि (चोथे) गृणस्थान से लेकर 
क्षीणकषाय (बआरहवें) गणस्थान तक होते हैं । 
ग्रस्तराय--१. ज्ञानविच्छेदक रणमन्तराय: । (सं. 
सि. ६-१०; त. इलो. वा. ६-१०; त. सुखबो. बु. 
६-१०) । २. विद्यमानस्य प्रबन्धेन प्रवतंमानस्य 
मत्यादिज्ञानस्य विच्छेदविधानमन्तराय उच्यते। (त. 
बृत्ति शत, ६-१०) । 

किसी के ज्ञान सें बाधा पहुँ खाना, पह एफ श्रन्त- 
राय नाभक ज्ञानावरण का पश्राखव है । 

झन्तराय कम --१. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्यमेती- 
त्यन्तराय' । (सं. सि. 5-४) | २. श्रन्तरं मध्यम्‌, 
दातृ देयादीनामन्तर मध्यमेति ईयते वा इनेनेत्यन्त- 
राम: । (त. वा. ८5, ४, २) । ३. दानाविविध्नो- 
इन्तरायस्तरका रणमन्तरायम्‌ । (श्रा. प्र. टी. ११) । 
४, भ्रन्तरमेति गच्छति द्योरित्यन्तराय:। दाण- 
लाह-भोगोवरभोगादिस्‌ विग्धकरणक्खमों पोग्गलक्ख- 
धो सकारणेहि जीवसमवेदों भ्रतरायमिदि भण्णदे । 
(घव. पु. ६, पृ. १३-१४); भ्रन्तरमेति गच्छतीत्यन्त- 
रायम्‌ । (धर. पु. १३, पृ. २०६) । ५. विग्घकर- 
णम्मि वावदमतराइय । (जयध. पु. २, पु. २१)। ६: 
ग्रन्तर्धीयते भनेनात्मनों वीयं-लाभादीति ग्रन्तरायः । 
प्रन्तर्धानं वा 5डल्‍मनो वीर्यादिपरिणामस्येत्यन्त राय: । 
(त. भा. सिद्ध. व. ८-५) | ७. अन्तर  व्याघातम्‌, 
तस्याय: हेतुयंत्तदलतरायम्‌ । दानाग्वनुभवतो विघा- 
तरूपतयोपतिष्ठते यत्तदन्‍्तरायम्‌ । (पण्चसं. स्वो. 
बू, ३-१) । ८. दानादिलब्धयो येन न फलन्ति वि- 
बाधिता: ।॥ तदन्तरायं कर्म स्याद्‌ भाण्डागारिक- 
सन्निभम्‌ ।। (जि. श. पु. २, ३, ४७५) । €. जीव 
चार्यसाघनं चान्तरा5यते पततीत्यन्तरायं जीवस्य 
दानादिकमर्थ सिसाधयिषोविष्नोभूयाउन्तरा पतति। 
(शतक. मसल. हेम. व. ३७, पु. ५१) । १०. भ्रन्तरा 
दातृ-प्रतिग्राहकयो रन्तविष्नहेतुतवा झयते गरच्छती- 
त्यन्तरायम्‌ । (घर्संसं, सलय. बु. गा. ६०८; प्रव, 
सारो. व. १२५०) । ११ जीव॑ दानादिकं चान्तरा 
व्यवधानापादनाव एति गच्छतीत्यन्तरायम्‌ । जीवस्य 
दानादिक कतुंमुथ्तस्यथ विघातकृद भवतीत्यथेः । 
(प्रशाप, समलय. व्‌. २३-२८८; कर्मंप्र. यज्ञो- टी. 
गा. १) । १२. जीव चार्थस्राधनं चान्तरा एति 
पततीत्यन्तरायम्‌ । (कर्मेस्स. गो. थुं. €-१०) | 
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१३. जीव दानादिक चान्तरा एति,न जीवस्य 
दानादिक कतु ददात्यन्तरायम्‌ । (कर्संबि, परसा. 
व्याख्या गा. ५-६) १४. दातृ-देयादीनामन्तरं मध्य- 
भेति ईयते वाउनेनेत्यन्तराय: ।(त. सुखबो, जु. ८-४ )। 
१४. दातृ-पात्रयोदेयादेययोश्च भझ्न्तरं मध्यम्‌ एति 
गच्छतीत्यन्तराय: + (त. वृत्ति श्रुत, 5-४) । १६. 
श्रस्ति जीवस्य वीयल्यों ग्रुणो&स्त्येकस्तदादिवत्‌ । 
तदन्तरयतीहेदमन्तरायं हि कर्म तत्‌ । (पञ्चाध्यायी 
२-१००७) । 

१ जो कर्म दाता झोर वेय आवि के बीच में झाता 
है--दान देने में रुकावट डालता है---उसे प्रन्तराव 
कर्म कहते हैं । 

प्रस्तरायबवर्ग--प्रन्त रायप्रकृतिसमुदा यो न्‍्त रायवर्ग : 
(पञ्चसं. मलय. व्‌. ५-४८) । 

प्रम्तराय कर्म की प्रकृतियों के समुदाय को भ्न्तराय- 
वर्ग कहते हैं। 

श्रन्तरिक्ष-महानिमित्त-- १. रवि-ससि-गहपहुदीण 
उदयत्यमणादियाइ दट्ठूण । खीणत्त दुक्‍्ख-सुह ज॑ं 
जाणइ त हि णहणिमित्तं ॥ (ति. प. ४-१००३) । 
२. रवि-शक्षि-प्रह-नक्षत्र-तारा-भगणोदयास्तमया दि- 
भिरतीतानागतफलप्रविभागप्रदरशनमन्तरिक्षम्‌ । (त. 
वा. ३, ३२६, ३े; था. सा. पृ. €४)। ३. चदाइच्च- 
गहाणमुदयत्थवण-जयपराजय-गहघट्टण-विज्जुबडक - 
इंदाउह-चदाइब्चपरिवेसुवराग बिबभेयादि दट्ठूण 
सुहासुहावगमों प्रतरिक्ख णाम महाणिमित्त । (धब. 
पु. ६, पु. ७४)। ४. भअन्तरिक्षमादित्य-ग्रहाद्युदया- 
स्तमनम्‌ । >< »< >< यदन्तरिक्षस्य व्यवस्थित ग्रह- 
युद्ध ग्रहास्तमन ग्रहनिर्धातादिक॑ समीक्ष्य प्रजाया: 
शुभाशुभं विबुष्यते तदन्तरिक्ष नाम। (मूला. बु. 
६-३०) । ५. गह-वेह-भूञ-अट्हासपमुह जमन्तरि- 
रिक्‍्ख त । (प्रव. सारो. २५७-१४०८)॥ ६. भ्रन्त- 
रिक्ष प्राकाशप्रभवग्रहयुद्धभेदादिमावफलनिवेदकम्‌ । 
(समवा. श्रभय. बु. सू. २९) । 

२ झ्राकाशगत सूर्य, चन्द्र, प्रह, नक्षत्र भोर तारा 
झादि के उदय-पस्त ध्रादि झ्रवस्थाविशेष को देख 
कर भृत-भविष्यत्‌ काल सम्बन्धी फल के त्रिभागकों 
दिखलाना, इसे अ्न्तरिक्ष-सहातिसिस या नभनि- 
मित्त कहते हैं । 

झ्रन्तरितार्थ-- १. प्रम्तरिता: काल विप्रक्ृष्टा: प्र्था:। 
(भरा. सी. बु. ५) । २. अ्रन्तरिता: कालविप्रकुष्टा 


ग्रन्तर्गंति ] 


रामादय: । (नया. दी. पृ.४१) ! 

काल-विप्रह्ृष्ट प्र्थात्‌ काल की भ्रपेक्षा दूरवर्तो 
पदार्थों को प्रन्तरितार्थ कहते हैं। (जैसे--राम- 
रावण पझ्ादि) । 

झनन्‍्तगे ति--मनुष्य: तिसेग्योनिवाच्य यावदुत्पत्ति- 
स्थान न प्राप्नोति ता बदन्तगंति । (त. भा. सिद्ध. 
बु. ८-१२) । 

एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जन्म लेने के 
पूर्व जो जोव की मध्यवर्तों गति होतो है, उसे श्रन्त- 
गंति कहते हैं। जेसे--मनुष्य सरकर जब तक 
तिरख्जयोमिरूप श्रपने उत्पत्ति स्थान को नहीं 
प्राप्त कर लेता है, तब तक उसको गति श्रन्तर्गंति 
कहलाती है । 

अन्तर्धान --१. ज हवदि श्रहिसत्त प्रंतद्धाणामि- 
घाणरिद्वी सा। (ति. प. ४-१०३२)। २. भ्रन्त- 
धॉनिमदृश्यों भवेत्‌ | (त. भा. १०-७) । ३ श्रदृश्य- 
रूपशक्तिता5न्तर्धानम्‌ । (त. था. ३, ३६, $, प्‌. 
२०३) । ४. प्न्तर्धानमदृश्यत्वम्‌ । (त. भा. सिद्ध. 
बु, १०-७, पृ. ३१६; योगशा. स्वो. विध. १-८, 
पृ. ३७)। ५. ब्रवृष्टहपतोउन्तर्धानिमन्‍्तधि, । (त 
वृत्ति भ्रुत, ३-३६) । 

प्रदृश्य हो जाने का नाम श्रन्तर्धान ऋद्धि है । 
ग्रन्तधि--अ्रि-विजिगोषोमंण्डलान्त विहितवृत्तिर्भ- 
यवेतन पव॑ताटवीकृताश्रयश्चान्तधि' । (नीतिबा. 
२९-२९) । 

जो ज्ञत्रु और उसे जीतने की इच्छा करने याले के 
देशों के सध्य में रहे, दोनों श्लोर से वेतन ले श्रौर 
किसी पर्वत या अझ्टवी में प्राय करके रहे, वह 
भ्रन्तथि (चरट) कहलाता है। 

भ्रन्तम्नेल--एकत्र (जीवे) अन्तमंल, कर्म, भ्रन्यत्र 
(सुवर्णादो) भ्रन्तर्मल: कालिमादि: । (शा. मी. 
बूत्ति. ४) । 

प्रात्मा का अ्न्तसंल कर्म कहलाता है, और सुबर्ण 
प्रादि के भ्रन्तंल कालिसा श्रादि कहलाते हैं । 
प्रन्तमु हृते--१. [भिष्णमुहुत्तादों] पुणो वि ग्व- 
रेगे एगसमए अवणिदे सेसकालपमाणमतोमुहृत्तं 
होदि। एब पुणो पुणो समया अवर्णेयब्बा जाब उस्सासो 
णिट्टिदों त्ति। तो वि सेसकालपमाणमंतोमुहत्त चेव 
होइ। (घव. पु. ३, पृ. ६७); >€ 2८ »८ सामीष्या- 
थे क्तमानान्त:शब्दग्रहणात्‌ मुहुरतस्थान्त, अन्तर्मुहत्त: । 
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[ भ्रन्त:शल्य 


(घब. पु. ३, पृ. ६६-७०); मुह॒त्तस्संतों अतोमुहलं; 
(घब. पु. ४, पृ. रे२४)। २. एगसमएण हीण॑ 
(मुह॒त्त) भिष्णमुहुत्त तदो तेस ॥ गो. जो. ५७४)। 
३. ससमयमावलि श्रवर समऊणमुहुत्तय तु उ्कसस्‍्स । 
मज्कासख्यवियप्पं वियाण अंतोमुहत्तमिण ॥ (णो- 
जो. ५७४लमतः पर क्षेषकम्‌)। ४. अन्तर्मुह्ते: 
समयाधिकामावलिकामादि कृत्वा समयोनमुह्तम्‌ । 
(त, बु. दि., पृ. १७) । ५. त्रीणि सहल्ाणि सप्ट 
शतानि व््यधिकसप्ततिरुच्छवासा: मुह॒ते: कथ्यते 
(३७७३) | तस्यान्त. श्रन्तमुहतें, । समयाधिका- 
माचलिकामार्दि कृत्वा समयोनमुहर्त यावत्‌ । (त- 
बत्ति श्रुत. १-5८) । 
३ एक समय भ्रधिक झावली से लगाकर एक समय 
कम मुह॒र्त तक के काल को श्रन्तम ह्॒त कहते हैं । 
श्रन्तरवर्याप्ति--पक्षीकृत एवं विपये साधनस्य 
साध्येन व्याप्तिरन्तर्व्याप्ति: । यथानेकान्तात्मक वस्तु 
सत्त्वस्य तथ्थवोपपत्ते.रिति >< २< 2<। (प्र. न. त. 
है, १४-रे €) ॥ 
पक्ष के भीतर ही साध्य के साथ साधन की व्याप्ति 
होने को श्रन्तर्व्याप्ति कहते हैं। जंसे-- वस्तु श्रने- 
कान्‍्तात्मक है, क्‍योंकि, भ्रनेकान्तात्मक होने पर ही 
उसकी सत्ता घटित होती है । यहां पक्ष के प्रन्तर्गंत 
बस्तु को छोड़कर भ्रन्य (भ्रबस्तु) की सत्ता हो 
सम्भव नहीं हैं, जहां कि उक्त व्याप्ति ग्रहण फी जा 
सके । 
झनन्‍्तःकररग-- १. गुण-दोषतिचा र-स्म रणा दिव्यापा- 
रेषु इन्द्रियानपेक्षत्वाच्चक्षरादिवत्‌ बहिरनुपलब्धे- 
इच भ्रन्तर्गतं करण गन्त:करणम्‌ । (स थि. १-१४; 
त. बृत्ति शत. १-१४)। २. नेन्द्रियमनिन्द्रियम्‌, नो- 
इन्द्रिय च प्रोच्यते । शअन्रेषदर्थे प्रतिषेधों द्रष्टव्यो 
यथाब्नुदरा कन्येति। तेनेन्द्रियप्रतिषेधेनात्मन: क रण- 
मेव मनो गह्मते, तदन्तःकरणं चोच्यते, तस्य 
बाह्य रिदियेग्रेहणा मावादन्तगंत करणमन्त:करणमसिति 
व्युत्पत्ते । (त. घुखबो, जु. १-१४) । 
१ गुण-दोष के विचार शोर स्मरण श्रादि व्यापारों 
में जो बाह्य इन्द्रियों की भ्रपेक्षा नहीं रखता है तथा 
जो चक्षु ग्रावि इन्ध्रियों के समान बाह्म में वृष्टि- 
गोचर भी नहीं होता है, ऐसे प्रम्पन्तर करण (सन) 
को श्रन्तःकरण कहते हैं । 
अन्त:शल्य- प्रन्तः मध्ये मनसीत्यर्थ,, शल्यमिव 


श्रन्तःशल्यमरण ] 


झल्यमपराधपदं यस्य सोषन्त:शल्यो लज्जाभिमाना- 
दिभिरनालोचितातीचार: । (समा. हामय. व्‌. सू. 
१७, पृ. ३२) । 

लिसक अन्त:करण में श्रपराधपद कांदे के समान 
चुभ रहा है. पर लक्जा व पभ्नभिमानादि के कारण 
जो दोष को झालोचना नहों करता है, ऐश्ले साथु को 
प्रस्त:दाल्य कहते हैं । 
झन्तःदल्यम ररा--तस्य (झन्‍्त:शल्यस्य)म रणमन्त - 
शल्यमरणम्‌ । (समवा, झभय. व्‌. सू. १७, प. ३२)। 
झन्‍्त:हल्य---झपराध की श्रालोचना न करने वबाले- 
का जो मरण होता है उसे श्रन्त:वाल्पममरण कहते हैं। 
भ्रन्तःशुद्धि-- ममेदमहमस्येति संकल्पो जायते न 
चेत्‌। चेतनेतरभावेषु सान्‍्तः:शुद्धिजिनोदिता ॥। (धर्से- 
सं. क्रा ७-४८) । 

“यह मेरा है श्लोर में इसका हु” इस प्रकारका संकल्प 
यवि चेतन या अचेतम पदार्थों में न हो तो हसे 
प्र्तः:शद्धि कहा जाता है । 

झन्तःस्थ वर्ण---प्रन्त: स्पर्शोष्मिणोवं्णयोर्मष्ये तिष्ठ- 
न्तीति भ्रन्तस्था' य-र-ल-वबर्णा' । ते हि कादि-माव- 
सानस्पर्शानां श-ष-स-हकूपोष्मणां व मध्यस्था: । 
(श्रभि, रा. भा. १, पु. ६३) । 

क से लेकर म॒ पर्यन्त स्पर्श नाम वाले तथा श, ष, 
स झोर हु इन ऊष्म नाम वाले बर्णों के मध्य में जो 
ये, र, ल, व वर्ण भ्वस्थित हैं; वे प्रन्तःस्थ कहे 
जते हैं । 

प्रन्त्य सुक््म--शन्त्य परमाणूनाम । (स. सि. ५, 
रेड; ते. था. ५, २४, १०; ते. बु. भुत, ५-२४)। 
परमाणुगत सृक्सता को भध्रन्य सूकम कहते हैं । 
झन्त्य स्थल--१. झन्त्यं जगद्व्याफिनि महास्कन्घे । 
(स. सि. ५-२४; ते. वा. ५, २४, ११)। २. तत्र 
जगद॒व्यापी महास्कन्धः भ्रन्त्यस्थूल:। (त. व. भुत. 
५-२४) । 

जगवृध्यापोी महाश्कम्ध-गत स्थूलता को प्रन्त्य स्थल 
कहते हैं। 

भ्रन्ध--- १. भन्‍्ध: योपकायं रत: । (पअ्रइनो, र. सा. 
१६) १ २. एक हि लक्षु एमल॑ सहजो विवेकस्तदाड्धि- 
रेव सह संबसति द्वितीयम्‌ । एतद्द्॒यं भुवि न यस्य 
स तस्‍्वतो5न्धस्तस्यापमार्गवलने खलू को5पराध: ॥। 
(भ्रभि. रा. १, पृ. १०४)। 


त्. १९ 
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३ झ्रकायरत पुराण को भ्रत्ण कहते हैं | 
झन्न-पाननिरोध--१. गवादीनां क्षुत्पिपासामाधा- 
करणमन्न-पाननिरोध: । (स. सि. ७-२४; त. वा. 
७; २५, ४; ते. इलो. ७-२५) । २- भन्‍न-पासनि- 
रोधस्तु क्षुदु्दाधादिकरोडछिनाम्‌ । (हु. पु. शे८, 
१६४) + ३. तेषा गवादीनां कुतद्िचत्कारणात्त्‌ 
क्षुल्पिपासाबाधोत्पादनमन्त-पाननिरोध: । (चा. सा. 
पृ. ५)। ४. प्रन्न-्पानयो: भोजनोदकयोनिरोध: 
व्यवच्छेद: भ्न्‍न-पाननिरोध: । (धर्मति सु. थु. ३-२२)। 
५, भ्रन्त॑ व पान चाल्नपाने, तयोनिरोध:, गवादीनां 
कुतश्चित्कारणात्‌ क्षुत्पिपासाबाधोत्पादनमित्यर्थ: । 
(त. सुखबो. ७-२५)। ६. गो-महिषी-बलीवदें- 
वाजि-ज-महिष-मानव-दकुन्तादीनां क्षुत्तष्णादिषी- 
डोत्पादनमन्न-पाननिरोध: । (त. बु. शरुत. ७-२५; 
कारतिके. टी. ३३२) । ७. नराणा गो-महिष्यादि- 
तिरश्चा वा प्रमादत:। तृणाइन्नादिपानानां निरोधो 
ब्रतदोषकृत्‌ ॥ (लाटीसं, (-२७१) । 

१ गाय-भेस झादि प्राणियों के खाने-पीनेके समय पर 
उन्हें भोजन-पान न देना, यह ध्रन्न-पाननिरोध नासक 
प्रहिसाणुद्तत का प्रतीचार है। 

पन्‍नप्राशन--१., गते मासपृथक्त्वे च जम्माद्यस्य 
यथाक्रमम्‌ । झल्नप्राशनमाम्नातं पूजाविधिपुरस्सरभ ॥ 
(मे. पु. ३४-९५) । २ नवाल्नप्राशन श्रेष्ठ शिणू- 
नामन्तभोजनम्‌ । (झा. दि. पृ. १६--उद्धृत) । 
जन्म के तोन मास से लेकर नो सास के भोतर 
शालक को पूजाबिधिपुर्वक प्रन्न खिलाना प्रारम्भ 
करने को अप्नप्रादान कहते हैं । 

झस्नशुद्धि --- प्रल्तशुद्धिद्यतुदेशमल रहितस्याहारस्य 
यतनया शोधितस्य हस्तपुटेइ्पंणम्‌ । (सा. थ. स्थो. 
टी. ५-४५) । 

चोदह सलोसे रहित शोर प्रयत्नपूर्षक शोधित भाहार 
को हस्त-पुट में भ्रपंण करना प्रश्नताद्धि कहलातो है। 
झन्य (पर ) गरणानुपस्थापन प्रायश्चित्त--देखो 
झनुपस्थापन प्रायश्चित्त । दर्पादनन्तरोक्तान्‌ (भ्रन्य- 
मुनि-छात्राअ्पह रण-तत्प्रहरणादीनू) दोषानाचरत: 
पर (प्नन्य) गणोप [गणानुप] स्थापन प्रायदिच्षित्तं 
भवतीति । (था. सा. पु. ६४) । 

देखो प्रमुपस्थापन प्रायश्चिस । 

चनन्‍्यता--भव्यता सर्वेद्रव्याणां परस्परं भेदपरिणा- 


प्रन्यती्थिक-प्रवृत्तानुयोग 


मोइनादि.। (त. भा- सिंध. वुत्ति ७-७) । 

सर्व द्रब्यों की ध्रनादिकालीन परस्पर विभिन्नता को 
झभ्यता कहते हैं । 
झन्यतोधथिक-प्रवुसानुयोग-प्रन्यती थिकेम्य: कपि- 
लादिभ्य सकाशाद्यः प्रवृत्त. स्वकीयाचारवस्तुतत्त॥- 
नामनुयोगो विचार, तत्पुरस्करणार्थ. घास्व्रसन्दर्भ 
इस्यर्थ', सोषन्यतीथिकप्रवृत्तान॒योग इति । (समवा- 
भ्रभय. व. सू. २९) । 

प्रस्यतीथिक श्र्थात्‌ कपिल श्रादि प्रन्य मताव- 
लम्बियो से प्रवत्त हुआ जो श्रपने श्राचार-विषयक 
प्रनुधोग (विचार) है उसके पुरस्कृत करने वाले 
शास्त्रसन्‍्दर्भ को श्रन्यतीथिक-प्रवत्तानुयोग कहते है । 
ख्रन्पत्वभावना--जीवाना देहात्‌ प्रथक्त्व सति 
पुत्र-कलत्र-घनादिपदार्थम्योउत्यन्तभेद , . श्रतस्तत्त्व- 
वृत््या लोके कस्यापि सम्बन्धों नास्‍्तीत्यादिचिन्तन- 
मन्यत्वभावना । (सम्बोधस व्‌. १६) | 

जीव के शरीर से भिन्न होने पर उस शारोर से 
सम्बद्ध पुत्र-सिन्र-फलन्न श्रादि तो उससे सर्वथा सिष्न 
रहने वाले ही है, वस्तुतः जीवका इन सब से से 
किसी के साथ भी सम्बन्ध नहीं है, ऐस। विचार 
करना, इसका नाम अन्यत्वभावना है । 
प्रत्यत्वानुप्रेक्षा--देखों अ्न्यत्वभावना । १. शरी- 
रादन्यत्वचिस्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७) । 
२. शरीराद्‌ व्यतिरेको लक्षणभेदादन्यत्वम्‌ ॥५॥ 
2 »€ ><तन्न बन्ध प्रत्यकत्व सत्यपि लक्षणभदाद- 
न्यत्वम्‌, तत, कुशलपृरुषप्रयोगसन्निधी शरी रादत्यन्त- 
व्यतिरेकेण आत्मतों ज्ञानादिभिरनस्तरहेयरवस्थान 
मुक्तिरन्यत्व शिवपदमिति चोच्यते । तदवाप्तये च 
ऐच्द्रियिक गरीरम्‌ अनतीन्रियोप्हम, श्रज्ष शरीर 
ज्ञोपहम्‌, अनित्य शर।र नित्यो:हम्‌, झ्राय्चन्तवच्छरी- 
रम्‌ ग्रताथन्तोहहमू, बहनि में शरीरशतसहस्राणि 
अतीतानि ससारे परिश्रमत , स एवाहम प्रन्यस्तेम्य 
इत्येवं शरीरादन्यत्व में, किमद्ठ पुनर्वाह्य भय परि- 
प्रहेम्य इति चिन्तनम्‌ प्रन्यत्वानुप्रेक्षा । (त. वा. ६, 
७, ५) । ३. शरीर्यतिरेको लक्षणभदोःन्यत्वम्‌ | 
(त. इलो. वा. ६-७) । ४. शरीरादपि जीवस्य 
व्यतिरेकोःन्यत्वम॒ । (त. सुलबो वु. ६-७) । 
५५ जीबात्‌ कायादिवस्य पृथक्त्वान॒चिन्तनमन्यत्वान- 
प्रक्षा भवति । तथाहि--जीवस्य बन्ध पभ्रति एकत्वे 
सत्यपि लक्षणभेदात्‌ काय इच्द्रियमयः आरात्माइनि- 
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[अन्यथानुपपन्‍नत्व 


र्द्रियोड्स्यो वर्तते, कायोज्ज्: श्रात्मा ज्ञानवानू, कायो- 
इनित्यः आत्मा नित्य , काय भ्राद्यन्तवान्‌ झात्मा 
अ्नादनन्तवान्‌ू, कायाना बहूनि कोटिलक्षाणि श्रति- 
कान्तानि भात्मा ससारे निरन्तर परिश्रमन्‌ स एव 
तेभ्योडन्यों बतते । एवं यदि जीवस्य कायादपि पृथ- 
कत्व वर्तते, तहि कलनत्र-पुत्र-गृह-वाहनादिम्यः प्रृथ- 
क्त्व कथ न बोभबीति ? अपि तु बोभवीत्येब । एव 
भव्यजीवस्य समाहितचेतस कायादिषु नि स्पृहस्य 
तत्त्वज्ञानमावनापरस्थ कायादेभिन्नत्व. चिन्तयतों 
वेराग्योत्कृष्टता भवति । तेन तु अनन्तस्य मुक्ति- 
सौख्यस्य प्राप्तिभंवतीत्यन्यत्वानप्रेक्षा ॥ >< >< »< 
भवन्ति चात्र काव्यानि » )« »<नो नित्य जडरूप- 
मन्द्रियकमायन्ताशित वष्मं यत्‌ सोध्ह तानि वह 
चाश्रयमय खेदो5स्ति सड्भादत । नीर क्षोंरवदज़तो- 
5पि यदि में थन्‍्यत्व ततोउ्न्यद्‌ भुश साक्षात्पुश्र-कलन्न- 
मित्र-गृह-रै-रत्तादिक मत्परम्‌ ॥ (ते. वृत्ति श्रुत- 
६-७) । ६. अण्ण देह गिण्हदि जणणी अण्णा 
ये होदि कम्मादों। श्रण्ण होदि कलत्त अण्णों 
वि य जायदे पुत्तो ॥ एवं बाहिरदव्व जाणदि रूवादु 
ग्रप्पणो। भिण्ण । जाणतों वि हु जीवो तत्थेव हि 
रच्चदे भूढो ॥ जो जाणिऊकण देस जीवसल्वादु 
तच्चदा मिण्ण। श्रप्पाण पिय सेवबदि कज्जकर 
तस्स श्रण्णत्त ॥ (कातिके. 5०-८२) | 

१ शरोर से श्रात्मा की सिन्नता के बार-बार खिन्‍्त- 
वन करने को श्रन्यत्वानुप्रेक्षा कहते है । 
श्रन्यथानुपपत्ति - -१ अन्यथा श्रन्येन साध्याभाव- 
प्रकारेण, या अ्रनुपपत्ति; लिगस्य अ्रघटना [सा अ्रन्य- 
थानुपपत्ति | । (सिद्धिवि. टी. ५-१५, पृ. ३४६, 
प. २०), अन्यथा साध्याभावप्रकारेण अनुपपत्ति: 
अ्न्यथानुपपत्ति । (सिद्धिबि. टी. ५-२१, पु. ३५८, 
पं १७), तदभावे (व्यापकाभावे) अ्रवश्य तत्‌ 
(व्याप्य) न भवति इति अन्यथा नुपर्पत्तिरेव समर्थिता । 
(सिद्धिवि टी. ६-२, पृ. ३७६, पं. ४५)। २. »< 
2 » असति साध्ये हेतोरनुपर्पत्तिरेवान्यथानुपपत्ति: । 
(प्र. न. त. ३-३०) । 

साध्य के श्रभाव में हेतु के घटित भ होने को प्न्य- 
थानुपपत्ति कहते हैं । 
अन्यथानुपपनतत्व-- अन्यथा नु पपन्‍नत्व॑ साध्याभावे 
नियमेन साधनस्थ अघटनम्‌ । (सिद्धिद्ि, टी. घ, 
२३, पृ. ३६१, पं. १३) । 


भ्रन्यदृष्टि 


देखो--श्रन्यानुपपत्ति । 

भ्रन्यदृष्टि-- १. अन्यदृष्टिरित्यहेच्छासनव्यतिरिक्ता 
दृष्टिमाह । (त. भा. ७-१८)। २५ जिनवचनव्यति- 
रिक्ता दृष्टिरन्यदृप्टिरसर्वज्ञप्रणीतवचनाभिरति: । 
(त. भा सिद्ध, व. ७--१८) । 

जिनशासन से भिन्न, श्रसर्वज्ञप्रणीत श्रन्य मत- 
मतान्तरों से श्रमुराग रखते को श्रन्यदृष्टि कहते हैं । 
ग्रन्यदृष्टिप्रशंसा-- १. मनसा मिथ्यादृष्टेज्ञॉनि- 
चारित्रगुणोदभावन प्रशसा । (स. सि. ७-२३; त- 
व्‌ श्रुत. ७-२३) । २. अन्यदृष्टियक्ताना क्रियावा- 
दिनामक्रियाबादितामज्ञानिकाना वैनयिकाना अ 
प्रभणा । (त. भा. ७-१८) | ३. श्रन्यदृष्टीना 
यवज्ञप्रणीतदश्ेनव्यतिरिक्ताना ४ »८ :< पराषण्डिना 
प्रशशा अन्यदृप्टिप्रणससा । (धर्मंबि. सु बु. ३-२१)। 
१ गन से भिथ्यादृष्टि के ज्ञान-चारित्र गुणों के 
प्रगट करने को प्रन्यदृष्टिप्रशसा कहते हैं । 
प्रन्धदृष्टिसंस्तव -- १. अन्यदृष्टिपुक्साना क्रिया- 
वादिनामकरियाबादितामज्ञानिकाना बैनग्रिकाना च॑ 
सस्तवो:वदृप्टियंस्तव ।॥ (त्त भा ७-१८) । 
२. मिध्गादष्ट भूंलभुणोद्भावतवचन सस्तव । (स- 
सि. ७-२३) । 

२ भिशथ्यादृष्टि के सवृभूत झौर श्रसद्भूत गुणो की 
वचन से स्लुति करने को ग्रन्यवृष्टिसस्तव कहते है । 


ग्रन्ययोग5१वच्छेद- १. विशेषण-विद्येष्या भ्याथुक्तो 
च क्रियया सह । अयोग योगमपरेरत्यन्तायोग न चा- 
न्यथा ॥ व्यवच्छिनत्ति धर्मस्य निपातों व्यतिरेचक. । 
सामरथ्यच्चाप्रयोग॑४वों गम्य स्यादेवकारयों ॥ (सि- 
डदिवि. &, ३२-३३) । २ न व पुरुषेच्छया चित्रों 
धनुधर एव, पार्थ एवं धनुधरः, नील सरोज भवत्ये- 
वति अ्रयोगव्यवच्छेदादिस्वभावस्थितवाक्येषु ग्रन्य- 


थात्व सम्भाव्यत, तथाप्रतिपत्तिप्रसगात्‌ 4 (सिद्धिवि, 


स्वो, बृु. ६, ३२-३३) | ३. विशेष्यसगरतवका रो- 
अ्ययोगव्यवच्छेदबोधकः । यथा पार्थ एवं धनुर्घरः 
इति । प्रन्ययोंगव्यवच्छेदा नाम विश्वेष्यभिन्‍नता- 
दात्म्यादिव्यवच्छेद: । तत्रेवकारेण पार्थान्यता- 
दात्म्याभावों धसुधंरे बोध्यते । तथा च॒ पार्थान्यता- 
दात्पाभाववद्धनुप राभिन्‍्न,.. पार्थ इति बोधः । 
(सप्स्भ. पु. २६) । 

विशेष्य के साथ प्रयुक्त एथकार को प्रन्ययोगब्यव- 


रै 
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[भ्रन्य (पर)विवाहकरण 


छेद कहते हैं। जंते--पार्य (प्र्जुन) ही धनुर्भर है । 
प्रस्यलिड्ध-- भ्रन्यलि फु॒भौत-परिप्राजकादिवेष: । 
(त. भा. सिद्ध, व. १०-७)। 

जन लिड्ड से भिन्‍न भौत (भौतिक) व परित्नाजक 
श्रादि के वेष को भ्रस्यलिडः कहते हैं । 
भ्रन्यलिड्सिद्ध--१. अ्न्यलिड्भरसिद्धा: परिव्राज- 
कादिलिड्ूसिद्धा: । (आा. प्र. टी. ७६; नन्‍दी. हरि. 
व. पृ. ५१)। २. »< 2 » वल्कलचीरी य प्रन्त- 
लिगस्मि 4 (सवतत्व. गा. ५७)। २३. अन्येषा 
परिवब्राजकादीना लिझ्जेन सिद्धा भ्रन्यलिज्भसिद्धा, । 
(योगज्ञा. स्वो, विब. ३-१२४) । ४. श्रम्य- 
लिज्भे. परिव्राजकादिसम्बन्धनि वल्कल-काषा- 
यादिरूपे द्रब्यलिज्रे ब्यवस्थिता. सन्‍्तो ये सिद्धा- 
स्तेज्यलिज्ञसरिद्धा:। (प्रज्ञाप. सलय. वु. १-५७) । 
५- जन्मलिज्ध परित्राजकादिसम्बन्धिन्येब व्यवस्थि- 
ता सिद्धा प्रन्यलिज्भे सिदा: । (शास्त्रवा. हो. 
११-५४) । 

१ परिवाजक भ्रादि श्रन्य लिड्भरों से सिद्ध होने बाले 
जीवो को श्रन्यलिज्भ सिद्ध कहते हैं 
अन्यलिड्धासिद्धकेबलज्ञान--भ्रन्य लि ज्भुसिद्धकेवल- 
ज्ञान नाम यदन्यस्मिन्‌ लिज्ले वतंमाना सम्यक्त्व 
प्रतिपद्य भावनाविशज्ेपात्‌ केवलज्ञानमुत्पाद्य केवलो- 
त्पत्तिसमकालमंव काल॑ कुवंन्ति तदन्यलिज्धसिंद- 
केवलज्ञानम्‌ । यदि पुनस्तेथन्यलिज् स्थिता: केवलमु- 
त्पाद्यात्मनोःपरिक्षीणमायु पश्यन्ति ततः साधुलिज्भ- 
मेव परिगह्लन्ति | (भाव. सलय. व्‌. ७८, पु.८५) । 
जो धन्य लिड्ध से रहते हुए ही सम्यकक्‍त्य को प्राप्त 
कर झोर भावनाविशेष से कंवलज्ञान को उत्पन्न कर 
केबलोत्पलि के साथ ही निर्वाण को प्राप्त करत 
है, उनके केवलज्ञान को प्रन्यलिज्भधसिद्धकंवलल्लान 
कहते है । 

अन्य (पर) विवाहकरण--१. परस्य (भ्रन्यस्य ) 
विवाह: परविवाह:, परविवाहस्य करण पर ([भ्रक्त्य) 
विवाहकरणम्‌ । (स, सि. ७-२८; त. वा. ७, २८, 
१) । २. अन्येषा स्व-स्वापत्यव्यत्तिरिक्ताना विदा- 
हन विवाहकरण कन्याफललिप्सया स्नेहसम्बन्धा- 
दिना वा परिणयनविधानम (योगशा. स्‍्वोी. बिय. 
३-६४) । रे. स्वपुत्र-पुत्यादीत्‌ वर्जेयित्वा अन्येषा 
गोत्रिणा मित्र-स्वजन-परजनाना विवाहकरप, श्रस्य- 
विवाहक रणम्‌ । (कार्तिके. टी. ३३८) । 


प्रन्यहितयुता करुणा ] 


ह धपते पुत्र पुत्री ध्रादि को छोड़कर प्रन्य गोत्र वासों 
के, तथा मित्र व स्वजन-परणनादिकों के पुत्र पुत्री 
प्रादि का विवाह करना, यह प्रन्य (पर) विबाह- 
करण मामक ब्रह्मचर्याणुश्नत का भ्रतिचार है । 
पन्यहितयुता करुणा--प्रत्यहितयुता सामान्येनैव 
प्रीतिमत्तासम्बन्धविकलेष्यपि सर्वेषु एवान्येयु सत्त्वेषु 
केवलितामिव भगवता महामुनीना सर्वानुग्रहपरा- 
यणा हितबुद्धधा चतुर्थी ककणा (पोड्शक बु. १३-६)। 
प्रीतिमला (रागविषयता) का सन्यस्ध नहीं होने पर 
भी केवलियों के समान भमहामुनियों के जो सर्वप्रा- 
णियों के प्रनुप्रहविषयक बृद्धि होती है, उसे प्रन्यहित- 
युता करुणा कहते हैं । 

झन्यापदेश--/प्रन्यस्थ परस्य सम्बन्धीद गुड- 
खण्डादि” इति व्यपदेशो व्याजोडन्यापदेक्ष । (योग- 
शा. सथवोी. बिय ३-११६) । 

यह गुड़ भ्रथवा खांड प्रादि प्रन्य गृहस्थ के हैं, 
मेरे नहीं हैं, इस प्रकार के कपटपृर्ण वचन को 
प्रम्पापदेदा कहते हैं । यह ब्रतिधिसं बिभागव्रत का 
पांचवां प्रतिचार है। 
प्रन्यापोह-स्वभावान्तरात्स्वभावव्या वृत्तिन्यापोहः । 
(भ्रष्टशती ११) । 

स्वभावान्तर से विवक्षित स्वभाव की भिन्‍नता को 
प्रच्धापोह कहते हैं । 
प्रस्योन्यप्रगृहीतत्व--प्रन्योन्यप्रगृहीतत्व परस्परेण 
पदाना वाक्‍्याना वा सापेक्षता । (समवा, श्रभय. बु. 
सृ. ३५; रायप, टी. पृ. १६) । 

पदों या वाक्ष्यों को परस्पर सापेक्षता को प्रन्योन्य- 
प्रगुहोतत्व कहते हैं । 

प्रन्योन्याभाव-१ गवि योवाद्यभावश्च सोह्चयो- 
स्याभाव उच्यते। (प्रमाल. ३८६६)। २. गवि 
बलीवदें योध्यमश्यादीनामभाव. सोध्न्योस्याभाव,, 
प्रन्योध्यरों गोरब्वस्थस्थान्यस्याइवादेगंवि झभावस्ता- 
दास्म्थनिषेधो यः सोथ्यमन्योन्याभाव उच्यते इति 
सम्बन्ध: । ३. तादात्म्यावच्छिन्नप्रतियोगिताका- 
भावत्वमन्योन्याभावलक्षणम्‌ । (अ्रष्टस. यो, व्‌. 
११, पृ. १६६) । 

गाय श्रादि किसो एक वस्तु में प्रस्य मदद भ्रादि के 
प्रभाव को धन्पोन्याभाव कहते हैं । 

अभ्यय- १. श्रवस्था-देश-कालानां भेदे>भेदव्यव- 
स्थिति: ॥॥ या दृष्टा सोअ्वयों लोके ब्यवहाराय 
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कल्पते । (न्यायथि. २, १७७-७८) । २. प्नुरि- 
त्यध्युच्छिन्नप्रवाहरूपेण बतेते यद्वा । भ्रयतीत्ययग- 
त्यर्थाद्धातोरन्वर्थतोहन्वय ॒द्रव्यम्‌ ।। (पड्चाध्याथी 
१-१४२) । 

प्रवस्था, देश भौर काल के भेव के होते हुए जो 
कर्थंचित्‌ तादात्म्य को व्यवस्था देखो भाती है उसे 
व्यवहार के लिए भ्रन्यय माना जाता है । 
ग्रन्वयदत्ति--१. प्रात्मान्वयप्रतिष्ठार्थ सूनवे यद- 
शेषत' | सम समय-वित्ता मया स्ववरगंस्थातिसजंनम्‌ ।। 
संषा सकलदत्ति' स्यात्‌ »८ । » » ॥ (सा. थ. 
१-१८, टि. १) | २- ग्रथाहूय सुतं योग्यं गोत्रज वा 
तथाविधम्‌ । ब्रूयादिद प्रशान्‌ साक्षाज्जातिज्येष्ठस- 
धर्मणाम्‌ ॥ ताताद्ययावदस्माभिः पालितोथ्य ग्रहा- 
श्रम: । विरज्यैन जिहासूनां त्वमद्याईंसि न: पदम्‌ ॥ 
पुत्र: पुपृषो स्वात्मानं सुविधेरिव केशवः। य; उप- 
स्कुरुते वप्लुरन्यः शन्नुः सुतच्छलात्‌ ॥ तदिद मे घन 
धर्म्य॑ पोष्यमप्यात्मसात्कुर । सेषा सकलदत्तिहि परं 
पथ्या शिवाधिनाम्‌ ।। (सा. घ. ७, २४-२७) । 
३. सकलदत्ति: आत्मीयस्वसन्ततिस्थापनाथ॑ पुत्राय 
गोत्रजाय वा धर्म घन चू समप्यं प्रदानमन्वयदत्तिर्व 
सेव । (कातिके टोका ३६१) | 

२ अपनी सन्‍्तानपरम्परा को स्थिर रखने के लिये 
पुत्र को या सगोत्री को धर्म के साधनभूत चंत्यालय 
ध्रावि एवं घनादि के प्रवास करने को श्रन्वयर्दासि 
कहते हैं । इसका दूसरा मास सकलदत्ति भो है। 
प्र्वयदृध्टान्त - १. साध्यव्याप्त साधन यत्र प्रद- 
इयेते सोपन्वयदृष्टान्त: । (परीक्षा. ३-४४) । २. 
साधनसत्ताया यत्रावश्य साध्यसत्ता प्रदर््यंते सोउन्च- 
यदृष्टान्तः । (बड़्दर्शन. टीका ४-५४, पृ. २१०)। 
२. अन्वयव्याप्तिप्रदर्शनस्थानमन्वयदृष्टान्त: । (स्वा- 
यदी. पृ. ७८) । 

१ जिस स्थान पर साध्य से व्याप्त साधन विखाया 
जाय उसे ्रन्वयदृष्टाम्त कहले हैं । 
प्रत्वमद्रव्याथिक--णिस्सेससहाबाणं प्रण्णयरूवेण 
दव्वदब्वेदि [दव्वदष्वमिदि] । दवब्बठवणों हि जो 
सो प्रण्णयदव्वत्यिश्रो भणियों ॥ (ल, लयच. २४); 
णिस्सेससहावाण भ्रष्णयरूवेण सव्वदब्वेहि । विब- 
हावणाहि जो सो अण्णयदव्वत्यिप्नों भणिदों ॥ 
(यू. नयच्. १९७, पृ. ७३); सामान्यगुणाधन्वय- 
रूपेण द्रच्य द्रव्यमिति द्रवति व्यवस्थापयतीत्यन्वब- 


भ्रन्वयव्यतिरेकी ] 


द्रब्याथिक: । (झालाप.---सयक्ष. पृ. १४४) । 

यह भो द्रव्य है, यह भो द्रव्य है; इस प्रकार समस्त 
स्वभाषों के भ्रस्वय रूप से जो व्रष्य को स्थापित 
करता है उसे झन्वयद्रव्यायिक कहते हैं । 
प्रन्वयव्यतिरेकी -- पञ्चरूपोपपन्नोउन्वयव्यति - 
रेकी । (नया. दी. पु. €०)। 

जो हेतु पक्षधर्मत्व, सपक्षसस्व, विपक्ष व्यावृत्ति, प्रबा- 
घितविषयत्व झ्ौर भ्रसत्प्रतिपक्षत्व; हन पाँचों रूपों 
से यक्त होता है उसे श्रन्वयव्यतिरेकी हेतु कहते हैं। 
प्रपकर्ष रण (झ्रोक्कट्रण )--१. पदेसाणं ठिदीणमो- 
बद्रणा श्रोक्कडुणा णाम | (घर. पु. १०, पृ. ५३)। 
२. स्थित्यनुभागयोहानिरपकर्षणम्‌ । (गो. क. जी. 
प्र. टी. ४रे८) । 

कर्सप्रदेशों की स्थितियों के हीन करने का नास भ्रप- 
क्षण है । 

श्रपक्रमाघटक--१. चतसृषु॒ दिक्षूध्वंसघषचेति 
भवान्तरसक्रमणषट्कैनापक्रमेण युक्तत्वात्‌ू घट्काप- 
क्रमयुक्त ) ( पचास्तिकाय श्रमृत. वृत्ति ७२) । 
२ छक्‍्कापक्कमजुत्तो--प्रस्थ थाक्‍्यस्यार्थ. कथ्यते 
-+अपगता विनष्ट विरुद्धक्रमः प्राजलत्व यत्र स 
भवत्यपक्रमो वक्र इति ऊर्ध्वाधोमहादिक्चतुष्ट्य- 
गमनरूपेण. षड्विधेनापक्रमेण मरणान्ते युक्त: 
इत्यथं: । (पंचा. का. जय. बु. ७२)। ३. पूर्व- 
दक्षिण-पश्चिमोत्त रोध्वाधोगतिभेदेन ससांरावस्थाया 
पट्कापक्रमयुक्त: । (गो. जी. म. प्र. ब जो. त. प्र. 
टी. ३५६) । 

मरण के समय विरुद्ध गति का ने होता, इसका 
नास भ्रपक्तम है। यह ऊध्बं, श्र: झोर पूर्वादि चार, 
इन छह विशाध्रों के भेद से छह प्रकारका है। 
हसीसे उसे 'प्रपक्रमथट्क' के नाम से कहा जाता है । 
भ्रपषकव दोब--. १. >< »< >< भ्रपक्व पावकादिभिः । 
द्रव्य रत्यक्तपूर्बस्ववर्ण-गन्ध-रसं विदु. ॥। (झ्राचा. सा. 
८-५२; भाजप्रा. टी. १००) । २- भ्रपक्व यदग्नि- 
तापपेन बा इन्धनधूमादिना प्रकारेण न पक्‍वम्‌ । 
(बृहत्क. व. १०६) । 

प्रस्ति श्ादि ब्रत्य के हारा जिसका रूप, रस व गन्ध 
ध्रष्यया न हुआ हो, उसका सेवन करते पर पभ्रपक्य- 
बोध होता है । 

झहपशगतजेइ- १, करिस-तणेट्रावग्गीसरिसपरिणाम- 
वेदणुम्मुक्का । झ्वगयवेदा जीवा सगसंभवर्णत- 
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बरसोकला ।। (प्रा. पंचसं, १-१०८; धव. पु. 
१, पु. ३४२ उ.; थो. जी. २७४) । २. अपगता- 
स्त्रयोडपि वेदसन्तापा येषां तेःपगतवेदा:, प्रक्षीणान्त- 
दावा इति यावत्‌ । (बथ. पु. १, पृ. ३४२); मोह- 
णीयदव्वकम्मक्खघो तज्जणिदजीवपरिणामो वा बेंदो । 
वेदजणिदजीवपरिणामस्स परिणामेण सह कम्मक्खें- 
घस्स वा श्रभावों प्रवगदवेदों। (धव. पु. ५, प्‌. 
२२२) । ३. करीषजेन तार्णेन पावकेनेष्टकेन थे । 
समतो वेदतो<्पेता: सनन्‍्त्यवेदा गतव्यथा, ।। (पंच, 
झमित, १-२०२)। 

१ कारोष, तुण भोर इृष्टिकापाक की प्रन्नि के 
ससान जो कम से स्त्रीबेद, पुरषवेद झोर नपुसकवेद 
हूप परिणामों के वेदन (उदय) से रहित जीयों को 
अपगतवेद या प्रपगतजेदी कहते. हैं । 
शक्षपचयद्रप्यसन्द---अपचयदब्रव्यमन्दस्तु य: कृशश- 
रीरतया कमपि प्रयासं न कर्तुमीष्टे। (बहत्क, 
बु. ६६७) | 

जो दारीर के कृश होते से कुछ भी प्रयास (परि- 
अब) न कर सके उसे भ्रपचयद्रव्यमन्द कहते हैं । 
अपचयपद-- १. अवयवापचयनिबन्धतानि--यथा 
छिल्नकर्ण: छिल्तनासिक इत्यादीनि नामसानि । 
अब. पु. १, पृ ७७), छिण्णकरो छिण्णणासो 
काणो कुटो इच्चादीणि झ्रवचिदर्णिबधणाणि । 
(धब, पु. €, पृ. १३७) । २. छिण्णकण्णो छिण्ण- 
णासो काणों कुठो (टो) खजो बहिरो इच्चाईपणि 
णामाणि श्रवचयपदाणि, सरीरावयवविगलत्तमबे- 
क्खिय एदेसि णामाणं पउत्तिससणादो । (जयघ, पु. 
१, पृ. ३३) । 

२ छिल्लकर्ण, छिन्ननासा, काना, कुंट (कुबड़ा, बौना 
झयवा हाथ से हीन ), कुबड़ा, लंगड़ा भोर बहिरा 
श्रादि नामपद विशिष्ट शरीरावयव को होनता के 
सूचक होने से भ्रपचयपद कहलाते हैं । 
झपचयभावमन्द--अपचयभावमन्दस्तु यो निजस- 
हजबुद्धे रभावेनान्यदीयाया बुद्धेरनुपजीवनेन हिलाहि- 
तप्रवृत्ति-निवृत्ती न कर्तुमीक्षः स बुद्धेरपचयेन भावतों 
मन्दत्वादपचयभावमन्द: । भथवा यस्‍स्तु परिस्थूर- 
मतिः स बुंढे: स्थृूलसूत्रतया प्रन्तनिःसारतालक्षण- 
पक के पत्रयभावमन्द: । (बुहत्क. बु.६६७) 
जो भ्रपनो को हीमता से धपने हित-अहित सें 
प्रदुति श्चौर परिहार न कर सके झोर परको बुद्धि से 


झपद दोप ] ६४, जेन-लक्षणावली [अपरत्व 


कार्य करे उसे बद्धिहोनता फे कारण भावनिक्षेप श्रत च मनमि स्मृत्वा यद्धिपयामिलाप करोति तंद- 
के ध्राध्नय से प्रपसयसावमन्द कहते है । पध्यान भण्यते । (बे. ब्रव्यसं., २२) । ६. अपकृष्ट 
अपद दोष -- १. भ्पद पद्यविधो पद्ये विधातव्येउत्य- ध्यानमपध्यानम्‌ । तदनर्थदण्डस्थ प्रथमों भेद: हि 
अछन्दो+मिधानम | यथा ग्रायतादे वेतालीमपादा- »& » «४» एवमातं-रोद्रध्यानात्मकमपध्यानमनर्थ- 
भिधानम्‌ । ( प्राव हरि व्‌. मर, पृ. ३३५) ।  दण्डस्थ प्रथमों भेद. । (योगशा. स्वो. विद. 


३. प्रपद यत्र पद्ये बिधातत्यप्न्यच्छन्दासिध्रानमू । ३-७३. पु. ४६५ व ४६७) । १०. वरिधातो नरे- 
(श्राव मलय यू ८८२, पृ. ४८५२)। खत्व पुरधावाग्लिदीपन । खत्ररत्वाद्यपध्यान मुह- 
् ्उ 


१ किसी पद्य को रचना गे श्रन्य छत्द के कहने को तततू परतस्त्यजेत्‌ ॥ (सोगशा, ३-७५)।+ ११. 
प्रपददोष कहते है। जेसे--श्रार्या छत्द मे बेतालीय वंरिघात-पुरधाताग्निदीपनादिविषय रौद्रध्यानम्‌, 
छन्द के चरण को योजना । यह सूत्र के श्रलीक नरेव्द्वत्व सचरत्वम, आदिशब्दादप्सरोविद्याध रीपरि- 


ग्रादि ३२ दोषों मे १८वां दोष है । भोगादि, तैप्वातंध्यानरूपमपध्यानम । (योगश्ना- 
झ्रपद-सच्तित्त द्धव्यप रिक्षेत--यत्युनब क्ष [परिवे- _ स्‍्वो. विब. ३-७५) । ११.» ;८ )८ अपध्यान नाते- 
प्टन | सोध्यदपरिक्षप, । (बहर्क, बृ. ११२२) । सौद्रात्म चासन्वियात्‌ । (सा, घ ५-६) । १२. वधों 
पादविहीन वक्षो से प्राम-नगरादि के वेष्टित करते बनन्‍्धो5ड्चच्छेद-स्वहृती जय-पराजयौ । कथ स्यादस्थ 
को अ्रपव-सचित्त-द्रव्यपरिक्षेप कहते है । चिस्तेत्यपध्यान तम्निगद्यते ॥ (धर्मस श्रा. ७-६) । 


प्रपदोपक्रम--अ्रपदाना वृक्षादीना वक्षायुवेदोप- १ रागदद्वेष के वशीभूत होकर दूसरो के बध, बन्धन, 
देशाद्‌ वार्थक्यादिगुणापादनमपदोपक्रम । (झाव.. छेदन श्रौर परस्त्री श्रादि के हरते का वित्षार करना 
नि. सलय बू. गा. ७६, पृ. ६१)। श्रपध्यान कहलाता है । 

पादरहित सचित्त वृक्षादिको के वृक्ष सम्बन्धी श्रायु- अपरत्य-- £ ते (परत्वापरत्व) च क्षेत्रनिमित्ते प्रश- 
बेंद के उपदेश से वृद्धत्व श्रावि गुणो का कथन सानिमित्ते कालनिभित्ते च सम्भवत, । तत्र क्षेत्रनि- 
करना, इसे अ्रपद-सचित्त <द्रव्योपक्रम कहते हें। मित्ते तावदाकाशप्रदेशाल्पतरहुत्वापेक्षे । एकस्या दिशि 
अपध्यान-- १ वव-बन्धच्छेदादेद्व पाद्रागाच्च पर- बहुनाकाश्प्रदेशानतीत्य स्थित पदार्थ पर इत्यु- 
कलत्रादे । प्राध्यानमपध्यात शासति जिनशासने च्यते। ततो5ल्पानतीत्य स्थितो5पर इति कथ्यते । 
विदा ॥ (रत्नक, ३-३२)। २. परेपा जय-परा- प्रशसाकृत अहिसादिप्रशस्तगुणयोगात्‌ परो धर्म: । 
जय-वध-बन्यना ज्च्छेद-परस्वहरणादि कथ्य स्यादिति तद्रिपरीतलक्षणस्त्वधर्मोठपर इत्युच्यते । कालहेतुके- 
मनसा विन्तनमपष्यानम्‌ । (से. सि. ७-२१;त. वा... शतवर्ष पुमान्‌ पर, पोडशवर्षस्तवपर इस्यासुया- 
0) ९ र१,चा सा. पृ. ६, त सुखबों वृ. ७-२१, यते। (त. सुखबोध बृत्ति ५-२२)। २ दूरदेशवर्तिनि 
त. वृत्ति श्रुत ७-२१) । ३ श्रपध्यान इति अपध्या- गर्भरूपे | अ्र्भकरूपे | ब्रतादिगुणसहिते च अ्रपरत्व- 
नाचरितोअशस्तध्यानेनासे वित. । भ्रत्न देवदत्त श्रावक- व्यवहारों वर्तते । (त बृत्ति श्रुत. ५-२२ )व। 
काडूणायेकरप्रभूतयों ज्ञापकम्‌ । (श्रा. प्र. टी. रे८६) ९१ परत्व श्रौर भ्रपरत्व तोन प्रकारके है--क्षेत्रति- 
५ माल जय, स्वस्थ य' परस्प पराजय । बध- भमित्त, प्रशंसानिमित्त झौर कालनिम्तित्त । उनमें वे 
(लत स्यादिति चिल्तनम्‌ ॥ (हु. पु. क्षेत्रनिमित्त श्राकाशाप्रदेशों के प्रल्प-बहुत्व की भ्रपेक्षा 
श्घ- (४६) । ५. सकलपो मानसी वृत्तिविषयप्वनुत-- माने जाते हैं। जंसे--जो पदार्थ एक दिल्ला में 
गिर पा न के ॥ बहुत भाषाशमरदेशों को लांघकर स्थित है बह पर 
संबिन्तनलक्षणादपध्यानाद 3९ १२३३, न हे श्रौर जो अ्रल्प आ्राकाश्प्रदेशो को लांघकर स्थित है 
हक ० 2 मम दा कै # 26 माना जाता है । प्रशसानिमित्त-- प्रहिसा 
मन-चायद्या । न कदाचना(पि प्र बा हर हि कह मद 
5 जद कि कि मं; मा इसके विपरोत श्रधर्म को अपर कहा जाता है। 
नगरी तय पा षया- कालहेतुक-- सो वर्ष का वृद्ध पुरुष पर श्रौर सोलह 
पुभव दृष्ट वर्ण का बालक भ्रपर कहा जाता है। 


ग्रपरममंबेधित्व ] 


श्रप रमसंये घित्व--अप रममंवे घित्व॑परमर्मानुद्घ- 
ट्टनस्वरूपत्वभ्‌ । (समवा. श्रभय. वृत्ति ३५, रायप. 
व. पू. १६-१७) । 

दूसरे के मर्मस्थान के नहों भेदने वाले बचन का 
बोलना, इसका नाम अ्परममंवेधित्व है । 
अपरविवेह्‌--मे रो: सकाशात्‌ पश्चिमाया दिश्यपर- 
विदेह: | (त. बृत्ति श्रुत- ३-१०) ! 

मेरु पर्वत से पश्चिम की श्रोर जो विदेह क्षेत्र का 
क्राधा भाग भ्रवस्थित है वह अ्परबिदेह कह- 
लाता है । 

भ्रपरसंग्रह--द्र व्यत्वादीन्यवान्त रसामान्यानि मन्वा- 
नस्तद्ुभेदेपु गजनिमीलिकामवलम्बमान पुनरपरस- 
ग्रह ॥ वधर्माघर्माकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रब्याणा- 
मंक्य द्रव्यादिभेदादित्यादियंया ।। (प्र. न. त ७, 
१६-२०; स्पाह्मादर्म. टी. "लो. २८; जंनतककेप. 
पृ. १२७, नयप्र. पु १०१)। 

जो द्रव्यत्व झावि भ्रवान्तर सामान्यों को स्वीकार 
करता हुश्रा उनके भेदों को उपेक्षा करता है उसे 
श्रपरसप्रहनय कहते है । 
श्रपरसंग्रहाभास--द्रव्यत्वादिक प्रतिजानानस्तद्वि- 
शेपान निहनुवानस्तदाभास । (प्र. न. त. ७-२१)॥। 
ब्रव्यत्व श्रादि अवान्तर सासान्‍न्यों के सानने वाले 
तथा उनके बिद्येष भेदों का परिहार करने वाले 
नय को झ्रपरसग्रहाभास कहते है । 

भ्रपराजित-- १ तैरेव विध्नहेतु भिन॑ पराजिता: 
अ्रपराजिता: । (त, भा. ४-२०) । २. तेरेव चाम्यु- 
दयविधातहेतुभिन पराजिता इत्यपराजिता । (त- 
भा. सिद्ध, बु. ४-२०) | 

जो विध्त के कारणों से पराजित न हों, उन्हें भ्रप- 
राजित घिमान फहा जाता है । 

अपराध (भअ्वराह)-- १. ससिद्धिराघसिद्धी साधि- 
दमाराधिद च एयट्रो । ग्रवगदराधो जो खलु चेदा 
सो होदि भ्रवराहो !। (सम्रयप्रा, २३३२) । २ पर- 
द्रध्यपरिहारेण शुद्धस्वात्मनः सिद्धि साधन वा राघः, 
अपगतों राधों यस्य भावरय सोइपराध' । (समयप्रा. 
अमृत. बू. २३२) । 

२ पर द्वव्यों का परिहार करके शद्ध प्रात्मा को 
सिद्ध करना, इसका नाम राध है। इस त्रकारक 
राध से जो रहित है उसे प्रपराध कहते हैं । 
झपरावतेसाना (प्रकृति)--१. या तु बन्धोदयो- 
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[भ्रपरिग्रह 


भयं प्रति तान्‍्यस्था उपचातं करोति सा अ्रपरावते- 
माना । (पंच. स्वोी. व्‌ ३-४४) । २. यास्त्व- 
न्यरया प्रद्ननेबेन्धमुदयमुभय वाउनिवार्य स्वकीय 
बन्धमुदयमुभय वा दर्शयन्ति, ता न परावत॑न्‍्त इति 
कृत्वाउपरावतंमाना उच्यन्ते । (शतक. वे. स्थवो.- 
टी. १)। 

२ जो प्रकृतियां भ्रन्य प्रकृतियों के बन्ध, उदय या दोनो 
को हो नहीं रोक कर श्रपने बन्ध, उदय या दोनो 
को प्राप्त होती हे, परिवरतित नहों होती हैं, उन्हें 
अ्रपरावलंमान प्रकृति कहते हैं । 
ग्रपरिखेदित्व--भ्रपरिखेदित्व श्रनायाससम्भव: । 
(ससवा श्रभय बु. ३५; रायप. यु. पृ. १७) । 
क्रनायास विना परिश्रम फे-- ही बचन के निर्ग- 
मन को अ्रपरिखेदित्व कहा जाता है। यह सत्य 
वचन के पेतोस भ्रतिशयों मे चौतीसवां है । 
ख्रपरिगृहोता--या गणिकात्वेन पुर्चलीत्वेन वा 
परपुरुषगमनशी ला भ्रस्वामिका सा अ्रपरिग्रहीता । 
(स. सि. ७-२८, त. वा. ७, २८, २;त सुखबो. व. 
७-२८, ते. व्‌. शुत. ७-२८) । 

जो पतिविहीन स्त्री गणिका या पुंइचली रूप से' पर 
पुरुषो के पास श्राती जाती हो उसे श्रपरिगृहीता हृत्व- 
रिका कहते है । 

श्रपरिगृही तागसन-- १. श्रपरिगृहीता नाम वेश्या 
अन्यसक्ता ग्रृहीतभाटी कुलाज़ना वा झनाथेति, 
तद्गमनम्‌ श्रपरिग्रहीतागसतम्‌ । (श्रा. प्र. टी, २७३, 
झाव. हरि. बृ. ६, पु. 5२५) । २. वेश्या स्वैरिणी 
प्रोषितभतृ कादिरनाथा श्रपरिग्ृहीता, तदभिगममा- 
चरत स्वदारसन्तुप्टस्यातिचार', न तु निवृत्तपर- 
दारस्य । (त. भा. सिद्ध, व. ७-२३) । 

वेश्या प्रधवा श्रन्य पुरुष सें श्रासकत होकर भाड़ को 
ग्रहण करने वालो श्रनाथ व कुलोन स्त्री श्रपरियहीता 
कहलातो है। इस प्रकारक्ी श्रपरिगहोीता स्त्री के 
साथ समागम करना, यह ब्रह्मचय-पश्रणवतत का एक 
ग्रतिचार है । 

अपरिग्रह--१ ममेदभावों मोहोदयज परिय्रह , 
ततो निवृत्तिस्परिग्रहता । (भ. आ. विजयो, टी. 
५७) । २. विज्ञाय जन्तुक्षपणप्रवीण परिग्रह यस्तुण- 
बज्जहाति। विमदितोहामकपायशन्नु, प्रोक्तो सुनी- 
न्द्वेरपरिप्रहोईलो । (घधर्मप. २०-६१) । ३ स्व- 
भावेष पूच्छायास्त्याग: स्यादपरिग्रह: । (योगशा, 


प्रपरिग्रहमहात्रत ] 


३-२४; त्रि. दा. पु. च. १, ३, ६२६) ! 

१ सोह के उबय से होने वाले 'ससेदंभाव को-- 
बह मेरा है, इस प्रकार को ममत्वबुद्धि को! परिप्रह्‌ 
कहा जाता है। उस परिप्रह से निवत्त हो जाना, 
इसका नाम अ्रपरिग्रहता है । 
झ्रपरिग्रहमहावत--घण-घण्णाइवत्यूण परिग्गह- 
विवज्जणं । तिविहेणावि जोगेणं पंचम त॑ महव्वयं ।। 
(गु. गु. षट्‌. स्वो. टी. ३, पृ. १३) । 

धस-घान्यादि सर्व प्रकारक परिप्रह का यावज्जीवन 
सन-वचन-फाय से त्याग करने को भ्रपरिप्रहमहात्रत 
कहते हैं । 

प्रपरिश्यत दोष-- १ तिलतड॒लउसणोदय चणोदय 
तुसोदयं अ्रविद्धत्यं । अ्रण्ण तहाविह वा श्रपरिणद 
णेव गेण्हिज्जो ॥ (मूला, ६-५४) ॥ २. तथाउपरि- 
णतो$विध्वस्तोष्ग्यादिकेनापक्वः, तमाहारं पानादि- 
क वा यथ्यादत्तेडपरिणतनामाशनदोष. । (मूला. व. 
६-४३) । ३. देयद्रव्य मिश्रमचित्तत्वेतापरिण मनाद- 
परिणतम्‌ । (योगा. स्बोी. जिय. थु. १-३८, पृ. 
१३७) | ४. तुपचणतिलतण्डुलजलमुषण्णजल च स्व- 
वर्णंगन्धरसे. । प्ररहितमपरमपीदृशमपरिणत म्‌ 9९ »< 
>»<।। (श्रम. घ. ५-३२) । 

२ भ्ररिन प्रादि से जिन पदार्थों के रूप, रस, गन्ध 
झादि नहीं बदले हैं, ऐसे पदार्थों को श्राहार में ग्रहण 
करने पर भ्रपरिणत दोष होता है । 

झ्रपरिसरतामक साधु--जो दव्व-सेत्तकयकाल-भाव- 
क्रो ज जहा जिणबखाय 4 त तह असहहन जाण 
प्रपरिणामय साहु ।। (ब॒ुहस्क. ७६४) । 

जितदेव ते जिस वस्तु को व्रव्य, क्षेत्र, फाल श्रोर 
भाव की प्रपेक्षा जंसा कहा है उसका उसो प्रकार 
से अद्धान नहीं करने वाले साधू को श्रपरिणामक 
कहते हैं । 

प्रपरिमितकाल सामायिक---ईर्यापथादो (सामा- 
यिकग्रहण) भ्रपरिमितकाल वेदितवब्यम्‌ । (त. व्‌ 
झुत, ६-१८) । 

ईर्यापथ आावि में जिस सामायिक को प्रहण किया 
जाता है बहु अपरिमितकाल साम्ायिक कहलातो है। 
अपरि वर्तमान परिणखास--श्रणुसमय वड्ढमाणा 
हायमाणा च जे संकिलिस-विसोहिपरिणामा ते अपरि- 
यत्तमाणा णाम । [घव. पु. १३, पृ. २७ )। 
भतिससय वर्धमान या हीयमान सक्‍लेश व विशुद्ध 
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परिणामों को क्‍झ्परिवर्तमान परिणाम कहते हैं । 
झपरिआविन्‌ (आचार्य)--जो अन्तस्स वि दोसे न 
कहेइ श्र सो अपरिसावी । (गु. गु. षट्‌. स्वो. टी. 
७, पृ. २८ )। 

जो पुर दूसरों के भी दोषों को न कहे, उसे झपरि- 
भावी कहते हैं । 

झ्रपरिक्षाविन्‌ (स्नातक )--निष्क्रियत्वात्‌ सकल- 
योगनिरोधे त्वपरिश्रावी । (त. भा. सिद्ध, बु. 
६-४६) । 

योगों का निरीध हो जाने पर सर्व प्रकारके कर्मा- 
खब से रहित हुए प्रयोगिकेवली को पझ्रपरिभ्रावी 
स्नातक कहते हैं । 

झ्रपरीक्षित प्रतिसिबना -- १ अ्रपरिच्छियत्ति 
कज्जाकज्जाईं श्रपरिक्‍्खिउ सेवइ । (जीत. च्‌. प्‌. 
३, प. १९)। २. झाय-व्ययमपरीक्ष्य पडिसेवणा । 
(जीत, चू. वि. व्या. पृ. ३४, ७)। 

झपने झाय-व्यय का विचार न करके जो ह्पवाद--- 
बिशेष नियम--में प्रवुत्त होता है, इसे प्रपरीक्षित 
प्रतिसेजना कहते हैं । 

प्रपरोक्षी--अपरीक्षी युकतायुक्‍तपरीक्षाविकल: । 
(व्यव, भा. मलय. बु. ६३४, पु. ८४) । 
योग्य-झयोग्य की परीक्षा से रहित व्यक्ति श्रपरी- 
को कहलाता है । 

प्रपरोतसंसार--१. संसारप्रपरित्ते दु० प० त० 
ग्रणादीए वा सपज्जवसितते भ्रणादीए वा अपज्ज- 
वसिते । (प्रज्ञा, १८-२४७) । २. अणादियभि- 
च्छादिट्टी भ्रपरित्ततससारो अ्रधापवत्तकरणं श्रपुव्व- 
करण अणियट्धिक रणमिदि एदाणि तिण्णि करणाणि 
कादूण सम्मत्तं गहिंदपढ़मसमए चेव सम्मत्तगुणेण 
पुव्विल्लो भ्रपरित्तो ससारो श्रोहट्टिदृण परित्तों 
पोग्गलपरियट्टस्स अ्रद्धमेत्तो होदूण उक्कस्सेण चिट्र॒दि । 
(घव. पु. ४, पृ. ३३५) । ३. ससारापरीत: सम्य- 
क्त्वादिना अकृतपरिमितससार: । »< 9८ »< संसारा- 
परीतो ध्विघा--अ्रनाध्पयंवसितो यो न कदाचनापि 
ससारव्यवच्छेद करिष्यति, यस्तु करिष्यति सो झना- 
दि-सपयेवसित: । (प्रश्ञाप. मलब. ब्‌. १८-२४७, 
प्‌. ३६४) । 

२ अनादि सिध्यावृष्टि जीब अ्रपरीतशंसार-.. 
झननन्‍्तससार को परचिततासे रहित--कहलाता है । 
३ जिसमे सम्यक्‍्त्थ श्रावि के द्वारा संसार को परि- 


श्रपर्याप्त ] 


सित नहीं किया है बह अपरीतसंसार या संसारा- 
परीस कहलाता है। वह प्रनादि-प्रपयंबसित झौर 
सावि-सपर्यंवसित के भेद से दो प्रकारका है। 
जिसका संसार श्रनादि होकर कभी प्रन्त को ज्राप्त 
होने बाला नहीं है-- जैसे झ्मव्य जीव का - वह 
झनावि-श्रपयंवसित अ्रपरीतसंसार कहलाता है। 
झोर जिसका संसार श्रनादि होकर भो प्रन्त को 
प्राप्त होने बाला है--जेसे भव्य जीव का --उसका 
नाम भ्रनादि-सपयंबसित श्रपरोतसंसार है । 
श्रपर्याप्त-- १. भ्रपर्याप्ता श्राहार-शरीरेन्द्रिय- 
प्राणापान-भाषा-मन.पर्याप्तिभी रहिता:। (श्रा. प्र. 
टी. ७०)। २. श्रपर्याप्तकनामकर्मोदयादनिष्पन्न- 
पर्याप्तियोगादपर्याप्तास्त एवापर्याप्तका इत्ति । 
(ननन्‍्दी, हरि. वु. पृ. ४४) । ३. प्रपर्याप्तनामकर्मो- 
दयजनितशक्त्याविर्भावितवृत्तय भ्रपर्याप्ता: । (घब, 
पु. ९, पु. २६७); अपज्जत्तणामकम्मोंदयसहिद- 
पुडविकाइय।दओं भ्रपज्जत्ता त्ति घेत्तव्वा, णाणिप्प- 
ण्णसरीरा; पज्जत्तणामकम्मोदय [ये | झ्णिप्पण्णस- 
रीराण पि गहणप्पसगादों ।(धब पु. ३, पृ. ३३१); 
अपज्जत्तणामकम्मोदएण शअ्रपज्जत्ता भण्णंति । (धर. 
पु. ६, पृ. ४१६९)। ४. तद्विपक्षनामोदयादपर्या- 
प्तका । (पंचसं. स्‍वोी. व ३-६) । *. ये पुन 
स्वयोग्यपर्याप्तिविकलास्से श्रपर्याप्ताः । (पंचसं 
सलय. व्‌. १-५) | ६. ये पुनः स्वयोग्यपर्याप्ति- 
परिसमाप्तिविकलास्ते5पर्याप्तकका: । (बडी. बे. 
सवो. वूृ. २) | ७. भ्रपर्याप्तनामकर्मोदियादपर्याप्तका 
ये स्वपर्याप्तीन॑ पूरयन्तीति । (स्थाना. प्र॒भय. बु, 
२, १, ७३) | ८. श्रपर्याप्तकजीवस्तु नाइनुते वु'- 
पूर्णताम्‌ । श्रपर्याप्तकसंज्ञस्य तद्विपक्षस्य पाकत: ॥॥ 
(लाटीसं. ५-७६) । 

३ लो पुथिवीकायिक श्ादि जीव श्रपर्याप्त नास- 
कर के उदय से सहित होते हैं उन्हें भ्रपर्याप्त कहा 
जाता है| जिन जीवों का शरीर पूर्ण नहीं हुआ है, 
उन्हें श्रपर्याप्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भन्यथा 
पर्याप्त नासफर्स के उदय सें भी जिनका शरीर 
पूर्ण नहीं हा है उनके भी प्रपर्याप्त होने का 
प्रसंग प्राप्त होता है । 

क्रपर्पाप्तनास--- १, जस्स कम्मस्स उदएण जीवो 
पज्जत्तीओ समाणेदुं ण सक्‍कदि तस्स कम्मस्स 


ले. १३ 
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अपज्जत्तणामसण्णा । (धव. पु. ६, पृ. ६२)। 
२. ता एवं षड यथास्वं शक्तयो विकला अ्रपर्याप्त- 
यस्‍्ता यस्योदयाद भवन्ति तदपर्याप्तकनाम ॥ 
(कर्समल्त. गो. वु. ६-१०; शतकप्र. मल. हे- व्‌. 
शेण, पु. ५०)। हे. यदुदयात्च स्वयोग्यपर्याष्ति- 
परिसमाप्तिसमर्थों ने भवति तदपर्याप्तकनाम । 
(प्रव. सारो टो. गा. १२६४; पृ. ३६५) । ४. 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिविकला 
जन्तवों भवन्ति तदपर्याप्तनाम । (कर्मंवि, दे. स्थो. 
थु. ५०) । ५. पर्याप्तकनामविपरीतमपर्याप्तकनाम 
यदुदयात्‌ स्वयोग्यपर्याप्तिपरिसमाप्तिसमर्थों न भवति। 
(कर्मंवि. सलय. थु. ५) । ६. अपर्याप्तकनाम यक्त- 
विपरीतम्‌ू--यदुदयात्‌ सम्पूर्णपर्याप्त्यनिष्पत्तिमंवति । 
(धमंस. मलय. थु. गा. ६१६) । ७. षड्विधपर्या- 
प्त्यभावहेतुरपर्याप्ततनाम । (भ. झा. मूला. डी. 
२१२४) । ८. यस्थोदये स्वपर्याप्तिभिरपरिपूर्णो 
भवति, न्‍्यून एव काल करोति, तदपर्याप्तताम च 
ज्ञातव्यम्‌ । (कर्सवि. पू. व्याख्या ७३, पु. ३३) । 

१ जिस कस के उदय से जीव झपनी यथायोग्य 
पर्याप्तियों को धरा न कर सके, उसे झ्पर्याप्त नाम- 
कम कहते हैं । 

अपर्याप्ति-- एतासा (पर्याप्तीनां) प्रनिष्पत्तिर- 
पर्याप्ति: । (धव, पु. १, पु. २५६); पर्याप्तोनास्॑- 
निष्पन्नावस्था भ्रपर्याप्तः। (धर. पु. १, पृ. 
२५७)। 

पर्याष्तियों को प्रपृर्णता भ्रथवा उनकी श्रधपूर्णता 
का नाम श्रपर्याप्ति है । 

पझ्रपर्याप्तिताम--- १. षड्विधपर्याप्त्यभावहेतुर- 
पर्याप्तिताम | (स. सि. छझ-११; ते. वा. ८, ११, 
३३; ते. इलो. ८-११) | २. श्रपर्याप्तिनिवेत कम- 
पर्याप्तिनाम, (प्रपर्याप्तिनाम) तत्परिणामयोग्य- 
दलिकद्रव्यमात्मनोपात्तमित्यर्थं८ । (त भा. 
८-१२) ॥ ३- यदुदयेन अपरिपूर्णोष्पि जीबो ज़ियते 
तदपर्याप्तिनाम । (त. बृत्ति श्ुत. ८-११) । 

१ छह प्रकारकी झपर्याप्तियों के भाव का जो 
कारण है उसे अ्रपर्याप्ति नामकर्म कहते हैं । 
अपलाप---१. कर्प्रचित्सकाशे श्रुतमधीत्यान्यों ग्रुरु- 
रिस्यभिधानमपलाप:। (भ. श्रा. बिजयो. टी. ११३)। 
किसी के पास में झ्रागभ को पढ़कर हास्य गुर का 


'शपवर्ग] 


भाम बतलाना सवलाप कहलाता है । 

'ऋपबर्गे- १. तदभावे(रागादिप्रक्षये )5पवगें: । स आात्य- 
स्तिकों दुःखविगम इति । (घसंबि, २, ७४-७५) । 
अपवर्गो फ़ल॑ यस्य जन्म-मृत्यादिवरजितः । परसानन्द- 
रूपदल 2८ ८ :८)। (धसंदि. इलोक ५-२६; पृ. 
६३) । २. भ्रपवृज्यत्ते उच्छिद्यन्ते जाति-जरा- 
मरणादयो दोषा भस्मिस्तित्यपवर्गः मोक्ष: । (धर्म. 
मु. थ. व्‌ १, इलोफ २) । 
जहां जन्म, जरा झोर मरणादि दोषों का प्रत्यन्त 
बिनात हो जाता है ऐसे मोक्ष का नास झ्पवर्ग है । 
झपवर्ते--बाह्मप्रत्ययवशादायषों हासोष्प्रपत्॒तें: । 
बाह्यस्योपघातनिमित्तस्थ विष-दस्त्रादे: सति सन्नि- 
घाने हासो5पवर्त इत्युच्यते | (8. था. २, ५३, ५) | 
भायुविधात के बाह्य निमिसरूप जो विष व शस्त्र 
झावि हैं उनकी समोपता के होने पर जो उस (झायु- 
स्थिति) में कमी होतोी है उसका नाम झपवर्त है। 
अपवर्तेत--देखो प्रपकर्षण व अ्पवतना । १. प्रप- 

बतंन शौप्रमस्तमु हर्तात्‌ कमंफलोपभोग: । (म. भा. 
२-५२)। २. ध्रपवर्तन स्थिति-रसहापन म्‌ । (षड़श्ी. 
हरि. व्‌. ११)। ३. प्रपवर्तनं स्वप्रकृतावेव स्थिते. 
हृस्वीकरण प्रकृत्यन्तरे वा स्थितेनंयनम्‌ । (पंचसं. 
स्‍्तरो, व्‌. संक्रस. गा. ३५) । ४. शीघ्र यः सकला- 
युष्ककमंफलोप भोगस्तदपवतंनम्‌ । (त. भा सिद्ध. 
व्‌. २-५१) । ५. अपवर्तत स्थितिह्वास. । विशेषा, 
व्‌. गा. ३०१५) । ६. अपवर्तंन दीर्घेकालवेद्यस्था- 
युषः स्वल्पकालवेद्यतापादनम्‌ । (संग्रहणी. वे. व्‌. 
२५६) । ७* श्रपवर्तन तेषामेव कर्मंपरमाणूनां दीर्घ- 
स्थितिकालतामपगमण्य हृस्वस्थितिकालतया व्यव- 
स्थापनम्‌ । (पंचस भलय. व्‌. संक्रम. या. ३४)। 
३ भ्रपनी प्रकृति में ही स्थिति के कम करने भ्रथवा 
झत्य प्रकृति में उस स्थिति के ले जाने को भ्रपवर्तन 
कहा जाता है। 

झपवर्तना--१. भरा वधा उक्कडडइ सब्बहितो- 
कड्डणा ठिह-रक्ताण। किट्टीवज्जे उभय किट्ठीसु 
प्रोग्टूणा णगबर । (करमंप्र, २२३) २. भपवर्शना 
नाम प्राक्तनजन्मविरचितस्थितेरल्पतापादतमध्य- 
वसानादिविशेषात्‌ । (त भा. सिद्ध, ब. २-५१) । 
३. हृस्वीकरणमपवतंनाकरणम्‌ । (फ्चर्स. स्थो. 
है अन्य, क. पर. १)! ४. हस्सीकरणमोबट्टणाकरणम्‌ । 
(कर्मप्र. घू.बन्घ.क. या. २)। ५. श्रपवर्त्यते हस्वी- 
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करियते स्थित्यनुमागी यया सा प्रपयतंता । (चंचसं. 
मलय. बु. गा. १-१) । ६. तयोरेव (स्थित्यनु- 
भागयो:) हस्वीकरणमपवर्तना । अपवरत्यंते हूस्वी- 
करियते स्थित्यादि यया साउपवर्तना । (कमेंप्र. सलयः 
थु. गा. १-२) । ७. प्पवरत्येते हस्वीक्रियेतें तो 
यया साउप्रवततंना । (कर्मप्र. यक्ो. दी. गा. १-२) । 
१ सर्वत्र --बन्धावन्धकाल समें--जो स्थिति धौर 
झनुभाग को झपवर्तना होती है--उन्हें कम किया 
जाता है, इसका नाम अ्पवतेता या श्रपकथण है । 
झपवरतंनासंक्रम--प्रभुतस्यसतः स्तोकीकरणम- 
पवर्तनासक्रम । (पंचसं. सलय. व्‌. संक्रम. गा. ५७)। 
जिसके हारा कर्मों की प्रचुर स्थिति और श्रनुभाग 
को कम किया जाय उसे अपवर्तनासंक्रम कहते हैं । 
ग्रपवत्यं-- १. बाह्यस्योपघातनिमित्तस्यविष- 
हास्त्रादे: सन्निधाने हस्व भवतीत्यपव॒त्यंम्‌ू । (सं. 
सि. २-५३) । २. विष-शस्त्र-वेदनादिबाह्य- 
निमित्तविशेषेणापवत्यंते हृस्थीक्रियत इत्यपवर्यम्‌, 
अपवर्तनीयमित्यर्थ । (त. सुखबो, २-५३) । 

१ जो प्लायु उपधघात के कारणभूत विष शस्त्राविरूप 
बाह्य निभिल के मिलने पर हानि को भ्राप्त हो 
सकतो है वह भ्रपवत्यं भ्रायु कहलाती है । 
झपवाद-- १. 2८ >< >< रहियस्स तमववाओों उचियं 
खियरस्स » » »< ॥ (उप. पद ७८४)॥ २, बाल- 
बुद्ध-श्ान्तनलानेन शरीरस्य घुद्धात्मतत्त्वसाधन- 
भूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो यथा न स्था- 
त्तथा बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्य योग्य मुद्देवा- 
चरणप्राचरणीयमित्यपवाद । .(प्रथ. सा. अन्त. 
थु. ३-२०) । ३. रहितस्य द्वव्यादिभिरेव तदनुष्ठा- 
नमपवादी भण्यते । कीदृशमित्याहू--उचिसमेव 
पञ्चकादिपरिहाण्या तथाविघान्नपानादा सेवना रूपम्‌ । 
कस्येत्याहू--इत रस्य॒द्वव्यादियुकतापेक्षया तद्रहित- 
स्थेष । तद्रहितस्य पुनस्तदौचित्येनैव च यदमुष्ठानं 
सोञ्पवाद:। (उप. पद मु. टी. द४) । ४. बिशों- 
षोकतो विधिरवाद: । (व. प्रा. डी. २४) । 

२ सामान्य विधि का लिवेंद् कर बेले पर पश्चात्‌ 
झावश्यकता के धमसार जो उत्तमें ंयायोप्य 
विशेषता का विधान किया जाता है, इसका भास 
प्रपवाद है। अंसे--शुद्ध ध्रात्मतस्य क्रा शाधन 
संबस है झोर उस संग्रम्त का पूल कारण दारीर है । 
झतएव जो साधु बाल है, व॒ुद्ध है, श्रास्त (यका 


भ्रपवादसापैक्ष उत्सगं: ] 


हुआ) है, _्थणा रोगपोड़ित है; उसके द्वारा संग 
के भूल साधनमूत उस शरीर का जिस प्रकार 
विसाहा से हो, इस प्रकार से कुछ मृद्ु (शिक्िल) 
संग्रम भी भ्रालरण योग्य है; हस प्रकारका विद्योष 
विधान । 

प्रपवादसापेक्ष उत्सगं---बाल-बृद्ध-श्रान्त-ग्लानेन 
सयमस्य शुद्धात्मतत््वसाधनत्वेन मूलभूृतस्प छेदो न 
यथा स्थात्तथा सयतस्य स्बस्य योग्यमतिकर्कशमा- 
चरणमाचरता दरीरस्यशुद्धात्मतत्त्वसाघनभूत- 
सयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा 
बाल-बुद्ध-श्रान्त-ग्लानस्य स्वस्थ योग्य सृद्वप्याचरण- 
माचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सगं: ॥। (प्रब. सा« 
भ्रमृत, बु. २-३०, पृ. ३१४) । 

बाल, वृद्ध, आन्त श्रोर रोगपीड़ित साथु के हारा 
शुद्ध भात्मतरव का साधन होने से मूलभूत संप्म 
का जिस प्रकार बिनाश न हो, इस प्रकार संयत के 
अपने योग्य अतिशय कठोर भ्राचरण के करते हुए 
भी उक्त संय्त के सूल साधनभूत शरीर का जिस 
प्रकार से बिनाश न हो; इस प्रकार उक्त बाल, 
ब॒द्ध, श्रान्‍्त व शरण साधु के द्वारा अपले योग्य समृद्ध 
भी झाचरण पझाचरणोीय होता है, इस प्रकारका 
विधान प्रपवादसापेक्ष-उत्सये कहलाता हे । 
ग्रपवादिक लिड! --- यतीनामपवादकारणत्बात्‌ 
परिग्रहोडपबाद: । श्रपवादों यस्य विद्यत इत्यपवादिक 
परिग्रहसहित लिज्ुमस्पेत्यपवादिकलिज्रूम्‌ । (भ. 
था. विजयो. व मूला. टी. ७७)। 

साथ के लिए श्रपचाद का कारण होने से परिप्रह 
प्रपयाव है, भ्रतः उस परिग्रह-सहित वेष को झप- 
बादिक लिऊू कहा जाता है । 
अझपव॒स्धि--सजमासजम-सजमलद्धीहितो हेट्ठा परि- 
वदमाणस्स संकिलेसवसेण पड़िसमयमणतगुणहाणि- 
परिणामों प्रोबड्डित्ति भण्णदे । (जयथ. पत्र ८१६) । 
संयमासंयस झौर संयम लब्धियों से व्यूल होते हुए 
जीव के जो संक्लेश के ता प्रतिसतय ऋकप्त- 
गुणित हानिरूप परिणाम होते हैं, इसका नाम शप- 
बुद्धि है। 

अपहृत (सत्य) संपम--१. भ्रपट्टतसंयमस्विविषः- 
उत्कुष्टो मध्यमो जघन्यश्चेति । तत्र प्रासुकबसत्या- 
द्वारमात्रवाह्मसाधनस्य स्वाघीनेतरज्ञानचरणकरणस्य 
याहायजन्तृप्निपाते प्रात्सानं सतो$पहत्य जीवान्‌ परि- 
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पालयत उत्कृष्ट: । मृदुना श्रभ्न॑ज्य जन्तून्‌ परिहरतों 
मध्यम: । उपकरणान्तरेच्छया जधन्य:। (स वा. €, 
६, १५; त. इलो. था. ६-६; त. दु, ऋत., ९-६; 
कातिके. टी. १६६)। २. प्राणीन्द्रियपरिहारोअ्प- 
हृतसंयम: । (जा. सा. पु. ३२) । ३. अपहृत्यस्ंयम 
इति---प्रोज्य्य परिवज्य संयम लभते, कस्त्र-पात्ा- 
दतिरिक्तमनुपकारक॑ चरणस्य वर्जयत: संयमलाभः । 
भक्‍त-पानादि वा संसक्त विधिना परित्यज्यत इति । 
(स. भा. सिद्ध, वू, ६-६) । ४- अ्पहरणमपनयत् 
पड्चेन्द्रिय - द्वीन्द्रयादीतामपनयनमुप कर रणे स्थोडन्य श्र 
संक्षेपणमु [ म ]पवर्लनमू, तस्थ सयम: मिराकरणस्‌, 
उदरकृम्यादिकस्थ वा निराकरणमपहरणसंग्म: | 
(मूला. बु. ५-२२०) । 

भ्रपहतसंयम उत्कृष्ट, सध्यम झौर जधन्य के भेद 
से तोन प्रकारका है। उनसें प्रासुक बसति व 
झाहार मसाश्र बाह्य साधनों से सहित होते हुए 
बाहिरो जोचों के झातमे पर उनसे अभ्रपने झापको दूर 
कर उनकी रक्षा करते हुए निर्दोष संयम के पालम 
करने को उत्कृष्ट भ्रपहुतसंयमन्न कहते हैं । भोरपिज्छी 
जेसे मृवु उपकरण से जीवों को दूर करना मध्यभ 
अपहृतसंयम है। झ्रन्य उपकरण से जोबों को दूर 
करना जघन्य भ्रपहृतसंयम है | 

अ्रपात्र-- १. गतक्ृप: प्रणिहन्ति शरीरिणो वदतनि 
यो वितथ्थं परुष वच । हरति वित्तमदततमनेकधा 
मदनवाणहतो भजते5ज्रनाम्‌ ।। विविधदोषविधायि- 
परिग्रह: पिवति मद्यममयंत्रितमानस, । कुंसिकुला- 
कुलितं ग्रसते पल कलिलकर्म विधानविशारद: ॥। दृढ- 
कुटुम्बपरिग्रहपण्जर: श्रशमशीलगरुणव्रतवर्जितः: । 
गुरुकषाय-भुज ज़ मसेजितो विषयलोलमपात्रमुशन्ति 
तम्‌ ॥ (ध्रश्ित. क्रा. ३६-३८) । २. स्‍प्पात्र: सम्ब- 
क्‍्त्थरहितप्राणी । (सा. घ. स्वोी. टी. २-६७) + 
३. ब्रतसम्बक्त्वनिर्मुक्तों रामदेपसमन्वित:। सोउ्पात्र 
अऋण्यते जैनेयों मिव्यात्वपटाबुत: ॥ (पृण्य. उप. 
डच) । 

२ जो सम्मक्त्य से रहित हो उसे श्रपात्र कहते हैं । 

क्रपान-- १. तेनैव (वीर्यान्त राय-ज्ञानावरणक्षयोप- 
दमाज़ोपा जुनामोदयापेक्षिणा) झात्मना बाह्मो 
वामुरभ्यन्तरीक़ियमाणो. निःश्वासलक्षणोउपान: | 
(स. सि. ५-१६; से. बा. ५, १६, ३६; त. बशि 
शत, ५-१६; कार्िके. टीका २०६)। २- भधो- 


भ्रपान ] 


शतिसमी रणोज्पान । (त. भा. हरि. बु. ८-१ २) । 
हे. प्रपानः कृष्णरुग्मन्यापृष्ठपृष्ठान्तपा््णिग, । 
(योगशा. ५-१६) । ४- मूत्र-पुरीषगर्भादीनपनय- 
तीत्यपान: । (योगशा. स्वोी. बिब. ५-१३) । 
शोर्पास्सराय और ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम तथा 
झ्रंगोपांग मामकर्म के उदय युक्त प्रात्मा के द्वारा 
जो बाहिरी वायु भीतर को जाती है, उसका नाम 
ध्पान है । 

भ्रपाय--देखो झ्रवाय । १. भ्रम्युदय-निःश्रेयसार्था- 
ना क्रियाणा बिनाशकप्रयोगोई्पाय, । (सं. सि.- 
७-६) । २. प्रम्युवय-नि श्रेयसार्थानां नाइ्वको5पायो 
भय बा॥ प्रम्युदय-नि श्रेयसार्थाना क्रियासाधनाना 
नाशको5्नर्थोउपाय इत्युच्यते, अथवा ऐहलीकिकादि- 
सप्तविघ भयमपाय इति कथ्यते । (त. वा. ७, €, 
१; त. सुखबो, व. ७-६)। 

२ प्रस्युदय भ्लौर नि.भ्रेयस की साथक क्रियाओ के 
बविसाहक प्रयोग को भ्रयवा ऐहलौकिक प्रादि सात 
प्रकारके भय को शभ्रपाय कहते हैं । 

श्रपायदर्शी --इह-परलोयावाए दसेइ प्रवायदसी हु । 
(गु. गु. ष. स्वी. व. ७, प्‌ २८) | 

इस लोक शोर पर लोक से पाप के फल रूप झ्रपाय 
(विनाश ) के देखने याले पुरुष को श्रपायदर्शी 
कहते हैं । 

ग्रपायविशच्चय-- १. कल्लाणपावगाओो पाए विच- 
णादि जिणमदमुविच्च । विचणादि वा अपाये 
जीवाण सुह्टे य असुहे 4 4 (सूला. ५-२०३; भ. 
था १७१२)। २. जात्यन्धवन्मिथ्यादुष्टप स्वज्ञ- 
प्रणीतमार्गाह्विमुखा मोक्षाथिन सम्यदमार्गापरिज्ञा- 
नात्सुदूरमेवापयन्तीति सनन्‍्मार्गापायचिन्तनमपरायवि- 
अय । अथवा, मिध्यादर्शन-ज्ञान-चारित्रेम्य कथ 
नाम इसमे प्राणिनोप्पेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारो5पाय- 
विचय. । (स. सि. ६-३६; भ. प्रा. मला. टी. 
१७०६) । ३. सस्मार्गापायचिन्तनसपायधिद्रयः | 
मिथ्यादर्शनपिहितचक्षुषाम्‌॒ आचार-विनयाप्रमादवि- 
धय ससारविवृद्धये भवन्त्यविद्याबाहुल्यादन्धवत्‌ । 
तद्था--जात्यन्धा बलवन्तोषपषि सत्पथात्त्रच्यता: 
कुशलमागदिशकेनाननुष्ठिता: नीचोन्‍्नतशैलविषमोप- 
लकठिनस्थाणुनिहितकण्टकाकुलाटबीदुर्गपतिता, परि- 
स्पन्दवन्तो5पि न तत्त्वमार्गमनुसतुमह॑न्ति, देशकाभा- 
वात्‌। तथा सर्वजप्रणीतमार्गाद्विमुखा मोक्षाधिन: 
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सम्यडमार्गापरिशानात्सुदरमेवापयन्तीति सन्मार्गा- 
पायचिन्तनमपायविचयः । पश्रसन्मार्गापायससाधान 
घा। श्रथवा मिथ्यादशशनाकुलितचेतोभि: प्रवादिभिः 
प्रणीतादुन्मार्गात्‌ कथ नाम इमे प्राणिनोध्पेयु:, भ्रना- 
यतनसेबापायो वा कथ स्यात्‌, परापक रणवचनभा- 
वनाविनिवृत्तिवा कथमुपजायते इत्यपायापितचिन्त- 
नमपायविचय: । (त था. €, दरे६, ६-७) । 
४. श्रपाया विपदः शारीर-मानसानि दुःखानीति 
पर्याया , तेषा विचय अन्वेषणम्‌ । (त. भा. हरि. 
यू. ६-३७; त. भा. सि. व्‌. ६-३७) । ५. भ्रपाय- 
विचय नाम मिच्छादरिसणाविरइ-पमाद-कर्साथ- 
जोगा संसारवीजभूया दुक्खावहा श्रदृभयाणय त्ति वा 
जाणिऊण बज्जेयव्व त्ति कायइ। (दश्वे. च्‌. श्र. १, 
पृ. ३२)। ६. आज्रव-विकथा-गौरव-परीषहायेष्व- 
पायस्तु ॥ (प्रश्यमर. इलो. २४८) । ७. ससारहेतव 
प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तय । अ्रपायो वर्जन तासा स 
में स्थात्‌ कथमित्यलम्‌ ॥ चिन्ताप्रवन्धसम्बन्ध, शुभ- 
लेश्यानुरञज्जित । अपायविचयाख्य तत्प्रथम धर्म्य- 
मीप्सितम्‌॥। (हू. पु ५६, ३६-४० )। ८5. मिच्छ- 
त्तासजम-कसाय-जोगजणिदकम्मसमुप्पण्णजाइ - जरा- 
मरण-वेयणाणुसरण तेहितो श्रवायचिन्तण च अवाय- 
विचय णाम धम्मज्माणं। एत्थ गाहाश्रो - रागद्दोस- 
कसायासवादिकिरियासु बटुमाणाण । इह-परलोगा- 
वाए झाएज्जों वज्जपरिवज्जी । कल्लाणपावगा जे 
उबाए विचिणादि जिणमयम्‌वेच्च । विचिणादि बा 
प्रवाए जोवाण जे सुहा श्रसुह्दा | (धव. पु. १३, पृ. 
७२ 3.) । €. तापत्रयादिजन्माब्धिगतापाय- 
विचिन्तनम्‌ । तदपायप्रतीकारचिन्तोपायानुचिन्त- 
नम्‌ ॥ (मं. पु. २१-४२) । १०. असन्मा्गादपाय: 
स्यादनपाय. स्वमागंत: । स एवोपाय इत्येष ततो 
भेदेन नोदित ॥ (त. इलो ६, ३६, ३)। ११. प्रना- 
दो ससारे स्वर मनोवाक्कायवृत्तेम॑ माशुभमनोंवाक्का- 
यस्यापाय. कथ स्यादित्यपाये विचयो मीमासा भ्रस्मि- 
त्नरत्तीत्यपायविचय द्वितीय घम्यंध्यानम्‌ । जात्य- 
न्वसस्थानीया मिथ्यादृष्टय: समीचीनमुक्तिमार्गा- 
परिज्ञानाद्‌ दूरमेवापयन्ति मार्गादिति सन्मार्गापाये 
प्राणिना विचयो विचारों यपस्समिस्तदपायविचयम्‌ । 
मिध्याद्शन-ज्ञान-चा रिश्रेम्य. कथमिमे प्राणिनो5पे- 
यूरिति स्मृतिसमन्वाह्मरोडपायविचय' । (भ. झा. 
बिजयो, री. १७०८ )॥। १२. कथ मार्ग प्रयद्येरन्‍्तमी 
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उन्मागंतों जना । अपायमिति या चिन्ता तदपाय- 
विचारणम्‌ । (त. सा. ७-४१) । १३. श्रपायविचय 
ध्यान तद्ददन्ति मनीषिण' । ग्रपाय: कमंणो यत्र सो 
5पाय. स्मयेते बुघे:। (ज्ञाना. ३४-१) | १४. तत्रा- 
पायविचय नामानाद्याजवजवे यथेष्टचारिणों जीवस्य 
मनोवाक्कायविशेषोपाजितपापाना परिवर्जन तत्कथ 
नाम मे स्यादिति संकल्पश्चिन्ता प्रबन्ध: प्रथमं धम्यम्‌ । 
(था. सा पृ. ७७) | ११५: भेदाभेदरत्नत्रयभावना- 
बलेनास्माक परेषा वा कदा कर्मणामपायों बिनाशो 
भविष्यतीति चिन्तनमप्रायविचय ज्ञातव्यम्‌ । (ब. 
ब्रव्यसं ४८, कातिके. टीका ४८२) । १६ एव 
रागद्वेषमोहै जनयमानान्‌ विचिन्तयेत्‌ । यत्रापायास्तद- 
परायविचयध्यानमिष्यते ।| (त्रि. क्र. पु लव. २, 
३, ४५६, थोगशा, १०-१०; गु. ग. ष. स्वो. टो. 
२, पृ. १०) + १७. दुःकर्मात्मदुरीहितेरुपचित 
मिथ्याविरत्यादिभिव्यापज्जन्म-जरा-मृतिप्रभूतयो वा 
प्राय एन कृता:। जीवेड्नादिभव्रे भवेत्कथमतोडपा- 
ग्रादपाय कदा कब्मिन केन ममेत्यपायविच यः सत्का- 
रणादीक्षणम्‌ ॥ (श्राचा. सा. १०-३०) । १८. भ्रसु- 
हेकम्मस्स णासों सुहस्स वा होइ केणुवाएण । इय 
चिततस्स हवे ग्रवायविचयं पर भाण ।। (भावस दे. 
१६८) । १६ शुभाशुभकमेम्य' कथम्रायो जीवाना 
भवेदित्यपायविचय ध्यायतीत्यथे. । (भ.श्रा. मूला टी 
१७१२) । २०. कर्मात्मनो, सत्रंथा विश्लेषोष्यमपाय , 
विचयस्तद्भावनी भावना । ( श्रात्मप्र., छ5 ) | 
२१. एवं सन्‍्मार्गापाय: स्थादिति चिस्तनसपायविचय:, 
सब्मार्गापायों नैवमिति बा । (त. सुखबो. वु. €, 
३६) । २२. अपायश्चिर्यते वाढ यः शुभाशुभकर्म- 
णामू । अपायविचय >< »< » । (भावसं. वास. 
६४०) । २३. मिथ्यादृष्टयो जन्मान्धसदुशा, सर्वज्ञ- 
बीत्तरागप्रणीतसन्मागंपराइमुखा मोक्षमाकाइ क्षन्ति, 
तस्य तु मार्ग न सम्यक्‌ परिजानते, त मार्गमतिदूरं 
परिहरन्तीति सन्‍्मागंविनाशचिन्तनमपायविचय: उच्य- 
ते। भअभ्रथवा सिथ्यादर्शन-मिथ्याज्ञान-मिथ्याचारित्रा- 
णाम्‌ श्रपायो विनाश" कथममीषा प्राणिना भविष्य- 
तोति स्मृतिसमन्वाहारो 5पायविचयों भण्यते । (त« 
धु, शरूतव,. ६-२६) । २४ रागद्वेषकपायात्रवादि- 
क्रियासु प्रव्तमानानामिह-परलोकयोरपायान्‌ ध्याये- 
दिति झ्पायवित्रय” । (धर्मेसं. बुत्ति ३-२७, प्‌. 


८०) । २५. प्रास्नवविकथागौरवप रीषहायं रपायस्तु । 
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(लोकप्र. ३०-४५६) । २६- श्रपायवित्॒यं नाम 
अनादिसंसारे यथेष्टथारिणोी जोवस्य मनोवा- 
क्कायप्रवृत्तिविशेषोपाजितपापानां परिवर्जनम्‌, तत्कथं 
नाम से स्थादिति । अथवा मिथ्यादशनज्ञानचारिश्रे- 
मयः स्वजीवस्य अन्येषां वा कथम्‌ भ्रपाय. विनाश: 
स्यादिति सद्थूल्पश्चिन्ताप्रबन्ध: प्रथम धम्येम्‌ । 
(कातिके. टी. ४८२) । 

१ जिनमत का श्राश्नय लेकर कल्याणप्राषक उवायों 
का--सम्यग्द्शन, ज्ञान झौर चारित्र का-- चिन्तन 
करना; इसका नाम श्रपायविचय है। श्थवा श्रपायों 
का--कर्मापगस स्वरूप स्थितिखण्डन, अ्नुभाग- 
खण्डन, उत्कर्षण और अपकर्षण का--तथा जीखों 
के सुख व दुख का विचार करना, इसे भ्रपायविच्चय 
धर्मध्यान कहा जाता है । 
श्रपायानुप्रेक्षा--श्रपायाना प्राणातिपाताबाश्रवद्वार- 
जन्यानामनर्थानामनुप्रेक्षा अ्रनुनिन्तनमपायानुप्रेक्षा । 
(श्रोप. भ्रभय, व्‌ २०, पु. ४५) । 

श्रपायो का--हिसादिरूप श्राक्ष बद्वारों से उत्पन्न 
होने वाले अश्रनर्थों का--बार बार विचार करना, 
इसका नाम भश्रपायानुप्रेक्षा है । 

अ्रपार्थक --- पौर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बन्धार्थ मपार्थ - 
कम्‌ । यथा दश दाडिसानि षडपूपा. कुण्डमजाजिनं 
पललपिण्ड त्वर कीटिके दिशमुदीची स्पर्शनकस्य 
पिता प्रतिसीन इत्यादि । (श्राव हरि. व सलय. बु. 
पका१)। 

पूर्वापर सम्बन्ध से रहित होने के कारण भ्रसम्धद्ध 
श्रयं बाले शब्दसम्‌ हु को श्रपार्थक कहते है । जेसे--- 
दस श्रनार छह पुश्रा कुण्ड बकरी का चमड़ा सांस- 
विण्ड हे कीडीो शीघ्गरता कर उत्तर विश्ञा को स्पर्श 
का पिता प्रसिसीन, इत्यादि श्रसम्बद्ध प्रभाप । यह 
सूत्र के ३२ दोषों में चोथा दोष है । 

झपुर्वक रशश-- १. ततः परमपूर्वकरणम्‌, अप्राप्तपूर्व 
तादुगध्यवसायान्तर जीवेनेत्यपूरवंकरणमुच्यते ग्रन्थि 
विदारयताम्‌ । (त. भा. हरि. वु. १-३, पु. २५) । 
२. करणा. परिणामा:, न ॒पूर्वा: अपूर्वा.--नाना- 
जीवापेक्षया प्रतिसमयमादित: क्रमप्रवृद्धासंस्येयलोक- 
परिणामस्यास्य ग्रुणस्थान्तविवक्षितसमयव्तिप्राणिनो 
व्यतिरिच्यान्यसमयवत्तिप्राणिभिरप्राष्या श्रपूर्वा,, झत्र- 
तनपरिणामै रसमाना इति यावत्‌; श्रपूर्वादच ते कर- 
णाइचापूर्वकरणा: । (धव. १, पु. १८०); करण 
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परिणाम:, भ्रपुव्वाणि च ताणि करणानि च अपुब्ब- 
करणानि, असमानपरिणाम्ा त्तिज उत्त होदि। 
(धर, पु. ६, प्‌ २२१) । ३ प्रपूर्वा समये समये 
झम्ये शुद्धतरा , करणा: यत्र तदपुर्वकरणम्‌ । (पंच- 
सं भ्रमित, (-र२८८, पु. ३८, भ्रन. ध. स्वो. टी. 
२-४७)। <. श्रप्नाप्तपूर्व मपूर्व स्थिविधात-रसघातादाय- 
पूर्वार्थनिबर्तक वा अपूर्वकम, तच्च करण च्‌ श्रपूर्व- 
करणम्‌ । (प्राव. मलय. ब्‌. नि. १०६) । ४. अपू- 
वेम्‌ भ्रभिनवम्‌, अ्नन्यसदृशमिति यावत्‌, करण 
स्थितिघात-रसघात-गुणश्रेणि-गुणसडक्रम-स्थितिबन्धा- 
ना पण्चानामर्थाना निवर्तन यस्यासावपुर्वकरण. । 
(पच्चसं. सलय. बु. १-१५; कमंसस्‍्त वे. स्वो. टी. 
२; घल्लबि. सु. दु. प-५। ६- अपूर्वात्मगुणाप्ति- 
त्वादपूर्वकरण मतम्‌ । (गुण. क्र. ३७)। ७. येना- 
प्राप्तपूर्वेण भ्रध्यवसायविशेषेण त॑ ग्रन्थि घन रागद्वेष- 
परिणतिरूप भेत्तुमारभने तदपूर्वेकरणम्‌ । (गुण. ऋ, 
टी. २२) । ८. अपूर्वाणि करणानि स्थिति यावत्‌ 
रसघात-गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीना निर्वेतंनानि 
यस्मिन्‌ तदपूर्व करणम्‌ । (ज्ञानसार व. ५-६) । 
२ मोहकर्म के उपशस या क्षपणा को प्रारस्भ करते 
हुए जो श्रन्तम्‌ हुत॑ तक प्रतिसमय श्रपुर्ज ही अपूर्ष -- 
इस गुणस्थान में विबक्षित समयवर्तो जोवो को छोड़ 
कर प्रन्य समयवर्तों जीबोक न पाये जाने बालें-- 
भाव होते हैं उन्हें भ्रपृवंकरण परिणाम कहते हैं । 
प्रपृषंकरण ग्रुरास्थान-- १. देखो अपूर्वकरण । 
भिण्णसमयद्टिएह दु जीवेहि ण होदि सव्वदा सरिसो 
करणेहि एक्क्समयद्विएहि सरिसो विसरिसो वा ॥॥ 
एदम्हि गुणटद्ञाणे विसरिससमयट्टिएहि जीवेहिं । 
पुन्बमपत्ता जम्हा होति अपुब्बा हु परिणामा॥ 
तारिसपरिणामट्टियजीवा हु जिणेहि गलियतिमिरेहि। 
मोहस्स 5पुव्वकरणा खबणुब्समणुज्जया भणिया ॥ 
(प्रा. पच्रसं, १२, १७-१६; धर. पु. १, पृ. १८३ 
उ.; गो. जी. ५२-५४) । २. एवमपुव्वमपुव्ब जहु- 
त्तर जो करेइ ठीखड। रसखड तग्घाय सो होइ 
अपुब्वकरणो त्ति | (शतकप्र, ६, भा. गा ८८ पु. 
२१; मु. गु. ष. स्वो. वू. १८, पृ. ४५) । ३. समए 
सम भिण्णा भावा तम्हा अपुब्बकरणों हु ॥ जम्हा 
उवरिमिभावा हेट्टिमभावेहि णत्यि सरिसत्तं । तम्हा 
बिदिय करण अ्रपुव्वकरणेत्ति णिहिट्ु ॥ (ल. सा. 
रेई) है। वे ११)। ४. भ्रवृव॑ करणों येवां भिन्‍्ल॑ 
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क्षणमुपेयुधाम्‌ । भ्रभिन्‍्न सदृशोषन्यों वा ते भपूर्ष- 
करणा स्मृता. ॥ (पंचसं. पग्रमित, १-३५) | श- स 
एवातीतसंज्वलनकषायमन्दोदये सत्यपूर्वपरमाल्हाद- 
कसुखानुभूतिलक्षणापूर्वक रणोपशमक-क्षपकरसंज्ञों उष्ड- 
मगुणस्थानवर्ती भवति । (बु. व्रब्यसं, १३) । 
६. श्रपूर्वाणि श्रपूर्वाणि करणानि स्थितिघात-रसघात- 
गुणश्रेणि-स्थितिबन्धादीना निर्वतेनानि यस्मिन्‌ तद- 
पूवंकरणम्‌ । (कर्मप्र. सलय. वु. उपश. सा. १२)। 
७. खद॒एण उबसमेण य कम्माणं ज अउव्यपरि- 
णामो । तम्हा त गुणठाण श्रउष्बणाम तु त॑ भणियं ॥ 
(भावसं, दे. ६४८) । ५८. क्रियन्ते 5पूर्वापूर्वाणि 
पञ्चामून्यत्र सस्थितें:। निवृत्तिबादरस्तेनापू्वषकरण 
उच्यते ॥ स्थितिधातो रसघातो गुणश्रेण्यधिरोहणम्‌। 
गुणसड्क्रमण चैव स्थितिबन्धरव पड्चम: ॥ (सं. 
कर्मग्रन्य १, १२-१३; लो. प्र. ३, ११६७-६८; 
योगशा. स्थी. विव १-१६, पृ. १३२) । 

१ जिस गुणस्थान सें भिन्‍नसमयवर्तो जीषों के 
परिणाम कभी सदृश नहीं होते हैं तथा एक समय- 
यर्तो जीवों के परिणाम कदालित्‌ सवृश् और कदा- 
चित विसबृश् भी होते हैं उसे भिन्‍नसमयव्तों 
जोबों के द्वारा श्रप्राप्तपू्व परिणामों के प्राप्त करते 
से भ्रपूर्षकरण गुणस्थान कहते हैं। ६ जिस गुण- 
स्थान में स्थितिधात, रसधात, गुणभ्रेणि शोर 
स्थितिबन्ध भावि के निव्तंक श्रपूर्ण कार्य होते हैं उसे 
भ्रपृवंकरण गृणस्थान कहते हैं । 

श्रपृर्व॑स्पर्धक-- १. ससाराबत्थाए पुब्बमलद्धप्पस- 
रूवाणि पुव्बफदएहितो प्रणतगुणहाणीण भोवट्टिज्ज- 
माणसहावाणि जाणि फट्याणि ताणि श्रपुव्यफह- 
याणि त्ति भण्णते । (जयघ. श्र. ३१०६) । २. वर्ध- 
मार मत्त पूर्व हीयमानमपूर्वकम्‌ । स्पर्घक द्विविध 
ज्ञेय स्पद्धंकक्रमकोविदेः ॥। (पंचसं. झमित. १-४६) | 
१. संसार-अ्रवस्था में जिन्हें पहले कभी नहीं प्राप्स 
किया, झिम्तु क्षपकश्नेणे में ही अभ्रश्वकर्मपरजकाल 
में जिन्हें प्राप्त किया है, शौर जो पूर्यस्पडंकों से 
श्रनन्तगुणित होन प्रमुभागशक्तियाले हैं, ऐसे स्पर्भकों 
को भ्रपृ्वस्प्धक कहते हैं । 

भपूर्वार्थ -- १. प्रनिश्चितो :पूर्वाथें: । दृष्टोअपि 
समारोपात्तादूकू । (परीक्षा, १, ४-५ )। २. स्व- 
रूपेणाका रविशेषरूपतया वानवगतो5खिलोप्यपूर्वा- 
थे. । (प्र. क. मा. १-४, पृ. ५६) । ३. यः प्रमा- 


भ्रपोद्धारभ्यवहार ] 


णान्तरेण सशयादिध्यवच्छेदेनानध्यवत्तित: सोथ्पूर्वा- 
थे: । (प्रभेवर. १-४) | 

१ प्रसाणान्तर से क्निश्चित पदा्यको अ्रपूर्वाय कहते 
हैं। तथा एक वार जान लेने के पदचात्‌ भी यदि 
उसमें संशय, थिपर्थय या अ्रनष्यवसाय हो जाय 
तो बह पदार्थ भी श्रपूर्वाथ कहलाता है । 
अपोद्धारव्यवहार-पभ्पोद्धा रव्यवहारों हि. भेद- 
व्यवहार: । (न्यायकु. २-७, पृ. २७७) । 
भेद-व्यषहार फो प्रपोद्धारग्यवहार कहते हैं । 
झपोह (हा. )--१. श्रपोहनम्‌ श्रपोह:, निश्चय इत्य- 
रथ: । (भाम. सलय. वु. १२; नन्‍्दी. सलय व्‌. गा. 
७६८, पृ. १७६) । २. भअ्रपोह्मते संशयनिबन्धनवि- 
कल्प: अनया इति अपोहा । (छव. पु. १३, पृ. 
२४२) । ३. उक्ति-युक्तिम्यां विरुद्धादर्थात्‌ प्रत्य- 
भावसम्भावनया व्यावतंनमपोहः ॥ श्रथवा ज्ञान- 
सामान्यमूहो ज्ञानविशेषोष्पोह: । (नीतिया. ५-५ १, 
पृ, ५२) | ४. अझ्रपोह उक्ति-युक्तिभ्या विरुद्धादर्थात्‌ 
प्ररयषायसम्भावनया व्यावर्ततम्‌ । >< >< >< श्रथवा 
अ्रपोट्टो विशेषज्ञानम्‌ । (योगश्ा. स्दो. घिद्र, १-५१, 
प्‌. १५२; ललितवि. पृ. ४३; धर्मंबि. बु. १-३३; 
घर्भस, स्थी. वु. १-१४, पृ. €; आदगणवि. प्‌. 
३७)। ५. ईहितविशेषनिर्णयरूपो5्पोह. । (जम्बूडी. 
थू. ३-७०) । 

२ जिसके द्वारा संशय के कारणभूत थिकरप को दूर 
किया जाय, ऐसे शानविशेष को झपोह या झ्पोहा 
ऋहते हैं । 

प्रष्काथ---१. पृथिवीकायिकजीवप रित्यक्तः पृथिवी- 
कायो सृतमनुष्यादिकायवत्‌ । >< »< »( एकसवा- 
दिष्वपि योज्यम्‌ | (स. सि. २-१३) । २- पृथिवी- 
कायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकाय', मृतमनुष्यादि- 
कायवत्‌ । >< >< >< एवमाप:, श्रप्काय: । (त, बा. 
२, १३, १)। 

३ भ्रप्काथिक जीब के द्वारा छोड़े हुए जल शरीर 
को श्प्काय कहते हैं | 

झप्कायिक जीव--१. प्रथिवो कायो अअ्यास्तीति 
पृथिवीकायिक: तत्कायसम्बन्धवशीकृत झात्मा। 
एबमबादिष्वपि योज्यम्‌ । (सं. सि. २-१३; ते. 
ब्रा, २, १३, १) । २. भोसा य हिमो धूमरि हरघणु 
सधुद्धोदशनों घणोदों य। एदे हु ग्राउकाया जीवा 
जिणसासणुहिद्दा । (पंचस, १०७८; षव. पु. १, 
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पृ. २७३ उद्धुत)। ३. श्रप्कायों विद्यते यस्थ स 
भ्रप्काथिक: । (त. ब॒त्ति श्रुत. २-१३) । 

क्रप्‌ (जल ) ही जिनका शरीर हो, उन्हें श्रपष्काषिक 
कहते हैं । जेंसे--झोस, वर्फ झोौर शुद्ध जल झादि । 
श्रपूजीव --- १. समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः 
कार्मणकाययोगस्थो यो न तावत्‌ पृथिवीं कायत्वेन 
गृक्लाति स पृथिवीजीव: । एवमबादिष्वपि योज्यस्‌ । 
(स. सि. २-१३; ते. था. २, १३, १)। २. प्रपः 
कायत्वेन यो गृहीष्यति विग्नहगतिप्राप्तो जीव. सो- 
अपूजीव: कथ्यते | (त. व्‌ श्रुत. २-१३) । 
भ्रपकाय नासकर्म के उदय से युक्‍त जो जीव कार्मण 
काययोग (विग्नहगति ) में स्थित होता हुआ जलको 
हारीररूप से ग्रहण नहीं करता है--भ्रागं उसे प्रहण 
करने जाला है--वह श्रपजीबव कहलाता है । 
श्रप्रकोणंप्रसतत्व-- १. श्रप्रकीर्णप्रसृतत्व॑ सुसभ्ब- 
स्धस्य सतत: प्रसरणम्‌ । श्रथवा 5सम्बन्धानधिकारि- 
त्वातिविस्तरयोरमाव. । (समा, झभय, व्‌. ३५) । 
२. श्रप्रकीणंप्रसुतत्व सम्बन्धाधिकारपरिमितता । 
(शायप. टी. पृ. १६) । 

१ उत्तम सम्बन्धयुक्त जजन के बिस्तार का तास 
प्रप्रकीणं प्रसुतत्व है। प्रयवा बचन सें सम्बन्धषिहीन 
झनधिकारिता ओर झ्तिबिस्तार का न होना, यह 
प्रप्रकीणं प्रसुतत्व है । यह बकक्‍तव्य बच्चन के ३२ 
भेदों में १६वां भंद है । 

अप्ररशतिवाक्‌्--१. या श्रुत्वा तपोविज्ञानाधिकेष्व- 
पि न प्रणमति सा अप्रणतिवाक्‌ । (त, वा. १, २०, 
१९; धव. पु. १, पृ. ११७)। २- वश्चनाप्रवण 
जीव कर्ता नि:कृतिवाक्यत:। न नमत्यधिकेष्वात्मा 
सा चाप्रणतिवागभूत्‌ । (है. पु. १०-६५) । ३. तब- 
णाणादिसु भ्रवणियवयणमवणदिवयण । (पअंगप. 
पृ. २६२) । 

१ जिस बचन को सुनकर जीव तप झोर विज्ञान में 
अधिक महापुरुषों को भी प्रणाम नहीं करता है यह 
प्रप्रणतिवाक (अप्रणतिवचन) कहलाता है । 
अप्रतिघात ऋद्धि-- १. सेल-सिला-तरुप मुहा णब्भ- 
त्तर होइदूण गय्णं व । ज बच्चदि सा रिद्धी अ्रष्प- 
डिघादेत्ति गुणणाम ॥ (ति. प. ४-१०३१) । 
२: अ्द्विमध्ये वियतीब गमनागमनमप्रतिघात: । (त, 
था. ३-३६) । रे. पबंतमध्येशषपि झाकाश इव गस- 
नम्‌ अश्रतिधात: । (त् बृत्ति भुत., २-३६) । 


श्रप्रतिपात 


१ झारकाझा के समान शेल, शिला, वक्ष शोर भित्ति 
आ्रादि पदार्थों के भीतर से बिना किसी व्याघात के 
लिकल जाने को श्रप्रतिघात ऋद्धि कहते हैं | 
अ्प्रतिघातित्व--प्रद्विमत्येषपि नि.स॒द्भगमनम्‌ अ- 
प्रतिधातित्वम्‌ । (योगश्ा. स्वो. विव. १-८) । 
बैखो प्रप्रतिघात ऋद्धि । 

ग्रप्रतिषात--१. प्रतिपतन प्रतिपात , न॒प्रतिपात 
अप्रतिपात । उपज्ञान्तकपायस्य चारित्रमोहोद्रेकात्‌ 
प्रच्युततयमशिख रस्य प्रतिपातों भवति, क्षीणकषा- 
यस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपात. । (स. सि. 
१-२४) । २. >& ” »& निजरूपत । प्रच्युत्य 
सम्भवदचास्थाप्रतिपात' प्रतीयते ॥ (त. 5लो. १, 
२४, २) । 

१ चारित्ररूप पर्वत के शिखर से नहीं गिरने को 
प्रप्रतिपात कहते हैं । प्रतिपात उपशान्तकषाय जीव 
का तो होता है, किन्तु क्षोणकषाय का नही होता । 
श्रप्रतिपाति (त))- देखो श्रप्रतिपात । १. प्रतिपा- 
तीति विनाशी, विद्युत्रकाशवत्‌ । तद्विपरीतो 5प्रति- 
पाती । (त्त, बा. १, २२, ४, प्‌ ८२) । २. जमोहि- 
णाणमुप्पण्ण सत केवलणाण समुण्पण्णे चेव विण- 
स्सदि, अण्णहा ण विणस्सदि, तमप्पडिवादी णाम । 
(धव. पु १३, प्‌ २६९५) | ३ न प्रतिपाति अ्प्र- 
तिपाति, यत्‌ किलाइलोकस्य प्रदेशमेकमपि पण्यति, 
तदप्रतिपातीति भाव । (कर्मंवि दे. स्थो. व्‌. गा, 
८5) । ४. न प्रतिपाती अप्रतिथाती । यस्केवलज्ञाना- 
हा मरणादारतों वा न अ्रशमुपयातीत्यथ । (प्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. ३३-३१७, पृ. ५३६) । . यत्प्रदेशम- 
लोकस्य दृष्टुमेकर्माप क्षमम्‌ । तत्स्यादप्रतिपात्येव 
केवल तदनन्तरम्‌ । (लोकप्र. ३-८४७)। ६-श्रा 
केवलप्राप्ते रामरणाद्वाउवतिष्ठमानम प्रतिपाति । (जैन- 
ते. पृ. ११८ ) ॥ 

१ जो भ्रवधिज्ञान बिजलो के प्रकाश के ससान 
विनद्यर नहों है, किन्तु कवलज्ञान की प्राप्ति तक 
स्थिर रहने वाला है, उस्ते भ्रप्रतिपाती श्रवधि कहते 
है। ३ जो प्रलोक के एक प्रदेश को भी देखता है 
उसे भ्रप्रतिषाती भ्रवधिज्ञान कहा जाता है । 
श्रप्रतिबद्ध--१. अन्तरानग्राम-तगरादिसन्निवेशस्थ- 
यति-गुहिसत्का र-सन्मान-प्राघूर्णकभक्तादौ सर्वत्राप्रति- 
वद्धत्वात्‌ “भ्रप्पडिबद्धों य सब्वत्य' इत्युच्यते । (भ. 
धरा. बिजयो. टो ४०३ )॥ २. अप्पड़िबद्धों झ्रासक्ति- 
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रहित. । (भ. झा. सूला. टी. ४०३) ॥। 

जो ग्राम, नगर व प्ररण्यादि में रहने बाले मुनि या 
गृहस्थ के द्वारा किये जाने वाले झ्रादर-सत्कार से 
मोहित न होकर सर्वेश्न झनासक्त रहता है; ऐसे 
निर्मोही साधु को प्रप्रतिबद्ध कहते हैं । 
प्रप्रतिबुद्ध--१. कम्मे णोकम्मम्हि य अ्रहमिदि 
ग्रहक च कम्म णोकम्म । जा एसा खलु बुद्धी अष्प- 
डिबुद्धों हृवदि ताव ॥ (समयप्रा, २२) । २. भ्रप्नति- 
बुद्ध स्वसवित्तिशून्यो बहिरात्मा । (समयप्रा. जय. 
व्‌. २२) । 

कर्म-नोकर्म को झ्रात्मा और झात्मा को कर्म-तोकर्स 
समभने वाला जोव अ्र्नतिब॒ुद्ध (बहिरात्मा) कह- 
लाता है । 

अप्रतिलिख--अ्प्रतिलिखश्चक्षपषा पिच्छिकया वा 
द्रव्यस्थानस्थाप्रतिलेखनमदर्शनम्‌ +_ ( सूला. बु. 
५-२२० ) । 

विवक्षित द्रव्य या उसके स्थान को आंख से न 
देखने ओर पिच्छी से प्रमाजित न करने को भश्रप्नति- 
लेख कहते हैं । 

अप्रतिश्नावी--अप्रतिश्रावी निश्छिद्रशेलभाजनवत्‌ 
परकथ्थितात्मगुद्यजलाप्रतिश्रवणशी ल* । (सम्बोधस, 
व्‌. इलो. १६)। 

निशिछिद्र पत्वर का वर्तन जिस प्रफार जल को 
घारण करता है--उसे नहीं निकलने देता-- उसी 
प्रकार जो दूसरे की गृप्त बात फो स्थिरता से धारण 
करता है--उसे प्रगट नहीं होने देता उस श्रश्नति- 
शआ्रावी फहते हे । यह श्लाचा्य के ३६ गुणों में से 
एक (८वां) हे । 

श्रप्रत्यवेक्षण्दोष--श्रालोकित प्रमृष्ट च, न पुन: 
शुद्धमशुद्ध चेति निहपितमित्यादान-निक्षेपकरणा- 
च्चतुर्थोउ्रत्यवेक्षणाख्यों दोष: । (भ. श्रा. मूला. टी. 
११६८) । 

वस्तु को देखकर झ्रोर पिच्छी से स्वच्छ करके भी 
उसकी शाद्धि-अशुद्धि को न देखते हुए उसे प्रहण 
करना या रखना, यह ह्यावान निशक्षेपणसभिति का 
ब्रप्रत्यवेक्षण नामका चौथा दोष है । 

श्रप्रत्पवे क्षितनि्षेपाधिकर रण --- १. प्रमार्जनो- 
त्तकाले जीवा: सन्ति न सन्तीति वापप्रत्यवेक्षितं 
यब्निक्षिप्यते तदप्रत्यवेक्षितनिक्षेप धिकरणम्‌ । (भ. 
झा. विजयो. ८१४) । २: प्रमाजनोत्त रकाल जीया; 
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सन्त्यत्र, न सत्तीति वा अप्रत्यवेक्षितं निक्षिप्पमाणम- 
प्रत्यवेक्षितनिक्षेप: । (धन. ध. स्थो, टी. ४-२८) । 
भूमि शभ्रादि के प्रमार्जत के पश्चात्‌ 'यहां पर जीव 
है या नहों' इस प्रकार देखे बिना ही वस्तु को रख 
देना प्रप्॒त्यवेल्षितनिर्षेपाधिकरण कहलाता है । 
झ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित-संस्त रोपक्रम रा--- श्रप्र- 
त्यवेक्षिताप्रमाजितस्य प्रावरणादेः ससस्‍तरस्योपक्रमण 
श्रप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितसंस्तरोपक्रमणम्‌ ॥ (स सि. 
७-२४; ते. वा. ७, २४, २; चा. सा. प्‌ १२; 
ते, वृत्ति शत, ७-२४) । 

बिना देखे श्रौर बिना शोध बिस्तर झ्रादिक बिछाने, 
लौटने थे घड़ी करते आदि को प्रश्रत्यवेक्षिताप्रमा- 
जितसंस्तरोपक्रमण कहते हे । 
झ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितादान--प्रप्रत्यवे क्षिताप्रमा- 
जितस्यथाहंदाचार्यपूजो पक रणस्य गन्धमाल्यधूपादेरा- 
त्मपरिघानाधर्थस्थय ज्ञ॒वस्त्रादेरादानम प्रत्यव क्षिता- 
प्रमाजितादानम्‌ । (स. सि. ७-३४; त. वा. ७, 
३४, ३; था. सा. पृ. १२; त. व्‌. श्रुत ७-३४)। 
बिना देखे व बिना शोध पूजा के उपकरणों को, 
गनध, साल्य व घ्पादि को तथा अस्त्रादि को ग्रहण 
करना ; प्रप्रत्यवेक्षिताप्रभाजितादान कहलाता है । 
भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सग --१ अप्रत्यवेक्षिता- 
प्रमाजितायां भूमी मूत्र-पुरीषोत्सगंउप्रत्यवे क्षिता प्र- 
माजितोत्सगं । (स. सि. ७-३४; त. वा. ७, 
हेड, ३) । २: ततन्न जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति 
प्रत्यवेक्षणं चक्षुषोर्ब्यापार:, मृदुनोपकरणेन यत्त्रियते 
प्रयोजन [प्रमाजंन] तत्प्रमाज॑नम्‌, श्रप्नत्यवेक्षितायां 
भुवि मूत्र-पुरीषोत्सगोउप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्य । 
(जा. सा. पु. १२) । ३. प्रत्यवेक्षन्ते सम प्रत्यवेक्षि- 
तानि, न प्रत्यवेक्षितानि शअप्रत्यवेक्षितानि, श्रप्रत्य- 
बेक्षितानि व तानि प्रप्रमाजितानि शभप्रत्यवेक्षिताप्र- 
साजितानि | मूत्र-पुरीषादीनामुत्सजंन त्यजनम्‌ 
उत्सगे: >< »< ><। भ्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितभूमौ मूत्र- 
पुरीषादेरत्सगं: श्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग, | (त. 
बु. भुत, ७-३४) । 

बिना देखे भ्रोर बिना शोधे भूमि पर सल-मृत्रावि 
के छोड़ने को प्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग कहते है । 
झपन्नत्याक्षयान--ईवत्प्रत्यास्यानमप्रत्याख्यान देश- 
संयम 2८ २ ><। (भ. झञ्ा. सूला. टी. २०६६; त. 
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सुखबो, व. ८-६) । 
थोड़से प्रत्यास्यान (व्रत) का नाम श्रप्रत्याख्यान 
(देशप्तंयम ) है । 


श्रप्रत्य।ख्यान क्रिया-- १. सपमघातिकर्मोदियवशाद - 
निवृत्तिरप्रत्याख्यानक्रिया । (स. सि. ६-५; त- 
वा. ६ ५, ११; त. सुखबो. व्‌. ६-५) । २. सयम- 
विधातिन कपायाद्यरीन्‌ प्रत्याख्येयान्‌ न॒प्रत्याचष्ट 
इत्यप्रत्याख्यानक्रिया । (त. भा. सिद्ध. व्‌ ६-६) । 
३ कमोदियवशात्‌ पापादनिष्त्तिरपि क्रिया । श्रप्रत्या- 
स्यानसज्ञा सा> >€ >/॥ (हू. पु. #८झ-८र)। 
४ वृत्तमोहोदयात्‌ पुसामनिवृत्ति, कुकर्मणः। अ्रप्र- 
त्याख्या क्रियेत्येता, प्र पच क्रिया: स्मृता ॥। 
(त. इलो. ६, ५, २६)। ५. सयमघातककमंविपाक- 
पारतन्त्यान्निव त्ताववतंनमप्रत्याख्यानक्रिया । (त. बु. 
अत, ६-५) । 

१ संयस का धात करने वाले कर्म के उदय से 
विषय-कषायों से विरक्तित न होना अ्रप्रत्याख्यान- 
क्रिया है । 

अप्रत्यास्यानक्रोधादि--१ पश्रप्रत्यास्यानकषायो- 
दयाद्‌ विरतिने भवति। (त. भा. 5-१०) । २. अ्र- 
विद्यमानप्रत्याख्याना श्रप्रत्याख्याना:, देशप्रत्याख्यानं 
स्वप्रत्याख्यान च नैषामुदये लम्यते । (भरा. श्र. टी. 
१७, धर्मसंग्रहणि सलय. व्‌ृ. ६१४) । ३. न विद्यते 
देशविरति-सर्वेविरतिरूप प्रत्याख्यान येषु उदयप्राप्ते- 
षु सत्सु ते 5प्रत्याख्याना: ।(श्राव. नि. हरि वु. १०६; 
कर्संधि. पू. व्या. ४१) । ४. सर्व प्रत्याख्यान देश- 
प्रत्याख्यान च येषामुदये न लम्वते ते भवनत्यप्रत्या- 
ख्याना: । सर्वेनिषधवचनो5य नज््‌ । (प्रज्ञापना. भलय. 
वु. २३-२६३, पृ. ४६८) । ४- न विचते प्रत्या- 
ख्यान यदुदयरे तेउप्रत्यास्यानकषाया' । (पंचसं. स्वो. 
बू. १२३) । ६. श्रविद्यमान प्रत्याख्यान येषामुदयात्‌ 
ते5प्रत्याख्याना: फ्रीधादयः । अ्परे पुनरावरणदाब्द- 
मत्रापि सम्बध्नन्ति अ्रप्रत्यास्यानावरणा इति॥ 
अप्रत्याख्यान देशविरति*, तदप्यावृण्वन्ति | (त. भा. 
सिद्ध, यु. ८-१०, प्‌ १३६) | ७. न विद्यते (कर्म. 
वि.-नवेद्यते ) स्वल्पमपि प्रत्याख्यान येषामुदयात्ते5भ- 
त्याख्याना:। (पंचसं. मलय. व्‌. ३-५; कर्सप्र. सलय. 
बु. १-१, पृ. ४, कर्संति. दे. स्वी. व. १७; पडशी. 
सलय. धु. ७६, पु. ७६)। ५८. देशविरतिगुणविघाती 


प्रश्रत्याख्यानावरण क्रोघादि ] 


झप्रत्याश्याम: । (प्रशाप, प्रलय. थ्‌. १४-१८८) ! 
६. सात्पमप्युत्सहेद्चेषां प्रस्याश्यानमिहोदयात्‌ । भ्रप्न- 
त्याख्यानसंभाञतो द्वितीयेषु निवेशिता ॥ (फर्संबि. बे. 
सवो. बृत्ति गा. १७ उदधत) । १०. प्रप्रत्याख्यान- 
रूपादय देशब्रतविधातित' । (उपासका ६२५) । 
११ न विद्यते प्रत्याख्यान अ्रणुक्रतादिरू्प यस्मिन्‌ 
सो 5प्रत्याख्यानों देशविरत्यावारक' । (स्थाना- सृ- 
२४६, पु. १८३) । 

१ लिनके उदय से प्रत का प्यभाव होता है, उन्हें 
अ्रप्रत्यात्यानक्रोधादि कहा जाता है । 
भ्रप्रत्याख्यानावरणा क्ोघादि-- १. यदुदयाहश- 
विरति संयमासयमाख्यामल्पामपि कत्ुं न शक्‍्नोनि ते 
देवाप्रत्याष्यानमावृण्वन्तो5प्रत्यास्यानावरणा. क्रोघ- 
मान-माया-लोभा' । (से. सि. ८-६, त. वा. ५, 
€, ५, त. व्‌. श्रृत. ८-६) । २. भ्रप्रत्या्यान सय- 
मासयम:, तमावृणोतीतति भ्रप्नत्याख्यानावरणीयम्‌ । 
(घच, पु. ६, पृ. ४४ )। ३. ईपत्थत्याख्यानमप्रत्याख्या- 
न देशसंयममावृण्वन्ति निरुन्धन्ती त्यप्रत्याख्याना- 
वरणा: क्रोधभानमायानोभा । (भ पा. मूला. टी, 
२०६६; गो. जी जी. प्र. टी २८३; त. सुखमो. 
बु. ८-६) | ४. त एवं च क्रोघादयों यथाक्रम पृथि- 
वीरेखाईस्पि-मेषशू ड्ू-क्दंम रागसमाना._ (कर्मस्तव 
गो. वृत्ति में श्रागे 'सबत्सरानुवन्धिन.' विशेषण 
भ्रषिक है) प्रप्रत्यास्यानावरणा उच्यन्ते । नभो 
[नो ]ल्पार्थत्वादल्प प्रत्याख्यानमप्रत्याख्यान देश- 
विरतिरूपम्‌, तदध्यावृण्वन्तीत्यप्रत्यास्यानावरणा । 
(शतक. मल. हेस. व्‌ ३८, प्‌. ४६; कमंसतव गो 
बृत्ति £-१०, पृ. १६) । ५. त एवं च क्रोघादयों 
यथाक्रम पृथिवीरेखाउस्थिमेषश्यू जूकदंमरागसमाना 
सम्बत्सरानुबन्धिनी5प्रत्यास्यानावरणा | (कर्म स्तव 
गो. व. ६-१०, पृ. १६) । 

१ जिनके उदय से लेश मात्र भो संयमासयस ने 
धारण किया जा सके उन्हें श्रप्रत्याख्यानावरण कोष- 
सान-साया-लोभ कहते हैं । 
ब्रप्रत्युपेक्षर--अप्रत्युपेक्षण ग़ोचरपच्वस्य दरया- 
देश्चक्षुपाईनिरीक्षणम्‌ । (शा. प्र. टी. ३२ ३) । 
इन्द्रियविषयता को प्राप्त शब्या भ्रवि का ध्रांख से 
निरीक्षण नहों करने को प्रप्रत्युपेक्षण कहते हैं । 
अप्रत्युपे क्षित---प्रप्रत्युपेक्षित सवधा धक्षुपाइनिरी- 
ल्षितम्‌ । (भीतक. च्‌. वि. व्या, पु. ४१) । 
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प्रप्रत्यपेक्षित--देखो प्प्रत्युपेक्षण । 
प्रशप्रममसमय - सयोगिभवस्थ - केवलज्ञान -- 
यस्मिन्‌ समये केवलज्ञानम्‌ उत्पन्न तस्मिनत्‌ समये 
तत्मथमसमय-सयोगि भवस्थकेवलज्ञानम्‌, शेषेषु सु 
समयेषु शेलेशीप्रतिपत्तेरर्वाक्‌ वर्तमानमप्रथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञानम । (ग्राव, भसय, बु. ७८, 
प्‌. घ्रे) ॥ 

जिस समय में केवलज्ञान उत्पस्न हुझा है उस समय 
में बहू प्रथमसमय-सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कहलाता 
है। तत्पश्चात्‌ शलेशी झ्रवस्था प्राप्त होने के पहले 
तक उक्त प्रथम समय के सिबाय शेष समयो में बर्त- 
मान सयोगिकेवली के केवलज्ञान को श्रप्रथमसमय- 
सयोगिभवस्थ-केवलज्ञान कहते हैं । 

श्रप्रदेशत्व-- [ कालद्रव्यय्य] एकंप्रदेशमात्रत्वाद- 
प्रदेशत्वमिष्यते । (_ सा ३-२१) । 

एक प्रदेश सात्र के पाये जाने से पुदुगल परमाण 
प्रोर कालाणके श्रप्ररेशत्व साना गया है । 
श्रप्रदेशानन्त-- एकप्रदेश परमाणौ तद्व्यतिरिक्ता- 
परो द्वितीय प्रदेशोउन्तव्यपरदेशभाक नास्तीति पर- 
माणुरप्रदेशानन्त । (धर. पु. ३, पृ. १५-१६) । 
एकप्रदेशी पुदूगल परसाणु में जुंकि प्रन्त नास- 
वाला दूसरा प्रदेश नहीं सम्भव है, भ्रतएवं बहु 
प्रप्रदेशानग्त कहलाता है | 

श्रप्रदेशासंस्यात--ज त अ्रपदेसासलखेज्जय त जोग- 
विभागे पलिच्छेदे पदुच्च एगो जीवपदेसो । (धब. 
पु. ३, पु १९४) । 

योग के श्रविभागी प्रतिच्छेदों की श्रपेक्षा एक जीव- 
प्रदेश भ्रप्रदेशासख्यात कहा जाता है । 

ग्रप्रदेशिक श्रनन्‍्त--ज त ॒भ्रपदेसियाणत त पर- 
माणू । (घब. पु. हे, पृ. १५) । 

परमाणु को श्रप्रवेशिक-प्रनन्‍्त कहा जाता है । 
अ्रप्रभावना--कुदर्शनस्य माहात्म्य॑ दूरीकृत्य बला- 
दित. । द्योतते न यदाहंन्‍्त्यमसौ स्थादप्रभावना ॥ 
(धमंसं. श्रा. ४-५२) । 

सिथ्यादशंन के साहारम्य को दूर करके जेनदर्शन 
के माहात्म्यके नहीं फेलाने को झप्रभावना कहते हैं। 
भ्रप्रभत्तसंयत-- १. णट्ठासेसपमाओ वयगुणसीलो- 
लिमडिश्री णाणी । श्रणुवसमप्रो अ्रखवपश्नो ज्काण- 
णिलीणो हु अपमत्तो सो ॥ (प्रा, पंचसं, १-१६; 
भय. पु, १, पृ. १७६ उ.; थो. जी. ४६; भावसं, ये 


+ 


प्रप्रमस्‍्तसंयत | 


६१४) । २. न प्रमत्तसयता श्रप्रमत्तसयता:, पशुच- 
दह्मप्रमादरहिता इति यावत्‌ । (षब. पु. १, प्‌. 
१७८) । ३ पमादहेदुकसायस्स उदयाभावेण अप- 
मत्तो होदूण (पमादहेदुकसाआ्रोदशो जस्स णत्थि सो 
प्रपमत्तो) । (धव. पु. ७, पृ. १२) । ४. प्रमाद- 
रहितोष्प्रमत्तसयत: । (त. वा. ६, १, १८)। 
५ पचसमिग्रों तिगुत्तो श्रपमत्तजई मुणेयव्बी । 
(बरघहा, भा. गा. ८७, पृ. २१; ग्‌. गु. षद्‌. स्थो. 
बलि १८, पृ. ४५) | ६. सयतो ह्यप्रमत्त स्यात्यूब- 
वत्प्राप्ससयम । प्रमादविरहाद्‌ वृत्तेवु क्तिमस्खलिता 
दधत्‌ ।। (त. सा. २-२४) । ७. सजलणणोकसाया- 
णुदश्नो मदों जदा तदा होदि । अ्रपमत्तगुणो तेण य 
श्रपमत्तो सजदो होदि ।। (गो. जी. ४५) । ८-स 
एवं (सददृष्टि ) जलरेखादिसदृशसज्वलनकपाय- 
मन्दोदय सति निष्प्रमादशुद्धा5प्त्मसंवित्ति मलजनक- 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादरहित सन्‌ सप्तमगुणस्थानवर्ती 
श्रप्रमत्तसयतो भवत्ति । (ब्‌ द्रध्यस. दी. १३) । 
€. सो5प्रमत्ततयतों य सयमी न प्रमाद्यति । (योग- 
शा. स्थो. बिव. १-१६)। १०. नास्ति प्रमत्त मस्येति 
प्रप्रमत्ता विकधादिप्रमादरहित , अ्रप्रमत्तशचासी स- 
यत्तरचेत्यप्रमत्तसयत । (कर्मस्त. गो व्‌. २, पृ. 
७२) । ११ न प्रमत्तोअ्रमत्त , यद्वा नास्ति प्रमत्त- 
मस्येत्यप्रमत्त., श्रप्रमत्त स्‍वासों सयतब्चाप्रमत्तसवत: । 
(पंचस, सलय व्‌. १-१५, पू. २१)७। १२: चतु- 
थाना कषायाणा जाते मन्दोदये सति॥ भवेत्‌ प्रमाद- 
हीनत्वादप्रमत्तो महान्नती | (गु. क्रमा. ३२, पृ. :५)। 
१३. यश्च निद्राकषायादिप्रमादरहितो ब्रती। ग्रुण- 
स्थान भवेत्तस्थाप्रमत्तसयतामिधम्‌ ।। (लोकप्र. हे, 
११६६) । 

१ सर्य प्रकारके प्रमादों से रहित झौर ब्रत, गुण 
एवं शील से सण्डित तथा सदध्यान में लोन ऐसे 
सम्यग्ज्ञानबान्‌ साधु को प्रप्रमत्तसंयत कहते हैं । 
अप्रमाद -- पंचमहव्वयाणि पचसमिदीशो तिण्णि 
गुत्तीओ णिस्सेसकसायाभावों व्‌ अ्रप्पमादों णाम। 
(धत्र. पु १४, प्‌ ८६) | 

पांच महाद्व॒त, पांच समिति और तीन ग़ुप्तियों को 
घारण करना तथा समस्त कषायों का झ्रभाव होना; 
इसका नास प्रप्मसाद है । 
अप्रभाजनासयम्त--अप्रमाज॑ंनासयम. पात्रादेरप्र- 
मार्जनया 5विधिप्रमाजंनया वेति । (सप्तवा, झ्रभय- 
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व. १७, पृ. ३२) । 

पात्र ग्रादि को या तो मांजना ही नहीं--स्वच्छ 
नहीं करना--या उन्हें विधिपूर्षक नहीं मांजना-- 
उनके मांजने में प्रागमोक्त विधि की उपेक्षा कश्मा; 
इसका नाम श्रप्रमाज॑ंताधयम है । 

प्रप्रवोचार-- १.प्रवांचारो हि वेदनाप्रतीकारघ्तद- 
भावे तेषा (ग्रेवेयकादिवासिना) परमसुखमनबरत- 
मित्येतस्य प्रतिपत््य्थंमप्रवीचारा हत्युच्यते । (सं. 
वा. ४, €, २) । २. प्रवीचारों मैथुनसेवनम्‌ >< >»< 
> प्रवीचारो बेदनाप्रतीकार. । वेदनाभावाच्छेषा: 
देवा श्रप्रवीचारा:, श्रनवरतसुखा इति यावत्‌। (धब. 
पु. १, पु. ३३८४-३६) । 

१ कासवेदना के प्रतीकार का नाम प्रवोीचार है। 
उससे रहित ग्रेबेयकादिवासी देवों को प्रप्रवीचार 
कहा जाता है । 

ग्रप्रदास्त ध्यान--श्रप्रशस्त (ध्यान) अपुण्यालव- 
कारणत्वात्‌ । (त. वा. €,२८, ४) । 

पापाखब के कारणभूत प्रातं-रोग्रस्वरूप ध्यान को 
प्रप्रशास्त ध्यान कहते हैं । 

श्रप्रशस्त निदान--१- माणेण जाइ-कुल-रूबमादि 
झ।इरिय-गणधर-जिणत्त । सोभग्गाणादेय पत्थ॑ंतो 
अप्पसत्थ तु ॥ (भर. श्रा. १२१७) । २. भोगाय 
मानाय निदानमोशैयदप्रशस्त द्विविध तदिष्टम्‌ । 
विमुक्तिलाभप्रतिबन्धहेतो: संसार-कान्‍्ता रनिपातका- 
रि।। (अश्रसित. श्रा. ७-२५) । 

१ सान कथाय से प्रेरित होकर परभव मे उत्तम कुल, 
जाति, एज रूपादिके पाने की इच्छा करना, तथा 
श्राचाययं, गणघर झोर तोर्थंकरादि पदों के पाने की 
कासना करना भ्रप्नहस्त निदान कहलाता है । 
भ्रप्रशस्त निःसररपात्मक तेजस--तत्थ अ्रप्प- 
सत्थ. बारहजोयणायाम णवजोयणवित्थार यूत्रि- 
ग्रगुलस्स सखेज्जदिभागबाहुल्‍ल जासवणकुसमसकास 
भूमि-पथ्वदादिदहणक्खम पडिवक्खरहिय रोसिधण 
वामसप्पभव इच्छियसेत्तमेत्तविसप्पणं | (धथ. धु. 
४, पृ. २८) । 

बारह योजन लम्बे, मो योजन घोड़े, सूध्यंगुल के 
संख्यातवें भाग मोटे, जपापुष्प के समान रकसवर्ण- 
बाले, पूृथियी व पर्वतादि के जलाने में समय, प्रति- 
पक्षसे रहित तथा बाये कन्धेसे प्रगट होकर श्रभीष्ट 
स्थान तक फेलने बाले तेजस दारीर को अ्रप्रदास्त 


भ्रप्रशस्त-नोआगम-भावोप क्रम | 


नि:सरणात्मक तेजस कहते हैं। मह तेजस शरोर 
ऋेषध के वशीसत हुए साधु के बायें कस्घे से तिक- 
लता है । 
अप्र्स्त-नोअभ्रागस-भाषोपक्रम-- अप्रशस्तों गणि- 
कादीनाम्‌, गणिकाश्प्रशस्तेन संसारा भिवर्बिना व्यव- 
सायेन परभावमुपक्रामन्ति । (व्यव, सू. भा सलय- 
ब. १, पु. २)। 
संसार बढ़ाने वाले गणिकादि के अ्प्रदास्त व्यथ- 
साथ से जो पर भाव का उपक्रम होता है उसे भ्रप्र- 
शस्त-तोहझ्ाागम-भावोपक्रम कहते हैं । 
प्रप्रशस्त-प्रतिसिबना-- १. अप्पसत्थेति ग्रप्रणस्तेन 
भाबन सेवठ । (जोतद चू पृ 2, प्‌ १८-१६)। 
२. बल-वर्णाद्र्थ प्रासुकभोज्यपि ज पडिसेवढ सा 
प्रप्रशस्तप्रतिसेवना । कि पुण झविसुद्ध ग्राहाकम्माइ ? 
(जीतक, चू. बि. व्या. ५, पृ. ३४) । ६. श्रप्रश्नस्तो 
बल-वर्णादिनिमित्त प्रतिसिवी । (व्यव., भा. सलय. 
बु, गा. ६३४) । 
१ बल व वर्णादि की प्राप्तिक लिए प्रासुक भी भोजन 
के सेवन करने को श्रप्रशस्त प्रतिसेयना कहते है । 
अप्रद्यस्त प्रभानना ---मिच्छत्त-प्रण्याणा ईण अप्प- 
सत्या | पहावणा ] । (जीतक. चू. पु. १३) । 
मिध्यात्व और श्रज्ञान श्रादि भावों को प्रभावना 
करने को श्रप्रशस्त प्रभावना कहते हैं । 
स्रप्रशास्त भावज्ञी ति--यहें तु भिस्तपा सेव सय मस्था- 
नाना सयमकण्डकाना लेश्यापरिणामविशेषाणा बा 
5धस्तातू सयमस्थानेष्ञाप गच्छति सा अ्रप्रशस्ता 
भावशीति । (व्यब, भा. मलय व्‌. गा. ४०६) । 
जिन हेतुश्रो के द्वारा उन्ही विवक्षित सयमस्थानों, 
सयमकाण्डको एवं लेइयापरिणामविद्योघो के नीचे 
सयसस्थानो में भी जाबे उसे श्रप्रशस्त भावशीति 
कहते है ।! 
झ्रप्रशस्त भावसंयोग--से कि त॑ अपसत्ये २? 
कोहेणं कोही, माणेण माणी, मायाए मायी, लोहेण 
लोही, से ते श्रपसत्थे । (अनुयो. सू. १३०, प्‌ १४४) 
जीव फ्रोध के सयोग से क्रोथी, मान के संयोग से 
मानो, साया के सयोग से मायी और लोभ के संयोग 
से लोभी कहा जाता है। इस प्रकारके श्रप्नशस्त 
भाव के संयोग से प्रसिद्ध ऐसे (क्रोधी श्राबि) नाम 
झ्रप्रदास्त भाव सयोग जनित माने गये है । 
प्रश्नदाल्त राग -स्त्री-राज-चौर-भक्‍तबिकबा5ला- 


१०८, जैन-लक्षणावली 


[अप्रशस्तोपशा मने। 


पाकर्णन-कौतूहलपरिणामों हि अप्रशस्तराग: । (नि. 
सा. वृ. १-६) । 

स्त्री, राजा, चोर और भोजनादि विषयक विकथा- 
थ्रो के कहने-सुनने का कौतूहल होना; यह प्रप्रष्नस्त 
राग है । 

अ्रप्रशस्त वात्सलथ--भोसन्नाइगिहत्थाण श्रप्पसत्थ 
| बच्छल | । (जीतक. च्णि पु. १३, प. १८-१६)। 
भ्रवसन्‍त --प्रवसाद या खेद को प्राप्ल-- शुहस्थों के 
साथ बात्सल्य भाव रखने को प्रप्रशस्त वात्सल्प 
कहते हैं । 

श्रप्रशस्त विहायोगति-- १. जस्स कम्मस्स उदएण 
खरोटू-सयालाण व अप्पसत्या गई होज्ज सा अप्प- 
सत्थविद्ायोगदीणाम । (धव. पु. ६ पृ. ७७) । 
२ उप्ट्र-खराद्यप्रशस्तग तिनि्मित्तमप्रणस्तविहायोगति- 
नाम । (त वा. ८, ११, १८; त- सुखबो. व- ८, 
११)॥ ३. जस्सुदएुण जीवो अ्रमणिद्राए उ गच्छइ 
गईए । सा असुहा विहगगई उद्दाईणं हथ्व सा उ । 
(कर्मंबि. गय १२६, पृ. ५३) । ४. यस्य कमंण 
उद्यनोष्ट्र श्गाल-घ्वादीनामिवाप्रशस्ता गतिमंवर्सि, 
तदप्रशस्तविद्वायोगतिनाम । (मूला, बु. १२-१६५)। 
५- यदुदयात्‌ पुनरभप्रशरता विहायोगतिभंबति, यथा 
खरोप्ट्र-माहपादीनामू, तदप्रशस्तविहायोगनिनाम । 
(घष्ठ कम. सलस. बु. ६, प्‌ १२५; सप्ततिका दे. 
स्वो. यू ५. पु. ५३) । 

१ जिस कर्म के उदय से ऊंट, गर्दभ श्ौर श्यूगाल 
आदि के समान निन्‍्य चाल उत्पन्न हो उसे श्रप्रशस्त 
विहायोगति नामकर्म कहते हैं । 

श्रप्रशस्तोपबु हुरा--अप्पसत्या (उधवृहा) सि- 
च्छत्ताइसु (भ्रव्भुज्जयस्स उच्छाहवड्ढण उवबूहण ) । 
(जीतक. च्‌. प्‌. १३, पं. १५-१६) । 

मिथ्यात्व प्रादि में उद्यत प्राणियों के उत्साह के 
बढ़ाने फो भ्रप्रशस्त उपयृ हा (उपब हुण) कहते हैं । 
भ्रप्रशस्तोपशामना-- १. जा सा देशक रणुवसामणा 
तिस्से अण्णाणि दुवे णामाणि--अगुणो वसामणा त्ति च 
अप्पसत्युवसामणा त्ति च। (घब. पु. १५, पृ. २७५, 
२७६) । २. कम्मपरमाणण बज्भतरगकारणवसेण 
केत्तियाण वि उदीरणावसेण उदयाणागमणपहण्णा 
ग्रप्पसत्थ-उवसामणा ज्षि भण्णदे । (जयध. झा. प. 
€७०--धव. पु ६, पु. २५४ का विप्वण १) । 
३... ससारपाश्ोग्ग-अ्रप्पसस्थपरिणामणिवधणत्तादो 


झप्रसेनिकाकुशील | 


एसा प्रप्पसत्थोवसामणा त्ति भण्णदे । (जयध.--क. 
था. पु. ७०८ का टिप्पण २) । 

किन्हीं कर्म -परसाणुभोका बाह्ना झोर झ्रन्तरग कारणो 
के यहा तथा किन्‍हों का उदीरणा के बच्चा उदय में न 
झागा, हसका नाम प्रप्रशस्तोपशासना है। इसो को 
दूसरे नास से अ्रगुणोपशामना भी कहा जाता है । 
अझ्रप्रसेनिकाकुओल -- करिचिदप्रसेनिकाकुशील. 
विद्याभिम॑त्रौपप्रयोगवा उसयवचिकित्सा करोति, 
सो5प्रसेनिकाकुशील. ॥ (भ. झा. विजयो. डटो. 
१६५०) । 

जो साथु विद्या, मतन्र भौर प्रोषधि के द्वारा भ्रसंयमी 
जनों को खिकित्सा करता है उसे अ्प्रसेनिका-कुशील 
कहते हे 

ग्रप्रामाण्य -- 2 >< ४ प्रर्थान्यथात्यपरिच्छेदसा- 
मथ्यनक्षणाप्रामाण्यस्य (श्रप्रामाण्यस्य लक्षण ह्यर्था- 
न्यथात्वपरिच्छेदसामध्यम्‌) ,< >/ >.। (प्र. क. सा 
पृ १६३ प. १३) । 

प्र्थ के प्रन्यथापन के-- जेसा कि बह है नहीं बसा 
-+जानने के सामथ्य का नाम श्रप्रासाण्य है। 
तात्पयं यहू कि पदार्थ के जानने में जो यथार्थता 
का अभाव होता है उसे श्रप्रामाण्य समझना 
चाहिए । 

अ्रप्रिय बचन--- १. अरतिकर भीतिकर खेदकर बै२- 
शोक-कलहक रम्‌ । यदपरमपि तापकर परस्य तत्सवं 
मप्रिय ज्ञेयम्‌ ॥॥ (पु. सि. &८) । २- कर्कश-निप्हुर- 
भदन-विरोधनादिबहुभेदसयुक्तम्‌ ।  श्रप्रियवचन 
प्रोक्त प्रियवाक्यप्रवणवाणीक॑ ।। (अ्रमित. थ्रा 
६-५४) । 

२ केश, निष्ठुर, बूसरे प्राणियों का छेदन भेदन 
करने वाले श्रोर विरोध को उत्पन्न करने वाले 
बचनों को श्रप्रिय वचन कहते है । 
अबद्धभुत--बद्धमबद्ध तु सुप्र बद्ध तु दुवालसग 
निहिंट् | तव्विवरीयमबद्ध >< >< ><॥ (श्राव. नि. 
१०२०) । 

द्ावक्ांग कप बद्ध शुत से भिन्‍न शअ्ुत को प्रबद्धश॒ुत 
कहते हैं । 

प्रबन्ध (झबनन्‍्धक)-- १. सिद्धा झ्बंधा ॥७॥ 
बधकारणबदिरित्तमाक्खकारणेहि. सजुत्तत्तादों । 
(बट्खे, २, १, ७--भव. पु. ७, पृ. ८५-€)। 
२. मिच्छत्तासजम-कसाय-जोगाण बधकारणाण 


१०६९, जैन-लक्ष णावली 


[ भ्रबुद्धजाग रिका 


संब्बवेसिमजोगिम्हि ग्रभावा अजोगिणों अ्रबंधया । 
(घव. पु. ७, पृ. 5) । 

जो सिद्ध जीव बन्ध के कारणों से रहेत होकर 
सोक्ष के कारणों से सयक्तत हैं वे, तथा सिश्यात्वादि 
सभी बन्धकारणों से रहित भ्रयोगी जिन भो 
अबन्धक है । 

ग्रबला--अवलन त्ति होंदि ज से ण दढ॒ हिंद्याम्मि 
घजिदिबल अत्थि । (भ. झा. ६४६०) । 

जिसके हृदय में बृढ़ धंयंबल न हो उसे अबला 
कहते है । 

ग्रबहुभुत--अनहुश्रुतो नाम येना5$चारप्रकल्पाध्य- 
यन॑ नाधीतम्‌, श्रधीत वा विस्मारितम्‌ । (बहत्क, 
वृत्ति ७०३) । 

जिसने श्राचारकल्प का श्रध्यपन नहों किया, झ्रथवा 
पढ़ करके भो उसे भूला विया है, ऐसे व्यक्ति को 
अबहुभ्नत कहते हैं । 

अ्रबाधा, प्रवाधाकाल--देखो श्राबाधा । १. होई 
ग्रवाहकालो जो किर कम्मस्स अणउदयकालों । 
शतक. भा. ४२, पु. ६७)। २. ततइ्च सप्तति. 
सागरापमाना कोटीकोटयों. मोहनीयस्योत्क्ृष्टा 
स्थितिभवति । अत्र च सप्तवषसहरस्ञाणि करमंणों- 
उनुदयलक्षणा5उबाधघा द्रष्टव्या । बद्धमपीत्थमेतत्‌ कम 
सप्तषंसहम्नाण यावद्विपाकोदयलक्षणा बाधा न 
करोतीत्यर्थ, | (शतक. मल हेम. व्‌. ५१, प. ६५)। 
बधने के पदचात्‌ भो कर्म जितने समय तक बाणषा 
नही पहु चाता--उदय में नहीं श्राता है---उत्तमा 
समय उसका श्रबाधाकाल कहलाता है । 
प्रवाधितविषयत्व-- साध्यविपरीतनिइचायकश्रब- 
लप्रम।णरहितप्वमबाधिताविषयत्वम्‌ । (नया. दो. पु. 
८घ५)। 

साध्य से विपरीत के नि*जायक प्रयल प्रमाण के 
झभाव को ग्रभाधितविषयत्व कहते है । 
अबुद्ध जाग रिका-- जे इमे अणगारा भगवतो इरि- 
यासमिया भासासमिया जाब ग्रुत्तनभयारी, एए ण 
भ्रबुद्धा भ्बुद्धजाग रिया जागरति। (भगवतो सू. १२, 
१, ११ पु. २५५) । 

ईय्यसमिति झौर भाषाससिति से युक्त गुप्त ब्रह्म- 
चारी -- नौ ब्रह्मगुप्तियों (शीलबाढों) से संरक्षित 
बअरह्माचर्य के परिपालक-- तक साधु झबुद्धजागरिका 
जागृत होते है। 


श्रबुद्धि 
झरब्रुद्धि -- भात्मस्थदु:खबीजापायोपायचिन्ताशुन्य- 
त्वादनिवार्यपरदढु खशोचनानुचरणाच्चाबुद्धि: । (भ 
छाई. सूला. टी. १७४४) । 
जिसे झपने ठु स के दूर फरने की चिन्ता न हो, पर 
दूसरे के दुःख में ढु खो होकर जो उसे दूर करने 
का प्रयस्त करता है वह भ्रब॒द्धि है--भज्ञानतावश 
ऐसा करता है । 
प्रबुद्धिपूर्वा निर्जेरा--तरकादिषु गतिषु कर्मफल- 
विपाकजाथ्वुद्धिपूर्वा, सा अकुशलानुवन्धा । (स. सि. 
६-७; त. वा. ६, ७, ७) । 
नरकादिक गतियो में कर्मों के उदय से फल को देते 
हुए जो कर्म भड़ते हैं उसे प्रबुद्धिपुर्व -नि्ज रा कहते हैं । 
प्रबुद्धिपृ्व विषपाक--देखो प्रबुद्धिपूर्वा निर्ज रा । 
१. नरकादिषु कर्मफलविपाकीदयोउबुद्धिपूव क. । (त. 
भा. ६-७) २. बुद्धि: पूर्वा यस्य--कर्म शाटयामि 
इत्येबलक्षणा बुद्धि: प्रथम यस्य विपाकस्य--स 
बुद्धिपू्वन , न वुद्धिपूर्वोइ्बुद्धिपुवं' ! (त. भा सिद्ध. 
व॒ुत्ति ६-७) । 
२ नशकादि मे “मैं कर्म को दूर करता हू” इस 
प्रकारके विचार से रहित जो करमंफल का बिपा- 
कोदय होता है उसे भ्रबुद्धि पृव विषपाक कहा जाता है । 
प्रश्रह्या--१ मंथुनमतब्रह्तन । (त. सृ. ७-१६) । 
२. अहिसादयो गुणा यस्मिन परिपाल्यमाने बृ हन्ति 
वुद्धिमुपयान्ति तद्‌ ब्रह्म । न ब्रह्म अन्रह्म इति। 
(स. सि. ७-१६, त. सुखबो व॒त्ति ७3-१६, त्त- 
बसि श्रुत, ७ऊ-१६)। ३ अ्रहिसादिगुणबृ हणाद्‌ 
ब्रह्म | अहिसादयों ग्रुगा यस्मिनू परिपाल्य- 
माने बृ हन्ति वृद्धिमुपयन्ति तद्‌ ब्रह्म । न ब्रह्म 
ग्रब्रहा | कि तत्‌ ? मैथुनम्‌ । (त. वा. ७, १६, 
१०)। ४. स्त्री-पुसयोभिथुनभावो मिथुनकर्म वा 
मंथुनम्‌, तदब्ह्मय । (त भा. ७-११) । ५. कषा- 
यादिप्रमादपरिणतस्यात्मन कतु: कायादिकरण- 
व्यापारात्‌ «« > >< मोहोदय सत्ति चेतनाचेतनयों रा- 
(सिद्ध.वृत्ति--वेतनख्रोतसो रा) सेवनमन्रह्म । (त.भा. 
हरि. व सिद्ध, व्‌ ७-१) । ६. अब्रह्मान्यत्तु रत्यर्थ 
स्त्री-पुसमिथुनेहितम्‌ । (हू. पु. ५६-१३२) । ७. 
प्रहिसादिगुणव्‌ हणाद्‌ ब्रह्म, तद्विपरीतमब्रह्म । (त. 
इलो. ७-१६) । 5. यद्देद रागयोगास्मेथुनमशभिधीयते 
तदब्ह्म । (पु. सि. १०७) । ६. मैथुन मदनोद्रेकाद- 
ब्रह्म परिकोतितमू ॥ (त. सा. ४-७७)। १०. 
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वेदतीब्रोदयात्‌ कर्म मेथन मिथुनस्थ यत्‌ । तदब्नह्मा- 
पदामेक पद सदगुणलोपनम्‌ ॥। (झ्रा. सा. ५-४७)। 
११. स्त्री-पुसव्यतिकरलक्षणमत्रह्म । (शास्त्रवा. टी. 
१-४) । 

२ भ्रहिसादि गणो के बढ़ाने वाले ब्रह्म के श्रमाव 
को--- उसके न पालन करने को--अ्रन्नह्म कहते हैं । 
४ स्त्री-पुरुषों को रागपूर्ण चेष्टा (मैथुन क्रिया) को 
इ्रबहा कहा जाता है । 

भ्रत्रह्मचर्या--ततो (त्रह्मत. झ्रात्मनः) 5न्‍यो वामलो- 
चनाशरीरगतो रूपादिपर्यायोउब्रह्म, तत्र चर्या तामा- 
भिलाषापरिणति । (भ. आरा. विजयो. टी. ८७६) । 
ब्रह्म से भिन्‍न जो स्त्री फे शरीरगत लावण्य झादि 
है उसका नाम श्रत्रह्म है, इस श्रग्नह्य की प्रभिलाषा 
करना या उसमें परिणत होना, इसे प्रब्रह्मचर्या 
कहते हैं । 

ग्रश्नह्यवजंन--१. पृव्वोइयगुणजुत्तो.. विसेसओ 
विजियमोहणिज्जों य । वज्जद अबभमभेग तझो उ 
राइ पि थिरचित्तों ॥ सिगारकहाविरशो इंत्यीए 
सम रहम्मि णो ठाइ ) चयइ य अतिप्पसग तहा 
विहुस च उक्‍कोस ।। एवं जा छम्मासा एसो5हि- 
गतो इहरहा दिटठ । जावज्जीव पि इम वज्जइ 
एयम्मि लोगम्मि | (प»"चाशक १०, ४६४-६६) । 
२. परस्न्रीस्मरण यत्र न कुर्यान्न च कारयेत्‌ । 
श्रब्रह्मवर्जन नाम स्थूल तुर्य व तद ब्रतम्‌ ।। (घधर्मंस 
श्रा, ६-६३) । 

३ पूर्व पांच प्रतिमाश्रो का परिपालन करते हुए 
स्थिरतापुर्वक रात में भी श्रश्नह्म का सर्वथा त्याग 
कर वेना शौर भ्वृगारकथा को छोड़कर श्श्री के 
साथ एकान्त में न रहते हुए शरीर के श्यृंगार को 
त्याग देना; यह भ्र्रह्मवर्जन नामकी छठो प्रतिमा 
है। इसका परिपालन छह मास भ्रथवा जीवन पयंन्‍्त 
भी किया जाता है। २ जिस ब्रत से परस्त्री का स्मरण 
न स्वय करता है श्लौर न वूसरों को कराता है उसे 
स्थल प्रग्रहवर्जन (चतुर्थ श्रणृश्नत) कहते हैं । 
अभद्र -- भभद्र हि ससारदुखम्‌ ग्रनन्तम्‌, तत्कारण- 
त्वान्मिथ्यादशनमभद्वम्‌ू । तद्योगान्मिथ्यादुष्टिर- 
भद्र. । (युक्‍त्यनु. टी. ६३) । 

ससार सस्बन्धों अ्रनन्त दुःख का नाम झह्भव्र है । 
उस झ्भद्व का कारण होने से मिथ्याव्ंन को और 
उस सिध्यादशंत के योग से मिश्यावृष्टि जोब को 


श्रभयदान ] 


भी भ्रभद्ठ कहा जाता है । 

हधभयदान-- १. दानान्तरायस्याउत्यन्तसक्षयात्‌ 
अनन्‍्त-प्राणि-गणाष्नुग्रहकर क्षायिक गझ्भयदानम्‌ । 
(सं. सि. २-४, त. वा. २, ४, २ )। २. दाना- 
न्तरायाक्षयादभयदानम्‌ | (त. इलो २-४)॥ ३. भव- 
त्यभयदाने तु जीवाना वधवर्जनम्‌ । मनोवाक्का्ये 
करण कारणा<नुमते रपि ।॥(त्रि. ज्ञ. पु. १,१, १५७); 
तत्पर्यायक्षयाद दुःखोत्पादात्‌ सक्‍लेशतस्त्रिधा । 
वधस्य वर्जन तेष्वभयदान तदुच्यते ॥ (त्रि, श्र. 
पु. ९, ९, १६६)। ४.ज सुहम-वायराण जीवाण 
मसत्तिश्नो सयाकाल । कीरइ रबस्बणजयणा त॑ जाणह 
अभयदाण ति ॥ (गु गु. घट. स्थो. व्‌. २, पृ. ६)। 
५ धर्माथे-काम-मोक्षाणा जीवितव्ये यत' स्थिति: । 
तहानतस्ततो दत्तास्ते सर्वे सन्ति देहिना म्‌ ।। (श्रमित. 
श्रा. €--८४)। ६. ज की रह परिरक्‍्खा णिच्च मरण- 
भयभी रुजीगण । त जाण ग्रभयदाणं सिहार्माण 
सव्वदाणाण ॥। (बसु. श्रा. २३८) । ७. सर्वेषा देहि- 
ना दुःखाद्विम्यतामभयप्रद । (सा. ध. २-७५) । 
८. सव्वेसि जीवाण श्रभय जो देइ मरणभीरूण । 
(भावसं. दे. ४६) । €. प्रभय प्राणसंरक्षा ! (भा- 
बस. वास. ५-६६) | १०. रावेस्यों जीवराशिभ्य 
स्ववक्‍्त्या करणैस्त्रिभि । दीयते 5भयदान यहयादान 
तदुच्यते ।। (षर्मसं. श्रा. €£-१६१) । 

१ अनन्त प्राणियों के श्रनुग्रह करने बाले दान को-- 
विश्य उपदेश को--झभयदान कहते हैं । यह भश्रभय- 
दान दासान्तराय के सर्वया निर्मूल हो जाने पर 
सयोगक्रेयली श्रवस्था से होता है। ४ सूक्ष्म झोर 
बादर जोयो की अपनी दाक्षति प्रमाण रक्षा करने 
झोर उन्हें दुःख सहीं पहुंचाने को भी श्रभयवान 
कहते हैं। (यह्‌ प्रभयदान उक्त दानान्तराग के 
क्षयोपद्षाम से होता है) । 
ग्रभयमुद्रा---दक्षिणहस्तेन ऊर्ध्वाद्गुलिना पताका- 
कारेण प्रभयमुद्रा । (निर्वणकलिका १-३३) । 
दाहिने हाथ की अ्ंगुलियों को ऊँचा करके पताका 
(ध्वज) के भ्राकार करने को झभयस॒द्रा कहते हैं । 
श्रभव्य-- १. सम्यर्दर्शनादिभावेन भविष्यत्तीति 
भव्य:, तढ्िपरीतो5भव्य:। (स. सि. २-७); सम्यग- 
दर्दोलादिभिव्यंक्तिर्यस्य सविष्यति स भव्य', यस्य तु 
न भविष्यति सो5भव्य: । (स. सि. ८-६)। 
२: भव्या जिणेहि भणिया इह खलु जे सिद्धिगमण- 
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जोग्गा हु । ते पूण भ्रणाइपरिणामभावश्रों हुंति णा- 
यव्वा ॥ विवरीया उ प्रभव्वा न कयाह भवन्नवस्स 
ते पार। गच्छिसु जति व तहा तत्तु च्चिय भावश्नों 
नबर॑ ।। (श्रा. प्र, गा. ६६-६७) । ३. तदिपरीतो- 
इभव्य: । यो न तथा (सम्यग्दशेन-ज्ञान-खारित्र- 
परिणामेन ) भविष्यत्यसावभब्य इत्युच्यते । (त. बा, 
२, ७, ५); सम्यकत्वादिव्यक्तिभावाभावा भया भव्या- 
भव्यत्वमिति विकल्प कनकेतरपाषाणवत्‌ ॥ (ते. 
वा. ८, ६, ६) । ४. श्रश्नहृधाना ये धर्म जिनप्रोक्‍्त 
कदाचन। अलब्धतत्त्वविज्ञाना भिथ्याज्ञानपरायणा: ॥। 
झनाथनिधना सर्वे मस्ना ससारसागरे। श्रभव्यास्ते 
विनिदिष्टा ग्रन्धपाषाणसन्निभा: ॥ (वराज्- २६, 
८-६) । ५ निर्वाणपुरस्कृतो भव्य", >< » »€ 
तद्विपरीतोइभव्य । (घव. पु. १, पु. १५०-५१); 
भविया सिद्धी जेसि जीवाण ते भवति भवसिद्धा । 
तब्विव रीदाउभव्वा ससारादो ण मिज्मृति ॥ (धर. 
पु. १, पृ. ३२६४ उद्धृत; गो. जी. ५५६); सिद्धि- 
पुरक्कदा भविया णाम, तव्विवरीया झ्रभविया णाम । 
(घब. पु. ७, पु. २४२) । ६. अभव्यस्तद्विपक्षः स्पा- 
दन्धपाषाणसन्निम: । मुक्तिका रणसामग्री न तस्या- 
स्ति कदाचन ॥ (स- पु २४-२६) । ७. श्रभव्यः 
सिद्धिगमनायोग्य' कदान्निदपि यो न सेत्स्यति । (त- 
भा. सिद्ध. वत्ति २-७) । ५. भव्या: सिद्धत्वयोग्या: 
स्पुः विपरीतास्तथाउपरे । (ल. सा. २-६०)। 
€ रयणत्त यसिद्धीए 5णतचउट्टुयसरूवगो भविदु । 
जुग्गो जीबो भव्यो तव्विवरीशरो भ्रभव्बो दु ॥ (भा. 
जि. १४) । १०: सम्यग्दर्शनादि-पर्यायाविर्भाव- 
शक्तियेस्थास्ति स भव्य , तद्विपरीतलक्षण: पुनर- 
भव्य' । (त. सुखबो, वु २-७ व ८-६) । ११. भ- 
भव्या: झ्रनादिषपारिणामिकाभव्य भावयुक्ता : । (सन्दी 
हरि. व्‌. पृ. ११४) । १२. भविष्यत्सिद्धिको भव्य 
सुवर्णोपलसन्निभ: ॥ श्रभव्यस्तु विपक्ष स्यादन्धपा- 
षाणसन्निम. । (जम्बू, च. ३, २६-३०) । 

१ भविष्य में जो सम्यग्वर्शनादि पर्याय से कभी भी 
परिणत नहीं हो सकते हैं थे प्रमव्य कहलाते हैं । 
प्रभव्यसिद्धिकप्रायोग्य -- भवसिद्धिया णम भवसि- 
द्वियाण च जत्थ ठिदि-भ्रणुभागबंधादिपरिणामा 
सरिसा होदूण पयट्ट ति, सो अभवसिद्धियपाश्रोग्गवि- 
सश्रो त्ति भण्णदे । (जयध.--क. पा. पृ. छ३«८ का 
हि. १) । 
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सखिल स्थात पर भव्य और श्रभण्य जोंवो के स्थिति 
झौर श्रनुभाग बन्ध श्रावि कराने वाले परिणाप्त 
समान होकर प्रवतत होते है, उन्हें अभ-यरिद्धिक- 
प्रायोग्य परिणाम कहते हे । 

अभावप्रमराता- प्रत्यक्षाद रमृत्पलि प्रमाणाभाव 
उच्यते । साउक्मनोह्परिणामों वा विज्ञान वॉडच्य- 
बस्तुनि ॥ प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरेपे ले जायते। 
वस्तुसत्ताववोधार्थ तत्राभावप्रमाणता ॥ (अमाल. 
३८६१-८२; प्र. क. मा. पू श्य८्ष्व १६४ उ.) । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो की श्रन॒त्पक्ति को, श्रथवा उक्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाणरूप श्रात्मा के परिणन न होले को, 
ब्रथवा भ्रन्य वस्तु-विषयक विज्ञान को श्रभाव प्रमाण 


कहते हैं । 
ग्रभिगत--१ सम्मत्तम्मि समिगसों विजा- 
णगम्नो वा वि भअ्रब्भवगआ वा । (बहत्क 


भा. ७३४) । २. सम्यक्त्ये थे अाभिमुख्येन गत. 
प्रविष्ट सोउइभिगत उच्यने, सा वा जीवादिपदार्थाना 
'विज्ञायक ' विशेषण ज्ञाता गोइमिगतः, यहांय 
श्रम्पुपपत ---बावज्जीव मया गुस्पादसूल वे सोक्त- 
व्यम्‌' इति कृतास्युपगस सोपउमिगता | (बहत्क: 
व्‌. ७३४) । 

जो सम्यक्त्व के श्रभिमुव्र हो चुका हे. अथवा 
जीवादि पदार्थों का विशेषरूष से ज्ञाता है, श्रथवा 
जो यह प्रतिज्ञा कर चुका है कि में जीवन पर्चन्त 
गुरु के पारमल को नहीं छोड्गा, उसे श्रभिगत 
कहते हैं । यह उत्सारकल्पयोग्य के कुछ गुणों मे से 
एक है । 

ग्रभिगतचारित्रार्य -देखों श्रधिगतचारित्रय । 
अभिगमनल--प्रभिगमन स्वबाह्मान्मण्डलादस्यस्त र- 
प्रवेशनम्‌ । (जीवाजी, समलय. व्‌ ३-२, पु. १७६, 
सुयंप्र. बु. १३-८१) । 

बाहिरी मण्डल से भीतरी सण्डल मे प्रवेश करने को 
अ्रभिगमन कहते है । 

ग्रभिमर्रा , - ! सो होड़ श्रभिगमरु: संञ्रणाण 
जण अत्थश्रो दिटु । एक्कारसमगादइ पहस्तग विद्ठि- 
बाझों य। (उत्तरा, २८-२३, पृ ३२०)। २. अथ॑- 
ते सकलसूत्रविपयिणी रचिरमिगमरुचि: । (थ्संसं. 
स्वो. व. २, २२, पृ. ३८) । 

जिसने ब्रथस्वरूप से ग्यारह श्ंग, प्रकीणंक और 
दृष्टिवाद रूप सकल श्रुतज्ञान का भ्रम्यास किया है 


११२, जैन-लक्ष णावली 


[अभिगृहीता भाषा 


उसे प्रभिगमरुचि कहते हैं । 

श्रभिगहीत--१ भ्रभिग्गहिदं यह शाभिमुख्येत ग्र- 
हीत स्वीकृत अश्रद्धानम्‌ शअ्रभियृहीतमुच्यते । (भ. 
ब्रा. विजयो. टी. ५६) । २. प्रभिग्गहिद परोपदे- 
शादाभिमुख्येन स्वीकृतम्‌, परोपदेशजम्‌ इत्यर्थ: । 
(भ श्रा. मूला. टो. ५६) । ३. भ्रभि श्राभिमुख्येन 
तत्त्वबुद्ध्या, गहीत यथा भौत-भागवत-बौद्धादिभि । 
(पंचसं. स्वी. व. ४-२) । 

२ दूसरे के उपदेश से ग्रहण किये गये मिथ्यात्थ को 
अभिगृहीत सिथ्यात्व कहते हैं । 

अभिगुृहीत दृष्टि--अ्रभिमुख गृहीता दृष्टि:, इृद- 
मेव तत्त्वमिति बुद्धगचन साख्य-कणादादिवचन था । 
(त. भा. सिद्ध, व. ७-१८, प्‌ १००) । 
तक्व--यथार्थ वस्तुस्वरूप-यही है, इस प्रकार बद्ध, 
सांख्य च कणाद श्रादि के बचनो पर श्रद्धा करने 
को अभिगृहीत दृष्टि कहते हैं । 

श्रभिगृहीता (सिध्यात्व) क्रिया - तत्रामिग्नहीता 
अ्याणा त्रिषप्ट्यधिकाना प्रवादिशतानाम्‌ | (त. 
भा. सिद्ध. बु ६-६) । 

तोन सौ तिरेसठ प्रवादियों के तस्व पर श्रद्धा रसने 
को प्रभिगृहीता क्रिया कहते हैं । 

श्रभिगृहीता भाषा--१. जा पुण भासा प्रत्य 
अभिगिज्क भारिया सा अभिरग्गहिया | (दश्े. च्‌. 
२८०, प्‌ २३९)। २. अ्र्थमशिगृह्य योच्यते घटादि- 
वत्‌ । (दबे, नि. हरि व. २७७, पु २१०) । 
३. भाषा चाभियहे वोद्धव्या-प्र्थ मभिग़द्य या प्रोच्यते 
घटादिवदिति । (श्राव. है. वु. मल. हेस दि. प्‌. 
८घ०)। ४. अभिगुहीता प्रतिनियतार्थावधारणम्‌ । 
(प्रशाप, मलय. व्‌. ११-१६६) । ५- अभिगुदीता 
प्रतिनियतार्थावधा रणरूपा यथेदमिदानी कत॑व्यमिद 
नेति | यहा 2६ "४ >€ अभिगहीता तु श्र्थममिगषदछय 
योच्यन घटादिवत्‌ । (धर्मेंसं, मान. स्वो. थु. ३-४ ४१, 
पृ. १२३) । ६. अनेकेषु कार्येषु पृष्टेषु यदेकतरस्या- 
वधारणमिदर्मिदानी कतंव्यमिति सा अभिमषृहीता 
ध्थवा घट इहइत्यादिप्रसिद्धप्रवृत्तिनिमित्तकपदाभि- 
घान सेति द्रष्टव्यम्‌ू । (भाषार टी. ७५) । 

१ श्र को ग्रहण करके जो भाषा घोली जाती है-- 
जैसे 'घट' श्रादि-- वह झ्रभिगहीता भाषा कही 
जातो है। ६ प्रनेक कार्यों के पूछे जाने पर “इस 
समय इसे करो' इस प्रकार किसी एक का निश्चय 


प्रभिग्रहमतिक ] 


करने बाली भाषा को झभिमृहीता भाषा कहले हैं । 
झ्रयवा प्रदुसनिभिलक प्रसिद्ध पदों के कथन को 
झभिगृहीता भाषा कहते हैं । 
प्रभिग्रहमतिक--पअभिग्रहा द्रव्यादिषु नानारूपा 
नियमा:, तेषु स्वन्परविषये मतिः तद्ग्रहण-ग्राहण- 
परिणामों यस्यासौ ग्रभिश्रहमतिक: । (सम्बोधस 
थ्‌. गा. १९, पृ. १७) । 

ब्रध्याबिकों के विषय में जो झनेक प्रकार के नियम 
हैं उन्हें भ्रभिग्रह कहते हैं। उक्त नियमरूप झ्रभि- 
ग्रहों में स्व भोर पर के विषय में प्रहण करने 
कराने रूप जिसको मति (परिणाम) हुझ्ना करती 
है, उसे प्रभिग्नहटमतिक कहते हे । 

झभिघातगति (क्रियामेद )--जतुगोलक-कन्दु-दा- 
हुपिण्डादीनामभिधातगति । (त वा. ५,२४,२१)। 
लाख का गोला, गेंद शोर काष्ठपिण्ड श्रादि की 
प्रन्य से ताड़ित होने पर जो गति होतो है उसे 
झभिधातगरति कहते हे । 

ब्रभिजातत्व-- १. प्रभिजातत्वं वक्‍तु. प्रतिपाथस्य 
वा भूमिकानुसारिता । (समवा. झभय व. सू- ३५, 
पृ. ६) । २. भ्रभिजातत्व यथाविवल्षितार्थाभिधान- 
शीलता । (रायप. टो. पृ. १६) । 

२ विवक्षित भ्र्थ के श्नुसार कथन को शैली का 
नाम झमिजातत्व है । यह पेतीस सत्यवचनालिशयों 
में झठारहवां है । 

झभिशा (प्रत्यभिज्ञा)--'तदेवेदम्‌' इति ज्ञानममि- 
ज्ञा। (सिद्धिवि. टी. ४-१, पृ. २२६, पं. ५) । 
“बहु वही है” इस प्रकारका जो शान (प्रत्यभिज्ञान) 
होता है उसे झभिला कहते हूँ । 
झभिधान-नासनिबन्धन--जो णामसद्दो पवुृत्तो 
संतों प्रप्पाणं चेव जाणावेदि तमभिहाणणिवंधण 
णाम । (धबला पु. १५, पृ. २) । 

सो नामधाब्द प्रवृत्त होकर केवल प्पना ही बोध 
कराता है, उसे प्रभिधान-नाम-निबन्धन कहते हे । 
यह मासनिवस्धन के तोन भेवों में से दूसरा है । 
झमिधानमल --प्रभिधानमल तद्बाचकः शब्द: । 
(धब. पु. १, पु. ३३) । 

अल-बाचक शब्द को ग्रभिधानमल कहते हे । 
बमिधायकविधि--तदू- (प्रभिधेयविधि-) ज्ञापक- 
द्चाभिधायकविधि: । (ध्ष्टस. यश्षो. वु. ३, ५०) । 


ले. १४ 
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[अभिनिबोध 


विवक्षित भ्रथ॑ (ग्रभिषेय) का शापत्‌ कराने माली 
विधि को ध्रभिधायक विधि कहले हे । 
झभिधेयविधि--यस्य बुद्धि: प्रवृत्तिजनननीमिच्छां 
सूते सोडइभिबेयविधि: । (अ्रष्टस. यज्ञो. घु. ३, ४० )। 
जिसकी बुद्धि प्रवृत्ति को जनक इच्छा को उत्पस्त 
करे उसे प्रभिधेयत्रिधि कहते हे । 

झभिध्या-सदा सत्तवेष्वभिद्रोहानुध्यानम्‌ अभिध्या । 
यथा--अ्रस्मिन्‌ मृते सुख वसाम । (त भा. सिद्ध. 
व्‌. ६-१) । 

प्राणियों के विषय में सदा श्रभिद्रोह के चिन्तवन 
करने को प्रभिध्या कहते हें। जेसे -- इसके मर जाने 
पर हम सुख से रह सकते हे 
झभिनय--भ्रभिनयः: चतुर्भिराज्िक-वाचिक-सा- 
त्त्विकाहायंभेदे समुदितेरसमृदितंब षभिनेतव्यवस्तु- 
भावप्रकटनम्‌ । (जम्बद्ी, बु. ५-१२१, पृ. ४१४)। 
कायिक, वाचनिक, साल्थिक शोर प्राहार्य इन चार 
भेदों के द्वारा, चाहे बे समुदाय रुप में होंया 
पृथक पृथक, श्रभिनेतव्य (जिस वृत्तान्त को नकल 
करके प्रगट किया जाय) वस्तु के भाव को प्रगट 
करना, इसका नाम पझ्रभिनय है । 
अभिनवानुज्ञा--अभिनवानुज्ञा नाम यदा कि- 
लानयो देवेन्द्र: समुत्पद्यते तदा तत्कालवर्तिभि: साधु- 
भियेद्सावभिनवोत्पन्नतयाघ्वग्रहमनुज्ञाप्यते सा तेषा 
साधूनामभिनवानुज्ञा । (बहत्क. थु. ६७०) । 

जब कोई नया देवेन्द्र उत्पन्न होता है तब यह 
तत्कालयरतों साधुभ्रों के द्वारा श्रवग्रह (उपाश्षय ) 
के लिये प्रनुशापित किया जाता है, यह उन साधुझ्ों 
को प्रनुशा ह्भिनवानज्ञा कही जातो है । 
अभिनिबोध-- १. अप्भिनिवोधनमभिनियोधः । 
(स. सि. १-१३) । २. पग्राभिमुख्येन नियतं बोधन- 
मभिनिबोध. । (त. वा. १, १३, ५) । ३ अत्था- 
भिमुहो णियतो बोध. (अभिनिबोध:), स एवं स्वा- 
घिकप्रत्ययोपादानादभिनिबोधकम्‌ । (नम्दी, चू. पु. 
१०) | ४. अत्याभिमुहो निम्नश्रो बोहों जो सो 
मञझ्नो अभिनिबोहों | (विशेषा. भा. ८०, पृ. ३७) । 
५. ध्र्थाईभिमुखों नियतो बोधोअभि निबोध: । (प्राब. 
हरि. व्‌. १, पृ. ७) । ६. भ्रहिमुह-णियमिद॒ट्ट सु जो 
बोधो सो अहिणिबोधो । (घव. पु. ६, पृ. १५-१६)। 
७- यत्तदावरणक्षयोपशमा दिन्द्रिया निन्द्रिया वलम्बाच्च 


झ्भिनिबोध ] 


मूर्तामूलेंद्रब्यं विकल विधेषेणावबुध्यते तदभिनिबो- 
छघिकज्ञानम्‌ । (पंचा. का. मृत. यु. ४१)। ८. भ्रहि- 
मुहरणियमियबोहणमाभिणिबोहियमरणिदिदंदियज । 
(गो. जो. ३०६) । ६. स्थूलवाग्गोचरानन्तरार्थस्य 
स्थाधिनरिचरम्‌ । प्रत्यक्ष नियतस्येतद्‌ वोधाद्िनि- 
बोधनम्‌ ॥ झा. सा. ४-३२) । १०. अभिनिबोधों 
हेतोरन्यथानुपपत्तिनियमनिश्वय. । (लघी. झभय- 
बलि ४-४, पृ. ४५) । ११. अभिमुखेष्‌ नियमिते- 
ध्वर्थेषु यो बोध स प्रभिनिबोध , अभिनिबोध एवा- 
भिनिबोधिकम्‌ । (मूला. बु. १२-१८७) | १२. श्र- 
रथाभिमुखो5विपयेयरूपत्वान्तियतोी 5सशयख्ूपत्वाद्‌ 
बोध. सवेदनमभिनियोधः । स एवं स्वाथिकप्रत्ययों- 
पदानादाभिनिबोधिकम्‌ ; (स्थानांग सू. ४६३, पु. 
३३०) । १३. भ्र्थाभिमुखों नियत प्रतिनियतस्व- 
रूपो बोघो बोघविशेषो 5डभिनिबोध »% » »% । 
श्रथवा प्रभिनिवुध्यतेष्नेताईस्मात्‌.श्रस्मिनू वेति 
प्रभिनिबोध तदावरणकमंक्षयोपशम ! (प्राब मलय. 
व. १, पु. १२; मन्दी. मलय. व्‌. सू. १, प्‌ ६५)। 
१४. प्रभिमुखो वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत 
इच्द्रियाण्याश्रित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोध अभिनि- 
बोध. । (प्रनुयो. मल. हेस. व्‌ १, पृ. २) १५. श्र्था- 
भिमुखों नियतो बोधोष़भिनिवोध., » »€ » अ्रत्ि- 
निबुध्यते था श्रनेनास्मात्‌ भ्रस्मिन्‌ वा श्रभिनिबोध 
तदावरणकर्मक्षयोपशम । (घमंस मलय. बु. ८१६, 
पृ. २९१) । १६. तन्न चायमाभिनिबोधिकज्ञान- 
शब्दार्थे'-प्रभि इत्याभिमुस्ये, नि इति नयत्ये, ततरुच 
प्रभिमुख' वस्तुयोग्यदेशावस्थानापेक्षी, नियत इन्द्रिय- 
मन. समाथित्य स्व-स्वविषयापेक्षी बोघन बोधों 
इभिनिबोध' । (कर्मंत्रि. दे. स्वो. व्‌ गा. ४, पृ. ६) 
१७. लिड्भाभिमुखस्य नियतस्य लिज्िनों बोधन 
परिज्ञानमशिनिबोधः स्वार्थानुमान भण्यते । (त. 
सुलबो, १-१३)। १८. घूमादिदशनादर्न्या दिप्रती- 
तिरनुमानमभिनिवोध: । (श्रन ध. स्वो टी. ३-४; 
त. तु, श्रृत, १-१३) ) 
२ भ्र्थाभिमुख होकर जो नियत वियय का शान 
होता है वहु प्रभिनियोध कहलाता है। १६ बस्तु 
के योग्य देश में श्रवस्थान को श्रपेक्षा रख कर जो 
इन्द्रिय भौर सन के झ्ाञश्यय से झपने नियत विषय 


का--जेसे चकु से रू का--बोध होता है, उसे 
झभिनिब्ोध कहते हैं । 


११४, जेन-लक्षणावली 


[ प्रभिन्‍नदद् पूर्वी 


झभिनिवेद्य- भ्रभिनिवेशइच नी तिपथमनागततस्थापि 
पराधि भवपरिणामेन कार्यस्यथारम्भ । स च नीचानां 
भवति | यदाह-दर्प, श्रमयति नीचान्‌ निष्फल-नयबि- 
गुणदुष्करास्म्म । श्रोतोविलोमतरणव्यसनिमिरा- 
यास्थने मत्स्ये' ।॥ (योगदा. स्वो. वि. १-५३, पृ. 
१५६) । 

नीसिसागग पर न चलते हुए भी दूसरे के भ्रभिभय 
(तिरस्कार) के विचार से कार्य के प्रारम्भ करने 
को श्रभिनिवेश कहते हैं। यह नीच जनों के ही 
होता है। सो ही कहा है “नीच जन जो अ्भिमान 
के बशीभूत होकर निरथ्थक व भ्रनेतिक दुष्कर कार्यों 
को किया करते हैं उनका बह परिश्रम उन मछ- 
लियो के समान हे जिनकी प्रवाह के विरुद्ध तेरने 
की झ्रादत है । 

अ्रभिन्‍नदशपूर्वी -- १. रोहिणिपहुदीण महाविज्जा- 
ण देवदाग्रो पचसया | श्रग्रुट्पसेणाइ खुहयविज्ञाण 
सत्तसया ॥ एत्तृ० पेसणाइ मग्गते दसमपुव्वप८ण- 
म्मि। णेच्छति सजमत्ता ताझ्रो जे ते श्रभिण्णदस- 
पुष्बी । (ति. प. ४, ६&६८-६६) । २ एत्थ दस- 
पुव्विणो भिण्णाभिषण्णभेएण दुविहा होति। तत्थ 
एक्कारसगाणि पढिदूण पुणो & » » सोहिणि- 
झादिपचसयमहाविज्जाओ . सत्तसयदहर विज्जाहिं 
प्रणुगया भ्रो कि भयव झाणवेदि त्ति दुककति । एवं 
ढुक्कमाणाण सव्वविज्ञाण जो लाभ गच्छदि सो 
भिषण्णदसपुब्बी, जो पुण ण तासु लोभ करेदि कम्म- 
बखबत्थी सो भ्रभिण्णदसपुव्बी णाम । (धब. प्रु. ६, 
पृ. ६८) । ३. दशपूर्वाण्यधीयमानस्थ विद्यानुप्रवाद- 
स्था क्षुल्लकविद्या महाविद्याइचा ड पुष्ठप्रसेनादा प्रज्ञ- 
प्त्यादयश्च ते [ताभि] रागत्य रूप प्रदर्ये, सामर्थ्य 
स्वेकम55भाष्य पुर स्थित्वा श्राज्ञाप्पता किमस्मा- 
भिः कर्तंव्यमिति तिष्ठन्ति । तद्बच' श्रुत्वा न भवन्ती- 
भिरस्माक साध्यमस्तीति ये वदन्त्यविचलिततित्तास्ते 
प्रभिन्‍नदेशपूविण' । (भ. झ्रा बिजयो. टी. ३४) । 
४ दशपूर्वाण्युत्पादपूर्वादिबिद्यानुवादान्तास्पेषा सन्‍्ती- 
ति दशपूविण. । ग्रभिन्‍ना विद्याभिरप्रच्याबितचारि- 
त्रास्ते च ते दशपूविणश्च, विद्यानुवादपाठे स्वयमा- 
गतद्वादशशतविद्याभिरचलितचारित्रा: | (भ. श्रा. 
सूला. टोका ऐ४) । 

१. रोहिणी श्रादि महाविद्याश्रों के पांच सो तथा 
अंगृष्ठप्रसेनादि क्षत्र विद्याप्रों के सात सौ देवता 


प्रभिन्‍ताक्षरदक्षपूर्व ] 


झाकर विद्यानुवाद नामक दसवें पूर्व के पढ़ते समय 
ब्राज्ञा देते के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी जो 
उन्हें स्वीकार नही करते ऐसे साधुभों को अ्रभिष्न- 
दद्मपुर्वी कहते हैं। 

अभिन्‍नाक्षरदशपुर्व --- पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकु- 
शीलेषु उत्कर्षणाभिन्नाक्षरदशपूर्वाणि श्रुत भवति । 
को5थे. ? अभिन्‍नाक्षराणि एकेनाप्यक्षरेण अन्यूनानि 
दशपूर्वाँणि भवन्तीत्यर्थ । (त. बृत्ति श्रुत, ६-४७) । 
जो उत्पादपूर्वादि दस पूर्व एक श्रक्षर से भो कम 
ने हो, ऐसे परिपूर्ण दस पूर्वों को प्रभिन्नाक्ष रदशपूर्व 
कहा जाता है। 

श्रभिन्‍नाचार- १. जात्योपजीवनादि परिहरत 
यमिस्ताचार , (ब्यव. भा. सलय. बु. ३-१६४, 
पु. ०-५) । २. से मिन्‍नों ले केशाचदप्यतिचार विजे- 
पेण खण्डित आचारा ज्ञान-चारित्रादिको यस्यासा- 
पमिन्ताजार । [श्रमि. रा १, पृ. ७२५) । 

२ जिसका पश्राचार किसी श्रतिख्ारविशेष के द्वारा 
खण्डित नहीं होता है उसे श्रभिन्नाचार कहा 
जाता है । 

झभिमास - १. मानकपायादुत्पन्नो5ह डरा रोइमि- 
मान । (सं. सि ४-२१)। २. मानकषायोदया- 
पादितोईमिमान । (त- बा. ४, २१, ४, त. सुख- 
बो. व. ४-२१; त. वृत्ति श्रुत. ४-२१) । 

१ समान कषाय के उदय से जो अन्तःकरण से श्रहं- 
कारभाव उदित होता है उसका नाम प्रभिसान है। 
श्रभिमिखार्थ --को ग्रभिमुहत्यो ? इदिय-णोइदि- 
याण गहणपाम्ोग्गों । (धव. पु. १३, पृ. २०६) । 
श्रभिमुख झौर नियमित श्रर्थ के ग्राहक ज्ञान का 
सास अभ्राभिनिद्रोधिक है। इस लक्षण में प्रविष्ड 
'ग्रभिमुख भ्रथं/ का स्वरूप इस प्रकार निर्दिष्ट 
फ्रिया गया है-- जो पदार्थ दस्द्रिय और मन के 
द्वारा प्रहण के योग्य होता है उसे प्रकृत मे अ्रभि- 
सुखार्थ जानना चाहिए । 

अभिरूढ-- १. प्रमिरूदस्तु पर्याय »« « , ॥ 
(लघी, ५-४४) । २. >< »< > भ्रभिरूढो&स्तु 
नयोहभरूढिबियय पर्यायशब्दार्थभित्‌ । (सिद्धिवि. 
११-३१, पृ. ७३६) । 

जो पर्यायवाचो दाब्दों को भ्रपेक्षा ध्र्थ में भेद करे 
डसे अभिरूद (समलिरूठ) कहते हैँ। जेंसे--एक 
ही इन्द्र व्यक्ति को इन्दन किया की भपेक्षा इन्द्र व 


११५, ज॑न-लक्ष णावली 


[भ्रन्िवरद्धित सवत्सर 


शकन क्रिया से छक्षक्त भो कहा जाता है । 
ग्रशिलाप - भ्रभिलप्यते येन यो वा असी प्रभिलाप 
शब्दसामान्यम्‌ ग्र्थसामान्यम्‌ च। (सिद्विबि. टी. 
१०८, पु. ३८, प. ५-६, ! 

जिस (शब्द) के द्वारा कहा जाता है वह शब्द तथा 
जो कुछ (पझ्रयं) कहा जाता है बहु भी झ्भिलाप 
कहलाता है (बोडमतानुसार) । 
झभिवद्धितसास--१. प्रभिवड्ड इक्‍्कतीसा चउ- 
बीस मागसय च्‌ तिगहीण । भावे मूलाहजुपो पगय 
पुण कम्ममासेण ।। (बुहत्क. ११३०) । २. झभि- 
बड़िड्मो य मासों एकत्तीसं भवे अहोरत्ता । भाग- 
सयमेगबीस चउवीस-सएण छेएण || (ज््योतिष्क. 
२-३६) । ३. एकत्रिशद्‌ दिनानि एकविशत्युत्त र- 
शत चतुविशत्युत्तरशतभागानाम्‌ (३१६३४) अभिव- 
द्धितमास । (त. भा. सिद्ध, खु. ४-१५) | ४. भ्रमि- 
बद्धितों नाम मुख्यतः त्रयोदश-चन्द्रमासप्रमाण: सब 
त्सरः, पर तद्द्वादशभागप्रमाणों मासोड्प्यवयवे समु- 
दयोपचा राद्‌ श्रभिवद्धित: । स चेकतिशदहोरात्राणि 
चतुविशत्युत्तरशतभागीकृतस्य चाहो राज्रस्य त्रिकहीन 
चतुविश शत भागाना भवति । (बहत्क. थ. गा. 
११३०) | ५. तथा हि--अभिव्धितमासस्य दिन- 
परिमाणमेकजिशवहो रात एकविशत्युत्त शत 
भागानासम्‌ अहोराभाश्च /८ » ><८ । (व्यब, भा. 
मलय. बु. २-१८, पृ. ७) । 

२ इकतीस दिन-रात श्रोर एक बिन के एक सो 
चौबीस भागो मे से एक सो इकक्‍्कीस भाग प्रमाण 
(३१३३४) कालफों झ्भिवधित सास कहते हैं । 
ग्भिवद्धित संबत्सर-- १. अभिवर्धितों नाम 
मुख्यत त्रयोदश-चन्द्र मासप्रमाण. सवत्सर. । (बृहस्क. 
बु. ११३०) । २. तेरस य चदमासा एसो प्नभरिव- 
ड्िओ उ नायव्वों । (ज्योतिष्क. २-३६) । ३* 
आाइच्च-तेय-तविया खण-लव-दिवसा “उऊ' परिण- 
मंति। पूरेइ णिण्णबलए तमाहु श्रभिवड्ढियं जाण 
(णाम) । (सूत्र ५८) । ४. झभिवधितसवत्सर च 
एकैकस्मिन्‌ भ्रहोरात्राणा त्रीण शतानि श्यशीत्यधि- 
कानि चतुश्चत्वारिशच्च द्वाषष्टिभागा भहोरात्रस्य । 
(सूयंप्र बु १०, २०, ४६), तिन्नि अहोरत्त- 
सया तेसीई चव होइ प्रभिवडद़ो । चोयालीस 
भागा बावद्विकएण छेएण ॥। (सूयंत्र. बु १०, २०, 
५७ उ.), चीण्यहोरात्रशवानि व्यशीत्यधिकानि 


प्रभिषय ] 


चतुश्चत्त्वारिशच्च द्वाषष्ठिभागा भ्रहोरात्रस्य एता- 
बदही राजप्रमाणो5मिवर््धितसवत्स र: । >< >< »< तथा 
यस्मिन्‌ संवत्सरेषधिकमाससम्भवेन त्योदश चन्द्रमासा 
भवन्ति सोइडभिवर्धितसवत्सर, । (सूर्यप्र व. सु. 
४-७, प्‌. १५४ ); यस्मिन्‌ सवत्सरे क्षण-लव- 
दिवसा ऋतव: ग्रादित्यतेजसा कृत्वाइत्तीव तप्ता परि- 
णमन्ति, यहच सर्वाण्यपि निम्तस्थानानि स्थलानि च॑ 
जलेन पुरयति त सवत्सरं जानीहि, यथा त सवत्सर- 
मभिवर्धितमाहु' पूर्वषय. इति। (सुयंत्र. व. ५८, 
प्‌ १७३) । ४. एवविघेन (अभिवद्धितेत) मासेन 
द्रादशमासप्रमाणो53भिवर्धितसंवत्सरः । स चाय त्रीणि 
गजान्यक्वा व्यशीत्यत्रिकानति चतुश्चत्वारिशच्च 
दिपप्टिभागा (३८३२६१)। (त. भा सिद्ध. व्‌ 
४-१५) । 

२ तेरह चार्रमास प्रमाण झभिवधित सबत्सर 
होता है । 

झभिषव -१. द्रवो वृष्यो वाइभिषव । (स सि- 
७-३४) | २ द्रवो वष्यं वाइभिषय: द्रबः । सौवी रा- 
दिक' बष्य वा द्रव्यमभिषवः इत्यमिधीयते । (ले. 
या. ७, २५, ४) | ३ द्रवों वृष्य चाभिषव । [ते 
इलो. ७-३५)। ४. प्रभिषवराहार इति--सु रा-सौवी - 
रक - मासप्रकार - पर्णक्याचनेकद्रव्यसघातनिष्पन्न 
सुरा-सीधु मधुवारादिरभिवृष्यवुक्षद्रब्योपयोगो वा । 
(त, भा. सिद्ध, व्‌ ७-३०) | ५. सौवी रादिद्ववो 
वा वृष्य बाभिषवाहार । (चा. सा. पृ. १३) । 
६. प्रभिषवोड्नेकद्र्यसन्धाननिष्पन्न । सुरा-सौ- 
बीरकादि. मासप्रका रखण्डादिवाँ सुरामध्वाद्यभिष्य- 
न्दिद्रव्योपयोगो वा। (योगशा, स्वो. बिब ३-६८, 
पृ. ५६४५) । ७. ग्रभिषव. सुरा-सौवीरकादिमास- 
प्रकारखण्डादिवा । सुरामध्वाद्यभिष्यन्दिवुष्यद्रव्योप- 
योगो वा। (धर्म. सास. स्वो. बु. २-५०, प्‌ 
१०६) । ८. द्रवों वुष्यशचोभयोभिषवः । (स. वत्ति 
अत, ७-३५) । 

२ द्रव (कांजी) भ्रथवा वृष्य (गरिष्ठ) ब्रब्य को 
भ्रभिणषय कहा जाता है । ४ मदाय, सौबोरक (कांजी), 
विशिष्ट भ्रवस्थागत मांस झ्रोर पर्णकी श्रादि भ्रनेक 
ब्रब्यो के समुदाय से निभित गरिष्ठ खाद्य को भ्रलि- 
बव कहते है । 

झ्रभिष्वज््ू--१. ग्रभिष्वकूर बाह्याभ्यस्तरोपकरण- 
विषयसुखे राग आसक्ति । (त. भा सिद्ध व्‌ 


११६, जन-लक्षणावली 


[अभीदणज्ञानो पयोग 


८-१०) | २ पेज्जे'त्ति प्रियस्थ भाव: कर्म वा 
प्रेम, तच्चानभिव्यक्तमाया-लोभलक्षणभेदस्वभाव- 
मभिष्व ज्भमात्रमिति । (स्थानांग हभय. व्‌. १-४८, 
पृ. २४)। ३. भावों नाम जीवस्य परिणाम , 
सो5भिष्वज्रो5$मिघीयते । >< 2८ >< बेन घन-घान्य- 
कलत्रादिगादयपरिणामेन|स्थ जन्‍्तोरन्ते--भायत्या 
तारकादिभवदु खलक्षण भयमुत्पद्यता स तथाभूतः 
परिणामो5भिष्वद्भ, न सर्वोष्पीति भावाथें: । 
(प्राव. हरि. बु. मल. हेस. टि. पृ. १०६-७ ) । 

१ बाह्य भ्रौर श्रभ्यन्तर उपकरण यूक्त विषय-सुख 
में जो राग या ग्रासक्ति होतो है उसे प्रभिष्वंग 
कहते हैं । यह लोभ का पर्याय नास है । 
ग्रसिष्वष्क रण -- २. ग्रभिप्वष्कण तस्थैव विवक्षित- 
कालस्य संवर््धनमू, परत करणमित्यर्थ:। (बहत्क- 
व १६७५) । २. अभिप्वष्कण पश्चादपसरणम्‌ । 
(भ्राव. हरि. व्‌. मल. हेम. टि. पृ. ८७) ! 

१ घबसतिके विवक्षित विध्वंसादि काल को बढ़ाना 
--पझ्रागे करना, इसका नाम ग्रभिष्यष्कण बादर 
प्राभूतिका है । 

ब्रभिहृत-- १. एकदेशात्‌ सर्वस्माद्वा5धघगतमोदना- 
दिक अभिघटम्‌ [ श्रभिनहतम्‌ | । (मूला. बु. ६-१६) । 
२. स्थादायातमभिहृत ग्रामवारग्ृहान्त रात्‌ । (भाचा. 
सा. ८५-३२) । ३. त्रीन्‌ सप्त बा ग्ृहान्‌ पड़कत्या 
स्थितान्‌ मुक्त्वाउन्यतो5खिलात्‌ । देशादयोग्यमायात्त- 
मन्नाद्य मिहत यते । (अन घ ५-१६)॥ ४. ग्रामात्‌ 
पाटकात्‌ गृहान्तराद्रदायात त्दभिह्ृतम्‌ । (भा, प्रा, 
टी, €€) । 

हे एक पक्ति में स्थित तीन या सात घरों को छोड़ 
कर उससे बाहिर के प्रदेश से श्राये हुए भ्रयोग्य 
झाहारके लेने पर झ्रभिनत (भ्रभिघट) नासका 
उद्गम-दोष होता है । 

झ्रभोक्ष्शज्ञानोपयोग--१. जीवादिपदार्थस्वतत्त्व - 
विषये सम्यस्ज्ञाने नित्य युक्तताइभीवणशानोपयोग: । 
(स. सि. ६-२४) । २. ज्ञानभावनायां नित्ययुक्तता 
ज्ञानोपयोग: । मत्यादिविकल्पं ज्ञान जीवादिपदार्थ- 
स्वतत्त्वविषय ॒प्रत्यक्ष-परोक्षलक्षणम्‌ भज्ञाननिवृत्त्य- 
व्यवहितफल हिताहितानुभयश्राप्तिपरिहा रोपेक्षाब्यव- 
हितफल यत्तस्य भावनाया नित्ययुक्तता ज्ञानोपयोग: । 
(त. वा. ६, रेड, ४, था. सा. पु. २५; त. बुस्ति 
अत. ६-२४, त. सुखबो. ६-२४) । ३. प्रभिक्‍्व ण- 


प्रमेदप्राधान्य | 


णाणोवजोगजुत्तदाए-- प्रभिक्वण णाम बहुवारमिदि 
भणिदं होदि । णाणोवजोगो क्ति भावसुदं दब्वसुद 
बाध्वेक्खदे । तेसु मुहम्मुहुजुत्तदाएं तित्थयरणाम- 
कम्मं बज्मइ, दसणविसुज्मद।दीह विणा एदिस्से 
अणुववत्तीदों । (धव पु. ८, पृ. ६१) । ४. सज्ञान- 
भावनाया तु या नित्यमुपयुक्तता । ज्ञानोपयोग 
एवासौ तन्नाभीक्ष्ण प्रसिद्धित ॥ (त, इलो, वा. ६, 
२४, ६)॥। ५. भ्रज्ञाननिवृत्ति फने प्रत्यक्ष-परोक्षलक्ष- 
णज्ञाने । नित्यमभियुक्ततोक्तस्तज्ज्ैज्ञानोपयोगस्तु ॥। 
(है. पु ३४-१३५) । ६. अभीक्षण ज्ञानोपयोग 
इति--अ्रभीक्षण मुहुर्मुहु' प्रतिक्षण ज्ञान द्वादशाडु 
प्रवचन प्रदीपाडकुशप्रासादप्लवस्थानीय, तत्रोपयोग 
प्रणिधानम्‌ । सूत्रार्थीोमयविषय आत्मनो व्यापार , 
तत्वरिणामितेति यावत्‌ । (त. भा. सिद्ध वृ. ६-२३ )। 
१ जीवादि पदार्थों के स्व्रकीय स्वरूप के जानने रूप 
सम्परज्ञान मे नित्य उपयुक्त रहने को श्रभीवण- 
जञानोपयोग कहते है । 

ग्रभदप्राधानय ---अ्रभेदप्राधान्य द्रव्याथिकनयगरहीत- 
सत्ताद्यभिन्‍नानन्तधर्मात्मकबस्तुशक्तिकस्थ सदादिप- 
दस्य कालाद्यभेदविशेषप्रतिसन्घानंत पर्यायाथिकनय- 
पर्यालोचनप्रादुर्भवच्छक्यार्थंबावप्रतिरोध । (शास्त्रवा 
यशो. टी. ७-२३, पु. २५४) । 

ब्रव्पाधिक नयके द्वारा ग्रहण की गई सत्ता श्रादि से 
प्रशिन्‍त ग्रतन्त धर्मस्वरूप बस्तु के ग्रहण करने की 
शक्षतिबाले सत्‌-झसत्‌ श्रादि पदों की, काल झादि 
के झ्भेद को लक्ष्य करके पर्यायाधिक नयसे उत्पन्न 
होनेबाली शक्ष्ति से श्रनन्‍्तघसात्मक बस्तु के प्रहण- 
रूप ग्र्थ में, आधाकी वूर करना, इसका नाम अभद- 
प्राधान्य है । 

ग्रभेवोपसा र--प्रभेदो पा रइच पर्यायाधिकनयमृदी - 
तान्यापोहपयंवसितसत्तादिमात्र शक्तिकस्य तात्पर्यानु - 
पपत्या सदादिपदस्योकतार्थ लक्षणा। (शआझास्त्रबा. 
यज्ञों, टी. ७-२३, पु. २५४) । 

पर्यायाथिक नयसे ग्रहण किये गये तथा श्रन्यापोह में 
जिनका पयंवसान है ऐसे, केवल सत्‌-प्रसत प्ावि 
थर्मों के प्रहण करने को शक्तिवाले 'सत्‌' झ्ादि 
पदों की तात्पर्य के घटित न हो सकने से झनब्त- 
धर्मात्मक वस्तु के ग्रहण में जो लक्षणा को जातो है, 
इसका नाम झभेदोपचार है । 
अ्रभोज्यगृहप्रबेशन-- 2८ /< >८ चाण्डालादिनिके- 


११७, जैन-लक्षणावलो 


[श्रभ्यन्तरा निवृत्ति 


तबने । प्रवेशों अ्रमतों भिक्षोरभोज्यगृहबेशनम्‌ ॥। 
(ध्रन. ध. ५-५३) । 

भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए भिक्षुका चाण्डालादि 
अस्पृत्य शूद्र के घर में प्रवेश करने पर अ्रभोज्य- 
गृहप्रवेशन नामक श्रन्तराय होता है । 

ब्रभ्यन्तर प्रवधि--तत्र योज्वधि. सर्वासुदिक्षु 
स्वग्योत्य क्षेत्र प्रकाशयति, अवविभता च सह सात- 
त्येन तत स्वद्योत्य क्षेत्र सम्वद्ध सोडम्यन्तरावधि: । 
(प्रशाप. सलय. व्‌. ३१७, पु ५३६) । 

जो अश्रवधिज्ञान सबं दिद्याश्रों मे अपने विषयभूत 
क्षेत्र को प्रकाशित करे और प्पते स्वामी के साथ 
सदा प्रपने विषयभूत क्षेत्र में सम्बद्ध रहे उसे 
भ्रभ्यन्तर-प्रवधि कहते हैं । 

श्रभ्यन्तरा। निव॒ त्ति--देखो श्राम्न्तरनिव्‌ त्ति । 
१. उत्सेघाइगुलासख्येयभागप्रमिताना विशुद्धानामा- 
त्मप्रदेशाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनाव - 
स्थिताना वृत्तिरम्यन्तरा निवृ त्ति. । (स. सि- 
२-१७, ते. वा. २, १७, ३, मूला १-१६) । 
२ विशुद्वात्मप्रदेशवृत्तिराम्यन्तरा । (त. इलो. 
२-१७) । ३. नेत्रादीन्द्रियसस्थानावस्थिताना हि 
वर्तनम्‌ । विशुद्धात्मप्रदेशाना तत्र निब्‌ तिरान्‍्तरा ॥ 
(त. सा. २-४१)। <. श्रम्यन्तरा चक्षुरादीन्द्रिय- 
सानावरणकर्मक्षयोपशमविशिष्टोत्से धाइ-गुलासल्येय - 
भागप्रमितात्मप्रदेशसं इिलष्टसुक्ष्मपुद्ग लसस्थान रूप। । 
(त. सुखबोी, वृ. २-१७) । ४ तत्रोत्सेधासख्येय- 
भागप्रमिताना शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियत- 
चक्षुरादीन्द्रिवसस्थानेनावस्थिता या वृत्तिरम्यन्तरा 
निवृरत्ति । (भ्राचारा. वृत्ति २, १, ६४ पृ. €४)। 
६ बाह्मनिव्‌ त्तीनच्द्रिस्थ खड्गेनोपमितस्यथ या । 
घारोपमान्तनिव्‌ त्तिरत्यच्छपुद्गलात्मिका । (लोक्प्र. 
३-७५, पु. ३६)। ७. >८ > >< खडगस्थानीया 
या बाह्यनिव्‌ त्ते. खड्गधारासमाना स्वच्छत रपुदुग- 
लसमूहात्मिका श्रम्यन्तरा निवृ त्ति: « » > ॥ 
(तन्दी. सलय. व्‌. सू. ३, पृ. ७५) । 5. उत्सेधा- 
डूगुलासख्येयभागप्रमिताना शुद्धात्मप्रदेशाना प्रति- 
नियतचक्षु:श्रोत्र प्राणरसनस्पशे ते र्द्रियसस्थानेनाव_- 
स्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवुत्ति । (सूला. व. 
१-१६) | €. मसूरिकादिसस्थातात्परत: उत्सेघा- 
डूगुलासख्ययभागप्रमिताना शुद्धानामाबरणक्षयोपशम- 
विशिष्टाना युक्ष्मपुद्गलप्रदेशस श्लिष्टाना प्रतिनियत- 


प्रश्यन्तरोपचिव्युत्सग 


अक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनाउबस्थितानामात्मप्रदेशाना 
वृत्तिरभ्यस्तरनिवृत्ति' । (त. वृत्ति श्रुत. २-१७) | 
१ उत्सेधाइगुल के प्रसंख्यातयें भाग प्रमाण शुद्ध 
झात्मप्रदेशों की प्रतिनियत चक्षु झावि इच्चियों के 
क्राकाररूप से रचना होते को भ्रम्यन्तर निव्‌ त्ति 
कहते हैं । 

भ्रभ्यन्त रोपधिव्युत्सग -- १ >< > > भभ्यन्तरो- 
पशधित्यागइचेति । » »८ >< क्रीधादिरात्मभावोडष्म्य- 
न्तरोपधि., कायत्यागश्च नियतकालो यावज्जीबव वा 
अम्यन्त रो पधित्याग इत्युच्यते । (स. सि. €-२६) । 
२ प्रभ्यन्तर, झरीरस्य कपायाणा चेति | (त. भा- 
६-२६) | ३. फोधादिभावनिवृत्ति रभ्यन्तरोपधिव्यु- 
त्सगं; । क्रोध-मान-माया-लो भ-भिश्यात्व-हास्य- रत्य- 
रति- शोक - भयादिदोषनिवृत्ति रम्यन्तरोपधिव्युत्सगं 
हति निएचीयते । कायत्यागइख नियतकालो याव- 
उजोबं बा। कायत्यागदइचाम्यन्तरोपधिव्युत्सग इत्यु- 
च्यते । स पुनद्धिविध -नियतकालो यावज्जीव 
चेति। (त, वा. €& २६, ४-५) । ४. भ्रभ्यन्तर. 
शरीरस्य कषायाणां चेति शरीरस्य पर्यन्तकाले 
विज्ञायाकिचित्क रत्व शरी रक परित्यजति-- उज्म- 
ति | यथोक्‍्तमू--'ज पि य इम्र सरीर इद्ु कत' 
इत्यादि । क्रोधादय, कषाया ससारपरिभ्रमणहेतव , 
त्ेषा व्युत्सगं परित्यागों मनोवाक्कार्य कृत-कारिता- 
नुमतिभिश्चेति । (त भा. लि व. ६-२६) । 

हे क्रोष, मान, साया, लोभ, सिथ्यात्व, हास्य, रति, 
झरति, शोक व भय श्रादि दोषो के त्याग को तथा 
नियत काल तक या यावज्जीवन शरोर के त्याग को 
भी ध्रम्यन्तरोपधिव्युत्सगं कहते है । 
अभ्यास्यान--१ दिसाद कर्मण कतुंबिरतस्य 
विरताविरतस्य वा 5यमस्य कर्तेत्यभधानमश्य।ख्या- 
नम्‌ । (त बा. १, २०, १२, पृ. ७५) । २ श्रम्या- 
ह्यान तदुगुणश्न्यत्वे अप तदूगुणाम्युपगमलक्षणम्‌ । 
(थ्रा. प्र. टी. १२३)। ३. अपमस्य कर्तेति अ्रनिष्ट- 
कथनमस्यास्यानम्‌ । (शव, पु. ४, पृ. ११ ६) । 
४. क्राथमानमायालोभादिमि परेव्वविद्यमानदोषोद- 
भावनमभ्याल्‍्यानम्‌ । (घब पु. १२, पृ. २८५) । 
#. हिसाद्यकर्तू कर्दुर्वा कर्तव्यमिति भाषणम्‌। प्रभ्या- 
स्यानम्‌ & » >.॥ (हू. पु १०-६२)। ६. अभ्या- 
स्यान प्रकट्मसहोपारोपणम्‌ । (स्थानांग श्रभय, व्‌ 
रै-ई६, पृ. २४)। ७. भ्रभ्यासश्यानमसहोषा रोपणम्‌ । 
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(प्रज्ञापना सलय. बु. २२-२८०, पृ. ४ड्८) ! 
८5. इणमणेण कियमिदि श्रणट्ुकहणमब्मकखाण णाम | 
(प्रद्भपण्णत्तो पृ. २६२) । &. अ्रभ्याख्यात मिथ्या- 
कलडुदानम्‌ । (कल्पसू. व. ११८) । 

१ हिसादि कार्य का करने वाला, चाहे वह 
विरत हो चाहे विरताविरत हो, 'यह उसका कर्ता 
है! इस प्रकार उसके सम्प्रन्ध में कहना; इसे भ्रम्पा- 
ख्यान कहते हैं । २ भ्रथवा जिसमें जो गुण नहीं है, 
उसमे उस गुणका सद्भाव बतलाने को श्रभ्यास्यान 
कहते हैं । 

अभ्यास--यावत्‌प्रमाणो यो राशिभंबेत्‌ स्वरूप- 
सख्यया । स न्यस्य तावतो वारान्‌ गुणितोडम्यास 
उच्यते ॥ (लोकप्र. १-१६५) । 

विवक्षित राशि स्वरूप व संख्या से जितनी हो, उस 
स्थापित कर उतने बार गुणा करने को प्रम्थास 
कहते हैं। जेसे--५>८ ५५८ ५२८५ /८ ४३१२५ । 
प्रभ्यासवर्तो--- १, गुरुणो य लाभकखी अब्भास 
बट्ूते सवा । साहू आगार-इगिएहि स्दिद्वों वत्ति 
काऊण ॥ (व्यव. भा, १-७६, पृ. ३१)। २. गुरो- 
रभ्यासे समीपे बतंत इति शीलोध्म्यासवर्ती गुरुपाद- 
पीठिकाप्रत्यासस्नवर्तीति भाव । (व्यक्ष भा. सलय. 
बु. १-७८, पृ. ३१) । 

जो साधु ज्ञान, दर्शन झौर सयस के लाभ को 
इच्छा से सदा गुरु के समोप रहता है तथा नेत्र व 
मुखादि के श्राकार और शरीर की च्षेष्टा से यदि 
कुछ संदेश दिया जाता है तो उसके करने में उद्यत 
रहता है, ऐसे साधु को प्रभ्यासवर्तो कहा जाता है । 
यह भ्रौपचारिक विनय क ७ भेंदो से प्रयम है । 
प्रभ्यासासन--देखो श्रम्यासवर्ती । श्रम्यासासनम्‌ 
उपचरणीयस्यान्तिकेउवस्थान म्‌ । (ससवा. प्रभय. भ्॒ 
&?१, पृ. ८६) । 

उपचरणीय--भ्रादर-सत्कार करने के योग्य गुर 
झादि क-- समीप से स्थित रहने को पअ्रस्यासासन 
कहुते हैं । 

भ्र्याहत (भाहारदोपभेद)--१. स्वग्रामादे साधु- 
नि्मित्तमभिमुखमानीतमम्याहुतम्‌ । (दवाब, हूरि- 
यू रे-३, पु. ११६; धर्मंस. सान, स्वो. बु. ३-२२, 
पृ. ४०)। २. गृह-ग्रामादे साध्वर्थ यदानीत तदस्या- 
हृतम्‌ । (योगशा. स्वो. विद. १-३८, पृ. १३४) । 
३» स्व-परप्रामात्‌ साधुनिमित्त य आ्रानीयते सोड्स्‍्या- 


प्रभ्याहुत ] 


हुतपिण्ड. । (झ्राब. हु. व्‌. मल. हेस. टि. पृ. ८१) । 
१ स्वकीय प्रास क्रादि से साथु के निभित्त लाये हुये 
धाहार को भ्रम्याद्तत कहते हैं । 

झभ्याहुत (वसतिकादोषभेद ) -- कुड्याद्यर्थ कुटी- 
रक-कटादिक स्वार्थ निष्पन्नमेव यत्सयतार्थमानीत 
तदब्भाहिडम्‌ । (भ. ञझ्रा. विजयो व भूला. टी. २३०; 
कातिके टी. ४४६, पु. ३३७-३८५) । 

अपनी कुटी (कोंपड़ी) के बनाने के लिए लाए गये 
कुटीरक और चटाई झ्रादि यदि साधु के लिये दी 
जाती है तो यह उसके लिये प्रभ्याहृत नासमका 
वसतिकादोष होता है । 

अभ्युत्यान--- !. अम्युत्यान गुर्वादीना प्रवेश-निष्क्र- 
मणयो: । (भ. भरा. बिजयो. टो. ११६) । २. गुर्वा- 
दीना प्रतेश-निष्क्रमणयो सम्मुखमुत्थान अम्युत्था- 
नम्‌ । (भ. श्रा. मूला. टी. ११६) । ३ प्रभ्युत्था- 
नमासनत्याग, । (समवा. श्रभय. व्‌. ६१९, प्‌ ६५) । 
१ गुरु श्रादि के आने-जाने पर उनके सम्मान प्रदर्श- 
नाथं श्रपना प्रासन छोड़कर खड़े हो जाने को भ्रम्यु- 


त्थान कहते हैं । 

ग्रभ्युदय-- १. पूजाथ्जिश्वर्येबेल-परिजन-कामभोग- 
भूयिष्ठे । झतिशयितभुवनमद्भुतमभ्युदय फलति 
सद्ृधर्म. ।। (रत्नक. श्रा. १३५)। २. इन्द्रपद 
तीर्थकरग्भावता र- जन्माशभिषेक-सा म्राज्य - चक्ररति- 
पद-नि.क्रमणकल्याण - महामण्डलेश्व रादिराज्यादिक 
सर्वार्थसिद्धिपर्यन्तमहमिन्द्रपद सर्व सासारिक विशि- 
ष्टमविशिष्ट सुखमम्परुदयमित्युच्यते । (त. बृत्ति श्रुत, 
७-२६) । 

१ पुजा-प्रतिष्ठा, धन-सम्पत्ति, प्राशा, ऐश्वयं, बल, 
परिजन झर कामभोग; इत्यादि की प्रचरता से 
प्राप्ति होना, इसका नाम श्रभ्युदय है । 

प्रज्चन-- एवं बध पाविदृण से प्रब्भाणं वा अवारिसु 
वा मेहा अश्रब्भा णाम । (घर, पु. १४, पृ. ३५) । 
वर्षा-विहीन मेघ प्रश्न कहलाते हैं । 
भ्र्नावकाइदा पतन --प्रव्भावगा ससयण बहिनिरा- 
वरणदेंशे शयनम्‌ । (भ. भरा, बिजयो. व मला. टी. 
२२५) । 

गृह झादि के बाहर निरावरण स्थान में सोने को 
भझअझावकाशदायन कहते हैं । 


प्रश्रावकादाइतिखार-- १. सचित्ताया भूमो त्रस- 
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सहितहरितसमुत्थिताया विवरवत्यां शयनम्‌, भ्रकृत- 
भूमि-शरी रप्रमाज॑नस्य हस्त-पादसंकोच-प्रसारणम्‌, 
पार्र्बवान्‍्तरसंचरणम्‌, कण्ड्यनं वा, हिम-समी रणास्यां 
हतस्य कर्देतदुपशमो भवत्तीति चिन्ता, बशदलादि- 
भिरुपरि निपतितहिमापकर्षणम्‌ भ्रवश्यायघटूना वा, 
प्रचुरवातातपरदेशो इयमिति संक्‍्लेश' प्रस्नि-प्रावरणा- 
दीना स्मरणम्‌; ग्रश्रावकाशातिचार, । (भ. झश्रा. 
धघिजयो. टी. ४६७) । २. भ्रश्रावकाणस्य हिमवाता- 
म्यामुपहतस्य कदेतदुपशम. स्यथादिति चिन्ता, वशदला- 
दिभिरुपरि निपतितहिमस्यापकर्षणमवश्यायघट्ना 
वा, प्रभूतवातातपदेशो5यमिति सकक्‍लेशोडग्नि-प्राव र- 
णादीना स्मरणमित्यादिकों5भ्रावकाशातिचार । (भ. 
भा. मूला टो. ४८७)। 

१ सचिस, त्रसजीब-बहुल एवं सछिदर भूमिपर सोना; 
भूमि व दारीर के प्रमाणन के बिना हो हाथ-पेर 
झावि को सकोड़ना व फेलाना, करवट धवलना, 
शरीर को खुजलाना तथा बर्फ य यायु से पीड़ित होने 
पर 'कब यह शान्त होता है! ऐसा चिन्तन करना, शाँस 
के पत्तो भ्रादि से ऊपर पड़ी श्रोसबिन्डुओं को हटाना; 
इत्यादि भ्रश्रावकाशशयन के भ्रतिचार हैं । 
प्रश्नावकाशी- अभ्रेउवकाशो5स्ति येषां तेडअ्रावका- 
शिन', शीतकाले बहि.शायिन । (बोगिभ.टो १२)। 
शोतकाल में निरावरण प्रदेश में सोनेवाले साथु को 
अ्रश्नावकाशी कहते हैं । 

श्रमध्यस्थ (अ्रमज्भृत्थ )-जे णवि बट इ रागे णवि 
दोसे दोण्ह मज्मयारम्मि। सो होइ उ मज्भत्थो 
सेसा सब्बे श्रमज्भत्था ॥ (शझ्राव. नि. गा. 5०३) । 
जो न तो राग में बतंमान रहता है श्लौर नद्ढगष में 
भी, किन्तु उनके मध्य में श्रवस्थित रहता है। वह 
सध्यस्थ होता है। शेष सबको अ्रमध्यस्थ जानना 
चाहिये । 

ग्रमनस्क -- १. न विद्यते मनो येषा तेडमनस्काः । 
(स सि. २-११, त. वा. २, ११, १; त. सुखबो. 
२-११) + २. मनसो द्रव्य-भावभेदस्य सन्निधानात्‌ 
समतस्का:,._ तंदसन्तिधानादमतस्का: । >< >< »< 
केचित्‌ पुनरमनस्का', शिक्षाद्यग्राहिवेदनकार्यस्य सिद्धे- 
रन्यथानुपपत्ते: । (त. इलो. २-११) । ३. ये पुल- 
मविमनर्सवोपयोगमात्रेण. मन पर्याप्तिकरणविश्ेष- 
निरपेक्षेण युक्तास्तेउमनस्का:॥ (त. भा. सि. थ. 
२-११) । ४: न बिद्वते पूर्वोक्त (द्रव्य-भावमेद॑ं ) 


अमनोज्ञ ] 

द्विपकार मनो येषा तेइमनस्का । (ते. वृत्ति भुत. 
२-११) । 

२ ब्रद्प-भाव स्व्प ससते रहित जोबों को प्रस- 
नस्क कहते हैं | 


अ्रमनोज्च-- प्रमनोज् प्रप्रिय विप कण्टक-्मत्र- 
बस्वादि, तद बाब्राकारणत्थादमनोजम्‌ इत्पच्यते । 
(स. सि, ६-३०) २. प्रप्रियममनोश वाधाकारण- 
त्वात्‌ । यदत्रिय वस्तु विप कण्टकन्शत्रु-झम्त्रादि 
तद बाधाकारणत्वादमनोज्ञमित्युच्यते । (त. वा. €, 
३०, १)। ३ प्रप्रियमसनोज्ञम, ब्राधाकारणत्वान्‌ । 
(त, इलो, ६-३०) । 

१ बिष, कण्टक और शत्रु आ्रादि जो बाधा के कारण 
हैं, उन प्रप्रिय पदार्थों को श्रमनोज् कहते है । 
प्रमनोज्ञ-सम्प्रयोग-सम्प्रयुक्त श्रातंध्यान (अ्रम- 
णुण्ण-संपश्नो ग-संप उत्त श्रट्ठज्कारए)-!१ प्रमणुण्ण 
णाम प्रप्पिय, समंतओ जोगा संपग्मोगों तेश ग्रत्पि- 
एण समततों साउत्ता तस्स विप्पग्मोगा मिकखी सति- 
समण्णागते यावि भव सतिसमण्णागते णाम 
चित्तणिरोहों काउ भायइ जहा फह णाम मम एवसु 
प्रणिट्ठेयु व्रिसएसु सह सजोगा ने होज्जत्ति, गेसु 
अणिट्ठेंस विसयादिसु पश्राम समावण्णों अप्पत्तेसु 
इटठेसु परमग्िद्विमावण्णो रागद्रोसवर्सगश्नो नियमा 
उदयकिलिन्न व्व पावकम्मरय उनचिणाइ त्ति प्रट्टस्स 
पढ़पो भेदों मनो। (दछ्व चू प्‌ २६ ३०)। ०. कदा 
ममाउनन ज्वर-शूल शत्रु-रोग[दिना वियोगो भविष्य- 
तीत्येब चिल्तनम्‌ आरर्तध्यान प्रथमम्‌ | (मूला. ब्‌ 
२१-१६८) । ३ अमनोज्ञाना शब्दादिबिपयाणा 
तदाधारवस्तुना चे रासभादीना सप्रयाग तद्िप्रयाग- 
चित्सनमसप्रयोगे प्रार्थना व प्रथमम्‌ । (धर्मस सान. 
स्व. वृ. ३, २७, पृ. ८० ) । ४ प्रमणुन्नाण सहाइ- 
विसयवत्यूण दोसमइलेस्स । बणिश्न॑ं विश्ोगचितण- 
मसप्श्मोगाणुसरण च ॥६॥ (पश्राब. ४ प्र.-- अभि. 
रा. १ पृ. २३५)। 

१ प्रमनोज्ञ (अनिष्ट) वस्तुओं का सयोग टोने पर 
उनके वियोग का प्रभिलाषी होकर जो पह विचार 
किया जाता है कि इन झनिष्ट विषयों के साथ मेरा 
संयोग कंसे नण्ट होगा, यह श्रमनोमसम्प्रयोग नाम- 
का प्रथम प्रार्तध्यात है । इसके प्राश्रय से झ्रनिष्टट 
विषयों में द्वेषभाव को प्राप्त होकर और भ्रप्नाप्त 
इ्ट पदार्थों में लोलुपता को प्राप्त होकर जीव 
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राग-हेंष के वशोभूत होता हुआ पाप कर्म का सचय 
करता है । 

श्रमात्य (श्रमच्च ) --१. सजणवय पुरवरं चितंतो 
ग्रत्थ (चछ) इ नरवति च। वबहार-नीतिकुसलो 
अमच्च एयारिसो & » » ।| (व्यय, भा. ३, 
पृ. १२६) । २. अमात्य' देगशाधिकारीत्यथ: । 
(त्रि. सा. टी. ६८३) | ३. यो व्यवहारकुशलो 
नीतिकुशलश्च॒ सन्‌ सजनपद पुरवर नरपति चर 
चिन्तयन्नवतिष्ठते स एतादृशों भवति भ्रमात्य:। 
ग्रथवा यो राज्ञो5पि शिक्षां प्रयर्छति । (व्यव- भा. 
सलय. ब. ३, पृ. १२९), अमात्यो राजकार्य- 
चिन्ताकृत्‌ । (व्यव. भा. सलय. बु. २-३३) । ४. 
अमात्या सहजन्मानों मंत्रिण । (कल्पसूत्र बु. 
३-६२) । 

१ जो व्यवहारचतुर व नीतिकुशल होता हुआा 
जनपदों सहित श्रेष्ठ नगर और राजा को भी जिन्ता 
करता है वह प्रमात्य कहलाता है। २ वेश का 
जो भ्रधिकारी होता है उसे श्रमात्य कहा जाता है । 
ग्रमागंदर्शन--चौरमागगंप्रयच्छकाना मार्गान्‍्तरकथ 
नेन तदज्ञापनम्‌ । (श्रा, गु. वि. पृ. १०; प्रश्नव्या, 
थे. पृ. १६३) । 

चोरों का मार्ग पुछने वालों को दुसरा सार्ग बताकर 
उससे ग्रनभिज्ञ रखना, इसे श्रमागंदर्शन कहते हैं । 
ब्रमिन्रक्रिया--१. अ्रमित्रक्रिया द्ेषलक्षणा | (गृ. 
गू. ष. व. १५, पृ. ४१)। २. अमिन्रक्रिया पित्रादिषु 
स्वल्पेथ्प्यपराने तीक्रतरदण्डकरणम्‌ । ( धर्संसं, सान. 
स्वो. वृ. ३, २७, पृ. ८६२) । 

२ पिता श्रादि के द्वारा अल्प भो प्रपराध के हो 
जाने पर तोक्न दण्ड देते को असिन्नक्रिया कहते हैं । 
श्रमूढहक्‌ --भतत्त्वे तत्त्वश्रद्धान मृढदृष्टि: स्वलक्ष- 
णात । नास्ति सा यस्य जीवस्यथ विख्यात. सोअस्त्य 
मूढदूक ।। (लाटीस ४-१११, पंचाध्या. २-५८६) 
जिस जीव की प्रतत्त्व में तस्वश्नद्धारुप मद दृष्टि 
नही रहतो है वह अ्रमृढदृक कहलाता है । 
श्रभृढहष्टि--१. जो हवदि भ्रसंमृढों चेदा सब्बेसु 
कम्मभावेमु । सो खलु भ्रमृददिट्टी सम्माविट्टी मुणे- 
दव्बों ॥ (समयप्रा, २ ५०) । २. कापये पथि 
दु खाना कापथस्थेव्प्यसम्मति: । श्रसपृक्तिरतुस्कीति- 
रहा दा किक्यत ॥ (रत्मक १४)।+ ३. बहुविधेषु 
दुने यदर्शन वरत्मेसु तत््ववदाभासमानेबु॒ युक्‍रयभाव॑ 


प्रमृढद्ष्टि ] 


परीक्षा-पक्षुषा व्यवसाय्य भ्रष्यवस्य विरहितमोहता 
प्रमूढदृष्टिता । (त. वा. ६, रेड, १; था. सा. प्‌. 
३; ते. सुखबो, ६-२४; कातिके. टी. ३२६) । 
४. प्रमूढ़दृष्टिःव बालतपस्वितपोतिद्यातिशयदरोनर्न 
मूढा स्वरूपान्‍न्न चलिता दृष्टि. सम्यग्दर्शनादिरूपा 
यस्याउसावमृद्दृष्टि:। (वे. हरि. बु. पृ. १०२, 
व्यय, भा. मलय. वु. १-६४, पृ. २७; धर्माव. मु 
वु. २-११; घमंसं. मान. स्वो. व. पृ. १६)। ५. भय- 
लज्जा-लाहादो हिंसा5९रंभो ण मण्णदे घम्मो । जो 
जिणवयणे लीणो अमूढदिट्टी हवे सो दु ॥। (कीतिके- 
थ. ४१८) ! ६. यतो हि सम्यर्दृष्टि: टकोत्कीर्ण- 
ज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहाभावादमूढ- 
दृष्टि: । (सम्यप्रा. झ्सृत.ब.२५०)६ ७. लोके शास्त्रा- 
भासे समयाभासे च देवता55भासे । नित्यमपि तत्त्व- 
रुचिता कर्तव्यममपूढदृष्टित्वम्‌ ।। (पु. सि. २६) । 
६८. देव-धर्म-समयेषु मूढता यस्य नास्ति हृदये कदा- 
चन । चित्तदोषकलितेबु सन्मतेः सो&च््यते स्फुटम- 
मूढदृष्टिक: )। (झमित. श्रा. ३-७६) । €. बीत- 
रागसर्वज्नप्रणीतागमार्थाद्‌ बहिर्भूते: कुदृष्टिभियंत्‌ 
प्रणीतं घातुवाद-खन्यवाद-हरमेखल-क्षुद्रविद्या-व्यन्त र- 
विकुर्वणादिकमशानिजनचित्तचमत्कारोत्पादक ॑ दृष्ट्वा 
श्रुत्वा च योजसौ मूढ़भावेन घममंबुद्ध्या तत्र रुचि 
भक्ति न कुरुते स एवं व्यवहारोअ्मृढदृष्टिरुच्यते 
(बू. दृष्यसं. टी. ४१)। १०. मनो-वाक्‌-का ये भमिथ्या- 
दर्शनादीना तद्वता चाप्रशसाकरणम्‌ प्रमूढ़ सम्यगू- 
दर्शनम्‌ । (रट्सक. टी. १-१४) । ११. तदन्यज्ञान- 
विज्ञानप्रशसा विस्मयो ज्किता । युक्तियुक्तजिनोक्तेर्या 
रुचि: सा अमूढदृष्टिता । (श्राचा. सा. ३-६०) । 
१२. न मूढा श्रमूढा, श्रमूढा दृष्टिः रुचियेस्थासाव- 
मूढदृष्टिस्तस्य भावों 5मूढदृष्टिता, लौकिक-साम- 
यिक-बंदिकमिथ्याध्यवहा राध्परिणामो $मूढदृष्टिता । 
(सूला. ब.. ५-४) । १३- णेगविहा इड्ढीओो 
पूर्य परवादिणं न दटूदूण । जस्स ण मुज्कइ दिद्ी 
भ्रमूढदिट्टि तयं बिति।। (व्यब. भा. सलय. बु. 
१-६४, पृ. २७ उद्धुत)। १४. यो देव-लिजि-समयेषु 
तमोमयेषु लोके गतानुगतिके अप्यपथकपान्थे । न 
द्ेष्टि रज्यति न च॒प्रचरद्विचार: सो5मूढदृष्टिरिह 
राजलि रेवतीवत्‌ ॥ (प्र. घ. २-१०३); भ्रमूढ़ा 
पडनायतनत्यायादन भिभूता, दृष्टि: सम्यक्त्वं यस्या- 
ल. १६ 
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सावमूढदृष्टि:। (अ्रन. घ. सवी. टी. २-१०३) । 
१५४. अमूठा ऋद्धिमत्कुती थिकदर्शने उप्यविगीतमस्मद्‌- 
दर्शनम्‌ इति मोहरहितता, सा चाउसौ दृष्टिब्च बुद्धि- 
रूपा अमूढदृष्टि:। (उत्तरा. ने. बृु. २६-३१) । १६ 
परवाइडबरेहिं भ्रमूढदिट्टी उ सुलसाई । (ग्‌. गु. घ. स्वो. 
व्‌. ७, पु. २७)। १७. दोषदृष्टेष्‌ शास्त्रेषु तपस्वि- 
देबतादियु । चित्त न मुह्यते क्वाषि तदमूढ निगद्यते 
(भावसं. वाम. ४१३) । १४८. परतत्तवेषु मोहोज्भ- 
कत्व झमूढदृष्टिखम्‌ । (भा प्रा.टी. ७७) | १४६. 
प्रनाहतदृष्टतत्त्वेष्‌ मोहरहिवत्वममूढदृष्टिता । (त्त 
बृत्ति श्रृत. ६-२४) | २०. देवे गुरो तथा धर्मे दृष्टि- 
स्तत्त्वाथंदेशिनी । ख्याता उप्यमूढदृष्टि: स्थादन्यथा 
मूढदुटिता ॥ (लाटीसं., ४-२७७; पंचाध्यायों 
२-७७३) । 

१ दुःखोंके कारणभूत कुमार्ग--मिश्यादर्द नादि-झोर 
उसमें स्थित मिथ्यादृष्टिट जीवों की भी सन-वच्नन- 
कायसे प्रहांसा न करना, इस का नाम भ्रमृट॒वृष्टि है। 
३ जो सन्‍्सार्ग के समान प्रतीत होने वाले मिथ्या- 
सार्गों में परीक्षारूप नेत्र के द्वारा युक्ति के प्रभाव 
को देखकर--उन्हें युक्तिहोन जानकर---उनमें 
मुग्ध नहीं होता है उसे श्रम॒ढवृष्टि जानना चाहिए । 
प्रमुतं--१. जे खलु इदियगेज्का विसया जीवेहिं 
हुति ते मुत्ता। सेस हवदि श्रमुत्त ८ 2८ »<॥ (पंचा. 
का. ६६) । २. स्पर्श-रस-गन्ध-वर्णा भावस्व भावम- 
मूत्तम्‌ । (पंचा. का. अ्रमृत. बु. ६६) । ३. भ्रमूर्ताः 
ताम-गोत्रकर्म क्षयाद्‌ रूपादिसंनिवेश मयमूरति रहिता: । 
(शास्त्रवा. टी. ११-५४) । 

१ जीव जिन बिषयों को इन्द्रियों से प्रहण कर सकते 
हैं थे भूर्त होते हैं। उनसे भिन्‍त शोष सबको अमूर्त 
जानना चाहिए । ३ नाम व गोज् कर्मों का क्षय हो 
जाने पर रूपादिमय मूति-- शरीर---से रहित मुक्त 
ज्ीयों को भी श्मूर्त जानना चाहिए । 
झमूतंत्व--१. >< >< »< श्रमू्तत्व विपर्ययात्‌ । 
(ब्रब्यानु, ११-५)। २. »< >< »< अमूतंत्व॑ गुणो 
मूतंत्वाभावसमनि (न्वि)तत्वमिति । (ब्रब्यानु, टी. 
११-५) । ३- भमूर्तत्वं रूपादिरहित्वम्‌ू । (खलि- 
तबि. पं. पृ. २५) । 

२ सूतंता के अभावरूप गुण का नाम झसूतंत्व है। 
झमूतंद्रव्यभाव--भवगाहणादियो भ्रमुत्तदब्वभावो । 


भ्रमुतल्लावी ] 


(धर, पृ. १२, पृ. २) । 
इावगाहुन झादि को प्रमूते भचित्त द्रव्यभाष कहा 
जाता है । 

अग्ृत्राथोी (प्रसलडसघी)--१. य्रेषां पाणिपुट- 
प्राप्त भोजन यत्‌ किचिदमृततामास्कन्दति, येषा वा 
व्याहुतानि प्राणिनाममृतवदनुग्राहकाणि भवन्ति ते 
अ्ूतस्राविण:। (त. वा. ३-३६, पु. २०४)। 
२. जेसि हत्थपत्ताहारों श्रमडसादसरूवेण परिणमइ 
ते प्रमडसविणों जिणा। (धव. पु. ६, पृ. १०१) । 
३, अमृतस्राविणों येषा पात्रपतितं कदन्‍नमप्यमृतरस- 
बीयंविपाक जायते, वचन वा शारीर-मानसदु'ख- 
प्राप्वाता देहिना अमृतवत्सन्तर्पक भवतति ते 5मृत- 
स्राविण:। (योगशा. स्थो. विव. १-८) । ४ येषा 
पाणिपात्रणगतमन्त॑ं वचन चाम्ृृतवद्‌ भवति ते अम्ृता- 
स्राविण. | (त. बृत्ति श्रत. ३-२६) । 

१ जिसके हाथ में रखा हुआ मीरस भी प्राहार 
झमृत के समान सरस बन जाय, तथा जिनके बचन 
अभृत के समान प्राणियों का प्रनुप्रह करने वाले हों, 
उन्हें प्रमृतलावी कहते हैं । 

प्रमृुतात़्॒वी ऋद्धि (पश्रमियासवी रिद्धो )--मुणि- 
पाणि-सठियाणि रुक्खाहारा5४दियाणि जीय खणे । 
पावंति भ्रमियभाव एसा भ्रमियासवी रिद्धी ॥ श्रहवा 
दु खादीण महेसिवयणस्स सवणकालम्मि | णासति 
जीए सि्घ सा रिद्धी श्रमियश्नासवी णाम ॥ (ति. प. 
४, १ ०८४-८५) ] 

जिसके प्रभाव से साथु के हाथ सें दिया गया रूक्ष 
भी श्राह्ार भ्रमृत के समान स्वाविष्ट हो जाय; 
भ्रथवा जितके प्रभाव से मुख से निकले हुए बचन 
प्राणियों को भ्रपृत के समान हितकारों होते हैं, बह 
प्रमृताजबवी ऋड्धि कही जाती है । 
झमेचक--परमार्थेन तु व्यक्तजञातृत्वज्योतिषैकक: । 
सर्वभावान्तरध्वसिस्वभावत्वादमेचक' ।।  (ताटक 
से. क. १-१८) । 

श्रात्मा चूंकि शासृत्वरूप ज्योति से एक होता हुआ 
अस्य सब भावों से रहित स्वभाव वाला है, अतएव 
उसे ध्मेचक-एक शायकस्वभावज--कहा जाता है । 
प्रमेध्य--लेपोउमेध्येन पादादेरमेध्यं ८ »< ९ (अन- 
भ. ५-४४); प्रमेध्यं नामान्तरायो भोजनत्यागकरणं 
स्परात्‌। य' किम्‌ ? यो लेप: उपदेह: | कस्य ? पादा- 
देश्च रण-जड्डा-जासवादे: । कस्य ? साधो: स्थानान्सर 
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गच्छत. स्थितस्य वा । केन ? प्रमेध्येनाशुभेन पु रीषा- 
दिद्वव्येण । (अन. घ. सस्‍्थोी. टो. ५-४४) । 
झपवित्र सल-मत्रादि से साधु के पैर झ्ादि के लिप्स 
हो जाने पर पझ्मेध्य नामका भोजन-अ्रन्तराय 
होता है । 

प्रम्बधात्री दोष--स्वय स्वापयति स्वापननिमित्त 
विघान चोपदिशति यस्‍स्मैं दात्रे स दाता दानाय 
प्रवतंते, तहान यदि गृह्लाति तदा तस्याम्बधात्री 
नामोत्पादनदोष । (सूला. बु. ६-२८) । 

यदि साधु दाता के बच्चों को स्वयं सुलाता है श्रोर 
उनके सुलाने का उपदेश भो देता है तो चूंकि इससे 
दाता बान में प्रवृत्त होता है; भ्रतएव उस दाता के 
द्वारा दिये जाने वाले दान को यदि साधु ग्रहण करता 
है तो वह अम्बंधात्री नामक उत्पादनदोष का भागी 
होता है । 

झम्ल--१. आराश्रवणक्लेदनकृदम्ल: । ([भझनुयो. 
हरि. व. पृ. ६०; त. भा सिद्ध. व. ५-२३) । 
२० जस्स कम्मस्सम उदए्ण सरीरपोग्गला शभ्रबिलर- 
सेण परिणमति त अबिल णामकस्म । (धब. पु. ६, 
पृ. ७५) । ३. अग्निदीपनादिकृद्‌ प्रम्लीकाश्याश्रितो 
अम्ल । यदम्यदायि--भअ्रम्लो5ग्निदी प्तिकृतस्तिग्ध' 
शोफपित्तकफापह: । क्लेदन. पाचनों रुच्यो मूढवा- 
तानुलोमक ॥ यदुदयाज्जीवश री रमम्लीका दिवद्‌ 
प्रम्ल भवति तदम्लनाम । (कर्मवि. वे. स्‍्वो. व. 
४०, पृ. ५१ ) || 

१ झ्राप्षवण झोर क्लेदन को करने बाला रस श्रम्ल 
कहलाता है। २ जिस कर्म के उदय से शरोर के 
पुद्गल पग्रम्ल रस से परिणत होते हैं, उसे श्रम्ल 
नामकर्म कहते है । 

झयन-- १. 2८ *८ >< उड़त्तिदय । श्रयण »< >< »<॥ 
(हि. प. ४-२८६)। २ तिण्णि उऊ भ्रयण । 
(प्रनुयो. १३७; जम्बूही, सृ. १८) | ३. तिन्नि य 
रियवो भ्रयणमेगं ।। (जीवस. ११०) । ४. ते 
(ऋतब-) त्रयोग्यनम्‌ । (से. भा. ४-१५) । 
५. ऋतवस्त्रयोष्यनम्‌ । (त. वा. ३-३८, पृ. २०६)। 
६. >< >< »< येषां त्रयं स्थादयनं तर्थकम्‌ । (वरांग- 
२७-६) । ७. तीहि उडहि अयण । (घव, पु. १३, 
पृ. ३००); दिणयरस्स दक्खिणुत्त रगमणमयणं । 
(घव. पु. १४, पृ. ३६)। ८. ऋतुत्रयमयनम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. वू. ४-१४; पंचा. का. जय. व. २५)। 


झयश:कीति ] 


६. ऋतूना त्रितयं भ्रयनम्‌ । (हुं. पु. ७-२२; 
त. सुखबोी, ३-३८; नि.सा. टी. ३१; म- पु. 
२-२५) । १०. तिण्णि उड़ प्रयणमेक्‍्को दु।। (जं. 
दी. प. १३-७)। ११. रिउतियभूय श्रयर्ण । (सावसं. 
दे. ३१५) । 

१ तोन ऋतुओं (२०८ ३०६ सास) को झयन कहते 
हैं। ७ सुर्थ के दक्षिण गसन और उत्तर गसन का 
सास प्रयन है, जिसे क्रम से दक्षिणायन और उत्त- 
रायण कहा जाता है । 

अ्रयद्ा:की ति-“- १. _ तत्‌ (पृण्यगुणख्यापनका रण 
यशस्कीतिनाम)  प्रत्यनीकफलमयश:की तिनाम ॥ 
(सं. सि. 5-११; त. इलो. ८5-११)। २- तद- 
(यशोनिवतंकयज्ञोनाम-). विपरीतमयजश्ञोताम । 
(त, भा. ८-१२) । ३- तत्प्रत्यनीकफलमयद्मास्कीति- 
नास ॥+ पापग्रुणल्यापनकारणम्‌ अयश्ःकीतिनाम 
वेदितव्यम्‌ । (त. था. ८, ११, ३६; भ. भरा. मूला. 
टी. २१२४)। ४. प्रयशः:कीतिनामोदयादुदास्य- 
जनैनिन्दितस्वभावों भवति। (पंचसं. स्‍वो. व्‌. 
३-१२७)। ५. जस्स कम्मस्सुदएण सताणमसताण वा 
झवगुणाणमुब्भावणं जणेण कौरदि तस्स कम्मस्स 
प्रजसकित्तिसण्णा । (धव. पु. ६, पृ. ६६); जस्स 
कम्मस्सुदएण अजसो कित्तिज्जइ लोएण त भ्रजस- 
क्रित्तिणाम । (धव, पु. १३, पु. ३६६) । ६: तद्ि- 
परीतमयशोनाम--दोषविषया .प्रख्यातिरयशोना- 
मेति। (त. भा. सिद्ध, व. ८-१३, पु. १६३) । 
७- तत्प्रत्यवीकमपरमयशस्कीतिनाम, यदुदयात्‌ सदु- 
भूतानामसद्भूताना चाप्यगुणाना स्थापनं तदयशस्की- 
तिनाम । (सूला, बृ. १२-१६६) । ८: पापग्रुण- 
स्यापनका रणमयशस्कीतिनाम । (त. सुखबो, ८, 
११)। €. यदुदयवशान्मध्यस्थस्यापि जनस्य श्रप्र- 
शस्यों भवति, तदयशश्कीतिनाम । (षष्ठ कर्म. मलय. 
यू. ५; प्रशाप. मलय. वु. २६३, पु. ४७५; पंचसं 
बु. ३-६; कमंप्र. बु. १-६) । १०- भ्यश्ञ:प्रधाना 
कीतिरयशः:की ति: यदुदयाज्जीवस्थ लोका अवर्णवा- 
दादीनू_गृह्न्ति तदयश.कीतिनाम । (कर्समवि. 
परमा. ७५, पु. ३३)। ११- यदुदयात्‌ पूर्वप्रदर्शिते 
यशःकीति: न भवति तदयश.कीतिनाम । (कर्मंजि. 
दे. स्वो. बु. ५०) । १२. पुण्ययशस:ः प्रत्यनीकफल- 
मयशस्कीतिनाम । (यो. क. जी. श्र, टी. ३३) । 
१३. पापदोषप्रकटवका रणम्‌ भ्रयज्ष:कीतिनाम । (ते. 
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[प्रयोगिकेवली 


बलि अत, ८-११) । 

५ जिस कर्म के उदय से जनों के द्वारा सत्‌ और झसत्‌ 
झ्रवगुणों का उवृभावन किया जाता है उसे ग्रयव- 
स्कीति मासकर्म कहते हैं । 

झयुत-- 2८ >८ > दशाहतं तद्धघचयुत बदन्ति ॥ 
(बरांग २७-७)। 

दर से गुणित हजार (१००००८१०७०१००००) 
को प्रयुत कहा जाता है । 

झयोग--!. प्रदह्माघातिकर्माणि शुक्लध्यान-कृशा- 
नुना । भ्रयोगो याति शीलेशो मोक्ष-लक्ष्मी निरा- 
स्रव: ॥। (पंचसं., श्रसत. १-५०) । २. प्रयोगों 
मनोवाक्कायब्यापारविकल । (धर्मंति. यु. ८-४८, 
पृ. १०१)। 

जो दक्‍्लध्यानरूप प्रश्नि से घातिया कर्मों को नष्ट 
करके योगों से रहित हो जाता है उसे झ्रयोग या 
ध्रयोगकेबली फहते हैं । 

झरमोगकेबलो--१. न विद्यते योगो यस्थ स भव- 
त्ययोग.,, केवलमस्यास्तीति केवली, पझ्रयोगदचासौ 
केवली च श्रयोगकेवली । (धब. पु. १, पृ. १६२) | 
२. योगानां तु क्षये जाते स एबायोगकेवली । (बोग- 
शा. १-१६) । 

बेखो अझथोग । 

झ्रयोगव्यवच्छेद-- १ विशेषणसगतैवका रोध्योग- 
व्यवच्छेदवोधक:, उ्ूं श्यतावच्छेदकस मानाधिकरणा- 
भावाप्रतियोगित्वम्‌ ।। (सप्तभं. पृ २५)॥ २- बि- 
शेषणेन सह्द उक्त: (एवकार:) भ्रयोग व्यवच्छिनति । 
(सिद्धिबि,. २३२२-३३, प्‌ ६४७) । 

विशेषण के साथ प्रयक्त एयकार (झ्रवधारणार्थक 
अव्यय) को पअ्रयोगव्यबच्छेद कहते हैं । जंसे--शंख 
पाण्डर ही होता है । 
झ्योगिकेबलिगुरास्थान--योग: पूर्वोक्तो विद्यते 
यस्थासों योगी, न योगी अयोगी, श्रयोगी चासौ 
केवली च॒ भ्रयोगिकेवली, तस्थ गुणस्थानमयोंगि- 
केवलिगुणस्थानम्‌ । (पंजसं मलथ. थू. १-१४, पृ. 
३२) 

योग से रहित हुए प्रयोगिकेबलो के गुणस्थान (१४) 
को भ्योगिकेवलिगुणस्थान कहते हैं । 
झयोगिकेवलो--तदो कमेण विहरिय जोगणिरोहं 
काऊण प्रयोगिकेवली होदि | (धव. पु १, पृ. २२३) 


जो योगों का निरोध कर चुके हे, ऐसे चोदहूवें मुण 


प्रयोगिजिन 


स्थानवर्ती जिन अयोगिकेवलो कहलाते है । 
झयोगिजिन--१. जेसि ण सति जोगा सुहासुहा 
पुषण्णपावश्जणया । ते होति प्रजोइजिणा श्रणोव- 
माणंतबलकलिया ॥। (प्रा पंचस. १-१००; धव- 
पु. १, पृ. २८० उद्घृत; गो. जी. गया. २४२) । 
२. मनोवाक्कायवर्गंणालम्बनकर्मादाननिमित्तात्म- 
प्रदेशपरिस्पन्दलक्षणयोग रहिताश्चतुर्दशगुणस्थानव ति- 
नो ध्योगिजिना भवन्ति । (बू. द्रव्यसं, टी. १३) । 
१ जिनके पुण्य-पाप के जनक शुभ-अशुभ योग नहीं 
पाये जाते ऐसे श्रनुपम श्रनन्त बल से युक्त जिनेन्तं 
को श्रयोगिजिन कहते हैं । 
अ्रयोगिजिनगुरास्थानकाल--पण्चलघ्वक्ष रकाल- 
स्थितिकमयोंगिजिनसज्ञ चतुर्दश गुणस्थानं वेदि- 
तव्यम्‌ । (त. वत्ति श्रुत. €&-१)। 

जिस गुणस्थान को स्थिति श्र, इ, उ, ऋ झौर ल्‌ 
इन पांच हृस्‍्व प्रक्षरों के उच्चारणकाल के बरा- 
बर है उसे (१४) श्योगिजिनगुणस्थान कहते हैं । 
श्रथो गिभवस्थकेवलज्ञान -शैलेश्यवस्थायामयो गि- 
भवस्थकेवलज्नान गृ (श्राव. नि. सलय. व्‌ ७८, प्‌ ८झे ) 
शलेशी भ्रवस्था में होने वाले अ्रयोगिकेवलो के 
कवलज्ञान को श्रपोगिभवस्थकेवलज्ञान कहते हैं । 
ब्रयोगी--न योगी अयोगी | (धब. पु. १, पृ. 
श्८०) । 

जो योगी -योगयुक्त-नहीं है, उसे श्रयोगी कहते हैं । 
अ्ररण्य मनृप्यसचारशस्य वनस्पतिजातवहली- 
गुल्मप्रभूतिभि परियूर्णम रण्यम्‌ । (नि सा. बु. ५८)। 
मनुष्यों के श्रावागसन से श्ूय शोर व॒क्ष, बेलि, 
लता एव गुह्मादि से परिपूर्ण स्थान को श्ररण्य 
कहते है । 

झरति- १ यदुदयादूं शादिषु श्रौत्सुक्यं सा रति' । 
अग्तिस्तद्विपरीता । (स, सि. ८-६; त. वा. ८, 
६, ४; ते. सुखबो, ८-६) । २. एतेष्वेव (बाह्या- 
भयन्‍्तरेषु वस्तुष) अप्रीतिररति:। (थ्रा. प्र. टो. १८) 
३ दव्ब-लेत्त-कालभावेसु जेसिमुदएण जीवस्स प्ररई 
समुप्पज्जइ तेसिमरदि त्ति सण्णा । (षब. पु. ६, प्‌. 
४७); नप्तृ-पृत्र-कलत्रादिषु रमण रतिः । तत्प्रति- 
पक्षा अरति'। (धब. पु. १२, पु. २८५); जस्स 
कम्मस्स उदएण दब्व-खेत्त-काल-भावेसु अरई समु- 
प्पज्जदि त कम्म झरई णाम। (धब, पु. १३, पु. 
३६१) | ४. रमणं रति' सयमविषया धृति:, तद्वि- 
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(अरतिपरीषहजयं॑ 


परीता त्वरति:। (उत्तरा नि. जश्ञा. ब. ८२ पु. 
5२) । ५. झरतिश्च तनन्‍्मोहनीयोदयजनितश्यचित्त वि- 
कार: उद्देगलक्षण । (स्थानांग प्रभय. व्‌. १-४८, 
पृ २४) । ६. भ्रतिमोहनीयोदयाच्चित्तोदेंग' । 
(झोौपपा. झ्रभय. बु. ३४, पृ. ७६) । ७. पअरतिर्मा- 
नसो विकार' । (समा. भ्रभय. व्‌. २२, पृ. ३६) । 
८. सच्चित्ताचित्तेसु य बाहिरदव्वेसु जसस उदएण । 
प्रई होइ हु जीये सो उ विवागो प्ररइमोहे । 
(कसंबि, गे स. ५७, पृ. २७) । €- यदुदयवशात्‌ 
पुर्रवाष्याम्यन्तरेषु वस्तुषु श्रप्नीति करोति तदरतिमोह- 
नीयम्‌ | (धर्मंसं, मलय. बु, ६१५, पु. २३१; प्रज्ञाप, 
मलय. वु. २३-२६३, पृ. ४६६; पंचस, यु. ३-१) । 
१०. अ्रतिरुद्वेग: झशु भपरिणाम' । (सूला. व. ११, 
१०); न रमते न रम्यते वा यया साउरतियंस्य 
पुद्गलस्कन्धस्योदयेन द्रव्यादिष्वरतिजायते तस्या- 
रतिरिति सज्ञा । (मूला. बु. १२९-१६२)। १६: यदु- 
दयात्‌ सनिमित्तमनिमित्त वा जीवस्य बाह्याभ्यन्तरेषु 
वस्तुष्वरति: श्रप्रीतिभंवति तत्‌ भ्रतिमोहनीयम्‌ । 
(कर्म वि. दे. स्वी. बु. २१, पु. ३७-३८) । १२- 
तथा यदमनोशेषु शब्दादिविषयेषु सयमे वा जीवस्य 
चित्तोद्ंग: सा भ्ररति' । (बहत्क. क्षे. बु. २२, पृ. 
४१)। १३ यदुदयाद देझ-पुर-ग्राम-मन्दिरादिषु 
तिप्ठनू जीव राति लभते, परदेशादिगमने चौत्सक्य 
करोति सा रति । रतेविपरीता5रति' । (त. बृत्ति 
शक्षुत, ८-६) । 

१ जिसके उदय से देशादि के विषय से श्रनुत्सुफता 
होती है उसे प्ररति (नोकषाय ) फहते है । ३ पृुत्र- 
पोआदिको में जो प्रीति का प्रभाव होता है उसका 
नाम प्रति है । 

झरतिपरीषहुजय -- १. सयतस्पेन्द्रियेष्टविषय- 
सम्बन्ध प्रति निमत्सुकस्य गीत-नृत्य बदिवादि- 
विरहितेषु शूृन्यागार-देवकुल-तरूकाटर-शिला-यगुहा- 
दियु स्वाध्याय-ध्यान-भावनारतिमास्कन्दतो दृष्ट- 
श्रुतानुभूत रति-स्म रण-तत्कथाश्रवण - कामश रप्रवेश- 
निरविवरहृदयस्य प्राणिषु सदा सदयस्यार तिपरीषह- 
जयोउ्वसेय. । (स. सि. ६-६) । २. संयमे रति- 
भावषादरतिपरीषहजयः । सयतस्य >< >< » प्रति 
प्रादुष्यती धृतिविशेषान्निवारयतः सयमरतिभाव- 
नात्‌ विषयसुखरतिविषाहारसेवेव विपाककटुकेति 
चिन्तयतः रतिपरिबाधाभावादरतिपरीषहुजय इति 


अरतिरति ] 


मिश्चीयते । (त. वा ६, ६, ११; चा. सा. पृ. 
५४१)॥। ३. दुवरिन्द्रियवृन्दरोगनिकरक्रादिबाघो- 
त्करे' प्रोद्भूतामर्रति क्रतोत्करपरित्राणे गुणोत्पोषणे । 
मक्षु क्षीणतरा करोत्यरतिजिद वीर स वन्द्य' सता यो 
दण्डत्रयदण्डनाहितमति सत्यप्रतिन्नो ब्रती ॥ (भ्राचा. 
सा. ७-१५)। ४ लोकापवादभय-सद्व्रतरक्षणा- 
क्षरोधक्षुदादिभिरसह्मयमुदीयमाणाम्‌ । स्वात्मोन्मुखो 
धृतिविशेषहने न्द्रियार्थतृष्ण,.. शृणात्वरतिमाश्रितसं- 
यमश्री: ।! (धन. ध. ६-६५) । 

१ सहात्रतो का परिपालन करने वाले संथत के 
झभीष्ट विषयो के प्रति उत्सुकता न रहने से जो वह 
गीत, नृत्य और यादित्रादि से विहीन शुन्य (निर्जन) 
गृहादि में रहता हुश्ला स्वाध्याय ब ध्यान में प्नु- 
रक्‍स रह कर कासमकथादि के श्रवण श्रादि से विर- 
हित होता है, यह उसका श्ररतिपरीषहजय है । 
झ्ररतिरति-अरति भ्ररतिमोहनीयोदयाच्चित्तोढ़े ग:, 
तत्फला रति' विषयेषु माहनीयाब्चित्ताभिरति 
भप्ररतिरति । (प्रौपपा, श्रभय. बु. ३४, पृ. ७६) । 
प्ररतिमोहनीय के उदय से होने बाली चित्तोदेंगरूप 
रति के फलस्वरूप जो विषयों में मन को श्रनुराग 
होता है उसे श्ररतिरति कहा जाता है । 
भ्ररतिवाक्‌ू--१. तेषु (शब्दादिविषय-देशादिषु 
एवारत्युप्पादिका श्ररतिवाक्‌ । (त. वा. १, २०, 
१२, पृ. ७५; धव. पु. १, पृ. ११७)। २. तेसु 
(इदियविसयेसु) अरइउप्पाइया अरदिवाया । (भ्रंग- 
पण्णत्ती पु. २६२) । 

इन्द्रियविषयो से श्ररति उत्पन्त करने वाले बचनों 
को प्ररतिवाक कहते है। 

झरहस-भ्ररह त्ति श्रहून्‌ अशोकादिमहापूजाहंत्वात्‌, 
प्रविद्यमान वा रह' एकान्‍्त प्रच्छन्‍न सर्वज्ञत्वाद्‌ यस्य 
सो5रहा । (झ्रौपपा श्रभ्रय वु. १०, पृ. १५) । 
भ्रशोकादि पूजा के जो योग्य हैं वे भ्रहन्‌ कहलाते है । 
झइथवा रहस्‌ शब्द का श्र्थ एकान्त या गुप्त होता है, 
सर्वज्ञ हो जाने से जिनके लिए कोई भी पदार्थ रहस्‌ 
(गुप्त) नहीं रहा है, श्र्थात्‌ जिनके सब्बंगत झञान 
से कुछ भी बचा नहों है, थे श्ररहस॒(भरहंत जिन 
या केवली ) कहलाते हैं । 

झरहस्कसे-- रह: भन्तरम्‌, अरह: धनन्तरम्‌, प्रह: 
कर्म अरहस्कर्म । (घब. घु. १३, पृ. ३५०) । 

रहस शब्द का भर्य श्रस्तर झौर धरहस शाब्द का 


१२५, जैन-लक्षणावलो 


[ भ्ररूपी 


अर्थ भ्रनन्‍्तर --झन्तर से रहित (धनादि)--होता 
है, भ्रहस्‌ अर्थात्‌ प्रन्तर से रहित जो झनावि कस 
है, वह भ्रहस्कर्म कहलाता है । 

झरिष्ह--न॒ विद्यते $रिप्टमू प्रकल्याणं येषां ते 
ग्ररिष्टा: । (त. बृत्ति श्रुत. ४-२५) | 

जिनके श्रकल्याण-जनक कोई वस्तु न पाई जावे 
उन लौकान्तिक देवों को अरिष्ट कहते हैं। यह 
लोकान्तिक देवों का एक भेव है । 

शररा--भ्रुण: उद्यद्भास्कर., तद्वत्त जो वि राजमाना: 
अरुणा. । (त. बृत्ति श्रुत. ४-२५) | 

जो उदित होते हुए सूर्य के समान तेज से सुशोभित 
होते हैं, वे भरुण नामक लौकान्तिक देव कहलाते हैं । 
भ्ररुह्ा--न रोहन्ति न भवाडकुरोदयमासयन्ति, 
कर्मबीजाभावादिति अ्ररुहा: । (पच्रसुत्र व्याख्या २)। 
कर्मरपी बीज के विनष्ट हो जाने से जो संसार- 
रूपी प्रंकुर की उत्पत्ति का श्राक्षय नहीं लेते, भ्र्थात्‌ 
जिनका संसार सदा के लिए नष्ट हो जुका है, उन्हें 
श्ररह (ग्ररहत) कहा जाता है । 

झरूप ध्यान--१. प्ररूप ध्यायति ध्यान परं सवेद- 
नात्मकम्‌ | सिद्धरूपस्य लाभाय नीरहूपस्य निरेनसः। 
(प्रसित. भ्रा १५-५६) । २. व्योमाका रमनाकारं 
निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ । चरमाज़ात्‌ कियन्न्यून स्व- 
प्रदेशंघने स्थितम्‌ ।। लोक!ग्रशिखरासीन शिवी- 
भूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्त व चिन्त- 
येत्‌ ॥ निष्कलस्य विशुद्धस्य निष्पन्नस्थ जगदुगुरो: । 
चिदानन्दमयस्पोच्चं, कथ स्थात्‌ पुरुषाऊृत्ति: ॥ 
विनिगंतमधूच्छिष्टप्रतिमे मृषिकोदरे । यादृग्गगन- 
सस्थान तदाकार स्मरेद्‌ विभुम्‌ ॥ (शानाणेंव ४०, 
२२-२५) । 

१ रूपरहित (प्रमुतिक) निर्मल सिद्धस्वरूप को भ्राप्ति 
के लिए रुपादि से रहित झौर पाप-पक से वियुकत 
हुए सिद्ध के स्वरूप का जो स्वेबनात्मक ध्यान 
किया जाता है, उसे अ्रूप (रूपातीत) धर्म ध्यान 
कहुते हैं 

झरूपो-- १. न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि | रूप- 
प्रतिषेघे तत्सहचारिणा रसादीनामपि प्रत्तिषेधः । तेन 
अखूपाण्यमूर्तानीत्यथें: । (स. सि. ५-४) । २. गुणा- 
विभागपडिच्छेदेहि समाणा जे णिद्ध-लुक्खगुणजुत्तपो- 
ग्गला ते रूविणो णाम, विसरिसा पोग्गला भ्ररूविणो 
णाम । (षंतव. पु. १४, पृ. ३१-३२) । ३. शब्द- 


भ्रखरुूष्यालम्बनी ] 


रूप-रस-स्पशे-गन्धात्यन्तव्युदासत: । प्॑च द्रव्याण्य- 
रूपाणि ><८ 9८ 9८॥ [त. सा. ३-१६) | 

२ जो स्लिग्ध-रूक्ष पुदूगल गुणाविभागप्रतिच्छेदों से 
समाव होते हैं वे रूपी गौर उनसे भिन्‍त भ्ररूपो 
कहलाते हैं । ३ जो पांच द्रव्य शब्द, रूप, रस, 
शग्ध और स्पश से रहित हैं उन्हें प्ररपी कहते हेँ । 
अरूप्यालम्बनी--स: (स्वरूपानन्दपिपासित ) एवं 
भ्रहं त्सिद्धस्वरूप ज्ञान-दर्शन-चारित्राद्य तन्तपर्यायवि- 
शुद्धशुद्धाध्यात्मधर्मम्‌ अ्रवलम्बते इति श्ररूप्यालम्बनी | 
(ज्ञा. सा. व. २७-६) । 

प्रात्मस्वरूप झानस्दासृत-पान के इच्छुक पुरुष के 
हारा प्रहेन्‍्त व सिद्ध परमेष्ठो के स्वरूप का तथा 
ज्ञान-दद्ीन-चा रित्रादि भ्रनन्त पर्यायों से विशुद्ध शुद 
झात्सा का श्रालस्थन करके जो ध्यान किया जाता 
है, उसे प्ररूप्यालम्बनोी वक्ति कहते हे । 

झ्रलेना (अच्चरा)-- चरु-बलि-पुप्फ-फल-गन्ध- 
धूब-दीवादीहि सगभत्तिपगासों श्रच्चणा । (षब. पु 
८, पु. ६२) । 

चर, बलि (नेवेद्य), पुष्प, फल, गन्ध, धूप श्रौर दीप 
झादि के द्वारा ग्रपनी भक्ति के प्रकाशित करने को 
अ्रचंना कहते हे । 

झर्चा--प्र्चा--तथा क्षालिताड श्रे सयतस्य गन्धा- 
क्षतादिमि पादपूजनम्‌ । (सा घ. टी. ५-४५) । 
साधु का पादप्रक्षालतन करक॑ जो उसको गन्ध ब 
अक्षत भ्रावि से पादपुजा की जाती है, इसका नाम 
अर्चा है । 

झचि (अच्चो )--१. श्रच्ची णाम झ्रागासाणुगआ 
परिच्छिण्णा भप्रग्गिसिहा | (दशर्व. चू. पृ. १५६) । 
२. दाष्मप्रतिबद्धों ज्वालाविशेषो5४चि. । (प्राचारांग 
शी. व्‌. १, १, ३, गा. ११८, पृ. ४४) । 

प्रग्नि को ऊपर उठतो हुई ज्वाला या शिखा को 
झति कहते हे । 

झर्थ (ज्ञेय)-१. ग्रयंते इत्यर्थ , निशचीयते इति यावत्‌ 
(स. सि. १-२) । २ तत्र श्रय॑न्ते शत्यर्था., प्र्यन्ते 
गम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते इति यावत्‌ | ते च रूपादय. । 
( प्राव. नि. हरि. व मलय. बृ. ३)। ३. प्रय॑ते परि- 
ड्छिद्यते गम्यते इत्यथों द्वादशागविषय: । (घब. पु, 
६, पृ. २५६) । ४. अयंते गम्यते ज्ञायते निश्चीयते 
इत्यर्थ: । (त. बलि श्रुत, १-२) । ४५ »< »८ »८ 
भर्थ: स्व-परगोचर: । (लादीसं. ३-४६ )। 
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१ जिसका निशयय किया जाता है प्रर्थात्‌ जो ज्ञान 
के द्वारा जाना जाता है उसे श्रथ कहते है । 

झर्थ (द्रव्य)--१. दव्वाणि गुणा तेसि पज्जाया 
प्रटुसण्णिया भणिया ! (प्रव. सा. १३-5७) । 
२. प्रतिक्षण स्थित्युदय-व्ययात्मतत्त्वव्यवस्थ सवि- 
हार्थरूपम्‌ । (युक्त्यनु. ४६) । ३- परापरपर्याया- 
वाप्ति-परिहार-स्थितिलक्षणो5र्थ: । (प्रभाणसं. स्थो. 
बु. ७-६६, पु. १२१, पं. २२-२३) । ४. तदुद्वव्य- 
पर्यायात्मार्थो बहिरन्तबच तत्त्वत:। (लघीय. ७) । 
५. अनेकपर्यायकलापभाजो४र्था: । (त. भा. सिद्ध. 
व. ६-६); श्रर्थ: परमाण्वादि:। (त. भा. सिद्ध « 
व्‌. &-४६) । ६. अर्थ. श्रथ्क्रियासमर्थ' प्रमाण- 
गोचरो भावः द्रव्य-पर्यायात्मक । (न्यायकु, २-७, 
पु. २१३, पं. २२-२३) ॥ ७, मानेनाथ्यंते इत्यर्थ- 
स्तत्त्व चार्थ स्वरूपत, ॥ स्थित्युपत्तिव्ययात्मा द्रवति 
द्ोष्यत्यदुद्रुवत्‌ । स्वपर्यायानिति द्रव्यमर्थास्तानू विव- 
क्षितान्‌ ॥ (आ्राचा. सा. ३, ६-७) । . द्रव्याणि 
च गुणाइच पर्यायाइ्च अभिधेयभेदेःप्यमिधानभेदेन 
प्र्था ।॥ तत्र गुण-पर्यायान्‌ प्रति ग्रुण-पर्यायरयंन्त 
इति वा अर्था: द्रव्याणि, द्वव्याण्याश्रयत्वेन प्रति- 
द्रव्येराश्रयभूतेरयन्त इति वा श्रर्था ग्रुणा,, द्रव्याणि 
क्रमपरिणामनेति द्रव्य क्रमपरिणामेतायेत इति वा 
प्र्था, पर्याया । (प्रव सा. प्रमृत. व्‌ १-८७) । 
६. झनन्तज्ञान-सुखादिगुणान्‌ तथवामूत्तंत्वातीन्द्रियत्व- 
सिद्धत्वादिपर्यायाश्व इयति गच्छति परिणमति 
प्राश्नयति येन कारणेन तस्मादर्थों भण्यते । (प्रव. 
सा. जय. व्‌. १-८७) । १०. भ्रर्थों ध्येयो ध्यानीयो 
ध्यातव्य: परार्थ द्रव्य पर्यायो वा। (कार्तिक. टी. 
४८७) । 

ह जो एक (नवोन) पर्याय की प्राप्ति (उत्पाद), 
पूर्व पर्याय का थिनाद (व्यय) भ्ौर स्थिति (प्रौष्य) 
से सहित होता है वह प्रथ॑ (द्रध्य) कहलाता है । 
प्रथे (अभिवेय)--१- अभर्थों वाक्यस्य भावार्थ:। 
(ज्ञा. सा. बृ. २७-५)। २. प्रथं. शब्दस्थाभिषेयम्‌ । 
(घोडशक व्‌. १३-४) । 

शब्द या वाक्य के वाच्य को भ्र्थ कहा जाता है । 
झर्थ (पुरुषार्थ )--१. यत. सर्वेप्रयोजनसिद्धि: सो- 
5बरें:। (नीतिया. २-१; योगज्ञा. बु. १-४२, पृ. 
१५४; श्रा. गु. वि, पु. ४; धर्मस. मान. स्वो. वि 
१ १४, पु. ६) । २. भ्र्थों वेश्यादिव्यसनव्यावतंनेन 


प्र्थ (अभिलषनीय) | 


निष्प्रत्यूहमर्थस्योपार्ज नादुपाजितस्य च रक्षणाद्ररक्षि- 
तस्य च वरद्धंतादू यथाभाग्यं ग्रामसुवर्णादिसम्पत्तिः । 
(सा. ध. स्वो. टी. २-५६) । 

१ समस्त प्रयोजन के साधनभृत धत का नाम 
प्रथ है । 

झर्थ (पभिलषनीय )-- १. भ्रथ्येतेइभिलष्यते प्रयोज- 
तार्थिभिरित्यर्थों हेय उपादेयशच । ([प्र. क. सा. प्‌ 
४, पं. २९-२३) । २. श्रर्थ: व्यवहारिणा हेयत्वेन 
उपादेयत्वेन वा प्राथ्यंमानो भाव: । (न्यायकु. १-५, 
पृ. ११६) । 

१ प्रयोजनाथों के लिए जो बस्तु पब्रभीष्ट होती है 
उसे श्र कहा जाता है । 

अर्थ (सम्यकत्वभेद)--१- सजातार्थात्‌ कुतद्दिचत्‌ 
प्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थदृष्टि: । (भ्रात्मानु. १४) । 
२. प्रवचन विषये स्वप्रत्ययसमर्थोड्थें: (उपासका. प्‌ 
११४; प्रन थ. स्वो. टी. २-६२) । 

१ श्रागमयच्नों के बिना किसी श्र्थ विशेष के भ्राभ्य 
से जो तत्त्वश्रद्धान होता है उसे श्रर्थ सम्पकत्य 
फहते हैं । 

झ्र्थकथा-१. विज्जा-सिप्पमुवाश्रो अ्णिवेश्रो सचओो 
य दक्‍्खत्त । साम दण्डो भेग्रो उवष्पयाणं च प्रत्थ- 
कहा ॥ (दशव, नि. १८९, पु. १०६) । २. अत्थ- 
कहा नाम जा अत्थनिमित्त कहा कहिज्जइ सा प्रत्थ- 
कहा । (दशब, चू. पृ. १०२)। ३. विद्यादिरर्थस्तत्प- 
घाना कथा<थेकथा । (दशबे. हरि, व. पु. १०७) । 
४. भ्र्थस्य कथा प्रर्थाजनोपायकथन प्रबन्धा: सेवया 
वाणिज्येन लेखवृत्त्या कृषिकर्मणा संमुद्रप्रवेशेन घातु- 
बादेन मंत्रतत्रप्रयोगेण वा इत्येवमाद्यर्थाजननिमित्त- 
वचनान्यर्थकथा: । (मूला. बु. ६-८६) ! ५. सामा- 
दि-धातुवादादि-कृष्यादिप्रतिपादिका । श्रर्थोपादान- 
परमा कथार्थस्य प्रकीतिता ॥ (यु. गु. ष. स्वो. बु. 
२, प्‌ ५)। 

४ सेवा, कृषि व वाणिज्य प्रादि के द्वारा धन के 
जपाजंन करने के कारणभूत वचनप्रबन्ध को प्रर्थ- 
कथा कहते हैं । 

अ्र्थकरण -- भ्र्थाभिनिवतंकमधिकरण्यादि येन 
द्रम्मादि निष्पाद्मते, भ्र्थार्थ वा करणमथंकरण यत्र 
यत्र राज्ञोर्र्थाध्चिन्त्यन्ते, श्र्थ एवं वा तैस्तैरुपाये: 
क्रियत इत्यर्थक रणम्‌ । (उस्तरा, नि. जक्षा. थृ. ४, 
१ैपड़, पूं. १६५) । 
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जिसके द्वारा ब्रस्‍्मों-सोना अब चांदी श्रावि के 
सिक्‍कों--भादि का उत्पावन होता है, भ्रथवा धना- 
जंन के लिए जो कुछ किया जाता है उसे भ्रंकरण 
कहते हैं । भ्रयवा विविध उपायों से प्रर्थ-उपार्जन 
करते को भ्रथंकरण कहते हैं । 


भ्र्थकर्ता-तेसिमणेयाणं बीजपदाणं दुबालसंग- 
प्ययाणमद्वा रस-सत्तसय-भास-कृभासरूवाणं परूवओं 
अत्यकत्तारों णाम । (धब. पु. ६, पृ. १२७) । 
ग्रठारह भाषा ब सात सो कुभाषा रूप हावशांग- 
स्‍्वरूव प्रनेक बोजपदों को प्ररूपणा करने बाला 
भ्रथंकर्ता कहलाता है । 

भ्र्थक्ल्पिक--प्रत्थस्स कप्पितो खलु श्रावासगमादि 
जाव सूयगडं । मोत्तृण छेयसुयं जं जेण८*हिय तदद्ुस्स । 
(बृहत्क. ४०८) । 

जिसने भ्रावप्यक सृत्र से लगाकर शसुत्रकृतांग तक के 
सृत्रों के श्र का श्रध्ययन किया है, तथा सृत्रकृतांग 
सूत्र से ऊपर भो छंदसूत्र को छोड़ कर समस्त सृत्रों 
के भ्र्थों को पढ़ा है, ऐसे साथ को प्रभंकल्पिक 
कहते हैं । 

भ्रथक्रिया-- १. तत्र त्रिलक्षणाभावत: पअ्रवस्तुनि 
परिच्छेदलक्षणार्थ क्रियाभावात्‌ । (धव. पु. &, पु. 
१४२)। २. श्र्थक्रिया--प्रर्थस्य ज्ञानस्य भप्रन्यस्य वा 
क्रिया करणम्‌। (न्यायकु. २-८, पृ. ३७२)॥ ३. शर्थ- 
क्रिया--अ्र्थस्य कार्यस्य क्रिया करण निष्पत्ति' । 
(लघीय. ध्भय. व्‌. २-१, पृ. २२)। ४. तत्रार्थक्रिया 
5थेंदण्डरूपा । (गु. गु. घट्‌. सजी. बे. १५, पु. ४१)। 
१ वस्तु का ज्ञान का विधय होना, यही उसकी 
अ्रथ॑ं क्रिया है । ३ ग्रथवा झ्रथं दाब्द का श्र्थ कार्य है, 
उस कार्य का करना, यह वस्तु की श्रथंक्तिया है । 
४ प्रयोजनसिद्धि के लिए जो प्राणिपीडनात्मक 
क्रिया की जाती है यह भ्रथेकिया कही जाती है । 


झअर्थक्रियाकारिता--पूर्वाका रपरिहा रोत्त राका रस्वी- 
कारावस्थानस्वरूपलक्षणपरिणामेन वस्तूनामर्थ क्रिया- 
कारिता । (स्था. रह. पृ. ६) । 

पूर्व प्राकार के परित्याग (व्यय), उत्तर भाकार के 
प्रहण (उत्पाद) झोर प्रवस्थान (श्रोष्य) स्वरूप 
परिणाम से वस्तुझों के प्रथंक्रियाकारिता हुझा 
फरती है । 

झर्भंजर--प्रथंष्‌ चरन्ति पर्यटन्ति प्रथंचरा: कार्य- 


प्रथंज ] 


नियुक्ता: कनकाध्यक्षादिसदृशा, | (त. बृत्ति श्रुत- 
४-४) । 

जो प्र्थ के विषय में पर्यटनशोल रहते हैं, ऐसे कार्य 
में नियुक्त सुवर्णाध्यक्ष भावि के सबृझ ध्र्थंच्रर कह- 
खाते हैं । 

झर्यज--देखो प्रथ॑ (सम्यक्त्व) । १. वाग्विस्तर- 
परित्यागादुपदेष्टुम॑हायते: । श्रथमानसमादानस मुत्या 
रुचिरथ्थजा ॥ (म. प्रु. ७४-४४७) । २. अज्बाह्म- 
श्रुतोक्तात्‌ कुतश्चिदर्थादेड्भबाह्मश्रुत विनापि यत्प्र- 
भवत्ति तत्सम्यक्त्व प्र्थसम्यक्त्व निगद्यते । (दर्शन- 
प्रा. टी. १२) । 

१ उपदेष्टा के बचनविस्तार के बिता ही श्र् मात्र के 
प्रहण से उत्पन्न हुए सम्यरवर्शन को श्र्ंज सम्यग- 
दर्शन कहते हैं । 

अर्थदण्ड--१. प्र्थ प्रयोजन गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु- 
धन-शरीर-परिजनादिविपयमू, तदर्थम्‌ आरम्भो 
भूतोपमर्दों 5थंदण्ड , दण्डों निभ्रहो यातना विनाश 
इति पर्याया । श्रर्थेन प्रयोजनेन दण्डो3र्थदण्ड', स 
चैव भूतविषयः उपभर्दनलक्षणों दण्ड क्षेत्रादिप्रयो- 
जनमपेक्षमाणो5र्थंदण्ड उच्यते । (आ्राव, हरि. व्‌. ६, 
पृ. ८३०) । २. दण्ड, प्राणातिपातादि', स चार्थाय 
इन्द्रियादिप्रयोजनाय यः सो5र्थंदण्ड । (स्थानांग 
अभय ब्‌. सू. ६६, पृ. ४४) । ३. य. स्व-स्वीय- 
स्वजनादिनिमित्त विधीयमानों भूतोपमर्द: सोड्थ॑- 
दण्ड., सप्रयोजन इति यावत्‌ । प्रयोजन च येन बिना 
गाहेस्थ्य प्रतिपालयतु न शकयते, सो5थ्ंदण्डः | 
2 <& »> यदाह--ज इंदिय-सयणाई पहुच्च पाव 
करेज्ज सो होई । श्रत्थों दण्डो इत्तों प्रन्नो उ भ्रण- 
त्यदडो क्ति।। (धर्मसं. मान. स्वो. बु. २-३४, प. 
छ१) | हु 
१ क्षेत्र, वास्तु, धन, शरीर व परिजन झावि विष- 
पक जो गृहस्थ का प्रयोजन है उसको सिद्ध करने 
के लिए जो प्राणिपीडाजनक प्रारस्भ किया जाता है 
उसका नाम अ्र्थवण्ड है | 

प्रथंदूषश (व्यसनभेद)-- १. झतिव्ययो5्पात्रव्य- 
यश्चार्थस्य दुषण । (नौतिबा. १६-१६, पु. १७८)। 
२. भर्थोत्पत्तिहेतवो ये सामादुपायचतुष्टयप्रभुतय: 
प्रकारास्तेषा यद्‌ दूषण तदरथंदूषणव्यसनभ्‌ । (बृहत्क. 
यू. ६४०) । 

१ भ्रध्यश्रिक व्यय श्रौर श्रयोग्य पात्र के लिए किये 
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गये प्रमर्थंक व्यय का नाम श्रथ॑दूषण है। यह एक 
राजा को तष्ट करने बाला व्यसन है। २ धन 
कमाने के जो साप्त श्रादि चार उपाय हैं उनमें दृषण 
लगाने को अ्रथ॑दूषण व्यसन कहते हे । 

श्र्धंनप- १. प्रथ॑-व्यन्जनपर्यावविभिन्‍नलि ज़-संख्या- 
काल-का रक-पुरुषपोपग्रहभेदे रभिन्‍न वतंमानमात्र वस्त्व- 
ध्यवस्यन्तोडर्थनया.,, न शब्दभेदेनाथ्थमेद इत्यर्थ: । 
(धब. पु. १, पृ. ८६); क्रिया-गुणाथर्थ गतभेदेनाथे- 
भेदनात्‌ सम्रह-व्यवहारजु सूत्रा. श्र्थनया: । (घब, पु. 
€, पृ. १८१)। २. वस्तुन स्वरूप स्वधमंभेदेन 
भिन्‍्दानो5थंतय', भ्रभेदकों वा। अभेदरूपेण सर्च वस्तु 
इयति एति गच्छति इत्यर्थनयः। (जयघ. १, प्‌. 
२२३); सद्ित्यथणिरवेक्खा श्र॒त्थणया । (जयघ १, 
पु २२३)। ३. श्रथ॑नयाः ब्रथ॑मेव प्राधान्येन शब्दो- 
पसर्जतमिच्छन्ति । [सृत्रक श्ञी. व. २, ७, ८१, 
पृ. १८७)। ४ श्रथप्रधानों नय. अर्थतय: । (अ्रष्टस. 
बु.१६, पृ. २१२) । 

१जो नय श्रर्थ शौर व्यज्जन पर्यायों के साथ 
विविध लिग, संख्या, काल, कारक, पुरुष झोर उप- 
प्रह के भेद से अभिन्‍न वतंमात साज्ज वस्तु को 
विषय किया करते हैं उन्हें प्रथंनय कहते हू । 
भ्रथ॑ंनिर्यापशा--प्रथं: सूत्राभिधेय॒ वस्तु, तस्थ 
निरिति भूश् यापना निर्वाहणा पूर्वापरसाड्त्येत 
स्वय ज्ञानतोअन्येषा च कथनतों निर्गंमना निर्यापणा । 
(उत्तरा, नि. जा. बृ. १-५८, पृ. ३६) । 

सूत्रार्थ का पूर्वापर संगति के साथ श्रपने लिये शान 
से तथा प्रन्यों के लिए बच्चनों से निर्वाह करना, 
इसका नाम श्रथ॑निर्याषणा है। मह बाचनासम्पत 
का चतुर्थ भेद है। 

अथंपद--१- जेत्तिएहि. प्रक्‍्खरेहि श्रत्योवलड्धी 
होदि, त॑ अत्थपद । (घब. पर. &, पृ. १६६, धृ- 
१३, पृ. २६६) । २. जत्तिएहि अ्क्‍्खरेहि भ्रत्थो- 
वलद्धी होदि, तेसि शभ्रक्खराण कलावबो श्रत्थपद 
णाम। (जयघ. १, पृ. ६१); तत्थ जेंहि प्रक्खरेहि 
ग्रत्योवलद्धी होदि तमत्यपद । वाक्यमर्थपदमित्यन- 
थान्तिरम्‌ू । (जयध, २, पृ. १७); जत्तों स्रोदाराण॑ 
पथदत्थविसए सम्म्मवगमों समुप्पज्जइ तमद्ठस्स 
वाचय पदमद्गुपदमिदि भण्णदे । (जयध. पत्र ६८४)। 
३ जितने प्रक्षरों के द्वारा प्रथंका परिन्ञान हो जाता 
है उनके समुदायरूप पद का नास ध्र्थपद है । 


प्रथंपर्याय ] 


झ्र्यपर्याय-- १. भगुरुलघुकगुणषड्वृद्धि-दह्ानिरूपेण 
प्रतिक्षणं प्रव्तमाना प्रयंपर्याया:। (प्रव. सा. जय, 
बू, १-८०); प्रतिसमयपरिणतिरूपा प्रथंपर्याया 
भण्यन्ते । (प्रव. सा. जय. बु. २-३७) | २. सुक्ष्मो- 
ध्वाग्गोचरो वेश्वः केवलज्ञानिनां स्वयम्‌ । प्रतिक्षणं 
विनाक्षी स्यात्पर्यायों छथ॑संजश्ञक:। (भावधप्त. बाम, 
३७६) । ३. प्रथंपर्यायो भूतत्व-भविष्यत्वसंस्पशे- 
रहितशुद्धवतंमानकालावच्छिन्न वस्तुस्वरूपम्‌ । (नया. 
दी. पृ. १२०) । ४. प्रतिव्यक्त्यनुगतं सस्‍्व चार्थ- 
पर्याय: । (या. रह. पत्र १०) | 
१ झ्रगुरुलधु गुण के निमित्त से छह प्रकारको व॒द्धि 
एवं हानिरुप से जो प्रतिक्षण पर्यायें उत्पन्न होती 
हैं, उन्हें प्रथंपर्याय कहते हैं । 
झ्र्थपर्धायन॑गस--अर्थ पर्याययोस्तावद्‌ गुण-मुख्यस्व- 
भावत: । क्वचिद्स्तुन्यभिप्राय. प्रतिपत्तु: प्रजायते ॥। 
यथा प्रतिक्षणध्वंसि सुखसंविच्छरीरिण, । (त. इलो. 
१, ३३, २८-२६, पृ. २७०) । 
दो प्रथ॑पर्यायों में एक की गोणता झौर दूसरे को 
मुख्यता करके विवक्षित वस्तु के विषय में जो शाता 
का भ्रभिप्राय होता है उसे श्र्थपर्याय-नेगस कहते 
हैं। जसे--हारोरघारी प्रात्मा का सुख-संवेदन 
प्रतिक्षण विनाश को प्राप्त हो रहा है । यहां पर 
उत्पाद-व्यय-प्रौष्ययृक्त सत्तारूप _ प्रर्थपर्याय तो 
विशेषण होने से गौण है झोर संवेदनरूप प्रथ॑ंवर्याय 
बिदोष्य होने के कारण सुख्य है । 
झर्थपर्यायाशुद्धद्रब्यनेगस--क्षणमेक॑ सुखी जीवो 
विषयीति विनिद्चय: । विनिदिष्टो«्थंपर्यायाशुद्ध- 
द्रव्यगनैगम: ॥ (ते. इलो. १, ३२३, ४२ पु. २७०) । 
भ्रथंपर्यायकों गौणकूपसे झोौर झ्शुद्ध प्रव्य को प्रधान 
कूप से बिषय करने घाले नय को श्रण॑पर्यायाशुद्ध- 
बत्यनंगसनय कहते है। जेसे--विधयी जीव एक 
क्षण मात्र सुखी है। पहां पर सुखरूप धर्थपर्याय 
तो गौण है शौर संसारोी जोबरूप शशुद्ध ब्रव्य 
मुख्य है । 
झाथे रख्षि--देखो प्र (सम्यकत्व) । बचनविस्तार- 
विरहितायथंग्रहणजनितप्रसादा पभ्र्थरचयः । (त. था. 
३, ३६, २) । 
चजलचनबवित्तार से रहित श्र्थ के प्रहण से हो जिनके 
प्रसन्‍्तता---सस्यदचि--प्रादुर्मूत हुई है थे झ्रथदलि 
ले. १७ 
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दज्शन-प्रायं कहलाते है । 
प्रथेविज्ञान--अर्थ विशानमूहापो हयोगान्मो ह- सन्दे ह« 
विपर्यासव्युदासेन ज्ञानम्‌ । (योगशा. स्थी. बिय, १३, 
५१; भा. गृ. थि. व. ३७) | 

ऊहापोहपूर्वक वस्तु-गत संशय, विपर्यास भौर मोह 
(भ्रनष्यवत्ताथ) को दूर करके यथार्थ जानने को 
प्रथ॑ विज्ञान कहते हैं । 

भ्र्थं विनय-- १. प्रब्भासवित्ति-छंदाणुवत्तणं देस- 
कालदाणं च । भ्रब्मुद्वा्ं प्रंजलि-भासणदाण च॒ प्रत्थ- 
कए | (दहावे, नि. €-३१२; उत्तरा. नि. शा. धृ. 
१-२६, पृ. १६ उद्धृत) । २ भ्रर्थप्राप्तिहेतो रीइव रा- 
शनुवर्तेनमर्थविनय: । (उत्तरा. नि. शा. बु. १-२६, 
पृ. १७) । 

१ राजा झादि के समीप में स्थित रहना, उनके भ्रभि- 
प्राय के ध्रनुसार कार्स करना, देशा-काल के झ्न॒सार 
प्रस्ताव उपस्थित करना तथा उठकर खड़े हो जाना 
व उन्हें भ्रासन देना इत्यादि जो श्र्थ की प्राप्ति 
के लिये विनय को जातो है बहु सब प्रंविनय कह- 
लाता है । 

झर्थ-व्यकजनपर्यायाथंनेगम-- १, प्र्थ-व्यअ्जन- 
पर्याया गोचरीकुरुते परः। घामभिके सुखजीवित्व- 
मित्येवमनुरोधत: ॥ (त. इलो. १, ३३, ३४ पृ. 
२७०) । २. तत्र सूक्ष्म: क्षणक्षयो5वाग्गोच रोड्थेप- 
यायार्थों वस्तुनो घर्मं:॥ स्थूल: कालान्तरस्थायी 
वाग्गोच रो व्यञूजनपर्यायो5्यंधर्म. । एतद्धमंद्यास्ति- 
त्वावलम्बी भ्रथंव्यअ्जनपर्यायार्थनैगमो भवति । (त. 
सुखयो. १-३३) । 

१ जो श्रथ्॒पर्याय भ्रौर ध्यम्भसपर्याय इन दोनों को 
एक साथ विषय करे, उसे प्रथं-व्यत्ज नपर्यायार्थ 
नंगसनय कहते हैं । जेसे--धर्मात्मा धुखजीबी 
होता है । 

झर्यशुद्धि--१. व्यअजनशब्दस्य सान्निध्यादर्थशब्द: 
शब्दाभिषेये वतंते । तेन सृत्रार्थोईथ दति ग्रृह्मयते । 
तस्य का शुद्धि: ? विपरीतरूपेण सूत्रार्थनिरूपणा- 
स्थाम्‌ प्र्थाघा रव्वान्तिख्पणाया भवपरीत्यस्य प्रर्थ- 
शुद्धिरित्युच्यते । (भ. श्रा. विजयो. टी. ११३) । 
२. भयंशुद्धि: सम्यक्सूत्राथनिरूपणा । (भ. प्रा, 


सूला. टी. ११३) । 


प्रयेक्षावणविनय ] 


२ धुत के ध्र्थ के सम्यक्‌ प्रतिपादन को भर्थशुद्ध 
हैं । 
3४5/555 हम कल शिष्यमथथ श्रावयति 
एषो5घंश्रावणविनय: । (व्यव, भा. सलय. व्‌. १०, 
३१३) । 
विष्य के लिए प्रयत्नपूर्वक सूत्र का भ्रर्थ सुनाने को 
श्र श्रावणविनय कहते हैं । 
झ्र्थंसस--पर्यते परिच्छिद्यते गम्यते इत्यर्थों द्वाद- 
शांगविषय , तेण श्रत्थेण सम॑ सह वद्ढठदि त्ति श्रत्थ- 
सम॑ | दव्वसुदाइरिये भ्रप्पवेक्खिय सजमजणिदसुद- 
णाणावरणक्खझोवसमसमुप्पणबहिरगसुद सयबुद्धा- 
घारमत्यसम इदि ब्रुत्त होदि। (घव. पु. &, पृ. 
२५६); कारकभेदेन (पठन) अर्थंसमम्‌ । (घब. पु. 
€, पु. २६१); गथ-बीजपदेहि विणा सजमबलेण 
केवलणाण व सयबुद्धंसुप्पण्ण-कदि-प्रणिणेगो अत्येण 
सह वृत्तीदो अत्यसम णाम । (घव. पु. €, पृ. २६५); 
भत्थो गणहरदेवो, झागमसुत्तेण विणा मपलसुदणाण- 
पज्जाएणं परिणदत्तादो । तेण सम सुदणाण प्रत्थ- 
सम | श्रधवा श्रत्थो बीजपदं, तत्तों उप्पण्ण सयल- 
सुदणाण श्रत्यमम । (घब. पु. १४, पु. 5) । 
जो हादशांग के विषयभूत श्र के साथ रहता है, 
बह झ्रागस का भ्रयंसम नामक श्रधिकार कहलाता 
है । तात्पर्य यह कि द्रव्यक्षुत के धारक झाचायों की 
प्रपेक्षा न कर संयम से प्रावुभूत श्रुतशञानावरण के 
क्षयोपश्म से जो श्रुत स्वयंबुद्धों के भ्राभ्िित होता 
है, बह भ्रथंसम कहलाता है । 
प्रथंसमय-- १. तेषाम्‌ (पञ्च[स्तिकायानाम्‌) एवा- 
मिधान-प्रत्ययपरिच्छिन्नाना वस्तुरूपेण ममवाय 
सधातोःथंसमय , सर्वपदार्थसाथ इति यावत्त ! (पंचा. 
का. भ्रमुत 4. ३) । २. तेन द्रव्यागमरूपशब्दसम- 
येन वाच्यो भावश्वुसरूपज्ञानसमयेन परिच्छेद" 
पश्चानामस्तिकायाना समूहो5र्थसमय इति भण्यते । 
(पंचा, का. जय. बू३)। 
२ ह्रष्यागमरूप धाव्दसमय के हारा कहे गये भ्रोर भाव- 
अुतरूप शामसमय के द्वारा जाने गये पांच भ्रस्ति- 
कायदप पदार्थों के समुवाय को श्रयंसमय कहते हैं। 
अ्रथ॑संक्रान्ति - १. द्रव्य विहाय पर्यायमुपैति, पर्याय 
त्यक्त्या द्रव्यमित्यथंसंक्रान्तिः। (स. हि. ६-४४; 
त. वा. ६-४४, पं.११) | २. द्रव्य हित्बा पयावे, ते 
त्यक्त्वा द्रब्ये सक्रमणं प्रथंसक्रान्ति: ! (त. हलो, €, 
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डंडे, १)। ३- प्राक शब्दस्ततस्तत्त्वालम्बनमिद« 
सस्य स्वरूपम्‌, झ्यमस्य पर्याय', ततस्तदर्थन्रिन्तनं 
साकल्येन, तत: शब्दार्थयोः स्वरूपविशेषचिन्ताप्रति- 
बन्ध' प्रणिधानमर्थसक्रान्ति:। (व. भा. सिद्ध. व. 
६-४६) । ४. प्र्थादर्थान्तरापत्तिरथ॑संक्रान्ति- 
रियते । (ज्ञानाणंव ४२-१६) । ५. द्रव्यात्‌ पर्या- 
याथें पर्यायाच्च द्रव्यार्थ संक्रमणमर्थंसंक्रान्ति । (त. 
सुखयो, ६-४४) । ६ द्रव्य विमुच्य पर्याय गचुछति, 
पर्याय विहाय द्रव्यमुपैति इति अश्र्थसक्रान्ति: । 
(भावप्रा, टी. ७८)। ७. द्रव्य ध्यायति, द्रव्य 
त्यक्त्वा पर्याय ध्यायत्ति, पर्याय चू परिह्ााय पुनद्वेंव्य 
ध्यायति इत्येव पुन पुन' संक्रमणमर्थसक्रान्ति' । 
(का्तिके. टी. ४८७; त चृत्ति श्रुत, €-४४) । 

१ ध्यातावस्था सें व्रदय का चिन्तबन करते हुए 
पर्याथ का झौर पर्याय का चिन्तवन करते हुए दब्य 
का चिन्तवन करने लगना, यह श्रथ॑संक्रान्ति है । 
अ्र्थसिद्ध-- ८ »८ ;< पउरत्यो अ्रत्थपरो व मम्मणो 
प्रत्थसिर्द्धात्त ।। (आव नि. ६३४)। 
राजगृहनिवासी मम्मण के समान जो प्रचुर ध्रथ॑ 
(धन) के संप्रह में तत्पर रहता है वह प्र्थंसिद्ध 
कहलाता है । 

अ्र्थाचार - प्रथों*मिधेयोउनेकान्तात्मकस्तेन सह 
पाठादि: अर्थाचार । ([मूला ब. ५-७२) । 
प्रनेकान्तात्मक श्रर्थ के साथ--नयाश्रित श्रभिप्राय- 
पूरवंक--शास्त्र का पाठ भ्रावि करने को श्रर्वाचार 
कहते हैं । 

अ्र्यापत्ति -- १. भ्र्थापत्तिरिय चिन्ता मेयान्यापोह- 
नोहनम्‌ । (सिद्विवि. ३-६, पु. १८२)। २. प्रमाण- 
पट्कविज्ञातों यच्चालु (योईर्थ ) साध्याभावे नियमे- 
नाभवन्‌ यत्रादृष्टमर्थ कल्पयेत्‌ सा श्रर्थापत्ति:। 
(सिद्धिवि. टी. ३-६, पृ. १८३) । ३ श्रथापत्तिरपि 
दृष्ट' श्ुतों वार्थोह्यथा नोपपच्चते दइत्यदृष्टार्थ- 
कल्पना । 2५ % >< प्रत्यक्षादिभि' षडुलिः प्रमाणै: 
प्रसिद्धो योईर्थं: स येन बिना नोपपद्यत तस्यार्धस्य 
कल्पनमर्थापत्तिः। (प्र. क. सा. पु, १८७) । ४. 
याध्सो “प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थोधन्यथाभवन्‌ । 
अ्रदृष्टं कल्पयेदन्य सार्थापत्तिरुदाहृता ॥” इत्येतत्ल- 
क्षणलक्षिता मीमासके: परिकल्पितार्थापत्ति: सा 
४ >€ ><। (न्यायकु. ६-२१, पृ. ४०५) । 

३ प्रत्यक्षादि छह प्रभाणों के द्वारा जाना गया भ्रय॑ 


अर्थापक्तिदोष ] 


जिस झह्रवृष्ट पदार्थ के बिना सम्भव महीं है, उसकी 
कल्पना जिस प्रमाण में की जाती है, उसका नाम 
प्र्यापत्ति है ! जंसे--नोचे जलप्रवाहु को देखकर 
ऊपर संजात श्रवृष्ट वृष्टि को कल्पना । 
प्र्धापसिदोष--प्रर्थापत्तिदोषो. यत्रार्थादनिष्टा- 
पत्ति:। यथा--ब्राह्मणो न हन्तब्यः' इत्यर्थाद- 
ब्राह्मणघातापत्ति:। (झाब. हरि. व सलय. व्‌. नि. 
पणर३े) | 
जहां पर प्रभोष्ट अर्थ से पझ्रनिष्ट को आपत्ति प्रावे 
उसे प्रर्थापत्तिदोष कहते हैं। जेसे---“श्राह्मण को 
. हत्या नहीं करना चाहिए' इस झ्रभीष्ट पअ्र्थसे प्रभाह्मण- 
घात की झापत्ति । यह ३२ सूश्नवोषों में से एक है । 
प्रर्थाय क्रिया-अश्रत्रानिर्वाहि ग्लानादो वाउ्नेषणीय- 
प्रहणमर्थाय क्रिया । (धर्मसं. समान. स्वो. व. ३-२७, 
पृ. ८२) । 
निर्वाह न होने पर या रोगादि से पीड़ित होने पर 
झनेषणीय (नहीं लेने योग्य) भी भाहार के प्रहण 
करते को श्र्थाय क्रिया कहते हैं । यह पाप के हेतु- 
भूत १३ क़ियास्थानों में प्रथम है । 
श्रर्थावग्रहू-- १. व्यक्तग्रहणमर्थावग्न ह. । (स. सि. 
१-१८; ते. वा. १, १८,२; ते. सुखबो, १-१८) । 
२. व्यञ्जनाष्वग्रहच रमसमयोपात्तगब्दाद्रर्थावग्रहण- 
लक्षणोडर्थावग्रह । (प्राव. नि. हरि. बु.३, पृ. १०)। 
३. प्रत्थस्स श्रोग्गहों अत्थोग्गहों, सो य वजणावर्ग- 
हातो नरमसमयाणतर एकसमय ग्रविसब्विदिय- 
[अ्रविसिद्दिदिय-] गेण्हतो श्रत्थावग्गहों भवति, 
चक्खिदियस्स मणसो थे वजणाभावे पढ़म चेवज 
ग्रविसिट्ठम॒त्थग्गहणकाले यो एगसमयं सो श्रत्थोग्गहो 
भाणेयव्यों । (नन्दी. घ्‌. पृ. २६)। ४. अप्राप्ताथे- 
ग्रहणमर्थावश्रह: । (घब. पु. १, पृ. ३५४); अप- 
त्तत्थग्गहणमत्थावर्गहो । (धब. पु. ६, पृ. १६, 
पु. ६, पृ. १५९६; पु. १३। पु २२०) । ५ दूरेण 
य ज॑ गहण इंदिय-णोइंदिएहि श्रत्थिक्क । प्रत्थाव- 
ग्गहणाण णायब्ब त समासेण ।| मण-चक्खूविसयाण 
णिदिट्ठा सब्वभावदरसी हि । अत्थावग्गहबुद्धी णायब्बा 
होदि एक्का ढहु। (जं. दो. प. १३-६६ व ६८) । 
६ प्राप्ताप्राप्ताथंबरोधाबब ग्रहों व्यजनाथेयो' (प्रप्ना- 
प्तार्धबोधो5थ॑स्यावश्रह ) । (झाजा. सा. ४-११) । 
७. प्रध्यंत इत्यर्थ.,, अ्र्थस्यावग्रहणम्‌ प्रर्थावग्नह., 
सकलरूपादिविदेषमि रपेक्षाईनिर्देदयसा मान्य मात्ररूपा - 
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थंग्रहणम्‌ एकसामयिकम्‌ इत्यर्थ । (नग्दी. मलथ. 
ब. २७, पृ. १६८) । ८५. तत्र प्रवग्रहणमयर्रह , 
ग्रथस्यावप्रहोर््धावग्रह, . प्रनिर्देशतसामास्यरूपादर्थ - 
ग्रहणमिति भाव: । झाह च नन्द्यध्ययनचूणिकृत्‌ु-- 
सामन्तस्स रूवाइविसेसणरहियस्स प्रनिद स्सस्समव- 
खहण प्रवग्गह इति । (प्रश्ञाप. सलथ. ब्‌. 
१५-२००, पु. ३१०) । €. व्यजनावप्रह- 
चरमसमग्रोपास शब्द द्यर्थावग्रहलक्षणो5र्थाय ग्रह: स्रा* 
मान्यमात्रानिर्देश्यप्रहणमेकसामयिकमर्थावग्रह इति 
भाव । (ध्राव सलय. बु. ३, पु. २५) ) १०. 
भ्र्थावग्न हस्तु किमपीदमित्येतावन्मात्रो. मनःषष्ठ: 
पड्चभमिरिन्द्रियवस्त्ववबोध । (कर्मस्तब गो. बु. 
६-१०, पृ. ८१)। ११. प्रथ्थस्थावग्रहणमवग्रही- 
इथेपरिच्छेद. । (कर्मवि, व्या. गा. १३)+ १२: 
प्रयंत इत्यथं., तस्य शब्द-रूपादिभेदानामन्यतरेणापि 
भेदेनानिर्धारितस्य सामान्यरूपस्यावग्र हणमर्थाव ग्रह, 
किमपीदमित्यव्यक्तज्ञानमित्यर्थ: । (कर्मंत्रि. वे. स्थो. 
बु. ५, पृ. १२; प्रव. सारो. बु॒ १२५३) । १३. 
शब्दादेयं: परिच्छेदो मनाक्‌ स्पष्टतरों भवेत्‌ । किचि- 
दित्यात्मक. सोअ्यमर्थावग्रह उच्यते ॥ (लोकप्र. 
३-७०६) । 

१ व्यक्त पवार्थ के अझ्रवग्रह को श्रर्थावग्रह कहते है । 
२ व्यंजनाव ग्रह के भ्रन्तिम समय में गहीत दब्दादि 
श्र के श्रवप्रहण का नाम श्रर्थावप्रह है । ४. श्रप्राप्त 
पदार्थ के प्रहण को प्रर्थावप्रह कहते हैं । 
अ्र्धभागधी भाषा--१. मगहद्धविसयभासाणिवद&े 
अद्धमागह अट्ठारसदेसीभासाणियय वा अद्धमागहूं । 
(निशीयर्वणि--- पाइयसहमहण्णप्रो प्रस्ता. पृ. २१, 
सन्‌ १६२८) । २ प्राकृतादोता षण्णा भाषाविदश्ञे 
षाणा मध्ये या मागधो नाम भाषा 'रसोलंसी माग- 
ध्याम्‌' इत्यादिलक्षणवती सा भ्रसमाशनितस्वकी यसम- 
ग्रलक्षणाधघेमागधी त्युच्यते । (ससवा. भ्रभय. ब्‌. ३४, 
पृ. ५६) । 

१ जो भाषा प्राधे सगष देश में बोली जातो थो, 
हथवा जो धट्टारह देशी भाषाप्रों से नियल थो, 
उसका मास श्रथ्॑सागघी है । 

झपित-- १. अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन. प्रयोजन- 
वश्ाद्यस्य कस्यचिद्धमंस्य विवक्षया प्रापित प्राधास्य- 
मपितमुपनीतमिति यावत्‌ । (स. सि. ५-३२; त. 
सुखबो, ५-२२) । २. धर्मान्तरविवक्षाप्रापितप्राधा- 


'अ्हदेभाव | 


स्यमप्तिम । भनेकास्सात्मकस्य वस्सुनः प्रयोजन- 
वद्यात्‌ यस्य कस्यचिद्‌ धर्मस्य विनक्षया प्रापित- 
प्राधान्यम्‌ प्र्थरूपमपितमुपततीतमिति यावत्‌ | (ते. 
था. ५, ३२, १)। ३. भ्रपित निदर्शितमुपात्तं विव- 
क्षितमित्यनर्थान्त रम्‌ । (ल. भा. हरि. वु. ४-३१) । 
४. प्रपितं निदर्शितमुपात्तम्‌। (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
५-३१) । ५. वस्तु ताबदनेकान्तात्मक वर्तते । तस्य 
बस्तुन: कार्यवशात्‌ यस्य कस्यचित्‌ स्वभावस्य प्रापि- 
तमपितं प्राघान्यम्‌ उपनीतं विवक्षितामिति यावत्‌ । 
(त. बृत्ति भुत. ४-३२) । 

१ प्रयोजन के वद्य प्रनेकाम्तात्मक वस्तु के जिस 
किसो धर्म को विवक्षावश जो मुख्यता धाप्त होती 
है उसे अ्पित कहते है । 

झहेदृभाष--सम्मह सणि पस्सइ जाणइ णाणेण 
दब्ब-पञ्जाया । सम्मत्तगुणविशुद्धों भावों भ्ररुहस्स 
णायठ्वों ॥ बोधप्रा. ४१) । 

सम्यकत्व गुण से बिज्वुद्ध होकर जो दह्शन से द्रव्यों 
झौर उनकी पर्यायो को देखता है, तथा ज्ञान से उन्हें 
जानता है, यह ग्हुंन्त का स्वरूप है । 

श्रहदूवरां जनन-- १... प्रहंदादीना ग्रशोजनन 
विदुपा परिषदि अन्येपामविश्ववेदिना दुृष्टेष्टविरुद्ध- 
वचनताप्रदशनेन निेद्य त्तत्संवादिवचनतया महृत्ता- 
प्रख्यापत भगवता वर्णजननम्‌ ।। (भर. श्रा. विजयो. 
४७) | २. सुगतादीना दृष्टेप्टविरुद्धवचनताप्रका- 
शनेनायर्वज्नत्व प्रज्ञाप्प तत्सवादिवचनतया महत्त्व- 
प्रर्थापनमहं ता वर्णजननम्‌ । (भ. श्रा. मूला. ४७) । 
स्वन्ञता से रहित भ्रग्य-- बुद्ध, कपिलब कणाव झ्रादि 
के-- बचनो से प्रत्यक्ष व श्रनमान से विरोध दिखला 
कर भगवान्‌ पअहेन्त के बचनो से विसंबाद रहित 
होने से महस्व को प्रकट करना, इसका नाम भ्रहेव्‌- 
वर्ण जनम है । 

प्रहेंत्‌ू--१. प्ररिहंति णमोक्‍्कार प्ररिद्या पूजा सुरु 
त्तमा लोए। रजह॒ता प्ररिहति य प्ररहता तेण 
उच्चने ॥ हता भ्ररि च जम्म ग्ररहता तेण 
वुच्च॑ंति ।। श्ररिहति वदण-णमसणाणि श्ररिहंति 
पूय-सक्का र । भ्ररिहंति सिद्धिगमण श्ररहंता तेण 
उच्चति ॥ (सूला, ७-४ व ७,६४-६५)। २. घण- 
घाइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमगुणसहिया । 
चोत्तीसातिसयजुदा झरिहता एरिसा होति ॥ (लि. 
सा ७१)। ३. तेरहमे गुणछाणे सजोइकेवलिय 
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होइ भ्रिहतो । चउतीसभइसयगुणा होति हु तस्स- 
ध्लुपडिहारा ।। (बोधप्रा. ३२) ४- देवासुर-सणु- 
एसुं भ्ररिहा पूश्रा सुरुत्तमा जम्हा। प्ररिणों हंता 
रय हता प्ररिहंता तेण बुच्चति ॥ (पश्राव. नि. 
€२२)। ४. वदणा-णमंसणा-पृयणादि ग्ररहतीति 
प्ररहंता, भ्रिणो वा हंता झरिहता । (नन्‍्वी. थ्‌. पृ. 
४३८) । ६. भ्शोकाश्वष्टमहाप्रातिहार्यादिरूपा पूजा- 
महंन्तीत्यहंन्त:, तीर्थंकरा इत्यर्थ, । (शा. श्र. टी. १, 
ननन्‍्दी. मलय. व. सूृ. ४०, पु. १६२; पंचसुत्र व्या 
४; ललितवि. पृ. ७६ व ८६; प्राव. हरि. घु. 
नि. ७०, पृ. ४८; नि. १७६, पु. ११६; नि. 
४१७, पु. १६६) । ७. ग्ररिहन्ति, प्रहन्‌ श्रशोकादि- 
महापूजाहंत्वात्‌, अविद्यमानं वा रह एकान्‍्त प्रच्छन्‍न 
स्वज्ञत्वाद्‌ यस्य सोषरहा'। (झौषपा. प्रभय. व्‌. १०, 
पु. १५, बहाव. नि. हरि. वु. १-६०, प्‌. ६२; श्राव. 
नि. मलय. वु. ७० व १७६, पृ. ७ व १६ १)। 
८. भ्रतिशयपूजाहँत्वाद्वाहुन्त. । स्वगवितरण जन्मा- 
भिषेक - परिनिष्क्रमण-केवलज्ञानोत्पत्तिपरिनिर्वाणेषु 
देवकृताना पूजाना देवासुर-मानवप्राप्तपूजाभ्यो5घि- 
कत्त्रादतिशयानामहुँत्वात्‌ योग्यत्वात्‌ भ्रहेन्‍्त. । (धब. 
पु. १, पृ. ४४) । 

१ भगवान्‌ श्ररहत चूकि नमस्कार व पूजा के योग्य 
होते हुए देवो में सर्वश्रेष्ठ हैं, तथा ज्ञानावरण श्र 
दर्शनावरण रूप रज एवं मोह झोर प्नन्तराय रूप 
झ्ररि के विधातक हैं, प्रतएव वे 'श्रहन” इस स/थंक 
नाम से प्रसिद्ध है । 

प्रलडःकृत--१. श्रत्यान्यस्वर्रा शेषकरणन बदल- 
कृतमिव गीयते तदलड्कृतम्‌ । (रायप. पृ. १३१) । 
२. अ्रलइडकृतमुपमाद्यलड्कारोपेतम्‌ । (व्यय, भा. 
मलय, व. ७-१६०) । ३. श्रन्‍्योज्न्यस्फुटशु भ- 
स्वरविज्येषाणा करणादलड्कृतम्‌ । (जम्बूही, व. 
१-६) । 

१ विविध स्वरविशेषोके करनेसे जो श्रलकृतके समान 
गाया जाता है उसे झलंकुत कहा जाता है । २ उपभा 
शक्रादि प्रलंकारों से युक्त होने के कारण जिनवधन 
को झलंकृत--प्रलंकार गुण युक्त--माना जाता है ! 
प्रलात--भ्रलाय नाम उम्मुप्नाहिय पजर- (पज्ज.)- 
लियं । (दशा. च्‌. यू. १५६) । 

उल्सुक-- प्रधंदरघ--- जलते हुए काष्ठका ताम भ्रलात 


है । 


झलाभ ] 


झलाभ---इच्छिदट्टोवलद्धी लाहो णाम, तब्विवरी- 
यो अलाहो । (धव. पु. १३, प्‌. ३३४) । 

इच्छित पदार्थ की प्राप्तिकृप लाभ से विपरीत 
प्रलाभ कहलाता है । 

झलाभविजय-- १. वाथुवदसगादनेकदेशचारिणो- 
उम्युपगतैककालसम्भोजनस्य वाचयमस्य तत्समितस्य 
वा सकृत्स्वतमुदर्शनमाज्रतंत्रस्य पराणिपुटमात्रपात्रस्य 
बहुषु दिवसेषु बहुषु न गृहेषु भिक्षामनवाप्याध्प्य- 
सक्लिप्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षानिरुत्सुकस्य लाभा- 
दप्यलाभो में परम तप इत्ति सन्तुष्टस्यालाभविजयो- 
इवसेय: । (स. सि. ६-€; त. बुत्ति श्रुत. €-६)। 
२. पअभ्लाभेडपि लाभवत्सन्तुष्टस्यालाभविजय । 
वायुवदनेकदेशचा रिण.,. श्रप्रकाशितवीयेस्यास्युपग- 
तैककालभोजनस्य, सक्ृन्मूतिसंदशनब्रतकालस्य 'देहि' 
इति श्रसम्यवाक्प्रयोगादुपरतस्य अनुपात्तविग्रहप्र ति- 
क्रियस्य, श्रद्येद श्वश्चेदम्‌ इति व्यपेतसड्कल्पस्थ, 
एकस्मिन्‌ प्रामे अलब्ध्वा ग्रामान्तरान्वेषणनिरुत्सु- 
कस्य, पाणिपुटमाजपात्रस्य, बहुषु दिवसेबु बहुषु च 
ग्ृहेषु भिक्षामनवाप्याध्प्यसं क्लिष्टचेतसः, नायं दाता 
तत्रान्यो वदान्यो5स्तीति व्यपगतपरीक्षस्थ, लाभा- 
दप्यलाभो मे प्रम॑ तपः इति सन्तुष्टस्थ अलाभ- 
विजयोअसेय: । (त. बा. €, ६, २०।॥ ३. अलाभे- 
5पि लाभादलाभो में पर तपोवृद्धिरिति सकल्पेना- 
लाभपरीषहसहनम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. ११६) | 
१ जो वायु के समान परिप्रह से रहित होकर भ्रनेक 
वेशों मे ममन करता है, खिसने दिन में एक हो आर 
भोजन लेने का नियस स्वीकार किया है, जो मौन के 
साथ समितियों का पालन करता है, बचन से किसी 
प्रकारकोी याचसा न करके जो केवल छारोर को 
दिखलाता है, हाथ ही जिसके पात्र है, तथा बहुत 
विन व बहुत घरो में घुमकर भो भिक्षा के न प्राप्त 
होने पर संबलेश से रहित होता हुआ लाभ से प्रलाभ 
को हो श्रेष्ठ समझा कर समन्‍्तुष्ट रहता है, ऐसा साधु 
झलाभविजयो होता है 

झ्लाभपरीषहुजय--देखो प्रलाभविजय | १- 
ग्रलाभः भ्रन्तरायकर्मोदयादाहा राबला भक्ृतपी डा, 
[तस्य परिषहनम्‌ झ्रलाभपरीषहजयो भवति] । 
(मूला. बु. ५-५८) । २. भ्लाभस्तु याचिते सत्ति 
प्रत्याख्यान विद्यमानमविद्यमानं वा न ददाति, यस्य 
स्व तत्कदाचिद्‌ वा दत्ते कदाचिन्न, कस्तत्रापरितोषो 


१३३, जैन-लक्षणावली 


[ प्रलेश्य भ्रलेस्सिञ्र 


न यच्छति सति ? >»< >< »< अलाभेषपि समचेतसैव 
श्रविकृतस्वान्तेनेव भवितव्यमित्यलाभपरीषहजय: । 
(त. भा. सिद्ध व. ६-६) । ३. हूं हो देह सहायतां 
चव समुहिश्यव पोष्यो मया पूर्ताँ मत्तपसों ग्रहाववि- 
मतो अ्ान्त्वाध्प्यनाप्तेडशने । दोष: को5पि न विश्वते 
मम पुनर्लाभादलाभक्षमा ता पूर्ति प्रतनोत्यतत. प्रिय- 
तमंषवेत्यलाभक्षमा ।। (श्राबा., सा. ७-१४) । 
नानादेशविहारिणो विभवमपेक्ष्य बहुष्‌ज्चनीचगु हेषु 
भिक्षामनवाप्पा ध्प्यसक्लिष्टचेतसो दातृविशेषपरीक्षा- 
निरुत्सुकस्य 'प्लाभो मे परम तप: इत्येवमघिक- 
गुणमलाभ मन्यमानस्य यदलाभपीडासहन सोष्लाभ- 
परीषहजय. । (पचसे. मलय. व्‌. ४-२२) । ५. निः- 
संगो बहुदेशचार्यनिलवन्मौनी विकायप्रतीकारोउद्येद- 
मिद शव इत्यविमृशन्‌ ग्रामेइस्तशिक्ष. परे । बह्नोक- 
स्वधि बह्नह मम पर लाभादलाभस्तपः स्थादित्यात्त- 
धृतिः पुरो स्मरयति स्मार्तिनलाभ सहन्‌ ॥ (अन- 
ध. ६-१०३) । ६. यो मुनिरज्धीकृतेकबा रनिर्दोष- 
भोजन' चरण्युरिवानेकदेशचारी मौनवान्‌ वाययम: 
समो वा सक्ृत्‌ निजशरी रद्शनमात्रतन्र: करयुगल- 
मात्राउमञ्र. बहुभिदिवसंरप्पनेक्मन्दिरेष्‌ भोजनम- 
लब्ध्वापि ग्रनातं-रोद्रचेता: दाज्यदातृपरीक्षणपराइ- 
मुखों लाभादलाभो वर त्पोवृद्धिहेतु परम तप 
इति सन्तुष्टचेता, भवति स मुनिरलाभविजयी वेदि- 
तब्य । (त, वृत्ति श्रुत. ६-६) । 

देखो अलाभविजय । 

अ्लोक--तत्रालीक साधुमसाधु ब्रबीति, प्रसाधु 
साधुमित्यादि । (बुहत्क. व. ७५३) । 

जो यथार्थ साधु को भ्रसाषु भ्रोर असाधु को साधु 
कहता है वह प्रलीकरूप भ्रसत्‌ बच्चन का भाषी 
होता है । यह भाषालपल के चार भेवों में श्रसत्प्- 
लापी नामक प्रथम भेद है । 

झलेवड--१. भ्रलेषड यच्च हस्ते न सज्जति | 
(भ. झा. विजयो. २२०) १ २. अ्रलेवड हस्तालेप- 
कारि मथितादिकम्‌ (भ. श्रा. मूला. टी. २२०) । 
जो हाथ में लिप्त न हो ऐसे छांछ ब्रादि को प्नसे- 
यड़ शाहार कहते हैं । 

झलेंद्य (झलेस्सिश्न) --- १. किण्हाइलेसरहिया 
ससारविशिग्गया श्रणंतसुहा । सिद्धिपुरीसपत्ता भले- 
स्सिया ते मुणेयव्वा।। (प्रा. पंचसं. १-१४३; घब. पु. 
१ पृ. ३६० उ.)। २. षड़लेड्याउतीता भ्रलेश्या: (घब., 


अ्रलोक, अलोौकाकाश | 


पु. १, पृ. ३६९०); लेस्साए कारणकम्माण खए- 
णुप्पण्णजी वपरिणामों खइया लड्स्‍ी, तीए झलेस्सिश्रो 
होदि । (घब. पु. ७, पृ. १०६) । 

१ कृष्णादि छहों लेश्यान्रों से रहित जीवों को-- 
झ्योगिकेदली ध्रौर सिद्धों को-प्रलेक्य कहते हैं । 

झलोक, भ्लोकाकाश--१. »< »< »< झागास- 
मदो परमणत ॥। (मूला. ८-२३) । २- लोयाया- 
सट्ठाण सपपहाण सदव्वछकक हु। सव्वमलोयायास 
त सब्वास [तस्सव्वास | हवे णियमा। (ति. प. १, 
१३४) । २. ततो (लोकाद्‌) बहि. स्वतोष्नन्त- 
मलोकाकाशाम्‌ । (स. सि. ५-१२) । ३ बहि सम- 
न्तादनन्तमलोकाकाशम्‌ । (त.वा ५, १२, १८)। 
४. लोक्यन्ते उपलम्यन्त यस्मिन्‌ जीवादिद्रव्याणिस 
लोक., तद्विपरीतो5$लोक: । (धब. पु. ४, पृ. ६; पु ११, 
पु. २) । ५. सर्वतो5नन्‍्तविस्तारमनन्त स्वप्रदेशकम्‌ । 
द्रव्यास्तरविनिर्मुक्तम लो काकाशमिप्यते । (ह. पु. ४, 
१)। ६- यावति पुनराकाशे जोव-पुद्गलयोगति- 
स्थिती न सम्भवतों धर्माधर्मों नार्वास्थती, न कालो 
दुललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षण यस्य 
सोइलोक: । (प्रथ. सा. प्रमृत. बु. २-३६। ७. शुद्धे- 
काकाशर्वृत्तिहूपोहलोक । (पचा. का. अमृत. व. ८७) 
८. भ्रलोक केवलाकाशरूप ।(झौपपा. प्रभय. व्‌. ३४, 
पृ. ७६) । €. प्रलोकस्तु धर्मास्तिकायादिवियुक्त, । 
(कमंवि. ग. पू. व्या, १७, पृ. ११) । १०.७८ »< ३२ 
तत्तों परदो अलोगुत्तो ॥ (ब्रब्यसं, २०)। ११. 
तस्माल्लोकाकाशा त्परतों बहिभगिषनन्तमाकाशमलो- 
क । (व. द्रव्यसं, टी. २०) । १२. तस्माद्‌ बहि- 
भूत शुद्धभाकाशमलोक. । (पंचा. का. जय. घू. ८७; 
प्रव. सा. जय, व. २-३६) । १३. लोक्यन्ते जीवा- 
दयः पदार्था' यत्राइसों लोक , »< »< »< तह्रिपरीतो- 
अआ्लोकोध्नन्तमानावच्छिन्नशु द्वाकाशरूप. (रत्नक. टी. 
२-३)। १४.०८ » > सेसमलोय हवे5णत (बु. न. 
बे. ६६) | १५.०८ »< स्यादलोकस्ततो (लोकाद) 
अन्यथा ॥ सोध्प्यलोकों न शून्यो5स्ति षड़भिद्धव्येर- 
शेषत. । व्योममात्रावशेषत्वात्‌ व्योमात्मा केवल 
भवेत्‌ ॥ (पंचाध्या. २, २२-२३) । १६ 9८ )८ »८ 
अलोकस्तेषा (धर्मादीना) बियोगत. । निरवधि 
स्वय तस्याअवधित्व तु निरथंकम्‌ ॥ (व्रब्यानु, त. 
१०-९६) । 

१ लोक से ब्राहिर सब ओर जितना भी प्रनन्त 


१३४, जन-लक्षणावलो 


[अल्पतरविभक्तिक 


झाकाश है वह सब श्रलोकाकाश कहलाता है । 
झलोलुप--त्रिधा5पि याच्ते किचिद्यो न सासारिक 
फलम्‌ । ददानों योगिना दान भाषन्ते तमलोलुपम्‌ ॥ 
(अमित. भरा. ६-5) । 

जो किसो भी सांसारिक फल की मन, वचन झौर 
काय से याचना नहों करता हुआ निष्काम भाव से 
योगी जनो को दान देता है बह दाता श्लोलुप कह- 
लाता है। उसके इस गुण को प्रलोल्य गुण कहा 
जाता है | 

अ्रलौल्य--प्रलौल्य सासारिकफलानपेक्षा । (सा. 
ध. स्वो, टी. ५-४७) । 

देखो --श्रलोलुप । 

अ्ल्पतर-उदय--जमेण्हि पदेसग्गमुदिद अणंतर- 
उवरिमसमए तत्तो थोबदरे पदेसग्गे उदयमागदे 
एसो अप्पदरउदओओ णाम ।(धब. पु. १५, पृ. ३२५)। 
वतंमान समय में जो प्रवेशाप्र उदय को प्राप्त है 
उससे श्रव्यवहित श्रागे के समय से उसकी श्रपेक्षा 
प्रल्पतर प्रदेशाग्र के उदय को प्राप्त होने पर बह 
भ्ल्पतर उदय कहलाता है । 

अल्पतर-उदो रणशा--जाझो एण्हि पयडीझो उदी- 
रेदि तत्तो श्रणतरविदिककतसमए बहुदरियाओं उदी- 
रेदि त्ति, एसा अ्रप्पदर-उदी रणा । (धब. पु १४५, 
पृ. ४०) । 

बतंमान समय मे जितनो प्रकृतियो की उदीरणा 
कर रहा है, झनन्तर श्रतिक्रान्स समय में उनसे जो 
बहुतर प्रकृतियों की उदीरणा की जाती है, इसका 
नाम ब्रल्पतर उदोरण। है । 

श्रल्पत्तर बन्ध- १. >< >< > एगाईऊणगम्मि वि- 
इश्रो उ। (क्ममंप्र, सत्ता. गा. ५२, पृ. ८४)। 
२. यदा तु प्रभूता प्रकृतीबंघ्नन परिणामविशेषत. 
स्तोका बद्धुमारभते , यथा5प्टौ बदष्वा सप्त वध्नाति, 
सप्त वा बद्ध्वा पट, पड वा बदृध्वा एकाम्‌, 
तदानी स॒ बन्धोइल्पतर: । (कर्मश्र, मलय. व्‌. सत्ता. 
५२) । ३. यत्र त्वष्टविधादिबहुबन्धको भ्रृत्वा 
पुनरपि सप्तविधाद्यल्पतरबन्धको भवति स प्रथम- 
समय एवाल्पतरबन्ध । (शतक. दे. स्थवी. ब. २२)। 
१ झधिक कर्मप्रकृतियों को बांध करके जो फिर 
परिणामविश्ञेष से एक श्रादि से हीन कमप्रकृतियों का 
बन्ध होता है, इसे ल्पतर बन्ध कहते हैं । 
पझल्पतरविभक्तिक --- श्रोसक्काविदे बहुदराबो 


झल्पतरसक्रम ] 


बविह॒त्तीप्नो एसो अ्रप्पदरविहृत्तिश्रो । बहुदराश्रो विह- 
त्तीशो भ्रनन्तरव्यतिक्रान्ते समये बहुस्थितिविकल्पेषु 
व्यवस्थितेषु, ओसक्काविदे--वर्त मानसमये स्थिति- 
काण्डधातेन अ्धःस्थितिगलनेन वा अपकर्षितेषु, एव 
अल्पतरविभक्तिक. । (जयध. पु. ४, पु. २) । 
ग्रव्यवहित श्रतोत समय में बहुत स्थितिविकल्पों के 
रहने पर फिर वर्तमान समय में स्थित्तिकाण्डकधात 
के द्वारा श्रथवा अष:स्थितिगलन के द्वारा उनका 
अ्रपकर्षण होने पर यह अल्पतरविभकषतिक कह- 
लाता है । 

अल्पतरसंक्र म--१. भश्रोसक्काविदे बहुदरादो एण्हि- 
मप्पदराणि सकामेदि जि एस श्रप्पदरो। एत्थ ग्रोस- 
क्काविद-सही अर्णतरविदिककतसमयवाचओ्रो त्ति 
घेत्तव्वो । श्रथवा बहुदरादो पुथ्विल्लसमयसकमादो 
एण्हिमोसक्काविदे इदानीमपकषिते न्यूनीकृते श्रल्प- 
तराणि स्पर््धकानि सक्रमयतो5ल्पतरसक्रम इति सूत्रा- 
धंसम्बन्ध, । (जयष. ६, प. ६५-६६) | २. जे 
एण्हि श्रणुभागस्स फहया सकामिज्जति ते जह 
अणत रविदिक्कते समए सकामिदफहर्शाहतों बहुभ्रा 
होंति तो एसो भूजगारसकमों | अह जइ तत्तो थोवा 
होति तो एसो श्रप्पदरसकमों । (धव. पु. १६, पृ. 
३६८) । 

बतेमान समय में जो श्रनुभाग के स्पर्षक संक्रमण 
को प्राप्त हो रहे हैं, वे यदि भ्रनन्तर प्रतीत समय 
सें सक्रामित स्प्धकों की अपेक्षा प्रल्प होते हैं तो 
यह भझल्पतरसंक्रम कहलाता है । 

अझल्पबहुत्व-- १. प्रन्पबहुत्वम्‌ श्रन्योन्यापेक्षया 
विशेषप्रतिपत्ति: । (स. सि. १-८) ! २. संख्याता- 
झन्यतसनि6 वये5पि श्रन्योन्यविशेषप्रतिपत्त्यथ्थस्‌ श्रल्प- 
बहुत्वबचनस्‌ । सख्यातादिष्वन्यतमेन परिमाणेन 
निश्चितानामन्योन्यविशेषश्रतिपत्त्यर्थ मल्पबहुत्ववचन 
क्रियते--इमे एम्योइल्पा इसे बहुब इति। (त. 
वा. १, ८, १०) । ३. एतेबल्पे बहवदचैतेडमीम्यो- 
रर्था तिविविक्तवे । कथ्यतेउल्पबहुत्व तत्सख्यातो 
भिन्‍नसख्यया । (त. इलो. १, ८, ५७) | ४. स- 
ख्याताद्यन्यतमनिश्चयेडपि परस्पर विशेषप्रतिपत्ति- 
निमित्तमल्पबहुत्वम्‌ । (न्थायकु, ७-७६, पृ. ८०३; 
ते. सुलवोी, १-८) । ५. अल्पबहुत्वं गह्यादिरूप- 
मार्गणस्थानादिषु जीवाता परस्पर स्तोक-भूयस्त्वम । 
(षदज्ीति सलम. बृ. २, पृ. १२२९-२३) । 


१३५, जैन-लक्षणावली 


[अवकक्‍्तव्य उदय 


१ परस्पर एक-दूसरे की धरपेक्षा होनाधिकता के 
बोध को प्रल्पबहुत्व कहते हैं । 
भ्रल्पसावद्यकर्मायें--भ्रल्पसावद्यकर्मारया: श्रावका: 
श्राविकाइच, विरत्यविरतिपरिणतत्वात्‌ । (त. बा. 
है, ३६, २ ) । 

विरति झौर अविरति रूप से परिणत--देशक़तों का 
पालन करने वाले--श्रावक व आविकायें प्रत्प- 
सावचकर्मार्थ फहलाते हैं । 

अल्पावग्रह --- अल्पश्षोत्रेन्द्रियावरणक्ष योपशमपरि- 
णाम प्रात्मा तत-शब्दादीनामन्यतममल्प शब्दमय- 
गृह्लाति। ([त. वा. १, १६, १६) । 
श्रोत्रेल्रियावरण के प्रल्प क्षयोपह्म से परिणत 
ग्रात्मा जो तत-बितत धादि शब्दों में किसी एक 
भ्रल्प शब्द का अबग्रह करता है, यह भोत्रज श्रल्प- 
भ्रयग्रह कहलाता है । 
भ्रत्पाहाराबसौदयं--तत्राहार. पुसो द्वार्व्िशत्क- 
वलप्रमाण: । कवलाष्टकामभ्यवहारोउल्पाहा रावमौ- 
दयेम्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-१६) । 

पुरुष के ३२ ग्रास प्रमाण ध्राहार में से झाठ प्रास 
मात्र शाहार के ग्रहण करने को प्रल्पाहार-प्रवमौदय 
तप कहते हैं । 

प्रल्पाहारोनोदर्य -- देखो प्रल्पाहाराबमौदयं । 
कवलापष्टका भ्यवहा रो&ल्पाहा रौनोदयम्‌ । (योगशा. 
स्वो. वित्र ४-८६) । 

झाठ प्रास भ्राहार के ग्रहण करने को प्रल्पाहारोनो- 
दर्य तप कहे हे । 

झ्रल्लोवराबन्ध--देखो ग्रालेपनबन्ध । १- जो सो 
गल्लीवणबधों णाम तस्स इमो णिहसो--से कड़- 
याणं वा कुड्टाण वा गोबरपीडा्णं वा पागाराण वा 
साडियाण वा जे चामण्णं एवमादिया श्रण्णदव्बाण- 
मण्णदव्वेहि अल्लीविदांण बधों होदि सो सब्यो 
प्रल्लीवणबंधो णाम । (षटुखं. ५, ६, ४२-- पु. 
१४, पु. ३६) । ३. लेवणविसेसेण जडिदाणं दव्वाणं 
जो बंधो सो प्रल्लीवणबघों। (घर. पु. १४, पृ. 
३७) । 

कटक, भित्ति, गोबरपीढ़, कोट, शाटिका (साड़ी 
प्रावि वस्त्र) तथा श्रन्य भरी इसी प्रकार के पदार्थों 
का जो इतर पदार्थों से सम्बन्ध--एकरूपता--होती 
है, उसका नाम झल्लोवण या झालापनबन्ध है । 
झ्रवक्‍तव्य उदय--श्रणंतरादीदसमए उदएण विणा 


झवकक्‍तव्य उदीरणा ] 


एण्ह्मुद्यमागदे एसो प्रवत्तव्वउदओो णाम । (धव. 
पु. १४, पृ. ३२५) । 
झनन्तर झतीत समय में उदय के न होते हुए इस 
समय--वर्तेमान समय--में उदय को प्राप्त होना, 
इसका नाम अ्रवक्‍्तव्य उदय है । 
झबकक्‍तव्य उदोरणशा--श्रणुदीरणाश्रो उदीरेतस्य 
अ्वक्तव्य-वदी रणा । (धव. पु. १५, १ ५१) । 
ब्रमन्‍्तर प्रतीत समय में उदीरणा से रहित होकर 
वर्तसान समय में उदोरणा करने वाले की इस उदी- 
रणा को प्रवक्‍तव्य-उदोरणा कहा जाता है । 
भरवकक्‍तव्य द्रव्य -- १. अत्यतरभुए हि य णियएहि य 
दोहि समयमाईहि । वयणविसेसाईय दब्वमवत्तज्ब- 
ये पड़इ ॥ (सन्मतिप्र, १-३६, प्‌. ४४१-४२) । 
२० स्वद्रव्य-क्षेत्र काल-भाव: परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावे- 
दस युगपदादिष्टमवक्तव्य द्रव्यमू । (पर्चा. का, 
झमृत, यु. १४) । 
२ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, फाल, भाव ध्रौर परकीय 
द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव; दोनों के द्वारा एक साथ 
द्रव्य का कथन करने पर भ्रवक्‍तव्य (स्थादवक्तव्यं 
द्रग्यम्‌) भड्भर होता है । 
प्रवक्तव्य बन्ध--यत्र तु सवंधा अ्रबन्धको भूत्वा 
पुनः प्रतिपत्य बन्धको भवति से आदसमयेथ्वक्तव्य- 
वन्ध: । (शतक. दे. स्थी. ब॒ु. २२) । 
जहां जीव सर्वंथा प्रबन्धक होकर परिणाम के बचा 
तोचे गिरता हुआ फिर से बन्धक होता है वहां 
प्रथम सभय में श्रवक्‍तव्य बन्ध होता है । 
झ्रवक्‍तव्यविभक्तिक-: श्रविहत्तियायो विहृत्तियाशरो 
एसो प्रवत्तव्वविहृत्तिओो । (कसायपा. चर. २३५, पु. 
१२३) २. णिस्संतकम्मिग्रो होदूण जदि स सतकस्मि- 
रो होदि तो प्रवत्तव्वविद्त्तिश्रो होदि, बडिडि-हाणि- 
श्रवट्राणाणमभावादो । (जयघ. पु. ४, पृ. ३) । 
२ यदि सत्कम से रहित होकर जोव फिर से सत्कर्म 
वाला होता है तो वह भ्रवकतव्य-विभक्तिक होता है । 
झ्रवक्‍तव्य संक्रम--प्रोसक्का विदे श्रसंकमादो एण्हि 
सकामेदि त्ति एस झ्वत्तव्वसंकमो । (कसायपा, 
सू. २६७, पृ. ३७४) । 
अनस्तर प्रधस्तन सपम्रय में संक्रमण से रहित होकर 
इस ससय--वतंसात समय में--यदि संक्रमण 
भ्वस्था से परिणत होता हे तो उसका यह पंकमण 
प्रवक्‍तव्य संक्रमण कहलाता है । 


१३६, जन-लक्ष णावली 


[अभ्रवग्रह 


अवगाहरुलि -- प्राचारादिद्वादक्ाहु।भिनिविष्ट- 
श्रद्धानोधवगाढरुचि: (त. वा. ३, ३६, २) । 
झ्राचारादि द्वादशाड़र के प्रष्ययन द्वारा जो वृढ़ 
श्रद्धान होता है उसे श्रवगाढरुसि या ध्रथगाढससम्प- 
बत्व कहते है ! 

अ्रवगाढदसम्पक्ट्य -- १. भ्रद्धाड़ वाह्यसद्भावभाव- 
नात. समुद्गता । क्षीणमोहस्य या श्रद्धा सावगाढेति 
कथ्यते । (म. पु. ७४-४४८) । २, दृष्टि: साज्भा- 
ज्जुबाह्मप्रवचनमवगाह्मयोत्यिता यावगाढा। (प्लात्मासु. 
१४) । ३. तिविधस्यागमस्य नि शेषतोउन्यतमदेशा- 
वबगाहालीढमवगाढम्‌ । (उपासका., पृ. ११४) । ४. 
प्रवगाढा तिविधस्यागमस्य नि'शेपतोध्न्यतमादेशाव- 
गाहालीढा । (श्रन. ध. स्‍्थो. टी. २-६२)॥। ५. 
अद्भान्यज़ुबाह्यान च शास्त्राण्यघीत्य यदुत्वग्यते 
सम्यकक्‍्त्व तदवगाढम्‌ । (व. प्रा. टी १२) । 
बेखो--श्रवगा।ठरुख्ि । 

झवग्नहू-- ९. विपय-विषयिसन्निपातसमयानस्तर- 
माद्य ग्रहणम्‌ श्रवग्रह” । (स. सि. १-१५; धव. पु. 
१, पृ. ३५४ व ३७६; घव. पु. ६, पु. १६, धव. 
पु ६, पृ. १४४) । २. तत्राव्यकतं यथास्वमिन्द्रियै- 
विषयाणामालोचनावधा रणमवग्रह. । श्रवग्रहों ग्रहों 
ग्रहणमालोचनमवधारण इत्यनर्थान्तरम । (त., भा. 
१-१५; प्रने. ज. प. १८) । ३. विबय-विषयि- 
सन्निपातसमनन्तरसाझ् प्रहणमबग्नहः । विषय- 
विषयिसन्निपाते सति दर्शन भवति, तदनन्तरमर्थस्य 
ग्रहणमवग्रहः। (त बा. १, १५, १)। ४ श्रक्षार्थयोगे 
सत्तालोको४र्थाका रविकल्पधी: । श्रवग्रहों >< »< ><॥ 
(लघीय, १--५) । ५- विषय-विषयिसस्निपातानन्तर- 
माच्च ग्रहण भ्रवग्रह' >< >< >< तदनन्तरभूत सन्माघन्र- 
दर्शन स्वविषयव्यवस्थापनविकल्पमुत्त रपरिणामं 
प्रतिपश्चतेध्वग्रहः । (लघोय, स्थवो. बु. १-४, पु. 
११५-१६) । ६. सर्यादया सामान्यस्थानिर्देश्यस्य 
स्वरूप-नामादिकल्पना रहितस्यथ दर्शनमालोचनम्‌ । 
तदेवाइबधा रणमालोचनावधा रणम्‌ । एतदवर्ग्रहोंइभि* 
घीयते, भ्रवग्रहणमवग्रह इत्यन्वर्थयोगादिति । (थ. 
हरि. व. १-१५) । ७. इह सामण्णस्स रूवादिभ्रतत्य- 
स्स य विसेसनिरवेक्खस्स ध्रणिद्द ससस श्रवग्रहणमव- 
ग्रह:। (नन्‍्दी. च्‌. पु.२५) | ८५. विषय-विषयिसपा- 
तानन्तरमाश् ग्रहणमवग्रह:। विसओो बाहिरो प्रट्टो, 
बविसई इंदियाणि, तेसि दोष्हूं पि सपादो णाम णाण- 


भ्रवग्रहावरणीय ) 


जणणजोग्यावत्था, तदर्णतरमृप्पण्णं णाणमवग्गहो | 
(धब. पु. ६, पृ. १६); प्रवग्गहों णाम विषय-विसइ- 
सण्णिवायाणंतरभावी पढमो बोधविसेसों । (भव, पु. 
६, पृ. १८); विषय-विषयिसन्निपातानन्तरमा्ं 
ग्रहणमवर्ग्रट: | (धव. पु. ६, पु. १४४ व पु. १३, प्‌. 
२१६); भ्रवगृह्मयते प्रनेन घटाद्र्था इत्ययग्रह: । 
(घब. पु. १३, पु. २४२) ॥ €. ग्रक्षार्थयोगजात- 
बस्तुमात्रग्रहणलक्षणात्‌ । जात यद्‌ वस्तुभेदस्य ग्रहण 
तदवग्रह: । (त. इलो. १, १५, २) । 
३ पदार्थ ओर उसे विषय करने वालो इन्द्रियों का 
योग्य देश में संयोग होने के क्‍्रनन्तर उसका सामान्य 
प्रतिभासरूप वर्दन होता है, उसके श्रनन्तर वस्तु 
का जो प्रथम बोध होता है उसे प्रवग्रह कहते हैं | 
झबग्रहावरणीय--अ्रवग्रहस्य यदावरक कर्म तद- 
बग्रहावरणीयम्‌ । (घव. पु १३, पृ. २१७ । 
जो कर्म प्रथग्रहशान को भ्राश्छादित करता है उसे 
भ्रवप्रहावरणोय कहते हैं । 
भ्रववान--प्रवदीयते खण्ड्यते परिच्छिते श्रन्येम्य: 
श्रथें: अनेनेति भ्रवदानम्‌ । (धर. पु. १३, पृ. 
२४२) । 
जिसके द्वारा विवक्षित पदार्थ भ्न्य पदार्थों से पृथक्‌ 
रूप में जाना जाता है उसका नाम प्रवदान है। यह 
पझ्रवप्रहज्ञान का नामान्‍्तर है । 
झवश - १. श्रवर्य गह्म म्‌ । (स. सि. ७-६) । २- 
भ्रवद्च॑ गह्म मू, निन्‍्यमिति यावत्‌ । (त, सुखबो. 
७-६) । 
निन्दित या गहित वस्तु को श्रवश्ध कहते हैं । 
झवधा रराए--प्रवधारणं दत्तावधानतया ग्रहणम्‌ । 
(घर्मनि, मु. बु. ३-६०) । 
साबधानता से पदार्थ या सुत्रार्थ के ग्रहण करने को 
झवभारण कहते हैं । 
झवधाररत' भाषा --- प्रवधायंते5वग म्यते5थों बतगे- 
त्यवधारणी, अवबोधबीजभूता हृत्यर्थ:। भाष्यते 
इंति भाषा, तथोग्यतया परिणामितनिसृज्यमान- 
द्रब्यसंहृति: । (प्रशाप, सलय. बु. ११-१६१) । 
पदार्थ का निदच्चय करने बालो--शान को थोजनत 
“-भाषा को क्रवधारणों भाषा कहते हैं । 
झवधारवान्‌ू--अवहा रबमवहारे अ्ालोयंतस्स त॑ 
सम्वं ।। (गु. गु. घढ़. स्‍्वो. वु. ७, पु. २८) । 

लू. १८ 
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[प्रवमान 


धयधारण में जो उस सबको देखता है उसे प्रव- 
घारवान्‌ या झ्रवधारणावान कहते हैं । 
ग्रवधिमरण--१. झ्रवधिमं्यादायाम्‌, श्रवधिनास 
यानि द्रव्याणि साम्प्रत भ्ायुष्कत्वेन गृहीतानि पुन- 
रायुष्कत्वेन ग्ृहीत्वा मरिध्यत्ति, इत्यतो5बधिम रणम्‌ । 
(उत्तरा. चृूणि ५, पृ. १२७-२८४)। २ यो 
यादृशं मरण साम्प्रतमुपेति तादगेव मरणं यदि 
भविष्यति तदवधिमरणम्‌ । (भ, श्रा. बिजमो. टी. 
२५; भा. प्रा. टी. ३२) | ३. अवधिमंयादा, तेन 
सरणमवधिमरण, यानि हि नारकादिभवनिवन्धच- 
तयाउध्यु कर्मदलिकान्यनुभूय जियते यदि पुनस्ता- 
स्येवानुभूय मरिष्यति तदा तदवधिमरणमुच्यते । 
(ससया. ध्रभय, थु. १७, प. ६६)।+ ४. यादुशेन 
मरणेन पूर्व मृतस्तादशेनेव मरणमवधिमरणम्‌ । (भ. 
धरा. मूला. टी. २५) । ५. एतदुक्‍त भवति--देशत: 
संतों वा सादृश्येनावधीकृतेन विशेषितं मरणमव- 
धिमरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ३२)। 

२ जेसा मरण वर्तमान काल में प्राप्त होता है बेसा 
ही मरण यदि भविष्य काल में होने वाला है तो 
उसे श्रवधिसरण कहते हैं। ३ प्रवधि का भ्र्थ 
मर्यादा है, उस भ्रवधि से होने बाला सरण श्रव्धि- 
मरण कहलाता है, भ्र्थात्‌ नारक श्ादि भव के 
कारणभूत जित प्ायुकर्मप्रदेशों का प्रतुभव करके 
सरता है उनका ही भ्रनुभज करके यदि भविष्य में 
भरेगा तो उसे भ्रवधिमरण कहा जायगा। 

झयनमन (झोराद)--प्रोणद॑ अ्वनसन भूमा- 
यासनमित्यथंः । (धव. पु. १३, पृ. 5६) । 

भूमि स्थित होना--भूमि का स्पदं कर पह्रवनति 
(नमस्कार) करना, यह प्रवनभन है । 
झवबद्ध--भवबद्ध: परेम्यो द्र॒व्यं ग्रहीत्वा मास- 
वर्षादिपरयन्त सेवां गत: । (भरा. दि. पु. ७४) । 
दूसरों से धन लेकर मास या वर्ष श्रादि सियत काल 
तक सेवा के अन्यन में बंध जाने को अ्रवयद्ध कहते 
हैं । ऐसा ध्यक्षित दीक्षा के भ्रयोग्प होता है । 
झवसस्सतकशयन-- भ्रवमस्तकशयनमचोमुखदानम्‌ । 
(भ. झा. मूला, टी. २२५) । 

नीचे मुझ्ष करके सोने को प्रवमस्तकशयन कहते हैं ! 
झवमान--से कि तं श्रोमाणे ? जण्ण प्रोमिज्जइ । 


त॑ जहा--हृष.्येण वा दंडेण वा धनुक्‍्केण वा जुगेण 


अबमान] 


वा नालिझाए वा भ्रक्सेण वा मुसलेण वा>( 2 >€ 
एएणं भ्रवमाणपमाणेणं कि प्मोश्रण एएणं ? श्रवमाण- 
पमाणेणं॑ खाय-चिश्र-रइश्र-करकचिय-कड-पड-भित्ति- 
परिक्लेब्संसियाण दब्वाण भवमाणपमाणणिव्वित्ति 
लक्खण मवदइ से त झ्रवमाणे । (अनुयो १३२, पृ 
१४५४) | २. निर्वेतेतादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमान दण्डादि। (त. बा. ३, रे८, ३) | 
४. श्रवमीयते तथा अ्रवस्थितमेव परिच्छिद्यते3नेनाव- 
मीयत इति वाध्वमान। (श्रनुयो, हरि. वे. प्‌. 
७६) । ४. निर्वतंवादिविभागेन क्षेत्र येनावगाह्य 
मीयते तदवमान दण्डादि । (त. सुखबो, ३-रे८) । 
१ जिसके द्वारा प्रथम्तित किया जाता है - कुएं श्रादि 
का प्रमाण जाना जाता है--उसको श्रथवा जो कुछ 
(कुवां श्रादि) जाना जाता है उसको भी प्रवमान 
प्रमाण कहा जाता है। इसके हारा लात (क्ाइईं या 
कुर्वां झ्ावि) चित (इंट श्रादि), रखित (प्रासाव- 
पीठ ध्रादि), क्रक्चित (करोत से चीरी गई लकड़ी 
झ्रादि), लटाई, वस्त्र श्रोर भित्ति प्रादि को परिधि 
का प्रमाण जाना जाता है | 

ग्रवमोदर्य --- १. बत्तीसा किर कवला पुरिसस्स दु 
होदि पयविभ्राहारो | एगकवलादिहि तत्तो ऊणिय- 
गहणं उमोदरिय । (मुला. ५-१५३) + २. सयम- 
प्रजागर-दोष प्रशम-सनन्‍्तोष-स्वाध्यायादिसुखसिद्धधर्थ - 
मवमौदयंम्‌ । (स सि. ६-१६; त बा. €, १६, 
३)। प्रवममित्यूननाम, श्रवममुदरमस्य (इति) 
अश्मोदर , भ्रवमोदरस्य भावः प्रवमौदये मू-- न्यूनो द - 
रता | (त. भा. ६-१६) । 

१ पुरुष का जो बत्तोस ग्रास ध्रमाण स्वाभाधिक 
झाहार है, उसमें ऋ्मणश: एक-दो प्रासादि कम करके 
एक ग्रास तक प्राहार के प्रहण करने को ध्रचमौदय॑ 
तप कहते हैं । 

अ्रवमोदर्यातिचार--मनसा बहुमोजनादर', पर 
बहु भोजयामी ति बिन्‍्ता, भुड्क््व यावद्‌ भवतस्तृष्ति- 
रिति वचनम्‌, भुक्त मया बहित्युक्ते सम्यक्‌ 
कृतमिति वा वचन, कण्ठदेशमुपस्पृश्य हस्तसंज्ञया 
प्रदर्शन भ्रवमोदर्यातिचा र: । (भ. झा. विजयो. थ 
मला, टी. ४५७) । 

मन से झणधिक भोजन में रलि रखना, दूसरे को 
झधिक खिलाने को चिन्ता करया, 'जब तक तुच्ति 
न हो तब तक लाते रहो' इस प्रकार के वचन 
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[भ्रवलओोकन 


कहना, "मैने बहुत खाया' इस प्रकार कहते पर 
'बहुत प्रच्छा किया' इस प्रकार के प्रभुभोदतात्मक 
बचन कहना, गले का स्पर्श करके हाथ के संकेत से 
यह कहना कि श्राज तो कण्ठ पर्यन्त भोजन किया 
है; ये सब भ्रवभौदयंत्रत के श्रतिघार हैं--उसे 
सलिन करने वाले हैं । 

झवरांवाद-- १. गुणवत्सु महत्सु असदुभूतदोषोद- 
भावनमवर्णवाद । (स. सि. ६-१३)॥ २. भ्रन्तः- 
कलृषदोषादसद्भूतमलोदभावमसवर्णवाद: । गुण- 
वत्सु महत्सु स्वमतिकनृषदोपात्‌ असदुभूतमलोद्‌- 
भावनमवर्णवाद इति वर्ण्यते | (त. था. ६, १३, ७; 
ते. इलो, ६-१३) । ३. गुणवत्सु महत्मु चान्त'- 
कालुष्यसद्भावादसद्भूतदोषोद्भावनमवर्णवदनमव- 
णंवाद । (त. सुखबो, ६-१३) । ४. गुण- 
वता महता ग्रसद्भूतदोषोद्भावनमवर्णवाद । (तल 
वत्ति श्रुत. ६-१३) । 

१ गुणी महा पुरुषों में जो दोष नहीं हैं, उनको भ्रन्त- 
रंग की कलुषता से प्रगट करने को श्रवर्णवाव 
कहते हैं । 

ग्रवलम्बना--प्रवलम्वते इन्द्रियादीनि स्वोत्पत्तये 
इत्यवग्रह श्रवलम्बना | (धब पु. १३, पृ. २४२) | 
चूंकि झवग्नह मतिज्ञान प्रपनी उत्पत्ति में हन्द्रियादि 
का अवलम्बन लेता है, श्रतः: उसका भ्रवलम्धना यह 
बूसरा सार्थक नाम है । 

झवलम्बनाकररा --- परिभविश्राउश्रउवरिमद्विदि- 
दब्वस्स भ्रोककड्डणाए हेट्टा णिवदणमबवलबंणाकरण 
णाम (घव्‌॒ पु १०, पृ. ३३०) । 

परभविक प्रायु कर्म को उवरिम स्थिति के ध्रथ्य का 
झ्रपकर्षण के वद् नीचे गिरने का नाम प्रवलस्थना- 
करण हैं । 

अवलम्ब ब्रह्मचारी--!. प्रवलम्बब्रह्मचारिण: 
क्षुल्लकरूपेणागममभ्यस्य परिगृहीतगृहावासा भवन्ति । 
(था. सा. पृ. २०; सा. थ. स्वो. टो ७-१६) । 
२* पूर्व क्षुल्लकहूपेण समप्यस्यागमं पुनः । ग्रहीत- 
गृहवासास्तेडवलम्बब्रह्मघचारिण' ।।  (धर्मंस. था, 
६-२१) । 

गुरु के समीप कुल्लक वेध धारण करके परसागम 
का भ्रस्यास कर जो पोछे गृहवास को स्वीकार 
करते हैं उन्हें अवलस्ध बरहाचारी कहते हैं। 
धबलोकन--प्रवलोकनं हरतां चौराणामपेक्षाबुद्धघा 


भ्रवश्यायचारण | 


दर्शनम्‌ । (प्रश्मव्या, व. प. १६३, भाड़गू. पृ. 
१०) । 

परधन हरण करने वाले चोरो को प्रपेक्षाब॒द्धि से 
वेखने का ताम प्रवलोकन है । 

प्रवदधायचा ररक्‍--प्रवश्याय मा श्ित्य. तदाश्रयजी- 
वानुपरोधेन यान्तो5वश्यायचा रणा । (योगशा. स्वो. 
बिव. १-६, पृ. ४१) । 

हिसकणों (प्रोसबिन्दुश्नों) का प्राय लेकर चलते 
हुए भी तवाश्ित जीवों की विराधना महीं करने 
वाले साधुझो को अवदयायचारण कहते हैं । 
अ्रवष्यष्क रश--अ्रवष्वष्कण नाम विवक्षितविध्वंस- 
तादिकालस्थ ह्वासकरणम्‌, श्रवक्करणमित्यर्थ । 
(बृहत्क. बु, १६७५) । 

वियक्षित वस्तु के विध्यंसन ग्राधि कालक छास करने 
श्र्थात्‌ पहले करने था कम करने को अवष्जष्कण 
कहते है । 

ग्रवसन्त---१. जिनवचनानभिज्ञों मुक्तचारित्रभारों 
ज्ञानाचरणभ्रष्ट: करणालसो5वसन्नः । (चा. सा. प्‌. 
६३)। २. ज्ञान-चारित्रहीनोइ्वसन्न. स्थात्‌ करणा- 
लस ।॥ (झाचा. सा. ६-६१) । रे. अ्रवसीदर्ति 
सामाचार्यामित्यवसन्त । (भ्राव. ह व्‌. भ. हे. दि. पृ. 
८१) | ४. सामाचारीविषयेश्वसीदति प्रमाद्यति यः 
सोवसन्‍्न । (श्रव. सारो. व्‌ १०६) । ५. अवसन्न 
प्रावश्यकादिष्वनुद्यम , क्षताचार: । (व्यव, भा. 
सलय. व्‌. ३-१६५, पृ. ३५) । 

१ जिनवचन से अ्रनभिज्ञ होकर जो साध्‌ ज्ञाम शोर 
झाचरण से भ्रष्ट होता हुआ इन्द्रियों के भ्रधीन 
होता है उसे झजसनन्‍न भ्रमण कहा जाता है । 
४ साभाचारो के विधय में प्रमादयकक्‍्त साधु भ्रवसम्न 
कहलाता है । 

प्रवसन्‍ननमररण (प्रोसण्शसररा)--देखो श्रासन्‍्न- 
मरण ॥ निर्वाणमार्गप्रस्थितात्‌ समतसाथयों हीनः 
प्रच्युतः सोउभिधीयत श्रोसण्ण इति, तस्थ मरण 
श्रोसण्णमरणमिति । श्रोसण्णग्रहणेन पाइ्व॑स्था स्व- 
च्छन्दा: कुशीला: ससक्ताइ्च ग्रह्मन्ते । तथा चोक्तम्‌ 
--पासत्थो सच्छदों कुसीलससत्त होति भ्रोसण्णा । 
ज सिद्धिपुत्थिदादी श्रोहीणा सांधुसत्थादों ॥ (भ 
आा. विजयो. २५) । 

मोक्षमार्ग में गसन करते हुए साधुसमूहों से जो 
हीन है उसे भ्रवसन्त तथा उसके मरण को भ्रवसच्च- 
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[भ्रवसंशासजा 


मरण कहा जाता है | 

अवसस्नासन्तिका-- /< >< » ग्रणवाणतपरमाणु- 
समुदयसमागमेण विणा एक्किस्से श्रोसण्णासण्णियाए 
वि सभवाभावा | (धव. पु. ४, पृ. २३) । 
पझननन्‍्तानन्त परमाणश्रों के समुदाय से जो स्कम्ष 
निर्मित होता है, उसका नाम प्रव॒सपन्नासक्षिका है। 
अ्न्यत्र हसके उवसन्नासक्ष झोर उत्संशासंज् प्रादि 
नामानन्‍्तर भी पाये जाते हैं । 

प्रवसपिरशी-- १. तैरेव (प्रनुभवादिभिरेव) प्रवसर्प- 
णशीला भ्रवसपिणी । (स. सि. ३-२७; ते. इलो. 
३-२७) । २. प्रनुभवाविभिरकसपंणशोला भ्रवसपि- 
णी। भनुभवादिशिः पूर्वोक्‍्त रवसर्पणशीला हानिस्वा- 
भाविका श्रवटसपिणी समा । (ते. बा. ३, 
२७,४) । है. जत्थ | बलाउ-उस्सेहाण ] हाणी होदि 
सो श्रो्रप्पिणी । (धव. पु. ६, पु. ११६; जयध. 
१, पु. ७४) | ४. प्रवसपंति वस्तूना शक्तियंत्र 
क्रमेण सा । प्रोक्ताधवसपिणी सार्था >< »< ><॥ (हू. 
पु. ७-५७) । ५४. भूयबल-विहवसरीर-सरीरिहिं, 
धम्मणाणगभीरिमधी राहि । श्रोहट्टंतएह अभ्रवसप्पिणी 
(से पू. पृष्प. २, पृ. २५) । ६. (झ्रोसप्पिणीए ) उस्से- 
धा$5उ-बलाण हाणी-बड्ढी य होति त्ति ।(त्रि सा. 
७७६) । ७; पअ्रवसर्पति हीयमाना55रकतया अबवसपं- 
यति वा 5धयुष्क-शरीरादिभावान्‌ हापयतीति पअव- 
सर्विणी । (स्थानांग अ्रभय, वु १-५०; प्रय, सारो. 
यू. १०३३; जम्बूही व. २-१८) । ५. भ्रवसपंन्ति 
क्रमेण हानिमुपपद्चन्त शुभा भावा पअस्यामित्यवसपि- 
णी । (ज्योतिष्क मलय. बु. २-८३) । €. उपभो- 
गादिभिरवसपंणशीला अभ्रवसपिणी । (सत. सुखबो. 
३-२७) । १०. झवसपंयति हानि नयति भोगादोन्‌ 
इत्येबशीलाउवसपिणी । (त. वुसि श्रूत. ३-२७) । 
११. यस्‍्या सर्व शुभा भावा: क्षीयस्तेइनुक्षणं क्रमात्‌ 
अ्रशुभादच प्रवद्धंन्त सा भवत्यवसपिणी ॥ (लोकप्र- 
२६-४४) । 

१ जिस काल में जीवों के प्रनुभव, प्रायुप्रभाण और 
शरीरादि क्रम से घटते जाते हैं उसे पभ्रवसपिणी 
कहते हैं । 

प्रबसंशासंजञा--देखो भ्रवसन्नासस्तिका । श्रनन्ता- 
नन्‍्तसल्यानपरमाणुसमुच्चम: । अबसज्ञाविकासंज्ञा 
स्कन्धजा तिस्तु जायते ।। (हूं. पु. ७-३७) । 
पझनत्तातन्तसंख्या बाले परमाणुझों के ससृवाय को 


प्रंवस्तोभन ] 
झ्रवसंशासंशा कहते हैं । 
भ्रवस्तोभन--प्रवस्तो भनम्‌ भ्रनिष्टोपश्ान्तये निष्ठी- 
बनेन थ्रुथुकरणम्‌ । (बृहत्क. व. १३०६) । 

झनिष्ट की उपदागन्ति के लिये थूक करके थू-थू करने 
को प्रवस्तोभन कहते हैं । 
अवस्थान--पुव्विल्लट्टिदिसतसमाणट्विदीण बघण- 
मवहार्ण णाम । (जयधघ. ४, पृ. १४१) | 

पूर्व के स्थितिसत््व के समान स्थितियो के बंधने का 
ताम श्रजस्थान है । 

प्रवस्थित-- १. इतरो5वधि: सम्यग्दर्शनादिगुणाव- 
स्थानादत्परिमाण उत्पन्नस्तत्परिमाण एवाधइबतिष्ठते, 
ते हीयते नापि वर्धते लिज़ुबत श्रा भवक्षयादा केवल- 
ज्ञानोत्पत्तेवा। (सं. सि. १-२२, त. वा. १, २२, 
४; ते. सूखबो, १-२२; त. वृत्ति श्रुतः १-२२)। 
२. श्रवस्थित यावति क्षेत्रे उत्पन्न भवति ततो न 
प्रतिपतत्या केवलप्राप्ते , अवतिष्ठते श्रा भवक्षयाद्वा 
जात्यन्तरस्थायि भवति लिज्ुवत्‌। (त. भा. १-२३)। 
३. ज श्रोहिणा्ं उप्पज्जिय वडिढ-हाणीहि विणा 
दिणयरमडल व प्रवद्धिद होदृण श्रच्छदि जाब केवल- 
णाणमुप्पण्ण ति त भ्रवट्टिद णाम । (धब. पु, १३, 
पृ. २९४) । ४. अवस्थितो&वधि शुद्धरबस्थानान्नि- 
यम्यते । सर्वोर्शज्भना विरोधस्याप्यभावन्नानवस्थिते: |। 
(त. इलो. १, २९, १५)। ५. भ्रवस्थितमिति--अव- 
तिष्ठते सम भ्रवस्थितम्‌, यया मात्रया उत्पन्न ता मात्रा 
न जहातीति यावत्‌ । (त. भा सिद्ध. व. १-२३)। 
६. प्रवस्थित यत्र प्रतिपतति आदित्यमण्डलवत्‌ । 
(फर्मस्तव गो. छू ६-१०) । ७. यद्धानि-वृद्धिस्या 
विना सूर्यमण्डलवदेकप्रकारमेव झ्वतिष्ठते तदवस्थि- 
तम्‌ । (गो. जो म. प्र. व जी. प्र टी. ३७२ )। 

१ जो अश्रवधिज्ञान सम्यग्दर्शनादि गुणों के भ्रजस्थान 
से जिस परिमाण में उत्पन्त हुआ है उससे भव के 
प्न्‍्त तक या कंवलज्ञान की प्राप्ति होने तक न 
घटता है भ्रौर न बढ़ता है, किन्तु उतने ही प्रमाण 
रहता है उसे प्रवस्यित भ्रवधि कहते हैं । 

प्रवस्थित उग्रतप (भ्रवट्टिदुग्गतब )--१- तत्थ 
दिकखटुमेगोववासं काऊण पारिय पुणो एक्कहंतरेण 
भच्छतस्स किचिणिमित्तेण छट्ठोबवासो जादो, पुणों 
तैण छट्टोबबासेण विहृसंतस्स श्रद्दमोबवासों जादो । 
एवं दसम-दुवालसादिक्कमेण हेद्ा ण पदंतो जाव 
जीविदंत जो विहरदि प्रबद्ठिदुग्गतवों णाम । (घर. 
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[अवस्थितगुणकारं 


पु. &, पु. ८६) । २. दीक्षोपवासं कृत्वा पारणा- 
नन्‍्तरमेकान्तरेण चरतां केनापि निर्मित्तेन षष्ठोप- 
वासे जाते तेन विहरतामष्टमोपवाससंभवे तेनाचर- 
तामेव दश-द्वादशादिक्रमेणाधों त निवर्तमासानां याव- 
ज्जीव येषा विहरणं तेअवस्थितोग्रतपसः । (जा. सा- 
पृ, €८) । 

१ दोक्षा के लिये एफ उपयास करके पदचात्‌ पारणा 
करता है, तत्पदचात्‌ एक विन के श्रन्तर से उपबास 
करता हुप्रा किसी निमिल से एक उपवास के स्थान 
पर षष्ठोपषास (दों उपषास) फरने लगता है। 
फिर दो उपयासो से बिहार करता हुझ्ा घष्ठोपवास 
के स्थान में भ्रष्टमोपवास करने लगता है। इस 
प्रकार दशम झौर हादशम झावि के क्रमसे जो 
जीवन परयंन्त इन उपवासों को बढ़ाता ही जाता है, 
पीछे नहीं हुटता है, बह श्रवस्थित-उग्नतप का धारक 
होता है । 

झवस्थित-उदय--तत्तिये तत्तिये चेव पदेसर्गे उद- 
यमागदे श्रवद्टिद-उदभ्रो णाम । (शव. पु. १५, पृ. 
३२५) । 

झनन्तर भ्रतीत झोर बर्तमान दोनों हो सभयों में 
यदि उतने ही प्रवेशाप्र का उदय होता है तो वह 
अ्रवस्थित-उदय कहलाता है । 
ग्रवस्थित-उदीरणा--दोसु वि समएसु तत्तिया 
चेव पयडीग्रो उदीरेंतस्स भ्रवट्टिद-उदीरणा। (घब. 
पु. १५, पु. ५०) । 

झननन्‍्तर झतोीत भौर वतमान दोनो ही समयों में 
यदि उसनी हो प्रकृतियों की उदीरणा को जाती है 
तो दह झ्रथस्थित-उदीरणा कहुलाती है । 

अवस्थित गुशकार-- 2 >< >ज खेत्तोवमग्रग- 
णशिजीवपमाणं होदि एसो परमोहीए दब्ब-खेत्त -काल- 
भावाण सलागरासि त्ति पुथ दुवेदव्बो । पुणों दो 
झावलियाए अभ्रसखेज्जदिभागा समसंखा, ते वि पुथ्ष द्वुवे- 
दव्वा। तत्थ दाहिणपासट्टियस्स पडिगुणगा रो अवद्ठिद- 
गुणगारो त्ति दोण्णि णामाणि। (धव. पु. ६, पु, ४५)। 
क्षेत्रोपण भ्ग्नि जीवों के प्रभाण को परमावधि के 
द्रव्य, क्षेत्र, काल झोर भाव की दालाका राधि मान- 
कर उसे भ्रलग रखना चाहिये। पदयात्‌ समान संद्या 
वाले झावली के दो असख्यात भागों को भी ध्र॒लग 
रखता चाहिये । इनमें दाहिने पाए भाग में स्थित 


ग्रवस्थित ज्योतिष्क ] 


राशि को प्रवधित गुणकार था प्रतिगुणकार कहा 
जाता है। 
अवल्थित (ज्योतिष्क)--श्रवस्थिता इत्यविचा- 


रिणोइवस्थितविमानप्रदेशा भअ्रवस्थितलेश्या-प्रकाशा 
इत्यथे: । सुखशीतोष्णरश्मयश्चेति । (लत. भा. ४, 
१६) । 


भ्रढाई द्वीप के बाहिर स्थित स॒ थं-चन्द्रादि ज्योतिषी 
देव क्ूंकि संचारसे रहित हैं, श्रतएव वे झ्वस्थित कहे 
जाते हैं । उनके विमानों के प्रदेश, वर्ण झोर प्रकाश 
भी स्थिर हैं। उक्त विमान सुखकर शोत व उष्ण 
किरणों से संयुक्त हैं । 

अवस्थित (द्रव्य )--९१. इयत्ताव्यभिचारादवस्थि- 
तानि। धर्मादीनि षडपि द्रव्याणि कदालिदपि षडिति 
इयत्त्व नातिवतंन्ते, ततो5बस्थितानीत्युच्यन्त । (स. 
सि. ५-४) । २. इयतसानतिवत्तेरवस्थितानि । धर्मा- 
दीनि पड़पि द्रब्याणि कदाचिदपि षडिति इहयत्त्वं 
नातिवतंन्ते, ततोथ्वस्थितानीत्युच्यन्त ।+ अथवा, 
धर्माघमं-लोकाकाशकजीवाना तुल्यासख्येयप्रदेशत्वम्‌, 
ग्रलोकाकाशस्य पुदूगलाना चानन्तप्रदेशत्वमित्येत- 
दियत्त्वमू, तस्यानतिवृत्ते श्रवस्थितानीति व्यपदि- 
इ्यन्ते । (त. वा. ५, ४, ३) | ३. इयत्ता नातिवत्त॑- 
न्ते यतः षडिति जातुचित्‌ । अ्रवस्थितत्वमेतेषा कथ- 
यन्ति ततो जितना ॥ (त. सा. ३-१५) । 

२ धर्मादिक छहों द्रव्य चूकि कभी भी “छह इतनी 
सख्या का श्रतिक्रण नहीं करते---सदा छह ही रहते 
हैं, हीनाधिक नहीं; इसलिये बे श्रवस्थित कहे जाते 
हैं। भ्रथवा--धसं, अ्रध्म, लोकाकाश झौर एक 
जीव, ये समानरूप से अ्रसंख्यातप्रदेशी हैं तथा 
प्रलोकाकाश श्रोर पुद्गल श्रनन्तप्रदेशी है, यह जो 
उनके प्रदेशों का नियत प्रमाण है उसका चूंकि वे 
ब्रव्य कभी श्रतिक्रमण नहीं करते हैं; इसलिये वे 
श्रबस्थित कहे जाते हैं । 

ग्रवस्थितवन्ध--यत्र तु प्रथमसमये एकविषादि- 
बन्धको भूत्वा द्वितीयसमयादिष्वि तावन्मात्रमेव 
बध्ताति सोध्वस्थितबन्ध: । (शतक. बे. स्थो. यु. 
२२) । 

प्रथम समय में एकविय झादि जेसा बन्ध हो रहा 
था, द्वितीयादि समयों में भो यदि उतना हो बन्धच 
होता है तो षह प्रवस्थित-बस्ध कहलाता है । 
झ्वस्थितविभकतिक-- १. झोसक्काविदे [उस्स- 
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क्काविदे वा] तत्तियाश्रो चेव विहृत्तीओ एसो प्रव- 
ट्विदविद्ृत्तिश्रो । (कसायपा. लू. २३४, पृ. १२३३ 
जयध. पु. ४, पृ. २)। २. भोसक्काविदे उस्सक्काविदे 
वा जदि तत्तियाझ्नो तत्तियाग्रो चेव ट्विदिबंधवसेण 
ट्विदिविहत्तीओ होति तो एसो प्रवट्टिदविहृत्तिशो 
णाम । (जयध. ४, पृ. २-३) । 

झपकर्षण करने पर यदि उतनों ही स्थितिथिभ- 
कितियां रहतो है तो यह जोव अ्रवस्थितविभवितक 
कहलाता है । 

अ्रवस्थित संक्रम--जदि तत्तियो तत्तियों चेव 
दोसु वि समएसु फहयाण सकमो होदि तो एसो 
अवद्विदसकमों । (घब पु. १६, पर. ३६८) । 

यदि प्रनन्तर प्रतोत झौर वर्तमान दोनों हो समयो 
में उतना-उतना मात्र हो स्पर्धकों का संक्रमण होता 
है तो इसे ग्रवस्थित संफ्रम जानना चाहिये । 
अ्रवात्सल्थ---सार्धामकस्य सघस्य पीडितस्य कुत- 
इचन।। न कुर्याद्‌ यत्समाधान तदवात्सल्यमी रितम्‌ । 
धर्मंस. श्रा. ४-५१) । 

किसी भी कारण से पीड़ित साधर्मो जनके सध का 
समाधान नहों करना, इसे प्रवात्सल्य कहते हैं । 
अ्रवान्तरसत्ता-- १. भ्रन्‍्या तु प्रतिनियतवस्तुवर्तिनी 
स्वरूपास्तित्वसू चिका5बान्त रसत्ता । (पञ्चा. का. 
भ्रमृत. बु. ८) । २: प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी झ्यवान्त 
रसत्ता, प्रतिनियतेकपर्यायव्यापिनी ह्यवात्तरसत्ता । 
(नि. सा. बू. २४)। २. भ्रपि चावान्तरसत्ता सदृद्रष्य 
सन्‌ गुणइ्च पर्याय, । सश्चोत्पादध्वसो सदिति श्रौब्य 
किलेति विस्तार, ॥ (पण्चाध्यययी १-२६६) + 

१. जो प्रतिनियत वस्तु में व्याप्त रहकर अपने 
स्वरूप के श्रस्तित्व को सूचना देतो है उसे श्रवा- 
न्तरसत्ता कहते है । 

झवाय, अपाय--१ अवायो, बवसाओ, बुद्धी, 
विण्णाणी [विण्णत्तो |, आउडी, पश्चाउडी । (षढ़- 
सं. ५, ५, ३६--पु. १३, पृ. २४३ ) ॥ २. विशेष- 
निर्ज्ञनाबाथात्म्यावगमनमबाय: । (स. से. ३, 
१५) । ३. ववसाय च अवाय॑ 2८ >< »< ॥ (झाव: 
नि. ३; विशेषा. १७८) ॥। ४. तस्सावगमोध्वाओं । 
(बिशेषा, १७६) । ५४- अवगमणमवाश्ो त्तिय 
अत्यावगमों तय हवइ सब्वं । (विशेषा. गा, 
४०१) । ६- अवायो निरचयः ॥ (लधीय १-५); 
इईंहितविशेषनिर्णयोधबायः: । “लघीय. स्थो. ब्‌. 
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१-४; प्र. स. त. २-६; प्र. सी. १, १, २८) | 
७ विशोषनिर्शानाशायात्म्यावग्भनसवायः। भाषादि- 
विधेषनिर्ज्ञानात्त स्य याथात्म्येतावगमनमवाय दाक्षि- 
णात्योष्यम्‌, युवा, गौर इति वा। (त. बा. १, १४, 
३); एू. प्रकान्तार्थविशेषनिदवयोप्वाय: । (श्राव- 
हरि. व. २, प्र. ६) | £€. ईहितस्यार्थस्य निर्वयो- 
अइवाय' । (भव. पु. १, पृ. ३२५४); ईहितस्थार्थस्थ 
सन्देहापोहनमवायः । (धर. पु. ६, पृ. १७); 
ईहाणतरकाल भावी उप्पण्णसदेहा भावरूवों अवाझो | 
(घर. पु. ६, पृ. १८); ईहितस्यार्थस्य विद्येष- 
निर्शानाद्‌ याथात्म्यावगमनमवाय: । (धव. पु. ६, 
पृ. १४४); स्वगतलिज्ुविज्ञानात्‌ संशयनिराकरण- 
द्वारेणोत्पन्ननिर्णयोडइवाय, । यथा उत्पतन-पक्ष विक्षे- 
पादिभिब॑लाकापक्तिरेवेय न पताकेति, वचनश्रवणत्तो 
दाक्षिणात्य एवाय नोदीच्य इति वा | (धत्र. पु. १३, 
पृ. २१८); भ्रवेयते निदचीयते मीमास्यते४र्थो३नेने- 
त्यवाय: । (धब. पु. १३, पृ. २४३) । १०. ईहादो 
उवरिम णाण विचारफलप्पय अभ्रवाओ । (जयध. पु. 
१, पृ. ३३६) । ११. तस्थेव (ईहागृहीतार्थस्थैव ) 
निर्णयोध्याय: । (त. इलो. १, १५, ४)। १२. 
भवितव्यता प्रत्ययरूपातू. तदीहितविशेषनिश्चयो- 
5वाय' । (प्रमाणप पृ. ६८०) । १३ ईहणकरणेण 
जदा सुणिण्ण्रो होदि सो श्रबाओ दु । (गो, जो. 
गा. ३०८) । १४. तत्त्वप्रतिपत्ति रवाय. । (सिद्धिवि- 
व. २-६)। १५. तद्िषयस्थ (ईहाविषयस्य ) 
देवदल एवायमित्यवधा रणावानध्यवसायोधवाय, । 
(प्रमाणनि. पृ. २८) । १६. सापि (ईहापि) अवायों 
भवति--श्राकाक्षितविशेषनिश्चयों भवाति । (स्यायकु, 
१-४, पृ. ११६) । १७. प्रकान्तार्थविशेषनिरचयों- 
ध्वाय'। (स्थानांग प्रभय. बृ. २६४, पृ, २६६) । 
१८. पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयों 
श्ाय. । (कर्मस्तव गो. बृ. &-१०, पृ. ८१) । 
१६. ईहिंतस्थार्थस्य भवितव्यतारूपस्य सन्देहापो- 
हँनमवाय. भव्य एवाय नताभव्यः, भव्यत्वाविनाभावि- 
सम्यस्दशन-ज्ञाव-चरणानामुपलम्भात्‌ । (मूला. ्ु 
१२-१८७) । २०. ईहिता्ंस्य लिखे यस्तद्विशेष- 
विनिश्चयः । भ्रवायो लाट एवायमिति भाषादिल्रि- 
यथा ॥ (पझाच्ा. सा. ४-१४) । २१ ईहाक्रोडीकृते 
वस्तुनि विशेषस्य 'शाद्भु एवाय शब्दों न शाऊु 
इत्येबरूपस्यावधारणम्‌ अवाय: । (प्रमाणमो. स्थो. व्‌. 
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१, १, २८)। २२ ईहियअत्थस्स पुणो थाण्‌ पुरि- 
सो त्ति वहुवियप्पस्स । जो णिच्छयावबोधो सो हु 
ग्रवाओ्नो वियाणाहि। (जं. दी. प. १३-५६) । 
२३. तदनन्तर-(ईहानन्तर-) मपायों निश्चय. । 
(कर्संथि. पू. व्या. १३, पृ. ८; व्यव, भा. व. १०, 
२७६; गु. ग. ष. स्वो. बु. ३७, पृ. 5६) । २४. 
पुरुष एवायमिति वस्त्वध्यवसायात्मको निश्चयो- 
5पाय: । (कर्मस्तव गो बु. गा. &-१०, प्र. ८१) । 
२५. सद्भूतविद्येषानुयायिलि ज़ दर्श ना दसद्भूत विशे ष- 
प्रतिक्षेण सदभूतविशेषावधारणमवायज्ञानम्‌_ 
(धर्ससं, मलय. व्‌. ४४) ; प्रवग्रहानन्त रमीहितस्यार्थ- 
स्यावगमो निश्चयों यथा शाद्भु एबाय दब्दो न 
शाजुं इति श्रवाय. । (धर्मस, मलय. थु. ८२३) । 
२६. ईहितस्थार्थस्य निर्णयरूपो योध्ध्यवसाय 
सोउपाय शाद्घभ एवाय शाज़ एवायमित्यादिरूपों 
अवधा रणात्मको निर्णयीउ्वाय: । (व्रज्ञाप, सलथ, 
व. १५, २, २००)। २७ तसस्‍्यव गअवगृहीतस्य 
ईहितस्थार्थस्थ निर्णयरूपोउ्ध्यवसायोउवाय जाहु 
एबाय शाऊूं एवायमित्यादिरूपोध्वधारणात्मक, प्रत्य- 
योधवाय इत्यर्थ:। (नन्दी. सलय. बु. २६, पृ. १६८; 
झ्राव, नि. मलय. व्‌. २, पृ. २३) । २८. ईहितस्वेब 
वस्तुन' स्थाणुरेवाय न पुरुष इति निशचयात्मको 
बोघो5पाय । (कर्संवि. परभा. दया. १३, पृ. ६) । 
२६. कुतश्चित्त दुगतोत्पतम-पक्ष विक्षेपादिविज्येषविज्ञा- 
नाद बलाकवेय न पताकेत्यवधारणं ।नश्चयो5वाय: । 
(त. सुखबो, १-१५) । ३०. ईहितस्थैव बस्तुन 
स्थाणुरेवायमित्यादिनिइचयात्मको ब्रोघविशेषो5्या- 
य: । (कमंवि. दे. स्वो. वृ. गा. १३) । ३१ याथा- 
त्म्यावगमन दस्तुस्वरूपनिर्धारणम्‌ झवाय । (त. 
बृत्ति श्रुत. १-१५) । ३२. भ्रथेहितर॒य तस्येदमिद- 
मेत्रेलि लिक्चयः । अभ्रवायों»< »< »८॥| (लोफप्र, ३, 
७१२) | २३३ वत्तों सुणिण्णश्रो खलु होदि अ्रवाश्रो 
दु वत्थुजादाण । (श्रगप. २-६२) । 

७ भाषादिविश्ेष के ज्ञान से यथार्थछप में जानना 
इसका नाम झवाय है। जेसे--यह दक्षिणी ही 
है, युवक है, श्रथवा गोर है इत्यादि । कहॉं-कहों 
इसका उल्लेख श्रपाय शब्द से भी हुग्ना है। (देखो 
ले. २६ श्राबि) । 

श्रतिग्नहुगति--विप्रहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्थ: । 
स यस्या न विद्यतेडसावविग्न हा गतिः। (स. सि. 
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२-२७; स. बा. २-२७; त. इलो. २-२७; त. 
सुखबो, २-२७; त. वृत्ति श्रुत. २-२७) । 

बिग्रह का भ्र्थ रुकावट या कुटिलता होता है, तद- 
नसार जीव की जो गति वक्ता, कुटिलता या मोड़ 
से रहित होती है उसे भ्रविग्रहूगति कहते है । श्रर्थात्‌ 
एक समय वाली ऋजूगति या इषुगति का नास 
अविग्हगति है । 

श्रविधुष्ट--विक्रोशनमितव यद्वस्वर न भवति तद- 
विधुष्टम्‌ । (जम्बूदी, व. १-६) । 

जो स्वर विक्राश (चिल्लाहट) के समान विस्वर 
(भ्रवणकठु) न हो उसे श्रवधुष्ट कहते हैं । 
अ्रविचार-- ( देशो अवीचार) यद्‌ व्यञ्जनार्थ योगेषु 
परावतंविवरजितम्‌ । चिन्तन तदबीचार स्मृतं सद्‌- 
ध्यानकोविद ॥ (गुण. क्रमा. ७६, पृ. ४७; भाव- 
स. वाम. ७१८) ! 

जो ध्यान व्यज्जन, अ्र्भथ श्लौर योग के परिवर्तन से 
रहित होता है उसे भ्रविचार या अवीचार कहते है । 
श्रविचारभक्तप्रत्याख्याल-- १. अविचार वढ्य- 
माणाहदिनानाप्रकाररहितम्‌ । _ (भ. श्लरा. विजयो. 
टी. ६५) । २. श्रविचार परगणसक्रमणलक्षणवि- 
चाररहितम्‌ ॥ (भ. ञझ्रा. मूला. टी. ६५) । 

पर गण या भ्रन्य संघ में गसन का परित्याग कर 
अाहार-पान के ऋमश?ः त्याग करने को श्रविचारभकक्‍त- 
प्रत्याए्यान कहते है । 

श्रविच्युति (प्रवायज्ञानभेद )--१. अवायज्ञाना- 
नन्तरमन्तमुंहु्त॑ यावत्तदुपयोगादविच्यवनमविच्यु- 
ति: । »< »< »< अश्रविच्युति-बासना-स्मृतयशइ्च धरण- 
लक्षणसामास्यान्वर्थयोगाद्धा रणेति व्यपदिश्यते । (घर्म- 
स. सलय. व्‌. ४४); श्रवग्रहादिक्रमेण निश्चितार्थ- 
विपये तदृपयोगाद श्र शोउविच्युतिः । (धर्ससे. मलय- 
बु. ८२३) । २- तत्रेकार्थोपयोगसातत्यानिवृत्ति र- 
विच्युति. । (जनतक. पृ. ११६) । 

झ्रवायशान के पदखात अ्न्समुहते लक सिह््यय किये 
गये पवार्थ के उपयोग से च्यूत नहीं होने को प्रर्थात्‌ 
उसकी धारणा बनी रहने को श्रविच्युति कहते हैं । 
आविश्युति, घासना श्रौर स्मृति ये तोन धरण 
सामान्य स्वरूप अन्यर्थयक सम्बन्ध से धारणा कहे 
जाते हैं । 

झवितथ शुत--वितथमसत्य पृ, न॒विद्यत वितथ 
यस्मिन्‌ शुतज्ञाने तदवितथम्‌, तथ्यमित्यथ: । (घथ. 
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पु. १३, पृ. २८६) । 

जिस वचन में वितय-- भ्रसत्यता-नहीं होती, उसे 
झवितथ श्रुत कहले हैं । 

झविद्या--!१. अ्रविद्या विपयंयात्मिका सर्वभावेष्व- 
नित्यानात्माशुचि-दु खेषु नित्य-सात्मक शुच्ति-सुखाभि- 
मानरूपा । (त. वा. १, १, ४६) । २: नित्य- 
शुच्यात्मतार्यातिरनित्याशुच्यतात्मसु ।  प्रविद्या- 
तक्त्वधीविद्या योगाचार्ये, प्रकीतिता । (ज्ञानसार 
१४-१) । ३ श्रविद्या विप्लवज्नानम्‌ । (सिद्धिवि. 
टी. पृ. ७४७ )। ४. अ्रविद्या कर्मकृतो बुद्धिविपर्यास'। 
(श्राव. है. बु. सल, हेम. दि. पृ. ५६) । ५. झनित्ये 
चेतनात्‌ जातिभिन्‍नमूतंपुद्गलग्रहणोत्पन्ते परसयोगे 
या नित्यताख्याति सा ग्रविद्या, अ्रशुतिषु शरीरादिषु 
श्रवन्नवद्वा ररन्ध्रेषु क्रुष्यस्वरूपावत रणनिमित्तेषु शुचि- 
ख्याति. अनात्मसु पुद्गलादिषु श्रात्मताूू्याति: 'अह 
मन्ये! इति बुद्धि' इदं शरीरं मम श्रहमेवतत्‌ तस्य 
पुष्टौ पुप्टः इति ख्याति, कथन ज्ञान तंत्र रमणम्‌, 
इयमविद्या । (ज्ञानसार बु' १४-१) । 

अलित्य, प्रतात्स, प्रशुच्िि श्रौर दु:ख रूप सब पदार्थों 
में नित्य, सात्म, शुचि और सुख रूप जो प्रभिमान 
होता है; इस प्रकार की विपरीत बुद्धि को बौद्ध- 
मतानुसार श्रविद्या साना गया है। 

झविनेपष-- १. तत्त्वाथंश्रवण-प्रहणाम्यामसम्पादित- 
गुणा भ्रविनिया. । (स. सि. ७-११) । २. तत्त्वा्- 
श्रवणग्रह णाम्यामसम्पादितगुणा श्रब्िनिया:। तत्त्वा- 
थोपदेश-श्रवण-ग्र हणा म्या विनीयन्ते पात्री क्रियन्ते इति 
विनेया.,, न॒विनेया. प्रविनेया' (स. वा. ७, ११, 
८, ते. इलो. ७-११) । ३. अविनेया नाम मृत्पिण्ड- 
काष्ठ-कुड्यूभूता ग्रहण-धारण-विज्ञानोहापोहवियुक्ता 
महामोहाभिभूता दृष्टावग्राहिताइंच । (व. भा. ७-६)। 
४. तत्त्वार्थोषदेश श्रवण-पग्रहणाम्या विनीयन्ते पाश्ी- 
क्रियन्ते इति विनेयाः न विनेया अविनेया:। (तल. 
सुखबो. व. ७-११) । ५. तत्त्वार्थाकर्णन-स्वीकरणा- 
स्यासमृते अनुत्पन्नसम्यवस्वादिगुणा न विनेतु शिक्ष- 
यितु शक्‍्यन्ते ये ते श्रविनेया:। (त. वृत्ति भ्षुत्त 
७-११) । 

१ तत््वार्थ के भवण और प्रहण के हरा विनीतता 
झ्रावि सवृगुणों को न प्राप्त करने वाले भविनेय कहे 
जाते हैं । 

झविपाकनिर्जरा--१. यत्कर्म अप्राप्तविफषाककालं 


प्रविपाकनिजं रा ] 


प्रौपक्रमिकक्रियाविशेषस। मर्थ्यात्‌ प्रनुदीर्ण बलादुदीयय 
उदयावलि प्रवेशप वेदयते आ्राम्र-पनसादिपाकवत्‌ सा 
प्रविपाकजा निर्जरा । (स. सि. ८-२३; ते. भा: 
हरि. बु. +-२४; त. वा. ८, रे३, २; तः भा: 
सिद्ध, यु. ८-२४; त. सुख़बो, व. 5-२३) । 
२६ यत्तूपायविपाच्य तदा55म्रादिफलपाकवत्‌ । श्रनु- 
दीर्णमुदीर्या5शुनिज रा त्वविपाकजा ॥ (हू. पु. ५८, 
२६४) । ३. प्रनुदीर्ण तपःशकत्या यत्रोदीयोदियाव- 
लीम । प्रवेश्य वेशते कर्म सा भवत्यविपाकजा ॥। 
(ते. सा. ७-४). | ४. >८ »< »< भ्रविपक्‍कक उवाय- 
खवबणयादो ।। (बूं. न. च. १५८) ।+ ५. तपसा 
निर्जरा या तु सा वोपक्रमनिर्ज रा | (चन्द्र. ल. १८, 
११०) । ६. विधीयते या (निर्जरा) तपसा मही- 
यसा विशेषणी सा परकर्मवारिणी ।। (झ्रमित. भरा. 
३-६५) । ७. द्वितीया नि्जरा भत्रेत्‌ अविपाकजाता 
इनुभवमन्तरेणकहेलया कारणवशात्‌ कमंविनाश. । 
(मूला. बु. ५-४८) । ८. परिणामविशेषोत्था5प्रा- 
प्तकालाइविपाकजा । (अआ्राचा, सा. ३-३४) । €. 
यत्कर्म बलादुदयावली प्रवेश्यानुभूयते श्राम्रादिवत्‌ 
सेतरा । (भरत. घ. स्वो. टी. २-४३) । १०. उप- 
क्रमेण दत्तफलाना कमंणा गलनमविपाकजा । (भ. 
ग्रा. मूला. टी. १८४७) । ११. यच्च कर्म विपाक- 
कालमप्राप्तमनुदीर्णमुदयमनागतम्‌॒ उपक्रमक्रियावि- 
शेषबलादुदी उदयमानीय प्रास्वाद्यत सहकारफल- 
कदली फल-कण्टकिफलादिपाकवत्‌ बलाद्‌ विपाच्य 
भुज्यते सा भ्रविपाकनिजं रा कथ्यते । (त. चुत्ति श्रृत 
छ-रे३े) । १२. अ्विपाकनिजंरा तपसा क्रियमाणा- 
अनशना दि-द्वादशप्रकारेण विधीथमाना । यथा श्रप- 
क्‍्वाना कदलीफलाना हठात्‌ पाचन विधोयते तथा 
अनुदयप्राप्तानां कमणां तपश्च रणादिना श्रिद्रव्यनिक्षे- 
पेण कमंनिषेकाणा गालनम्‌ । (कार्तिके. टी. १०४)। 
१ जिस कर्मका उदयकाल श्रभी प्राप्त नहीं हुआ है, 
उसे तपद्रजरणादिरूप औपक्रमिक क्रियाविदोध के 
सामष्यं से बलपूर्वक उदयावलों में प्रवेश कराके 
आज्नादि फलों के पाक के ससान बेवल करसे को 
अविपाकनि्ज रा कहते हैं । 

झविभागध्रतिच्छेद--- १. प्रविभागपलिच्छेमो णाम 
नत्यि विभागों जस्स सो झ्विभागपलिच्छेशो, सजो- 
गिस्स करणवीरिय बुद्धीप छिज्जमाण २ जाहे 
विभाग णो हृज्वमागच्छति ताहे प्रविभागपलिच्छे- 
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दोत्ति वा वीरियपरमाणु त्ति वा भावपरमाणु 
त्ति वा एगट्टा । (कर्मप्र. चू. १-४५ पृ. 
२३), अविभागपलिच्छेदपरूवणा णाम सरीर- 
पदेसाण गुणिग्ग चुण्णितं चुण्णित विभज्जत जं 
विभाग ण देति सो अविभागपलिच्छेश्ो वृच्चति। 
कप्मप्र. च्‌. बं. क. गा. ५, पृ. २४) । २. एक्क- 
सम्हि परमाणुम्सि जो जहष्णेण5वद्धिदों अणुभागों 
तस्स भझ्विभागपडिच्छेदो त्ति सण्णा। (धब. पु. १२, 
पृ. ६२); एगपरमाणुम्मि जा जहण्णिया बड़्ढी सो 
अविभागपडिच्छेदो णाम । तेण पमाणेण परमाणूणं 
जहण्णगुणे उक्कस्सगुणे वा छिज्जमाणे अणताबिभाग- 
पलिच्छेदा सब्बजीवेहि भ्रणतगुणमेत्ता होति । (घब. 
पु. १४, प्र. ४३१) । ३. यस्याशस्य प्रज्ञाच्छेदनकेन 
विभाग कर्त न शक्‍यते सोक्झो४विभाग उच्यते | कि- 
मुक्त भवत्ति ? इह जीवस्य वीर्य केवलिप्रज्ञाच्छेदन- 
केन छिद्यमान छिद्यमान यदा विभागं न प्रयच्छति 
तदा सोडन्तिमोइशोडविभाग इति । (कर्मंप्र. सलय. 
बु. १-५, पृ. २४) । 

१ सयोगी जीव के वोयंगुण के बुद्धि से तब तक छेंद 
किये जावे, जब तक कि उससे झागे और कोई 
विभाग उत्पन्न स हो सके । ऐसे भ्रन्तिम भ्रविभागी 
अझंद्य फो श्रविभागप्रतिन्‍्छेद फहते हैं। इसो को 
वोयंपरमाणु श्रथवा भावपरसाणु भी कहा जाता है । 
२ एक परमाणु में जो जधन्य झनुभाग की बुद्धि होतो 
है उसका नाम अ्विभागप्रतिच्छेद है । 
प्रविरतसम्यग्हष्टि--१. णो इंदिएसु विरदों णो 
जीवे थावरे तसे चाबि । जो सहृहृदि जिणुत्त सम्मा- 
इट्टी अविरदों सो ।॥। (प्रा. पंचसं. १-११; धब. पु. 
१, पृ. १७३ उ; गो. जो. २९; भावस, दे. २६१)। 
२. स्वाभाविकानन्तज्ञानाइनन्तगुणाधारभूत निज- 
परमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌। इन्द्रियसुखादिपरद्रव्य हि 
हेयमित्यहंत्सवंज्ञप्रणी न-निश्चय-व्य वहा रनयसाध्यसा- 
घकभावेन मन्‍्यते, पर किन्तु भूमिरेखादिसदृश- 
ऋषधादिद्वितीयकषायोदयेन मारणनि्ित्त तलब रमगृ- 
हीततस्करवदात्मनिन्दादिसहित: सन्सतिर्द्रियसुखमनु- 
भवतीत्यविरतसम्यरदृष्टेलेक्षणम्‌ । (बृ- वृष्यसं. १३, 
पृ. २८) । ३. विरमति सम सावशथयोगेम्यो निवर्तते 
स्मेति विरत:, >< > »( न विरतोड5्विरत:, यद्वा 
क्लीबमभात्रे क्त-प्रत्यये बिरभण विरतम्‌, सावज्नयोग- 
प्रत्यास्यानम्‌, नास्य विरतमस्तीत्यविरतः, स चासौ 
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सम्यव्दृष्टिद्चेति अश्रविरतसम्यर्दृष्टि: । (पंच. 
मलय, बु. १-१५, पृ. २०)। ४. तिविहे वि 
हु सम्मत्ते येवा वि न जस्स विरइ कम्म- 
बसा । सो अ्विरशों त्ति भन्‍नह >> % ॥ 
(शतक, भा ८६; पृ. २१; गु्‌. गु. षढ्‌. स्वो. बु. 
१८) । ६. अविरतसम्यग्दृष्टिरप्रत्याख्यानकोदये । 
(योगद्ा. स्वो. विय. १-१६) । ७. सम्यक्त्य सति 
विरतियंत्र स्तोका5पि नो भवेत्‌ । सोषत्राविरतिसस्य- 
कत्वगुणस्तुर्यों निगद्यते । (सं. करमंप्रकृतिवि. ६) । 
८. द्वितीयाना कषायाणामुदयाद्‌ ब्रतवर्जितम्‌ । सम्य- 
बत्व॑ं केवल यत्र तच्चतुर्थ गुणास्पदम्‌ ॥। (गुण. क्रमा. 
१६, पृ. १२) । 5. सावद्ययोगविरतो यः स्यात्‌ 
सम्यक्त्ववानपि । गुणस्थानमविरतसम्यर्दृष्टयाखूय- 
मस्य तत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-११५७) । 

१ जो इच्द्रियविषयों से विरत नहीं है, त्रस व स्था- 
वर जीवों का रक्षण भी नहीं करता है, किन्तु 
जिणवाणो पर श्रद्धा रखता है वह अ्रविरतलम्यर- 
वृष्टि--चतुर्थ गृणस्थानव्तों -- फहा जाता है। 
प्रविरति-- १. विरमण विरति', न विद्यते विरति- 
रस्येत्यविरति:, श्रथवा श्रविरमणमविरतिरसयम इत्य- 
नर्थंसेद', तद्धेतुत्वादविरतिरस्येत्यविरतिलोंभिपरिणा- 
में: सर्वेषामेव हिंसानामविरमणभेदाना लोभः । 
(जयधघ. प. ७७७) । २. प्रविरतिस्तु सावद्ययोगा- 
निवृत्ति । (श्राव. नि. हरि. थु. ७४०, पृ. २७६; 
विशेषा, भा बु. गा. ७४०. पृ. ६३४; प्राव. 
सलय, व्‌. ७४०, प्रृ. ३६५) । ३. अविरति: सावद्- 
योगेस्यो निवृत्त्यमाव. ।  (षडशीति सलय, बु. 
७४) । ४. भम्यन्तरे निजप रमात्मस्वरूपभावनोत्पन्न- 
परमसुखामृतरतिविलक्षणा, बहिविषये पुनरब्रतरूपा 
चेत्यविरति: | (ब्ू. ब्र्यसं, टी. ३०, प्र. ७६) । 
५. निविका रस्वसवित्तिविपरीतब्नतपरिणामविका रो- 
इविरति: । (समयप्रा. जय. बृ. ६५) । 

१ हिसादि पापों से बिरत होने का नाम विरतति है। 
ऐसी बिरति के झमाव को अविरति कहते हैं। 
झ्रविरति और पसंयस ये ससानार्थक दाब्द हैं। इस 
धविरति का प्रमुख कारण लोभ है, श्रत, उस लोभ 
परिणाम को भो झविरति कहा ऊाता है । 
झध्रविराधना--विराधना प्रपराधासेवनमू, तन्नि- 
बेधादविराघना । (बोडदाक यु. १३-१४) । 


ल. १६ 
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प्रपराष के सेवन का नाम विराधना है, उससे विप- 
रीत प्रविराधना जानता चाहिये । तात्पयं यह कि 
धारण किये हुए सम्यक्त्व, व्रत या चारित्र की 
विराधना या झासादना नहीं करने को झविराधना 
कहते हैं । 

प्रविरुद्धानुपलब्धि-- १. भ्रविरुद्धानुपलब्धिः प्रति- 
पेव्रे सप्तधा-स्वभाव-व्यापक-कार्य -कारण-पूर्वोत्त र- 
सहचरानुपलम्भभेदात्‌ ॥ (परीक्षा, ३-७८) । २: 
प्रविरुद्धस्थ प्रतिषेध्येनार्थन सह विरोधमप्राप्तस्य 
वस्तुनो5नु पलब्धि रविरुद्धानुपलब्धि. । (स्याद्वा, र. 
२-८६) । 

२ प्रतिषेष्य पदार्थ के साथ विरोध को नहीं प्राप्त 
होने वालो वस्तु की अनुपलब्धि को प्रविरुद्धानुप- 
लब्धि कहते हैं । 

प्रविसंवाद-- १. श्रुते: प्रमाणान्तराबाधन पूर्वापरा- 
विरोघश्च अविसंवाद: । (लधीय. स्वो. धु. ५०४२) । 
२. अ्रविराबादों हि ग़हीतेडर्थ प्राप्ति: प्रमाणान्तर- 
वृत्तिवा स्थात्‌ । (स्यायकु. ३-१०, पृ. ४१०) । 
किसी दूसरे प्रमाण से बाधा न पहुंचना और पूर्वापर 
विरोध की सस्भावना न रहना, यह श्रागमविधयक 
अ्रविसंबाद है । 

श्रवेक्षा--भवेक्षा जत्तव, सन्ति न सनन्‍्तीति वा 
चक्षुपा अवलोकनम्‌ । (सा. ध. स्वो. टी. ५-४०) । 
यहां पर जीव हैं या नहीं हैं, इस प्रकार प्रांख से 
देखने को श्रवेक्षा या भ्रवेक्षण कहते है । 
झवेशह्य--१. भनुमानादवतिरेकेण विश्लेपप्रतिभा- 
सनम्‌ । तद्ंशञय मत बुद्ध रवेशथ्यमत परम्‌ ॥। (लघो- 
प. ४) । २. अस्मात्‌ (वंशद्यात्‌) परम्‌ श्रन्यथाभूत 
यद्‌ विज्ञेषा5प्रतिभासन तद्‌ बुद़ें: श्रवेशद्यम्‌ । 
(स्थायकु, १-४, पृ. ७४) । 

१. भ्रनुमान भ्रादि की पश्रपेक्षा प्रधिक प्र्थात्‌ वर्ण व 
प्राकार भ्रादि को विशेषता के साथ जो पदार्थ फा 
प्रहण होता है, यह बेदाद्य का स्वरूप है। इससे विप- 
रोत का नाम प्रबंशह्य है। 

भ्रव्यक्त दोब-- १. प्रालोचिद असेस सब्ब एद 
मए त्ति जाणादि । बालस्सालोचेतो णब॒मो झआालो- 
चअणादोसो ॥ (भ. हा. ५६६)। २. श्रस्यापराधेन 
ममातिचारः समानस्तमयमेव वेत्ति । अ्रस्मे यदत्तं 
तदेव में युक्त लघूकतंव्यमिति स्वदुश्चरितसवरण 


प्रव्यक्त दोष ] 


द्षमों दोष: (तह. बा. ६, २२, २)। ३. परग्रहीतस्येब 
प्रायश्चित्तस्याउनुमतेन स्वदुद्चरितसवरणं (दशमों 
दोष:) । (त, इलो. &-२२)। ४. यत्किचित्प्रयो जन- 
मुहिष्यात्मना समानायैत्र प्रमादाचरितमावेद्य महदपि 
गृहीतं प्रायश्चितत न फलकरमिति तवमोध्व्यक्तदोष । 
(था सा. पृ. ६१-६२)। ५. स्वसमानज्ञान तपोबाल- 
स्यथालोचन भवेत्‌ । प्रव्यक्त ह्ली-भयप्रायश्चित्तमीत्या - 
दिहेतुत:। (प्राचा सा. ६-२६) । ६- भ्रव्यक्त 
प्रायश्चित्ताद्कुशलो यस्तस्थात्मीय दोष कथयति 
यो लधुप्रायश्चित्तनिमित्त तस्याव्यक्तताम नवमम्‌ । 
(मूला. ब. ११-१५) | ७. अव्यक्तोध्गीतार्थ' 
तस्याव्यक्तस्थ गुरो पुरतों गदपराघालोचन तद- 
व्यक्ममेव नवम (ग्रव्यक्त') श्रालोचनादोब, । 
(व्यव. भा. सलय वु. १०३४२, प्र १६)। ८. 
प्रव्यवत प्रकाशयति दोषम्‌, स्फुट न कथयतीत्यव्यक्त- 
दोष । (भावध्रा. टी. ११८) । 

१ मेंने सन, वचन भौर काय से स्वयं किये गये, 
कराये गये व श्रनुमत इस सब दोष की श्रालोचना 
कर ली है, सो यह जानता है। इस प्रकार ज्ञान- 
बाल या चारित्रबाल के पास श्रालोचना करना, यह 
श्रालोचना का श्रव्यक्त नामका दोष है। २ मेरा 
प्रपराष इसके श्रपराधके समान है, उप्ते यही जानता 
है । इसे जो प्रायश्चित्त दिया गया है वही मेरे लिये 
योग्य है, इस प्रकार झपने अ्रपराध को प्रगट न 
करना, इसे श्रालोचना का श्रध्यक्त नामक दोष 
कहा जाता है । प्रालोचना के दस दोषों में इसका 
कहीं नोयें ओर कहीं दसवें भेद रूप सें उल्लेख 
हुप्ना है । 

भ्रव्ययतबालमरण--९१. प्रव्यक्त. शिक्षुघ॑ मथि- 
कामकार्याणि यो न वेत्ति, न च तदाचरणसमर्थश री रः 
सोध्व्यकतबाल:, तस्य मरणमव्यक्तबालमरणम्‌ । (भ. 
झा. ढी. २५) । २. धर्मर्थ-कामकार्याणि न वेत्ति न 
तदाच रणसमर्थशरीरोषध्व्यक्तवाल: । [तस्य मरण- 
सव्यक्तवालभरणम्‌ । ] (भावत्रा, श्रुत. टी. ३२) । 
जो धर्म, प्र भ्रोर कामरूप कार्यों को म जानता है 
धोर न जिसका शरोर उसके झ्ाचरण करने सें 
समर्थ है; उसे प्रव्यक्त बाल कहते हैं । ऐसे व्यक्ति 
के सरण को झव्यक्तवालमरण कहते हैं । 
भ्रव्यक्तमन--कार्य कारणोपचाराच्चिन्ता मत्तः, 
व्यक्त निष्पल्त सदयय-विपयंयानध्यवसायविरददित 
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मन: येषा ते व्यक्तमनस । [न व्यक्तमनसः प्रव्यक्त- 
मनस. ।] (धव. पु. १३, पृ. ३३७) । 

कार्य में कारण का उपचार करके यहां सन दाध्य 
से चिन्ता का अभिप्राय लिया गया है। जिनका सन 
व्यक्त नही है अर्थात्‌ संशय, विपयेय व ध्रनध्यव- 
साय से रहित नहीं है उन्हें प्रव्यक्तमन कहा जाता 
है। ऋजुमतिमन:पर्ययज्ञान ऐसे श्रष्यक्तसन जीवों 
की संज्ञा श्रावि को नहों जानता है । 
ग्रव्यक्तमिथ्यात्व--प्रव्यकत मोहलक्षणम्‌ । (गुण. 
क्रमा, ६, पृ. ३) । 

मोहस्वकरूप मिथ्यात्व को श्रव्यक्तमिथ्यात्व कहते हैं | 
ग्रव्यक्तेशचर दोष -- यदा5व्यक्तेश्वरेण बारित 
गृक्लाति तदाउव्यवतेदबरों नाम। (अ्रन. ध. स्वो. 
टी. ५-१५) । 

जिस दान का स्वामी कोई प्रव्यक्त-- प्रप्रेक्षापुर्व - 
कारो या बालक --हो, उसके द्वारा वर्जित श्राहा- 
रादि के प्रहण करने पर प्रव्यक्तेशवर नाम का 
निषिद्ध उद्गम दोष होता है । 

श्रव्यय -- भ्रव्ययो लब्धानन्तचतुष्टयस्वरूपादप्रच्युत । 
(समाधिशतक ६) | 

झननन्‍्तचतुष्टयरूप स्वरूप के प्राप्त करने पर जो 
फिर उससे च्यूत नहीं होता है उसे प्रव्यय 
कहते हैं । 

भ्रव्याकृता (भाषा )-- १. अव्याकृता चेच श्रस्पष्टा- 
5प्रकटार्था । (दशर्व हरि. व. नि. ७-२७७; श्राव, 
हू. वृ. मल. हेम. टि. पृ. ६०)। २. भ्रव्याकृता श्रति- 
गम्भीरशब्दार्था प्रव्यक्ताक्षरप्रयुकतता वा। (चप्रज्ञाप: 
मलप. व. ११-१६६) । ३. श्रदग भी रमहत्था ब्रबो- 
श्रड्ा अ्रहव अव्वत्ता। (साधार, ७६); अतिगम्भीरों 
दुर्जञान [त ]तात्पर्यों महान्‌ प्रर्थों यस्था साव्याकृता 
भवति। ग्रथवा बालादीनामव्यक्ता भाषाउव्याकृता 
भवति । (भाषार, टी. ७६) । पर 

हे जिसका प्र्थ कठिनता से जाना जाता है ऐसी भाषा 
को श्रथ्याकृता कहते हैं। प्रथवा बालक प्रादि को 
झव्यक्त भाषा को श्रव्याकृता जानना चाहिये । 

2 व्याधात-- १. न विद्यते प्रत्ययान्तरेण व्याघातो 
बाघधास्येत्यव्याधातम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. हो 
२१०४) २. नास्ति प्रत्ययान्तरेण ध्याघातो निश्चिल- 
द्रथ्य पर्यायसाक्षात्का रप्रतिवन्‍्धों यस्य तदव्याधातम्‌ । 
(भ. शा. मूला. टी. २१०४) । 


अव्याप्स, भ्रव्याप्ति | 


झत्य किसी भी कारण के द्वारा बाधा जिसके 
सम्भव नहीं है उसे अष्याघात कहते हैं । 

प्रव्षाप्त, ध्व्याप्ति-- १. लक्ष्येकदेशवतित्वमव्या- 
प्ति: कीतिता बुध: | यथा जीवस्य देहत्वमसिद्धं पर- 
मात्मनि ॥ (मोक्षप. १६) । २. लक्ष्यैकदेशवृत्त्याव्या- 
प्तम्‌ । यथा गो: शावलेयत्वम्‌ । (न्‍्यायदी. पृ. ७) । 
२ जो लक्षण लक्ष्य के एक देश में रहे उसे भ्रव्याप्त 
--पभ्रव्याप्ति दोध से दृषित--कहा जाता है । 
प्रद्यावाध--न॒ विद्यते विविधा कामादिजनिता 
ग्रा समन्‍्ताद बाधा दुख॑ं येषा ते भ्रव्याबाधा । (त. 
वृत्ति श्रुत, ४-२५) । 

जिनके काम-विकारादि जनित ब्ाधाएँ नहीं होतीं 
ऐसे लौकान्तिक देव भ्रव्याबाध नाम से कहे जाते हैं । 
अ्रव्याबाध सुख--१. अभ्रणुवमममेयमक्खयममलम- 
जरमरुजमभयमभव च | एयतियमच्चतियमग्याबाघ 
सुहमजेय । (भ. भरा. २१५३) । २. सहजशुद्धस्वरू- 
पानुभवसमुत्पन्त रागादिविभावरहितसुखा मृतस्य यदे- 
कदेशसवेदन क्ृत पूर्व तस्यैव फलभूतमव्याबाधमन- 
न्तसुख भण्यते । (बूृ. #रद्यसं. १४) । ३. वेदनी यकर्मो- 
दयजनितसमस्तबाधा रहितत्वादव्याबाघगुणइचेति । 
(परमात्मप्र. टी. ६१) । 

१ प्रनुपम, श्रपरिमित (अ्रनन्त), अविनहवर, कर्म- 
मल के सम्बन्ध से रहित, जरा से विहीन, रोग से 
उन्मुक्त, भय से विरहित, संसार से झ्तीत, ऐका- 
स्तिक, प्रात्यन्तिक झौर पझ्रजेय ऐसे बराधारहित 
मुफ्तिसुख को भ्रव्याधाध सुख कहा जाता है । 
प्रव्याहुत---दृह ऐकान्तिकामह-परलोकाविरुद्ध फला- 
न्तराबाधित वा5व्याहतमुच्यते । (श्राव. नि. हरि. व 
मलय. ब. ६३६) । 

जो इहलोक ओर परलोक के विरोधसे सर्वथा रहित 
हो उसे भ्रव्याहत कहा जाता है । 
झव्याहुतपोर्बापर्य --प्रब्याहतपीर्बाधौयत्व॒पूर्वापर- 
वाक्याबिरोध: । (समया. झह्भय. बु. ३५; रायप- 
वु. पृ. १६) । 

जो बचन पूर्वापर कथत से झबिरुद्ध हो वह श्रव्या- 
हतपोर्वापोयं बचन कहलाता है। यह वचन के ३५ 
ध्रतिद्वाय्रों में नोवां है । 

श्रव्युच्छे दित्व -- भव्युच्छेदित्त विवक्षितार्थाना 
सम्पक्सिद्धि यावत्‌ प्रनवच्छिननवचनप्रभेयता । 
(समणा- प्राय. थु. ३४) । 
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विधक्षित श्र्थ की सम्पकू सिद्धि होने तक निरन्तर 
स्वरूप से बचनों का प्रयोग करने को भ्रव्युच्छेदित्व 
कहते हैं। यह ३५ सत्यवचनातिदायों में धत्तिम है । 
भ्रव्युत्पन्न -- १. ग़हीतो यही तोषषि वार्थो यधावदनि- 
दिचतस्वरूपो5व्युत्पन्न: । (श्र. क. सा. ३-११, प्र. 
३१६६) । २. श्रव्युत्पन्न तु नाम-जाति-संख्यादि- 
विशेषापरिज्ञानेनानिर्णीतविषयानध्यवसामग्राह्मम्‌। 
(प्र. र. सा. ३-२१) । 
१ गृहीत हाथवा अ्गृहीत पदार्थ का जब तक यथार्थ 
स्वरूप निद्िचत नहीं हो जाता, तब सक उसे झ्रच्यु- 
त्पन्न कहा जाता है । 
झदाबल---निरतिचा रत्वादशबल: । (स. भा सिद्ध- 
बु. ६-४६, पृ. २८६) । 
झतिचार से रहित स्नातक मुनि को प्रददावल कहा 
जाता है । यह स्नातक के पांच भेंदो में व्ूसरा है । 
अशबलाचार-- प्रम्याहृतादिपरिहारी अशबला- 
चार. । (ध्यव, भा. मलय- व्‌. ३-१६४, प्र. ३५) । 
भ्रभ्याहृत झ्रादि दोषों का परिहार करने वाले साधु 
के चारित्र को झ्शबलालार कहते है । 
श्रद्ावर्दलिगज श्रुत--घूमलिगादो जलणावगमों 
ग्रसहलिगजो । (धव. पु. १३, प्र. २४५) । 
अ्रन्यथानुपपत्ति रूप लिग से होने बाले ज्ञान को 
श्रशब्दलिगज बुत कहा जाता है | जंसे---धूस लिंग 
से होने बाला झरगित का शाल । 
अश रणानुप्रेक्षा -- १. मणि-मतोसह-रक्खा हय-गय- 
रहग्रो य. सयलविज्जाश्रो । जीवाग ण हि सरण 
तिग्चु लोए मरणसमयम्हि ॥| सग्गो हुवे हि दुग्ग 
भिच्चा देवा य_ पहरण वज्ज । अइरावणो गद्ददो 
इंदस्स ण विज्जदे सरण ॥ णगवणिहि चडदहरयण 
हय-मत्तगइद-चाउरगबल । चक्‍्केसस्स ण सरण 
पेच्छतो कहिये काले ! जाइ जर-मरण-रोग-भयदों 
रक्‍्खेदि श्रप्पणो श्रप्पा । तम्हा श्रादा सरण बधोदय- 
सत्तकम्मवदिरित्तो ॥ (ह्ावशानु. 5-११) । २- हय- 
गय-रह-णर-बल-वाहणाणि मतोसघाणि विज्जाप्रो 
मच्चुभयस्स ण सरण णिगडी णीदी य णीया व ॥॥ 
जम्म-जरा-मरण-समाहिदम्हिं सरण ण बिज्जदे लोए | 
जर-मरण-महारिउवारणं तु जिणसासण मुच्चा ॥ 
मरणभयम्हि उवगदे देवा वि साइंदया ण तारति। 
धम्मो त्ताण सरणं गदि सि चितेहि सरणत्त ॥ 
(सूला. ८, ४-७) । ३. यथा मृगशावकस्येकान्ते 
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बलवता क्षृवितेनामिषंषिणा व्याप्लेणाभिभृतस्य न 
किड्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-मृत्यु-व्याधि- 
प्रभुतिव्यसनमध्ये परिभ्रमतों जन्तो. शरण न विद्यते । 
परिपुष्टमपि शरोर भोजन प्रति सहायी भवति न 
व्यसनोपनिपाते, यत्नेन सचिता अ्र्था अभ्रपि ते भवा- 
न्तरमनुगच्छन्ति, सविभकक्‍तसुख-दु खा: सुहृदोषपि न 
मरणकाले परित्रायन्ते, बान्धवा समुदिताइव रुजा 
परीत न परिपालयन्ति, अस्ति चेत्‌ सुचरितों घर्मो 
व्यसनमहार्णवे तारणोपायो भवति । मृत्युना नीय- 
मानस्थ सहख्ननयनादयोषपि न शरणम्‌ । तस्माद्‌ 
भवव्यसनसड्ूटे धर्म एवं सरण सुहृदर्थोह्प्यनपायी, 
तान्यकिज्चिच्छरणमिति भावना भ्रशरणानुप्रेक्षा । 
(स, सि ६-७) । ४- यथा निराश्रये जनविरहिते 
वनस्थलीपृष्ठे बलवता क्षुत्परिगतेताममिषरंषिणा सिह्दे- 
नाभ्याहतस्य मृगशिशो' शरण न विद्यत, एवं जन्म- 
जरा-मरण-व्याधि-प्रियविप्रयोगः5प्रियस प्रयोगेप्सिता- 
लाभ-दारिद्रथ-दौर्भाग्य-दौमंतस्य - मरणादिसमुत्थेन 
दु खेनाभ्याहतस्य जन्तो ससारे शरण न विद्यत ईति 
चिन्तयेत्‌ । एवं ह्यस्य चिन्तयतो नित्यमण रणोअ5स्मी- 
ति नित्योद्विग्सस्थ सासारिकेषु भावष्वनमिष्वद्धो 
भर्वात । अहंच्छासनोक्त एवं विधो घटते, तद्धि परं 
शरणमित्यशरणाणुप्रेक्षा । (त. भा. &-७) | ५. 
क्षुधितव्पाध्रादिवुतमृगशाववज्जन्तोज रा-मृत्युरुजान्तरे 
परित्राणाभाबोशरणत्वम्‌ । शरण द्विविधमृ-लौक्कि 
लोकोत्तर चेति । तत्यत्येक त्रिधा -जीवा-जीव- 
मिश्रकभेंदात्‌ । तत्र राजा देवता था लौकिक 
जी4शरणम्‌, प्राकारादि भ्रजीव रणम्‌, ग्राम-नगरा- 
दि मिश्रकम्‌ । पञ्च गुरवों लोकोत्तर जीवशरणम्‌, 
तत्मतिबिम्बाद्यजीवश रणम, _ सघर्मोपकरणसाधुवर्गों 
मिश्रकशरणम्‌ । तन्न यथा मृगशावस्य एकान्ते बल- 
चता क्षुधितत श्रासिषषिणा व्याप्रेणाभिद्रुतस्थ न 
किल्चिच्छरणमस्ति तथा जन्म-जरा-सृत्यु-व्याधि- 
प्रियविप्रयोगा प्रियसयोग्रेप्सिताला भ-दा रिद्रघ्य - दौ्म न- 
स्मादिसमृत्यितेन दुःखेनामिभूतस्य जन्तो: शरणं न 
विद्यते, परिपुष्टमपि शरीर भोजन प्रति सहायी 
भवति न व्यसनोपनिपाते, थत्नेन सचिता श्रर्था भ्रपि 
न भवान्तरमनुगच्छन्ति, सविभक्तसुख-दु:खा. सुहृदो- 
5५पि ने मरणकाले परित्रायन्ते, बन्धव" समुदिताइच 
रुजा परीतं न परियान्ति | प्रस्ति चेत्‌ सुचरितों 
धर्मों व्यसन-मद्यार्णवतरणोपायो भवति । मृत्युना 
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नीयमानस्थ सहद्ननयनादयो5पि न दारणम्‌ । तस्माद 
भवव्यसनसकटे धर्म एव शरणम्‌। सुहृदर्थोडपि[न]प्रन- 
पायी, नान्‍्यत्‌ किजिचच्छरणमिति भावनमश रणानु- 
प्रेज्षा। (त. वा. €, ७, २)। ६ व्यादारितास्थे सति 
यत्कृताड्े [-तास्ते | न प्राणिनां प्रा [वा |णमिहास्ति 
किड्चित्‌ । मृगस्य सिंहोग्रनिशातद॑ष्ट्रा यत्र प्रविष्दा- 
त्मतनो रिवात्र ।। (वर्राग- ३१-५७) । ७. तत्थ भवे 
कि सरणं जत्थ सुरिदाण दीसदे विलगो । हरि-हर- 
बंभादीया कालेण य कवलिया जत्थ ॥ सीहस्स कमे 
पडिद सारग जह ण रकखदे को वि। तह मिच्चुणा 
य गहिद जीव पि ण रक्‍खदे को वि॥ जह् देवों 
विय रक्‍जदि मतो ततो य खेत्तपालो थ। मभिय- 
माण पि मणुस्स तो मणुया श्रक्‍्खया होति ॥॥»८ »< 
> दसण-णाण-चरित्त सरण सेवह परमसंद्धाएं। 
ग्रण्ण कि पि ण सरण ससारे ससरताण ॥। (कार्ति- 
के. २३-२५ ब ३०) । ८. नस कोष्प्यस्ति दुबुद्धे 
शरीरी भुवनत्रये । यस्य कण्ठ क्ृतान्तस्य ने पाश 
प्रसरिप्यति ।' समापतति दुर्वारे यम-कण्ठीरवन्नमे । 
बरायत तु न हि प्राणी सोद्योगस्त्रिदशरपि ॥। प्राएब्धा 
मृगबालिकेव विपिने संहार-दन्तिद्विषा पुसा जीव- 
कला निरेति पत्रनव्याजेन भीता सती। जातु न 
क्षमसे यदि क्रमपदप्राप्ता बराकीमिमा न त्व निध्ुण 
लज्जसे 5त्र जनने भोगेषु रनन्‍्तू सदा ॥ (शानारणव 
इलो. १-२ व १७, प्र. २६ व २६) । ६. दत्तोदये- 
उथंनिचय हृदये स्वकार्ये सब. समाहितमति परत: 
समास्ते । जाते त्वपायसमये5ग्बुपती पतश्रेः पोतादिव 
द्रतवत, शरण न त$स्ति ॥ बन्धृत्रजे: सुभटकोटि- 
भिराप्तवर्गेमन्त्रास्त्र-तन्त्रविधिभि: परिरक्षयममाण: । 
जन्तुबंलादधिबलो5पि क्ृतान्तदूतैरानीयते यमवश्ञाय 
वराक एक ॥ ससीदतस्तव न जातु समस्ति शास्ता 
त्वत्त पर परमवाप्तसमग्रबोधे । तस्या स्थिते 
त्वयि यतो दुरितोपतापसेनेयमेव सुविधे बिधुरा 
श्रिया स्थात्‌ ।। (यशास्ति. २, ११२-१४) | १०. 
इन्द्रोपेन्द्रादयो उप्येते यन्मृत्यो्यान्ति गोचरम्‌ । श्रहों 
तदन्तकातडू क. शरण्यः द्रीरिणाम्‌ ॥ पितुर्मातुः 
स्वसुर्श्ातुस्तनयानां च पश्यताम्‌ । प्रत्राणो नीयते 
जन्तु. कमंभियंमसम्रनि ॥ शोचते स्वजनानन्तं नीय- 
मानान्‌ स्वकर्मशि: । नेष्यमाण तु शोचन्ति नास्‍्मान॑ 
मूढबुद्धयः । ससारे दु'ख-दावाग्निज्वलज्ज्वालाकरा- 
लिते। बने मृगार्भकस्येव शरण तास्ति वेहिलः ।॥। 
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(योगशा. ४, ६१-६४) । ११. ससारदु:खोपबद्रुतस्य 
शरणाभावोध्श रणत्वम्‌ । (त. सुख़बो. व्‌. ६-७) । 
१२. तत्तत्कमंग्लपितवपुषा लब्धघवल्लिप्सितार्थ मन्वा- 
सानां प्रसभमसुवत्पोद्यत भडक्तुमाशाम्‌। यद्दद्वर्य त्रि- 
जगति नुणा तेव केनापि देव तद्वस्मृत्युग्रंसनरसिक- 
स्तद्वृथा त्राणदैन्यम्‌ ॥ सम्राजा पश्यतामप्यभिनयति 
ने कि स्व यमदचण्डिमान शक्रा: सीदन्ति दी्ें कव 
न दयितवधूदीघंनिद्रामनस्थे । झ्राः काल-व्यालदण्ट्रा 
प्रकटत्तरतपोविक्रमा योगिनो5पि व्याक्रोष्टु न कमन्‍्ते 
तदिह बहिरहो यत्‌ किमप्यस्तु कि मे ॥ (अन- घ. 
६, ६०-६१) | १३. यथा मृगबालकस्य निर्जने 
वने बलवता मासाकाक्षिणा क्षुधितेन द्वीपिना ग्रही- 
तस्य किडज्चिच्छरण न वतंते, तथा जन्म-ज रा-म रण- 
रोगादिदु.खमध्ये पर्यंटतो जोवस्य किमपि शरण न 
बतंते, सम्पुष्टोॉषप काय: सहायो न भवति भोज- 
नादन्यत्र दु,खागमने, प्रयत्नेन सड्चिता श्रपि रायो 
भवान्तर नानुगच्छन्ति, सविभकतसुखा श्रपि सुहृदो 
मरणकाले न परिरक्षन्ति रोगग्रस्त पुमास सगता 
प्रपि बान्धवा न प्रतिपालयन्ति, सुचरितो जिनधर्मो 
दु ख-महासमुद्रसन्तरणोपायो भवति, यमेन नीय- 
मानमात्मानमिन्द्र-धरणन्द्र-चकवरत्यादयो5षपि शरण न 
भवन्ति, तत्र जिनधर्म एबं शरणम्‌ । एवं भावना 
प्रशरणानुप्रेक्षा भवति । (त. बुति श्रुतर,. ६-७) । 
१ मणि, मंत्र, प्रौर्षधाध, रक्षक, घोड़ा, हाथो, रथ 
शोर विद्या; ये फोई भी मरण के समय में प्राणी 
का रक्षण नहीं कर सकते हैं। देखो जिस इन्द्र का 
स्वर्ग तो दुर्ग के समान है, देव जिसके किकर है, 
वष्छ जिसका दास्त्र है, झोर हाथी जिसका ऐराबत 
है; उसको भो मरण से बचाने वाला कोई नहीं है। 
जन्म धोर सरण प्रादि से यदि कोई रक्षा कर 
सकता है तो वह कर्मंबन्धनादि से रहित अपना 
प्रात्मा ही कर सकता है। इत्यादि प्रकार बार-बार 
चिन्तन करना भ्रद्मरणानुप्रेक्षा है । 
प्रधररभावना--देहिना मरणादिभये ससारे शरण 
किमपि नास्तीत्यादिचित्तनमशरणभावना । (सम्बो- 
धस, व्‌. १६, पृ. १८)। 

मरणादि के भय से व्याप्त सपार से रक्षा करने 
बाला कोई भी नहों है, इस प्रकार खिगतन करने का 
सास भ्रदारणभावना है। (देखो धशरणानुप्रेक्षा) । 
भ्रष्दरीौर-जेसि शरीर णत्पि ते अशरीरा | के ते ? 
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परिणिव्वुआ । (धव. पु. १४, पृ. २३८); भरट्ट- 
कम्म-कवचादों णिग्गया असरीरा णाम । (धन. पु. 
१४, पृ. श्र €) |। 

जिनके शरीर का सम्बन्ध सदा के लिए छूट चुका 
है, श्रोर जो झाठ कर्म रूप कवच से निकत्र चूके हैं, 
ऐसे सिद्ध परमात्मा भअदरीर कहे जाते हैं । 
अशुचित्व-अ्रनुप्रेक्षा--१. शरीरमिदमत्यन्ताशुचि- 
योनि छुक्रशोणिताशुचिसर्वाधतमवस्क रवदशुचि9भा- 
जन त्वहुमात्रप्रच्छादितमतिपूतिरसनिष्यन्दिल्नोतो- 
बिलमज़्भा रवदात्मभावमाश्रितमप्याश्वेवापादयति । 
स्‍्नानानुलेपन-धूपप्रघषं-वास-माल्यादिभिरपि न शक्य- 
मशुचित्वमपहतुंमस्य । सम्यग्दशेनादि पुनर्भाव्यमान 
जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविभवियतीति तत्त्वतो 
भावनमशु चित्वानुप्रेक्षा । (स. सि. &-७)। २. शरी- 
रस्यादुत्तराशुभका रणत्वादिभिरशुचित्वम्‌ । (त. वा. 
€, ७, ६). । ३. अ्रशुभकारणत्वादिभि रशुचित्वम्‌ । 
(त. इलो. ६-७) । ४. दवरी रस्थाइशुबिका रण-कार्य- 
स्वभावत्वमशुचित्वम्‌ । (त. सुखबो, ६-७) । 

१ बोयं व रुषिर से बृद्धिगत यहू शरीर पुरीषालय 
(5ट्टी) के ससात अझ्पविन्नता को उत्पत्त करने 
वाला है। चर्म से श्राउछादित होकर निरन्तर मल- 
सुआदि को वहाने वले इस शरीर की भ्रपक्षिश्रता 
स्नान झौर सुगन्धित उपटन भ्रादि से भी दूर नहीं 
की जा सकतो है। जीव की झात्यन्तिक शुद्धि को 
सम्यग्दर्शनादि ही प्रगट कर सकते हैं। इस प्रकार 
निरन्तर विचार करना, यह प्रशुचित्व-पअरनुप्रेक्षा है। 
इसे श्रशुचि-भावना भी कहते हैं । 
श्रशुद्ध-उपयोग---उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्य- 
सयोगकारणमशुद्ध. । (प्रव. सा. झ्रमृत. बु. २-६४ )। 
पर-द्रच्य के संयोग के कारणभूत जीब के उपयोग को 
प्रशुद्धोपपोग कहते हैं । 

झदशद्ध-ऋजुसू त्नय--जो सो भ्रसुद्धों उजुसुदणभो 
सो चकखुपासयवेजणपज्जयविसभों । (धब. पु. €, 
पृ. २४४) । 

जो चक्ष्‌ हन्द्रिय से स्पृष्ट--उसके द्वारा देखी गई-- 
व्यजन पर्याय को विषय करता है उसे प्रशुद्ध ऋणजु- 
सृत्रनय कहते हैं । 

अशुद्ध बेतना-- ६१. कार्यानुभुतिलक्षणा कर्मफलानु- 
भूतिलक्षणा चाशुद्धज्नेतना | (पंच. का. प्रमुत. थु. 


बुद्ध द्रव्यनैगम ] 


१६) २. »< »< »< अशुद्धाउप्त्मकमेंजा ।। (पश्चा- 
ध्याथी २०१६३) । 

कर्योवुभूति शोर फर्मफलानुभूति को अशुद्ध चेतना 
कहते हैं। 

झजुद्ध द्रव्यनंगम--यस्तु पर्यायवद्‌ द्रव्य गृणवद्वेति 
निर्णय' । व्यवहारनयाज्जात” सोड्शुद्धवव्यतैग्रमः ।॥। 
(त. इलो. १, ३३, ३६) । 

द्रव्य पर्याय वाला प्रथवा गुण वाला है, इस प्रकार जो 
व्यवहार नय के भ्राश्रित निर्णय होता है उसे प्रशुद्ध- 
द्रव्पनेगस तय कहते हैं । 

अशुद्ध द्रव्पलक्षण--सवद्रव्यविशेषषु च द्रव्य द्रव्य- 
मित्यनुगतबुद्धि-व्यवहा राभिधान निबन्धनद्रव्यो पाधि 
तदेवाशुद्धद्रव्यलक्षणम्‌ । (स्था. रह. व. पृ. १०) । 
सर्व द्रव्यविशेषों में 'यह द्रव्य है, यह द्रव्य है' इस 
प्रकारकी प्रनुगत ब॒द्धि, व्यवहार शौर वचन को 
कारण जो द्रव्य-उपाधि है यही प्रश॒द्ध व्रब्य का 
लक्षण है । 

प्रशुद्धधव्य-व्यअजनपर्या पनेगम--विद्य ते चापरो- 
इशुद्धदरव्यव्यञजनपर्ययी । श्रर्थीकरोति य सोछ्तर ना 
गुणीति निगद्यत ॥ (त, इलो. १, ३३, ४६) । 

को नेगम तय भ्रशुद्ध द्रव्य श्रोर व्यझ्जन पर्याय को 
विषय करता है उसे प्रशुद्ध व्रव्य-व्यऊूजनपर्याय नेगस- 
नय कहते हैं । जैसे मनुष्य गुणी है। यहां पर गुण- 
वान्‌ भ्रशुद्ध वरव्य है भौर मनुष्य व्यव्जनपर्याय है । 
कथडिचत्‌ भ्रभेदरूप से दोनो को यह नय जानता है। 
प्रशुद्ध द्रव्याथिक या श्रशुद्ध द्रब्यास्तिक नय--- 
१. अशुद्धदरृव्याथिकः पर्यायकलड्ठाड्ितद्रव्यविषय, 
व्यवहार: । (जयघ. पु. १, पृ. २१६) । २. अ्शुद्ध- 
स्तु द्रव्याथिकों व्यवहारनयमतार्थावलम्बी एकान्त- 
नित्यचेतता5चेतनवस्तुद्यप्रतिपादकसाख्यद्शना श्रित । 
सम्मतित. ब्‌. गा. ३, पृ. २८०) । ३. व्यवहारतय- 
मतार्थावलम्बी शशुद्धद्रव्यास्तिकों नयश्च द्वैतप्रति- 
पादनपर', भेदकल्पनासापेक्षों झशुद्धद्रव्यास्तिक इति 
बोध्यम्‌ । (स्था. रह. व्‌. पृ. १०) । ४. कर्मोपाधि- 
सापेक्षोहसावशु द्धद्र॒ब्याथिक,, यथा फ्रोधादिकर्मज- 
भाव झात्मा । उत्पाद-व्ययसापेक्षोइसावशुद्धद्रव्या थिक., 
यर्थकस्मिनू समय हर व्यमुत्पाद-व्यय-प्रौव्ययुक्त म्‌ । भेद- 
कल्पनासापेक्षोइसावशुद्धदरव्या थिक', यथात्मनोदशशन- 
गानादयों गुणा: । (नयप्रदीप २, पृ. ६&६१)। 
१ पर्यायरूप कलंक से मलिनता को प्राप्स हुए ब्र्य 
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को विषय करने याला जो व्यवहार है उसे अझशद्ध- 
ब्रव्याधिकनय कहते हैं । २ व्यधहारनय के विषय- 
भूत पवार्थ का आ्रश्रय लेकर जो सांस्यमत में चेतन 
पुरुष झौर अ्रचेतन प्रकृति इन दो तत्वों का एकान्त 
रूप से कथन किया गया है, यह ग्रशुद्ध वध्याथिक- 
नय के भ्राश्वित है । 

अशुद्ध पर्यायाथिकनय --भ्रशुद्धपज्जव द्विए वजण- 
पज्जायपरतंते सुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्तमुबगए 
2८ 2८ »< । (धव. पु. १३, प्र. १६६-२००) । 
जो व्यअूजनपर्याय के वज्ञीभूत हो--उसे विषय 
करता है--वह प्रशुद्ध पर्यापाथिकनय कहुलाता है । 
अशुद्ध भाव-१. प्रन्ययचोपाधिक. स्मृत' । (ब्रथ्यानु. 
१२-5०) । २ पश्रन्योश्शुद्भाव ओऔपाधिक , 
उपाधिजनितबहिर्भावपरिणमनयोग्यता. छ्यशुद्धस्व- 
भावता । (द्रव्यानु. टी. १२-६) । 

उपाधि (अभ्रस्वाभाविक घमं) से उत्पन्न होने बाले 
बाहिरी भावों को शभ्रशुद्ध भाव कहते हैं । 

श्रशुद्ध संग्रह-- १. होइ तमेव प्रशुद्धों इगजाइवि- 
संसगहणेण ॥ (ल. न. थ. ३६) । २. तथा द्रव्य- 
मिति घट इति च द्रव्यत्व-घटत्वावान्तरसामान्येन 
सकलजीवादिद्र॒व्य-सोवर्णादिघटव्यक्तीना सग्रहणाद- 
शुद्धसप्रहों विज्ेय' । (त. सुखबों १-३३) । 

१ जो किसी एक जातिविशेष को प्रहण करे उसे 
झभशुद्ध सम्रहनय कहते है । २ वव्यत्व या घटरवरूप 
भ्रवान्तर सामान्य के द्वारा जो सकल जीबाबि ब्रय्यो 
को भौर सुबर्णादिमय घट व्यक्तियों को प्रहण करता 
है वह भ्रशुद्ध रु प्रहनय कहलाता है । 

अशुद्ध सदूम्ृृतव्यवहार--भ्रशुद्धयुण-गु णिनो रशुद्ध- 
द्रव्य-पर्याययोभेंदकथनमशुद्धस दृभूतव्यवहा र: । (सय- 
प्रदीष पृ. १०२; ब्रव्यातु, टो. ७-४ )ी। 

भ्रशुद्ध गुण-गुणी के श्रोर श्रशुद्ध ब्रध्य-पर्याय के भेद- 
कथन को प्रशुद्ध सद॒भूतव्यवहार कहते हैं । 

अशुभ काययोग-- १. प्राणातिपराताइदत्तादान- 
मैथुनप्रयोगादिरशु भ: काययोग. । (स. सि. ६-३; 
त. था. ६, ३, १; त. सुखबो. ६-३; त. वृत्त 
अत, ६-३ )। २. हिसनाअब्रद्मच्रौर्यादि काये कर्माशुभं 
विदु:। (उपासका, ३५४) । 

हिंसा, चोरी झोर सैथुनसेवल श्रावि काय सम्बन्धी 
प्रशुभ क्रियाद्यों को भ्रशुभ काययोग कहते हैं । 
प्रशुभ क्विय-- शात-दर्शन-बा रित्र-तपसामतीच। रा 


झशुभ तेजसशरीरसमुद्धात ] 


अ्रशुभक्तिया:। (भ. धरा. विजयो. टी. ६) । 

ज्ञान, दर्दात, चारिन्न भौर तप में श्रतीच्चार या वोष 
लगाने बाली क्रियायों को श्रज्ञभ क्रिया कहते हैं । 
प्रशुभ तंजसशरोरसमुद्घात--१. तत्थ अप्पसत्य 
(तैजासरीरसमुर्घाद ) बारहजोयणायाम॑ णवजोय- 
णवित्यारं सूचि-प्रगुलस्स सबेज्जदिभागबाहल्ल जास- 
वणकुसुमसंकाश भूमिपव्वदादिददणवखम पड़िवक्ख- 
रहिये रोसिधर्ण वामसप्पभव इच्छियसेत्तमेत्त विसप्प- 
ण॑ । (घव. पु. ४, पु. २८); कोघ गदस्स सजदस्स 
वामसादो बारहजोयणायामेण णवजोयणविवखभेण 
सूचि-प्रगुलस्स सबेज्जदिभागमेत्त बाहतलेण जासवण- 
कुसु मवण्णेण णिस्सरिवरूण सगबखेत्त उब्भतरद्टियसत्त- 
विणासं काऊण पुणों पविसमाण त चेव सजद॑ मारेदि 
त॑ श्रसुह (णिस्सरणप्पय तेजइयरीरं ) णाम । (धब. 
पु, १४, पु. ३९८) । २. स्वस्थ मनोडनिष्टजनक 
किड्चत्कारणास्तरमवलोक्य समुत्पन्नक्री धस्थ स॒यम- 
निधानस्य महामुनेर्मुलश री रमत्यज्य सिन्दुरपुष्जप्रभो 
दीघंत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण सूच्यडःगुलसख्येय भाग- 
मूलविस्तारों नवयोजनाग्रविस्तार: काहलाकृतिपुरुषो 
वामस्कन्धार्निर्गत्य वामप्रदक्षिणेन हृदये निहित 
विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनेव सयमिना सह स च 
भस्म ब्रजति द्वीपायनवत्‌, असावशुभतेज समुद्घात । 
(ब्‌. द्रव्यसं, १०, पृ. २१, कातिके, टो. १७६) । 
१ सहातपस्वों मुनि के किसो फारण से क्रोध उत्पन्त 
होने पर जो उसके बायें फन्धे से जपापुष्प के 
समान लाल वर्ण बाला पुतला निकलकर बारह 
योजन लम्बे, नो योजन जोड़े झोर सुच्यड गुल के 
संब्यातयें भाग बाहल्य वाले झपने क्षेत्र के भोतर 
स्थित जीवों का विनाश करके शरीर सें प्रविष्ट 
होता हुआ उस साधु को भी मार डालता है; उसे 
झशभ-तेजस-दारीर कहते हैं । वह सम्‌व्धात ध्रवस्‍्था 
सें निकलता है झ्ोर पृथिद्ी-पर्वतादि के भी जलाने 
में समय होता है। 

झ्रशभ सनोयोग-- १. वधचिन्तनेष्याप्सूयादिरशणुभो 
मनोयोग: । (सं सि. ६-३; तः वा. ६, ३, १३ 
ते. सुखबोी, ६-३; त. वृत्ति शत, ६-३) । २- मदे- 
व्यासूयनादि स्पान्मनोव्यापारसश्रयम्‌ । (उपासका: 
शेह५) । 

दूसरे के अध-अन्थनावि का बिचार करने तथा ईर्ष्णा 
और डाह करने झआावि को अशुभ सनोयोग कहते हैं। 


१५१, जैन-लक्षणावली 


[ भ्रशुभोपयोग 


ग्रशुभ योग-- १. भ्रशुमपरिणामनिर्य त्तचाहुभः । 
(सं, सि. ६-३) ॥ २: प्राणातिपातापध्नृतभाषण- 
वधचिन्तनादिरशुभ: । (त. बा. ६, है, १) | ३े- 
मिथ्यादहंनादनुरञिजिनोइ्शुभ. (त. इसलो. ६-३) । 
४. प्राणातिपातादिलक्षण स्त्रिविधोष्प्यशुभः [योगः | । 
(त, भा. सिद्ध. व. ६-४) । ५. संक्‍्लेशपरिणाम- 
हेतुकस्श्रिविधोडपि कायादियोगो5शुभ' । (त. खुखबो. 
६-३) । ६. भ्रशुभपरिणामनिवष्‌ त्तो निष्पन्तो योग: 
अशुभः । (त. ब॒त्ति श्रत. ६-३ ) + 

१ कुत्सित परिणास से प्रादुभूंत सन-बचन-काय की 
क्रिया को श्रशुभ योग कहते हैं । 

श्रद्दुभ बास्योग-- १. प्नुतभाषण-परुषाधसभ्यवच- 
नादिरशुमों वाग्योग,। (सं. सिं. ६-३; ते. बा. 
६, हे; १; ते. सुखबो. ६-३) । २. प्रसत्याउस म्य- 
पार्यप्राप वचनगोचरम्‌ । (उपासका, इ४४) । 
३. असत्याईहिताइमित-ककेश-कर्णशूलप्रायभाषणादि- 
रहुभ: वाग्योग' । (त. बुत्ति श्रुत. ६-३) । 

१ झ्सत्य, परुष (कठोर) और झसस्य भाषण को 
अ्श्वुभ वाग्योग कहते हैं । 

श्रशुभ श्रुति-- देखो दू श्षुति । १. हिसा-रागादिप्र- 
वर्धनदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुति:। (सं. 
सि. ७-२१, ते. वा. ७, २१, २१) | २. 
हिंसादिकथा श्रवणा भी क्षणव्या वृत्ति | व्यापृति ] लक्षणा- 
च्चाशुभश्रुते: ८ 2८ ८ । (तक. इलो, ७-२१) । 
३. रागाविप्रवृद्धितोीं दृष्टकथाश्रवण-श्षावण-शिक्षण- 
व्यापुतिरशुमश्ुति:। (चा. सा. पृ. १०; त, सुखबो. 
७-११) । ४. यत्राघीते श्रुते कामोच्चाटन-बलेश- 
मूच्छेंने । श्रशुभ जायते पुसामशुभश्नुतिरिष्यते ॥। 
(धमंस. श्रा. ७-१३) । 

१ हिंसा, राग और इंष शह्रादि बढ़ाने वालो जोटी 
कथाों को सुनने-सुनाने श्रौर पढ़ने-पढ़ाने को झशुभ 
श्रुति कहते हैं । यह एक श्रमर्थदण्ड का भंद है, जिसे 
डुःआुति भी कहते हैं । 

अ्रशुभोपयोग-- १. विसयकसाभोगाढो दुस्सुदिदु- 
च्चित्तदुद्ुगोट्टिजुदो । उग्गों उम्मग्गपरो उवश्योगो 
जस्स सो भ्रसुहों । (प्रव. सा. २-६६) । २- विशि- 
प्टोदयदशाविश्वान्तदशंन-ज्ञान-चा रित्रमो हनी यपुद्ग --- 
लानुवृत्तिपरत्वेव परिगृद्दीवाशोभनोपरागत्वात्‌ परम- 
भद्टा रकमहादेवाधिदेवपरमेदव राह त्सिद्धसा घुस्यो ह्य- 
ओन्‍्मारगेश्रद्धाने बिषय-कषायढु:अ्वण-दुराशयदुष्टसेव- 


प्रशोभन ) 


नोग्रताचरणे थ प्रवृत्तो इशुभोपयोग: । प्रष. सा- 
मृत. व. २-६६) । ३- उपयोगोज्शुभो राग-द्ेष- 
मोहै: क्रियाइकत्मनः । (प्रध्या. रह- ५६) । 

१ विधय-कपाय से ग्राविष्ट जो तीव्र उपयोग राग- 
हेघोत्वादक सिथ्या शास्त्रों के सुनने, दुर्ध्यान करने 
झौर दृधित भ्राचरण करने वाले मिश्यादृष्टियों के 
सहवास में रहते रूप उन्मार् में प्रवृत्त होता है उसे 
झशुभोपयोग कहते हैं। उस उपयोगस्वरूप जीव को 
भी अ्भद विवक्षा में श्रशुभोपयोग कहा जाता है। 
झशोभन--प्रशो भन 
(बृहत्क. वृ. ७५३) । 
झहुंकार श्ादि दोषों से दृषित बचन को श््यो भन 
वचन कहते हैं। ऐसे प्रशोभन वचन का बोलने वाला 
प्रस॒त्प्लापी भाषाचपल कहलाता है। 


झरभ्रुतनिश्चित--१ यपुत्न पूर्व तदपरिकर्मितमते. 
क्षयोपशमपटी यस्त्वात्‌ प्रौत्पत्तिक्यादिलक्षणमुपजायते 
तदश्रुतनिश्चितमिति । (भ्राब. नि. हरि. व्‌. १, पृ. €) । 
२. यत्‌ प्राय श्षुताम्यासमन्तरेणापि सहजविशिष्ट- 
क्षयोपशमवज्ञादुत्पद्यते तदश्रुतनिश्चितमौत्पत्तिक्यादि- 
बुद्धिचतुप्टयम्‌ । (कर्मंवि. वे. स्थो. व्‌. ४, पृ. १०) । 
३. प्राय श्रुताम्यासमन्तरेणापि यत्सहजविशिष्टक्ष- 
योपशमवश्ादुत्पद्यने तदश्रुतनिश्चितम्‌ । (प्रव. सारो. 
व. १२५३) । 

२ शास्त्रास्यास फे बिना ही स्वाभाविक विशिष्ट 
क्षेयोपश्म के वश जो प्रोत्पत्तिकी श्रादि चार बुद्धि 
स्वरूप विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है उसे झश्नत- 
निश्चित झाभितिबोधिक मतिज्ञान कहते हैं । 


श्रश्नपात प्रस्तराय-- २ >( > बअ्रश्रुपात: शचा- 
त्मत:॥ पातो$्श्रणा मृतेब्न्यस्थ क्वापषि वाऋन्‍्दत. 
श्रुति । (ध्रन. ध. ५, ४५-४६)। 

शोक से स्वयं प्रश्रपात होना तया किसी के मर जाने 
पर प्रन्य व्यक्ति के ग्राकन्दन को सुनकर या मर 
जाने पर शोकाकुल मनुष्य के पश्रांसुओओे के गिरने 
को झ्रश॒पात कहते हैं। यह एक भोजन का श्रन्त- 
राय है। 

सहलाधघाभय -- अइश्लाघाभयम्‌ अ्रकीतिभयम्‌ । 
(ललितबि. पं. पृ. ३८) । 

धकोति या प्रपकोति के भय को अधलाधाभय 


कहते हैं । 


गर्वादिदृषधित बचनम्‌ । 


१४२, जेन-बक्षणावली 


[अ्रश्वकणक रणाद्धा 


झ्रदलोक भय--- इलोक: इलाघायाम्‌' इलोकनं एइलोक: 
इलाघधा प्रशसा, तद्विपर्ययोडइलोक:, तस्मादु भयम्‌ 
अ्रहलोकभयम्‌ । (श्राव. भरा. हरि. बु. १८४, पृ. 
४७३) । १ 'इलोकुछझ इलाघायाम्‌' इलोक: प्रशंसा 
इलाघा, तद्ठिपयंयोइश्लोक', तस्माद भ्यम्‌ भ्दलोक- 
भयम्‌ । (झाव, भा. सलय. व्‌. १८४, पृ. ५७३) । 
देखो शइलाघाभय । 

ग्रदवकर्ण करण (श्रस्सकण्णक र रा )-देखो प्रादोल- 
करण । १. अ्रस्सकण्णकरणंत्ति वा श्रादोलक रणेत्ति वा 
ग्रोवट्टण-उब्बट्रणकरणेत्ति वा तिण्णि णामाणि भ्रस्स- 
कण्णकरणस्स । (कसायपा. चू. ४७२, पृ. ७८७; 
धव, पु. ६, पृ. ३६४) । २. भ्रर्वस्य कर्ण: श्रव्वकर्ण:, 
ग्रब्वकर्णवत्क रणसद्वकर्णक रणम्‌ ! यथाश्वकर्ण प्रग्रा- 
त्यमृत्या मूलात्‌ क्रमेण हीयमानस्वरूपों दृश्यते, तथेद- 
मपि करण क्रोघसज्वलनातु्‌ प्रभुत्या लोमसज्वलनाश- 
थाक्रममनन्तग्रुणही ना नु भागस्पर्धक सस्थानव्यवस्था कर- 
णमइवकर्णकरणमित्ति लक्ष्यते | (घब. पु. ६, टि. ५)।॥ 
२ जिस प्रकार घोड़े का कान श्रग्न भाग से मूल भाग 
पयंन्त उत्तरोसर हीन दिखायी देता है उसी प्रकार 
जिस करण (परिणामबिशेष) के द्वारा संज्वलन 
क्रोध से संज्वलन लोभ तक प्रनुभागस्प्धकों की 
व्यवस्था उत्तरोत्तर हौन होतो हुई की जाती है उसे 
प्रई्वकर्णकरण कहते हैं। भववकर्णकरण, ध्रादोलफरण 
आर प्रपव्तनोदतंनाकरण ये तीनों एकायेक नाम 
हैं। प्रादोल नाम हिडोला का है। जिस प्रकार 
हिंडोले का स्तम्भ और रस्सी के झन्तराल में 
जिकोण झाकार धोड़े के फान सवदृत्षा विल्तता है, 
इसी प्रकार यहाँ पर भी फ्रोधादि संज्यलन कषाय के 
झ्रनुभाग का सन्निवेश भी क्रम से घटता हुथा 
दिखता है, इसलिए इसे शझ्ादोलकरण कहसे हैं । 
क्रोधादि कथायों का श्रनुभाग हानि-ब॒द्धि रूप से 
दिखाई देने के कारण इसको श्रपवर्तनोइलेंनाकरण 
भो कहते हैं । 

झवयकर्णकरणाद्धा (भ्रस्सकण्णकरराद्धा )--१. 
सताणि बज्भमाणगसरूवशो फड़डगाणि ज॑ कुणइ | 
सा भ्रस्सकण्णकरणद्ध >( >< >< ॥ (पंचसं, उपहा- 
७५) । २. सन्ति विद्यमानानि मायाकर्मंदलानि 
बध्यमानसज्वलनलोभस्वरूपेण फडडकानि यत्क- 
रोति सा$श्वकर्णकरणाद्धा प्रथमा भण्यते । (पंचसं. 
स्वो. वू. उपछ. ७५) | ३. विद्यमानानि यानि संक्रसि- 


बच्टम' धरा | 


तालसि मसायाकमंदलिकानि पूर्वबद्धसंज्वलनलोभदलि- 
कानि या तानि बध्यमानस्वरूपतस्तत्कालबध्यमान- 
संज्वलनलो भरूपतया । किमुक्तं भवति ? तत्काल- 
बध्यमानसंज्वलनलोभस्पद्धं काना चात्यन्त नीरस।नि 
यत्र करोति सा अभ्रइवकर्णक रणाद्धा । (पचसं. मलय.- 
बु. ७५) | 

झइवकर्ण करण के काल को श्रद्वयकणकरणाद्धा कहते 
हैं । जिस काल में विद्यमान सायाकषाय के प्रदेश- 
पिण्ड को संक्राम्त करते हुए वध्यमान संज्वलन 
लोभ के स्पर्धकों स्वरूप किया जाता है, वह अश्य- 
कर्णकरणाड़ा कहलाता है । 

भ्रष्टम धरा--- देखो ईपत्पाग्भार । तिहुबण- 
मुड्ढहारूढा ईसिपभारा धरद्ुमी रुदा। दिग्घा इगि- 
सगरज्जू भ्रड्जोयणपमिदबाहलला ।। (त्रि. सा. 
५५६) । 

लोक के शिखर पर जो एक राजु चोड़ी, सात राजु 
लम्बी झौर श्राठ योजन ऊँचो श्राठवीं प्रथियी है 
उसे अ्रष्टम घरा कहते हैं । 

झसतीपोष--१. सारिका-शुक-मार्जा र-इब-कुर्कूट- 
कलापिनाम्‌ । पोषों दास्याइव वित्तार्थमसतीपोषण 
विदुः ॥ (त्रि, क़्. पु. च. &£, ३, ३४७; योगश्ा, 
३-११२) ।+ २. प्रसतीपोष. प्राणिष्नप्राणिपोषो 
भाटिग्रहणार्थ दासपोषश्च । (सा ध. स्वो. टी. 
४५-२२) । 

३ हिसक प्राणियों--जैसे सेना, तोता, बिल्ली, कुत्ता, 
भुर्गा व सोर ध्रादि--को पालना तथा भाड़ा प्राप्त 
करते के लिए दासी का भी पोषण करना प्रसतीपोष 
कहलाता है । 

झसतु-भतो (सतो ) ह्त्यदसत्‌ । (त. भा. ५-२६)। 
उत्पाद, व्यय व श्रौष्य स्वरूप सत्‌ से विपरीत झसत्‌ 
कहलाता है । 
झसर+तिपक्षत्व--तादृशसमबलप्रमाणशुन्यत्वमसतू- 
प्रतिपक्षत्वम्‌ । (न्यायदी. पृ. ८5५) । 

साध्य के प्रभाव के निश्चय कराने वाले समान 
बलयुक्‍त प्न्‍्य प्रमाण के झ्रभाव को श्रसत्प्रतिपक्षत्व 
कहते हैं । 

झसत्य (प्रथम) --स्वक्षेत्रकाल-भाव: सदपषि हि 
यस्मिन्‌ तिषिध्यते वस्तु । तत्‌ प्रथममसत्य॑ स्थान्नास्ति 
यथा देवदलोउनच । (पु. सि. ६२) । 


छल. २० 


१५३, जम-लक्ष णावली 


[असत्य मनोयोग 


जिस वचन में स्वकोय व्रव्य-कषे त्रकाल-भाव से विद्य- 
मान भी वस्तु का उसी स्वकीय द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से नि्षध् किया जाता है वह प्रथम झ्सत्य 
है। जसे देवदत्त के अपने ब्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
से रहते हुए भी यह कहना कि यहां वेवदत्त 
नहीं है । 

असत्य (द्वितीय)-प्रसदपि हि वस्तुरूप यत्र परक्षेत्र- 
काल-भाव॑स्तेंः । उदभाव्यते द्वितीय तदनृतमस्मिन्‌ 
यथास्ति घट: ।। (पु. लि. ६३) । 

जो वस्तु परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से असत्‌ है उसे 
उक्त परद्रव्य-क्षेत्ररकाल-भाव से सत्‌ कहना, यह 
झसत्य बचन का दूसरा भेद है। जेसे घटस्वरूप से 
घट के न होने पर भी यह कहना कि “यहाँ घढ है । 
इसत्य (तृतीय)-- वस्तु सदषि स्वरूपात्‌ पररूपे- 
णाभिधीयते यस्मिन्‌ । अब्रनृतमिद च तृतीय विज्ञेय 
गौरिति यथाशव: ।। (पु. सि. &४) | 
स्वद्न्य-क्षेत्रकाल-भाव से चिद्यमान पदार्थ को पर- 
द्रव्य-क्षेत्र-काल भाव से सत्‌ कहना, यह प्रस॒त्य का 
तीसरा भेद है। जेसे गाय को घोड़ा कहना । 
झसत्य (चतुर्थ) -- गहिंतमवद्यसंयुृतमप्रियमि 
भवति बचनरूप वबत्‌ । सामास्येन त्रेघा मतमिदमनृत 
तुरीय तु ॥ पेशून्यहासगर्भ कर्कश्ममसमजस प्रल्पित 
च। भ्रन्यदपि यदुत्सूश्न तत्‌ सर्व गहित गद्ितम्‌ ॥ 
छेदन-भेदन-मा रण-कर्षण-वाणिज्य - चौर्यवचनादि । 
तत्‌ सावद्य यस्मात्‌ प्राणिवधादआ प्रवर्तन्ते ॥| अ्ररति- 
कर भीतिकर खेदकर वैर-शोक-कलहकरम्‌ | यद- 
परमपि तापकरं परस्य तत्‌ सर्वमप्रिय झेयम्‌ ।। (पु. 
सि. ६५-६८) । 

गहित, सावह्य झ्लोर श्रप्रिय बच्ततों को बोलना; यह 
असत्य का चोथा भेद है। श्रागसम विरुद्ध जो भी 
पिशुनता व हास्य झ्ादि से गर्भित, कठोर झौर 
असमंजस (अक्रयोग्य) बचल हो वह गहित कहलाता 
है । जिस वचन के प्राश्रय से प्राणी के शरीर के 
छोदने-भेदते, वघ करने तथा कृषि कार्य, व्यापार और 
चोरी श्रादि में प्रवृत्ति हो; उसे सावचदच्य कहते हैं । 
जो बचन झ्प्रीति, भय, खेद, बेरभाव, शोक और 
लड़ाई-ऋगड़ा कराने वाला हो उसे तथा भौर भी जो 
सनन्‍्तापजनक वचन हो उसे श्रप्रिय कहा जाता है । 
झसत्य मनोयोग --१. >< ८ »* तब्विवरीझो 


असंत्यामृषा भाषा] 


शोसौ 3८ ५८ ५८ ॥ (प्रा. पंचसं. १-८६; धव, पु. 
३, पृ. २८१ उब्‌.; गो. जी. २१८)। २. तद्विपरीतो 
भोषमनोयौग:ः । [ असत्य वितथं मोघमित्यनर्थान्तिरम्‌ । 
इ्रसत्ये मन ग्रसत्यमन', तेन योगः अ्रसत्यमनोयोगः । ] 
(धब. पु. १, पृ. २८०) । ३. तहिपरीत प्रसत्यार्थ- 
विषयज्ञानजननशक्तिरूपभावमनसा जनित प्रय॒त्न- 
विशेष मृषा(अ्रसत्य) मनोयोग, । (गो. जी. स. 
प्र. ब जी. प्र. टी. पु. २१६) । 

३ झसत्य पदार्थ के विषय करने वाले ज्ञान को 
उत्पन्न करने वाली शक्तिरूप भावमन से जनित 
प्रथत्नविशेष को प्रसत्य भनोयोग कहते हे । 
झसत्याम॒षा भाषा--१. ज नेव सच्च नेव मोस 
णेव सच्च-मोस अझसच्चमोस नाम । ते चउत्थ भास- 
जाय । (भ्राचारा, सू. २, १, १ ३५५ प्‌. ३५४) । 
२. चतुर्थी भाषा योच्यमाना ने सत्या नापि गृपषा 
नापि सत्यामृषा अ्रामस्त्रणाज्ञापनादिका साउत्रा- 
सत्याअमृषेति । (झ्राचारा. शी. व. २, १, १, ३५५ 
पृ. २५५)। ३ 2 >< >< भ्रसच्चमोसा य पड़ि- 
सेहा ॥ (दक्षब. नि. २७२) । ४ यत्तु वस्तुसाधक- 
बाधकत्वाविवक्षया व्यवहारपतितस्वरूपमात्राभिधि- 
त्सया प्रोच्यते तदसत्यामृपम्‌ । (पग्राव हु बु. मल 
हैस. टि. पु ७६) । ५. या पुनस्तिसृष्वपि भाषा- 
स्वनधिकृता तललक्षणायोगतस्तत्रानन्तर्भाविनी सा 
धामन्रणाज्ञापना दिविषया श्रसत्यामृषा । ([प्रज्ञाप. 
मलय, दु. ११-१६१) । ६. भअ्रणहिंगया जा तीसु 
वि णय आराहण-विराहणुवउत्ता । भासा असच्च- 
मोसा एसा भणिया दुवालसहा ॥ (भाषार 
६६) ; या तिसृष्वषि सत्या-मृपा-सत्यामृषाभाषा- 
स्वनधिकता, एसेनोक्तभाषात्रयविलक्षणभाषात्वमेत- 
ल्लक्षणमुक्तम्‌, च पुनर्न झ्राराधन-विराधनोपयुक्‍ता, 


एतेनापि. परिभाषानिय जितमना राघकविराघकत्व 
सक्षणान्तरमाक्षिप्तमू, एषाध्सत्यामृषा भाषा । 
(भाषार. टी. ६६)। 


१ जो भाषा सत्य, प्रसत्य भ्रोर उभय तीनों रूप से 
रहित दर्थात्‌ भ्रनुभयरूप हो यह चतुर्थो असत्या- 
मृषा भाषा है जो प्रामंत्रणादिरूप है। 

झसत्य-मषा सनोयोग--ण य सच्चमोसजुत्तो जो 
दु मणो सो झसच्चमोसमणों। जो जोगो तेण हवे 
असच्चमोसो दु मणजोगो ॥॥ (प्रा. पंचस. १-६०; 
घब. पु. १, पृ. २८२ उद्‌.; थो. जी. २१६)। 


१४४, जैन-लक्ष णावली 


[असदुशवेष ग्रहण 


जौसनन सत्य है धौर न ध्रसत्य है बह प्रसत्य- 
सवा (अनुभय) सन कहलाता है। उसके झाश्रय से 
होने वाले योग को अ्सत्य-मृषा सनोयोग फहते हैं । 
ग्रसत्यमृषा बचनयोग--जो णेव सच्चमोसो त॑ 
जाण असब्चमोसवचिजोगो । अ्मणाण जा भासा 
सण्णीणामतणीयादी !।। (प्रा पचसं, १-६२; षव. 
पु. १, पृ. २८६ उद्धृत; गो. जी. २२१) । 
सत्यता श्रौर प्रसत्यता से रहित (अ्रनुभय) वचन 
के द्वारा जो योग होता है उसे श्रसत्यमृषा वच्चनयोग 
कहते हैं । 

श्रसत्य वचचनयोग-- १ तव्विवरीयं मोसं । (भ. 
झा. ११६४)। २. तब्विवरीशो मोसो। ([प्रा 
पंचसं, १-६१, गो. जो. २२०) । ३ प्रसत्या्थ- 
विषयो बाग्व्यापारप्रथत्न अ्रसत्यवचोयोग' । (गो. 
जी. म. प्र. व जी. प्र. टी. २२०) । 

झसत्य अर्थ को विधय करने वाले वचन के व्यापार 
रूप प्रयत्न को भ्रसत्यवचनयोग कहते हैं । 


असदारम्भ-- भ्रसन्‌ू -- भ्रसु न्द र --- झा रम्भो 5्स्ये त्य- 
सदारम्भः, अ्रविद्यमान वा यदागमे व्यवच्छिन्न तदा- 
रभत इत्यसदास्म्भ , न सदा--न सर्वदा-- स्वशक्ति- 
कालाद्यपेक्ष झरारम्भोधस्येति वा । (षोडशक व्‌. 
श्न्३) । 

झसत्‌ -- भ्रसमी चोन-- कार्य के प्रारम्भ करने वाले 
को पभ्रसदारम्भ (बाल) कहते हैं | भ्रथवा असत्‌ भ्रर्थात 
झागम में जो व्यवच्छिन्न है उसके प्राश्म्भ करने वाले 
को झ्सदारम्भ (बाल) कहा जाता है। भ्रथवा जो 
झपनी दाक्ति और काल की प्रपेक्षा सदा श्रार भभ नहीं 
करता है वह अ्सदारश्भ (बाल) कहलाता है। 
यह पश्रसदारम्भ का निरक्‍त लक्षण है (अ्रसत्‌-प्रार म्भ 
या शभ्र-सदा-झारम्भ) । 

प्रसहश प्रनुभाग--भ्र८ जे उदीरेदि भ्रणेगासु 
वग्गणासु ते अ्रसरिसा णाम । (कसायपा. चू. पृ. 
छछढ) । 

प्रभेक वर्गणाओं में जिन झ्रनुभागों को उदीरणा की 
जातो है, उनका नाम प्रसवृश झनुभाग है । 
अ्रसहशबेबग्रहरण--असदृशवेषग्रहण नाम स्वयमार्य 
सन्‍ननायंदेष करोति, पुरुषो वा स्व रूपमन्तहित्य 
स्त्रीवेष विदेधातीत्यादि। (बृहत्क, व. १३०६) । 
स्वयं भ्राय॑ होते हुए श्रनायं के वेष के धारण करने 


शसदध्यान ] 


को, भ्थवा पुरुष होते हुए स्त्री के बेष के घारण करते 
को प्रसवृशबेषग्रहण कहने हैं । 

प्रसद्ध्यान--- १. परापाशयवश्ञान्मोहान्मिध्यात्वा- 
इस्तुविद्रमात्‌ । कषायाज्जायते3जस्रमसद्ध्यानं शरी- 
रिणाम्‌ ॥ (शानाणंव ३-३०, पृ. ६६); श्रज्ञात- 
वस्तुतत्वस्य रागाद्युपहतात्मनः । स्वातन्त्यवृत्तियां 
जन्तोस्तदसद्ध्यानमुच्यते ।। (ज्ञानाणंव २५-१६) । 
बस्तुस्वरूप के न जानने झोर राग-दहेषादि से 
ध्राविष्ट होने के कारण जीव के जो स्वेच्छाबारिता 
होतो है, उसे भ्रसद्ष्यान कहा जाता है। यह दुष्ष्यानि 
दुष्ट झ्रभिप्राय व भिव्यात्वादि के निमिस से हुशा 
करता है । 

प्रसद्भावस्थापना--श्राकृतिमति सद्भावस्थापना, 
अनाकृतिमति तद्ठविपरीता । (धर. पु. १४, पृ. ५) । 
विवक्षित वस्तु के प्राकार से शून्य वस्तु में उस 
वस्तु की स्थापना को श्रसद्भावस्थापता कहते हैं । 
दूसरे नास से हसे श्रतदाफारस्थापना भी कहा 
जाता है। 

असदूभावषस्थापनाकाल -- भअसब्भावदुवणकालों 
णाम मणिभेद-गेस्भ्र-मट्टी-ठिक्करादिस्सु बसतो त्ति 
बुद्धिललिेण ठविदो । (धब. पु. ४, पृ. ३१४) । 
सणिभेव, गेरू, मट्टी श्रौर ठोकरे श्रादि में जो बुद्धि 
बल से यह वसन्‍्त है' इस प्रकार से जो वसन्‍्त फाल 
का झारोप किया जाता है उसे प्रसदृभावस्थापना- 
काल कहते हैं । 
हसदूभावस्थापनानिबन्धन--तव्विवरीय (सब्भा- 
बट्ठवरण णिवधणविव रीयं ) अ्रसब्भावद्वव्ण णबधण । 
(भव. पु. १५, प्र २) । 

जो निबन्धन विवक्षित द्रव्य का प्रनकरण करता हैं 
उसको उस रूप से कल्पना करने रूप सदभावस्था- 
पना से विपरीत स्वरूप बाला भ्रसवृभावस्थापना- 
निबन्धन होता है । 

प्रसदृभावस्थापनापुजा --- वराटकादो सद्धूल्प्य 
जिनोअ्यमिति बुद्धित: । यार्ष विधीयते प्राच्यर- 
सदभावा मता त्वियम्‌ ॥ (धर्मसं- क्रा &-5६)। 
जिनेन्त्र के ग्राकार से रहित कौडी भ्रादि में 'यह 
जिन हैं! इस प्रकार बुद्धि से संकल्प करके जो 
पूजन की जाती है उसे प्राच्य जन झसद्भाव- 
स्थापना पूजा कहते हैं । 
गमसवृभावस्थापनावन्ध--अजद्ासलहूवेण  (एदेसि 
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(चक्कबं घ-मु रवबध-विज्जाहरबंध-णागपासबंध-संस र- 
वासबंधादीणं) तेसु (सोवण्णी-खद्द रअसोगकट्ठा दिसु) 
ट्रवणा प्रसब्भावद्ववणबंधो भाम। (थब. पु. १४, 
पृ. ५) । 

श्रोपर्णों, खेर भौर श्रशोक वक्ष को लकड़ी प्रावि 
सें चक्रन्ध व मुरजबन्ध शभ्रादि बम्बमेंदों की 
अययास्वकूप से--उत अ्राकारों के न रहने पर 
भी--स्थापना करना; इसे प्रसद्भावस्थापनावर्ण 
कहते हैं । 

प्रसदृभावस्थापनाभाव--तव्विवरीदों (सब्भाव- 
ट्रवणभावादों विवरीदों). असब्मावट्रवणभावो' ॥ 
(घव. पु. ५, पृ. १८३) । 

विराग शोर सरागी भावों का पग्रनुकरण नहों करने 
बाली स्थापना को पसव॒भावस्थापतताभावनिक्षेष 
कहते है । 

असद्भावस्थापनाम डुल -- १. बुद्धीप समारो- 
विदमंगलपज्जयपरिणदजीवगुणसरूवक्ख-ब राडयादयो 
भ्रसव्भावद्वुवणमज्ल । (घद, पु. १, प्र. २०) । 
२. मुख्याकारशून्या वस्तुमात्रा पुनरसद्भावस्थापना, 
परोपदेशादेव तत्र सोड्यभिति सम्रत्ययात्‌ । (त« इलो. 
१, ५, ५४, पृ. १११) । 

१ झ्रक्ष (वोपड़ खेलने के पासे) श्रौर बराटक 
(कोड़ी ) आदि में समगल पर्याय से परिणत जोव के 
गुण स्वरूप को बुद्धि से कल्पना करना झसब्‌भाव- 
स्थापनामंगल है । 
असदृभावस्थापनावेबना--भ्रण्णा (पाएण श्रणु- 
हरतदव्वभेएण इच्छिददग्बठवणरूवसब्भावट्टुय णवे य- 
णाविवरीदा ) झसब्भावठवणवेयणा । (धव. पु. १०, 
पू,७)। 

थेदना के झ्ाफार से रहित द्रव्य सें वेदना को स्था- 
पना करने को प्रसद्भावस्थापनावेदना कहते हैं | 
असदूमृतव्यवहार-- १. भण्णेसि भ्रण्णयुणी भणइ 
असब्भूद /< »< ><। (बृ. न. ख. २२३)। २. प्रस- 
दुभूतव्यवहारों द्रव्यादेशपचारतः: । परपरिणति- 
इलेषजन्यो *( >< >(॥ (यः परद्रव्यस्थ परिणत्या 
मिश्रित: भ्र्थात्‌ द्रव्यादेध॑माधिमदिस्पचारत उपचर- 
णात्‌ परपरिणतिशलेषजन्य:--परस्य वस्तुनः परिणति: 
परिणयनं, तस्थ इलेषः संस: तेन जन्य: परपरिणति- 
इलेषजन्यः) प्रसद्भूतव्यवहार: कथ्यते । (ब्रव्यानु. टी. 
७-४, पृ. १००) । 3. प्रन्यत्र प्रसिद्धस्य धर्मस्या- 


'असदेद ] 


न्‍्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यवहार । (नयप्रदीप पृ. 
१०३) । 

॥ झम्य श्रर्थ में प्रसिद्ध धर्म के भ्रन्य श्र्थ में ससा- 
शेष करने को प्रसद्भूतव्यवहारनय कहते हे । 
झसह्वेद्य-- १. यत्फल दु खमनेकविध तदसद्वेद्यम्‌ । 
प्रप्रशस्त वेद्यमसदद्यम्‌ । (स, सि. घ-८, त. इलो. ८, 
८) । २. यत्फल दुःखसनेकविध तदसहेद्यम्‌ । तार- 
कादिगतिषु नानाप्रकारजातिविज्लेषावकीर्णासु कायिकं 
बहुविधं मानस बा5तिदुसह जन्म-जरा-मरण-प्रिय- 
विप्रयोगाउप्रियसयोग-व्याधि-वघ-बन्धादिजनित दुख 
यस्य फल प्राणिना तदसद्वेद्यम्‌। श्रप्रशस्त वेद्यम्‌ भ्रसद्‌- 
ब्यम्‌। (त. वा. ८, ८, २)। ३- यत्फल दु खमनेक- 
विध कायिक मानस चातिदु सह नरकादिय गतिष 
जन्म-जरा मरण-वध-बन्धादिनिमित्त भ्यति तदसद्ठे- 
छम्‌ | श्रप्रशस्त वेद्यमसद््यम्‌ । (त. सुखबो, ब. 
छ-८) । ४ यदुदयान्तरकादिगतिषु थ,रीर मानसा- 
दिदु ख नानाप्रकारं प्राप्नोति तदसद्वेद्यम । (त. वृत्ति 
भुत, घ-८) । 

२ जिसके उदय से नरकादि गतियो मे शारीरिक व 
मानसिक प्रादि नाना प्रकार के दु खो का बेदन हो 
उसे प्रसहेश कहते हैं । 

प्रसम॑ क्याधिकरण--१ प्रसमीक्ष्य प्रयोजनमा- 
घिक्येन करण ग्रसमीक्ष्या धिक रणम्‌ । (स. सि. ७, 
३२, त. इलो. ७-३२; सा. ध. स्वो. टी. ५-१२)। 
२ प्रसमीक्ष्य प्रयोजनसाधिक्येन करणं प्रसमीक्ष्या थि- 
करणम्‌। अधिरुपरिभाव वतंते, करोतिदचापूर्व प्रा- 
दुर्भाव, प्रयोजतमसमीक्ष्प श्राधिक्येन प्रव्तंनमधिकर- 
णम्‌ । तत्‌ जेथा काय-बाइसनोविषयभेदात्‌ । तदथि- 
करण जेधा व्यवतिष्ठते । कुत: ” काय-वाह्मनो- 
विषयभेदात्‌ । तत्र मानस परानर्थककाव्यादिचिन्त- 
नम, वाग्यत निष्प्रयोजनकथाखू्यानं परपीडाप्रधान 
यत्किज्चन वकतृत्वमू, कायिक व्‌ प्रयोजनमन्तरेण 
गच्छस्तिष्ठन्तासीनो वा सबचित्तेतरपन्न-पुष्प-फलच्छे- 
दन-भेदन-कुट्टन-क्षेपणादीनि कुर्यात्‌ू । अ्रग्नि विष- 
क्षारादिप्रदान चारभेत इत्येवमादि, तत्सवंमसमीक्ष्या- 
घिकरणम्‌ । (त. वा. ७, ३२, ४--५; ते. सुखबो. 
थुं. ७-३२; था सा. पृ. १७) । ३- प्रसमीक्षय 
प्रनालोच्य प्रयोजनमात्मनोड्थमघिकरण उचितादु- 
परमोगादतिरेकक रणमसमी क्ष्या धिक रणमू, मुसल-दाच्र- 
दिलापुत्रक शस्त्र-गोघूमयन्त्रकशिलास्त्यादिदानलक्षण- 
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म्‌ । (त. भा. सिद्ध, ब. ७3-२७) | ४. भसमीक्ष्या- 
घिकरण पण्चमम्‌--अ्रसमीक्ष्य प्रयोजनमपर्यालोच्य 
भ्राधिक्येन कार्यस्थ करणमसमी क्ष्या धिक रणम्‌ । (रत्म- 
क. टी. ३-३५) । ५. प्समीक्ष्य श्रविचार्य भ्रधिकस्य 
करणम्‌ अ्रसमीक्ष्याधिकरणम्‌ । तत्‌ त्रिघा भवति-- 
मनोगत वाग्गत कायगत चेति। तज्न मनोगत मिथ्या- 
दृष्टीनामनर्थंकका व्यादिचिन्तन मनोगतम्‌ । निष्प्रयो- 
जनकथा-परपीडाबचन यत्‌किड्चिद्‌ वक्‍तृत्वादिक 
वाग्गतम्‌ । निःप्रयोजन सचित्ताचित्तदल-फल-पुष्पा- 
दिछेदनादिकम्‌ अग्नि-विष-क्षा रादिप्रदानादिक॑ काय- 
गतम्‌ | एवं त्रिधिध भ्रसमीक्ष्याधिक रणम्‌ । (से. बुत्ति 
श्रुत. ७-३२) । ६: अ्रसमीक्ष्याधिक रणमनल्पीकरणं 
हि यत्‌। अर्थात्‌ स्वार्थमसमीक्ष्य वस्तुनोउनवधानतः । 
(लाटीस., ६-१४४) । ७. असमीक्ष्येव तथाविध- 
कार्यमपर्यालोच्येव प्रवणतया यद्‌ व्यवस्थापितमधि- 
करण वास्युद्ूखल-शिलापुत्रक-गोधूमयंत्रकादि तद- 
समीक्ष्याधिक रणम्‌ । (धर्मंवि. थु. ३-३०) । 

२ प्रयोजन का विचार न करके भ्रधिकता से प्रवत्ति 
करने को पभ्रसमीक्ष्याधिकरण कहते हैं। इसके तीम 
भेद हैं--मनोगत, वार्यत श्रौर कायगत श्रसमीक्ष्या- 
घिकरण । भिथ्यावुष्टियों के द्वारा रखे गये ध्रनर्भक 
काव्य श्रादि का चिन्तन करना मनोगत श्रसमीक्षया- 
घिकरण है । बिता प्रयोजन दूसरो को पीड़ा पहुँचाने 
वाली कथाग्रो का कहना व स्वेच्छाचरिता से जो कुछ 
भी बोलना, यह वार्गत भ्रसमीक्षया धिकरण है। बिना 
प्रयोजन सचित्त-प्रचित्त पत्र 4. फल-फूल झादि का 
छेदन भेदन भ्रादि करना, तथा झ््ति-विष झादि का 
देना; यह कायगत भ्रसमीक्ष्याधिकरण है। 
ग्रसम्यकत्व (अ्रदर्शन) परीषहू--पसम्यक्त्वपरी- 
पह--- सर्व पापस्थानेम्यो विरत. प्रकृष्टतपोथ्नुष्ठायी 
नि सगश्चाह्‌ तथापि धर्माघर्मात्मदेवना रका दिभावा- 
नक्षे, श्रतो मृषा समस्तमेतदिति श्रसम्यक्त्वपरीयह: । 
(झाव. सू. हरि. थु. ४, पृ. ६४८) । 

देखो श्रदर्शनपरीषह । 

झतंकुट--सज्ब लोगागास विश्नापदि त्ति भ्रसकुडो । 
(धव. पु. १, पृ. १२०) । 

जीव केवलिसमुद्वात प्रवस्था में चूंकि सबंलोका- 
काश को व्याप्त करता है, ग्रतः उसे झसंकुट कहा 
जाता है। 

प्रस॑ क्लिष्ट --दोषपरिहारी प्रसक्सिष्ट:। (व्यथ. 
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भा. मलय, बु. शबै-१६४, पृ. हे ५) । 

संक्लेश धादि दोष रहित अ्यक्षित को प्रसंक्लिष्ट 
कहते हैं । 

झसंक्षेपाडा-- १ जह॒ण्णओ प्ाउग्रबंधकालो जह- 
ए्विस्समणकालपुरस्स रो श्रसलखेपाद्धा णाम । (घब. 
बु. ६, पु. १६७ टि. १)। २. न विद्यते उग्रस्मादन्य. 
संक्षेप, स घासी श्रद्धा च भ्रसक्षेपाद्धा, भ्रावल्यस- 
स्येयभागमात्रत्वात्‌ । (गो. क. जी. प्र. टी. १५८) । 
जिससे संक्षिप्त क्‍्रायुबन्धकाल झौर न हो ऐसे भाव- 
लोके श्रसंख्यातवें भाग मात्र काल को प्रसंक्षेपाद्धा 
कहते हैं । 

प्रसंख्येय-- १. संख्यामतीतोउसंख्येयः । (स. सि. 
५-८)। २. स (असंख्येयः काल:) च गणितविषया- 
तीतत्वादुपमया कयातचिन्नियम्यते । (त- भा. सिद्ध: 
शु. ४-१५) । ३. संख्याविशेषातीतत्वादसंख्येय: । 
(त. वा. ५, ८५, १)। ४. जो रासी एगरेगरूवे 
झ्रवणिज्जमाण णिट्ठादि सो भ्रसखेज्जो, जो पुण ण 
समप्पइ सो रासी श्रणतो। (घब. पु. ३, प्र. 
२६७), >>» तदो (संलेज्जादो) उवरि 
जमोहिणाणविसश्रो तमसंखेज्ज॑ णाम । (धब. पु. 
३, पृ. २६८) । 

१ जो रादि संख्या से रहित--गणनातीत- हो, 
वह भ्रसंख्पेष या अ्संख्यात फही जाती है। 
प्रसंगानुष्ठान--- यत्वभ्यासातिशयात्‌ सात्मीभूत- 
मिव भेष्टयते सदभिः । तदसज्भानुष्ठान भवति त्वे- 
तत्‌ तदावंधान्‌ ॥ (बोडशक १०-७) | 

जो अनुष्ठान पुनः पुनः सेजन रूप अ्रस्यास की धषि- 
कता से किया जाता है उसे श्रसंगानुष्ठान कहते हैं । 
पह प्रनुष्ठान के प्रीत्यनुष्ठान ग्रादि चार भेदो में 
भ्रम्तिम है । 


झसंघातित--भ्रसघातित. एकफलकात्मक । (व्यव. 


सू. भा. सलय. व. ८-८) । 

जो संस्तारक (विछाने का साधन) एक पटिये रूप 
होता है उसे झसंघातित एकांगिक ध्रपरिदा्टिसंस्ता- 
रक कहते हैं । 

झसशित्व-- »८ »< » भवस्वेब यदि मनोअ्नपेक्ष्य 
ज्ञानोत्पत्तिमात्रमाशित्यासज़ित्वस्यथ निबन्धनमिति । 
(घज. ३, ठ. ४०६); णोइंदियावरणस्स सब्व- 
घादिफदयाणमुदएण झअसिण्णत्तस्य दंसगादों । (घब. 
शु. ७; पृ. ११२) | 
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नोइन्ड्रियाजरण के लर्वंघाति स्पर्धयों के उदय से 
जो जीव की श्रवस्था--मन के बिना शिक्षा उप- 
देशादि के म प्रहण कर सकने योग्य--प्राप्त होती है 
उसे पग्रसंभित्व कहते हैं । 

असंज्ञिश्षत--जस्स ण नत्थि ईहा भ्रवोहों मग्मणा 
गवेसणा चिता वीम॑ंसा से ण॑ प्रसन्‍नीति लब्भइ। 
से तं कालिश्नोवएसेण । € > « जस्स ण नत्थि 
प्रभिसंधारणपुव्विश्मा करणसत्ती से ण॑ प्ररुण्णीत्ति 
लब्भद | से त हेऊवएसेण । »८ »< >< प्रसण्णि- 
सुअस्स खम्रोदसमेण झसण्णी लब्भइ। से त दिट्ठि- 
वाग्नोवएसेण ।2८ > >'से त॑ प्रसण्णिसुप्र । (नस्दी- 
सृ. २६) । 

का लिक्यूपदेश से, हेतूपदेश से श्रौर वृष्टिबायोपवेश 
से प्रसंशी तीन प्रकार का है । जिसके ईहा, श्रपोह, 
सार्गणा, गनेषणा, चिन्ता श्रौर विमर्श नहीं होते 
यह कालिक्युपवेश से अ्संज्ञी कहा जाता है । विद्य- 
मान श्रथ के पर्यालोचघन का नास ईहा और निशणय 
का नाम श्रपोह है। भ्रन्वय धर्म के अ्रन्वेषण को 
सार्गणा झोर व्यतिरेक धर्म के स्वरूप के पर्थालोचन 
को गवेषणा कहा जाता है। यह फंसे हुआ, इस 
समय क्‍या करना चाहिए तथा भविष्य में यह कंसे 
होगा; इत्यादि विचार को चिन्ता श्रोर यथावस्थित 
वस्तु के स्वरूप के निर्णय को विमर्श कहते हैं । जो 
बद्धिपूवंक झपने शरीर के संरक्षणार्थ श्रभीष्ट प्राहा- 
रादि में प्रवत नहीं हो सकता है तथा झनिष्ट से 
निबत्त भो नहीं हो सकता है वह हेतू के उपबेधा 
की श्रपेक्षा प्रसंशो कहा जाता है। वृष्टियाद के 
उपदेशानुसार मिथ्यादृष्टि को अ्रसंज्ी कहा जाता है। 
इन तीन प्रकार के असजियों के श्रुत को प्रसंजि- 
भ्रुत कहते हैं । 

अ्रसंशी--देखो भ्रसज्ञिश्रुत । १. सम्यक जानातीति 
संज्ञ मनः, तदस्यातीति सज्ञी | ८ >< >< तब्विवरीदो 
असण्णी दु ॥ (धर. पु. १, पृ. १५२); शिक्षा-क्रि- 
योपदेशालापग्राही संज्ञी, तद्विपरीतो5सज्ञी । (धव. पु. 
७, पृ. ७)। २: प्रतस्तु विपरीतो यः सोथ्सज्नी 
कथितों जिने:। (त्त. सा. २-६३) । ३. »< »< »< 
मणवज्जिय जे ते घुवु श्ररण्णि । सिवखालाबाइं ण 
लंति पाव, भ्रषण्णाण गृढ दढ़ सूढभाव । भ्रसु णब जि 
समत्ति उ पंच ताह, वज्जरइ जिणिदु श्रसण्णियाह ॥ 
(मे. पु. पृष्प. १२, पृ. १७४-७६) | ४. >< >< /€ 


प्रसंतोष ] 


असंजशी हेयादेयविवेचक: ।। (पंचसं. क्‍झ्मित. ३ १६, पृ. 
डड४)। ४. शिक्षोपदेशनालापग्राहिण: सज्िनो मताः। 
प्रवृसमानसप्राणा विपरीतस्त्वसशिन ॥ (अमित: 
आ. ३-११) | ६. शिक्षा-क्रियोपदेशालापग्राहिकः 
संज्ञी, तद्दिपरीतोउइसज्ञी । (मला. वु. १२-१५६) | 
७. यथोक्त- (विशिष्टस्म रणादिरूप-) मनोविज्ञान- 
बिकला असज्ञिन.। (जीवाजी. मलय. व्‌. १-१३, पृ- 
१७); ये तु सम्मूच्छेनजेम्य उत्पन्नास्तेष्स जिन. । 
(जोबाजी. मलय. व्‌. १-३२. पृ. ३५)। ८. सझान संज्ञा 
भूत-भवद्भाविभावस्वभावपर्यालोचनम्‌, सा विद्यते 
येषा ते संशिनः, विशिष्टस्म रणादिरूपमनो विज्ञान भाज 
इत्यर्थ, । ययोक्तमनोविज्ञानविकला  असज्ञिन । 
(पंचस. मलय. वु. १-५) । 

१ जो जोब मन के न होने से शिक्षा, उपदेश श्रौर 
ब्रालाप झ्ादि को ग्रहण न कर सके उन्हें श्रसंज्ञी 
जोब कहते हें । 

भ्रसंतोष--- तत्रासन्तोषास्तृप्त्यभाव. । (योगशा. 
स्वो. बिव, २-१०६) । 

तृप्ति के प्रभाव को अ्रसन्‍्तोष कहते हे । 
प्रसंदिग्धत्व-- १. भ्रसन्दिग्धत्वम्‌ प्रशशयकारिता । 
(समा. ब्रभय. व्‌. ३५) । २. भ्रसन्दिग्धत्वं परिस्फु- 
टार्थप्रतिपादनात्‌ । (रायप, सलय. बु. ४, पृ. २७)। 
सन्देहू या संशय से रहित बचन के प्रतिपादन को 
प्रसत्वि्धत्व कहते हैं । यह ३५ सत्यवचनातिगशार्यों 
में शृश्यां है । 
प्रसंदिग्धवचनता--प्रसन्दिग्धवचनता परिस्फुट- 
वचनता । (उत्तरा, नि. शा. वु. १-५८, पृ. ३६) । 
सन्देह रहित स्पष्ट बचनो के बोलने को अ्रसन्दिग्ध- 
बनता कहते हैं। यह चार प्रकार की वबचन- 
सम्पत्‌ से लोथा है । 

प्रसंप्राप्त उदय-- १. प्रसपत्त उदओों णाम अ्पत्त- 
कालिय प्मोगेण कालपत्तेण सम वेदिज्जात । स॑ 
च्चेव ठिहउदी रणा बुच्च॒इ । (कर्मप्र. चू. उदो. गा. 
२६, पृ. ४३) । २, यत्युनरकालप्राप्त कमंदलिक- 
मुदीरणाप्रयोगेण वीयं॑विशेषसज्नितेन समाकृष्प काल- 
प्राप्तते दलिकेन सहानुभूयते सोथ्सम्प्राप्त्युदय: । 
(कर्मंप्र. सलय. व्‌. २६, पु. ४३; कर्मप्र. यश्ञो. व्‌. 
२६, पृ. ४४) । 

२ जो कमंदलिक उदय को प्राप्त नहों हुआ्रा है उसका 
बोयंविशेषकृष उदोरणा के प्रयोग से शक्रपकर्षण 
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करके उदयप्राप्त दरलिकके साथ बेदन करना, इसका 
नाम भ्रसंप्राप्त उदय है । 

ग्रसंबद्धप्रलाप -- १. धर्माथे-काम-मोक्षाइसम्बद्धा 
वाग्‌ प्रसबद्धप्रलाप: । (त. वा. १, २०, १९२, पु. 
७५) । २. घम्मत्थ-काम-मोक्खाउसम्बद्धवयमसबद्धा- 
लाओ । (अ्रंगपण्णततो पृ. २६२) । 

१ शर्म, बर्थ, काम झौर सोक्ष से श्रसम्थद्ध बच्चमों 
को झसम्बद्धप्रलाप कहते हैं ॥ 

ब्रसंभव-- १. बाधितलक्ष्यवृत्त्यसम्भवि । (स्यायदी- 
पृ. ६) | २ लक्ष्ये त्वनुपपन्तत्वमसभव इतीरित: । 
(मोक्षपं, १७) । 

जो लक्षण लक्ष्य में ही न रहता हो उसे भ्रसम्भवी 
कहते है। प्रसम्भव नाम भो इसी लक्षणदोष का है। 
झसंयत-- १. श्रसजदो णाम कथ भवदि ? सजम- 
घादीण कम्माणमुदएण । (षट्खं. २, १, ५४-५५ 
पु. ७, पु. ६५)। २: चारित्रमोहस्य सर्वधातिस्पर्ध- 
कस्योदयात्‌ श्रसयत श्रौदयिक । (स. सि. २-६३ 
त. सुखबो, २-६; त. वृत्ति श्रुत. २-६) । ३. जीवा 
चउदसभेया इंदियविसया य अट्टवोस तु। जे तेसु 
णेव विरया श्रसजया ते मु्णयव्वा | (प्रा. पंचस- 
१-१३७, धव. पु १, पृ. २७३ उ.) । ४. चारित्र- 
मोहोदयादनिवृत्तिपरिणामो5संयतः । चारित्रमोहस्थ 
सर्वधातिस्पर्धकोदयात्‌ पश्राण्युपघातेन्द्रियविषये द्वेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितो$सयत भ्रौदयिक' । (त. 
वा. २, ६, ६)। ४. सज्वलनवजंकषायद्वादशको- 
दयादस यतत्वमेकरूपम्‌ । (ल. भा. सिद्ध. व. २-६) | 
६ वृत्तिमोहादयात्‌ पुसो$सयतत्व प्रचक्ष्तते । (त- 
इलो. २, ६, १०) । ७. मह॒ता तपसा युक्तो मिथ्या- 
दृष्टिरसयतः । (बरांग, २६-६७) । 

४ चारित्रमोहनीय कर्म के सर्वधातो स्पर्न॑कों के 
उदय से प्राणिहिसा श्र इन्द्रियद्िषयों सें क्रम से 
ढेंष और झभिलाबा को निवृत्तिकूप परिणास का 
न होना, इसका नाम अश्रसयत है । 
असंयतसम्यस्ट्ृष्टि--- १. सम्यकत्थोपेतइलारिश्रसो- 
दयादि (दा)पादिताविरतिरसंयतसम्यस्वृष्टि: । भौप- 
शमिकेन क्षायोपशमिकेन क्षायिकेण वा सम्यकत्वेन 
सर्मा-वतचारित्रमोहोदयादत्यन्तमविरतिपरिणामप्रव- 
णोअ्संयतसम्यग्दृष्टिरिति व्यपदिश्यते । (क्. बा. 
६, १, १५) । २. वृत्तमोहस्य पाकेन जनिताबिरति- 
भंत्रेत्‌ । जीव सम्यकत्वसयुकत: सम्यस्वृष्टिरसंयतः ॥] 


प्रसंयम ] 


(व. सा. २-२१) । ३. पाकाच्चारित्रमोहस्य व्यस्त- 
प्राण्यक्षसंयम: । तजिष्वेकतमसम्यक्त्व: सम्यर्दृष्टि रस- 
यत' ॥ (पंचसं. भ्रप्तित. ६-२३) । 

१ सम्यरदक्षोन से युक्त होकर जो चारिश्रमोहनीय के 
उदय से संध्भाव से विहीन है, उसे असंयतसस्य- 
ग्वूष्ट कहते हैं । 

ग्रसंपम-- १. प्रसंयमो हाविरतिलक्षणः । (आब. 
नि. हरि. थ मलय. बू, ७४०) । २. प्राणातिपाता- 
दिलक्षणोउसंयम: । (झ्राव. हरि. बु. ११०६, पृ. 
५१६) ) | ३. छक्‍्कायवहो मण-इंदियाण श्रजमो 
भ्रसजमो भणिझ्रो । इति बारसहा >< >< ><॥। (पंच- 
सं. जे. ४-३) । ४. षट्कायवधों मनइन्द्रियाणाम- 
यमो$संयमो भणित इति द्ृदशघा । (पंच. स्वो. थु. 
४-३) । ५ प्राणिधाताक्षविषयभावेन स्यादसयम' । 
(त. सा. २-८५) । ६. पण्णा कायाना पृथिव्यप्ते- 
जोबायु-वनस्पति-त्रसलक्षणाना वधो हिंसा, तथा 
मनसो5न्‍्त करणस्येन्द्रियाणा च श्रोत्रादीना पञ्चाना 
स्व-स्वविषये यथेच्छ प्रवतंमानानामयमो5नियत्र ण- 
मिति, एयममुना प्रकारेण द्वादशधा द्वादशप्रकारो- 
5सयमो४विरतिरूपो भणित:। (पंचसं. मलय. व. 
ड-३) । ७. ब्रताभावात्मको भावो जीवस्थासयमो 
मत । (पंचाध्यायी २-११३३) । 

हे घटकाय जीवों का घात करने तथा हन्द्रिय श्रोर 
सत्र के नियन्त्रित न रखने का नाम श्रसंपम है । 
ब्रसंविश्त--असं विग्ताः शिथिलाः पाइवेस्थादयः । 
(बृहत्क, व. ४२१) । 

पाशवं ये भ्रादि शिथिलाचारी साधुप्रों को प्रसंविग्न 
कहते हैं । 

अ्रसंवतबकुश्य-प्रकटकारी तु श्रसंवृतबकुश: । (त. 
भा. सिद्ध. बु. ६-४६; प्रव. सारो. व. ७२४; धर्म- 
सं, सान. स्वो. बु. ३-५६, पृ. १२५) | 

जो दारोर य उपकरणों की विभूषा श्रावि को प्रगट 
में किया करते हैं, ऐसे साधुश्नों को भ्रसंबतबकुश 
कहते हैं । 

झसंसार--प्रनागतिरससार: शिवपदपरमामृतसुख- 
प्रतिष्ठा । (ल. वा. €, ७, ३) । 

ध्रागति--संसार परिक्षमण--सते रहित होकर मुक्ति 
के स्वोत्कृष्ट सुख में प्रतिष्ठित होना, यह प्रात्मा 
को संसार (सिद्ध) भ्रवस्था है । 
धसंसारसमापस्नजीव प्रशापनता -- न॒संसारो5- 
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(झसातववेदनीय 


ससारो मोक्षस्तं समापन्‍्ना मुक्तास्ते च ते जीवाइच 
तेषा प्रज्ञापना । (प्रज्ञाप. मलय. व. १-५) | 

मोक्ष को प्राप्त हुए सिद्ध जीवों की प्रज्ञापना भ्र्यात्‌ 
प्रर्मणा करने को प्रसंसारसमापण्नजोयश्रज्ञापन्ता 
कहते हैं । 

अ्रसंस्कृत (अ्रसंखय )--उत्तरकरणेण कय जं किची 
संखयं तु नायव्वं । सेसं श्रसंखय खलु असंखयस्सेस 
निज्जुत्ती ॥ (उत्तरा नि. १८8२)। 

अपने कारणों से उत्पन्न घटादि के उत्तरकाल में 
विशेषाघानस्वरूप उत्तरकरण के द्वारा जो निर्मित 
होता है उसे संस्कृत कहते हैँ । इसको छोड़कर दोष 
सब ध्रसंस्कृत कहे जाते है । 
अ्रसंहायंससि--संहार्या क्षेप्या परकीयागमप्रक्ति- 
याभिरसमण्जसा भिवुद्धियंस्थासा सहायेमति', ने 
सहायंमतिरसहायमतिभंगवर्दहेत्प्रणीततत्त्वश्रद्धा । (त. 
भा. सिद्ध. व. ७-१८) । 

जिसकी श्रहंंदुपदिष्ट तत्वों पर श्रद्धा हो तथा 
जिसकी बुद्धि प्रसभीचोन मिथ्यादृष्टियों को प्रागम- 
प्रक्रियाशरों से श्रपहुत नहीं की जा सकती है उसे 
इझसहापंमति कहते हे । 

श्रसात-- १. अश्रसाद दुबंल । (धर, पु. ६, पृ. ३५) । 
२- अना रोग्यादिजनित दु खमसातम्‌ । (शतक. मसल. 
हेम. व. ३७, प. ४५) ! 

२ रोग पश्ादि के होने से जो पीड़ा होती है उसका 
नाम भ्सात है । 

प्रशातवेदनीय-- १. परितापरूपेण यद्देशते तद- 
सातवेदनीयम्‌ । (श्रा. प्र. टी. १४; धर्मसंग्रहणी 
सलय. वू. ६११) । २. यदुदयान्नरकादिगतिषु 
शारीर-मानसदु ग्वानुभवनं तदसातवेदनीयम्‌ । (मूला. 
व १२-१८६)। ३. प्रसाद दुख म, त वेदावेदि भुंजा- 
वेदि त्ति अ्रसादवेदणीयं । (घव. पु. ६, पृ ३५) । 
४. अनारोग्यादिजनित दु खमसातम्‌, तद्ग॒पेण विपा- 
केन वेद्यते इत्यसातवेदनीयम्‌ । (शसक. मल. हेस. 
वु. ३७, पु ४५)। ५ यस्योदयात्‌ पुनः शरीरे 
मनसि च दु'खमनुभवति तदसातवेदनीयम्‌ । (प्रज्ञाप- 
मलय. वु. २३-२६३, पृ. ४६७) । ६. दु खका रणे- 
न्द्रियविषयानुभवन  कारयत्यरतिमोहनीयोदयबलेन 
त्दसातवेदनीयम । (गो. क. जी श्र. टी. २४) । 

१ जिस कर्स का वेदन- पझ्रतुभवन- परिताप के साथ 
किया जाता है उसे झसातवेवनोय कहते हैं । 


भ्सातसमयप्रबद्ध ] 


चसाततमयप्रवश्ध--अ्रकम्मसरूवेण ट्विदा पोग्गला 
ग्रसादकम्मसरू्वेण परिणदा जदि होति, ते भ्साद- 
समयपबद्धा णाम । (धव. पु. १२, प्‌ ४८६) । 
भ्रकसंस्व॒रूप से स्थित पुदृगल जब अ्रसातावेदनीय 
कर्म के स्वरूप से परिणत होते हैं तब उनका मास 
ब्रसातसमयप्रवद्ध होता है । 

झतातावेदनीय-- प्रसाद दुक्‍्ख, त वेदावेदि 
भुजावेदि त्ति ग्रसादावेदणीय । (घब. पु. ६, प्‌ ३५); 
जीवस्स सुहसहावस्स दुक्खुप्पायय दुकखपसमण- 
हेदुदव्वाणमवबसारय च कम्ममसादावेदणीय णाम । 
(धय. पु १३, १. ३५७) । 

झसाताका प्रर्थ दुःख होता है, उस दुःख का जो 
बेदन कराता है उसे श्रसातावेदनीय कर्म कहते हैं । 
झसामान्य स्थिति--एक्कम्हि ट्विदिविसेसे जम्हि 
समयपबद्धसेसयमत्थि सा ट्विंदी सामण्णा त्ति णाद- 
व्वा । जम्हि णत्यि सा ट्विदी श्रसामण्णा त्ति णाद- 
व्या । (कसायपा स्व पृ. ८5३५)। 

जिस स्थितिथिशंष में समयप्रथद्ध शेष नहीं पाये 
जाते हैं उसे प्रसामान्य स्थिति कहते हे । 

अ्रसावद्य कर्मार्य -- प्रसावद्यकर्मार्या: सयता:, 
कर्मक्षयार्थोद्यतविरतिपरिणतत्वातू । (स. वा. ३५ 
३६, २) । २ भ्रसावद्यकर्मार्यास्तु यतय: । (त. बृत्ति 
श्रत, ३-२६) । 

प्रसि-सषी प्रादि सावहा कर्मों से रहित होकर कर्म- 
क्षयजनक विरति में परिणत हुए मुनियो को श्रसा- 
वच्चकर्माय कहते हैं । 

असिकर्मार्थ -- १. प्रसिधनुरादिप्रहरणप्रयोग--- 
कुशला: प्रसिकर्मार्य'। (त. वा. ३, ३६, २) । 
२ भसि-तरवारि वसुनन्दक-घधनुवाण-छुरिका-कट्टा- 
रक-कुन्त-पट्टिश-हल-मुशल-गदा-भिडिमाल- लोहघन- 
शक्ति-चक्रायुधवऊचव: श्रसिकर्मार्या: उच्यन्ते । (त्त. 
वृत्ति शत. ३-३६, पु. ३६६) । 

१ लड़ग व धनुष शभ्रादि शास्त्रों के प्रयोग करने में 
कुशल श्ार्यों को प्रसिकर्मायं कहते हे । 
झसिद्ध--सशयादिव्यवच्छेदेन हि प्रतिपनन्‍नमर्थस्वरूप 
सिद्धमू, तद्विपरीतमसिद्धम्‌ । (प्र, क. सा. ३-२०, 
पृ, ३६६) । 

जिसका स्वरूप प्रमाण से सिद्ध न हो, ऐसे पदार्ष 
(साध्य) को झ्सिद्ध कहले हैं । 

झ्रसिद्धत्व-- १. कर्मोदयर्सासान्यापेक्षो$सिद्ध: । अना- 
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[अयुरकुमार 


दिकर्म बन्धसन्तानपरतत्रस्यात्मन... कर्मोदयसामास्ये 
सति भ्रसिद्धत्वपर्यायों भवतीत्यौदयिक:। (ते. था. 
२, ६, ७; त. सुखबो, २-६) । २. असिद्धत्त प्ह्ु- 
कम्मोदयसामण्ण । (धब, पु. ४, पृ. १८६); 
भ्रघाइकम्मचउक्कोदयजणिदमसिद्धत्त णाम । (थब. 
पु. १४, पृ. १३)। ३. कर्मंमात्रोदयादेवासिद्धत्वम । 
(त. इलो. २, ६, १०) । 

१ कमंसामान्य का उदय होने पर जो जीव की 
झवस्थाविशेष होती है उसका नाम भ्रसिद्धत्व है । 
भसिद्धहेत्वाभास -- १. श्रसिद्धस्त्वप्रततो यः 
> >< ><। (न्यापाबतार, २३)। २. प्रन्यथा च॑ 
सभूष्णुरसिद्ध:। (सिद्विबि. स्वोी. बु. ६-३२, पृ. 
४३०, पं. ३) । ३. श्रसत्सत्तानिश्चयो<सिद्ध: । 
(परीक्षा, ६-२२)॥। ४. यस्यान्यथानूपपत्ति. प्रमाणेन न 
प्रतीयते सोइसिद्ध, । (प्र. न. त. ६-४८) ॥ ४« 
नासन्ननिश्चितसत्त्वो वान्यथानुपपनन इति सत्त्वस्या- 
सिद्धी सन्देहे वा$सिद्ध:। (प्रमाणमी, २, १, १७) | 
६- भ्रनिश्चितपक्षवृत्तिरसिद्ध । (न्यायदी. है, पृ. 
८६) ; पभ्रनिश्वियपथप्राप्ंतोडसिद्धः । (स्यायदी. 
पु. १००)। 

६ पक्ष में जिस हेतु के रहने का निश्चय न हो उसे 
अ्रसिद्धहेत्वाभास कहते हैं । 

झसुखकरुरणा -- अयुख सुखाभाव., यस्मिन प्राणिनि 
दु'खिते सुख नास्ति तस्मिन्‌ या5नुकम्पा लोकप्रसिद्धा 
झ्राहार-वस्त्र-शयनासना दिप्रदानलक्षणा सा द्वितीया ! 
(षोडशक व्‌. १३-६) । 

जिनके सुख नहीं, ऐसे दुखी प्राणियों पर प्रनुकम्पा 
या दया के करते को श्रसुखकरुणा कहते हैं । 

असुर - १. देवगतिनामकमंविकल्पस्थासुरत्वसंवते- 
नस्य उदयादस्यन्ति परानित्यसुरा:। (स. सि. ३-५; 
त. वा. ३, ५, २; त. वृत्ति श्रुत. ३-५; त. सुखबो. 
हे-५) । २. तत्र अहिसाचनुष्ठानरतयः सुरा नाम । 
तद्ठिपरीता (हिंसाद्यनुष्ठानरतयः) अ्रसुराः। (घब. 
पु. १३, पु. ३२६१) । 

२ जिनका स्वभाव अभहिसा झ्ादि के शनष्ठाल में 
झनुराग रखने वाले सुरों मे विपरोत होता है उनका 
नाभ भसुर है । 

असुरकुसार-- १. गम्भीरा: श्रीमन्‍तः काला महा- 
काया रत्नोत्कटमुकुटभास्वराइ्चूडामणिचिह्ना भ्रतुर- 
कुमारा:। (त. भा. ४-११) । २. प्रसुरकुमा रास्त- 


असूया ] 


थाविधनामकर्मोदियान्तिचितश री रावयवा:. सर्वायो- 
पाग्रेष्‌ परमलावण्या: कृष्णरचयो रत्नोत्कटमुकुट- 
भास्वरा महाकाया: । (संग्रहणी देवभद्र दृ. १७) । 
३. भ्रसुरकुमारा भवनवासिनवचूडामणिमुकुटरत्ना: । 
(जोवाजी, खलय. व्‌. ३, १, ११७)। ४. अस्यन्ति क्षि- 
पत्ति देवान्‌ सुरान्‌ ते असुरा: कुमाराकारा:, कुमार- 
बत्‌ क्रीडाप्रियत्वाच्च कुमारा:, ते च ते कुमाराश्च 
भ्रसुरकुमा रा; । (दष्डकप्र. व. २) । 
१ जो भवनवासी देव गम्भीर, शोभासम्पन्न, वर्ण से 
कृष्ण, सहाकाय झोर झपने मुकुट में चड़ामणि रत्न 
को धारण करते हैँ उन्हें भ्रतुरकुमार कहते हे । 
झसूया--१. भसूया कोघपरिणाम एव । यथाश्यं ते 
पिता गतासुकस्तनु:। (त. भा. हरि. व. ६-१) । 
२. झ्सूथा फ्रोषविशेष एवं । यथा--राजपत्न्यभिरतो- 
ध्यम्‌, तथापि शुद्धवृत्तमात्मन मन्यते इति ॥ (व भा. 
सिद्ध. व. ६-१) । ३- ग्रुणेष्‌ दोषाविष्करणं ह्यसूया। 
(स्था. मं. टी. ३) । 
२ विशेष प्रकार के फरोध् का नाम भ्रसुथा है। जैसे 
--राजपत्नी में रत होता हुआ भी यह झपने को 
सदाघारी मामता है । ३ वूसरे के गुणों में दोषों के 
निकालने को पसूया कहते हे । 
झसज--असूग्‌ रक्‍्त॑ रससभ्भवों घातु. | (योगशा- 
स्वो. विव. ४-७२) । 
रस से उत्पन्न होने वाली रक्तरूप धातु का नास 
प्सूज्‌ है। 
अस्ति-ग्रवक्तव्यद्त्य--- १. सब्भावे झ्राइट्रो देसो 
देसो य उभयहा जस्स । लत शभ्रत्यि श्रवत्तव्व च होइ 
दविय वियप्पवसा । (सम्भति. 
डेंड६)। २. स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावयु गपतस्व-पर- 
द्रव्य-क्षे त्रकाल-भावइ वादिष्टमस्ति चावक्तव्य च 
द्रव्यम्‌ । (पंचा. का. ध्मृत. व्‌. १४)। 
२ स्वव्रण्य-क्षेत्रकाल-भाव के साथ हो यृगपत्‌ स्व- 
परद्रव्यादिचतुष्टय से विवक्षित ब्र॒व्य को प्रस्ति- 
झवक्तव्य कहते हे । 
अस्तिकाप--१. जेसि अत्यि-सहाओो गुर्णेहि सह 
पज्जएहि विविहेहि । ते होति श्रत्थिकाया णिप्पण्ण 
जेहि तइलुक्क ॥॥ (पंचा. का. ५) । २. प्रदेदाप्रचयो 
हि काय॥ स॒ एपामस्ति ते झ्रस्तिकायाः जीवादेयः 
पञ्चैबोपदिष्टाः । (क, वा. ४, १४, ५) । ३. संति 
ल. २१ 
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है. है, रे८ पृ- 


[अस्ति-नास्तिद्रव्य 


जदो तेणेदे ग्नत्यि त्ति भणंति जिणवरा जम्हा। 
काया इव बहुदेसा तम्हा काया य पझत्थिकाया य | 
(बैव्यसं, २४)। ४. शभ्रस्तय. प्रदेशास्तेषा कायः 
सघातः भरितिकाय:। (भनुयो. (हरि. थ्‌. पृ. ४१; 
प्रशाप. मलय. व, १-३; जोवाजोी, सलय. व्‌. ४)॥ 
१ जिनका गुणों और अब्रनेक प्रकार को पर्यायों के 
साथ भ्रस्ति स्वभाव है--भभेद या तद्र,पता है--वे 
धस्तिकाय कहलजाते हैं । 

झतस्तित्व-- १. ध्स्तित्वं भावाना मौलो धर्म सत्ता- 
रूपत्वम्‌ । .(त. भा. लिद्व. व. २-७)। २. तत्रा- 
स्तित्वं परिशेय सदभूतत्वगुण पुनः। (व्रब्याल्‌- 
११-२) । 

१ पदार्थों के सत्तारूप सोलिक धर्म का नाम 
इ्रस्तित्व है। यह जोबादि पदार्थों का साधारण 
झनादि पारिणामिक भाव है । 

झस्तिद्रव्य-- स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावे रादिष्टमस्ति- 
दव्यम्‌ । (पंचा. का. अग्मृत. घु. १४) । 

स्वग्रव्य, क्षेत्र, काल झौर भाव की प्रपेक्षा से विव- 
क्षित द्र्य को धस्तिद्रष्य (कर्थ खिल द्रव्य है) कहुते हैं । 
अस्ति-नास्ति-धशवकूतव्यद्रव्य-- १. सब्भावाउसब्भावे 
देसो देसो य उभयहा जस्स  त॑ अ्रत्यि णत्थि अवत्तव्व॒यं 
च दविय वियप्पवसा ॥ (सम्मति. ३, १, ४० प्र, 
४४७) । २. स्वद्रव्यन्क्षेत्रकाल-भाव' परद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भावेदच युगपत्स्व-परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावेश्चा- 
दिष्टमस्ति च नास्ति बावक्‍तव्य चर द्रव्यम्‌ ॥ (पंचा. 
का. प्रमृत. व, १४) । 

२ स्वद्नव्य-क्षेत्रकाल-भाव झोर परवरव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से क्रमश. तथा स्व प्रोर पर व्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से युगपत्‌ विवक्षित व्रष्य को प्रस्ति-तार्ति- 
इझयक्तव्यद्रव्य कहते हैं । 

अस्ति-नास्तिद्रव्य--१. भ्रह देसो सब्भावे देसो- 
उसब्भावपज्जवे णियओ्रोे । त दवियमत्तथि णत्थि य 
झाएसविसेसिय जम्हा । (सम्मति, हे, १, ३७ 
पु. ४४६) । २. स्वव्रव्य-क्षेत्रकाल-भावे. परद्रव्य- 
क्षेत्रकाल- भावइश्च क्रमेणादिष्टमस्ति चर नास्ति च॑ 
द्रव्यम्‌ । (पंचा. का. श्रमुत. ब्‌. १४) । 

२ स्वद्नव्य-क्षे त्रकाल-भाव झोर परद्रव्य-क्षेत्रकाल- 
आव को अपेक्षा क्रम से विवक्षित व्रव्य को अस्ति- 
नात्तिद्रग्य कहते हैं । 


झस्ति-नास्तिप्रवाद पूर्व ] 


झत्ति-नास्तिप्रवादपूर्व -- १. पश्चानामस्तिकाया- 
तामर्थों सयानां चानेकपर्यायरिदमस्तीद नास्तीति च॑ 
कोरत्स््थेने यत्रावभासित तदस्ति-तास्तिप्रवादम | 
अथवा पण्णामपि द्रव्याणां भावाभावपर्यायविधिना 
स्व-परपर्यायाभ्यामुमयनयवश्ीकृता स्थाम पितानपित- 
सिद्धाम्यां यत्र निरूषण तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
(व. था. १, २०, १२) । २. भ्रत्यिणत्थिपवादं णाम 
पुग्ब॒ग्रट्ट'रपण्हं वत्यूणं १८ सट्टितिसदपाहुडाण 
३६० सट्टिलक्खपदेहि ६०००००० जीवाजीवार्ण 
अत्थि-णत्थित्त वण्णेंदि । (धब. पु. १, प. ११५); 
घण्णामपि द्रव्यगा भावाभावपर्यायविधिना स्थ-पर- 
पर्यायाम्यामुमयनयवज्ञी कृता म्या मपितानपितसिद्धा म्या 
यत्र निरूपण षष्ठिपदशतसहलल:ः ६०००००० क्रियते 
सदस्तिनास्तिप्रवादम्‌ । (धथ. पु. €, पृ. २१३) ॥ 
३. प्रत्यि-णत्थियवादों सव्वदव्वाणं सरूवादिच- 
उक्केण प्रत्यित्त पररुवादिचउक्केण णत्थित्त व परू- 
वेदि । विहि-पडिसेहधम्मे णयगहणलोणें णाणादुण्ण- 
यणिराक रणदुवारेण परूवेदि त्ति भणिद होदि। 
(जयघध, १, पु. १४०)। ४. यथथा लोके भ्रस्ति 
नास्ति व तथ्त्र तथोच्यते तदस्ति-नास्तिप्रवादम्‌ । 
(समवा. झभय. व. १४); यल्लोके यथास्ति यथा 
वा नास्ति, प्रथवा स्याद्वादाभिप्रायतः तदेवास्ति 
नास्ति वेत्येब प्रवदत्ीत्यस्ति-ना स्तिप्रवादम्‌ । (समवा. 
अभय. व्‌. १८)। ५. षष्टिलक्षपदं षट्पदार्थानामनेक- 
प्रकारेरस्तित्व-ना स्तित्वधमंसूचकम स्ति-ना स्ति प्रवा--- 
दम्‌ | (श्रुतभ. टी. ११) । ६. जीवादिवस्तु भ्रस्ति 
नास्ति चेति प्रकथक षष्ठिलक्षपदप्रमाणं श्रस्ति- 
तास्तिप्रवादपूर्वमू । (त. बुसि शत, १-२०) । ७. 
सिय अत्थि-णत्थिपमुहा तेसि इह रूवण पवादों त्ति । 
अत्यि यदो तो वम्मा (?)' प्रत्थि-णत्थिपवादपुव्व॑ 
च॥। (अ्रंगप. २-४२, पृ. २८६) । 

२ भाव पर्याए व शझ्रभाव पर्याय विधि से जिस पूर्य- 
श्रृत में द्रव्याथिक और पर्यायाथिक इन उभय नयों 
के प्राश्चित स्व पर्याप शौर पर पर्याय--स्व-परदब्य- 
क्षेत्र-काल-भाव--से विवक्षा के ध्रनुसार छहों दब्यों 
को प्रकूपणा को जाती है उसे भ्रस्ति-नास्तिप्रवादपूर्व 
कहते हैं । उसके पदों की संर्या साठ लाख है । 
झ्रस्तित्वभाव---अ्रस्तिस्वभाव आस्नातः स्वद्रव्या- 
दिग्नहे नये । (दब्यानु. १३-१) । 

स्वदव्य-क्षेत्रादि के द्वारा वस्सु के भ्रस्तित्व के प्रहण 


१६२, जेन-लक्ष णावली 


[अ्रस्थिरनाम 


करने घाले नयका विषय धस्सिस्वमाव है | 
झस्तेयमहाप्रत--१- क्षेत्रे पथि कले वापि स्थित 
नष्ट नर विस्मृतम्‌। हार्य न हि परद्रव्यमस्तेयब्रत- 
मुच्चले । (बरशांग. १५-११४) । २. प्नादानप्रकृू- 
त्तस्थाइस्तेयब्रतमुदीरितम्‌ । (त्रि. दा. पु. ल. १, ३, 
६२४) । ३. सकलस्याप्यदत्तस्थ ग्रहणाद्‌ विनिवत- 
नम्‌ । सर्वथा जीवन यावत्‌ तदस्तेयब्रत॑ मतम्‌ । 
(ध्ंसं. मान. स्थी. व. ३, ४२, पृ. १२४) । 

१ खेत, मार्ग झौर कल (कोजड़) झावि में स्थित, 
नष्ट श्रोर विस्मृत दूसरे की वस्तु के प्रहण न करने को 
झस्तेयश्नत कहते हैं । 

अस्त्रसुद्रा--दक्षिणकरेण मुष्टि बद्ध्वा तज्जनी- 
मध्यमे प्रसारयेत्‌ इति श्रस्त्रमुद्रा । (निर्वाणक, पृ. 
३१) । 

दाहिने हाथ से भट्टी बांधकर सर्जनी शोर मध्यमा 
झंगलियों के फंलाने को प्रस्त्रम॒द्रा कहा जाता है । 
झस्थि-- »< १८ >< ग्रस्थि कौकसं मेदसम्भवम्‌ । 
(योगज्ञा. स्थोी. वि. ४-७२) । 

मेदा से उत्पन्न होने थालो कीकस (हड्डी) धातु को 
झस्थि कहते हैं । 

भ्रस्थितिकरण-- परीषहोपसर्गाम्या सम्मार्गाद्‌ 
अद्यतां नुणाम्‌ । स्वशक्तौ न स्थिति कुर्यादस्थिती- 
करण मतम्‌ ॥ (धर्म. भरा. ४-५०)। 

परीषह झौर उपसर्ग झ्ादि से पीड़ित होकर सम्सार्ग 
से भ्रष्ट होने वाले भनृष्यों को अपनी शक्ति के होने 
पर भो उसमें स्थिर नहों करता प्रस्थितिकरण 
दोष कहलाता है | 

झ्रस्थिरनास-- १. तद्विपरीत (प्रस्थिरभावस्य 
निवतंकम्‌) प्रस्थिरनाम । (स. सि. ८-११; तः 
भा. ८-१२; त. वा. ८, ११, ३५; ते. इलो. ८, 
११) । २. तद़्िपरीतमस्थिरताम । यदुदयादीषदुप- 
वासादिकरणात्‌ स्वल्पशीतोष्णादिसम्बन्धाज्य भ्रद्भी- 
पाड़ानि कृशीभवन्ति तदस्थिरनाम | (तर. था. ८, 
११, ३५) | ३. यदुदयात्तदवयवानामेव (शरीरावय- 
वानामेव) चलता भवति कर्ण-जिल्वादीनाम्‌ । (शा. 
प्र. टी. २३)। ४. जस्स कम्मस्स डदएण रस-रुहिर- 
मांस-मेद-मज्जट्वि-सुबकाणं परिणामों होदि तमथिरं 
णाम । (थव. पू. ६, पृ. ६६); जस्स कम्मस्सुदएण 
रसादीणमुवरिमधादुसरूवेण परिणामों होदि तमधिर॑ 
णाम । (धब. पु. १३, पु. ३६५) । ४. अस्थिरना- 


अभ्रस्थिरनाम] 


मोदयादस्थिराणि जीबानामज्ोपाडुनि भवन्ति । 
(पंचसे. सती. व. ३-६) । ६- झ्स्थिरनामापि शरी- 
रावसवानामेव, _यदुदयादस्थिरता चलता मृदुता 
भवति कर्ण-त्वगादीना तदस्थिरनामेति । (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. ८-१२) | ७. चलभावनिवतंक- 
मस्थिरनाम । (भर. झा. जिजयो. टी. २१२४)॥ 
८- जीहा-ममुह्दाएण भंगावववाण जस्स उदएण ॥ 
निष्फत्ती उ सरीरे जायइ तं भ्रथिरनाम तु । (कर्मे- 
बि. गर्ग. १४१, पु. ५७) । €. यदुदयाद्‌ [ अस्थ्या- 
दय: शरीरावयवा: ] जिद्दादिवदस्थिरा भवन्ति तद- 
स्थिरनाम । (कर्सस्तव गो. बु. ६-१०, पु. ८७) । 
१०. यतरच अ-जिद्वादीनामस्थिराणा निष्पत्तिभं- 
वति तदस्थिरताम। (समवा. श्रभय, थु. ४२) । 
११. यदुदयात्‌ एतेषां रसादिसप्तधातुनामस्थिरत्व- 
मुत्तरोसरपरिणामों भवति तदस्थिरनाम । (सूखा: 
बे. १९-१६६) । १२. यदुदये जीवस्यास्थिरा ग्रीवा- 
दयो भवन्ति तदस्थिरनाम । (कर्मंवि. प्‌. व्या. ७५, 
पृ. ३३) । १३: यस्योदयादीषदुपवासादिकरणे स्व- 
ल्पशीतोष्णादिसम्बन्धाद्वाउड्रो पाज़ानि कृशी भवन्ति 
तदस्थिरनाम । (त. सुलबो. बु. ८-११) । १४. 
यदुदबबशाज्जिक्वादीनामवयवानामस्थिरता भवति 
तदस्थिरनाम । (प्रशाप. मलय. बु. २३-१६३, प्‌. 
४७४; धर्मसंग्रहणी मलय. यु. ६२०; षष्ठ के. 
सलय. व्‌. ६; पंचसं. मलय. यु. ३-८, प्‌. ११७; 
प्रव, सारो. व. १२६५) + १५- यदुदयेन भ्रू-जिद्वाद्- 
बयवा प्रस्थिरा भवन्ति तदस्थिरताम। (शतक, 
मल. हेस. थु. ३७-१८, पृ. ५०; कमंथि. दे. स्जो. 
ब. ४०, पु. ५८)। १६, जिद्दा-भ्ूप् भुतीनामंगा- 
वयवाना यस्य कमंण उदयान्निष्पत्ति: (पुन.) शरीरे 
जायते तत्‌ प्रस्थिरनाम। (कर्मंबि. परमा. व्या. बू- 
१४१, पृ. ५८) । १७. घातूपधातूनां स्थिरभावे- 
नानिवर्तन यतस्तदस्थिरनाम। (गों- क. जी. प्र. टी. 
३३)। १८- अ्रस्थिरमावकारकमस्थिरनाम । (त- 
ब॒त्ति श्ुत. ८-११) । १६- तद्विपरीतमस्थिरनाम, 
यदुदयाज्जिल्वादीना शरीरावयवानामस्थिरता । 
(कर्मप्र. यशो. वु. १, पु. ७-८) । 

२. जिसके उदय में कुछ उपवास क्षादि के करने से 
तथा थोड़े शीत या उच्णता के सम्बस्ध से अ्रंग-उपांग 
कृषाता को प्राप्त होते हैं उसे भ्स्थिर नामकर्म कहते 
हैं। ३ जिस कर्म के उदय से शरीर के कान व जीभ 
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[अहिसाशुव्रत 


झादि धवयदों में प्रस्थिरता या चंजलता हो उसे 
झस्थिर नामकर्म कहते हैं । 

झस्नानबत (अ्रण्हारा )--१- ण्हाणादिवज्जणेण थ 
विलित्तजलल-मल-सेदसव्वंग । झ्रण्हाणं धोरगुण सज- 
मदुगपालय मुणिणों ॥ (मूला. १-३१)। २. सयम- 
दयरक्षार्थ स्नानादेवंर्जन मुनेः । जल्ल-स्वेदमला लिप्त- 
गात्रस्यास्तानता स्मृता ॥। (झाला. सा. १-४३) । 
१ शरीर के जल्‍ल (सूखा मेल), मल झोर पसीना 
से लिप्त होने पर भी इच्ध्रियसंयम भौर प्राणि- 
संपम को रक्षा के लिए स्नान के सर्वथा परित्याग 
को अस्तानब्रत कहते हैं । यह सुनि के २८ मूलगुणों 
में से एक है । 

झहंकार-- १. भ्रहक्ृतिरहेंकारो»२हमस्य स्वामीति 
जीवपरिणाम: । (युकत्यनु. टी. ५२, पु १३२) ॥ 
२- ये कर्कृता भावाः परमार्थनयेन चात्मनों भिन्‍ता:॥। 
तत्रात्माभिनिवेश्ञोहका रोष्ह्‌ यथा नृपति: ॥। (तत्त्वा- 
नु. १५)। ३. भह॒कारो5हमेव रूपसौभाग्यसम्पन्न 
इति । (त. भा. सिद्ध. बु. ८-१०) । ४. कमंजनि- 
तदेह-पुत्र-कलत्रादौ ममेदमिति ममकारस्तत्रैवाभेदेन 
गौर-स्थूलादिदेहो5हं राजाहमित्यहुका रलक्षणमिति । 
(व्‌. व्रव्यसं. टी. ४१) । 

२ जो कमंजनित भाव बस्तुत: झात्मा से भिन्‍न हैं 
उनमें भ्रपनेपन का जो दुराग्रह होता है उसका 
नाम प्रहंकार है । 

भ्रहन्तिश --- प्रहोरात्रमष्टप्रहरात्मकमहस्निशम्‌ । 
(प्राव. नि. हरि. बृ. ६६३) । 

झाठ पहरों के समुदायरूप दिन-रात को भ्रहन्निश 
कहते हैं । 

झहिसा--अप्रादु भवि: खलु रागादीनां भवत्यहिसे- 
ति। (प्रु. सि. ४४) । 

रागादि भावों की झ्नुदभूति या श्रनुत्पलि को 
झ्रहिसा कहत हैं । 

अहिसामुक्रत--१. सड्धूल्पात्‌ कृतकारितमननादो- 
गत्रयस्य चरसत््वान्‌ । न हिनस्ति यत्तदाहु: स्थूल- 
बधादु विरमर्ण निपुणा:॥ (रत्नक, इलो. ५३) । 
२. त्रसप्राणिव्यपरोपणान्निवृत्तोश्यारीति श्राद्यमणु- 
ब्रतम्‌। (स. लि. ७-२०) । ३. प्राणातिपाततः 
स्थुलाद्विरति: । (पद्मज. १४-१८४) | ४. हीरिदिया- 
दिव्यपरोपणा'न्निवत्त: । द्वीर्द्रियादीना जजूमानां 
प्राणिनां व्यपरोपणात्‌ त्रिघा निवृत्तः श्रगारीत्याद्य- 


झहिसाणुब्नत ] 


मणुद्रतम्‌ । (स, वा. ७, २०, १) | ५. देवतातिधि- 
प्रीत्यर्थ मत्रौषधिभयाय घ। न हिस्या' प्राणिन- 
सर्वे श्रहिसा नाम तदब्रतम्‌ ॥ (वराड्भः १५-११२)। 
६. त्रमस्थावरकायेपु असकाया5परोपणात्‌ । विरति 
प्रथम प्रोक्तमहिसाख्यमणुन्नरतम्‌ ॥ (हैं. पु. ५८-१३८)। 
७. वावरेइ सदओ अ्रप्पाण सम पर पि मण्णतो । 
णिदण-गरहणजुत्तो परिहरमाणों महारभे ॥ तसघाद 
जो ण करदि मणवयकाएहि णेव कारयदि । कुब्बत 
पिण इच्छदि पढमवय जायदे तस्स ॥ (काततिके- 
३३१-३२)। ८. अ्रणुत्रतं हीन्द्रियादीना जड्भमप्राणिना 
प्रमत्तयोंगेन प्राणन्‍्यपोणान्मनोवाक्कायदच निवृत्त, । 
(था सा. पृ. ४) | € शुद्धीन्द्रियाणि भेदेष चतुर्घा 
त्रसकायिका: । विज्ञाय रक्षण तेपामहिसाणु- 
ब्रतं मत्तम्‌ ।। (सुना, सं. ७६४) । १०. शान्ताहप्ट- 
कषायस्य सद्धूल्पैतंवशिस्त्रसान्‌ । भ्रहिसतों दयाद्रेस्य 
स्यादहिसेत्यणुब्रतम्‌ ।। (सा. ध. ४-७) । ११- देवय- 
पियर-णिमित्त मतोसहिजंतभयणिमित्तेण । जीवा ण 
मारियव्वा पढम तु अ्रणुव्बयं होड ॥ (ध- र. १४३)। 
१२. योगत्रयस्य सम्बन्धात्‌ कृतानुमतकारिते'। न 
हिनस्ति असान्‌ स्थृलमहिसान्नतमादिमम्‌ ॥॥ (भावसं. 
वास. ४५२)। १३. देवता-मत्र्सिद्धच्म थ॑ पर्वण्यौषधि- 
कारणात्‌ । न भवन्त्याड्िेनो हिस्याः प्रथम तदणु- 
ब्रतम्‌ ।] (पृज्य. उपा. २३) । १४. त्रसाना रक्षण 
स्थूलदृष्टसकल्पनागसाम्‌ (2) । निःस्वार्थ स्थावरा- 
णा च तदहिसाब्रत मतम्‌ ॥। (घमंसं. श्रा. ६-८) । 
१५. त्रसहिसापरित्यागलक्षणोएणुब्रता5ह्वये । 
(लाटीसं. ५-२६१) । १६. निरागो द्वीन्द्रियादीनां 
सकल्पाज्चानपेक्षया । ( धर्मसं, सान. २-२५, 
पृ. ५७) | 

१ मन, बचन श्रोर काय से तथा कृत, कारित भौर 
भ्रनुमोदना से शत्रस जीयों क्रो सांकल्पिक हिसाका 
परित्याग करने को भ्रहिसाणन्रत कहते हैं । 
अहिसामहात्त--१. कुल-जो णि-जीव-मग्गण-ठाणा- 
इसु जाणिऊण जीवाणं ) तस्सारंभणियत्तणपरिणामों 
होइ पढमबदम्‌ ॥ (नि. सा. ५६)॥। २. कार्येदिय- 
गुण-मग्गण-कुलाउ-जोणीस सव्बजीवा्ण । णाऊण य 
ठाणाइसु हिसाविवज्जणमहिसा ॥ (मूला. १-५); 
एड्दियादिपाणा पचविधाध्वज्जभीरुणा सम्म | ते रलु 
ण हिसिदव्वा मण-वचि-कायेण सब्वत्य ॥ (मूला, 
१-६२) । ३. हिसानृत-स्तेयाब्रह्म-परिग्रहेम्यों वि- 
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[अहिसामहाब्रत 


रतिब्रंतम्‌ ॥ देश-सबंतो5णुमहती ॥ (त. सू- ७, 
१-२) । ४. पढमे भते महव्बए पाणाइवायाझ्रों वेर- 
मण सब्व भते >< »< » पढमे भते महव्वए उवद्विन्नो मि 
सब्वाझ्ो पाणाइवायाश्रो वेरमण । (दा. सूत्र ४-३, 
पु. १४४) । ५. पढमे भते महत्यए उबद्ठिश्रोमि 
सव्वाञ्रो पाणाइवायाश्रो वेरमण । (पाक्षिकसून्न पु. 
१८) । ६. अहिंसा नाम पाणातिवायविरती । (दक्ष. 
चू. पृ १५); साय ग्रहिसाइ वा भ्रज्जीवाइबातों 
त्ति वा पाणातिपातविरइ त्ति वा एगट्दा। (दहाब. 
चू. पृ. २०) । ७. क्रियासु स्थानपूर्वासु वधादिपरि- 
वर्जनम्‌ । पण्णा जीवनिकायानामहिसा55््य महा- 
ब्रतम्‌ ॥ (हैं. पु. २-११७) । ८. प्राणिवियोगकरण 
प्राणिन प्रमत्तयोगात्‌ प्राणबध:, ततों विरतिरहिसा- 
ब्तम्‌ (भ. श्रा. विजयो, टी. ४२१, पु. ६१४)। 
९. श्रप्रतिपीड्या सूक्ष्मजीवाः, बादरजीवाना गत्या- 
दिमागंणा-गुणस्थान-कुल-योग्या55युष्यादिक ज्ञात्वा 
गमनस्थान-शयनासनादिषु स्वय न हननम्‌, परेर्वा न 
घातनम, शअन्येषामपि हिसता नानुमोदन हिसाविरति: 
(ग्हिसामहाव्रतम्‌) । (जा. सा. पु. ४०) | १०- 
सत्याश्त्तरनिशेषयमजातनिबन्धनम्‌ ।  शीलेशच- 
यविधिष्ठानमहिसाख्यं महाव्तम्‌ ॥ वाक्‌-चित्त- 
तनुभियंत्र न स्वप्नेषपि प्रवर्तते । चर-स्थिरा»खहुनां 
घातस्तदाद्य ब्रतमीरितम्‌ ॥ (ज्ञानाणंव ८, ७-८) । 
११. प्रमादोषज्ञान-सशय-विपयंय-राग-द्वेष-स्मृति अ्रंश- 
योगदुष्प्रणिधान-घर्मानादरभेदादष्टविध: । तथ्ोगात्‌ 
जअसाना स्थावराणा च जीवानां प्राणव्यपरोण हिसा, 
तन्निषेधादहिसा प्रथम ब्रतम्‌ । (योगज्ञा. स्थो. विव. 
१-२०) | १२. जन्म-काल-कुलाक्षा््रे ज्ञात्वा रत्त्वतति 
श्रते: । त्यागस्त्रिशुद्धधा हिंसादे: स्थानादी स्याद- 
हिसनम ॥। (श्राखा. सा. १५-१६)। १३ न यत्‌ 
प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । त्रसानां स्थावराणा 
च तदहिसावत मतम्‌ ॥ (योगछ्या. १-२०; त्रि. शा पु. 
चू. १, ३, ६२२) । १४. सब्बाओं पाणाइवायाश्रों 
वेरमण । (समवा, ५) । १५. पाणातिपात॑ तिविहं 
तिविहेण णेव कुज्जा ण कारवे पढमं सो व्वयलक्ख- 
णं । (नारदाध्ययन १-३) । १६. तसाणां थावराणं 
च ज जीवाणमहिसणं । तिविहेणावि जोगेण पढ़म॑ 
ते महव्वयं ॥ (गु. गु. घट. सस्‍्वो. बू, पु. १३)। 
१७. प्रमादयोगतो$शेषजीबाप्सुव्यपरोपणात्‌ ॥ नि- 
वृत्ति: स्वेधा यावज्जीवं सा प्रथम ब्रतम्‌ ।। (धर्सस, 


अहोरात्र ] 


सान- दे-४०, पृ. १२१)। १८. प्रमादयोगाद्त्सवबं- 
जीवास्वव्यपरोपणम्‌ । सर्वंथा यात्रज्जीवं च॒ प्रोचे 
तत्‌ प्रथम ब्रतम्‌ ॥४॥ (प्सि. रा, भा. £, पृ. 
रु७२)। 

२ काय, इन्द्रिय, गुणस्थान, मार्गणा, कुल, श्रायु श्रौर 
योनि; इनके झ्राश्रय से सब जीवों को जानकर 
स्थान-इयनादि कियाश्रो में हिला का परित्याग 
करना; हसका नाम अ्रहिसामहाश्रत है । 
झहोरात्र-- १. एएण मुदृत्तपमाणेण तीस महत्ता 
अहोरत्त। (श्रनुयो. १३७, पृ. १७६)। २ तीसमुहुत्ता 
प्रहोरत्ती। (जीवसमास १०८; भगवती. दवा ६; 
जम्बूदी. सू. १८)। ३ ते (मुहुर्ता) त्रिश- 
दहोरात्रमू । (तर. भा. ४-१५) । ४. त्रिशस्मुहूर्ता 
अटहोरात्र । (त. वा. ३, ३८, ७, पृ. २०६; त. 
सुखबो. ३-३ ८)। ५. प्रहोराजमष्टप्रहरात्मकम्‌, भ्रह- 
ल्निशमित्यर्थ | (भ्राव, नि. हरि व्‌. ६६३, पृ. २५७)। 
६. कलाया दशमभागदइच त्रिण्रम्मुहर्त च भवत्यहो- 
रात्र: | (थब. पु. ६, पृ. ६३) । ७. त्रिशन्मुहूर्त महो- 
राजम्‌ । (त, भा. सिद्ध. बु. ४-१५) । ८. गगन- 
भणिगमनायत्तों दिवारात्र. (अहोरात्र )। (पंचा. 
का. झमृत. वे. २५) । €. त्रिशन्महूर्तेरहोरात्र: । 
(पंचा. का. जय. वृ, २५)। १०. आदित्यस्य हि 
परिवर्तन मेरुप्रादक्षिण्येत परिभ्रमण प्रहोरात्रममभि- 
घीयते । (न्यायकु. २-७, प्‌ २५५) । ११. पप्टि- 
नालिकमहोरात्रम्‌ । (नि सा. व. ३१) । 

१ तीस मुहूतं प्रमाण काल को श्रहोरात्र कहते हैं । 
झाकस्पित--१. भत्तेण व पाणेण व उवकरणेण 
किरियकम्मकरणण । श्रणुकपेऊण ग्रणि करेइ आलो- 
यण कोई ॥ भ्रालोइद असेस होहिदि काहिदि अ्णु- 
ग्गहमिमों त्ति। इय झ्ालोचतस्स हु पढमों आलो- 
यणादोसो ॥ (भ. झा. ५६३२-६४) | २. उपकर- 
णेषु दत्तेषु प्रायश्चित्त मे लघु कुर्वन्तीति विचिन्त्य 
दान प्रथममालोचनादोप: | (त. था. ६, २२, २) । 
३. प्रायश्चित्तलधुकरणार्थमुपक रणदानम्‌ । (त. इलो. 
६-२२) । ४. तनोपकरणेषु दत्तेषु प्रायश्चित्त में लघु 
कुर्वीतिति विचिन्त्य भयदादान [ भयाहान ] प्रथम आक- 
म्पितदोष: । (चा, सा. पु. ६१) । ४ भक्त-पानोप- 
करणादिनाचार्यमाकम्प्यात्मीय इृंत्वा यो दोपमालो- 
चयत्ति तस्याकम्पितदोपो भवति । (मूला- थ्॒‌. ११, 
१५)। ६. ददात्यल्पं मम प्रायश्चित्त भीत्येति सूरये । 
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[आकस्मिक भय 


परोपकरणाना यद्‌ दानमाकस्पितं मतम्‌ ।। (शभ्रान्ना. 
सा. ६-२९) । ७. प्राकम्पित गुरुच्छेदभयादावर्जन 
गुरो: | (श्रन. ध. ७-४०) । ८५० श्रावजित सन्‍्ता- 
चार्य स्तोक मे प्रायश्चित्त दास्यतीति बुद्धधा बैया- 
वृत्यकरणादिभिरालोचनाचायंमाकप्प्य श्रारभ्य यदा- 
लोचयति एप (झ्राकम्पित) झालोचनादोष:। (स्थ॑ंब. 
भा. सलय. व्‌. १--३४२, पृ. १६)। ६- आलोचना 
कुवनू शरीरे कम्प उत्पद्यते भय करोतीत्याकम्पित- 
दोष. । (भावप्रा, टी. ११८)। १० श्राकम्पितम्‌ 
उपकरणादिदानेन गुरोरनुकम्पामुत्पाद्य श्रालोचयति । 
(त वृत्ति श्रुत. ६-२२) । 

१ मोजन, पान, उपकरण और क्वतिकर्म के द्वारा 
आचार्य को श्रपने प्रति दयाद करते हुए कोई 
झ्रालोचना करता है। वह सोचता है कि इस प्रकार 
से सब ग्रालोचना हो जावेगी व प्राचार्य यह श्रनु- 
ग्रह--प्रल्प प्रायड्चित्त देने रूप--करेंगे ही। वक्त 
क्रिया से आलोचना करने पर प्राकम्पित दोष 
होता है । 

श्राकर--१. भ्राकरों लवणायुत्पत्ति भूमि: । (श्रौपपा. 
धभय. यू. ३२, पृ. ७४; प्रइनव्या. व. पृ. ७५) । 
२. श्राकरो लोहायुत्पत्तिभूमि. । (कल्पसु. ब्‌. 
४ड-८फप) । 

नमक श्रादि (लोहा व गेरू भावि) के उत्पन्न होने 
के स्थान को-- खनिको--शभ्राकर कहते हैं । 
श्राकर्ष--प्राकपंणम्‌ श्राकर्ष;, प्रथमतया मुक्तस्य वा 
ग्रहणम्‌ । (श्राव. नि. हरि. घ सलय. व्‌. ८५७) । 
सम्यक्त्व, श्रुत, दंशविरति श्रौर सर्वंबिरति; इन 
सामाथिकों को प्रथम बार छोड़कर जो फिर से 
ग्रहण करना है, उसका नाम आाकष है । 
श्राकस्सिक भय- देखो श्रकस्मादभय। १. बज्भ- 
णिमित्ताभावा ज भवमाकम्हिय त ति। (विशेषा, 
३४५१) ॥। २. यत्तु बाह्यनिित्तमन्तरेणाहेतुक भयम्‌ 
अ्रकस्माद्‌ भवति तदाकस्मिकम्‌ । (प्राब, भा. हरि. 
बु. १८४, पृ. ४७२) । रे यद्‌ बाह्मनिमित्तमन्तरे- 
णाहेतुक भयमुपजायते तदकस्माद्‌ भवतीत्याकस्मि- 
कम्‌ । (प्राव. भा. मलय. बु. १८४, पृ. ५७३) । 
४. विद्युत्पाताद्याकस्मिकभयम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत- 
६-२४) । ५. प्रकस्माज्जातमित्युच्चे राकस्मिक भय 
स्मृतम्‌ । तथथा विद्युदादीना पातात्पातो5सुधारि- 
णाम्‌ ॥ भीतिर्भूयाद्यथा सौस्थ्य मा भूद्‌ दौस्थ्य कदापि 


झाकस्मिकी क्रिया ] 


से । इत्येवें मानसी चिन्ता पर्याकुलितचेतसा॥ भ्र्था- 
दाकस्मिकअआ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिन:। क्ुंतो 
मोक्षोइस्य तद्भीतेनिर्भीककपदच्युते: ।। (पंचाध्यायी 
२, ५४३-४५; लाटोसं. ४, ६६-६८) । ४. निहें- 
तुर्क केवलस्वमनों भ्रान्तिजनित यद्‌ भय तदाकस्मिक- 
भयम्‌ । (गु. गु. घट्‌. स्वो. व. ६, पृ. २५) । 
१ बाह्य निमिस के बिना जो अकस्मात्‌ भय होता 
है बह ग्राकस्मिक भय कहलाता है । 
झाकस्मिकी क्रिया--सहसाकारेण पश्राकस्मिकी 
क्रिया । (गु. गु. षट. स्थो. व. १५, पृ. ४१) । 
सहसा किसी कार्य के हो जाने को झ्ाकस्मिकी क्रिया 
कहते हैं । 
आकाइसक्षा--!. प्रभिधानापयंवसानमाकाइक्षा । 
(झष्टस, यजशो. व. १०३, पृ. ३४५३)। २.०८ »< »€ 
यत्पद विना यत्पदस्यानन्वयस्तत्पदे तत्पदवत्त्वरूपे 
सम्बन्धे पदान्‍्तरव्यतिरेकेणान्वयाभावे व। (प्रभि- 
घा. २, पृ. ५७) । 
शब्बसमाप्ति के न होने का नास झ्ाकादक्षा है। 
अ्रभिप्राय पह कि जब तक हदाब्दों से ओोता को 
विवक्षित प्र का बोध नहों होता है, तब तक 
उसकी भ्राकाइक्षा बनो रहुतो है । 
झाकार --१. प्राक्रियतेक्नेनाभिप्रेत ज्ञायते इत्याका रो 
बाह्मचेप्टारूप, । स एवान्तराकृतगमकरूपत्वात्वाल्ल- 
क्षणमिति । (ग्राब. नि. हरि. व. ७५१, पृ. २८१) । 
२. आराका रोडड्गुलि-हस्त-अू-नेत्रक्रिया-शिर कम्पादि- 
रनेकरूप परशरीरवर्ती। »< »< »झ्राकार. शरी- 
रावयवसमवायिनी. क्ियाउल्तगंतक्रियासूचिका ॥ 
प्रनधिकृतसन्तिधौ चेष्टाविशे्ष' स्वाकृतप्रकाशनमा- 
कार:। (त. भा. हरि. व सिद्ध, वु. ७-२१) | 
३. कम्म-कत्ता रभावों श्रागारो । (धव. पु. १३, प. 
२०७) । ४. पमाणदों पुधभूद कम्ममायारों । (जय- 
ध. १, पु. ३३१); झायारो कम्मकारय सयलत्थ- 
सत्वादो पृध काऊण बुद्धिगोयरमुवणीयं । (जयध. 
१, पृ. ३३०) । ४५ भेदग्रहणमाका र: प्रतिकर्ंव्यव- 
स्थया । (म. पु. २४-२) । ६- कोप-प्रसादजनिता 
शारीरी वृत्तिराकार,. । (नीतिवा, १०-३७) । 
७. ग्राकार: सत्त्वसामान्यादवान्तरजातिविदेषों मनु- 
ध्यत्वादि: । (स्थायकु, १-४, पृ. ११६)। ८५- झाकारः 
स्थूलघीसवेद्य. प्रस्थानादिभावसूचकों दिगवलोकना- 
दि'। (जीतक. च्‌. वि. व्यास्या पु. ३८) । €, झाकार: 
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प्रतिवस्तुनियतो ग्रहणपरिणामः । (पंच्सं., सलयथ. 
बु. गा. ५, पृ. ७) । १०. आकारो<5थंविकल्पः स्यात्‌ 
>< 3८ »< । (लाटीसं. ३-१६; पण्चाध्यायी २, 
३६१) । 
१ अन्तरख्ध प्रभिप्राय को सूचित करने बाली शरीर 
की बाह्य चेष्टा को झ्राकार कहते हैं। ३ करं-कर्ता- 
पन को झाकार कहा जाता है। ७ सत्तासामान्य को 
अ्रपेक्षा अवान्तर जातिविशेषरूप भनुष्यत्वादि को 
झाकार कहते हैं। इस प्रकार के झाकार को भ्रवग्रह 
ग्रहण किया करता है । 
झाकारशुद्धि--भाका रशुद्धिस्तु राजाद्यभियोगादि- 
प्रत्यास्यानापवादमुक्तीक रणात्मिकेति । (धर्म बिन्दु 
मु. वु. २-१४) । 
राजादि के द्वारा लगाये गये श्रभियोग से व ब्रतावि- 
सम्बन्धी प्रपवाद से मुक्त करने को प्ाकारशद्धि 
कहते हैं । यह प्राकारशद्धि भ्रणुन्नतादि ग्रहण को 
विधि में गभित है । 
झाकाश--- १. सब्वेसि जीवाण सेसाण तह य पुग्ग- 
लाण च । ज देदि विवरभखिलं त लोए हवदि 
भ्रायास ॥ (पंचा, का. गा. €०)। २. भ्रवगहण 
प्रायास जीवादीसव्वदव्वाण । (नि. सा. ३०)। 
३. भाकाशस्यावगाह: । (त सं. ५-१८) । ४. जीव- 
पुदूगलादीनामवगाहिनामवकाशदा नमवगाह: आका- 
शस्योपका रो वेदितव्य. । (सं, सि. ५-१८) ( ५. 
झाकाओं व्यापि स्वेस्मिन्नवगाहनलक्षणम्‌ । (बरांग: 
२६-२१) । ६. आकाशन्ते5स्मिन्‌ द्रव्याणि स्वयं 
चाकाशते इत्याकाशम्‌ । (त. वा. ५, १, २१; ते. 
इलो. ५-१), जीवादीनि द्रव्याणि स्व. स्व: पर्याय: 
श्रव्यतिरेकेण यस्मिन्ताकाशन्ते प्रकाशन्ते तदाकाशम्‌, 
स्वय चात्मीयपर्यायमयदिया श्राकाशते इत्याकाशम्‌ । 
प्रवकाशवानादा । भ्रथवा इतरेषा द्रव्याणाम्‌ अ्रव- 
काशदानादाकाशम्‌ । (त. वा. ४, १, २१-२२)। ७. 
सब्व॒दव्बाण भ्रवकासदाणत्तणतो श्राग़रासं । (झन्‌यो. 
च्‌. पृ. २६)। ८. भागासत्यिकाशो श्वगाहलक्खणो । 
(बचे. चू. ४, पु. १४२) । ६. सर्वद्रव्यस्वभावा55- 
दीषनादा काशम्‌, स्वभावेनावस्थाना दित्यर्थ: । (अनुयो. 
हरि. व्‌. पु. ४९) । १०. आकादन्ते दीप्यन्ते स्व- 
धर्मपिता भ्रात्मादयों यत्न तदाकाशम्‌ । (दश्व हरि, 
ध्‌. १-११८)। ११. एवमागासदव्य॑ पि(बवगदपच- 
बाण, ववगदर्पचरसं, ववगददुग्ध, ववगदभट्रफासं) । 


श्राकाश ] 


णवरि भागासदव्वमणंतपदेसियं सब्बगयं श्रोगाहण- 
लक्खणं । (घब. पु. ३, पृ. ३); भोगाहणलबखण्णं 
झ्रायासदव्व । (धब. पु. १५, पृ. ३३) | १२. जीवा- 
दीना पदार्थानामवर्गाहनलक्षणम्‌ ॥ यत्त्‌ तदाकाशम- 
स्पशंममूर्त व्यापि निष्क्रियम्‌ । (सम. पु. रेड-३८३ 
जम्बस्वा. २-२८) | १२३. प्राकाशमनन्तप्रदेशाध्या- 
सित सर्वषामवकाशदानसामथ्योपितम्‌ । (भ. भा. 
बविजयो. टी. ३६) । १४. सयलाण दव्वाण ज दादु 
सक्‍कदे हि श्रवगासं। त आ्रायास्स >< »८ » ॥ 
(कातिके. २१३) । १५. तच्च (क्षेत्र) श्रवगाह- 
लक्षणमाकाशम्‌ । (सूत्रकु. शो. व. १, नि. €, पु. 
५)॥ १६. जीवादीनि द्रव्याणि स्वेः स्व पर्याव- 
रव्यतिरेकेण यस्मिन्नाकाशन्ते प्रफाशन्ते तदाक'शम्‌ । 
स्वयं चात्मीयपर्यायमर्यादया भ्राकाशते इत्याकाशम्‌ । 
(त. सुखबो. ५-१) । १७. द्रव्याणामवकाश वा 
करोत्याकाशमस्त्यतः ॥। जीवाना पुद्गलानां व काल- 
स्याधर्म-धर्मयो:। श्रवगाहनहेतुत्व तदिद प्रतिपद्यते ॥॥ 
(त. सा. ३, ३७-३८) । १८. सब्वेसि दव्वाणं प्रव- 
यास देइ ते तु श्रायास। (भावस दे. ३०५८)। 
१९. चेयणरहियममुत्तं भ्रवगाहणलक्खण व सव्वगय । 
लोयालोयविभेय त णह॒दव्व जिणुहिद्दु ॥ (बू. भ. 
च. ६८) । २०. प्रवकाशप्रद व्योम सर्वंगं स्वप्रति- 
प्ठितम्‌ । (श्ञानारणव ६-३४, पृ. ६०) । २१. नित्य 
व्यापकमाकाशमवगाहैकलक्षणम्‌ ॥  चराचराणि 
भूतानि यत्रासम्बाधमासते ॥। (चन्द्र. च. १८-७२) | 
२२. भ्रवगाहनलक्षणमाकाशम्‌ । (पंचा. का. जय. 
बु. ३)। २३. पठ्चानामवकाशदानलक्षणमाकाशम्‌ । 
(नि. सा. व. १-९); भाकाशस्य पश्रवकाशदान- 
लक्षणमेव विशेषयुण:। (नि. सा. बूृ. १-३०) | 
२४. सर्वंग॑ स्वप्रतिष्ठ स्थादाकाशमवकाशदम । 
लोकालोकौं स्थित व्याप्य तदनन्तप्रदेशभाक ॥। 
(योगझा. स्थवी. बिब. १-१६, पृ. ११२) । २५: 
सर्वेषा द्रब्याणामवकाशदायकमाकाशम्‌ । (भ. झा. 
सूला, टी. ३६; झारा. सा. टी. ४) । २६. श्रा 
समन्‍्तात्‌सर्वाण्यपि द्रव्याणि काशन्‍्ते दीप्यन्तेउन्न 
व्यवस्थितानि इत्याकाशम्‌ । (जीवाजी. मलय. बु. 
४) । २७. प्राक्िति मयदिया स्व-स्वमायपरित्याग- 
डपया काशत्ते स्वरूपेण प्रतिभासन्ते प्रस्मिन्‌ व्यव- 
स्थिता: पदार्था इत्याकाशभ्‌ । यदा त्वभिविधावाड 
तदा क्राडिति सर्वेभावा भिव्याप्त्याकाशते इत्याकाशम्‌ । 


१६७, जैन-लक्षणावली 


[आाकाशगामित्व 


(अज्ञाप. सलय. व्‌. १-३) | २८ प्रवगाहों श्रागासं 
>< > > । (नवलस्‍्त्वप्र, गा. १०) । २६. अवगा- 
हनक्रियाबतां जीव-पुद्गलादीना तत्क्रियासाधनभूत- 
माकाशद्रव्यम्‌ू । (गो. जी. जी. प्र. टी. ६०५) । 
३०. सकलतस््वमनन्तमनादिमत्सकलतत्त्वनिवासदमा- 
त्मगम्‌ । द्विविधभाहु कथचिदखण्डितं किल तदेक- 
मपीह समनन्‍्वयात्‌ ॥ (प्रष्यात्मसक. ३-३३) । 
३१. यो दत्ते सर्वद्रव्याणा साधारणावगाहनम्‌ । 
लोकालोकप्रकारेण द्वव्याकाश: स उच्यते । (ब्रव्यानु 
१०-६) । 

१ जो सब जोबों को तथा शेष--धर्म, भ्रध्म झौर 
काल--एवं पुदुगलों को भो स्थान देता है उसे 
ध्राकाश कहते हैं । 

झाकाशगता चूलिका--१. भायासगया णाम 
तेत्तिएहि चेव पदेहि (२०६८६२००) श्रागासग्म- 
णणिमित्तमत-तत-तबच्छ रणाणि वण्णेंदि । (धव, 
पु. १, पं. ११३; जयध., १, पृ. १३९६); 
प्राकाशगतायाम्‌ द्विकोटि-नवशतसहस््न कान्ननवतिस- 
हस्र-द्विशतपदायां (२०६६८६२००) आकाशगमन- 
हेतुभूतविद्या-मत्र-तंत्र-तपोविदोषा:. निरूप्यन्ते । 
(धव. पु. ६, पृ. २१०; श्रुतभक्ति टी. €; गो. जो. 
जो. प्र. ३६२) | २. सुण्णदुग वाणवदी अडणवदी 
सुण्ण दो वि कोडिपयं। भ्रायासे गमणाण तत-मतादि- 
गयणगया । (श्रुतस्कन्ध ३६) । ३- आयासगया 
गमणे गमणस्स सुमत-तत-जताइ। हेदृणि कहूदि 
तवमवि तत्तियप्यमेत्तसबद्धा ॥ (श्रंगप. ३-६) । 

१ आ॥्राकाद सें गसन करने के कारणभूत विद्या, मंत्र, 
तंत्र एवं तप का वर्णन करने वालो चलिका को 
आकादागता चूलिका कहते हैं । 
भ्राकाशगासिल्व-- १. उद्दीत्रो झसीणों काउस्स- 
ग्गेण इदरेण ।। गच्छेदि जीए एसा सिद्धी गयण- 
गासिणी णाम। (ति. प. ४, १०३ ३-३४) । 
२. पर्यद्भावस्थानिषण्णा वा कायोत्सगंशरीरा वा 
पादोद्धारनिक्षेपणविधिमन्त रेणाका शग मनकुशला झ्रा* 
काशगामिन: । (त. वा. ३, ३६ ,३, पु. २०२; चा. 
सा. पृ. ७) । २. पलियंक-काउस्सग्ग-सयणासण- 
पादुक्खेबादिसव्वपयारेहि आगासे सचरणसमत्था 
झभागासगामिणो । (धव. पु. ६, पु. 5०); भागासे 
जहिच्छाए गचछता इच्छिदपदेस माणुसुत्त रपब्वयाव- 
रुद्धं श्रागासगामिणों त्ति पेत्तव्वा । (धव. पु. €, 


आकाशचारण ] 


वु. ८४) | ५. पर्यकासनेनोपविप्ट: सन्‌ झाकाशे 
गच्छति, ऊध्वस्थितों वा आकाशे गच्छति, सामा- 
न्‍्यतयोपविष्टो था झाकाशे गच्छति, पादनिश्वेषणो- 
त्क्षेपर्ण बिना आकाशे गच्॑छति श्राकाशगामित्वम्‌ । 
(त. ब्॒ति धुत. ३-३६) 
२ जिस ऋद्धि के प्रभाव से पर्यकासन से बंठे हुए 
इरथवा कायोर्सर्ग से स्थित साथ पेरों को उठाने व 
रखने को विधि के बिना हो प्राकाशगमन में कुशल 
होते हैं उसे ग्राकादागामित्व यथा झाकाशगामिनी 
ऋचति कहते हैं । 
ध्राकाशचारण--चउहि श्रगुलेहितो अ्रहियपमा- 
णेण भूमीदो उवरि झायासे गच्छतो झ्रागासचारणा 
पाम । 9८ >< 9८ जीवपीडाए विणा पादुकक्‍्खेबेण 
श्रागासचारणा णाम। (घब. पु. ६, पु. ४०); 
चरण चारित्त सजमो पावकिरियाणिरोहो त्ति 
एयट्टी, तम्हि कुसलो णिउणों चारणों, तवविसे- 
सेण जणिदशञ्नागासट्वियजीव [वध ] परिहरणकुसलत्त- 
णेण सहिदो पश्रागासचारणो । श्रागासगमणमे त्तजुत्तो 
भागासगामी । आगासगामित्तादों जीववधपरिहरण- 
कुसलत्तणेण सहिदों श्रागासचारणो । प्रागासगमण- 
मेत्त जुत्तो श्रागासगामी । श्रागासगामित्तादों जीव- 
वधपरिहरणकुसलत्तणेण विसेसिदप्मागासगामित्तस्स 
विसेसुवलंभादोीं अ्रत्यि विसेसो । (षब. पु. &, 
घडं-८५) । 
भूमि से घार प्रंगूल ऊपर श्राकाह में चलने को 
शक्ति वाले साधुप्ों फो प्राकाशचारण कहते हैं । ये 
प्राकाशचारण ऋषि पादक्षेप करते हुए भी प्राणियों 
को पीड़ा न पहुँचा कर झाकाश में गमन किया 
करते हैं । 
श्राकाशातिपाती---भ्राकाश व्योम, अतिपतन्ति 
झतिक्रामन्ति, श्राकाशगामिविद्याप्रभावात्‌ पादले- 
पादिप्रभावाद्वा भ्राकाशाद्वा हिरण्यवृष्ट्यादिकमिष्ट- 
मनिष्ट. वाइतिशयेन * पातयन्तीत्येवशीलाग्ाका- 
शातिपातिन: | श्राकाशवादिनों वा--प्रमूर्तानामपि 
पदार्थातां साधने समर्थवादिन इति भाव:। (झौपपा. 
ध्रभय. व्‌. १५, प्‌. २९) । 
जो झ्राकाशगामी विद्या के प्रभाव से झ्थवा पाद- 
लेपादि के प्रभाव से पश्राकाह! सें झा जा सकते हैं, 
श्रयवा आकाश से दृष्ट थ श्लनिष्ट सोने प्रादि की 
चर्षा कर सकते हैं थे प्राकाशातिपाती कहे जाते हैं। 


१६८, जैन-लक्षणावली 


[आकिज््चन्य 


झ्रथवा जो श्रमूृर्त प्राकाशादि की सिद्धि में समय 
होते हैं उन्हें प्राकाशादिवादी कहते है । 
झ्राकाशादिव,दी-- देखो श्राकाशातिपाती । 
झाकाशास्तिकायानुभाग ---जीवादिदव्वाणमाहा- 
रत्तमागासत्थियाणुभागो । (धब. पु. १३, पृ. ३४६)। 
जीवादि द्रव्यो को झआाषय देना, यह आकाशात्ति- 
कायानुभाग है। 

ग्राकिउ5चन्य-- १. होऊण य णिस्संगो णियभाव 
णिग्गहित्तु सुह-दुहद । णिद्द देण दु बट्नदि भ्रणयारों 
तस्स४किचण्ह ।। (द्वावशानु, ७६) | २. उपात्तिष्वपि 
शरीरादिषु सस्कारापोहाय ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्ति: 
श्राकिज्चन्यमू । नास्य किज्चनास्तीत्यकिश्चन:, 
तस्य भाव: कम वाकिड्चन्यमू । (सं. सि. ६-६; 
प्रन. ध. स्वोी. टी. ६-५४) । ३. शरीर-धर्मोपक र- 
णादिपु तिरंमत्वमाकिज्चन्यम्‌ । (त. भा. ६-६) । 
४. ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिज्चन्यम । उपा- 
त्तेष्वपि शरीरादिषु सस्करारापोहाय ममेदमित्यमि- 
सन्धिनिवृत्तिराकिज्चन्यमित्याख्यायते । नास्यथ कि- 
ञ्चनास्तीत्यकिज्चन:, तस्य भाव: कर्म वाकिज्च- 
न्‍्यम्‌ ॥ (त. वा. ६, ६, २१)। ५. पक्‍्खी उवमाए 
ज॑ धम्मुवगरणाइलोभरेगेण (? ) । वत्थुस्स अगहण 
खलु त झ्ाकिचणमिह भणिय ॥ (यतिषमंधि. ११, 
१३)। ६- अकिझचनता सकलबप्रन्थत्याग । (भ. 
भ्रा. बिजयो टी. ४६) | ७. तिविहेण जो विवज्जदि 
चेयणमियर च सव्वहां सग। लोयववहारविरदो 
णिग्गथत्त हवे तस्स। (कातिके ४०२) । ८. ममे- 
दमित्युपात्तेषु शरीरादिषु केषुघित्‌ । श्रभिसन्धिनि- 
वृत्तिया तदाकिड्चन्यमुच्यते ॥। (त. सा. ६-२०) । 
६. >< »< »८वपुरादिनिमेमतया नो किड्चनाउण्स्ते 
यते राकिज्चन्यमिद च सयृतिहरों धर: सता सम्मतः।। 
(पद्मनं. पं. १-१०१) | १०. भ्किस्चनो5हमित्य- 
स्मिन्‌ पथ्यक्षण्णचरे चरनू । तददृष्टत्तर ज्योति: 
पश्यत्यानन्दनिर्भ रम्‌ ।। (अझ्रन, ध, ६-५४) । ११: 
उपातेष्वषि शरीरादिषु सस्कारापोहन नेर्मल्य वा 
आाकिड्चन्यम्‌ । (त. सुखबों, ९-६) | १२. नास्ति 
प्रस्य किड्चन किसपि भ्रकि|ञ्चनों निर्ष्पारिग्रह', 
तस्य भाव: कर्म वा आ्राकिड्चन्यम्‌ । निजशरीरा- 
दिपु सस्कारपरिहाराय ममेदमित्यभिसन्धिनिषेष- 
नमित्यथे. । (त. वत्ति. श्रुत. &-६) । 

१जो पब्ननगार (साधु) बाह्य-झाम्यन्तर समस्त 


भ्राकीर्ण ] 


परिय्रह से रहित होकर सुख-ढुल देने वाले निज 
भाव--राग-हैेष--का तिग्रह करता हुशा निहेंन्‍्व- 
भाव से--सर्व संक्‍्लेदा से रहित होकर निराकुल भाव 
से--रहता है उसके झ्राकिचन्प धर्म होता है। 
झाकोरएं (श्राइण्ण)--१. आकीयेंते व्याप्यते विन- 
यादिभिर्गुणरिति ग्राकीर्ण । (उत्तरा. नि. ज्ञा, व. 
गा. १-६४, पृ. ४६) । २. श्राइण्ण णाम ज॑ साहू- 
हि श्रायरिय' विणा वि श्रोमादिकारणहि गेण्हद । 
(झभिथा., २, पृ. ५) । 

१ जो बिनयादि गुणों के हारा व्याप्त किया जाता 
है---उनसे परिपूर्ण होता है--उसे श्राकीर्ण कहते हैं । 
झ्राकुझचन (आउंटरण)-१. झाउटण गात्रसखेबो । 
(प्राव. थू. ६, गा. ११४)। २. प्राकुब्चन जधादे' 
सद्चोचनम । (प्रव. सारो. बु. २०६, पृ. ४८) । 
२ जांघ श्रादि के संकोचने को प्राफुजूचन कहते हैं । 
भ्राकुट्टो--'कुट्ट छेदन' आकुट्टनमाकुट्र , स विद्यते 
यस्यासावाकुट्टी । (सृत्रक्ृ. शी. वु. १, १, २, २५)। 
प्राणी के श्रवयवों के छेवन-भंदनाविरूप व्यापार का 
नाम प्रामुट्ट है। उससे जो सहित होता है उसे 
श्राकुट्टी कहा जाता है । 

भ्राक्रन्दन -- १. परितापजाताश्रुपातप्रचुरविप्रलापा- 
दिभिव्य॑क्तक्न्दनमाकन्दनम्‌ । (स. सि. ६-११; त- 
था. ६, ११, ४; त. इलो, ६-११) । २. परिताप- 
निमित्तेन प्रश्नुपातेन प्रचुरविलापेन श्रगविकारादिनता 
चभिव्यक्तं ऋन्दनम्‌ झाक्रन्दन प्रत्येतव्यम्‌ । (त. 
बा ६ ११, ४)। ३. आकन्दतमुच्चेरातं विलपनम्‌ । 
(त. भा. हरि. वृ. ६-१२) | ४. परितापसयुकता श्रु- 
निपाताजुविकारप्रचुरविलापादिव्यक्तम्‌ प्राक़न्द- 
नम्‌ । (त, भा. सिद्ध, बु. ६-१२) । ५. श्राक्न्धते 
आाक़न्दनम्‌ । परितापसजातवाष्पपतनबहु विलापादि- 
भिर्येक्त प्रकट प्रगविकारादिभियुक्त ऋन्‍्दनमित्यर्थ:। 
(त. बृत्ति शत. ६-११) । 

१ परिताप के कारण अश्रुपातपृर्यठटक बिलाप करते 
हुए चिलला-चिल्ला कर रोने को श्राऋन्दन कहते हे । 
झ्राक्रोशपरोषहजय--१- मिथ्यादर्शनोदुप्तामषंपरु 
षावज्ञानिन्दासम्यवचतलाति क्रोधाग्निशिखाप्रवर्धतानि 
खुण्वतोषपि तदर्थेष्वसमाहितचरेतस' सहंसा तत्प्रति- 
कारं कर्तृमपि शकनुवत. पापकर्मविपाकमशिचिन्त- 


से. २२ 
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[आक्रोशपरीषहजय 


यतस्तान्याकर्ण्य तपश्च रणभावनापरस्य कषाय-विष- 
लवमात्रस्याप्यनवकाशमात्महृदय कुबंत भश्राक्रोशर्परी- 
षहसहनतमवधायंते । (स. सि. ६.-६, पंच. मलय. 
वु. ४-२३) । २ श्रक्क्रोसेज्ज परो भिक्खु न तेसि 
पडिसजले । सरिसों होइ बालाणं तम्हा भिक्‍खू न 
सजले ॥ (उत्तरा, २-२४) । ३. प्रनिष्टधच्ननसहेन- 
साक्रोशपरोषहजयः । तीत्रमोहाविष्टमिथ्यादृष्ट्या- 
यं-म्लेच्छ-खलपापाचार - मत्तोदृप्तश कितप्रयुक्‍्त मा'- 
शब्द-धिक्का र-परुषावज्ञाना क्रोशादीन्‌ कर्णेविरेचनान्‌ 
हृदयशूलोद्भावकान्‌ क्राधज्वलनशिखाप्रबधेनक'रान- 
प्रियान्‌ श्रण्वतोषपि दृढ्मसनस भस्मसात्‌ कत्‌मपि 
समर्थस्थ परमार्थावगाहितचेतस शब्दमात्रश्ना विण- 
स्तदर्थान्वीक्षणविनिवृत्तब्यापारस्थ स्वकृताशु भकर्मो- 
दयो मर्मंष यतोध्मीषा मा प्रति द्वेष इत्येत्रमादिभि- 
रुपाये रनिष्टवचनसहनमाक्रोशपरीषहजय इति निर्णी- 
यते । (त. वा. €, €, १७; चा. सा. पृ. ५३) । 
४ झआाक्रोश श्रनिष्टवचनमू, तदू यदि सत्य कः 
कोप. ? शिक्षयति हि मामयमुपकारी, न पुनरेव॑ 
करिष्यामीति । श्रसत्य चेत्‌ सुतरा कोपो न कैतंव्य 
इत्याकफ्रोशपरीपहजय । (त भा. सिद्ध. बु. ६-६) । 
५. श्राक्रोशस्तीर्थयात्नाद्यथ पर्यटत, मिथ्यादृष्टिवि- 
मुक्तावज्ञा-सघनिन्दावचनकृता बाधा, >< » »< 
क्षमणं सहनमू, »< »< » ततः परीपहजयों भवति। 
(मूला. बु. ५-५७) । ६ भिथ्यादश्शनोदृष्तोदीरिता- 
न्‍्यमषविज्ञा-निन्दावचनानि क्रोधहुतवहोंद्दीपनपटि- 
ष्ठानि श्ण्बतोड5पि तत्प्रतीकार कर्तृमपि शबनुबतों 
दुरन्त क्रोधादिकषायोदयनिमित्तपापकर्मविपाक इति 
बिन्तयतो यत्कषायलवमात्रस्थापि स्वहृदयेश्नव- 
काशदानमेष आक्रोशपरीषहविजय: । (पंच. सलय. 
व. ४-२३) । ७. वर्णी कर्ण-हृदा विदारणकरान्‌ 
क़राशय: प्रेरितानाक्रोशान्‌ धनगज॑ंतर्जनखराम्‌ 
अृण्वन्तश्यृण्वन्निव । शक्‍त्या उत्युत़्मसम्पदापि सहित: 
शान्ताशयबद्चिन्तयन्‌ यो बाल्यं खलसकुलस्य शयत्र- 
क्लेशक्षमी त स्‍्तुवे ॥। (भ्राचा. सा. ७-२१) । ८- 
मिथ्यादृशइचण्डदुरूक्तिकाण्डे. प्रविध्यतो5रुंषि मृषं 
निरोद्धम्‌ । क्षमोउपि य'ः क्षाम्यति पापपाक ध्यायन्‌ 
स्वमाक्रोशसहिष्णरेष: ।। (भ्रन. घ. ६-१००) | 
६. पर भस्मसात्कतूं शक्तस्याप्यनिष्टवचनानि 
अ्यण्वत: परमार्थावहितचेतस: स्वकर्मणों दोषं प्रभच्छ- 


धाव्षोपणी कथा] 


तो&मिष्टवचनसहुनमाक्रोशजय: । (धारा. सा. टी. 
४०) । १७०. यो मुतिर्मिथ्यादशशनोंद्वततीब्रक़ो घसहि- 
तानामज्ञातिजनानामवज्ञानं निनदामसम्यवचनानि च 
लम्मितो5पि श्यृण्वन्नपि ऋुधरिनज्वाला न प्रकटयति, 
भाकोरेषु_भक्तचेतास्तत्पतीकार विधातु शीघ्र 
शक्नुवन्तनपि निजपापकर्मोद्यं परिचिन्तयन्‌ तदूवा- 
क्याम्यश्रुत्वा तपोभावनापरान्तरज्भोी निजहृदये कपा- 
यविषमविषकणिकामधि न करोति स मुनिराक्रोश- 
परीषहबिजयी भवति । (त. बृत्ति श्रुत. ६-६) । 
११. भाक्रोशनमाक्रोशोउ्सत्यभाषात्मकः से एवं 
परीषह: प्राक्रोशपरीषह. । (उत्तरा. ज्वा. व. २, प- 
८घड्बे)। १२: भ्राक्रोशोडनिष्टवचनमू, तच्छ त्वा 
सत्येतरालोचनया न कुप्येत। (श्राव. ४, हरि. 
थु. पु. ६४७)। १३. प्राक़ुष्टोषपि हि नाक़ो- 
शेत्‌ क्षमाश्रमणता विदन्‌। प्रत्युताक्रोष्टरि यति- 
श्िबिन्तयेदुपकारिताम्‌ ॥ (ध. ३ श्रषि.--अशभिषा. 
३, है. १३१) । (१४. नाकृष्टो मुनिरा- 
क्रीकषेत्सम्यस्श्ञानाथवर्जंकः । श्रपेक्षेतरोपकारित्वं न तु 
इेषो कदाचन । (भाव. १, भ्र. भ. दि.-अभिषा- 
१, ए. १३१)। १५ चाण्डाल: किमय द्विजातिरथवा 
शूद्रोषषया तापसः कि वा तत्त्वनिवेशपेशलमतियों- 
गीश्वरः कोईपि वा। इत्यस्वल्पविकल्पजल्पमुखरी: 
समाष्यमाणों जनेंनों रुष्टो नहिं चेंव हृष्टहृदयो 
योगीववरों गच्छति ।। (उत्त. २ श्र. १--प्रभिषा. 
१, पृ: १३१) । 

१ क्रोष बढ़ाने वाले, भ्रत्यन्त श्रपणान कारक, कर्कश, 
झोर लिन बचमों को सुन करके प्रतोकार करने 
में समर्थ होते हुए भो उस झोर ध्यान न देकर पाप 
कर्म का फल सान उसके सहन करने को झाकोश- 
परीषहजय कहते हैं । 

झाक्षेपणी कथा--१. श्राक्लेवणी कहा सा विज्जा- 
चरणमुवदिस्सदे जत्थ। (भर भा. ६५६) २. भायारे 
ववहारे पण्णत्ती चेव दिट्विवाए य। एसा चउब्विहा 
खलु कहा उ भ्रक्खेवणी होइ ॥ (दर्द, लि. १६४, 
पृ. ११०) । ३. प्राक्षेपणी पराक्षेपकारिणीमकरोत्‌ 
कथाम्‌ । (पद्म, ३१०६-६२) । ४. श्ोत्रपेक्ष याइ5- 
चारादिभेदानाश्षित्य प्ननेकप्रकारेतिकथा त्वाक्षेपणी 
भवति। »< » > झाक्षिप्यन्ते मोहात्‌ तत्त्व प्रति 
धनया भव्यप्राणिनः इति श्राक्षेपणी । (दशवं. 
हरि. दू. नि. १६४, पृ. ११०) । ५ तथा भ्वलेवणी 
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णाम छद्व्व-णवपयत्थाण सरूव दिगंतर-समवाया- 
तरणिराकरण सुद्धि करेंती परूवेदि । (धव. पु. 
१, पृ. १०५); आाक्षेपणी तत्त्वविधानभूता >< »< 
><। (धब. पु. १. पृ. १०६ उ.)। ६. प्राक्षेपणी स्व- 
मतसग्रहणी >< »< >< यथाहुँम्‌ । (न. थ. ७-८८)। 
७. प्रथमानुयोग-क रणानुयोग-च रणानुयोग-द्रव्या नुयोग- 
रूपपरमागमपदार्थाना तीर्थकरादिवृत्तान्त-लोकसंस्था- 
न-देश-सकलयतिधर्म-पंचास्तिकायादीनां परमताशंका- 
रहित कथन श्राक्षेपणी कथा । (गो. जी. मं. प्र. व 
जो. प्र. टी. ३५७) | ८. आझ्रायार ववह्ार हेऊ 
दिट्ट त-विट्विवायाई । देसिज्जद जीए सा अक्खेवणि- 
देसणा पढमा ।। (गु. गु. षट्‌. स्वो. व. २, पृ. ५) | 
&€. श्रावलेवणीकहाए कहिज्जए[कहिज्जमाणाए] 
पण्हदों सुभव्वस्स। परमदशका रहिद तित्थयरपुराण- 
वित्तत ॥ पढ़माणुग्रोग-क रणाणुग्रोग-वरच रण-दव्व- 
अणुग्रोग । सठाण लोयस्स य जदि-सावय-घम्मवि- 
त्थारं ॥ (श्रंगपण्णत्तो १, ५६-६०) । 
४ नाना प्रकार की एकान्त दृष्टियों श्रौर दूसरे 
समयों के निराफरणपूर्वक शुद्धि करके छह द्रव्यों 
ओर नो पदार्थों के स्वरूप का निरूपण करने वालो 
कथा को श्राक्षेपणी कथा कहते हैं । 
श्राक्षेपरए। रस - विज्जा चरण च तथो पुरिसक्का- 
रो य समिद्द गुत्ती प्रो । उवडस्सइ खलु जहिय॑ कहाइई 
भ्रक्‍्खेवणीद रसो ॥ (दशब, नि. १६५, पृ. ११०)। 
जहां ज्ञान, चारित्र, तप, पुरुषाथं, समिति औौर 
गुप्ति का उपदेश दिया जाता है वह भराक्षेपणी कथा 
का रस (सार) है। 
प्रार्यायिकानि:सृता --जा कूइकहाकेली प्रबखाइ- 
अणिस्सिया हते एसा। जह भारह-रामायणसत्थे- 
इसंबद्धययणाणि ॥ (भाषार. ५०), या कूटकथा- 
केलिरेषास्याथिकानि'सृता भवेत्‌ । बथा--भारत- 
राभायणशास्त्रेइसम्बद्धयधाचनानि । (भाषार, टी. 
५०) । 
झसत्य कथा-केलिरूप भाषा को आख्यायिकानिःसृता 
कहते हैं । जेसे--भारत व रामायण श्रादि ग्रग्थों के 
झसम्बद्ध वचत । 
झागति-- १. अण्णगदीदों इच्छिदगदीए झ्रागमण- 
मागदी णाम | (घब. पु. १३, पु. ३४६) । २. श्राग- 
मनमागति:, नारकत्वादेरेव प्रतिनिवृत्ति:। (स्थाना, 
झभय. व. १-२६ प्‌ १८)। 


झागम ] 


१ भ्रन्यगति से इच्छित गति में श्राने को प्रागति 
कहते हैं । 

झागस--१, तस्स मुहस्गदवयण पुव्वावरदोसबि- 
रहिम॑ सुद्ध । पग्रागममिदि परिकहियं >< >< >< ॥ 
(नि. सा. 5)। २. सुधम्मातों श्रारब्भ प्रायरियपर- 
परेणागतमिति श्रागमो, अत्तस्स वा वयणं श्रागमों । 
(अनुयो. चजू. पृ. १६) । ३. झागमनमागम:--भाड्‌ 
अभिविधि-मर्यादा्थेत्वात्‌ श्रभिविधिना मर्यादया बा, 
गम: परिच्छेद आगम: । (झ्राव. नि. हरि. बु. २१, पृ. 
१६) १ ४. प्रागमतत्त्व ज्ञेयं॑ तद्दृष्टेष्टाबिरुद्धवाक्य- 
तया । उत्सर्गादिसमन्वितमलम॑दम्पर्यशुद्ध च ॥ 
(घोड़थक १-१०) । ५- आ्रागम्यन्ते परिच्छियस्ते 
अतीन्द्रिया पदार्था' प्रनेनेत्यागम' । (जीतक. चू. 
वि. व्याख्या प्र. ३३) । ६. श्राचार्य पा रम्पर्येगागचछ- 
तीत्यागमः । (अ्रनुयो. हरि. थु. ४-३८, पृ. २२) । 
७. आगमो हथाप्तवचनमाप्त दोषक्षयाद्विदुः । 
(ललितवि. पृ. ६६) । ८. आगमस्त्वागचछति श्रव्य- 
वच्छित्या वर्ण-पद-वाक्य राशि: आप्तप्रणीत. पूर्वा- 
परविरोघशंका रहितस्तदालोचनात्तत््वरूचि, आगम. 
उच्यते, कारणें कार्योपचारात्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. 
१-३, पृ. ४०) । &. पूर्वापरविरुद्धादेब्यंपेतो दोष- 
सहतेः । द्योतकः सर्वभावानामाप्तव्याहुतिरागम: ॥। 
(धव. पु. ३, पृ. १२ व १२३ उ.); प्रागमो हि 
णाम केवलणाणपुरस्सरो पाएण अणिदियत्यविसभ्रो 
भ्रचितियसहाभ्रो जुत्तिगोयरादीदों ।। (घब. पु. ६, 
पृ, १५१) । १०. भागम: सर्वश्नेन निरस्तराग-इंषेण 
प्रणीतः उपेयोपायतत्त्वस्थ ख्यापक: । (भ. झा. 
विजयो. टी. २३) । ११. हेयोपादेयरूपेण चतुर्वगें- 
समाश्रयात्‌ । कालत्रयगतानर्थानू गमयल्नाग्रम: 
स्मृत: ॥ (उपासका. १००) । १२. भाप्तवचनादि- 
निबन्धनमर्थशानमागम: । (परीक्षा. ३-६६; नया. 
वी. पृ. ११२) । १३: यत्र निर्वाण-ससारीौ निगद्येते 
सकारणौ | सर्वबाधकनिर्मुक्त भ्रागमोध्सौ बुधस्तुतः ॥ 
(घर्ंप. १८-७४) । १४. »< >< »८ पुव्वापरदोस- 
वज्जियं वयर्ण (आगमो) । (व. श्रा. ७)। १५ 
प्राप्तोक्तिजा्थं विज्ञानमागमस्तद्वचो उथवा । पूर्वापरा- 
विरुद्धार्थ प्रत्यक्षा् रवाधितम्‌ ॥। (भ्राचा. सा. ३-५)। 
१६. झ्रागम्यन्ते परिच्छिद्यन्ते अर्था झनेनेत्यागम., 
प्राप्तवतननसम्पादों विप्रकृष्टाथंप्रत्यय:ः । उक्त च-- 
दृष्टेष्टाव्याहृताद वाक्यात्‌ परमार्थाभिघायिन: । 


१७ १, जंमै-लक्ष णावलो 


[ भागमंहवग्य॑ 


तस्तवग्राहितयोत्पन्नं मारने शाब्द प्रकीतिनम्‌ ॥ झ्राप्तो- 
पशञ्षमनुल्लड्ध्यमदृष्टेष्टविरोधकम्‌ । तत्त्वोपदेशकत्‌ 
सावे॑ शास्त्र कापथघट्टनम्‌ ।। (स्थानां. झ्रमय. ब. 
३३८, पृ. २४६) । १७. पाप्तवचनादाविर्भूतमर्थ- 
सवेदनमागम:, उपचारादाप्तवचन चेति । (प्र. ग. 
त. ४-१; जनतकं. १, पु. १९) । १८- भरबा- 
घितार्थप्रतिपादकम्‌ ग्राप्ततचन हागम'। (रत्नक. 
टो. ४); भव्यजनाना हेयोपादेयतस्वप्रतिपशिहेतु- 
भूतागम >< »< ><। (रत्नक. टी. ५) | १६: दाब्दा- 
देव पदार्थानां प्रतिपत्तिकृदागम: । (त्रि. वा. पु. च. 
२, ३, ४४२) । २०. तद्‌ (प्राप्त) वचनाज्जात- 
मर्थज्ञानमागम' । झागम्यन्ते मर्यादिया5वरबुध्यस्तेर्ष्था 
झ्नेनेत्यागमः । (रत्नाकरा. ४-१, पृ. ३५)। स व 
स्मयेमाण: दाब्द प्रागमः । (रट्साकरा. ४-४, पृ. 
३७) । २१. ध्रा प्रमिविधिना सकलश्रुतविषयब्या- 
प्तिख्पेण, मयदिया वा यथावस्थित प्ररूपणया, गम्यन्ते 
परिच्छिदयन्ते प्र्था येत स श्रागम: । (झाव. लि. सलय. 
व्‌. २१, पृ. ४४) । २२. ग्रागमस्तन्मुखारविन्दवि- 
निर्गतसमस्तवस्तुविस्ता रसमर्थनदक्षश्चतु रवचन सन्द- 

भें: । (नि. सा. व. १-५) । २३. भागमो वीत- 
रागवचनम्‌ । (धर्मरत्नप्र. स्‍्वोी. थु. पृ. ५७)॥ 
२४. पूर्वापरविरुद्धात्मदोषसघातबजित: । यथाबदू- 
वस्तुनिर्णीतियंत्र स्यादागमों हि सः ॥ (भावसं. बाम. 
३३०) । २५४- तत्रागमो यथासूत्रादाप्तवाक्य प्रकी- 
तितम्‌ । पूर्वापराविरुद्धं यत्प्रत्यक्षाद्य रबाधितम्‌ ॥॥ 
(लाटीसं, ५(-१५७) । 

१ पूर्वापरविरोधादि दोषों से रहित शुद्ध प्राप्त के 
वचन को झागमस कहते हैं । 

ग्रागमद्रब्य-- १. भ्रनुपयुक्त: प्राभुताशाय्यात्मा 
झागमः । भनुपयुक्त: प्राभुतज्ञायी भ्रात्मा श्रागमद्रब्य- 
मित्युज्यते । (स. वा. १, ५, ६)। २. भात्मा 
तत्प्राभृतज्ञायी यो नामानुपयुक्तधी: । सोध्तागम:ः 
समाम्नात: स्याद्‌ द्रब्यं लक्षणान्वयात्‌ ॥। (त. झलो. 
१, ५, ६१)। रे. तत्र आत्मा यो जीवादि- 
प्राभृतं तत््व्तों जानाति, परन्तु चिन्तन-परप्रतिपा- 
दनलक्षणोपयोगानुपयुक्त"', स झ्ागमद्रव्यम्‌ । (स्थाय- 
कु. २ पृ. 5०६, पं. ११-१२)। ४- तत्र जीवादि- 
प्राभृतज्ञायी चिरपरप्रतिषादनाशुपयोगरहितः श्रुत्त- 
ज्ञानी झागमद्रव्यम्‌ू । (लघीय. झ्रभय. टो. ७-डं, 
धु. ६८)। 


प्रोगमंद्रव्य-प्रग्नायणीय ] 


१ जो जोव जिषक्षित प्राभुत का ज्ञाता होकर बते- 
शान में तह्रिषणक उपयोग से रहित होता है उसे 
झराभद्रष्य कहते हैं । 

झावमद्रबय-प्रग्नाय शीप--प्रग्गेणियपुव्वह रों अणु- 
वजुफ्तो प्लागभदव्वस्गेणिय | (धन, पु. ६, पृ २२५) । 
जो श्ग्रायणीय पूर्व का ज्ञाता होता हुआ तद्विषयक 
उधयोग से रहित होता है उसे श्रागमद्रव्य-प्रप्राय- 
णीय पुर कहते हैं । 

शागमद्रव्यकररशा-- द्रव्यस्य द्रव्येण द्रब्ये वा करण 
द्रृष्धकरणमिति । »< 9८ »< प्रागमतः करणशब्दार्थ- 
ज्ञाता ततन्न चानुपयुक्त । (ध्ाव. भा. मलय. बु. 
१५२१, पृ. शशू८) । 

करण शब्द के भ्रर्थ के ज्ञाता, पर प्रनुपयुकत --तद्विष- 
यक उपयोग से रहिल--पुरुष को प्रागमद्रव्यकरण 
कहते है।.. 

धआागमसद्रव्यकस -- १. > 7 «तप्पढम । कम्मा- 
गृम्रपरिज़ाणुगजीवा उवजागपरिहीणा ॥ (गो. क. 
भ४)। २ ततन्न कर्मस्वरूपप्रतिपादक।गमस्य बाच्य- 
वाचक-शातृ जे यसम्बन्धपरिज्ञायकर्जीबी थ. तदबवि- 
धारण-चित्तनव्यापारहपोपयागर हित सा आगमद्रव्य- 
कम भवति । (यो. क. जो. श्र टो. ५४) । 

१ जो जीव कर्मागस का ज्ञाता होकर वतंमान से 
वष्िधियक उपधोग से रहित होता है, उसे श्रागस- 
दरष्यकर्स कहते हे । 
आगमद्रव्पकमंप्रकृतिप्राभुत--कम्मप यडिपाहुड - 
जाणग्रो ग्रणुवजुत्तो आगमदव्वकम्मपयडिपाहुड। 
(घब. पु €, पृ. २३०) । 

कमंप्रकृतिप्राभूत का जानकार होकर जो वर्तसान मे 
तद्दिषयक उपयोग से रहित हो उसे झ्रागमद्रव्यकर्म- 
प्रकृतिप्राभुत कहते है । 

भापमद्रव्यकाल -प्रागमदो दव्वकालों कालपाहु- 
डजाणगों भ्रणुवजुत्तों । (धब. पु. ४, पृ. ३१४ )ी। 
जो कालबिथयक प्रागम्र का ज्ञाता होकर वर्तमात 
में प्रभुषपुवत है उसे प्रागसप्रव्यकाल कहते हैं । 
झागमद्रव्यक्षेत्र--आगमदो दव्वसेत्त खेत्तपाहुड- 
जाणश्रो अणुवजुत्तो । (घव. पु. ४, पृ. ५)। 

जो क्षेत्रप्राभूत का ज्ञाता होकर यतंमान में तद्दि- 
पयक उपयोग से रहिल हो उसे झ्ागमद्रव्यक्षेत्र- 
कहते हैं । 

झागभद्रव्पच्यवनलब्धि--तत्थ चयणलड्िवत्थु- 


१७२, जेन-लक्ष णावली 


[ श्रागमद्रव्यनमस्कार॑ 


पारश्रों अणुवजुत्तो क्‍प्राममदव्यचयणलद्धी । (धन. 
पु. & पृ २२८) । 

जो 'च्यवनलब्धि वस्तु' का पारगामी होकर वर्तमान 
में लद्रिषियफक उपयोग से रहित हो उसे भ्रागमद्रव्य- 
च्यक्षनलब्धि फहते है | 
प्रागमद्रव्यजिन--जिणपाहुडजाणग्रो. श्रणुवजुत्तो 
ग्रविणटुससकारों आरगमदव्बजिणों । (धब. पु, ६, 
पृ. ६)। 

जो जिनप्राभूत का ज्ञाता होकर तद्विषयक संस्कार 
से रहित होता हुश्मा बतंम्रान में उसके उपयोग से 
रहित हो उसे आगमद्रव्यजिन कहते हैं । 
ग्रागमद्रंब्यजीब--जी वप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवप्रा- 
भुतज्ञागी बा गनुणणक्त प्रात्मा आमगमद्रब्यजीवः । 
(स, सि. १-५; त. वृत्ति श्रुत, १-५) । 
जीवविषयक श्रथतवा मनुष्यजीवविषयक प्राभत का 
ज्ञाता प्ेकर जो वतंगान मे उसके उपयोग से रहित 
है उसे श्रागमद्रव्यजीव कहते हैं । 
झागमद्रव्यत्याग--द्रव्येष वाह्मवृत्त्या इन्द्रियसु- 
खा निलाषेण उपयागभूतन वा यत्‌ त्याग द्र॒व्य- 
त्याग , बद्रव्यस्थ द्रद्याणा वा आहारोपधिप्रमुखस्य 
त्याग , द्रभ्यरूप त्याग द्र॒व्यत्याग , स व आगमत' 
द्रव्यत्याग |त्याग] स्व॒रूपज्ञानी अनुपयुक्त. । ( शान- 
सार बु. ८, उत्थानिका, पृ. २६) । 

जो जीव त्पागस्बरूप का ज्ञाता होकर तद्दिषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे श्रागभद्रव्यत्याग 
कहते हैं । 

श्रागमद्रव्यहष्टिबाद-- तत्व. विट्विवादजाणभो 
अणुवजुत्तो भट्टाभट्टडससका रो पुरिसो आगमदब्बदि- 
ट्विवादो । (घर पु. &., प्‌ २०४) । 

जो दृष्टियाद का ज्ञाता होकर बतंमान में तदिषयक 
उपयोग से रहित होता हुआ्ला उसके बिस्मृत या 
प्रविस्मृत संस्कार से युक्त हो उसे प्रायमद्रव्य- 


दृष्टिवाद कहते हैं । 


ध्रागमद्रत्यनस्दी---तत्रागमतो नन्दिशब्दार्थज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्‍्त. । (बृहस्क. बु. २४) । 

नन्दि-शब्द झोर उसके प्र्थ का ज्ञाता होकर वतंसान 
में श्नुपयुक्त पुरुष को श्रागसद्रव्यनन्दी कहते हैं । 
आममसद्रव्यनसस्कार --नमस्का रप्राभृतं नामास्ति 
अन्य, यत्र नय-प्रमाणादि-निक्षेपादिभुखेन नमस्कारों 


धरागमद्बव्यनारक | 


निख्य्यते, त यो वेत्ति, न च॒ साम्प्रत तन्लिरूप्ये5थे 
उपयुक्तोधन्ययतचित्तत्वात ॥। स नमस्कारयाथात्म्य- 
ग्राहिश्रुतज्ञानस्य कारणत्वादागमद्रव्यनमस्कार इत्यु- 
च्यते । (भ, भरा. विजयो. टी ७५३) । 
मभस्कारधिषयक प्राभुत का ज्ञाता होकर जो वर्ते- 
प्तात सें तद्ठटिषयक उपयोग से रहित होता हुश्ना 
उसके क्रथं का निरूषण नहों कर रहा है उसे 
श्रागमद्रब्य-नसस्कार कहते हैं । 

पग्रागसद्रद्यना रक --- णेरइयपाहुडजाणओं अणु- 
बजुत्तों ग्रागमदव्वणे रइओओ । (धव. पु. ७, पृ. ३० )। 
नारकप्राभृत का ज्ञाता होकर वर्तमान में अझ्नुप- 
युक्त जीव को झागमद्रव्यनारक कहते हैं । 
ग्रागमद्रव्यपरिहार--तत्र भ्रागमत. परिहार- 
शब्दार्थज्ञाता तत्र चानुपयुक्त' | (व्यव. भा. सलय- 
बु. २-२७, पृ. १०)। 

परिहार शब्द के श्र के जानने वाले, किन्तु ख्रतंमान 
में तद्रिघियक उपयोग से रहित पुरुष को श्रायस- 
द्रव्यपरिहार कहते हैं । 
झ्रागमसद्रव्यपुरों--अागमतो द्रव्य पूर्ण-पदस्यार्थ- 
जाता अनुपयुक्तः । (ज्ञानसार बृ. १-८) । 

जो “पूर्ण पद के श्र का ज्ञाता होकर तद्दिषयक 
उपयोग से रहित होता है उसे आगमद्रव्यपूर्ण 
कहते हैं । 

श्रागसद्रव्यपुर्वं गत-- पुव्वमण्णवपा रञ्नो अणुवजुत्तो 
झागमदब्वपुव्वगय । (धव, पु ६, पृ. २१११) । 
पूर्वगत श्रुत के पारगामी, किन्तु व्तंसान से उसके 
उपयोग से रहित पुरुष को आगमद्रव्यपुर्ंंगत 
कहते है । 

झागमद्रव्यप्रकृति-- श्रागमों गथों सुदणाण दुवा- 
लसगमिदि एयट्री । ग्रागमस्स दव्व जीवों झागम- 
दव्व, सा चेब पयडी श्रागमदव्वपयडी । (घब. पु. 
१३, पृ. २०३) । 

प्रागमद्र्य से प्रभ्िप्राय जीब का है । वही 
प्रकृति भ्रागसद्रव्पप्रकृति कही जाती है। तात्पयं यह 
कि जोवप्रकृतिविषयक ग्रागम के ज्ञाता, किस्तु वर्त- 
सात सें झअनुपयुक्त जीव को श्रागसत्रध्यप्रकृति 
कहते हैं । 

आगरद्रव्यप्र तिक्क म रण--प्रमाण-नय-निशक्षेपादिशिः 
प्रतिक्मणावव्यकस्वरूपज्ञ-सूत्रानुपपुक्त' प्रत्ययप्रति- 
क्रमणका रणत्वादागमद्रव्यप्रतिक्रमणशब्देनोच्यते. । 


१७३, जैन-लक्ष णावलो 


| भ्रागमद्रव्यमयल 


(भ. श्रा. विजयो. टी. ११६)। 

प्रमाण, तय झौर निक्षेप श्रादि के द्वारा प्रतिकमण 
ग्रावन्‍्यक विषयक श्रागस का ज्ञाता होकर जो वबहें- 
मान मे उसके उपयोग से रहित है उसे आगमद्रब्य- 
प्रतिक्रमण कहते है । 

श्रागसद्रव्यबन्ध-- जो सो झागमदो दव्वबधों णाम 
तस्स इमो णिह सो--ठिद जिद परिजिद वायणोवन- 
गद सुस्लसम अत्थसम गंधसम णामसम घोससम | 
जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा बा 
परियट्टणा वा अश्रणुपेहणा वा थय-थुदि-धम्मकहा वा 
जे चामण्णे एबमादिया प्रणुवजोगा दथ्बे सि कददु 
जावदिया ग्रणुवजुत्ता भावा सो सब्वों ध्रागमदों 
दव्बबघों णाम। (घट्ख.--घधव. पु. १४, पृ. २७) ॥ 
स्थित, जित एवं परिजित श्रादि जो बन्ध सम्भन्धी 
झ्रागम के नो भ्रधिकार हैं; उनका ज्ञाता होकर 
तद्दिषयक वाचना-पृच्छनादि उपयोगविष्षों से जो 
वतंमान सें रहित है उसे झागभव्रव्यबन्ध कहते हैं । 
आगमसद्रव्यबन्धक --- बधयपाहुडजाणया पझ्णुब॒- 
जुत्ता आगमदब्वबधया णाम । (धव. पु. ७, पु. ४) । 
बन्धकविषयक प्राभुत का ज्ञाता होकर जो वर्तसाम 
में उसके उपयोग से रहित होता है उसे झागभ- 
ब्रब्भअन्धक कहते हैं । 

श्रागमद्रब्यभाव-- भावपाहुडजाणभो अ्रणुवजुत्तो 
आगमदव्वभावों | (धब. पु ५, पृ. १८४) । 
भावविषयक प्राभुत का शायक, किन्तु वतंसान में 
उसके उपयोग से रहित जीव को झागमद्रव्यभाव 
कहते हैं । 

शरागभद्रव्यमंगल-- १. श्रागमश्रो5णुबजुलों मगल« 
सहाणुवासिश्नो वत्ता । तन्‍नाणलद्धिसहिश्रोडवि नोवब- 
उत्तो त्ति तो दव्व ॥ (विद्यषा. २६) । २. तत्र 
भ्रागमतः खल्वागसमधिकृत्य, श्रागमापेक्षमित्यथे: ॥ 
> »< »< तत्रागमतो मगलशब्दाष्येता झनुपयुक्तो 
द्रव्यमगलम्‌, 'श्रतुपयोगो द्रव्यम' इति वचनाव | 
(प्रात, लि. हरि. वु, १, पृ. ५) । २ तत्थ भरागमदो 
दत्वमगल णाम मंगलपाहुठजाणग्रो अ्रणुवजुत्तो, 
मगलपाहुडसहरयणा वा, तस्सत्थट्रंवणक्लररयणा 
वा । (धब. पु १, पृ. २१) । 

है जो जीव मंगलप्राभुत का ज्ञाता होकर वर्तमान में 
तद्बिधयक उपयोग से रहित होता है उसे, भ्रथवा 
संगलप्राभूत की दाब्दरखना या उक्त प्राभुतार्थ को 


झारग॑मद्व्यमात ] 


स्थापताकुप भक्रों की रचना को भो प्रागमद्रत्य- 
मंगल कहते हैं । 

झागमब्रब्यमास--भ्रागमतो मास-शब्दार्थज्ञाता तत्र 
चानुपयुक्त: । (व्यव. भा. सलय. व्‌. १-१४) । 
'म्ास' धाब्द के भ्र्थ के जानने वाले, पर बतेमान में 
उसमें ध्रमुपयुक्त पुरुष को प्रागमद्रव्यमास कहते हैं । 
झागभव्रध्यघोग --तत्यथ. भ्रागमदव्वजोगो णाम 
जोगपाहुडजाण्रों भ्रणुवजुत्तो । (षब. पु. १०, प्‌. 
ड३३) । 

पवोगविधयक प्राभुत के ज्ञायक, किन्तु बतंमान में 
उसके उपयोग से रहित पुरुष को झागसव्रव्ययोग 
कहले हैं । 

झागमद्रव्यवन्दना -- वन्दनाव्यावर्णनप्राभृतज्ञोपनु- 
पयुकत श्रागमद्रव्यवन्दना । (मूला. व. ७-७७) ! 
बन्दना के वर्णन करने वाले प्राभुत के ज्ञायक, 
किस्तु वर्तमान सें ्रनुपयुक्त जोबव को प्रागसद्रव्य- 
वन्दना कहते हैं । 
झागसदब्रव्यवर्ग रगा-- वग्गणपाहुडजाणग्रो  अ्रणुव- 
जुत्तो श्रागमदव्ववग्गणा णाम | (धथ. पु. १४, प्‌. 
४९) । 

वर्षणाप्राभुत का ज्ञाता होकर जो तद्विषयक उपयोग 
से रहित होता है उसे ब्रागमव्रव्यवगंणा कहते हैं । 
झागसब्रत्यबेदना--वेयणपाहुडजाणशो अ्रणुवजुत्तो 
झगमदबव्ववेयणा । (धव. पु. १०, पु. ७) । 
वेदनाजिषयक प्राभृत के ज्ञायक, किन्तु वतंसान में 
उसके उपयोग से रहित जोव को प्रागमद्रध्यवेवना 
कहते हैं । 

झागमद्रग्यव्यवहा र--भागमतो व्यवहारपदझाता 
तत्र चानुपयुक्त: । (ब्यव. भा. मलय. वृ. १-६) । 
जो जीव व्यचहार पद का ज्ञाता होकर तद्दिषयक 
उपयोग से रहित हो उसे पआ्रागमद्रब्यव्यवहार 
कहते है । 

प्रायमद्रव्यव्त-- भाविव्वतत्वप्राहिज्ञानपरिण ति रा- 
त्मा प्लागसद्र्यश्तम्‌ । (भर. प्रा. बिजयो. ही. 
११८४५) । 

झागामी काल में व्रत के ग्रहण करने वाले ज्ञान से 
परिणत होने बाले आ्रात्मा को झागमद्रव्यव्रत 
कहते हैं । 

झागमद्द्यशस्तर--द्रव्यशम. झ्ागमतः शमस्त्ररूप- 
परिज्ञानी गअनुपयुक्त: । (झानसार ब्‌. ६, पृ. २२) । 
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हामस्यरूप का जानकार होता हुआ जो वर्तंसान में 
तहिषयक उपयोग से रहित हो उसे श्रागमद्रव्यञ्ञम 
कहते हैं । 

शझागमद्रव्यअश्रमशा--द्रव्यश्षमणो द्विघा श्रागमतो 
नोग्रागमतश्च । ग्रागमतो ज्ञाताउनुपयुकत' । (दशक. 
नि. हरि. व. ३-१५३) । 

जो श्रमणज्ञास्त्र का ज्ञाता होकर तद्विषयक उपयोग 
से रहित होता है उसे श्रागमद्रव्यक्षमण कहते हैं । 
झागसद्रव्यश्रुत-- १. से कि त झ्रागमतो दब्वसुभ्र ? 
जस्स ण सुए त्ति पय सिक्खिय ठिय जिय जाव, णो 
अणुप्पेहाए । कम्हा ? प्रणुवशगो दव्वमिति कट्टु । 
नेगमस्स ण एगो झ्रणुवउत्तो श्रागमतों एगं दब्वसुश्र 
जाव 'कम्हा' । जड् जाणइ अ्रणुवउत्ते न भवह । से 
त॑ प्रागमतो दव्वसुश्र । (झ्लनुयो. सू- हेरे, 
पु. ३२) । २. यस्य कस्पचित्‌ श्रुतप्तिति पद श्रुत- 
पदाभिधेयमाचा रादिशास्त्र शिक्षित स्थित यावद्वा- 
चनोपगत भवति स॒जस्तुस्तत्र बाचता-पृ"्छनादि- 
भिवतेमानोईपि श्रुतोपयोगे5वर्तमानत्वादागमत:--- 
आ्रागममा श्षित्य - द्रव्यश्रुतसिति समुदायार्थ , । ( श्रनुयो. 
सल,. हेम. व्‌. ३३)। ३. यस्य श्रुतमिति पद शिक्षिता- 
दिगुणान्वित ज्ञातम्‌, न च तत्रोपयोंग', तस्य श्रागमतों 
द्रव्यश्नुतम्‌ । (उत्तरा, ति. ज्ञा. बु. १-१२, पृ. ८) ! 
२ जिसके 'श्रुत' पद श्र उसके वाच्यभृत प्राचारागादि 
झ्रागम शिक्षित व स्थित झादि के क्रस से वाचनोप- 
गत तक (श्रन॒ुयोगद्वार सूत्र १३) गुणों से युक्त हों, 
बह वाचना-पृच्छना श्रादि से युक्त होता हुझ्ला भो 
जब अुतोपयोग से रहित होता है तब उसे श्रागभ- 
द्रग्यभ्रुत कहा जाता है । 

झागमद्रव्पसासायिक-- सामायिकवर्णनप्रा भृतज्ञायी 
झनुपयुक्तः श्रागमद्रव्यसामायिक नाम । (मला. 
बु. ७-१७; झन. ध. स्वो. टी. ८-१६) । 
सामायिक के वर्णन करने बाले प्राभृत का ज्ञाता 
होकर जो वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है 
उसे झ्रागमद्रव्यसामाथिक कहते हैं । 
शग्रागमद्रव्यसिद्ध -- सिद्धस्वरूपप्रकाशनपरिज्ञानप- 
रिणतिसामर्थ्याष्यासित आत्मा झ्रागमद्रव्यसिद्धः । 
(भ. श्रा. बिजयो. टी. १); आगमद्रव्यसिद्ध: सिद्ध 
प्राभुतज्ञ: सिद्धशब्देनोच्यतेब्नुपयुक्त:। (भ. प्रा: 
बविजयो. टी. ४६) । 

सिद्धों के स्वरूप का निरूपण करने वाले झागम का 


झागमद्रव्यस्कन्ध ] 


ज्ञाता होकर वतंभान में जो उप्तके उपयोग से रहित 
है उसे झागमद्रव्यसिद्ध कहते हैं । 
श्रागमद्रव्यस्कन्ध--से कि त झआागमतो दव्वक्ख- 
थे? जस्स ण॑ं खबे त्ति पय पसिक्‍्खियं सेसं जहा 
दव्वावस्सए (सूृ. १३-१४) तहा भाणिदब्य ! 
तवर खधाभिलावो जाव | (प्रनुयो. सू. ४६) । 
जिसे 'स्कन्ध' यह पद शिक्षितादि के क्रम से बाच- 
नोपगत तक ज्ञात है, पर वर्तमान में जो तद्विषयक 
उपयोग से रहित है, उसे झागमद्रष्यस्कन्ध 
कहते हैं । 

झागमद्रव्यस्तव--- चतुविशतिस्तवव्यावर्णनप्राभुत- 
ज्ञाय्यनुपयुक्त श्रागमद्रव्यस्तव, । (सूला. बु. ७-४१) । 
चौबोस तीर्थंकरों के स्तवतविषयक प्राभूत का ज्ञाता 
होकर भी जो वतंमान में तद्बिषयक उपयोग से 
रहित हो उसे गझ्रागमद्रव्यस्तव कहते हैं । 
श्रागसद्रव्यस्पदांन -- तत्थ फोसणपाहुडजाणगो 
अ्रणुवजुत्तो खश्रोवसमसहिशभ्ो श्रागमदो दव्वफोसण 
णाम । (घव. पु. ४, पृ. १४२) | 

स्पद्गांनविषयक प्राभृत के ज्ञाता, किन्तु वर्तमान में 
उसके उपयोग से रहित, क्षयोपशमयुक्‍त पुरुष को 
झागमद्रव्यस्पर्शन कहते हैं । 

झागमद्रव्याड्र --अगसुदपारप्रो श्रणुवजुत्तो भट्टा- 
भट्दुससका रो प्रागमदव्वग । (भव, पु. ६, पु. १६२)। 
जो श्रंगश्ुत का पारगामी होकर उसके विनष्ट 
अथवा झविनष्ट संस्कार से सहित होता हुश्ा वतं- 
सान में तद्रिषयक उपयोग से रहित हो उसे श्रारास- 
व्रष्यांग कहते हैं । 

भ्रागमद्रव्याध्यपन--से कि त झ्रागमओं दव्वज्म- 
यणे ? जस्स ण ग्रज्मयणेत्ति पय सिक्खिय ठिय॑ 
जिय मिय परिजिय जाव एवं जावइया अणुबउत्ता 
प्रागमग्नों तावइग्माइ दव्वज्कूयणाइ । एवमेव बवहा- 
रस्स वि। संगहस्स ण एगो वा भ्रणेगो वा जाव, से 
ते आागमझो दव्वज्कयणे । (भ्रमुयो. सु १५०, पृ. 
२५०) । 

जिस जीव के 'प्रध्ययन' यह पद शिक्षित, स्थित, 
जित, मित व परिजित आावि गुरुवाचनोपगत तक 
है, इस प्रकार लेंगम नय को प्रपेक्षा जितने भी 
प्रध्ययन उपयोग से रहित हैं वे सब व्रव्य-प्रष्पयन 
हैं । भ्रभिप्राय यह है कि जो जीव अ्रध्ययन पद का 
जकिक्षित-स्थित भादि के कम से शाता तो है; पर 
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तद्दिषयक उपयोग से रहित है, यह श्रागभध्रष्यापध्यवन 
कहलाता है। नेगम नय की भ्पेक्षा एक दो झादि 
जितने भी प्रध्ययन उपयोग से रहित होते हैं उतने 
(एक-दो झावि) वे प्रापसद्रव्याध्ययन कहे जाते हैं । 
झ्रागमद्रव्यानन्त --तत्य श्रागमदोी दन्वाणंतं भ्रणं- 
तपाहुडजाणओ भश्रणुवजुत्तो । (घव, पु. ३, पृ. १२)। 
जो जीव झनन्तविषयक प्राभुत का शाता होकर बतं- 
मान में तद्रिषयक उपयोग से रहित हो उसे भ्रागस- 
व्रध्यानमन्त कहते हैं । 

झ्रागमद्रत्थानुपूर्वो--से कि त प्रागमभो दव्वाणु- 
पुष्बी ? जस्म ण आ्लाणुपुव्वित्ति पयं सिविखिय ठिय॑ 
जिय मिय परिजिय जाव, नो भ्रणुप्पेहाए । कम्हा ? 
अ्रणुवश्रोगो दव्वमिति कटदु। णेगमस्स णं॑ एगो 
अणुवउत्तो आगमझो एगा दव्वाणुपुण्वी जाब 'कम्हा' । 
जह जाणए श्रणुवउत्त ण भवई्द, स त झागमभों 
दव्वाणुपुष्बी । (अनुयो. सू. ७२)। 

जिसके आानुपूर्वी पद शिक्षित व स्थित झादि के क्रम 
से बाचनोपगत तक गणों से सहित हैं, परन्तु जो 
तहिषयक उपयोग से रहित है; उसे प्रागसब्रव्मानु- 
पूर्वों कहते हैं ॥ 

श्रागमद्रव्यानुयोग -- भागमतो&$नुयोगपदा थज्ञाता 
तत्र चानुपयुक्त:। (झाव, नि. सलय. वु. १२६) । 
प्रनुयोग पद के प्र के जानने वाले, किन्तु वर्तमान 
में उसके उपयोग से रहित जीव को भागभव्रष्पानु- 
योग कहते हैं । 
श्रागमद्रव्यान्तर--प्रतरपाहुडजाणश्रो श्रणुयजुत्तो 
प्रतरदव्वागमो वा झागमदवब्बतरं । (धव. पु. ४, 
पृ. २) । 

अ्रन्तरविषयक भ्रागस के शायक, किम्तु वर्तमान में 
अनुपयुक्त जीव को झागमद्रव्यान्तर कहते हैं । 
अथवा अन्त रविषयक द्रव्य-प्रागस को झागसद्रब्या- 
न्तर कहते हैं । 

झागमद्रव्याहेनू “- आागमद्रव्याहेल्‍नहँत्स्वरूपब्या- 
वर्णनपरप्राभृतज्ञोउनुपयुक्तस्तदर्थे धत्यत्र व्यापृत: । (भ. 
झा. विजयो. टी. ४६) । 

झ्हुंन्त के स्वरूप का वर्णत करने थाले झागस के 
ज्ञाता, किन्तु वर्ततान में उसके उपयोग से रहित 
होकर प्रन्य विषय में उपयुक्त जोव को प्राथम- 
ब्रग्याहुंन कहते हैं । 

झ्रागसद्रव्याल्पबहुत्व --- भ्रप्पाबहुप्रपाहुडजाणभो 


भ्रागमद्रव्यावद्यक ] 


झणुवजुत्ती आगमदव्वप्पाबहुआ | (घवब. प्रु. ५, पृ. 
श४२) । 

जो जोब श्रल्पबहुत्वप्राभत का ज्ञाता होकर वर्तमान 
में उसके उपयोग से रहित हो उसे प्रागमद्रव्याल्प- 
अहुत्व कहते हैं । 

झागमद्रब्यावश्यक--जस्स ण॑ प्रावस्सए त्ति पर्दे 
सिविखत ठित जित मित परिजित नामसम घोस- 
सम अहीणक्खर श्रणच्चक्खर ग्रव्वाइद्धकश्खर अवख- 
लिश्न ग्रमिलिञश प्रवच्चामेलिग्र पडिपुण्ण पड़िपुण्ण- 
घोस कठोट्टविप्पमुबक गुरुवायणोवगय, से ण तत्थ 
वायणाए पुच्छणाए परिग्रट्टणगाएं धम्मकहाएं, नो 
श्रणुप्पेह्ठाए । कम्हा ? भ्रणुवश्रोगों दव्वमिति कट्टु । 
(ब्रनुपो. सू १३) । 

जिसे श्राथध्यक यह पद शिक्षित, स्थित, जित व 
मित श्रादि के क्रम से गुरुवाचनोपगत तक है श्रौर 
जो वाचना, प्रच्छना, परिवर्तता एवं घध्मकथा में 
व्यापुत है; पर श्रनुप्रेक्षा (चिन्तन) में व्यापुत नही 
है, उसे भ्रागभव्रृव्यावइ्यक कहते हैं । 
प्रागमद्रव्योत्तर -- द्रव्योत्त रमागमतो ज्ञाताइनुप- 
युक्त । (उत्तरा, नि. शा. बृ. १-१, प. ३) । 
उत्तर' पद के श्र के ज्ञाता, किन्तु वर्त मान से प्रनु- 
पयुक्त जीव को प्रागमद्रब्योत्तर कहते है । 
झागमद्रव्योपक़्रस --- आगमत उपक्रमशब्दार्थस्य 
जाता तत्र चानुपयुक्त , अ्नुपयोगो द्रव्यमिति वच- 
नात्‌ । (व्यब, भा. सलय. बु. १-१, पृ. १, जम्बू- 
हो. शा. व्‌. पृ. ५) । 

जो उपक्रम पद का ज्ञाता होकर वतंसान में तद्विष- 
यक उपयोग से रहित हो उसे प्रागमब्रस्योपक्रम 
कहते हैं । 

आगमभाव--१. प्रागमः प्राभृतज्ञायी पुमास्तन्नो- 
पयुक्तधी । (त. इलो १, ५, ६७) । २. जीवादि- 
प्राभुतविपयोपयोगाविष्ट आत्मा श्रागमभाव- | 
(स्यायकु, ७-७६, पृ. ८०७) । ३. तत्र झ्गम- 
भावों जीवादिप्राभृगज्ञायी टदृपयुक्त श्रुतज्ञानी । 
(लघोय श्रभ्य व. ७-४, पृ. €८) । 

२ जीवाविधप्राभुतविषयक उपयोग से युक्त जीव 
को भ्रागमभाव निक्षेप कहते हैं। 
प्रागसभाव-श्रध्ययत--से कि झआगमग्नो भावज्क- 
यणे ? जाणए उबउत्ते, से त भ्राममओो भावज्कयणे । 
(पगुयों हू. १४०, पृ. २५१। 


१७६, जेन-लक्षणावली 


[आगमभावचतुविशतिस्तव 


भ्रध्ययन का ज्ञाता होकर जो बतंमान में तहिधयक 
उपयोग से भी सहित हो, उसे श्रागभभाव-पश्रध्ययन 
कहते हैं । 
ग्रागमभावकसं--कम्मागमसपरिजाणगजीवो कम्मा- 
गमम्हि उवजुस्तों । भावागमकम्मो त्तियतस्सय 
सण्णा हबे णियमा ॥ (गो. के. ६५) । 

कर्म विषयक भ्रागसम को जानते हुए उसमें उपयुक्त 
जीव को झआागसभावकरमम कहते है । 


ग्रागमभावकमंप्रकृतिप्राभुत--- कम्मपयडिपाहुड- 
जाणओ उबजूत्तों पश्रागमभावकम्मपयडिपाहुड । 
(धव. पु. ६, पृ. १३०)। 

कमंप्रकृतिप्राभत के ज्ञायक श्लौर उससें उपयुक्त जीव 
को श्रागमभावकसंप्रकृतिप्राभुत कहते हैं । 


श्रागमभावकाल -- कालपाहुडजाणग्रो उबजुत्तो 
जीवों आगमभावकालों । (धब. पु. ४, प्‌ ३१६) । 
फालविषयक पश्रागस के ज्ञायक श्रोर उसमें उपयुक्त 
जीव को श्रागसभावकाल कहते हैं । 


आगमभावकृति जा सा भावकदी णाम सा 
उबजुत्तो पाहुड़जाणगों ॥ एत्थ पाहुडसद्दो कदीए 
विसेसिदब्बों, पाहुडसामण्णेण झहियाराभावादों । 
तदो कदिपाहुडजाणओं उवजुत्तो भावकदि त्ति सिद्ध । 
(षट्खं ४, ३९, ७४--पु. ६, पृ. ४५१) । 

जो जोब कृतिप्राभूत का ज्ञाता होकर तद्िषयक 
उपयोग से भी युक्‍त है उसे प्रागभभावकृति 
कहते हैं । 

ब्रागमभावक्षेत्र--पआ्रगमदो भावखेत्त खेत्तपाहुड- 
जाणगो उवजुत्तों | (धब. पु. ४, पृ. ७ व पु. ११, 
पु.२)। 

क्षेत्रविषयक भ्रागम का ज्ञाता होकर जो जोब उसमें 
उपयुक्त है उसे भ्रागमभावक्षेत्र कहते हैं । 
भ्रागसभावग्रन्थकृति-- गथकइपाहुडजाणपो उब- 
जुत्ता ग्रागमभावगथकई णाम। (धर. पु. €, पृ. 
३२२) । 

प्रन्थकृतिविष पक प्राभुत का ज्ञाता होकर जो जीव 
उसमे उपयुक्त है उसे श्रागमभावश्रन्थकृृति कहते हैं । 
प्रागमभावचतुविशतित्तव--चतुविद्वतिस्तवव्या- 
वर्णनप्राभृतज्ञायी उपग्रुकत ब्रागमभावचतुविशति- 
स्तव, । (मूला. बृ. ७-४१) । 

चतुविज्वतिस्तव के वर्णन करने बाले प्राभुत के 


झ्रागमभावच्यवनलब्धि | 


ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जोव को झ्रायमभाव- 
चतुविशतिस्तव कहते हे । 
ध्रागमभावच्यवनलब्धि -- चयणलड्धिवत्यूपा रश्मो 
उवबजुत्तो प्रागममभावचयणलद्धी । (छवब, पु. &€ पृ. 
२२८) । 
च्यवनलब्धि तासक वस्तु का पारंगत होकर उसमें 
उपयुक्त जोब को भ्रागमभावध्यवनलब्धि कहते हैं । 
प्रागमभावजिन --- जिणपाहुडजाणप्रो उबवजुत्तो 
श्रागमभावजिणो । (भव. पु. €, पृ. 5) । 
जिनविषयक प्रासुत का ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्ष 
जीव को श्रागमभावजिन कहते हे । 
भ्रागमभावजोब --- १. जीवप्राभृतविषयोपयोगा- 
विष्टो मनुष्यजीवप्राभूतविषयोपयोगयुक्तो वात्मा 
म्रागप्रभावजीव । (स. सि. १-५) | २. रत्प्रा- 
भतविषयोपयोगाविष्ट पभ्रात्मा श्रागमः । जीवादि- 
प्राभृतविषयेणोपयोगेना विष्ट आत्मा आगमतो भाव- 
जीवो भावसम्पग्द्शनमित्ति चोच्यते । (त. वा. १, 
५, १०) १ ३. तत्र जीवप्राभृतविषयोंपयोगाविष्ट: 
परिणत ग्रात्मा प्रागममभावजीब: कथ्यते, मनुष्यजीव- 
प्राभुतविषयोपयोगसयुक्तो वाउत्मा श्रागममभावजीब 
कथ्यते । (त. बृत्ति श्रुत. १-५) । 
१ जीवविषयक श्थवा मनुष्यजोीवविषयक प्रामृत का 
ज्ञाता होकर उसमें उपयुक्त जीब को झागसभाव- 
जीव कहते हैं । 
ग्रागमभावहष्टिवाद--दिट्विवादजाणग्रो उवजुत्तो 
आगमभावदिद्विवादों । (घव. पु. ६, पृ. २०५) । 
वृष्टिवाद का ज्ञायक होकर उसमें उपयकत जीव को 
भ्रागमभाववृष्टिवाद कहते हैं । 
भ्रागमभावनन्दी --तत्राउउगमतो नन्दि-शब्दार्थस्य 
ज्ञाता तत्र चोपयुक्त. । (बृहत्क. मलय. वु. २४) । 
नन्‍दी दाब्द के झर्थ का शाता होकर जो तदिषयक 
उपयोग से भी युक्त है उसे झागमभावनन्दी 
कहते हैं । 
आगधभावनमस्कार -- स्थापना (? ) भहंदादीनां 
प्रागमतमस्कारजश्ञान आझ्रममभावनमस्कार:। (भ. 
थ्रा. विजयो. टी. ७४३) । 
प्ररिहन्त प्रादि के नमस्कारविधयक झागसम के 
शाता झोौर उसमें उपयुक्त जीव को बझ्ागमभाव- 
नमस्कार कहते हैं । 

ल. २३ 


१७७, जेत-लक्षणावली 


[ प्रागम भाववन्ध 


झागमभावनारक- णे रइयपाहुडजाणगो उबजुत्तो 
झागमभावणे रइच्नो णाम । (धव. वु. ७, पृ. ३०) । 
सारकविषयक प्राभृत का ज्ञाता होकर जो जोब 
उससें उपयुक्त है उस्ते श्रागमभावनारक कहते हैं । 
शझागमभावपूर्ण --भावपूर्ण. भ्रागमतः पूएण्णंपदार्थे: 
[थज्ञ ] समस्तोपयोगी । (ज्ञानसार बु. १-८» 
पृ ४)। 

जो पूर्ण” पद के ध्र्थ का शाता होकर तद्दिषयक उप- 
योग से सहित हो उसे झ्रागमभावपूर्ण कहते हैं । 
झागसभावपुर्वेगत--चोहसविज्जाद्वाणपा रप्रो उब- 
जुत्तो आगमभावपुव्वगयय । (घंब, पू. €, प्र. 
२११) । 

खोवह विद्यास्थानरूप पूर्वों का पारंगत होकर जो 
जीव उसमें उपयुक्त है उसे प्रागमभावपुवंगत 
कहते हैं । 

झागमभावधप्रकृति--जा सा श्रागमदो भावपयडी 
णाम तिस्से इमो णिदेसो--ठिद जिद परिजिद 
वायणोवगर्द सुत्तसम भ्रत्थसम गथसमं णामसम 
घोससमं । जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छ- 
णा वा परियट्टणा बा अ्रणुपेहूुणा वा थय-थुदि-बम्म- 
कहा वा जे चामण्ण एवमादिया उवजोगा भावे त्ति 
कट्टु जावदिया उवजुत्ता भावा सा सव्वा आगमदो 
भावपयडी णाम । (पटल. ५, ५, १३६--थधव प्रु. 
१३, पृ. ३९०) । 

जो जीव प्रकृतिविषयक स्थित व जित झ्ावि घोष- 
सम पर्यन्त झ्रागमाधिकारों से यक्‍त होकर तद्बिषयक 
बाचना-प्रच्छनादि में व्याप्त भो हो उसे आ्ागम- 
भावप्रकृति कहते हैं । 
शझागमभावप्रतिक्रमश--प्रतिक्रमणप्रत्यय श्रागम- 
भावप्रतिक्रणम्‌। (भ. झा. विजयो. टी. ११६) । 
प्रतिक्रणविषयक झागस के ज्ञान से युक्त होकर जो 
जीव तद्विषयक उपयोग से भी सहित हो उसे प्रागभ- 
भावप्रतिक्रणण कहते हैं 3 

झागमभावबन्ध--जो सो श्रागमदों भावबंधो 
णाम तरस इमो णिह सो--ठिदं जिद परिजिद वाय- 
णोबगदं सुत्तसम अत्यसम॑ गधसम णामसम घोस- 
सम॑ | जा तत्थ वायणा वा पुच्छणा वा पडिच्छणा 
वा परियट्रणा बा भ्रणुपेहणा वा थय-थुदि-घम्मकहा 
वा जे चामण्ण एवमादिया उवजोगा भावे त्ति कट्टु 


आगमभावभाव ] 


जावदिया उवजुत्ता भावा सो सव्बी झ्रागमदों भाव- 
बधों णाम। (घरद्खें. ५, ६, १२-प्ु. १४, पृ. ७)। 
जो जीव बन्धविषयक पश्रागम के स्थित-जितादि नौ 
अर्थाधिकारों से सहित होकर तदिषयक वाचना- 
अश्छनादिकूप उपयोग से भी युक्त हो उसे झागम- 
भणजवम्ध कहते हैं। 
आगमभावभाव --- भावपाहुडजाणओ उवजुत्तो 
झागमभावभावों णाम | (धव. पु. ५, पूं. १८४) । 
भावविषयक प्राभृत का ज्ञायक होकर तद्दिषयक उप- 
योगयुकत पुरुष को झागमभावभाव कहते हैं । 
झागमभाववर्ग शा--वग्गणपा हुडजाणशो उवजुत्तो 
श्रागममाववर्गणा । (घब, पु. १४, पृ. ५२) । 
वर्गणाविषयक प्राभूत का ज्ञाता होकर तदहिबयक 
उपयोग से युक्त पुरुष को आगमसभाववगंणा 
कहते हैं । 
आागमभाववेदना--तत्य वेयणाणियोगदारजाणशो 
उवजुत्तो आगमभाववेयणा । (घब. पु. १०, पृ. ८5)। 
शेवता प्रनुयोगह्वार का ज्ञाता होकर तद्विषयक उप- 
योग से युक्त पुरुष को प्रागमभाववेदना कहते हैं । 
आगमभावसामाधिक -- सामायिकवर्णनग्राभृत- 
ज्ञाय्युपयुक्तो जीव आगमभावसामायिक नाम । 
(मूला. व. ८६-१७) । 
सामायिक का वर्णन करने वाले प्राभृत का ज्ञाता 
होकर उसमें उपयुक्त जीव को प्लागमभावसामा- 
पिक कहते हैं । 
आगमभावापग्रायरपेय--तत्य.. श्रग्गेणियपुव्वहरो 
उबजुत्तों आगमभावग्गेणिय । (धब. पु. ६, पृ. 
२२५) । 
श्राग्रायणीय पूर्व का ज्ञाता होकर तद्वि घयक्त उपयोग 
से युक्त जीव को भ्रागमभावाग्रायणीय कहते हैं । 
खझागसभावान्तर--- अंतरपाहुडजाणझ्रो उबजुत्तो 
भावागमों वा झागमभावतर | (घव. पु. ४, पृ. ३) 
अर तरविषयक प्राभूत के ज्ञायक धौर उसमें उपयुक्त 
जीव को प्रायमभावान्तर कहते हैं। श्रथवा प्रन्तर- 
विधयक भावागस को भ्ागमभावान्तर कहते हैं । 
आगमनभावाहुँन्‌ --- प्रहंदुव्यावर्णनपरप्राभुतप्रत्य- 
योऊहँल्निर्मासों बोध प्रागमभावाहेन्‌ । (भ. झा. 
बिजयो. टो. ४६) । 
अरहन्त के स्वरूप का वर्णन करने बाले प्राभत के 
जान से सहित जोव को झथवा उनके स्वदू्प के 
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प्रकाशक बोध को श्रागमभावाहेन्‌ कहते हैं । 


ध्रागमभावाल्पबहुत्व --- श्रप्पाबहुश्रपाहुडजाणम्रो 
उबजुत्तो आगमभावप्पाबहुआ । (धव. पु. ५, पृ. 
२४२) । 

अल्पबहुत्वविषयक प्राभत का ज्ञाता होकर तद्रिषियक 
उपयोग से युक्त पुरुष को ध्यागमभावाल्पबहुत्व 
कहते है । 

झागसभावावदयक--१. से कि त॑ झागमतों 
भावावस्सय ? जाणए उबऊत्ते, से त भ्रागमतो 
भावावस्सय | (झनुयो. सू. २३, पृ. २८) | २. सवे- 
गजणितविसुज्ममाणभावस्स सुतमणुस्सरतो तदा 
भावयोगपरिणयस्स भ्रागमतो भावावस्सग भवति। 
( प्रनुयो. च्‌ू. पृ. १३) । ३- तत्र भ्रागमतों भावा- 
वश्यकज्ञाता उपयुकत', तदुपयोगानन्यत्वात्‌ । श्रथवा- 
5धवश्यकार्थोपयोगपरिणाम एवेति। (झावब. नि. हरि. 
यु. ७६, पृ. ५२) | ४- ज्ञायक उपयुक्त श्रागम- 
तो भावावश्यकम्‌ । इदमुबतं भवति--भ्रावश्यक- 
पदार्थ शस्तज्जनितसवेगेन विशुद्धध्माणस्तत्न चोप- 
युवत: साध्वादिरागमतो भावावश्यकम्‌ । (पअ्रनुयो- 
मसल. हेम. व. सू. २३, प्र. २८) । 

१ प्रावश्यकविषयक शास्त्र के जानने बाले शोर 
उसमें उपयक्त जीघर को प्राग मभावावश्यक कहते हैं। 


श्रागमभावोपक्रम -- १. भावोपक्रमो द्विधा भ्राग- 
मतो नोग्रागमतइच । झागमतो ज्ञाता उपयुकत'। 
(श्राव. नि हरि. व. ७६, पृ. ५५) । २. भावोप- 
क्रमो द्विधा श्रागमतो नोग्रागमतश्च । तत्रागमत 
उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता तत्र चोपयुक्त' उपयोगो 
भावनिक्षेप इति वचनात्‌ | (व्यय, भा. सलय. बु. 
१, पृ. २)। ३. झ्रागमत उपक्रमशब्दार्थस्य ज्ञाता 
तत्र चोपयुक्त: । (जम्बही, शा. वु. पृ. ६) । 

२ उपक्रम शब्द के श्रथ के ज्ञाता ग्रौर उसमें उपयुक्त 
जीव को आगमभावोपक्रम कहते हू । 
झ्रागससिद्ध--भ्रागमसिद्धों सब्यगपारश्रो गोयमों 
व्व गुणरासी । (झाव. नि. ६३५४) | 

जो गौतम के समान गुणसम्‌ हू से श्र॒सकृत होकर 
समस्त पभंगश्रुत का पारगामी हो उसे ध्ागमसिद्ध 
कहते हे । 

झागसाभास-- १. राग-द्वेष-मोहाक्रान्तपुरुषव- 
ताज्जातमागमाभासम्‌ । (परीक्षामुल्ष ६-५१) + 


आगमोपलब्धि ] 


२. धनाप्तवधनप्रभवे॑ ज्ञानमागमाभासम्‌ । (प्र, से. 
ते. ६-८३) । 

१ राग, ऐेव भोर मोह से व्याप्त पुरुष के बचनों 
से उत्पस्त हुए या रचे गये झ्रागस को आागमाभास 
कहते है । 

झ्रागसोपलब्धि-- १. भ्रत्तागमप्पमाणण भ्वखर 
किचि अविसयत्थे बि । भवियाइभविया कुरबों 
नारग दियलोय मोकक्‍्खों य। (भुहत्क. भा. १-५३) । 
२. आध्ता: सर्वज्ञा,, तत्प्णीत श्रागम श्राप्तागम', 
>< 2८ » इयमत्र भावना--प्राप्तागमप्रामाण्यवशात्‌ 
तस्मिस्तस्मिन्‌ बस्तुनि योकक्षरलाभ:, यथा--भव्य 
इति अभव्य इति देवकुरव इत्यादि, सा झ्रागमोप- 
लब्धि: । (बृहत्क, भा. सलय. ब॒. १-५३) | 
श्राप्तप्रणीत श्रागस के द्वारा विवक्षित वस्तु के 
विषम सें जो प्रक्षरों का लाभ होता है--जेसे भव्य, 
प्रभव्य श्रौर देजकुर श्रावि--उसे झागमोपलब्धि 
कहते हैँ । 

ग्रागाल--- १. >< >< »< बीयाश्रो एइ झागलो |) 
(पंचसं, उपश्. २०, पु १६२) । २. द्वितीयस्थिते- 
येत्पतति तदागाल' । (पंच. स्थो. व. उपश. २०, 
पृ. १६२) । ३. श्रागालमागालो, विदियट्ठिदिपदे- 
साण पढमड्ठडिदीए झ्लोकड्डणावसेणागमणमिदि वुर्तं 
होदि । (जयघ. झ्. प. ६५४) । ४. यत्पुनद्वितीय- 
स्थिते: सकाशादुदी रणाप्रयोगेण समाक्ृष्योदये प्रक्षि- 
पति स ग्रागाल:। (पंचसं. मलय. व. उपश, २०, 
पु. १६३) । ५. यत्पुनद्वितीयस्थितेः सकाझादुदी- 
रणाप्रयोगेणंव दलिक समाक्ृष्योदये प्रक्षिपति सा 
उदी रणापि पूर्व॑सूरिभिविश्लेषप्रतिपत्त्यर्थमागाल इसत्यु- 
च्यते । (प्रातक, दे. स्वो. वृ. €८, पृ. १२८)। 
€. द्वितीयस्थितिद्रव्यस्यथापकर्षणवशात्‌ प्रथमस्थिता- 
वबागमनमागाल: । (ल. सा. टी. ८5) । 

२ द्वितीय स्थिति का द्रठ्पम जो उदयस्थिति में 
श्राता है, इसका नाम झागाल है । ६ हितीय स्थिति 
के द्रज्य का भ्रपकर्षण करके उसके प्रथम स्थिति 
में निश्लेषण करने को झागाल कहते है । 
खरालररा--(१. माया प्रणिचि: उपधिः निकृतिः 
भ्राचरण्ण वरुचना दम्भ: कूठम्‌ भ्रतिसन्धान म्‌ भनार्ज- 
मित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. दइ-१०) । २. झ्ाचयें- 
ते अभ्भिगम्यते भक्ष्ये वा परस्तयोपायशभृत्तयेत्याचर- 
णम्‌ | तथा च वृक-मार्जार-ग्रहकोलिकाद॑यः प्रसिद्धा: । 
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(त. भा. सिद्ध. व. ६-१०, पृ. १४६) । 

२ जिस उपायभूत साया व्यवहार के हारा दूसरे जोबों 
का घात किया जावे उसे श्राचरण कहते है । साया 
कथाय के भ्रणिधि व उपधि भादि पर्याय शब्दों में से 
यह भो एक है । 

झाचरितदोष-- तच्च (कुटी-कटकादिक ) दूरदेशा- 
दानीतमाचरितम्‌ । (भ. झा. मूला. टी. २३०) । 
दूर वेश से लाई गई कुटो व चटाई श्रादि के प्रहण 
करने को झाचरित (बसतिका-उदगस) दोष 
कहते है । 

आचार --देखो भाचारांग । १. से कि तमायारे ? 
झायारे ण समणाण णिग्यंथाण झ्राया र-गोय र-विणय- 
वेणइय-सिक्खा-भासा-ग्रभासा-च रण-करण-जाया-मा- 
या वित्तीओ श्राघविज्जं । >< >< >से त श्रायारे। 
(णंदी. ४५, पु. २०६)। २. अभ्राचरणमाचार:, 
झाचर्यत इति वा भ्राचार:, शिष्टाचरितो ज्ञानाशा- 
सेवनविधिरिति भावार्थ, तत्प्रतिपादको ग्रन्थोष्प्या- 
चार एथयोच्यते । (नन्दी. हरि. व. पृ. ७५)'। ३. 
श्राचारो ज्ञानादियंत्र कथ्यते स आचार. । (त, भा. 
हरि. व सिद्ध. व. १-२०) । ४, श्राचारे चर्यावि- 
घान शुद्धघष्टक-पश्चसमिति-त्रिगुप्तिविकल्प कथ्यते ५ 
(त. था. १, २०, १२; धज. पु. &, पृ. १६७) । 
५. नाणमि दसणमि श्र चरणंमि तवमि तह ये 
विरियम्मि ) झ्रायरण झायारों हय एसो पचहा 
भणिदो ॥ (गु. गु. बट्‌. स्वो. बू. ३, पृ. १४) । 
६- भ्राचरणमाचार. प्राचयंत इति वा आचार, पूर्व- 
पुरुषाचरितो ज्ञानाद्यसेवनविधिरित्यथ: । तत्प्रति- 
पादकग्रन्थोधप्याचार एवोच्यते । (ननन्‍्दी. सलय. घ॒. 
४५, पृ. २०६) । ७. झ्राचरन्ति समन्ततो5नुतिष्ठ- 
न्ति मोक्षमार्गं माराधयन्ति अस्मि्ननेनेति वा झ्रा- 
चार:। (गो. जो. जो. प्र. ३५६) । 

१ जिस अआतस्कन्ध में निप्रंन्थ साषुझ्तो के झाचार 
(शानाबारादि ), भिक्षाविधि, विनय, विनयफल, 
शिक्षा, भाषा, झभाषा, चरण (व्रतादि), करण 
(पिष्डशुद्धि झादि), संयमयात्रा, प्राहारयात्रा और 
घृत्ति (नियमविशेत्रों का परिपालन) ; इनका कथन 
किया गया है उसका नास आचार है। 
पाखारवात्‌ू-- १. श्राचार पंचविहं चरदि परा- 
वेदि जो णिरदिचारं। उवदिसदि मे प्रायार एसो 
झ्रायारवं णाम ॥ (भ. झा. ४१६) । २. आयार- 


झाचारबिनय ] 


वमायार पचविह मुणइ जो उ भझायरइ। (गु, शु. 
शट, स्वो. व्‌. ७, पृ. २८०) । 

२ जो त्तिरतिचार पांच प्रकार के झाजार का स्वयं 
झाचरण करता है, दूसरों को झाचरण कराता है, 
लसथा उसका उपदेश भी देता है; वह श्राचारवान्‌ 
कहलाता है । 

शाचारविनय--तत्राचा र विनय: स्वस्थ परस्य वा 
संयमतपोगण [ गुण- | प्रतिमाविहा रादिसामाचा रीसा- 
घनलक्षण: । (गु. गु. षट्‌. स्वो. व. ३७, पृ. ८६) । 
संयम, तपोगुण, प्रतिमा (श्रावक के स्थानभेव) 
एवं विहारादिरूप समाचारी के सिद्ध करने का ताम 
आाधचारबिनय है । 

झाचाराहुः-देखो आचार। १. कथ चरे कथ 


जिटठे कथमासे कथ सए । कथ भूजेज्ज 
भासेज्ज कं पाव ण बज्कदि ॥ जद धरे 
जद चिट॒ठे जंदमासे जद सये। जदं भुजेज्ज 


भआसेज्ज एव पाव ण बज्कमई॥ (मूला. १०-१२१, 
१२२) । २. एत्पायारंगमद्टा रहपदसहस्सेहि 
१८००० “कध चरे कधष चिटटे'"***** 
एवमादिय मुणीणमायार बण्णेदि । (धब. पु. १, प्र. 
€€६; जयध, १, पृ. १२२) | ३ अप्टादशपदसहस्र- 
परिमाण गुप्ति-समितियत्याचारसूचकमाचाराजुम्‌ 
१८००० । (श्रुतभ. टी. ७, पृ. १७२) । ४. यत्या- 
चारसूचक अष्टादशसहस्रपदप्रमाणमाचाराज़ूम्‌ । 
(त. बुत्ति श्ुत. १-२०) । ५- झ्राथार पढमंग तत्थ- 
ट्वा रससहस्सपयमेत्त । यत्यायरति भव्वा मोकखपहुं तेण 
स णाम ॥ कह चरे कह तिट्ठे कहमासे कहं सये । 
कह भासे कह भुज कह पावण बधघइ। जदं चरे 
जद तिट्‌ठे जदमासे जदं सये । जद भासे जद भुजे 
एवं पाव ण बधहद॥। महबव्बयाणि पचेव समिदीशो- 
अनखरोहण | लोभो झ्रावासयाछक्कमबच्छण्हभूसया ॥। 


अदतवणमेगभत्ती ठिदिभोयणमेव हि । यदीण य॑ 
समायार वित्थरेब [ण ]परूवए ॥ प्रंगपण्णसी 


२, १५-१९ ६) ॥ 

१ जिसमें कंसे चला जाय, कंसे खड़ा हुप्ना जाय, प्रोर 
कैसे बेठा जाय, इत्यादि मुनियों के ग्राचार का वर्णन 
किया जाता है उसे प्राचारांग कहते हैं। 

आचार्य (प्रायरिय)-६९१. सदा भ्ायारविहृण्हू सदा 
आयरियं चरे । आयारमायारबंतो झायरिग्रो तेण 
उच्चदे ।। जम्हा पचविद्दाचार भ्राचरतो पभासदि । 
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[आझ्राचाये (आयरिय) 


श्रायरियाणि देसंतो श्रायरिभ्रो तेण वुच्चदे ॥ (सूला- 
७, ८-६) । २. पंचानचारसमग्गा पर्चिदिय-दंति- 
दप्पणिह्लणा । धीरा गुणगरभीरा श्रायेरिया एरिसा 
होति ॥ (नि. सा. ७३)। ३- पंचमहब्वयतुगा 
तकक्‍्कालिय-स-परसमयसुदधारा । णाणागुणगणभरिया 
झाइरिया मम पसीयतु ॥ (ति. प. १-३)। ४. मंदर- 
रवि-ससि-उवही वसुहाणिलघरणिकमलगयणसभा । 
णियय आयारघरा झयरिया > »< >(॥ (पठस- 
चरिय ८६-२०) । ५. झ्राचरस्ति तस्माद्‌ ब्रतानी- 
त्याचार्या । (स. सि ६-२४; त. इलो. ६-२४; 

त. हुख॒वो, ६-२४; त. चुत्ति शुत. ६-२४) । 
६- पचविह आयार झ्ायरमाणा तहा पगासंता । 
झायारं दसता झायरिया तेण व॒ुच्चति ॥ (सप्लाव. 
नि. ६६४)। ७. भ्राचरन्ति यस्माद ब्रतानीत्याचाय ॥ 
यस्मात्‌ सम्यग्जझानादिगुणाघारादाहुत्य ब्रतानि स्व- 
गपिवर्गसुखामृतवीजानि भव्या हितार्थमाचरन्ति स 
आ्राचार्य:। (त. था. ६, २४, ३) । ८ परविधमा- 
चार चरन्ति चारयन्तीत्याचार्या. चतुर्दशविद्यास्थान- 
पारगा. एकादशा ज्ू धरा: | श्राचाराज्जुधरो वा तात्का- 
लिकस्वसमय-परसमयपारगों वा मेरुरिव निश्चल',, 
क्षित्तरिव सहिष्णु, सागर इव बहि क्षिप्तमल , 
सप्तभयविप्रमुक्त झाचार्य:। (धर. पु. १, पृ. ४८); 

पवयण-जलहि-जलोयर-ण्हा या मल-बुद्धि-सुद्ध-छावा - 

सो । मेरु व्व णिप्पकपो सूरो प्राणणो वज्जों ॥ 
देस-कुल-जाइसुद्धों सोमगो सम-भग-उम्मुक्को । 
ग़यण व्व णिरवलेबों झाइरियो एरिसो होई ॥ 
सगह-णिग्गहकुसलो सुत्तत्थ-विसारभ्रो पहियकित्ती । 
सारण-बारण-साहण-किरियुज्जत्तो हु प्राइरिया ॥ 
(घव. पु. १, पृ. ४६ उद्धुत) । €. पओ्चस्वचारेषु 
ये वतंन्ते पराश्च वर्तयन्ति ते श्राचार्या. । (भ, श्रा« 

विजयो. तथा मूला. टी. ४४४) । १०. [आचार] 

पञ्चप्रकारं स्ववमाचरन्ति तेभ्यो3न्ये चागत्याचरन्ति 
इत्याचार्या:। (प्रायश्चित्तवि, थु. २५१) । ११. 

वितार्य सवंमतिह्यमाचायंकमुपेयुषा । झाचायंवर्या- 
नर्चामि सचाय॑ हृदयाम्बुजे ॥ (उपासका, ४४७) । 

१२. यस्मात्‌ सम्यग्शानादिपस्चाचाराधारादाहुत्य 

ब्रतानि स्वर्गापवर्ग सुखकल्पकुजबीजानि भव्या प्रात्म- 

हितार्थभाचरन्ति स झ्राचाये: । (चा. सा. प्र. ६६)। 

१३. पंचाचारसमग्गे प्चिदयणिज्जिदे विगयमोहे।॥ 

पंचमहृब्ववणिलये प्रमगइणाययायरिए ॥। (जं. दी. 


आचार्य (आयरिय) ] 


व, १--३) । १४. ये चारयन्त्याचरितं विचित्र स्वय 
चरन्तो जनमर्चनीया: । भ्राचायंवर्या विचरन्तु ते मे 
अमोदमाने हृदयारविन्दे ।। (झमित. श्रा. १-३) । 
१४. झ्ाचाय॑ प्रनुयोगधर: । (पझ्राचा. की. व्‌. २, 
१, २७६, पृ. ३२२) । १६. सडग्रहानुग्रहप्रौदो रूढः 
खुत-चरित्रयो: । यः पण्चविधमाचारमाचारयति 
योगिन: ॥ बहि:क्षिप्तमल: सत्त्वगाम्भीर्यातिप्रसाद- 
चानू । ग्रुणरत्नाकर: सो5यमाचार्योज्वायंधेयंवान्‌ ।॥॥ 
(झाचा. सा. २, ३२-३३) । १७. छत्तीसगुणसमग्गे 
'पचविहाचारकरणसदरिसे । सिस्साणुग्गहकुसले 
घम्माइरिए सदा वदे ॥ (लघु शा. भक्ति पृ. 
३०५) । १५, पञ्चधाचार स्वयमाचरन्ति शिष्या- 
दचाचारयन्‍्तीत्याचार्या.। (सा. दं.--क्रियाक. टी. प्रू 
१४२; कातिके, टी. ४५६); पम्चघा चरन्त्याचार 
शिष्यानाचारयन्ति च । सर्वशास्त्रविदो धीरास्ते 
आचार्या प्रकीतिता: ॥ (क्रियाक, टी. पृ. १४३) । 
१६. दसण-णाणपहाणे वीरिय-चारित्त-वरतवायारे । 
ग्रप्प पर च जुजइ सो श्राइरियो मुणी भेप्रो ॥ 
(द्रव्यसं. ५२) । २०. भाचा राराघनादि-चरणशास्त्र- 
विस्तीर्णबहि रड्भसहका रिका रणभूते व्यवहारपञ्चा- 
चारे च स्व॑ पर च योजयत्यनुष्ठानेन सम्बन्ध करोति 
स आाचार्यो मबति । (बू. व्रव्यसं. ५२, पृ. १६२) । 
२१. आडित्यभिव्याप्त्या मर्यादया वा स्वत पश्च- 
विधाचारं चरति आचारयति वा परान्‌ झाचाय॑ते बा 
मुकक्‍्त्यथिम्रि: भ्रासेव्यते इति भ्राचाये:। (उत्तरा. 
लि. शा. व. १-५७, पु. ३७; योगशा. स्वो. बिव, 
४-६०) | २२. श्राचाय ज्तुयोगाचार्यादिक, । (व्यव- 
भा. सलय. यु, २-३४); भ्राचार्यो गच्छाधिपति:। 
(व्यब, भा. सलय. बृ. २-६४) | २३. पठचात्ा र- 
रतो नित्यं मूलाचारबिदग्रणी । चातुर्वण्यस्य सद्धृस्य 
यः स झाचारय इण्यते ॥ (नीतिसार १५)। २४, 
झ्राचाराद्या गुणा श्रष्टी त्पो द्वादशधा दश । स्थिति- 
कल्प. पडावश्यमाचार्योउ्मी भिरन्वित' । (धर्मंस. भरा. 
१०-११६) । २५. भ्राचार्योग्नादितों रूढे योगादपि' 
निरुष्यते । पश्चाचारं परेम्य: स श्राचारयति संय- 
सी ॥ (लाटीस, ४-१६७; पह्त्चाध्यायो २-६४४)। 
२६. पडिख्वो ठेयस्सी जुगप्पह्यणागमों महुरवक्‍्कों । 
गंभीरों घीमतो उवएसपरो भ॒ झायरिश्रो ॥ (झा. 
दि. पृ. ११३ 3.) । 

“५ जिनसे भव्य जीव बतों का झाचरण किया करते 
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[आचायंवर्णजनन 


हैं वे भ्राचार्य कहलाते हैं । 

आाचाय पदायोग्य--ह॒त्थे पाए करने नासा उदझे 
विवज्जिया चेब। वामणग-बडभ-खुज्जा पगुल-टुटा य 
काणा य ।। पच्छावि छुति विगला झायरियततं न 
कप्पए तेसि। सीसो ठावेश्रज्वों काणममहिसों व 
नन्‍नस्मि ॥ (झा. दि. उद्धृत, पृ. ११३); पचा- 
चारविनिर्मुक्त: क़ूर: परुषभाषण: | कुरूप: खण्डि- 
ताज्रश्च दुष्टदेशसमुद्भव: ॥ हीनजाति-कुलो मानी 
निविद्यश्चाविशेषवित्‌ । विकत्थनश्च सासुयो बाहा- 
दृश्टिब्चलेन्द्रिय. ॥  जनद्वेष्य: कातरश्च निगुंणो 
निप्कल: खलः । दृत्यादिदोषभाग्‌ साधुर्नाचार्यपदस- 
हँति । (झा. दि. पु. ११३) । 

जो दर्शनाचार झादि पाँच प्रकार के भझ्राधार से 
रहित हो, कर हो, कठोर भाषण करने बाला हो, 
कुरुप हो, जिकृत श्रंग हो, वृष्ट देश में उत्पन्य हुश्रा 
हो, जाति-कुल से हीन हो, झ्भिमानो हो, विद्यावि- 
हीन हो, विशेषश न हो, प्ात्मप्रशंसक हो ईर्ष्पात्‌ 
हो, बाह्य शरीरादि में दृष्टि रखने बाला हो, 
इन्द्रियों को चंचलता से युक्त हो, जनों से ढेंष रखने 
बाला हो, कातर हो, गुणहीन हो, कलाश्रो से शून्य 
हो, प्रौर दुष्ट हो; ऐसा साधु झाचार्य पदके झ्योग्य 
होता है । 

प्राचायंभक्ति- १. भ्रहदाचार्येषु बहुश्रुतेषु प्रवचने च 
भावविद्युद्धियुक्तोब्नुरागो भक्तिः (श्राचार्येषु भाववि- 
शुद्धियुक्तोड्नु राग भाचारयभवितिः) । (स- सि. ६, 
२४; त. वा. ६, २४, १०) । २. श्राचार्येषु श्ुत- 
ज्ञान-दिव्यनयनेषु परहितकर प्रवृत्तिषु स्व-परसमय- 
विस्तरनिश्चयज्ञेषु भावविशुद्धियुक्तोहनुरागो भवित- 
स्त्रिधा कल्प्यते । (था, सा. पृ. २६) । ३० झाचा- 
येंषु अनुरागों सक्ति.। (भा. प्रा. ही. ७७) | 
४. भराचार्याणास्‌ अ्रपूर्वोपक रणदान सन्मुखनमन सप्न- 
मविधान परादपूजन दान-सनन्‍्मानादिविधान मसन:- 
शुद्धियुक्तोबनु राग झ्राचार्यभक्तिरुच्यते । (त. बृत्ति 
झुत. ६-२४) | 

३ प्राचारयों में भावविशुद्धि युवतत अ्रनुराण रखने को 
ग्राचायंभक्षित कहते हैं । 

प्राचायंवर्णजनन-१- मुकताहार-पयोधर-निशाकर- 
वासराधीश्वर-कल्पमही रहादय इवब ॒प्॒त्युफ्कारानपे- 
क्षानुप्रहव्यापृता:, निर्वाणपुरप्रापणक्षमे मार्गे निर्मल 
स्थिता;, परानपि विनतान्‌ विनेयान्‌ प्रवर्तयन्तः, 


आचीर्ण (आ्रचिण्ण)] 


आायतातिधवलज्ञानपृथुलदर्शनपक्ष्मलेक्षणा', कुलीना 
बविसता विभया विमाना विरागा विद्लल्या विमोहा 
वचसि तपसि महसि वा 5द्वितीया इब भूषण सूरय 
इति सूरिवर्णजननम्‌ ।। (भ. श्रा- बिजयो. टी. ४७)। 
२. पध्च धाचार स्वयमाचरन्ति शिष्यानाचारयन्ति 
हति ग्राचार्या । प्रत्युपकारनिरपेक्षपरोपका राः, सुर- 
भूधषरवदधीरा सबंशास्त्रपारदृश्वान, स्वयं श्रेयःपथे 
स्थिता:, विनीतविनेयाघ्तत्र स्थापयन्तः शुद्धदेश- 
कुल-जातयो विनयसिद्धा, मानमर्माविधों विगतराग- 
द्ेष-माहा: शल्यव्यपेतास्तपसि तेजसि यशसि तरसि 
वचसि च निरौपम्या इति गुणग्रहण सूरीणा वर्ण- 
जनतम्‌ । (भ. प्रा. मूला. टी. ४७) । 
१ झ्ाचार्य मुक्ताहार, भेघ, चन्द्रभा, सूर्य प्रोर कल्प- 
वक्ष श्रादि के समान प्रत्युषकार से निरपेक्ष होते हैं; 
सस्‍्वय मोक्षमार्ग पर चलते हुए ये भ्रन्य विनम्र शिष्यों 
को भी उस पर चलाते हैं; सब शास्त्रों के पारगामी 
होते हैं; राग, हेंष, व मोह से रहित होते हैं, तथा 
निःशल्य, निर्भय, एवं निरभिसमानोी होते हैं; इस 
प्रकार से ध्राचारयों की प्रश्नंसा करने को श्राचार्यवर्ण- 
जनन कहते हैं । 
झ्राचीर्ण (श्राचिण्ण )--देखो अझ्भिहत दोष। 
१. उजु तिहि सर्ताह वा घरेहि जदि झआगद दु आ- 
चिण्ण । (मूला. ६-२०) | २. ऋजुवृत््या पड़क्तिस्व- 
रूपेण यानि त्रीणि सप्त ग्रहाणि वा व्यवस्थितानि 
तेम्यस्त्रिम्य. सप्तम्षो वा ग्रृहेम्यो यद्यागतमोंदनादि- 
क॑ वाचिन्न ग्रहणयोग्यमू, दोषाभावात्‌ । (मूला. बु. 
६-२०) । 
सोधी पंक्ति में स्थित तोन या सात घरों से लाये 
गये श्राहार को श्राची्ण कहते है। ऐसा शभ्राहार 
साध्‌ के लिए ग्राह्म होता है । 
झ्राचेलक्य (प्रच्चेलक्क)--१. वत्याजिण-बक्केण 
य श्रहवा पत्ताइणा असंवरण । णिव्यूसण णिग्गथ 
श्रच्चेललक जगदि पूज्ज ॥ (मूला. १-३०) । 
२. सकलपरिपग्रहत्याग झावेलक्यम्‌ । (भ. श्रा. बिज- 
यो. टी. ४२१) । ३. झ्रविश्वमान चेलं वस्त्र यस्या- 
सावचेलकस्तद्भाव: शभ्राचेलक्यम्‌ । (जीतक. च्‌. वि. 
व्या, पृ. ५३) | ४. चेलाना वस्त्राणा बहुधन-नवी- 
तावदात-सुप्रमाणाता सर्वेपां वाइभाव: श्रवेलत्वमित्य- 
थे । (समवा. झ्रभय- व २२, पृ. ३९) । ५. बल्क- 
लाजिनवस्त्राय रंगासव रणं वरम्‌ । श्राचेलक्यम- 
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[भश्राच्छेद्य दोष 


लकारातगरसंगविवर्जितम्‌ ।। (झआाचा. सा. १-४२) । 
६. नग्नता नाम्नयमाचेलक्यमित्यथं:, तदपि चाचेल- 
क्यमिह श्रुतोपदेशेतान्यथा धारणं परिजीर्णाल्पमूल्य- 
खण्डितासवंतनुप्रावरणत्व॑ च, तज्नाषि लोके नाग्न्य- 
व्यपदेशप्रवृत्तिदर्शनात्‌ । (पथञ्चसं. मलय. यु. ४-२३, 
पृ. १६९०) । ७. ग्लाचेलक्क बस्त्रादिपरिग्रहाभावो 
नग्तत्वमात्र वा। (भ. झा. सूला. ही. ४२१)। 
८. न विद्यते चेल॑ वस्त्र यस्य सः अ्रचेलकस्तस्य 
भाव: आचेलक्यम्‌, विगतवस्त्रमित्यर्थ:। (कल्पसूत्र 
धु.१)। 

१ वस्त्र, चमड़ा, बकक्‍कल श्रथवा पत्ता भ्रादि में किसी 
से भी शरीर को शप्राउ्छादित नहीं करना; इस 
प्रकार समस्त परिग्रह के परित्याग का नाम भाचे- 
लक्प है | ६ जीणं, भ्रत्प मुल्य वाले शोर सण्ड्त 
चस्त्र के धारण करने पर भी श्राचेक्य साना 
गया है । 

झाच्छेश दोष--१. राया-चोरादीहि य संजद्ि- 
बखासम तु दट्द्ण । बीहेदूण णिजुज्ज श्रचब्छिज्ज 
होदि गादव्व ॥ (मूला. ६-२४) । २. श्रच्छेज्ज 
चाछिदिय ज सामी भिच्चमाईण ।॥| (पंचाशक 
६०८) । ३. भृत्यादेराच्छिय यहीयते तदाच्छेदम्‌ । 
(भक्राचाराड् शो. व. २, १, स्‌ २६६, पू. ३१७) । 
४. राजामात्यादिभिभंयमुपदश्य॑ परकीय यद्दीयते 
तदुच्यते अच्छेज्ज । (भ प्रा. विजयो. व मला. 
२३०; कारतिके. टी. ४४६) । ५. अ्रच्छेज्ज 
तिविहं--पहुश्रच्छेज्ज सामिग्रच्छेज्ज तेणप्रच्छेज्ज + 
(जीतक, च्‌. पृ. १५, पं. २०) । ६. प्रभुग़ं हादिना- 
यक,, भ्रन्येषा दरिद्रकौटुम्बिकानां बलादु दातुमनी- 
प्सितामपि यद्‌ देय ददाति तत्‌ प्रभु-ग्राच्छेयम्‌ । 

स्वामी ग्रामादिनायक: स यदा साधून्‌ दृष्टवा कल- 
हेनेतरथा वा कौटुम्बिकेम्योप्शनाद्दाल्य ददाति 
तदा स्वाम्याच्छेद्यम्‌ । स्तेनाश्चौरा. ते सार्थकेम्यो 
बलादाच्छेद्य यत्‌ पाथेयादि साधुम्यो दद्यस्तत्‌ स्तेन- 
विषयाच्छेद्यम्‌ । (जीतक. चू. वि. व्या. पृ. ४६) । 

७. नुप-तस्करभीत्यादेदेत्तमाच्छेद्यमुच्यते ।((प्राचा, सा. 
८छ-र४) । ८. यदाच्छिद्य परकीय हठात्‌ गृहीत्वा 
स्वामी प्रभुश्चौरो वा ददाति तदाच्छेद्यम्‌। (योगशा. 
सवो. विद. १-३८, पृ. १३४) । &. % >८ ८ 

भाच्छेय देय राजादिभिर्भीपिते. । (श्रम. घ. ४, 

१७); यदा हि संयतानां भिक्षाश्रमं दृष्ट्‌्वा याजा 


श्राजीव ] 


सत्तुल्यों वा चौरादिवा कुटुम्बिकान्‌ यदि सयताना- 
मागतानां भिक्षादान मे करिष्यथ तदा युष्माक द्रव्य- 
मपहरिष्यामो ग्रामाद्वा निर्वासयिष्याम. इति भीष- 
यित्वा दापयति तदा दीयमानमाच्छेश्वनामा दोष: 
स्थात्‌ । (प्नन, थ. टी. ५-१७)। १०. प्राच्छेय॑ 
यत्‌ भुतकादिलम्पमाब्छिय दीयते । (व्यव. भा. ब॒. 
३, पृ. ३५)! ११- यद्बलातू कस्मादपि उद्दाल्य 
गृही दत्ते तदाच्छेय्यम्‌ । (गु. गृ षट्‌. स्वो. बु. २०, 
'पू. ४६) । १२. राजभयाच्चोरभयाद्यद्दीयते तदा- 
च्छेद्यम्‌ । (भा. प्रा. टी. ६६) । 

१ संयतों के भिक्षाश्रस को देख कर राजा, प्रमात्य 
अधवा चोर भ्रादि के द्वारा भयभीत करके जो दान 
फो योजना को जाती है; यह प्राच्छेश नामका 
दोष है । 

अजीव--१. जाई कुल गण कम्मे सिप्पे प्राजीव- 
णा उ पचविहा । सूयाए प्रसूयाए व पश्रप्पाण कहेहि 
एक्क्रेक्के ।। (पिण्डनि. ४३७) । २: भ्राजीवे जाइ- 
कुला दिभिन्ने ।। (जीतक. च्‌. पृ. १५, पं. २६)। ३. झ- 
तीतायथ्थंसूचक निमित्त जाति-कुल-गण-कमं-शित्पानां 
कथनादिना श्राजीवनम्‌ । (जीतक. च््‌. वि. व्या. पृ. 
४६, १५-२५) । 

१ जाति, कुल, गण, कर्स और शिल्पके भेद से श्राजीव 
पांच प्रकार का है। श्रपनो उक्त जाति झ्रादि को 
सुचा से-- भ्रप्रगट रूप सें---झथवा भ्सूचा से-- 
प्रगट रूप में--कह कर भोजन प्राप्त करना, यह 
आजीव नामफा उत्पादन दोष है। 
श्राजीवकुशील---प्रात्मनो जाति कुल वा प्रकाश्य 
यो भिक्षादिकमुत्पादयति स श्राजीवकुशील: । केन- 
चिदुपद्रुत: परं शरणं प्रविशति, प्रनाथशाला वा प्रवि- 
श्यात्मनश्चिकित्सा करोति स वाउब्जीवकुश [ शी | लः। 
(भ. प्रा. विजयो, टो. १६५०) । 

अपनी जाति या कुल को प्रकट फ़रके भिक्षादिक के 
उत्पन्न करने वाले साधु को भ्राजीवकुशील कहते 
हैं । तथा किसी के द्वारा उपग्रव किये जाने पर 
दुसरे की शरण में जाने बाले और ग्रनाथशाला में 
जाकर झपनी घिकित्सा कराने वाले साधु को भी 
श्राजीवकुश [ शी ]ल कहते हैं । 

झाजीव दोष--देखो आजीव । १. जादी कुलं च 
सिप्पं तवकम्म॑ ईसरत्त झाजीबं | तेहि पुण उप्पादो 
आजीवदोसो हवदि एसो॥ (मूला, ६-३१) । 
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[आजीविकाभय 


२. प्रात्मनों जाति कुल च निर्दिश्य शिल्पकर्म तप'- 
कर्मेशवरत्व च निरदिश्याजीवन करोति यतो$तः आ- 
जीववचनान्येतानि, तेन्यो जातिकथनादिश्य: पुन- 
रुत्पाद श्राह्रस्य योईय स श्राजीवदोषो भवत्येष:, 
वीयंग्रहन-दी नत्वादिदोषद्शनादिति 4 (मला. थ. 
६-३१) । 

जाति, कुल, शिल्प, तप झौर ऐश्वर्यादि को प्रगट 
करके भिक्षा एवं वबसति झ्रादि को उत्पन्न करना; 
यह श्राजोब दोष है। 

झाजोवदोषदुष्टा वसति -- १. प्रात्मनो जाति कुल॑ 
स्वमाहत्म्यप्रकटनेनोत्पादिता 
वसतिराजी वशब्देनोच्यते । (भ. धरा. विजयो. २३० )। 
२. स्वस्य जाति कुलमं॑श्वर्यमभिघाय माद्ात्म्यप्रकाश- 
नेनोत्पादिता (बसतिः) भ्राजीवदोषदुष्टा । (भ. प्रा. 
मला. टो. २३०; कारतिके. टी. ४४६-५०) । 
झपनी जाति, कुल झ्रथवा ऐद्वर्य के कथन द्वारा 
अ्रपना माहात्म्य प्रगट करके वसति को प्राप्त करना; 
यह पश्राजोब नामका वसतिदोष है। ऐसी बसति 
थ्राजीवदोष से दूषित कही जाती है । 
श्राजीवन--देखो श्राजीव । श्राजीवन यदाहार- 
शय्यादिक जात्याद्याजीवनेनोत्पादितम्‌ । (व्यय, भा, 
सलय. वृ. ३-१६४, पृ. ३५) । 

बेखो झ्राजीवदोष श्रोर आाजीवदोष दुष्टा वसति । 
झाजीवना दोष--पिण्डार्थ दातु: सत्कजात्यादि 
स्वस्य प्रकाशयत: प्राजीवनादोष. । (गु गु. ष. स्थो. 
बु. २०, पृ. ४६) | 

देखो झाजीवदोष झोर झ्राजीबदोष दुष्टा बसति । 
झ्राजीबव (झाजोीबिका ) पिण्ड-- १. जात्याद्याजी- 
बनादवाप्त श्राजीविकापिण्ड. । (झाचारा. शी. व. 
२, १, २७३, पृ. २२०) । २. जाति-कुल-गण-कर्म- 
शिल्पादिश्रधानेभ्य श्रात्मनस्तदुगुणत्वारोपणं शिक्षार्थ- 
माजीवपिण्ड: । (योगशा. स्वी. थिब. १-३८, धर्सेरुं, 
सात. स्तो. व. ३, २२, पृ. ४१) । 

देखो भ्राजोवदोष । 

श्राजोबवभय--श्रा नीवो वर्तंनोपायस्तस्मिन्‌ अन्येनो- 
परुष्यमाने भयभाजोवभयम्‌ । (ललितथि. मु. पंजि- 
का पु. ३८) । 

देखो झाजीविकाभय । 

झाजी विकाभय-- १. आजीविकाभय दुर्जीविका- 
भसयम्‌ । (प्ाद. भा. हरि. व. १८४, पु. ४७३) । 


ग्राज्ञा (आणा) ] 


२. भ्राजी विका आजीवनम्‌, तस्या उच्छेदेत भयमा- 
जीविकाभयम्‌ । (आव- भा. सलय. वृ. १८४, प्‌. 
४७३)। ३. भ्राजीविका जीवनचृत्ति', तदुपायचिन्ता- 
जनितमाजीविकाभयम्‌ । (गु. गु. ष. स्वो. व्‌. ६, 
पु. २५) । 

२ ब्राजीविका के नष्ट होने से जो भय उत्पन्न होता 
है उसे श्राजीविकाभय कहते हैं । 

श्राज्ञा (आरा )--१. आणा णाम आगमो सिद्धतों 
जिणवयणमिदि एयट्टी । एत्थ गाह्ग्रो---सुणिउ॒ण- 
मणाइणिहणं भूदहिद भूदभावणमणर्धघ। अमिद- 
मजिदं महत्थ महाणुभाव॑ महाविसय ॥ ज्कभाएज्जो- 
णिरवज्ज जिणाणमाण जगप्पपयाण । भ्रणिउणजण- 
दुण्णेय णयभंगपरमाणमगहण ।। एसा झआणा । (घब- 
पु. १३, पृ. ७०-७१); आणा सिद्धंतो श्रागमो इृदि 
एयट्टी । (धव. पु. १४, पु. ३२६) । २. आ्ाज्ञाप्यते 
इत्याज्ञा--हिताहितप्राप्ति-परिहाररूपतया सर्वज्ञो- 
पदेशः । (आ्राचारा. ज्ञी. वु. २, २, ७४, पृ. १०२)। 
३ आज्ञा स्यादाप्ततचनम्‌ । (त्रि. श. पु. च. २, रे, 
४४१) । ४. उल्लघने क्रोधादिभयजनिकेच्छा55ज्ञा । 
(शास्त्रवा, टी. ३-३) । 

१ झ्लाज्ञा से ग्रभिप्राय ग्रागम, सिद्धान्त श्रथवा जिन- 
याणो का है--ये सब शब्द समानार्थक है । २ वह 
महाप्रभावशालिनी जिन-श्राज्ञा जगत के जीवों को 
सम्मार्ग दिखलाने के लिए उत्तम दीपक के समान 
होकर उनके लिये हित की प्राप्ति श्रौर अझ्हित के 
परिहार में समर्थ है । 

ग्राज्माकनिष्ठता (श्राणाकरिट्ठदा)-- १. प्राणा 
सिद्धतो आगमो इदि एयट्रो । तिस्से कणिद्रदा सग- 
खेत्ते थोवत्त आणाकणिट्ठदा णाम । (धव. पु. १४, 
पृ. ३२६) । 

श्राज्ञा से श्रागम प्रभिप्रेत है। उस ब्रागम की कनि- 
हठता-- हीनता या श्रुत की श्रल्पता--का नाम 
क्रागमकनिष्ठता है। यह श्राहार शरोर को उत्पत्ति 
में कारण होती है । 

श्राज्ञापनी (प्राणवरणी )--१- भ्राणवणी णाम जो 
जस्स आणत्तिय देश सा ग्रागवणी भवति। जहा 
गच्छ पच पठ कुरु भुड्ख एवमादि । (दक्ष. चू. 
७, पृ. २३६) । २. स्वाध्यायं कुरुत, विरमतासंय- 
मात्‌ इत्यादिकानुशासनवाणी आणवणी । (भ. धा. 
बविजपो, टो. ११६४) | ३. ग्राज्ञाप्यतेज्नयेत्याज्ञापना 
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[नी |, आाज्ञा तवाह ददामीस्येवमादिवचनमाज्ञापनी 
भाषा । (मसला. व. ५-११८)। ४ 'इंदं कुर' इत्या- 
दिका आाज्ञापनी । (भ. प्रा. मसला. टी. ११६५) । 
५. आज्ञापन प्रभुत्वेना5:देशो य. स्वोक्तकारिणा । 
तत्किच्िदाशु कतंव्य यन्मयादिश्यते तव ॥ (शब्राल्ा. 
सा. ५-४६) | ६. आज्ञापनी कार्यनियोजनभाषा । 
यथा इद कुर्या: इत्यादि । (गो. जी. म. प्र. टी. 
२२५) । ७. इंद कुरु इत्यादिकार्यनियोजनभाषा 
ग्राज्ञापनी । (गो. जी. जी. प्र. २२५) । ८. श्राज्ञा- 
पनी कार्ये परस्य यथेदं कुविति। (घर्मंस- मान. स्वो. 
बु. ३-४१, पृ. १२३)। ६€- आणावयणेण जुआा 
आणवणी पुव्वभणिश्न भासाप्रो । करणाकरणाणियमा 
दुद्वविवकक्‍्खाइ सा मिण्णा 4 (भाषार, ७३) । 

२ स्वाध्याय करो व श्रसंयम से विरत होवो इत्यादि 
झअनुश्ासनात्मक भाषा को आ्राज्ञापती भाषा कहते हैं । 
श्रालारुति (श्राशारुई)--१. रागो दोसो मोहो 
अन्नाण जरस अवगय होइ। आणाए रोयतो सो 
खलु श्राणारुई नाम || (उत्तरा. २८-२०; प्रव. 
सारो. ६५३) । २. भगवदहंत्प्रणीताज्ञामात्रनिमित्त- 
श्रद्धाना आज्ञारुवयः। (त. वा. ३, ३६, २)। ३. 
सकंज्ञाज्ञानिमित्तेन पह॒द्रव्यादिपु या रुचि, | साउ5ज्ञा 
>% »% ><॥ (से. पु. ७४-४४१)। ४. रागदवप- 
रहितस्य पुस॒ आाज्ययेव धर्मानुप्ठागगता रुचि राज्ञा- 
रुचि । (धर्मसं. मान. स्थो. बु. २, २२, पृ. ३७) । 
५. आज्ञा सर्वज्ञवचनात्मिका, तया रुचियंस्य रा । 
(उत्तरा. नि. बू. २८-१६)। ६. जिणआणं मनन्‍्नतो 
जीवो आाणारुई मुणेयव्वो । (गु. ग॒. ष. स्वो. व. 
१४, प्‌. ३६)। 

२ भगवत्‌ भ्रहंत्सर्वज्ञप्रणीत ध्रागम सात्र के निभित्त से 
होने वाले श्रद्धान भौर श्रद्धावान जोबों को भो श्राज्ञा- 
रुचि कहा जाता है । 

श्राशाविचय --- १. पच्तत्यिकाय-छज्जीवणिक ये 
कालदव्बमण्णे य। आणागेज्के भावे ग्राणाविचयेण 
विचिणादि ॥ (मूला. ५-२०२; भ. झा. १७११; 

धव. पु. १३, पृ. ७१ उद्‌.)। २. उपदेप्टुरभावान्म- 
न्दबुद्धित्वात्‌ कर्मोदयात्‌ सूक्ष्मत्वाच्च पदार्थाना द्वेतु- 
दृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञप्रणीतमागम प्रमाणीकृत्य 
इत्थमैवेद नान्यथावादिनों जिना/ इति गहनपदार्थ- 
श्रद्धानादर्थावधा रणमाशाविचय- । (स. सि. &-३६; 
त. वा. ६, ३६, ४; भ. श्रा. मूला. ही. १७०८; 
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है. बत्ति शुत. ६-३६); भ्रथवा-- स्वयं विदित- 
पदार्थतत्त्वस्य सतः पर प्रति पिपादयिपो स्वसिद्धा- 
न्ताविरोधेन तत्त्वसमर्थनार्थ तकं-नय-प्रमाणप्रयोजन- 
पर: स्मृतिसमन्वाहार. सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादा- 
ज्ञाविचय. इत्युच्यते । (स. सि. €&-३६; भ. शा. 
मूला. टी. १७०८; त. बृत्ति श्रुत, ६-३६) । 
३. भ्राज्ञाप्रकाशनाथ्थों वा । अथवा सम्वग्दर्न विशुद्ध- 
परिणामस्य विदितस्व-परसमयपदार्थ निर्ण यस्य स्वज्ञ- 
प्रणीतानाहितसौक्षम्यानस्तिकायादी नर्थानवघाय 'एव- 
मेते' इत्यन्यं पिपादयिषत कथामार्गे श्रुतज्ञानसाम- 
ध्यात्‌ स्वसिद्धान्ताविरोधेन हेतु-नय-प्रमाणवि मर्द- 
कर्मणा ग्रहणसहिप्णून्‌ कृत्वा प्रभाषयतः तत्समर्थ- 
नार्थस्तकं-नय-प्रमाणयोजनपर.. स्मृतिसमन्बाहार: 
सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यते । (त+ 
वा. ६, ३६, ५)। ४. श्राणाविजए णाम--तत्थ 
झाणा णाम भ्राणेति वा सुत्त ति वा वीवरागादेसो 
वा एगट्टा । विज णाम मग्गणा | कह ? जहा जे 
सुहुमा भावा अणिदियगिज्मा श्रवज्का चक्‍्खुविसया- 
तीया केवलनाणीपच्चक्खा ते वीयरागवयण ति 
काऊण सहहइ । भणित च--पचत्थिकाए झ्राणाए 
जीवे भ्राणाए छब्विहे । सहहे जिणपण्णत्ते घम्मज्का- 
ण॑ भियायइ ॥ तहा--तमेव सक्षय नीसक ज 
जिणेहि पवेदित । भणितं च-वीयरागो हि सब्बण्णू 
मिच्छ णेव उ भासदद । जम्हा तम्हा वई तस्स तच्चा 
भूतत्वदरसिणी ॥ एवं झ्राणाविजय । (दहाब. जञ्‌- 
१, १.३२) । ५. झ्ाप्तवचन प्रवचन चाज्ञाविचय- 
स्तदर्थनिणंयनम्‌ । (प्रदामर. २४८)। ६. एदीए 
झाणाए पच्चक्खाणुमाणादिपमाणाणमगोयरत्थाण जं 
भझाण सो ग्राणाविचश्रो णाम ज्काण | (धव. पु. १३, 
पृ. ७१) । ७. तत्थ य मइृदोव्वलेण तब्विहाइरिय- 
विरहम्नो वा वि। णेयगहणत्तणेण ये णाणावरणो- 
दए्णं च ॥। हेऊदाहरणासभवे य सइ सुट्ठु जन 
बुज्मेज्जा । सथ्वण्णुमथबमवितह तहाबवि त चितए 
मइमं ॥ प्र॒णुवकयपराणुग्गहपरायणा जं जिणा 
जगप्पवरा । जियराग-दोस-मोहा म णण्णहावादिणो 
तेणं । (ध्यानह्व. ४७-४६ [प्राव. हरि. थ्‌. पृ. 
५९७]; घधव, पु. १३, पृ. ७१ पर कुछ पाठसंदों के 
साथ उद्घुत) | ८. जेती प्रमाणयल्ताज्ञां योगी योग- 
विदांवर: । ध्याय्रेद्‌ धर्मास्तिकायादीन्‌ भावान्‌ 


ले. २४ 
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सुक्ष्मान्‌ यथागसम्‌ ॥ आ्राशाविचय एप स्यात्‌ *< >< 
>॥(म. पु. २१, १४--१)। €. प्रतीन्द्रियेषु भावेषु 
बन्ध-मोक्षादिषु स्फुटम्‌ । जिनाज्ञानिदचयध्यानमाज्ञा- 
विचयमी रितम्‌ ॥ (हु. पु. ५६-४६) । १०. कर्माणि 
मूलोत्तरप्रकृतीनि, तेषा चतुविधो बन्धपर्याय , उदय- 
फलवि+ल्पो जीवद्रव्य मुवत्यवस्थेत्येत्रमादीनामती- 
न्द्रियत्वात्‌ श्रुतज्ञानावरणक्षयोपश्ममप्रकर्षा भावाद्‌ 
बुद्धधतिशयेब्सति दुरवबोध यदि नाम वस्तुतत्त्व 
तथापि सर्वेज्षज्ञानप्रामाण्यादागमविपयतत््व तथंब, 
नान्यथेति निश्चय: सम्यग्द्शनस्वभावत्वान्मोक्षहेतु- 
रित्याज्ञाविचा रनिश्चयज्ञानमाज्ञाविचयाख्य ध्मध्या- 
नम्‌ । अन्ये तु बदन्ति स्वयमधिगतपदार्थतत्त्वस्य पर 
प्रतिपादयितुसिद्धान्तनिरूपिताथं प्रतिपत्तिहेतु भूत यु- 
क्तिगवेषणावहितचित्ता सर्वशज्ञानप्रकाशनपरा श्रनया 
युक्‍त्या इय सवंविदामाज्ञावबोधयितु शक्येति प्रवते- 
मानत्वादाज्ञाविचय इत्युच्यत इति । (भ. श्रा, बिज- 
यो टी. १७०८) । ११. तत्राज्ञा स्वश्षप्रणीतागम: । 
तामाज्ञामित्थ विचिनुयात्‌ पर्यालोचबेत्‌ । 2 »< »< 
तत्न प्रज्ञाया. परिदुबलत्वादुपयुक्तो5पि सुूक्ष्मया शे- 
मुष्या यदि नावेति भूतमर्थ सावरणज्ञानत्वात्‌ । 
>< »€< ><तथाः्प्येव विचिन्चत्ो5वितथवादिन. क्षीण- 
रागह्वषमोहा: सर्वेज्ञा. नान्‍्यथाव्यवस्थापितमन्यथा- 
वयन्ति भाषन्ते वा $नृतका रणाभावात्‌ । झ्रतः सत्य- 
मिद शासनमित्याज्ञाया स्मृतिसमन्वाहार: | (त. भा. 
सिद्ध. व. €-३७) । १२. प्रमाणीकृत्य सावज्ञीमा- 
ज्ञामविधारणम्‌ । गहताना पदार्थानामाज्ञाविचय 
उच्यते ॥ (त. सा. ७-४०) । १३. भा अ्रभिवि- 
घिना ज्ञायन्तेरईर्था यया साज्ञा प्रवचनम्‌, सा विचीयते 
निर्णयिते पर्यालोच्यते वा यस्मिस्तदाज्ञाविचय घमे- 
ध्यानमिति, प्राकृतत्वेन विजयमिति; प्राज्ञया विजी- 
यते ग्रधिगमद्बारेण परिचिता क्रियते यस्मिन्नित्याशा- 
विजयम्‌ । (स्थाना. श्थभय, व. ४, १, २४७) । 
१४. झाज्ञाविचयमती न्द्रियज्ञानविषय॑ विज्ञातु चतुर्ष 
ज्ञानेषु बुद्धिशकत्यभावात्‌ परलोक-बन्ध-मोक्ष-लोका- 
लोकसदसद्विवेकवृद्धि प्रभाव-घर्माघर्म-कालद्रव्यादिपदा- 
थेंषु सर्बज्ञप्रामाण्यात्तत्रणीतागमकथितमवितथ नान्‍्य- 
थेति सम्यग्दर्शनस्वमावत्वान्तिद्चयचिन्तन नवमं 
घम्यंम्‌ । (खा, सा. पु. ६०) । १५- वस्तुतस्व स्व- 
सिद्धान्तप्रसिद्ध यत्र चिन्तयेत्‌ | सर्वशाशाभियोगेन 
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तदाज्ञाविचयों मत: ॥। (शानाणंब ३३२-६) । 
१६. स्वयं मन्दबुद्धित्वेषि विशिष्टोपाध्याया- 
भावेषपि शूद्वजीवादिपदार्थानां सूक्ष्मत्वेषपि सति 
सूक्ष्म जिनोदित वाक्य हेतुभियेन्न गम्यते । 
आ्राशासिद्ध तु तद ब्राह्म नान्‍्यथावादिनों जिना; ॥' 
इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थनिश्चयकरणमाज्ञा- 
विचयध्यान भण्यते । (व. द्रब्यसं, ४८, पृ. १७७; 
कातिके, टी. ४८५२, पृ. ३६७) । १७. ब्राज्ञा जिन- 
प्रवचनम्‌, तस्मा विचयो निर्णयों यत्र तदाज्ञविच- 
यम्‌ । प्राकृतत्वादाणाविजय श्राज्ञागुणानुचिन्तनमि- 
त्यर्थ । (श्रौषपा, प्रभय व. २०, पृ. ४४) । १८५ 
विज्ञात्‌ु न तु शवयमावृतियुताध्थ्यक्षानुमानादिना- 
स्यक्षानन्तविवतंबतिसकल वस्त्वस्तदोषाहताम । 
प्राशावाश्विचयस्तयोक्तमनृत नैवैति तद्स्तुनश्चिन्ता- 
$ज्ञाविचयों विदुर्नयचयः सज्ञानपुण्योदय ॥ (श्राचा. 
सा. १०-२६)। १६. एते पदार्था' सर्वज्ञनाथेन 
वीतरागेण प्रत्यक्षेण दुष्टा न कदाचिद्‌ व्यभिचरन्ती- 
त्यास्तिक्यबुद्धथा तेषा पृथक्‌ पृथरिवतेचनेना5पज्ञा- 
विचयः । यद्यप्यात्मन: प्रत्यक्षबलेन हेतुबलेन वा न 
स्पृष्टा तथापि सर्वज्ञाज्ञानिदेशेन गृह्लाति, 'तान्‍्यथा- 
बादिनों जिना ! यत इति। (सूला व. ५-२०२)। 
२०. श्राज्ञा यत्र पुरस्कृत्य सर्वज्ञानामवाधिताम्‌ । 
तत्त्वतश्चिन्तयेदर्थान्‌ तदाज्ञाध्यानमुच्यते ॥। (योगशा 
१०-८, गु. ग षट्‌. स्थोी.वु. २, पृ. १० , गुण. कमा. 
२८) | २१ इमामाज्ञा समालम्ब्य स्याद्वादन्याय- 
योगत, । द्रव्य-पर्यायरूपेण नित्यानित्येषु वस्तुषु ।॥ 
स्वरूप-पर रूपाम्या सदसद्रूपशालिषु । यस्थिरघ्रत्ययो 
ध्यान तदाज्ञाविचयाद्वयम्‌ ।। [त्रि, श. पु.च २, 
२, ४४८-४६) । २२. छहृग्व णवपयत्था सत्त वि 
तच्चाइ जिणवराणाए । चितइ विसयविरत्तों श्राणा- 
विचय तु व भणिय ।। (भावसं. दे. ३६७) । २३- 
सर्वज्ञाज्ञयाञ्त्यन्तपरोक्षाथविधारणाथेमित्थमेव सवे- 
शाशासम्प्रदाय इति विचारणमाज्ञाविचयः । (त. 
सुल्बोीं,. ६-३६) | २४. प्राज्ञाया निर्दधार सम्यरद- 
शंनम्‌, श्राज्ञाया प्रनन्त[न्तत]त्वपूर्वापराविरोधि- 
त्वादिस्वहूपे चमत्कारपूर्वकच्षित्तविभाम. झाज्ञा- 
विचय पघर्म्यध्यातम्‌ । (ज्ञा. सा. वे. बू, ६-४, पु. 
२३)। २५ सत्तका द्विविधों नय' शिवपथस्त्रेषा 
चतुर्घा गति', काया: पझ्च घडजड्ुिनां वे निचयाः 
सा सप्तभज्भीति च्‌ । प्रष्टौ सिद्धयुणा पदार्थनवक 
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[श्राज्ञाव्यापादिकी किया 


घर्म दशाडहु॑जिनः, प्राहैकादश देशसंयतदशा: सद- 
दादशाज़् तपः ॥ सम्यकप्रेक्षा चक्ष॒ुष्रा वीक्षमाण:, 
यद्‌ यादृक्ष सर्ववेद्याचचक्षे । तत्तादक्ष॑ चिन्तयन्‌ वस्तु 
यायादाज्ञाधम्य॑ध्यानमुद्रां मुनीन्द्र ।। (प्रात्मप्र ८६, 
&०)। २६. धर्म्यमपि ज्ञान-दर्शन-चारित्र-वराग्य- 
भावनाभि क्ृताम्यासस्थ नयादिभिरतिगहन न बुध्यते 
तुच्छमतिना, पर सर्वज्ञमत सत्यमेवेति चिन्तन ग्राजा- 
विचय, । (धर्मसं. मान.स्वो. व. ३-२७, पृ. ८०) । 
२७. स्वसिद्धान्तोक्तमार्गेण तत्त्वाना चिन्तन यथा । 
ग्राज्या जिननाथस्य तदाज्ञाविचय मतम्‌ ॥ (भावसं. 
बाम. ६३७) । २८. भ्राज्ञाविचयसज्ञ स्यात्‌ श्रतार्थ- 
दिचन्तनात्मकम । (लोकप्र. ३०-४५७) । 

१ जीवादि पांच श्रस्तिकाय, पृथिवीकायिक श्रादि 
छह जीवनिकाय श्ौर कालदव्य; ये जो जिनाज्ञा के 
ग्रनुसार ग्रहण योग्य पदार्थ हैं उनका उसी प्रकार 
से--जिनागस के श्रनुसार-- विश्वार करना, यह 
श्राज्नाविचय धर्मध्यान है । 

श्राज्ञाव्यवहार--- ! ग्राणाववहारों--गीयायरिया 
ग्रासेवियसत्थत्था खी०जधाबला दो वि जणा पगिट्ठ- 
देसतरनिवासिणो अ्रश्नोन्नससमीवमसमत्था गन्तु जया, 
तया मइघारणाकुशल अगीयत्थसीस गुढत्थेहि प्रइ- 
यारपयासेवर्णह पेसेइ लति। (जोतक. चू. पृ. २, 
पं. २२) । २. देसतनट्टिश्राण गृढपयालोग्रणा झणा । 
(गु. गु. षद. स्वी.व.३२, पृ. १३)। ३. तथा आज्ञायत 
आादिश्यत इत्याज्ञा। तद्ूूप्ब्यवहारस्तु केनापि 
शिष्येण निजातिचारालोचकेन पभ्रालोचना चाय: 
सन्निहितो5प्राप्तः, दूरे त्वसौ तिप्ठति ॥ तत. केन- 
चित्कारणेन स्वय तावत्‌ तन्न गन्तु न शक्तीति | 
भ्रगीतार्थस्तु कश्चित्तत्र गन्ता विद्यते | तस्य हस्ते 
झागमभाषया गूढानि भ्रपराधपदानि लिखित्वा यदा 
शिष्य प्रस्थापयति; गुरुर्पि तथैव गृढपददे: प्रायर्चिस 
लिखित्वा प्रेषयति तदासी ग्राज्ञालक्षणस्तृतीयों व्यव- 
हार. । (जोतक. च्‌. वि. व्या, पु. ३३) । 

हे देशान्तर-स्थित गुरु को श्रपने दोधों की श्रालो- 
चना कर लेने के लिए किसो प्रगीतार्थ के द्वारा 
झागसभाषा में पत्र लिखकर भेजने तथा गुरु के 
हारा भी उसी प्रकार गढ़ पदों मे ही प्रायश्चित्त 
लिखकर भेजने को श्राशाय्यवहार प्रायश्चित्त 
कहते हैं । | 
प्रालाध्यापादिको क्रिया-१. यथोक्‍तामाशामावश्य- 


प्रीज्ञासभ्य॑क्त्व ] 


कादिषु चारित्रमोहोदयात्‌_ कतु मशक्नुवतो जत्यथा 
प्ररूपणादाज्ञाव्यापादिकी क्रिया । (स. सि- 
६-५; ते. वा. ६, ४५, १०)। २. यथोकक्‍ताज्ञान- 
सकक्‍तस्य कतु मावश्यकादिषु । प्ररूपणा5न्यथा मोहा- 
दाज्माव्याप[दिकी क्रिया ॥ (हु. पु. ५८-७७) । 
३. प्रावश्यकादिषु ख्यातामहंदाज्ञामुपासितुम । 
श्रशवतस्यान्यथाख्यानादाज्ञाव्यादिकी क्रिया ॥ (त- 
इलो. ६, ५, २०) । ४. जिनेन्द्राशां स्वयमनुष्ठातु- 
मसमर्थस्यान्यथार्थसमर्थनेन तद्व्यापादनमाश/ब्या- 
पादनक्रिया । (ते. सुखबो- ६-५) । ५. चारित्र- 
मोहोदयात्‌ जिनोक्तावश्यका दिविधानासमर्थस्य भ्रन्य- 
थाकथनमाज्ञाव्यापादनक्रिया ।  (त. वुलि शत, 
६-५) । 

१ चारित्रमोह के उदय से जिनोक्त झ्रावश्यकादि 
क्रियाओ्रो के पालन करने में स्वयं झ्समर्थ होने के 
कारण जिनाज्ञा से विपरीत कथन करने को झ्ाज्ञा- 
व्यापादिकी क्रिया कहते हैं । 

श्राशासम्यक्व -- देखो प्राज्ञारचि । १८ 
ग्राज्ञासम्यक्त्वमुक्त यदुत विरुचित वीतरागाज्नयैव 
त्यक्तग्रन्थप्रपञ्च शिवममृतपथ श्रहधन्मोहशान्ते' । 
(पझ्रात्मान १२) । २. भगवदहंत्सव॑ज्ञप्रणीतागमानु- 
शासंज्ञा श्राज्ञा । (उपासका. पृ. ११४) । ४. देवो- 
एंननेव तस्वेव वचस्तथ्य शिवप्रद. । धमंस्‍्तदुक्त 
एवंति निबंन्ध साधयेद दृशम्‌ | (भ्रन. घ. २-६३) । 
५. झआप्तागम-यतीशाना तत्त्वानामल्पबुद्धित: । 
जिनाज्ञयेव विश्वासो भवत्याज्ञा हि सा परा ।!। 
(भावसः बाम. ३२७) | ६. तत्राज्ञा जिनोक्ता- 
गमानुज्ञा । (भ्रन. ध. स्वी. टी. २-६२) | ७. 
जिनसवंज्ञवीतरागवच नमेव प्रमाण क्रियते तदाज्ञा- 
सम्यकत्वं कथ्यते ।। (द. प्रा. टी. १२) । 

देखो झ्राशारुचि । 

ग्राहक-- १. चतु प्रस्थमाढकम्‌ । (त. था. हे, ३८, 
हे, पु. २०६) । २- प्रस्थेश्चतुभिरेक: स्यादाढक:ः 
प्रथितो जने । (लोकप्र. २८-२७४) । 

१ घार प्रस्थ (एक प्राचोन मापविशेष) प्रमाण माप 
को प्रादक कहते हैं । 

ब्रातड्रु--आ्रातडू: सद्योघाती रोगः। (पञ्चसू. 
टी. पृ. १५) । 

शीघ्र प्राणघातक रोग को श्रातडु, कहते है । 
झातडूसम्प्रयोगसम्प्रयुकत -- भ्रायंकसपयोगसप- 


है] 
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उत्तो तस्स बविप्पयोगाभिकली सतिसमनन्‍्नागते । 
तत्व ब्रातको णाम प्रासुकारी, त जरो प्रतिसारो 
सू(सा)स सज्जहओे एबमादि । झ्ातकगहणेण 
रोगोवि सुइश्रो चेव। सो ये दीहकालिश्ो भवह्ट । 
त॑ गडी झ्रदुवा कोढी एवमादि | तत्व वेदणानिभित्त 
झ्रायंकरोगेसु पदोसमावण्णो झारुग्गभिकखी राग-दो- 
सवसमझग्रों णेहाणुगओश्ओो निवसतो अ्रसुभकम्मरयमलं 
उवनिणोति | भ्रट्टज्भाणस्स तइश्ो भेदो गग्मो । (वश- 
ये. च्‌. १, प्‌ ३०) | 

झ्राशधाती रोग का नाम झातंक है। ऐसे ज्यर व 
प्रतिसार प्रादि रोग के उपस्थित होने पर उसके 
बिनाहा का सार-घार स्सरण करना, यह तृतीय 
(भातंकसंप्रयोगसंप्रयुक्त ) ध्रारतंध्यान है । 

ग्रातप-- १. आदित्यादिनिमित्त उष्णप्रकाशलक्षण: । 
स. सि. ५-२४; त. इलो. ५-२४) । २. झातप 
उष्णप्रकाशलक्षण: । प्रातप: आादित्यनिमित्त: उष्ण- 
प्रकाशलक्षण: पुद्गलपरिणाम: । (त. बा. ५, २४, 
१८) । ३२. को आदवो णाम ? सोष्ण: प्रकाश: 
झ्रातप: । (धव. पु. ६, पु. ६०) । ४. प्रातपोडपि 
पुद्गलपरिणाम', तापकत्वात स्वेदहेतुत्यात्‌ उष्ण- 
त्वात्‌ अग्निवत्‌ । (त. भा. सिद्ध. बु. ५-२४, पृ. 
३६३) | ४. आ समन्‍्तात्‌ तपति सन्‍्तापयति जग- 
दिति श्रातप । (उत्तरा, नि. ज्ञा, बृ. १-५७, पृ. 
३८)। ६: उष्णप्रकाशलक्षण: यसूययबहि अभृतिनिमि- 
त्तमातप; | (त. ब॒त्ति श्रुत. ५-२४) | 

१ सूर्य झ्ादि के निमित्त से जो उष्ण प्रकाश होता 
है उसे झआातप कहते हैं । 

झातपनासम-- १. यदुदयान्तिव त्तमातपन तदा- 
तपनाम । तदादित्ये बतंते । (स. सि. छू-११; त. 
बा. ८, ११, १४५)। २. झतपति येन, झ्रातपन्म्‌, 
आतपतीति वातपः । तस्य निवंतंक कर्म श्रातपनाम, 
तदादित्ये वतंते । (त. वा. ८, ११, १५; त. इलो. 
८-११) । ३- आतपसामथ्यंजनकमातपनाम । (तल, 
भा. ८5-१२) । ४. श्रातपनाम यदुदयादातपवान्‌ 
भवति । (श्रा. प्र. टी. २२; झ्राव. नि. हरि. बृ. १२२)। 
५. सूर्यविमानरत्नपृथिवी जीवजनितदाहो यस्तदात- 
पनाम । (पंचस. स्वो. बु. ३-१२७, पृ. ३८) | 
६. झातपनमातप:। जस्स कम्मस्स उदएण जीव- 
सरीरे श्रादह्मो हाज्ज तस्स कम्मस्स आादशओ्रो त्ति 
सण्णा । (घब. पु. ६, पृ. ६०) । ७. श्रातपतीत्या- 


भाताप ] 


तप:, भातप्यते वाइनेनेति श्रातप:। तस्यातपस्य 
सामध्य॑ शक्तिरतिशयों येव कर्मणोदितेव जम्यते 
तदापनाम । भ्राडो मर्यादावचनत्वात्‌ । (त. भा. 
सिद्ध, जु. ८८१२) । ८५. जस्सुृदएण जीवे होइ सरीर 
तु ताविल इत्थ | सो धझायवे विवागो जह रविबिबे 
तहा जाण ।। (कर्मंवि. गगें. गा. १२५, पृ. ५१) | 
€ यदुदयाज्जीवस्तापवच्छरीरों भवति तदातपनाम । 
(समवा. प्रभय. व. ४२, पु. ६७)। १०. यस्य 
कमंण उदयाज्जीवस्य शरीर तापवदुष्णप्रकाशकारि 
भवत्ति स प्रातपस्य विपाक । (कर्सेंवि. परमसा. व्या. 
१२४, पृ. ५२) । ११. यदुदयाज्जन्तुश री राणि स्व- 
ख्पेणानुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुवेन्ति 
तदातपनाम । (फर्मस्त गो व. ६-१०, पृ. छ८, 
शतक. मल. हेस. बु. ३७-३८, पु. ५१; प्रव. सारो. 
जु. १२६४; कमंति. दे स्‍्थों यु. ४४; कमंप्र- 
यज्ञो, टो १, पु.६)। १२. यदुदयवश्ञाज्जन्तुश री- 
राणि भानुमण्डलगतपृथिवीकायिकरूपाणि स्वरूपेणा- 
नुष्णान्यपि उष्णप्रकाशलक्षणमातप कुबेन्ति तदातप- 
नाम । (षष्ठ कं. मलय. व. ६, पृ. १२६५; प्रज्ञा- 
प. २३-२६३, पृ. ४७३; पंचसं. मलय. बृ. ३-७; 
कमंप्र. टो १, पु. ६)। १३: प्रातपनाम यदुदयाज्ज- 
न्तुशरीर स्वयमनुष्ण सत्‌ श्रातपर करोति । (धर्म. 
सलय. व्‌ ६१६) । (४. यवुदयादातपन निष्पद्यते 
तदातपनाम । (भ. झा. सूला. टी. २०६५)। १५. 
यदुदयेन झ्रादित्यवदातापो भवति तदातपनाम । (त- 
वृत्ति श्रृत. ६-११) । 
२ जिस कर्म के उदय से शरोर में झ्ातप हो भ्रथवा 
जो झ्रातप का नियंतंक हो उसे झ्ातपनासकर्स 
कहते हैं । 
झ्राताप--देखो श्रातप । १. मूलोष्णवती प्रभा 
तेज:, सर्वाज़ुव्याप्युष्णवती प्रभा शब्लाताप., उष्ण- 
रहिता प्रभोद्योत. इति तिण्ह भेदोवलंभादो । (घव. 
पु. ८, पू. २००) । 
सर्वांगव्यापिती उष्णताधुक्त प्रभा को ग्राताप कहा 
जाता है। 
श्रातापनाम--देखो प्रातपनाम । १. जल्‍्स कम्म- 
स्सुदएण सरीरे श्रादावों होदि त झ्रादावणाम । 
सोष्णप्रभा भ्राताप, । (धब. पु. १३, पृ. ३६५) । 
२. यस्य कर्मस्कन्धस्योदयेन जीवशरीर झ्रातपों भवति 
तदातापनाम । (सूला. व. १२-१६२) । 
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[ भात्मप्रवार्द 


देखो आ्रातपनाम । 

झ्रात्मकैवल्य--कर्मणो5पि वैकल्यामात्मकैवल्यम- 
स्त्येव । (भ्रष्टशतो ४) | 

कर्म की भी विकलता को प्रात्मकेवल्य कहा 
जाता है। 
ध्रात्मज्षप्ति-नन्वह॒प्रत्ययोत्पत्तिरात्मज्ञप्तिनिगद्यते । 
(त. इलो, १-२०२, पृ. ४१) । 

'मे हु! इस प्रकार की प्रतोति के उत्पन्त होने को 
आत्मशप्ति कहते हैं । 

श्रात्मज्ञान--श्राट्मज्ञान वादादिव्यापारकाले कि- 
मम प्रतिवादित जेतु मम शक््तिरस्ति न बा इत्या- 
लोचनम्‌ । (उत्तरा, नि. शा व्‌ १-५८, प्‌. ३९ )। 
क्या इस प्रतिवादी को जीतने को मेरी शक्ति है या 
नही, इस प्रकार (शास्त्रार्थ) पश्रादि व्यापार के 
समय विचार करना; इसका नाम झात्मज्ञान है। 
यह चार प्रकार को प्रयोगसम्पत्ति का प्रथम भेद है। 
आत्मतत्व--१ पग्रविक्षिप्त मनस्तत्त्व विक्षिप्त 
अआान्तिरात्मन, । (समाधि. ३६) | २. प्रविक्षिप्त 
रागाद्यपरिणत देहादिना55त्मनोष्भेदाध्यवसायपरि- 
हारेण स्वस्वरूप एव निश्चलता गतम्‌, इत्थ भूत मनस्त- 
त्व वास्तव रूपमात्मन । (समाधि. टी. ३६) । 
सन की विक्षेप-रहित अ्रवस्था का नास ही प्रात्म- 
तस्व-- श्रात्मा का स्वरूप है । 

आझात्मदसन-- १. भ्रात्मतों दमनम्‌ आहारे सुखे जन 
योअ्नुरागस्तस्य प्रशमनात्‌ । (भ. श्रा, विजयो. टो, 
२४०) । २. आत्मनों दमनमाहारे सुखे वानुराग- 
प्रशमनाहर्पखण्डनम्‌ । (भ. श्रा. मूला, टी. २४०) । 
भ्राहार झौर इच्दियसुख में श्रन्राग को शान्त 
करके जो पश्रभिमान को नष्ट किया जाता है उसे 
झात्मदसन कहते हैं । 

झात्स+भावना--मोहा रातिक्षते शुद्ध' शुद्धाच्छुद्ध- 
तरस्तत । जीव शुद्धतम. कदिचिदस्तीत्यात्मप्रभा- 
बना ॥ (लाटीसं, ४-३१८; पंचाध्यायो २-८१३)। 
सोहकरुम का उत्तरोत्तर विनाश करते हुए भ्रात्मा को 
शुद्ध से शुद्धतर भौर शुद्धतर से शुद्धतम बनाने को 
भ्रात्मप्रभावना कहते हैं । 

झात्मप्रबाद -- १. यत्रात्मनोउस्तित्व-नास्तित्व- 
नित्यत्वानित्यत्व-कतृ त्व-भोक्तृत्वादयो घर्मा पड़- 
जीवनिकायभेदाइच युव्तितो निदिष्टा: तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (त. था. १, २०, १२, पृ. ७६) । २. झात्म« 


॥ 


ध्रात्मप्रशंसा ] 


प्रवादपूर्व यत्रात्मत: ससारि-मुक्ताझलनेकमभेदभित्नस्य 
प्रवदतम्‌ | (वश. नि. हरि. बु. १-१६)। ३. भाद- 
पवादं सोलसण्हूं वत्यूण १६ वीसुत्तर-तिसयपाहुडाण 
३२० छब्बीसकोडिपदेहि २६००००००० ग्रादं 
बण्णेदि वेदो त्ति वा विण्दु त्ति वा भोत्ते त्ति वा इच्चा- 
दिसरूवेण । (धव, पु. १, पृ. ११८); यत्रात्मनो- 
इस्तित्व-नास्तित्वादयो धर्मा, पडजीवनिकायभेदाइच 
युक्तितो निर्दिष्टास्तदात्मप्रवादम्‌ । (घव. पु. ६, 
पु. २१६) । ४. भश्रादपवादों णाणाविह॒दुण्णए जीव- 
विसंए णिराकरिय जीवसिद्धि कुणइ । भ्रत्यि जीवो 
तिलक्खणों सरीरमेत्तो स-परप्पयासओ्रो सुहुमो भ्रमुत्तो 
भौत्ता कत्ता श्रणाइबंधणबद्धों णाण-दसणलक्खणों 
उड़्ढगमणसहाबो एवमाइसरूवेण जीव साद्देदित्ति वृत्त 
होदि। सब्वदव्वाणमादं सरूव वण्णेदि श्रादपवादों 
त्ति के वि श्रायरिया भणंति । (जयध. १, पृ. 
श४८२) । ५ शभात्मप्रवाद सप्तमम्‌ू-श्राय त्ति 
ग्रात्मा, सोइनेकधा यत्र नयदर्शनवंण्यंते तदात्मप्रवा- 
दम्‌ । (समया. श्रभय. व. १४७, पु. १२१) । 
६- षडविंशतिकोटिपद जीवस्य ज्ञान-सुखादिमयत्व- 
कर्तृ त्वादिधर्म प्रतिपादकमात्मप्रवादम्‌ ।  (श्रुतर्भक्ति 
टी. ११, पृ. १७४५; त. बृत्ति श्रृत, १-२०) | 
७. प्रप्पपवाद भणिय अ्प्पसरूवप्परूवय पुष्व । 
छव्बीसकोडिपयगयमेव जाणति सुपयत्था ॥। (भप्रंग- 
पण्णत्ती २-८५, पृ. २९४) । 

१ झात्मा के प्रस्तित्व-नास्तित्व, नित्यत्व-भ्रनित्यत्व, 
श्रौर कत्‌ त्व-भोकतुत्व श्रावि धर्म एवं छह जीवनि- 
कार्योंके प्रतिपादन करने वाले पूर्व को प्रात्मप्रवाद 
कहते हैं । 

झात्मअ्रशंसा-स्वस्य भूताभूतगुणस्तुतिरात्मप्रशसा । 
(सि, सा. व. ६२) । 

भ्पने विद्यमान या प्रविद्यमान गृणोंकी स्तुति 
करने को प्रात्मप्रशंसा कहते हैं । 

झात्ममूत (लक्षरा)--१. तत्र आ्ात्मभूतमग्नेरौ- 
दण्यम्‌ । (त. वा. २, ८, ३) । २- यद्दस्तुस्वरूपानु- 
प्रविष्ट तदात्मभूतम । यथाग्नेरीष्ण्यम्‌ । (नया. दो. 
पृ. ६) । 

जो लक्षण पझरित की उत्णता के समान वस्तु के 
स्वरूप सें प्रकिब्ट--तन्‍्मय--हो उसे झात्मभूत 
लक्षण कहते हैं । 

प्रात्ममृत (हेतु)--तत्र आत्मता सम्बन्धमापन्न- 
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विशिष्टनामकर्मोपात्तपरिच्छिन्तस्थान-प रिमा ण निर्मान 
णइचक्षुरादिकरणग्राम श्रात्मभूतः [बाह्यों हेतु:] । 
>» >€ » तन्निमित्तो (द्रव्योगनिभित्तो) भावयोगों 
वीर्यान्तराय-ज्ञान-दर्शनावरणक्षय-क्षयोपश मनिमित्त 
श्रात्मन, प्रसादश्चात्मभूत: [ग्राम्यन्तर:| इत्याख्या- 
महंति । (त. बा. २, 5, १) । 

प्रात्मा से सम्बद्ध विशिष्ठ तासकर्म के निर्मित्त से 
स्थान व परिसाण निर्माण के झ्नुसार जो चक्षु 
झ्रादि इप्द्रियों का सम ह उत्पन्न होता है बह चेतन्या- 
नुविधायी उपयोग का बाह्य प्रात्मभूत हेतु होता है । 
तथा द्रव्ययोग के निभित्त से जो भाजयोग प्रोर 
वोर्यान्तराप, ज्ञानावरण एवं दहशनावरण के क्षय व 
क्षयोपशभ के प्रनुसार जो झात्मा की प्रसन्‍नता भी 
होतो है, पह्‌ उक्त उपयोग का प्राभ्यन्तर भात्मभूत 
हेतु होता है । 

प्रात्मआ्ञान्ति--१. 2८ २८ >< विक्षिप्त अ्रान्तिरा- 
त्मतः । (सम्राधितं ३६) । २. रागादिपरिणत देहा- 
दिना भ्रात्मनो5भेदाध्यवसायेन स्वस्व॒रूप एब प्रस्थि- 
रता गत मनः आत्मनो अ्रान्ति: श्रात्मस्वरूप न 
भवतीति । (समाधित॑ं. टी. ३६) | 

शरोर को झ्ात्मा सासकर रागावि से परिणत हुआा 
मन जो ग्रात्मस्वरूप में श्रस्थिरता को प्राप्त होता 
है, इसका नाम भ्रात्मश्नान्ति है । 
झात्मयोगी---तथ!55त्मयोगी --- श्रात्मनो योग: 
कुशलमन.प्रवृत्तिरूप. श्रात्मगोग', स यस्यास्ति स 
तथा, सदा धम्ंध्यानावस्थित इत्यथं: । (सुत्रक. थी. 
ब. २, २, ४२, पृ. ८६) । 

निर्मल मन को प्रवृत्तिरूप श्रात्मयोग से युक्त प्रात्म- 
ज्ञानी को प्रात्मयोगी कहते हैं । 

झात्मरक्ष--!. प्रात्मरक्षा शिरोरक्षोपमा:। (स. 
सि. ४-४; ते. वा. ४-४) । २. भ्ात्मरक्षा. शिरो- 
रक्षस्थानीया: । (त. भा. ४-४) । ३. भझ्रात्मरक्षाः 
ज्विशेरक्षोपमा. । शभ्रात्मान रक्षन्तीति भ्रात्म रक्षा:, ते 
शिरोरक्षोपमाः । प्रावृतावरणा: प्रहरणोश्यता रौदा: 
पृष्ठतोष्वस्थायिन' । (त. बा. ४, ४, ५) । ४. शभ्रा- 
त्मान रक्षन्तीत्यात्मरक्षास्ते शिरोरक्षोपमा. । (तल. 
इलो. ४-४) | ४. श्रात्मरक्षा: शिरोरक्षसमाना: 
प्रोद्यताउसयः । विभवायव परयन्तात्‌ पर्यटन्त्यमरेशि- 
नाम्‌ ॥ (मस. पु. २२-२७) | ६. प्रात्मरक्षास्तु 
रक्षका:। (त्रि. श. पु. बच. २, ३, ७७३)। ७. 


झौत्मरक्षी ] 


इन्द्राणामात्मान रक्षन्तीत्यात्मरक्षा,, “कर्मणो5ण” । 
हे हपायाभावेषपि स्थितिपरिपालनाय प्रीत्युत्पत्तये 
ज्रेन्द्राणां परितों दृहनिबद्धसुभटोंचितपरिकरा धनु- 
रादिप्रहरणव्यग्रपाणय. स्व-स्वस्वामिन्यस्तनिश्चल- 
दृष्टय परेषा क्षोभमापादयन्तो5ज् रक्षका इब तिष्ठ- 
न्ति । (संग्रहणी दे. व. १) । 5. पआात्मन इच्द्रस्य 
रक्षा येभ्यस्ते ग्रात्म रक्षा श्रद्भ रक्षा: शिरो रक्षसदृशा: । 
(त. वुत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ शिरोरक्ष--प्रद्ररक्षकष के सपान--इन्द्र को रक्षा 
करने बालें---उसके पास में झ्वस्थित रहने वाले-- 
देवों को भ्रात्मरक्ष कहते है । 

झात्मरक्षी --विपयामिलाषविगमान्तिनिदान सन्‌ 
आत्मान रक्षत्यपायेम्य. कुगतिगमनादिभ्य इत्ये- 
बंशोल आत्मरक्षी । यद्वाउ५दीयते स्वीक्रियते झात्म- 
हितमनेनेत्यादान: सबमः, तद्क्षी । (उत्तरा. सू. 
शा. बृ. ४-१०, पृ. २२५) । 

जो इन्द्रियविषयों की प्रभिलाषा के नष्ट हो 
जाने से निदान से रहित होता हुझा कुगति में ले 
जाते वाले ऋपायो से प्रपने आ्रात्मा की रक्षा करता 
है उसे प्रात्मरक्षी कहते हैं । 

झात्मवाद--एक्को चेव महप्पा पुरिसों देवोय 
सव्ववाबी य । सब्बंगणियूढो विय सचेयणो णिर्गुणो 
परमो ।। (गो. क. ८८१) । 

संसार में सर्वत्र व्यापक एक ही महान प्रात्मा है, 
वही पुरुष है, वही देव है, तथा वही सर्वागों से 
प्रदछम्न होकर चेतन, निर्गुण ध्लौर सर्वोत्क्ृष्ट है; 
इस प्रकार के मन्तस्य को आ्रात्मवाद कहते हैं । 
झात्मसंकल्प--प्रात्मसकल्पः शरीर-कर्म-राग-द्वेष- 
मोहादिदुखपरिणाम रहितो5य ममात्मा वत्तते, शरीरे 
तिष्ठन्नशुद्धनिश्चयनयेन णरीर न स्पृशति, क्मे- 
बन्धनबद्धों ईपि सन्‌ कमंबन्धनेबेद्धो न भवति नलि- 
नीदलस्थितजलवदितीदृश भेदज्ञानमात्मसंकल्प 
उच्यते । (मोक्षप्रा, टी. ५) । 

मेरा भ्रात्मा शरोर, कर्म, राग, देष शौर सोहादि 
सर्व दुःख परिणामों से रहित है; वह दारीर में 
रहते हुए भी श्रशुद्ध निःचयनय से शरीर से भअस्वृष्ट 
है, भौर कर्म-बन्धनों से बद्ध होने पर भी श्रवद्ध है 
--जसे कमलपत्र जल में रहते हुए भी जल से 
घलिप्त रहता है; इस प्रकार के भेवविज्ञान को 
झत्मसंकल्प (भ्रन्तरात्मता) कहते हैं । 


१६०, जैत-लक्षणावली 


| आत्मा (श्रादा, श्रष्पा) 


झात्मसंपोग-- १. श्रोवसमिए ये खइए खश्नोवस- 
मिए य पारिणामे अ्र। एसो चउव्विहों खलू नायब्यों 
ग्रत्तजोगो ॥ जो सन्निवाइश्ो ललु भावों उदएण 
वज्जिश्नो होइ । इकक्‍्कारससजोगो एसो चि य श्रत्त- 
सजोगो ॥ (उत्तरा, नि. १, ५०-५१) । २० भात्म- 
सयोग: प्राग्वदात्मापित (तत्रापितों नाम क्षायिकादि- 
भव, स्वाघारे भाववति ज्ञाताध्यमित्यादिर्पेण 
झानमस्थेत्यादिब्पेण. वा वचनव्यापारेण बकत्रा 
स्थापित:--ज्ञा. बु. नि. ४६) सम्बन्धनसयोग: | 
(उत्तरा, नि. ज्ञा. बु. १, ५० ब ५१) । 
प्रोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशसिफ और पारि- 
णामिक भावों के साथ श्रात्मा का जो संयोग है उसे 
भ्रात्मसंयोग कहते हैं । प्रोदयिक को छोड़कर हन 
भावों के परस्पर संयोग से जो ग्यारह (ट्वि. सं. 
६-+--त्रि. सं. ४-|-च. सं. १८ ११) संयोगज भंग 
होते हैं इस सबको प्रात्मसंयोग कहा जाता है । 
आत्मदरोरसंवेजनी -- श्रायसरी रसवेयणी जहा 
जमेयं श्रम्हच्चच सरीरय एवं सुक्क-सोणिय-मंस- 
वसा-मेद -मज्ज द्वि-ण्हा र-चम्म-केस-रोम-णह-द त-प्रता- 
दिसघायणिप्फण्णत्तणेण मुत्त-पुरीसभायणत्तणेण य 
अश्ुद त्ति कहेमाणी सोयारस्स सवेग उप्पाएड, एसा 
श्रायसरी रसवेयणी । (दबाव. नि. हरि. वु. रे, 
१६६ उ.) । 

यह हमारा शरीर शुक्र, शोणित, मांस, बसा, 
भेदा, समज्जा, भ्रस्थि, स्तायु, चर्म, केश, रोस, नख, 
दांत और श्रांतो श्रादि के समुदाय से बना है; 
इसलिए तथा मृत्र-पुरीष (मल) शझ्रादि से भरा 
होने के कारण श्रशुत्ति है। शरीरविधयक यह 
कयन चूंकि श्रोता के लिए संबेग को उत्पन्न 
करता है, श्रत एव उसे श्रात्मसंवेजनी कथा कहते हैं । 
आत्मा (झादा, श्रप्पा)-- १. एगो मे सासदो भ्रप्पा 
णाण-दसणलक्खणों । (नि. सा. १०२) । २. स्वस- 
वेदनसुव्यवतस्तनुमात्रों तिरत्यय.। अनन्तसौख्यवा- 
नात्मा लोकालोकविलोकन: ॥ (इष्टोप. २१) | 
३ सोस्स्त्यात्मा सोपयोगोष्य अमाद्धेतुफलावहः । 
या ग्राह्योग्राह्मनायन्तः स्थिस्युत्पत्ति-व्ययात्मकः ॥ 
प्रमयत्वादिभिधंमं रचिदात्मा चिदात्मक: | ज्ञान-दर्शन- 
तस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मक. ॥ ज्ञानाद्‌ भिन्‍नो न 
चामिल्नों भिन्‍नाभिन्नः कथचन । ज्ञान पुर्वापरीभूत्त 
सो5्यमात्मेति कीतित:॥ (स्वरूपसं, २--४)। ४. एवं 


भात्माडगुल ] 


चैतन्यवानात्मा सिद्ध, सततभावतः । (झास्त्रवा, 
१-७८) । ५- अ्जातो&नइवरो मूत्ते: कर्ता भोक्‍्ता 
सुखी बुध: । देहमात्रो मलेमु क्तो गत्वोध्वेमचल 

प्रभ:। (पग्रात्मानु, २६६) । ६. दसण-णाणपहाणों 
प्रसखदेसों हु मृत्तिपरिहीणो। स-गहियदेहपमाणों 
णाथव्वोी एरिसो श्रप्पा ।। (तत््वसार १७)। ७. 
आत्मा हि स्व-परप्रकाशादिल्प' । (न्यायवि. १-४)। 
८. आत्मा हि ज्ञान-दृक्सौल्यलक्षणो विमलः परः। 
सर्वाशुचिनिदानेम्यों देहादिम्य इतीरित ॥ (जी. 
चंपू ७-२२) । €. श्रतति सन्‍तत गच्छति शुद्धि स- 
क्लेशात्मकपरिणामान्तराणीत्यात्मा । (उत्तरा, सु. 
शा. व. १-१५)। १०- झतति सततमेव अपरापर- 
पर्यायान्‌ गच्छतीति आत्मा जीव । (धर्संबि. मु. व. 
१-१, पृ. १)। ११. झात्मा ज्ञान-दर्शनोपयोगगुण- 
इयलक्षण, । (ज्ञा. सा व. १३-३, पृ. ४६) । 
१२. अत' घातु: सातत्यगमनेडर्थ बत॑ते । गसनशब्देनात्र 
ज्ञान भण्यते । तेन कारणेन यथासम्भवं ज्ञान-सुखादि- 
गुणेंपु आ समनन्‍्तात्‌ अ्रतति वतंते यःस आत्मा 

2< >€ >< शुभाशुभमनोवचनकायब्यापारयंथासम्भव 
तीब्र-मन्दादिरू्पेण झा समन्तात्‌ भ्रतति वर्ततेय स 
ग्रात्मा । > 2 » उत्पाद व्यय ध्रौच्यैरा समन्‍्ता- 
दतति बतंते य. स आत्मा । (बू. ब्रव्यसं. टी. ५७) । 
१३. आत्मा तावदुपयोगलक्षण । (स्यथा. मं. टी. 
१७) । 

१ जशञान-दर्शनस्वरूप जीवको झात्मा कहा जाता है । 

झात्माइगुल-- १. जस्सि जस्सि काले भरहेरावद- 
महीसु जे मणुवा। तस्सि तस्सि ताण अग्रुलमाद- 
गुल णाम ॥ (ति.प. १-१०६)। २. से कि त 
झायगुल ? जे ण जया मणुस्सा भवति तेसिण तथा 
श्रप्पणों अ्रंगुलंेण »< 2८ >< (श्रनयों. सु. १३३) । 

३. जे जम्मि जुगे पुरिसा अट्रसयगुलसमूसिया हुंति । 
तेसि सयमगरुल ज तय तु झआयगुल होइ ॥ (जीवस. 
१०३) । ४. जम्हि य जम्हि य काले भर- 
हेरावएसू होति जे मणुया । तेसि तु ग्रगुलाइ श्रादं- 
गुल णामदो होइ। (जं. दी. प. १३-२७)। 
५ यस्मिन्‌ काले पुमासों ये स्वकीयाइगुलमानत' | 
अष्टोत्त रशतोत्तुड्भधा आत्माड-गुल तदडगुलम्‌ । (लोक- 
प्र. १-४०) । ६. तत्र ये यस्मिन्‌ कोले भरत-्सग- 
रादयो मनुष्या: प्रमाणयुकता भवन्ति तेषा यदात्मीय- 
मड्गुल तदात्माइगुलम्‌ । (संप्रहणी दे. वृ. २४४) । 


१६१, जेन-लक्षणावली 


[ भ्रात्यन्तिकमरण 


१ भरत-ऐरावत क्षेत्रों में उत्पन्न विभिन्‍न कालवर्तों 
मनुष्यों के श्रंगूल को उस-उस समय झात्मांगुल कहा 
जाता है । 

शरात्माइगुलाभास-- एतत्प्रमाणतोी (भअष्टोत्तर- 
शतोत्त्‌डःगप्रमाणतो ) न्यूनाधिकाना तु यदइगुलम्‌ । 
तत्स्यादात्माइगलाभास न पुनः पारमाथिकम्‌ ॥ 
(लोकप्र. १-४१) । 

एक सौ श्राठ श्रगुल प्रमाण ऊँचाई से होत या भ्रधिक 
प्रमाण वाले मनुष्यों का श्रंगुल भ्रात्मांगुल न होकर 
शात्मांगलाभास है । 

झ्रात्माघीन क्रियाकर्म (श्रादाहीरण) -- तत्थ 
किरियाक्रम्मे कीरमाणे अश्रप्पायत्तत्तं श्रपरवसत्त 
आादाहीण्णं णाम । (धय पु. १३, पृ. ८८) । 
क्रियाकर्म करते समय परवश न होकर स्वाधीन 
रहना, इसे श्रात्माधीन क्रियाकर्म कहते हैं । 
झात्मारास-- श्रात्मारामस्य-- अर त्मे वा राम उद्यान 
रतिस्थान यस्य, अ्रन्यत्र गतिप्रतिबन्धकत्वान्‌ । 
» »< » अथवा प्रात्मनोषपि सकाशादारामों निवृ- 
त्तियंस्येत्याराम इति ग्राह्मम्‌, वरतुतः स्वात्मन्यपि 
रते' शागरूपतया मोक्षप्रतिबन्धकल्वेन मुमुक्ष॒भिरना- 
दरणीयत्वात्‌ । (श्रन. ध. स्वो. टी. ८-२४) । 

जो विवेकी जीव पश्रात्मा को हो श्राराम-- रति 
का स्थानभूत उद्यान--मानत कर विषय-भोगादि से 
पराइड्मुख होता हुआ उसी मे रमण करता है वह 
ग्रात्माराम कहलाता है। भ्रथवा श्रात्मा की श्रोर से 
भी जो आराम- निवृत्ति--को भ्राप्त होकर निबि- 
कल्पक दशा को प्राप्त हो जाता है वह प्रात्माराम 
कहलाता है । 

आ्रात्मोत्कषं-- प्रत्मन उत्कर्ष आत्मोकष'--अरहमेव 
जात्यादिभिरुत्कृप्टो न मत्त, परतरोध्न्योज्स्तीत्यध्यब- 
साय । (जयघ. प. ७७७) । 

जाति-कुलादि में मेरे से बडा झौर कोई नहीं है, 
इस प्रकार से प्रपने उत्कर्ष के प्रगट करने को 
आ्रात्मोत्कर्ष कहते हैं । 

श्रात्यम्तिकम रण -- १. आात्यन्तिक प्रवधिमरण- 
विपर्यासाद्धि आदियतियमरण भवति ।॥ त जहा-- 
यानि द्रव्याणि साप्रत मरति, मुचतीत्यर्थः, न ह्यसी 
पुनस्तानि मरिष्यति । (उत्तरा. चू. ५४, पृ. १२८) । 
२. भ्रात्यन्तिकम रण यानि नारकाद्ययुष्कतया कर्म- 
दलिकान्यनुभूय ज्रियते भृतहइच, न पुनस्तान्यनुभुय 


झादाननिक्षेपणसमिति ] 


मरिष्यति, एवं यन्‍्मरण तद्‌ द्रव्वापेक्षया प्रत्यन्त- 
भावितत्वात्‌ ग्रात्यन्तिकमिति । (समवा. अ्रभय. वु. 
१७) । 

२ जीव तारक झादि झायुस्वरूप जिन क्ंप्रदेशों 
का प्रनुभव करके मरता है--उन्हें छोड़ता है, भ्रथवा 
मर श॒का है -- उन्हें छोड़ चुका है--वह भविष्य में 
उनका झनुभव करके मरने वाला नहीं है--उन्हें 
पुनः छोड़ते याला नहों है --भ्रतः इस प्रकार के 
व्रव्याश्रित सरण को ग्रात्यन्तिकमरण कहा जाता है । 
झादाननिक्षेपणसमिति-- १. पोत्थइ-कमडलाइ 
गहण-विसग्गेसु पपतपरिणामों । श्रादावण-णिक्खेवण- 
समिदी होदि त्ति णिहिट्वा ॥ (नि. सा. ६४) । 
२, णाणुर्वाह सजुमुवहि सउचुवर्हि श्रण्णमप्पमुवर्हि 
या । पयद गह-णिक्खेवों समिदी श्रादाणणिक्खेवा ।॥ 
(मूला. १-१४); आदाण णिक्खेवे पडिलेहिय 
चबखुणा पमज्जेज्जो । दव्व च दव्वठाण सजमलद्धीय 
सो भिक्‍खू ॥ (मूला. ५०१२२); सहसाणाभोइय- 
दुप्पमज्जिद-अ्रप्पच्चुत्रेकलणा दोसा । परिहरमाणस्स 
हवे समिदी आदाणणिक्खेवा । (मसला. ५-१२३, 
भ. हा. ११६८०) । ३. रजोहरण-पात्र-चीव रादीना 
पीठफलकादीना चावद्यकार्थ निरीक्ष्य प्रमृज्य चादान- 
निक्षेपी आदान-निक्षेपणसमितिः । (त. भा. ६-५)। 
४. श्रादान ग्रहणम्‌, निक्षेपण मोक्षणमौधिकोपग्रहिक- 
भेदस्योपवैरादान-निक्षेपणयो.. समितिरागमानुसा- 
रेण प्रत्युवेक्षण-प्रमाजंना । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
वु. ७-३) । ५. आदानं ग्रहणम्‌, निक्षपों न्यास 
स्थापनम्‌, तयो समिति प्रावचनेन विधिना श्रनुगता 
झ्रादान-निक्षेपणा समिति । % »( %< श्रादान- 
निक्षेपसमितिस्वरूपविवक्षया प्राह--“रजोहरणादि' 
रजोहरणादिपात्र-चीवरादीनामिति चतुर्दशविधोप- 
घैग्रंहण दादशविधोपधिग्रहण च पचविशतिविधोपधि- 
ग्रहह्च, पीठफलकादीनामिति चाशेषौपग्राहिकोप- 
करणम्‌ भावश्यका्थेमित्यवश्यतया वर्षासु पीठफल- 
का्दिग्रह, कदाचिद्धेमन्‍्त-प्रीष्मयोरपि, क्वचिदनू प- 
विषये जलकणिकाकुलाया भूमी, एवं द्विविधमप्युधि 
स्थिरत रमपिसमीक्ष्य प्रमज्य॒ च रजोहृत्या5दान- 
निक्षेपरी कत्तंव्यावित्यादान-निक्षेपणा समिति । (त. 
भा. हरि. व सिद्ध, व. ६-५)। ६. धर्मोपकरणाना 
प्रहण-विसजंत प्रति यतनमादाननिक्षेपणसमिति: । 
(त. बा. ६, ५, ७; त. इलो. ६-५) । ७. पुष्वि 
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[श्रादाननिक्षेपणसमिति 


चक्खुपरिक्खिय पमज्जिउ जो ठवेइ गिण्ह्‌इ वा । 
आयाणभडनिक्खेवणाइसमिश्रों मुणी होह ॥| (जप- 
देशमाला २६६; ग्‌ गु. घट. स्वो. बु. ३, पृ. १४)। 
८. निक्षेपण यदादानमो क्षित्वा योग्यवस्तुन: । समितिः 
सातु विज्ञेया निक्षेपादाननामिका ॥ (हू. पु. २, 
१२५) | ६. सहसा दृष्टटृमृ ष्टप्रत्यवेक्षणदूषणम्‌ । 
त्यजत. समितिज्ञेयादान-निक्षेपपोचरा ॥ (त. सा. 
६-१०) । १०. शय्यासनोपधानानि शास्त्रोपक र- 
णानि च। पूर्व सम्यक समालोच्य प्रतिलिख्य पुनः 
पुन. ॥ गृह्ुतोउ्स्य प्रयत्नेन क्षिपतों वा धरातले । 
भवत्यविकला साधोरादानसमिति: स्फुटम्‌ ॥। (ज्ञाना- 
णंब १८, १२-१३) । ११: धर्माविरोधिना परानु- 
परोधिना द्रव्याणा ज्ञानादिसाधनाना ग्रहणे विसजने 
च निरीक्ष्य प्रमृज्य प्रवतेनमादान-निक्षेपणसमिति, । 
(था. सा. पृ. ३२)। १२. निक्षेपादानयों. समित्ति- 
निक्षेपादानसमितिद्चक्ष्‌ पिच्छकप्र तिलेखनपूर्वकसयत्व- 
प्रहण-निक्षेपादि । (मूला. व. १-१०)। १३, ज्ञा- 
नोपधि-सयमोपधि-शौचोपधीनामन्यस्य चोपधेयंत्नेन 
यौ ग्रहण-निक्षेपी प्रतिलेखनपूर्वकौ सा श्रादाननिक्षे- 
पणा समितिभंवति । (मला- व. १-१४) । १४: 
ज्ञानोपक रणादीनामादान स्थापन च यत्‌ । यत्नेना- 
दान-निक्षेपसमिति करुणापरा ॥ (धझ्रात्ता. सा. 
१-२५); विहायादान-निक्षेपौ सहसाइनवलोब्य च । 
दु प्रमाजंनमप्रत्यवेक्षण चाद्रंमानस ॥ विधायोपाधि- 
तह हावीक्षण प्रतिलेखने' । लब्धस्वेदरज सुक्ष्मलता- 
निम्नदुभिः' पुनः ॥ तौ प्रमृज्योपधैयत्नान्निक्षेपादा- 
नयो कृति । यतेरादाननिक्षेपसमिति: परिकीतिता ॥। 
(भ्राचा. सा. ५, १३६०-३२) । १५. प्रादानग्रहणेन 
निक्षेप उपलक्ष्यते । तेन पीठादेग्रंहणे स्थापने च या 
समिति' । (योगशा. स्वी. विब. १-२६)। १६: 
आसनादी नि संवीक्ष्य प्रतिलिख्य च यत्तत: | ग्रह्ली- 
यान्निक्षिपेद्दा यत्‌ सादानसमिति. स्मृता ॥। (योगशा. 
१-३६) | १७. सुदृष्टमृष्ट स्थिरमाददीत स्थाने 
त्यजेत्तादृशि पुस्तकादि । कालेन भूय: कियतापि 
पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्ष. ।। (भन. घ. ४-१६८)। 
१८. पुस्तकाद्ुपधि वीक्ष्य प्रतिलेख्य च गृह्तुतः। 
मुझ्चतो दान-निक्षेपसमिति: स्याद्यते रियम॒ ।। (धर्मेसे- 
श्रा, १-७) । १६. यत्पुस्तक-कमण्डलुप्रभूतिक ग्रह्मयते 
तत्पूर्व निरीक्ष्यते, पश्चान्मृदुना मगूरपिच्छेन प्रति- 
लिख्यते, पश्चाद्‌ ग्रृहमते, चतुर्थी समिति्भंवति। 


प्रादानपद ] 


(चा. प्रा. टी. ३६)। २०. धर्मोपकरणग्र हण-विसर्जने 
सम्यगालोक्य मयूरबहँण प्रतिलिख्य तदभावे वस्त्रा- 
दिना प्रतिलिख्य स्वीकरण विसर्जन च सम्यगादान 
निक्षेपणसमितिभंवति । (त. वृत्ति श्रुत, €-५) | 
२१. ग्राह्म मोच्य च घर्मोपकरण प्रत्युवेक्ष्य यत्‌ । 
प्रमाज्य चेयमादाव-निक्षेप्रमिति, स्मृता ॥ (लोकप्र 
३०-७४७) । २२. झासन-सस्ता रक-पीठफलक- 
वस्त्र-पात्र दण्डादिक चक्षुपरा निरीक्ष्य प्रतिलिख्य च 
सम्यगुपयोगपूर्ब रजोहरणादिना यद्‌ गृक्लीयाद्यच्च 
निरीक्षित-प्रतिलेखितभूमौं निक्षिपेते सा आदान- 
निक्षेपणसमिति, । (धर्मसं. मान. स्वो. व. ३-४७; 
पु. १३१)। २३. धर्माविरोधिनां परानुपरोधिनां 
द्रव्याणा ज्ञानादिसाधनाना पुस्तकादीना ग्रहण विस- 
जने च निरीक्ष्य मयू रपिच्छेन प्रमुज्य प्रवर्ततमादान- 
निक्षेपपसमिति: | (कारलतिके. टो. ३६९, पु. ३००) । 
२४. अ्रस्ति चादान-निक्षेपस्वरूपा समिति स्फुटम्‌ । 
वस्त्राभरण-पात्रादिनिखिलों पघिगोच रा ॥। यावन्त्यु- 
पकरणानि गृहकर्मोचितानि च । तेषामादान-निक्षेपौ 
कतंव्यौ प्रतिलेख्य च॥ (लाठोसं. ५, २५३-५४) । 
२. ज्ञान, संयम भौर शोत्र के साधनभूत पुस्तक, 
पिच्छी व कमण्डलु तथा श्रन्य उपधि को भो साथ- 
घामोपूर्वक वेख-शोध करके उठाने श्रौर रखने को 
झादान-निर्कषेषणसभिति कहते हैं । 

ख्रादानपद-- १ आझावती चाउरंगिज्ज श्रसंखयं अ्रहा- 
तत्यिज्ज भ्रहइज्ज जण्णइज्जं पुरिसइज्ज (उसुकारि- 
ज्जं) एलइज्ज वीरीयं धम्मो मग्गो समोसरण ज- 
मइश्न से ते श्रायाणपएण । (श्रनुयो. १३०, पृ- 
१४१) । २. भ्रादानपद नाम श्ञात्तद्रब्यनिबन्धनम्‌ । 
>< »< » वध्रस्तवंत्नीत्यादीनि भात्तभतृ -घृतापत्य- 
निबन्धनत्वात्‌ । (धव. पु. १, पृ. ७५-७६); 
छत्ती मठली गब्भिणी भ्रदहवा इच्चाईणि आादा- 
णपदाणि, इृदमेदस्स भ्रत्थि तसि विवक्‍खाए उप्पण्ण- 
सादो । (षव. पु. ६, पु. १३४५-३६) । २. दंडी 
छत्ती मोली गब्भिणी प्रइहवा इच्चादिसण्णाओं 
भ्रादाणपदाशो, इदमेदरस शझ्त्यथि त्ति सबधणिबंघ- 
शक्तादों । (अयध. १, पृ. ३१-३२) | ४. दव्ब- 
लेत्त-काल-भावसजोयपदाणि रायासि-धणुहर-सु र- 
लोयणय र-भा रहय-अदरावय-सा रय-बासतय-को हि - 
माणिइहृष्चाईणि णामाणि वि झादाणपदे चेव णिव- 


ले. २५ 
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दंति। (जयघ. १, पृ. ३४) । 

१ ब्रागम का विवक्षित श्रध्ययन व उद्देश्य द्यादि 
सर्वप्रथम जिस पद के उच्चारण से प्रारम्भ होता है 
उसे झ्ावानपद कहते हैं। जैसे--झ्राबंतोी (अ्राच्षा- 
रांग का पांचवां प्रध्ययन ), चाउरंगिज्ज॑ (उत्तरा- 
ध्ययनों मे तीसरा) और श्रसंखयं (उत्तराध्यबनों में 
जौथा अ्रध्ययत) इत्यादि पद | २. 'पह इसके है' इस 
विवक्षा में जो पद निष्पन्त होते हैं उन्हें प्रादानपद 
धसमझकना चाहिए। जेसे -छत्री, मौलो, गर्भिणी 
और अ्रविषवा श्ादि। हि 
झ्रादातनभय-- १. किल्चन द्रव्यजातमादातम्‌ तस्य 
नाश हरणादिम्यों भयभादानभयम्‌ । (ध्राव, भा. हरि. 
व सलय. व्‌. १८४, पृ. ४७३ व ५७३) २. धनादि- 
प्रहणाद्‌ भयमादानभयम्‌ । (कल्पसुत्र वि. घु. १-१५, 
पृ. ३०)। ३ आ्रादीयत इत्यादानम्‌, तदर्थ चौरादिभ्यो 
यदूभवं तदादानभयम्‌ | (ललितवि. मु. पंजि. पृ. ३८)। 
३ जो आदोयते' भ्रर्थात्‌ प्रहण किया जाता है, इस 
निरुक्ति के अनुसार प्रहण को जाने वाली घस्तु 
झ्रावान कहलाती है। उसके लिए जो चोर श्रावि 
से भय होता है उसे भ्रादानभय कहते हैं । 
झादित्य--१. श्रादौ भव श्रादित्यों बहुलबचनात्‌ 
त्य-प्रत्यय, इति व्युत्पत्ते । (सूयंप्र. बु. २०-१०४५, 
१०६) । २ भ्रवितेदेवमातुरपत्यानि भ्रादित्या: । 
(त. बृत्ति भुत. ४-२५) । 

१ श्रादि में होने वाले का नाम आ्रादित्य है। २ 
भ्रविति--देवमाता--की सन्‍्तानों को गआ्रादित्य 
(लोकान्तिक देवविशेय ) कहा जाता है । 
झावित्यमास--१. भ्राइच्चो खलु मासो तीस भ्रद्ध 
च होइ दिवसाणं। (ज्योतिष्क. ३७)। २. स 
चेकस्य दक्षिणायनस्योत्त रायणस्थ वा वज्यशीत्यधिक- 
दिनद्वतप्रमाणस्य षष्ठभागमान: । यदि वा झादित्य- 
चारनिष्पन्नत्वादुषत्रा रतो मासो» यादित्य. । (व्यब. 
भा. मलय. बु. २-१५, पृ. ७) । ३. झादित्यमास- 
स्त्रशवहोरात्राणि रात्रिन्दिवस्थ चाद्धमू, दक्षिणा- 
यनस्योत्तरायणस्य वा षष्ठभागमान: इत्यथ: । (शृहत्क- 
बु. ११५३०) । 

१ साढ़े तीस (३०३) विन-रात प्रमाण काल को 
झ्रावित्यमास कहते हैं । २ यह झावित्यमास उत्तरा- 
यण पश्रथवा दक्षिणायन के छठे भाग प्रमाण होता 


प्रादित्यसंवत्सर 


है (१८३---६०--३०१) । प्रथवा सूर्य के संचार 
से उत्पन्य होने के कारण इस मास को भो प्ादित्य 
कहा जाता है । 

झावित्यसंवत्सर-- १. छप्पि उऊपरियट्ठा एसों 
संवच्छरो ए आइच्चों । (ज्योतिष्क. ३४)। २. तथा 
यावता कालेन षड़पि प्रावड़ादय ऋतव परिपूर्णा 
प्रावत्ता भवसन्ति तावान्‌ कालविशेष झादित्यसवत्सर । 
(सूत्र. सलय, वु. १०, २०, ५) | 

१ जितने काल में परिपूर्ण छह ऋतुप्नों का परिवर्तन 
होता है उतने काल का नाम श्रावित्यसंवत्सर है 
(एक ऋतु ६१ दिन, ६१०९ ६८३६६ दिन) । 
ग्रादिमान्‌ बेस्सिक बन्ध-- तवादिमान्‌ स्निग्ध- 
रूक्षणगुणनिमित्त विद्युदुल्काजलघाराग्नीद्धधनुरादि- 
विषय, । (त. वा. ५, २४, ७) । 

स्तिग्ध औ्रौर रूक्ष गुण के निमित्त से बिजली, उल्का, 
जलधारा, भ्रग्ति श्रौर इन्द्रधनय झ्रादिरूप जो पुद- 
गलो का बन्ध होता है वह श्रादिमान्‌ देखसिक बन्ध 
कहलाता है। 

श्रादिमोक्ष--१. इत्थिश्रो जे ण सेवति ग्राइमोक्खा 
हिते जणा इति। (सृन्नकु. १-५)। २. आदि: 
ससारस्तस्मात्‌ मोक्ष श्रादिमोक्ष (व) संसारविमुक्ति 
यावदिति । धर्मकारणाना वा &दिभूत शरीरम, 
तद्विभुक्ति यावत्‌, यावज्जीवमित्यथ । (सृत्रक्त. शी: 
व. १, ७, २२) | 

१ जो स्त्रियों का सेधन नहीं करते हैं, ऐसे पुरुषों को 
आविमोक्ष कहते है । 

झावेयनाम--१. प्रभोपेतशरीरकारणमादेयनाम । 
(सं. सि. ८८११; भ. भरा. मूला. टी. २१२१ )। 
२. भ्रादेयभावनिवंर्तक झ्रादेयनाम । (त. भा. ८, 
१२)। ३. प्रभोपेतश री रताकरणमादेयनास । यस्यों- 
दयात्‌ प्रभोपेतशरीर दृष्टेष्टमुपजायत तदादेयनामग | 
(त. वा ८, ११, ३६; ते. इलो, 5-११)। 
४. भ्रादेयनाम यदुदबादादेयों भवति, यच्चेष्टने भाषते 
वा तत्सवव लोकः प्रमाणीकरोति। (श्वा. प्र. दी. 
२४; धर्मंसं. मलय. बृ. ६२१, पृ. २३३)। ५. गृही- 
तवाक्यत्वादादरोप जननहेतुृता प्रतिपद्यते उदयावलिक 
प्रचिष्ट सत्‌ । एतदुक्‍्त भवति--यस्यादेयनामकर्मो- 
दयस्तेमोक्‍त प्रमाण क्रियते यत्र॒ क्डिचदवि, दर्शन- 
समनन्तरमेव चाम्प्ुत्थानादि लोक: समाचरतीत्ये- 
बविद्वविषाकमादेयनामेति 2८ 9८ ८ अथवा प्रादेयता 
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[आदेश 


श्रद्धेयता दर्शनादेव यस्य भवत्ति, स च शरीरगुणों 
यस्य विपाकाद भवति तदादेयनाम । (त्त. भा. हरि. 
व सिद्ध, व 5-१२) | ६ पअ्रादेयता प्रहणीयत्ता 
बहुमान्यता इत्यर्थ' | जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स 
आदेयत्तमुप्पज्जदि त कम्ममादेय णाम । (घष. पु. 
६, पृ. ६५); जस्स कम्मस्सुदएण जीबो श्रादेज्जो 
होदि तमादेज्जणाम । (धव. पु. १३, पृ. ३६६) । 
७. यस्य कमेंण उदयेनादेयत्व प्रभोपेतशरीर भवति 
तदादेयनाम | अथवा यदुदयादादेयदाच्य (क्य) तदादे- 
यम्‌ । (मूला. व. १२-१६५) । ८. यदुदयाज्जीवः 
सर्वेस्थादेयों भवति ग्राह्मयवाक्यों मवति तदादेयनाम । 
(कमंवि. गगें. पू व्या. ७५, पृ. ३३) । €. यदुदयेन 
यत्किडिचिदपि ब्रुबाण सर्वस्योपादेशयचनों भवति 
तदादेयनाम । (कर्मस्त. गो. ६-१०, पृ. ८७; प्रव. 
सारो. बु. १९६६, शतक. मल. हेम. व्‌. ३७-३८, 
पृ. ५१; धमंस. मलय. बु. ६२१) । १० तथा 
यदुदयवद्ञात्‌ यच्चेप्टते भाषत वा तत्मर्व लोक 
प्रमाणीकरोति, दर्शनसमनन्तस्मेव जनोंव्म्युत्थानादि 
समाचरति तदादेयनाम । (प्रज्ञाप. मलय. व. २३, 
२६३, पचसं. सलय, वु. ३-८; पृ. ११७, कमंप्र. 
यशो. टी. १, प्र. ६) । ११. भ्रादेयनामकर्मोदयात्‌ 
ग्राह्मवाक्यों भवति । (पंचसं. स्वी. थु. ३-६, पु. 
११६)। १२. प्रभायुकक्‍तसरीरकारकमादेयनाम । (तत. 
ब॒त्ति श्रुत. ८-११) । 

१ जिस कम के उदय से प्रभा (कान्ति) युक्त शरोर 
हो उसे प्रावेषनामकर्म कहते हैं | ४ जिसके उदय से 
प्राणी झ्रादेय -- ग्राह्म या बहुमान्य-- होता है, वह 
जो भी व्यवहार करता है या बोलता है उसे लोग 
प्रमाण मानते हैं, उसे श्रादेय नामकर्म कहा जाता है। 
श्रादेयवचननता -- श्रेदेयवचनता सकलजनग्राह्मवा- 
क्यता । (उत्तरा, नि. ज्ञा ब॒. ९-४८, प्र. ३६)। 
सर्द लोगों के द्वारा वचनोकी ग्राह्मता या उपादेयता 
को झ्रादेयवचनता कहते हैं। यह श्राचायं के ३६ 
गुणों के झ्न्तगंत चार प्रकार को बचनसम्पत्‌ भें 
प्रथम है । 

झादेश - अपर: (निर्देश.) श्रादेशेन भेदेन विशेषेण 
प्रर्पणमिति । (धव. पु. १, पृ. १६०) | 

झावेश से प्रभिप्राय भेद या विशेष का है। प्रर्थात्‌ 
खोदह मार्गणारूप भेदों के श्राश्रयथ से जो विवक्षित 
वस्तुका कथन किया जाता है बह श्रादेश कहुलाता है। 


ग्रादेशकषाय ] 


प्राव्रेदाकबाय-- १. झ्रादेसकसाएण जहा चित्तकम्मे 
लिहिदो कोहों रूसिदों तिबलिदणिडालो सिउ॑र्डि 
काऊण । (कसायपा. ञअु. पृ. २४)। २. आादेश- 
कषाय: कंतवकुतभृकुटिमहगुराकार:, तस्य हि कषा- 
यमन्तरेणापि तथादेशदर्शनात्‌ । (प्राब. नि. हरि. 
व्‌. ६१८, पृ. ३६०) । ३. भिउडे काऊण भुकुरटि 
कृत्वा, तिवलिदनिडालो त्रिबलितनिटल:, भृकुटिहेतो: 
त्रिवलितनिटलः इत्यर्थ:। एवं चित्रकर्मण लिखित: 
क्रोध: प्रादेशकषाय: । »< »< »< सब्भावट्टवणा 
कसायपरूवणा कसायबुद्धी च॒ प्रादेसकसाझो । (जय- 
ध. १, पृ. ३०१) । 

१ जिसकी भोंहें बढ़ी हुई हैं तथा मस्तक पर 
जिबली--चर्मं गत तोन रेखायें--पड़ी हुई हैं, इस 
प्रकार से श्िन्र में श्रंकत फ्रोधष कपाय को श्रादेश- 
कषाय कहा जाता है । 

प्रादेशभव--अ्रादेशभवो णाम चत्तारि गइणामा णि, 
तेहि जणिदजीवपरिणामों बा। (घव. पु. १६, प्‌. 
५४१२) । 

चार गतिनामकर्मो को प्रथवा उनसे जनित जीव- 
परिणाम को प्रावेशभव कहते हैं । 
श्रदो लक रश्य--देखो श्रश्वकर्णकरण । १. सपहि 
प्रादोलनकरणसण्णाए भ्रत्थो वृच्चदे--भ्रादोल नाम 
हिंदोलम्‌, आदोलमिव करणमादोलकरणम्‌ । यथा 
हिंदोलत्य भरस बरत्ताए च श्रतराले तिकोण होऊण 
कण्णायारेण दीसइ एवमेत्थ थि कोहादिसजलणाण- 
मणुभागसंणितवेसोी कमेण हीयमाणों दीसइ त्ति एदेण 
कारणेण श्रस्सकण्णकरणस्स आदोलकरणसण्णा 
जादा । एवमोवट्टणमुब्बट्ृणकरणे ज्ति एसो वि 
पज्जायस्रद्दों भ्रणुगयद्वों दद्ुब्बो, कोहादिसंजलणाण- 
मणुभागविण्णासस्स हाणि-वड्ढिसरूवेणावद्ठाण पे- 
क्खियूण तत्थ प्रोवट्टणमुब्बट्वणसण्णाए पुब्वाइरिए€डि 
पयट्टाविदत्तादो । (जयघ---घब. प्र. ६, पृ. ३६४, 
टि. ५)। २. से काले ओवट्टणि-उब्बद्रण भ्रस्सकष्ण 
भ्रादोलं। करण तियसण्णणयय सजलणरसेसु बह्टि- 
हिंदि ।। (लब्धि. ४४६) । 

१ श्रादोल नास हिडोले (झूले) का है। हिड़ोले के 
समान जो करण -- परिणाम--क्रम से उत्तरोत्तर 
होयमान होते हुए चले जाते हैं, इसे प्रादोलकरण 
कहते हैं । प्रपबर्तन-उद्कत्तत भ्रौर भ्रश्वकर्ण करण 
इसी के तासान्तर हूं । 
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| आ्राधाकर्म 


प्राश्वन्तमररा-- १. साम्प्रतेन मरणेनासादृश्यभावि 
यदि मरणमाद्यन्तम रणमुच्यते, भादिशब्देन साम्प्रतिक 
प्राथमिक मरणमुच्यते, तस्य श्रन्तों विनाशभावों 
यस्मिन्नुत्तरमरणे. तदेतदाब्चन्तमरणमणभिधीयते । 
प्रकृति-स्थित्यनु भव-प्रदेशेयंधाभूते साम्प्रतमुपेति मृति 
तथाभूता यदि संतों देशतो वा नोप॑ति तदागन्‍न्त- 
मरणम्‌ । (भ आ बिजयो. २५)। २. प्रकृति- 
स्थित्यनुभव-प्रदेशर्देशत' सवंतो वान्यादृशमरणमाद- 
न्तमरणम्‌, झआादे, प्रथममरणस्यान्तो विनाशों यस्मि- 
न्नुत्तरमरण इति व्युत्पत्ते:। (भ. श्रा. मूला. दी. 
२५) । 

वर्तमान मरण से भ्रागामी मरण के विलक्षण होने 
को भ्राद्यन्तमरण कहते हैं। पश्रर्षात्‌ प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग ओर प्रदेशों की अपेक्षा कर्मों की बर्ध- 
उदयादि झवस्था जेसी वतंमान सरण के ससय है 
चेसो वह श्रगले मरण के समय देशतः था सर्वतो- 
भावेन न हो, इसका नाम पश्राश्चन्तमरण है । 
आझाधाकर्से-- १. ज तमाघाकम्म॑ं णाम । त प्रोद्दा- 
बण विद्वावण-परिद्वावण-प्रारंभकदणिप्पण्णं तल सब्बं 
प्राधाकम्म णाम । (षदुख ५, ४, २१-२२--पु. १३, 
४६) । २. छज्जीवणिकायाण विराहणोद्रावणादि- 
णिप्पण्ण । आधाकम्म णेय सय-परकदमादलपण्ण ॥ 
( भूला. ६-५ ) । ३. आझाहा ग्रहे य कम्से 
प्रायाहम्मे य भ्रत्तकम्मे य। पडिसेवण पडिसुणणा 
सवास5णुमोयणा चेव ।। ओरालसरीराण उद्दवण-ति- 
वायणं च जस्सट्टा । मणमाहित्ता कीरइ भ्राहाकम्म 
तय॑ वेति । (पिण्डलि. €&( व €&७) | ४ जीवस्य 
उपद्रवण प्रोह्ावर्ण णाम। अड्भच्छेदनादिव्यापार 
विद्रावण णाम । सतापजननं परिदावण णाम। 
प्राणिप्राणवियोजन झारम्भो णाम । ओहावण-विहा- 
वण-परिद्वावण-प्रारभकज्जभावेण णिप्फण्णमो र। लिय- 
शरीरं त॑ सब्ब॑ ग्राधाकम्म णाम। जम्हि सरीरे 
ट्विदाण जीवाण श्रोद्दावण-विद्ावण-परिदावण-श्रा रभा 
झप्णहितों होति त शरीरमाधाकम्म ति भणिद 
होदि । (घर. पु. १३, पृ. ४६)। ४५. श्रोरालग्ग- 
हणेण तिरिवख-मणुया5हवा सुहुमवज्जा | उदृबण परुण 
जाणसु अइवायविवज्जिय पड़ । काय-ब३-मणों 
तिन्नि उ भहवा देहाउ-इदियप्पाणा । सामित्ताबा- 
याणे होइ तिवाझ्नो य करणेसु ॥| हिययमि समाहेउ 
एम्रमणेग च गाहुग जो उ। बहण करेइ दाया कायेण 


८ 
ध्राधाकम ] 


तमाह कम्मं ति।। (पिष्डनि. भा. २५-२७, पृ. ३८)। 
६. ग्राह्मकम्म-द्धाणकप्पाइय वा बहु अभ्रदयारं करेज्जा । 
दीहगिलाणकप्पस्स वा श्रवसाणे श्राह्मकम्मसत्नि- 
हिसेवणं वा कय होज्जा । (जीतक. च्‌. पु. २०, 
पे ५-६) | ७. वक्षच्छेदस्तदानयनं इष्टकापाकः 
भुमिखनन पाषाणसिकतादिभि: पूरण धराया: कुट्टन 
कर्दमकरण कीलाना करण अरग्निनायस्तापन (काति: 
--अग्निना लोहतापन) कृत्वा प्रताड्म क्रक्चेः 
काष्ठपाठन वासीभिस्तक्षणं, (कार्ति---“बासीभिस्त- 
क्षण! नास्ति) परशुभिश्छेदन इत्येबमादिव्यापारेण 
षण्णा जीवनिकायाना बाघा क्ृत्वा स्त्रेन वा उत्पा- 
दिता भन्येन वा कारिता वसिराधाकर्म शब्देनो- 
च्यते । (भ. शा. बिजयो. टी. २३०, कातिके टी. 
४४६) | ८५ साध्वर्थ यत्सचित्तमचित्ती ऋ्यते प्रचितत 
बा पच्यते तदाघाकर्म । (झाचारांग शी. घ. २, १, 
२६६, पृ. ३१६) | ६. आझाधाय विकल्प्य यति मनसि 
कृत्वा सचित्तस्याचित्तीकरणमचित्तस्य वा पाको 
निरक्तादाधाकर्म । (पोगज्ञा, स्वो. बिव. १-श८) । 
१०. श्राधाकर्म झ्रध्वानकल्पादिक वा दशुष्ककदली- 
फलादिधरणतः । दीबंग्लानेन वा सता यदाधाकर्म र- 
सादिकारणत. । सन्निधिसेवन वा चरितम्‌ ! (जीतक. 
छू, वि. व्या, पृ. ५९, २०-४) । ११' वक्षच्छेदेष्ट- 
कापाक-कह सकरणा दिव्यापारेण षण्णा जीवनिका- 
याता बाधा कुंत्वा स्वेनोत्पादिता अन्येन वा कारिता 
क्रियमाणा वानुमोदिता वसतिराधाकर्म-शब्देनोच्यने । 
(भ. हरा. मूला. टी. २३०) । १२. भ्राघानम्‌ श्राधा 
>< »< >< साधुनिमित्त चेतस. प्रणिधानम्‌, यथा श्रमु- 
कस्य साधो' कारणेन मया भक्तादि पचनीयमिति, 
झाधया कर्म पाकादिक्रिया प्राधाकमं, तथोगाद्‌ 
भकताद्पि भ्राधाकमं । >< »< » यद्वा आधाय --साधु 
चेतसि प्रणिधाय--यत्‌ क्रियते भकक्‍तादि तदाघा- 
कर्म । (पिण्डनि. मलय. बु. ६२); प्रध.कर्मोत 
प्रघोगतिनिबन्धन कर्म भ्रधःकर्म। >< »< >< ग्रात्मान 
दुर्गंतिप्रपातकारणतया हृच्ति विनाशयतीत्यात्मध्नम्‌ । 
तथा यत्‌ पाचकादिसम्बन्धि कम पाकादिलक्षणं 
ज्ञानावरणीयादिलक्षण वा तदात्मन: सम्बन्धि क्रियते 
झनेतेति आत्मकर्म । एतानि (श्राघाकर्म, अ्रघ कर्म, 
झात्मध्तकर्म, आत्मकर्म) क्ञ॒ नामान्याधाकमंणों 
मुख्यानि । (पिष्डनि. सलय. यू. ६५) । १३. यत्‌ 
पट्कायविराधनया यतिन प्राधाय सकल्पेनाझनादि- 
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[ आ्राध्यात्मिक धर्म्यध्यान 


करण तदाघाकर्म । (गु. ग्‌. षट. स्वोी. थे. २०, पृ. 
४८) । १४. साथ चेतरसि आधाय प्रणिधाय, साधु- 
निमित्तमित्यर्थ., कर्म--सचित्तानित्तीक रणमचित्तस्य 
वा पाको निरक्‍तादाधाकर्म । (धर्मंसं. सान. स्वो. बु. 
३, २२, पृ, ३८ ) रे 
३. जिस एक या श्रनेक साधप्रो के सिसिस सन को 
झ्राहित-- प्रवतित-करके भ्रोदारिकशरी रधारी तिर्यंच 
व मनुष्यों का श्रपद्रावण-- भ्रतिपात (सरण ) रहित 
पीडन--भ्रौर  त्रिपात--मन-वजन-फाय-- धथवा 
देह, श्रायु भ्रौर इन्द्रिय प्राण इन तीनों का बिना 
किया जाता है उसे श्राधाकर्म या प्षःकर्म कहते 
हैं । इसके श्राधाफमं, श्रध:कर्म, झ्रात्मध्नकम झौर 
आत्मकर्स ये गासान्तर हैं। ४ उपद्रावण, विद्राबण, 
परिद्राथण और भ्रारम्भकार के द्वारा निष्पन्न 
झोौदारिक हरोर को श्राधाकर्स कहते हैं । अ्रभिप्राय 
यह कि जिस शरीर मे स्थित प्राणियों के भ्रन्य प्राणियों 
के निमित्त से उपबद्रायवण आ्लादि होते है उस शरीर 
को श्राधाकर्स कहते है । ७ व॒क्षो के छंवने, इंटों के 
पकाने एवं भूमि के खोदने क्रावि रूप व्यापार से 
छह काय के प्राणियों को बाधा पहुँचा कर स्वयं या 
प्रन्य के द्वारा चसतिका के उत्पादन को भी श्राधा- 
कर्म कहा जाता है । 
श्राधाकभिक -- देखो पग्राघाकर्म । झाधाकर्मिक 
न्मूलत एवं साधूना कृते कृतम्‌ | (व्यब. भा. मलय, 
थ्‌ ३-१६४, पृ. ३५) । 


साधभ्रो के लिए बनाये गये झ्राहार को झ्राधाकसिक 
कहते है । 

ग्राधाकसिका--देखों भ्राधाकमं । श्राधाकभिका 
साधूनामेवार्थाय कारिता । (बृहत्क. बु. १७५३) । 
साधुओं के लिए बनबाई गई वसतिका को झाधा- 
कमिका कहते है । 

अआाधिकररिको क्रिया--देखो प्रधिकरणक्रिया । 
हिसापकरणादानादधिकरणिकी क्रिया। (स. सि. 
६-५; ते. वा. ६, ५, 5) । 

हिंसा के उपकरण-खड़ग व भाला झादि--के 
प्रहण करने को भ्राधिकरणिकी क्रिया कहते हैं । 
ग्राध्यात्मिक धर्म्यध्यान -- स्वसवेद्यमाध्यात्मि- 
कम्‌ | (चा. सा. पृ. ७६) । 
स्वसवेश--स्वसंवेदनगो लर--. धम्यंध्यान को श्रा- 
ध्यात्मिक धम्यंध्यान कहते हैं । 


भ्रांध्यान ] 


झाध्यान--पभाधष्यान स्यादनुध्यानमनित्यत्वादिचि- 
स्तमैं:। (मे. पु. २१-२८) । 

संसार, वेह थ भोगावि को प्रनित्यतादि के बार-बार 
बित्तन को प्राष्यान कहते हैं । 


झास--सहरुयेया श्रावलिका श्रान:, एक उच्छवास 
इत्यथं: । (षडशीति दे. स्थी. व्‌. ६६, पृ. १६५) । 
सड़रुयात झावलो प्रभाण काल को झ्ान (उच्छवास ) 
कहते हैं । 

भ्रानति--तथा पूजितसयतस्य पड्चाजुप्रणामकर- 
णम्‌ झ्रानति.। (सा. ध. ५-४५) । 

दो हाथ, दो जानु झौर मध्तक इन पांच अंगों से 
प्रणाम करने को झ्रानति कहते हैं । 


झान-पानपर्याप्ति--देखो उच्छवास-नि.श्वासपर्या- 
प्ति। उच्छुवास-ति:स रणशक्ते निष्पत्ति रानपानपर्या- 
प्ति:। (मूला. वु. १२-१६५) । 

उच्छवास के निकलने की हाक्ति की उत्पत्ति का 
नाम प्रान-पानपर्याप्ति है । 


श्रान-पानप्राणा - १. उच्छवासपरावर्तोत्पन्नखेद- 
रहितविशुद्धचित्याणाद्विपरीतसदृश ग्रान-पानप्राण । 
(यू. ब्रव्यसं, टी. ३)। २. उच्छुवास-नि श्वासनाम- 
कर्मोदयसहितदेहोदये सत्युच्छवास-नि'श्वासप्रवृत्ति- 
का रणदाक्तिरूप ग्रान-पानप्राण. । (गो. जी. से प्र. 
वजो. प्र. टी. १३१) | 

२ उच्छुबास-निःशयास नामकर्स के साथ शरीर नास 
कस का उदय होने पर उच्छुवास-निःधवास प्रवृत्ति 
को कारणभूत शक्ति को प्रानपानप्राण कहते हैं । 


अ्रालप्रार।--१. अ्सख्येया श्रावलिका एक आन- 
प्राण., द्विपञचाशदधिकत्रिचत्वारिशच्छतसख्यावलि- 
काप्रमाण एक श्रानप्राण इति बुद्धसम्प्रदाय । तथा 
चोक्तम्‌ू--एगो श्राणापाणू तेयालीस सया उ बाव- 
न्‍ता | श्रावलियपमाणेण श्रणतनाणीहि शिहिद्ठी ।। 
'(सूयंत्र. सलय. बु. २० १०५-१०६) । २. आन- 
प्राणौ उच्छवास-निःइवासकाल: । (कल्पसूत्र विनय. 
थु. ६-११८, प्र. १७३) । 

असंशयात झ्रावलियों का एक आान-प्राण होता है। 
बुद्धतस्प्रदाय के पभ्रनमुतार तेतालीस सो बावन 
झावली प्रसाण पझ्रानप्राण होता है । 
झानप्राशकाल--हुष्टस्य नीरोगस्य श्रम-बुभुक्षा- 
दिना निरुपकृष्टस्थ यावता कालेनैताबुच्छुवास-नि:- 
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दइवासी भवत. तावान्‌ काल: प्ानप्राण:। (जीवाओ. 
सलय. यु. ३, २, १७८, पृ. ३४४) | 

देखो प्लानप्राण । 
ग्रानप्राराद्रध्यवर्ग रगा--भ्राण पाणुदव्बग्गणा णाम 
आणपाणुदव्वाणि घेत्तण झ्राणपाणुत्ताए परिणामेंति 
जीवा । (कर्मग्र. च्‌. बं. क. गा. १६, पृ. ४१) । 
जिन पुदगलवगंणाझों को प्रहण कर जीव उन्हें 
इश्वासोच्छवास के रूप में परिणलित करता है उन्हें 
झआानप्राणद्रव्पवर्गणा कहते है । 
प्रानप्रारापर्याप्ति--- देखो ग्रानपानपर्याप्ति व 
उच्छवासपर्याप्ति । भानप्राणपर्याप्ति: उच्छुवास- 
नि.श्वासयोग्यान्‌ पुद्गलान्‌ गृहीत्वा तथा परिणमय्या- 
5ध्नप्राणतया विसजंनशक्ति: । (स्थाता, अभय. थु. 
२, १७, ३, पु. ५०) | 

उच्छवास-नि:श्वास के योग्य पुदूयलों को प्रहण कर 
झोर उनको उच्छुवास-निःइवास रूप से परिणमा- 
कर आनप्राणरूप से विसजत को शक्ति का नास 
आमप्राणपर्याप्ति है । 

झानयन--१. श्रात्मना संकल्पिते देशे स्थितस्थ 
प्रयोजनवशाद्यत्किज्चिदानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (स- 
ति. ७-३१; त- वा. ७, ३१, १; था. सा. पृ. ६) । 
२. भ्रन्यमानयेत्याज्ञापनमानयनम्‌ । (त. इलो. ७, 
३१)। ३: झानयन विवक्षितक्षेत्राद्‌ बहि. स्थितस्य 
सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षेत्र प्रापणम्‌, सामर्थ्यात्‌ 
प्रेष्पेण, स्वय गमने हि बश्नतभज्भ: स्थात्‌, परेण तु 
प्रानयने न ब्रतभड्भः स्थादिति बुद्धथा प्रेष्पेण यदा 
$घ्ना ययति सचेतनादिद्रब्य तदाउइतिचार:। (योगज्ना. 
स्‍्वो. बिव. ३२-११७) । ४. तह छाद बहि: प्रयोजन- 
वबशादिदमानयेत्याज्ञापममानयनम्‌। (रत्नक. दी. 
४-६) । ५. श्रानयन सीमबहिर्देशादिष्टवस्तुन: 
प्रेष्येण विवक्षितक्षेत्रे प्रापणपम्‌ । च-शब्देन सीमबहि- 
देशे स्थित प्रेष्य प्रति इृद कुवित्याशापन वा। (सा. 
घ. स्वोी. टी, ५-२७) । ६. झानयन विवज्षितक्षेत्राद 
बहि: स्थितस्थ सचेततादिद्रव्यस्यथ विवक्षितक्षेत्रे 
प्रापणम्‌ । (घर्ससं, समान. स्वी. ब. २-५६, प्र. 
११५) । ७. झात्मसकल्पितदेशस्थिते5पि प्रतिविद्ध- 
देशस्थितानि वस्तूनि कार्यवद्यात्तद्वस्तुस्वामिन कथ- 
यित्वा निजदेशमध्ये झ्रानाय्य क्रय-विक्रयादिक यत्क- 
रोति तदानयनम्‌ । (त. बुत्ति शुत. ७-३१) । 
ऊ+ भ्रात्मसकस्पिता हू शाद बहिः स्थितस्य वस्तुनः। 


आऔनेयन प्रयोग ] 


झानयेतीड्िते: किडिचद्‌ू ज्ञापतातवयन सतम्‌ ॥ 
(लाटीसं. ६-१२६) । 

१ प्रतिज्ञात देश में स्थित रहते हुए प्रयोजन के वश 
मर्यादित क्षेत्र के बाहर से जिस किसो वस्तु के 
संगाने को आानयन कहते हैं । 

धानयन प्रयोग-- देखो श्रातयत । १. विशिष्टावधिके 
भूप्रदेशाभिग्रहे परतो गमनासभवात्‌ सतो यद्यो- 
इवधिकृृतदेशाद बहिवेतिनः सचित्तादिद्रव्यस्यानयनाय 
प्रयुज्यते 'त्वयेदमानेयम्‌” सन्देशकप्रदानादिना आानय- 
नप्रयोग' । प्रानायनप्रयोग इत्यपरे पठन्ति। (त भा: 
हरि. व सिद्ध, व. ७-२६; प्राव. हरि. व्‌. ६, प्रृ- 
८३५; भा. प्र. टी. ३२०) । २ आनयने विवक्षित- 
क्षेत्राद्‌ बहिवेतंमानस्थ सचेतनादिद्रव्यस्य विवक्षितक्षे- 
श्रप्रापणे प्रयोग.,, स्वयं गमने ब्रतभड्भभयादन्यस्य 
स्वयमेव वा गच्छत सन्देशादिना व्यापारणमानयन- 
प्रयोग: । (घसंबि, वु. ३-३२) । 

देखो भ्रानयत । 

झानापानपर्थाप्ति -- देखो प्रानपानपर्याषप्ति । 
उच्छुवासनिस्सरणशक्ते निष्पत्तिनिमित्तपुद्ग लप्रचया- 
बाप्तिरानापानपर्याप्ति । (धव. पु. १, पृ. २५५) | 
देखो प्रानपानपर्याध्ति । 

झानुगासिक झवधि--देखो प्रतुगामी । १- ग्रानु 
गामिक यत्रक्‍्वचिदृत्पन्न क्षेत्रान्तरगतस्यापि न प्रति- 
पतति भास्करवत्‌ घटरक्तभाववच्च । (त. भा. 
१-२३) ! २. अनुगमनशी लम्‌ श्रानुगासिकम्‌, भ्रव- 
घिज्ञानिन लोचनवद्‌ गच्छन्तमनुगच्छतीति भावार्थ. । 
(नन्दी, हरि. व. १५, पृ. २२) । ३. भनुगमनशील 
प्रानुगामिक: लोचतवत्‌ । (श्राव. लि. हरि. व. ५६, 
पृ, ४२) । ४. तथा ग्रच्छन्त पुरुषमा समस्तादनु- 
गच्छतीत्येवशीलमानुगामि झानुगाम्येव वा55नुगासि- 
का | स्वार्थे क. प्रत्ययः। श्रथवा अनुगम प्रयोजन 
यस्य से आ,्रनुगासमिक: लोचनवत्‌ गच्छन्तमनु- 
गच्छति सोइवंघिरानुगासिक इति भाव. । ([प्रश्ञाप- 
मलय. वु. ३३-३१७, पृ. ५३६) । ५. उत्पत्तिक्षेत्रा- 
दन्यत्राप्यनुवर्ततानमानुगामिकम्‌ । (जैनत. ११, 
पु. ७) । 

देखो भ्रनुगामी भ्रवधि । 

झ्ानुपूर्वो -- १. गतावुत्पत्तुकामस्यान्तर्गती वर्तमा- 
नस्य तदभिमुखमा।ुपूर्ब्या तत्प्रापणसमर्थ मानुपूर्वी ना- 
मैति । निर्माणनिरमिताना शरीराज्भोपाडुना विनि- 


१६८, जेन-लक्षणावली 


[आनुपूर्वी 


वेशक्रमनियामकमानुपूर्वी नामेत्यपरे । (क्त. भा. ८, 
१२) । २. आानुपूर्वी नाम यदुदयादपान्तरालगतो 
नियतदेशमनुश्नेणिगमनम्‌ । (आरा. प्र. टी. २१)। 
३. आनुपूर्वी--वृषभनासिकान्यस्तरज्जूसस्थानीया, 
यया करमंपुदूगलसहत्या विशिष्ट स्थान अ्राप्यतेब्सो, 
यया वोध्वोत्तमाज्राघरचरणादिरूपो नियमत. शरीर- 
विद्येषो भवति साउध्नुपूर्वीति। (पझ्राव. नि. हरि. घ. 
१२२, पृ ०४)। ४. भवाद भवं नयत्यानुपूर्न्या यया 
साउध्नुपूर्वी वृषभाकर्षण रज्जुकल्पा । (पंचसं प्र. स्थो- 
बु. ३-१२७, पृ. ३८) । ५. पुव्वुत्तरस री राणमन्तरे- 
एग-दो-तिण्णिसमए बटुमाणजीवस्स जस्स कम्मस्स 
उदएण जीवपदेसाण विसिट्टों संठाणविसेसों होदि 
तस्य आ्राणुपुव्वि त्ति सण्णा । (धव. पु. ६, पृ. ५६), 
मुक्कपुव्वस री रस्स श्रगहिदुत्त रसरीरस्स जीवस्स श्रट्टु- 
कम्मक्खधेहि एयत्तमुवगयस्स हसघवलविस्सासोबच- 
एहि उवचियपचवण्णकम्मक्खधतस्स विसिद्ठुमुहागा- 
रेण जीवपदेसाण श्रणु परिवाडीए परिणामों आणु- 
पुग्बी णाम । (धब. पु. १३, पृ. ३७१) । ६. श्रानु- 
पूर्वी च क्षेत्रसस्निवशक्रम:, यत्कर्मोदयादर्तिशयेन 
तद्गमनानुगुण्य स्थात्‌ तद॒प्यानपूर्वीशब्दवाच्यम्‌ । 
(त. भा. सिद्ध. व. 5-१२) । ७. यदुदयादन्तराल- 
गती जीवो याति तदानुपूर्वी नाम । (समया. श्रभय. 
बु. ४२, पृ. ६७)। ८. द्विसमयादिना विग्रहेण 
भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो जीवस्यानुश्नेणिनियता 
गमनपरिपाटीहानुपूर्वीत्युक््यते, तद्विपाकवेद्या कर्म- 
प्रकृतिरपि प्रानुपर्वी । (कर्मस्त गो. बु. ६-१०, 
पृ. ८६) । ६ नतारय-तिरिय-नरामरभवेसु ज़ञतस्स 
प्रतरगईए । अणुपुन्वीए उद्श्नो सा चउहा सुणसु 
जह होइ ।। (कर्मंबि. गगे. १२१, पृ. ५०) | १० 
आनुपूर्वी नरकादिका, यदुदये जीवो नरकादो गच्छति, 
नरकादिनयने कारण रज्जुबद्‌ बृषभस्य। (कर्मंवि, पृ. 
व्या, ७५, पृ. ३३) । ११. तथा कूप॑र-लागल- 
गोमूत्रिकाकाररू्पेण यथाक्रम द्वि-त्रि-चतु:समय- 
प्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थान गच्छतो 
जीवस्यानुश्रेणियमनं आनुपूर्वी, तस्निबस्धन नाम 
प्रानुपूर्वीनाम । (सप्ततिका मलय. व्‌. ५, पृ. 
१५२) | १२. आनुपूर्वी नाम यदुदयादन्तरालगतो 
नियतदेशमनुसृत्य श्रनुश्रेणिगमनं भवति। नियत 
एवाज़ुविन्यास इत्यस्ये । (घर्मस्- सलय. वु, ६१४८)। 
१३. कूर्पर-लाजुल-गोमुतजिकाकाररूपेण यथात्रम द्वि 
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त्रि-चनु:समयप्रमाणेन विग्रहेण भवान्तरोत्पत्तिस्थानं 
गच्छतो जीवस्यानुश्नेणिनियता गमनपरिपाटी झानु- 
पूर्वी । तद्विपाकवेद्या कर्मप्रकृतिरपि कारणे कार्योप- 
चारात आनुपूर्वी। (पंचस, मलय. यू. ३-६, 
पु. ११५४; प्रज्ञाप', सलय. व. २३-२६०, प. 
६८०; प्रव. सारो. व. ११६३)। १४. गत्यभि 
धानव्यपदेश्यमानूपूर्वीगाम । (कर्मंवि. दे स्वो. व. 
४२) । १५. विग्रहेण भवान्तरोसपत्तिस्थान गच्छतो 
जीवस्थानुश्नेणिनियता गमनपरिपाट्यान्‌पूर्बी । तद्वि- 
पाकवेद्या कर्मप्रकृतिरप्यानुपूर्वी । (कर्मंभ्र. यज्ञो. टी. 
है, पृ. ५) | 

१ जो जीव विवक्षित गति में उत्पन्न होने का 
इच्छुक होकर श्रन्तगंति--विग्रहूगति-- से बतंमान 
है वहु जिस कर्म के उदय से श्रेणि कै--भ्रा काश प्रदेश - 
पंक्षित के--- भ्रमूसार जाकर श्रभीष्ट स्थान को प्राप्त 
करता है उसका नाम प्रानुपर्वी है। श्रन्य कितने ही 
श्राचार्य यह भी कहते हैं कि जो कर्म निर्माण नाम- 
कर्म के द्वारा निर्मित दारीर के ब्ंग और उपांगो की 
रखनाविशेष के क्रम का नियामक होता है बह 
झानुपूर्वों नासकर्म कहलाता है । 

श्रानपुर्वोसंक्रम -- कोह माण-माया-लोभा एसा 
परिवाडी ग्राणुपुब्वीसकमो णाम । (फर्सायपा. छू. 
पृ. ७६४) । 

क्रोध, सान, माया श्रौर लोभ का क्रम से एफ का 
दूसरे में संक्रमण होने को भ्रर्थात्‌ क्रोधसंज्वलन का 
सानसंज्बलन में, मानसंज्वलन फा सायासंज्वलन में 
और सायाप्तज्बलन का लोभसंज्वलन में संक्रमण होने 
को प्रानुपूर्वोसंक्रम कहते हैं । 
झानुपूष्यंतास--देखो अ्रानूपूर्वी । १. पूव॑ंशरीरा- 
काराविनाशो यस्योदयाद्‌ भवति तदानुपूर्व्य नाम । 
(स. सि. 5-११) । २- यदुदयात्‌ पृथवंशरीराकारा- 
विनाशस्तदानुपूर्ण्य माम। यत्पूवंशरीराकाराविनाश: 
यस्योदयात्‌ भवति तदानुपूव्य नाम ।। (त वा. ८, 
११, ११)। ३० यदुृदयात्‌ पूवंशरीराकाराविनाश- 
स्तदानुपूब्य नाम । (त. इलो. छू-११) । ४ पूर्वो- 
त्तरशरी रयोरन्तराले एश-द्वि-त्रिसमय्ेष्‌ वर्तमानस्य 
यस्य कर्मेस्कन्धस्थोदयेन जीवप्रदेशानां विज्ञिण्टसंस्था- 
नविज्येषो भवति तदानुपूष्ये नाम । (मूला. व्‌. १२, 
१६८) । ५- यदुदयेन पृवंशरीराकार[रा]नाशों 
भवत्ति तदानुपृव्यंम्‌ । (त. बूसि श्रुत. <-११) । 
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श्राप्रच्छना 


१ जिस नामकर्स के उदय से विग्रहगति में जीव के 
पूर्वशरीर के भ्राफार का विनाश नहों होता है उसे 
प्रानुपृथ्यं तामकर्म कहते हैं । 

झान्तर तप--देखों आम्यन्तर तप । प्रन्तरव्यापार- 
भूयस्त्वादत्यतीथ विशेषत । बाह्मद्रव्यानपेक्षत्वादा- 
न्तर तप उच्यते ॥ (त. भा. सिद्ध, वु. ६-२० उचब्‌.)। 
प्रायश्घित्तादिस्प छह प्रकार के तप को चूंकि 
लौकिक जन देख नहीं सकते हैं, विधर्मो जन भाव 
से उसका झ्राराधन नहीं कर सकते, तथा मकित- 
प्राप्ति का श्रस्तरड्ू कारण भो वह है; झ्रतएय उसे 
आन्तर या प्राम्यन्तर तप कहते हैं । 

आपृच्छा - १. श्रादावणादिगहणे सण्णाउब्भाम- 
गादियमणे बा । विणयेणायरियादिसु श्रापुच्छा होदि 
कायव्वा ॥ (मसला. ४-१४) । २. आप्रच्छनमा- 
पृच्छा, स च कर्तुमभीप्टे कार्यें प्रवतंमानेन गुरो: 
कार्या परहमिद करोमीति!। (प्राव. नि. हरि. व. 
६६९७) । ३. आपुच्छा प्रतिप्रशन किमयमस्माभिर- 
नुग्रहीतव्यो न बेति सघप्रश्न' । (भ. श्रा. विजयो- 
टी. ६६); आपृच्छा किमयमस्मामिरनुग्रहीतव्यो 
न वेति संघ प्रति प्रइन' । (भ. श्रा. मूला. टी. ६६)। 
४. आपृच्छनमापृच्छा, विहार-भूमिगमनादिषु प्रयो- 
जनेषु गुरो. कार्या | च-शब्द पूवंवत्‌ । इहोक्तम्‌--- 
प्रापुन्‍्छणा उ कज्जे गुरुणों तस्समयस्स वा नियमा । 
एवं ख्‌ तय सेय जायइ सह निज्जराहेऊ ॥ इति । 
(स्थाना, झ्रभय बृ. १०, १, ७५०, पृ. ४७५)। 
५ आपुच्छा- आपृच्छा स्वकार्य प्रति गुर्वाद्यभि- 
प्रायग्रहणम्‌ । (सूला. व. ४-४) । 

१ वक्ष के मूल में प्रथवा खले श्राकाश में कायोत्सगं 
झादि के प्रहणरुप श्रातापनयोगादि के विषय में तथा 
श्राहार था अन्य किसी निर्मित्त से दूसरे ग्राम के 
लिए जाने झ्रादि कार्य के विषय में विनयपू्वक 
प्राचार्य श्रादि से पूछना, इसका नाम झापच्छा है । 

श्राप्रच्छून--ग्रन्था रम्भ-कचोललोच- का यश द्वि क्रिया - 
दिषु । प्रइन. सुर्यादिपूज्याना भवत्याप्रच्छनक मु]नौ ॥ 
(श्राचा सा. २-१३) । 

प्रन्थ के आरम्भ मे, केशलूच करने के समय झोर 
कायशूद्धि आदि क्रियाओं को करते हुए आजाय॑ 
झावि पृज्य पुरुषों से पूछने को प्राप्रचछन कहते हैं । 
झाप्रच्छुना--देखो प्रापृच्छा । १. प्रापुच्छणा उ 
कज्जे »८ >८ »८। (भ्राव. नि. ६६७) । २. झ्राउ- 
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उछणा उ कज्जे गुरुणो गुरुसम्मयस्स वा णियमा। 
एवं खु तय सेय जायति सति णिज्जराहेऊ ।! (पंचा- 
शक १२-५७०) । ३. इंद करोमीति प्रच्छन आा- 
प्रछ्छता । (झनुयो. हरि. वु. पृ. ५८) । 

देखो आपच्छा । 

झापूच्छुनावच, श्राप्रब्छनो भाषा--१. कथ्यतां 
यन्‍्मया पृष्टं तदित्याप्रच्छनावच: ॥ (श्राच्ा. सा. ४, 
८७) । २. किमेतदित्यादिप्रश्नभाषा श्राप्रच्छनी । 
(गो. जी, जो. प्र. टी. २९५) । 

१ जो मेने पूछा है उसे कहिए-मेरे प्रइन का उत्तर 
कहें, दृत्यादि प्रकार के बचनों को प्राप्रच्छनावचन 
या प्राप्रर्नी भाषा कहते हैं । 

ब्रापेक्षक सोक्ष्म्य--श्रापेक्षिक (सौक्ष्म्य) बिल्वा- 
मलक-बदरादीनाम्‌ । (स. सि. ५-२४; त. वा ५, 
२४, १०; ते. सुखबो, ५-२४) । 

दोया दो से भ्रणिक वस्तुझ्ो में जो श्रपेक्षाकृत 
सृक््म्ता (छोटापन) दिखतो है उसे भ्रापेक्षिक 
सौक्षम्य फहते हैं । जेसे-बेल की श्रपेक्षा भ्ांवला 
छोटा है। 

प्रापेक्षिक स्थौल्य -आपेक्षिक (स्थौल्य) बदरा- 
मलक-बिल्वन्तालादिषु । (स. सि. ५-२४; त. वा. 
५, २४, ११; ते. सुखबो, ५-२४) । 

दो या दो से श्रधिक वस्तुझो से जो एक-दूसरे को 
अपेक्षा स्थूलता (बड़ापन) दिखतो है उसे झ्रापे- 
क्षिक स्थोल्य कहते हैं । जंसे- भ्रांवले की श्रपेक्षा 
बेल बड़ा है । 

झ्राप्त (श्रत्त) -- १. ववगयश्रसेसदीसो सयलयुणप्पा 
हवे असतो । (नि का. १-५) । २. णाणमादीणि 
प्रत्ताणि जेण ग्रत्तो उ सो भवे । रामद्रोसपहीणों वा 
जै व इट्ढा विसोधीए ॥। (ब्यब, भा. १०-२३४, प्र. 
३५) । ३. आप्तेनोत्सन्नदोषेण सर्वज्ञेना5डगमेशिना । 
भवितव्य नियोगेन नान्‍्यथा ह्याप्तता भवेत्‌ । (रत्न- 
क. ५) | ४ ये दर्शन-ज्ञान-विशुद्धलेश्या जितेन्द्रिया: 
शान्तमदा दमेशा:। तपोभिरुद्भासितचारुदेहा श्राप्ता 
गुण राप्ततमा भवन्ति ॥ निद्रा-अम क्लेश-विषाद- 
विन्ता-क्षत्ड-जरा-व्याधि-भयविहीना: । श्रविस्मया: 
स्वेदमलैरपेता प्राप्ता भवन्त्यप्रतिमस्वभावाः ॥ 
देषश्व रागश्च विमृढता च॑ दोषाशयास्ते जगति 
प्रछूढा: । न सन्ति तेषा गतकल्मषाणा तानहुँतस्त्वा- 
पतमान्‌ बदन्ति ॥ (बरांग, २५, ८६-८७) | 


भ्राप्त (भ्रल ) 


५. यो यज्राउविसंवादकः स तन्रा5:प्तः । (अष्टशातों 
७८) । ६. आ्राप्तो रागादिरहितः। (दक्ष. भा. 
हरि. बृ. ४-३५, पर. १२८; सूत्रक्ृ. जी. व्‌. सू. 
१, ६, ३३, पृ. १८४)। ७. झागमो ह्याप्ततचनमाप्तं 
दोषक्षयाद विदु.। वीतराग्रोब्नृत वाक्य न बूयाद्धें- 
त्वसम्भवान्‌ ॥ (ललितबि. पृ. ६६; धर. पु. हे, पृ. 
१२ उ.)। ८. आप्तागम. प्रमाण स्याद्यथावद्वस्तुसू- 
चक:। यस्तु दोष॑विनिभुकत: सो5यमाप्तो निरज्जनः ॥ 
(पअ्राप्तस्वकृप १) । ६. सर्वज्ञ सर्वलोकेद्ं सर्वदोष- 
विवर्जितम्‌ । सर्व॑सत्त्वहित प्राहुराप्तमाप्तमतोचिता: ॥॥ 
(उपासका, ४६) । १०. यथानुभूताइनुमितश्रुतार्था- 
विसंवादिवचन: पुमानाप्त:। (नीतिया, १५-१५) । 
११. भ्रत्तो दोसविमुक्को /< >< » । छह तण्हा भय 
दोसो रागो मोहो जरा रुजा चिन्ता । मच्चू खेश्रो 
सेश्रो प्ररइ मशझ्नो विभश्रो जम्म॥ णिद्दा तहा 
विसाझो दोसा एदेहि बज्जियो भ्रत्तो । (बसु. भा. 
७-६) । १२. अभिषेय यस्तु यथावस्थित यो 
जानीते यथाज्ञातं चाभिधत्ते स श्राप्तः । (प्र, न त्त. 
४-४; षड़द. स. टी. पृ २११) + १३. भाप्तास्त 
एवं ये दोष॑रष्टादशभिरुज्मिता, । (धर्मश. २१, 
१२८) । १४, व्यपेताइशेषदोपों य. शरीरी तत्त्व- 
देशक । समस्तवस्तुतत्त्वज्ञ स स्थादाप्त सतां पति'॥ 
( ग्राजा, सा. ३-४) । ६४५. यथार्थदर्शन: निर्मूल- 
ऋक्रोधापगमा दिगुणयुक्तश्च॒ पुरुष इहा55प्त. । (भर्मेसं. 
सलय, व्‌ ३२) । १६- आप्त. दंकारहित: । (नि. 
सा. व. १-५) । १७. मुक्तो5ष्टादशभिदर्षि्युक्त: 
सावंश्य-सम्पदा । शास्ति मुक्तिपथ भव्यान्‌ योह्सा- 
वाप्तों जगत्पति ॥ (भअन- ध. २-१४)। १५० 
श्राप्यते प्रोक्‍्तोध्थों यस्मादित्याप्त.; यद्वा प्ाष्ती 
रागादिदोषक्षय , सा विद्यते यस्येत्यशंश्रादित्वादिति 
ग्राप्त: । >< »< » प्रक्ष रविलेखनद्वा रेण अ्द्भोपदशंन- 
मुखेन करपल्लव्यादिचेष्टा विशेषवशेन वा शब्दस्मर- 
णाद्‌ य' परोक्षा्थंविषय॑ विज्ञान परस्योत्पादयति 
सोध्प्याप्त इत्युक्त भवति । (रत्याकरा, ४-४, पु. 
३७)। १६. घातिकमंक्षयोद्भूतकेवलज्ञान रश्मिभि: । 
प्रकाशक: पदार्थाना शैलोक्योदरवर्तिनाम्‌ ।। सर्वज्ञ: 
सर्वतो व्यापी त्यक्तदोषो हावचकः । देवदेवेन्द्रवन्धां- 
प्रिराप्तोक्सी परिकीतित: ।। (भावशं. बाम. ३२८ 
३२६) । २० श्राप्त: प्रत्यक्षप्रमित्सकलपदार्धत्वे 
सत्ति परमहितोपदेशकः । (नया. दी. यु, ११३)। 


झ्राबाघा ] 


२१. प्राप्तोष्ष्टादशभिदोर्षनिमु कत: शान्तरूपवान्‌ । 
(पू. उपासकाचार ३)। २२. क्षुत्पिपासे भय-द्वेषो 
मोह-रागौ स्मृतिज रा । रुग्मृती स्वेद-लेदो च मद: 
सस्‍्वापो रतिजेनि:॥ विषादविस्मयावेती दोधा श्रष्टा- 
दशेरिता:। एभिमंक्तो भवेदाप्तों निरम्जनपदा- 
स्रित: ॥ (धर्मसं. करा. ४, ७-८६)। २३० यथास्थिता- 
थंपरिज्ञानपृ्वंकहितोपदेशप्रवण आ्राप्त:। (जैन तक. 
पु, १६) । 
है थीतराय, सर्यक्ष और झागम के ईशा (हित्तोपदेशी ) 
पुरुष को प्राप्त कहते हैं । 
ग्राबाधा--देखो भ्रवाधा । १. न बाघा ग्रबाघा, 
श्रवाघा चेव आबाधा । (धव. पु. ६, पृ. १४८) ! 
२. कम्मसरूवेणागयदब्व ण॒य एदि उदयरूवेण 
रूवेणुदी रणस्स व झाबाहा जाव ताव हवे ॥ (गो. 
के. १५५) । 
२ कमंरूप से बन्ध को प्राप्स हुश्ना द्रव्य जितने समय 
तक उदय या उदीरणा को प्राप्त नहीं होता, उतने 
फाल का नास श्रबाधा या श्राबाधाकाल है । 
प्रावाधाकाण्डक -- उक्कस्साबाघं विरलिय उक्क- 
स्सट्टिंदि समखड करिय दिण्णे रूव॑ पड़ि श्राबाधा- 
कंडयपमाणं पावेदि । (घव. पु. ६, पृ. १४६) । 
विवक्षित कर्म की उत्कृष्ट स्थिति में उसी के उत्कृष्ट 
ब्रावाधाकाल का भाग देने पर जो लब्ध हो उतना 
ग्रायाधाकाण्डक का प्रमाण होता है, प्रर्थात उतने 
स्थितिविकल्पों का प्राबाधाकाण्डक होता है । 
धाभिग्र हिक-- १. प्राभिग्रहिक॑ येत्र बोटिकादि- 
कुदशेनानामन्यतमदमिग्रह्नाति । (कर्मस्त. गो. व. 
६-१०, प्र. 5३) । २. तत्राभिग्रहिक॑ पाखण्डिना 
स्व-स्वशास्त्र नियत्रितविवकालोकाना. परपक्षप्रति- 
क्षेपदक्षाणां भवति । (योगज्ञा. स्वोी. विब. २-३) । 
३. तत्राभिग्रहेण इदमेव दर्शन शोभन नान्यद्‌ इत्येव 
रूपेण कुदशंनविषयेण निव त्तमाभिग्रहिकम्‌, यद्वशाद 
बोटिकादिक्रुदर्शनानामन्यतम दर्शन गृह्लाति । (घड़- 
शोति सलय. बु. ७५-७६, षडशीति दे. स्वो. व. 
५१; सम्धोधस. व्‌. ४७, पृ. ३२; पंचसं. मलय. व्‌. 
४-२) । ४. झभिग्रहेण निर्वुत्त तत्राभिग्रहिक स्मृ- 
तम्‌ । (सोकप्र. ३-६६०) । 
३ यही वर्धान (सम्प्रवाथ) ठीक है, भ्रन्य कोई भी 
बर्दान ठीक नहीं है; हस प्रकार के कदाग्रह से निर्मित 
ल. २६ 


२०१, जेन-लक्ष णावली 


[आाभिनिबोधिक 


सिथ्यात्व का नास भ्राभिप्रहिक है । 

प्राभिनिबोधिक-- १. ईहा प्रपोह मीमसा मग्गणा 
य गवेसणा । सण्णा सई मई पण्णा सब्यं भ्राभिणि- 
बोहिय । (नन्दी. गा. ७७; विधोषा. ३६६) । 
२: अत्या भिमुहो णियतो बोधों भ्रभिनियोधष:। स 
एवं स्वाथिकप्रत्ययोपादानादाभिनिबोधिकम्‌ । भ्रहवा 
अभिनिबोधे भवं, तेण निव्वतस, तम्मत तप्पयोयण बा 
$भिणिवबोधिकम्‌ । पझ्रहवा श्राता तदभिनिवुज्कए, 
तेण वा5भिणिबुज्मते, तम्हा वा[इभिणि]बुज्भते, 
तम्हि वाभिनिबुज्मए इत्ततों प्राभिनिवोधिक:। स 
एवा5इभिणिबोधिको पयोगतो प्रनन्यत्वादाभिनिबोधि- 
कम्‌ । (नन्दीसुस्त व्‌. सू. ७, प. १३) । ३. पच्घ+ख 
परोवखं बा ज॒प्रत्थं ऊहिऊण णिदहिसइ | त होइ 
भभिणिबोह भ्रभिमुहमत्थ न विवरीय । (बुहत्क, १, 
३६) । ४. होइ भ्रपोहो5वाश्ो सई थिई सब्बमेव 
मइपण्णा । ईसा सेसा सव्ब॑ इृदमाभिणिबोहिय 
जाण ॥ (विशेषा. ३६७) । ५४. श्रा प्रर्थाभिमुखो 
नियतो बोध. श्रभिनिबोध. । झ्रभिनिबोध एवं ग्राभि- 
निबोधिकम्‌ >( 2८ 2<। अभिनिवोधे वा भवम्‌, तेने 
वा निवृ त्तमू, तन्‍्मय तत्प्रयोजनं वा, श्रथवा पग्रभि- 
निवुध्यते तद्‌ इत्याभिनिबोधिकम्‌, श्रवग्रहादिशूपं 
मतिज्ञानमेव, तस्य स्वसविदितरूपत्वात्‌ भेदोपचा रात्‌ 
इत्यथं: । अ्रभिनिबुध्यते बाउनेनेत्याभिनिबोधिक:, 
तदावरणकर्मक्षयोपश्मः इति भावार्थ: । प्रभिनिबुध्य- 
तेपस्मादिति वाभितिबोधिकमू, तदावरणक्षयोपशम 
एवं । अ्रभिनिबुध्यते5स्मिन्तिति वा क्षयोपशमे सत्या- 
सिनिबोधिकम्‌ । पझ्रात्मेव वा अभिनिवबोधोषयोग- 
परिणामाननन्यत्वात्‌ प्रभिनिबुध्यते इति श्राभिनिबो- 
घिकम्‌ । (नन्दो- हरि. व. पु. २४-२५; प्राव, 
नि. हरि. ब. १, पृ. ७)। ६- जमवग्गहादिहूवं 
पच्चुप्पन्नत्थगाहुग लोए । इदिय-मणोणिमित्त ते 
झाभिणिबोहिय॑ वेति ॥। (धर्मसं. हरि. ८२३) ।+ 
७. अहिमुहणियमियबोहणमाभिणिवोहियर्माणदिद दि- 
यजं । बहुउग्गहाइणा खलु कयछत्तीसा तिसगभेय॑ | 
(प्रा. पंचर्स, १-१२१; घव. पु. १, पृ. ३५९ उब्‌.; 
सो. जी. ३०६)। ८. तत्थ श्राभिणिबोहियणाण 
णाम पंचिदिय-णोइदिए हि मदिणाणावरणखओोवस- 
मेण य जणिदोध्वग्गहेहावायधा रणाप्रो सदहृ-परिस- 
रूव-रस-गध-दिट्ठ-सुदाणुभृदविसयाश्रों । बहु-बहुविह- 
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खिप्पाइणिस्सिदाणुत्त-धुबंद रभेदेण तिसयछत्तीसाभ्रो । 
(घत्र पु. १, पु. €३); श्रहिमुह-णियमियश्त्थावबो- 
हो झ्रामिणिबोहो, थूल-वदुमाण-प्रणतरिदशत्था भ्रहि- 
मुहा । चक्खिदिए रूव णिय[मद, सोदिदिए सद्ो, 
चाणिदिए गधो, जिब्मिदिए रसो, फासिदिए फासो, 
णोइदिए दिद्ठ-सुदाणभूदःत्था णियमिदा । अहिमुह- 
णियमिद5ट्ठेसु जो बोहों सो श्रहिंणिबोहों | अहि- 
णिबोघ एवं ग्राहिणिबोधिय णाण । (धव. पु. ६, पृ 
१५-१६), तत्व प्रहिमुहणियमिदत्यस्स बोहण 
आभिणिबोहिय णाम णाण | को ग्रहिमुहत्थों ? 
इंदिय-णोइदियाण गहणपाझ्रोग्गो । कुदो तस्स 
प्रियमों ? श्रष्णत्थ अप्पवृत्तीदों। श्रत्यिदियालो- 
गुवजोगेहिती चेव माणुमेसु रूवणाणुप्पत्ती । ऋत्थि- 
दिथ-उबजोगे हितों चव रस-गध-सह-फासणाणुप्पत्ती । 
दिट्ु-सुदाणुभूदट्ट-मणेहितोी. णोइदियणाणुप्पत्ती । 
एसो एत्य णियमो । एदेण णियमेण ग्रभिमुहस्थेसु 
जमुप्पज्जदि णाण तमामिणिबोहियणाण णाम | 
(धब, पु. १३, पृ. २०६-१०) | €. अभिमुखों 
ईनश्चितो यो विषयपरिच्छेद सर्वरेव एमि प्रकार: 
तदाभिनिबोधिकम्‌ । (त. भा. सिद्ध. वु. १-१३) । 
१०. झभिमुख योग्यदेशावस्थित नियतमथेमिन्द्रिय- 
मनोद्वारेणात्मा येन परिणामविशेषेणावब्रुध्यते स 
परिणामविशेषो ज्ञानापरपर्याय' आझाभिनिबोधिकम्‌ । 
(प्राथ. नि. सलय. व्‌ १३, पृ. २०) । ११. अर्थाभि- 
मुखो नियत: प्रतिस्वरूपको बोधों बोधविशेषोष़भि- 
निबोधोडभिनिबोध एवं श्राभिनिवोधिकम्‌ >< »< >.। 
अथवा प्रभिनिबुष्यत श्रस्मादस्मिनत्‌ वेति ग्रभिनि- 
ओपषस्तद!ब रणक्षयोपशमस्तेन निवृ त्तमाभिनिबोधि- 
कम्‌। तच्च तत्‌ ज्ञान चाभिनिबोधिवज्ञानम्‌ । 
इन्द्रिय-मनोनिभित्तो योग्यप्रदेशावस्थितवरतुविषयः 
स्फुट: प्रतिलाभो बोधविशेष इत्यर्थ । (प्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. २६९-३१२, प्र. ५२६) । १२. स्थृल-बतं- 
मानयोग्यदेशाव स्थितोष्थ' भ्रभिमुखः, अस्येन्द्रियस्या- 
यमर्थ इत्यवधारितों नियमित:। अ्रभिमुखश्चासौ 
नियमितश्चासो भ्रभिमुखनिय मित:, तस्याथंस्य बोघन 
ज्ञानमू, आभिनिबोधिक मतिज्ञानम्‌ । (गो. जी. स. 
प्र.व जी. प्र. टी ३०६) । 
८ झभिसुत्त श्रौर नियमित पदार्थ के इन््रिय झोर 
सन के द्वारा जानने को ह्राभिनिदोधिक ज्ञान कहते 
हैं । यह मतिशान का नामास्तर है। 
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झाभिनियेशिक-- १. अ्भिनिवेशे भव पग्राभिनिवे- 
शिकम्‌ । भ्रहंत्परूपितप्रोहलन गोष्ठामाहिलस्येब । 
(पंचसं. च. स्थो. घु. ४-२, पृ. १५६) । २. प्राभि- 
निवेशिक जानतोइपि यथास्थित वस्तु दुरभिनिवेश- 
लेअविप्लावितधियो जमालेरिव भवति । (ब्ोगशा. 
स्‍्वो. बिव. २-३) । ३. श्राभिनिवेशिक यदभिनिबे- 
शेन निवृ त्तम्‌ू, यथा गोष्टामाहिलादीनाम्‌ । (सम्बो- 
घस. व ४७, पृ. ३२; पचसं सलय. बृ. ४-२, 
पृ. १५६) । ४. यतो गोप्ठामाहिला दिवदात्मी य- 
कुदर्शन । भवत्यभिनिवेशस्तत्परोक्तमाभिनिवेशिकम्‌ ॥। 
(लोकप्र. ३-६६३) । 

२ वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानते हुए भी दुराग्रह 
के बवजश्ञ से जमालि के समान जिनप्ररूपित तत्त्व 
के श्रन्यथा प्रतिपादन करने को झाभिनिवेशिक 
मिथ्यात्व कहते हे । 

आभियोगिक-- देखों आभियोग्य । अ्रभियोग पार- 
वश्यम्‌, स प्रयोजन येपा ते आभियोगिका, । (वि- 
पाकसूत्र श्रभय, व. २-१४, पृ. २६) । 

श्रभियोग का श्र्थ पराधीनता है बह, पराधोनता 
ही जिनका प्रयोजन है, श्रर्थात्‌ जो वूसरों के श्राधोन 
रहकर उनकी आज्ञानुसार सेबाकार्य किया करते हैं 
उन्हें श्राभियोगिक देव कहते हैं । 
आाभियोगिकभावना--१. कोउश्न भूई पसिणे 
पसिणापसिणे निमित्तमाजीवी । इड्डि-रस-सायगुरुतो 
अमिश्रोग भावण कुणइ ॥ (बृहत्क. सा. १३०८) । 
२. कोऊय-भूइकम्मे पस्िणापसिण निम्मित्तमाएसी 
इड्डि-रस-साययुरुओ श्रभिश्ोग भावण कुणइ॥ 
(गु. गु. षट्‌. स्वो. बु. ४, पृ. १८ उ.) । 

१ कोतुक दिखाकर, भूतिकर्स बताकर, प्रशनों के 
उत्तर देकर श्लोर शरीरगत चिह्नादिकों के शुभाशुभ 
फल बताकर श्राजीविका करने को तथा ऋद्धि, रस 
झोर सात गोरबमय प्रवत्तियों के रखने को श्राभियो- 
गिकभावना कहते हैं । 

झाभियोगिकी, झ्लाभियोगी--१. श्रा समन्तात्‌ 
ग्राभिमुख्येत [बा] युज्यन्ते प्रेष्यकर्मणि व्यापायेन्त 
इत्या भियोग्या: किकरस्थानीया देवविशेषास्ते षामिय- 
माभियोगी । (बूृहत्क. बु, १२६३)। २. ह्राभियोगाः 
किकरस्थानीया देवविश्ेषास्तेषामिय प्राभियोगिकी । 
(धर्मसं. मान. स्वो. बु. ३-८१, पृ. १७८) । 

१ जो देव इन्प्रादि के सेवाकाय में निभुकत रहते हैं वे 


झाभियोभ्य ] 


झाभियोग्य कहलाते हैं। उनसे सम्बन्धित भावना 
का नाम झाभियोगिको था प्राभियोगी है । 

झा भियोग्य-- १. श्राभियोग्या दाससमाना बाहना- 
दिकमंणि प्रवृत्ता:। (स. सि. ४-४) | २. प्राभि- 
योग्या दासस्थानीया: । (त. भा. ४-४) ॥ ३. भ्रा- 
भियोग्या दाससमानाः । यथेह दासा वाहनादिव्यापारं 
कुवेन्ति तथा तत्राभियोग्या वाहनादिभावेनोपकुर्व॑न्ति । 
ग्राभिमुख्येत योगोउभियोग , भ्रभियोगे भवा श्राभि- 
योग्या: । >< »€ >< श्रथवा अभियोगे साधव. श्राभि- 
योग्या:, प्रभियोगमहंन्तीति बा। (त. वा ४, ४, 
€)। ४. वबाहनादिभावेताभिमुख्येन योगो5भियोग- 
स्‍्तत्र भवा अभियोग्यास्त एवं आभियोग्या, इतति। 
« »% >८ अथवा अभियोगे साधवः आ्लाभियोंग्या:, 
अभियोगमहन्तीति वा श्राभियोग्यास्ते च दाससमा- 
ना: । (त. इलो. ४-४) । ५. अ्रभिग्रज्यन्त इत्याभि- 
योग्या: वाहनादों कुत्सिति कर्मणि निय्रज्यमाना:, 
बाहनदेवा इत्यर्थ । (जयध पत्र ७६४) । ६. भवे- 
युराभियोग्याख्या दासकरमंक रोपमा: ॥ (भ. पु. २२, 
२६) । ७. दासप्राया पश्राभियोग्या । (त्रि. झ्ञ. पु. 
क्ञ. २, हे, ७७४) । ८.आ समनन्‍्तादभियुज्यन्ते 
प्रेष्पकर्मणि व्यापायंन्त इत्याभियोग्या दासप्राया । 
(संग्रहणी दे. बु. १; बूृह॒त्सं, मलय. थ्‌ २)। 
६. भ्रमियोगे कर्मणि भवा झ्ामियोग्या दासकर्मकर- 
कल्पा' । (त. वत्ति श्लुत ४-४) | 

१ सवारी श्रादि में काम श्राने बाले दास समान 
दैयों को श्राभियोग्य कहते हैं । 
आतनियोग्यभावना-देखो श्राभियोगिकी । १. मंता- 
भिग्नोग-कोदुग-भूदीयम्म पउजदे जो हु। इंडिह-रस- 
सादहेदूं श्रभिश्रोग भावण कुणइ।॥ (भ. श्रा. ३, 
२८२) । २ जे भूदिकम्म-मंताभियोग-कोदूहलाइ- 
संजुत्ता । जणवण्णे य पश्चद्टा बाहणदेवैसु ते होंति ॥ 
(ति. प. ३-२०३ ) । 

१ ऋति, रस श्रौर सात गारव के हेतुभूत मंत्राभियोग 
(भूतावेशकरण), कुलुहलोपदर्शन (श्रकालवबृष्टि श्रादि 
दर्शन) भ्रौर मूतिकर्म का करने वाला अभियोग्य- 
भावना को करता है। 

झाभोग-- १. प्रामोगो उवग्नोगो। (अत्या. स्व. गा. 
५५)। २. श्राभोगतमाभोगः, 'भुज-पालनाम्यव- 
हारयो:” मर्यादयाइभिविधिना वा भोगन पालनमा- 
भोग: । (ओवलि. बु. ४, पृ. २६)। ३ ज्ञात्वाप्य- 
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कायसिवनमाभोग: । (झ्राथ. हूं. ब्‌॑. भल. हे. दि. 
पृ. ६०) । 

ह३ जान करके भो ह्रकार्थ के सेबन करने को हाभोग 
कहते हैं । 

झाभोगनिबंतित कोप--यदा परस्यापराधं सम्य- 
गवबुध्य कोपकारण च व्यवहारतः पृष्टमवलम्ब्य 
नान्यथा७स्य शिक्षोपजायते इत्याभोग्य कोप विघले 
तदा स कोप आभोगनिवंतित:। ([चप्रज्ञाप, मलय- 
बू. १४-१६०, पृ. २६१) | 

दूसरे के अपराध को भलीभांति जान करके तथा 
व्यवहार से पुष्ट कोप के कारण का श्राक्षय लेकर 
प्रन्य प्रकार से इसे शिक्षा नहीं मिल सकतो है' यह 
देखकर जब क्रोध करता है सब उसके इस क्रोष को 
शग्राभोगनिवतित कोप कहते हैं । 
शाभोगनिर्वतिताहार --झ्ञाभोगनमाभोग  झ्लालो- 
चनम्‌, झभिसन्धिरित्यर्थं: । प्राभोगेन निवं्तितः 
उत्पादित श्राभोगनिवंतित , श्राह्मरयामीती च्छापूर्य 
निर्मापित. इति यावत्‌ । (प्रज्ञाप, सलय. ब्‌. २८, 
३०४, पृ. ५००) । 

प्रभिप्रायपुर्वके बनवाया गया झ्राहार आभोगनिरय- 
तिताहार है । यह नारकरियों का झ्राहार है । 
आाभोगवकुश--१. सचित्यकारी भ्राभोगबकुश: + 
(त. भा. सिद्ध. व. ६-४६) । २. द्विविध-(शरी रो- 
पकरण-) भूपषणमक्ृत्यमित्येवभूत ज्ञानम, तत्मघानो 
बकुश आभोगवकुश । (घधर्मंसं., मान. स्‍थो. बू, 
३-५६, प्र. १५२) । ३. श्राभोग. साघूनामकृत्य- 
मेतच्छरी रोपक रणविभूषणमित्येब भूत ज्ञानम्‌ | तत्प्र- 
धानों बकुशण आाभोगबकुशः । (प्रव. सारो. बु. 
७२४) । 

१ जो साधु विचारपूबंक करता है--शरीर थ उप- 
करणो को विभूषित रखता है--उसे श्राभोगबक्कुश 
कहते हैं । 

झ्राम्यन्तर भ्रात्मभतहेतु-- तन्निमित्तो (द्रव्ययोग- 
निमित्तो) भावयोगो वीर्यान्तराय-ज्ञान-दर्शनावरण- 
क्षय-क्षयोपशमनिभित्त प्रात्मन' प्रसाददचात्मभूत 
इत्याख्यामहँति । (त. बा, २, ८, १)। 
द्रब्ययोगनिभित्तक भावयोग गौर वोर्थान्तराय तथा 
ज्ञानावरण व दर्शनावरण कर्म के क्षय-क्षयोपश्म- 
निभित्तक झ्ात्मा के प्रसाद को प्राभ्यन्तर प्रात्मभूत 


हेतु कहते हैं । 


आशभ्यन्तर तप ] 


आम्यन्तर तप---१. कथमस्यामभ्यन्तरत्वम्‌ ? मनो- 
नियमनार्थत्वातू । (स. सि. €-२०)। २: प्रन्तः- 
करणव्यापारात्‌ । प्रायश्चित्तादितप' श्रन्त करण- 
व्यापारालम्बनम्‌, ततोञ्स्याम्यन्त रत्वम्‌ । बाहर ग्या- 
नपेक्षत्वाच्च । न हि बाह्यद्रव्यमपेक्ष्य बर्तते प्रायश्चि- 
प्तादि ततश्चास्याब्यन्तरत्वमवसेयम्‌ + (त. वा. ६, 
२०, २-३; चा. सा. पृ. ६०) । ३. इद प्रायशिचि- 
त्तादिव्पुत्सगन्तिमनुष्ठानं. लौकिकरनभिलक्ष्यत्वात्‌ 
तत्रात्तरीयेश्व भावतो5नासेग्यत्वान्मोक्षप्राष्त्यन्त र ज़- 
स्वाच्चा म्यन्तर तपो भवति । (दश्षबे. नि. हरि. व्‌ 
१-४८, पृ. ३२) । ४. इद॑ चाम्पस्तरस्य कर्मण- 
स्तापकत्वात, श्रभ्यन्तरेरेवान्तमुखे् गवदभिज्ञाय मान- 
त्वाच्चाभ्यन्त रत्वभ । (योगशा, स्थो. बिय. ४-६० )। 
॥. इच्छानि रोधन यत्र तदाभ्यन्तरमीरितम्‌ । (धर्मसं. 
शा. €-१६६) । 

२ जो प्रायदिदत्तादि तप बाह्य दृव्य की श्रपेक्षा न 
कर प्रन्तःकरण के व्यापार के भ्राश्वित होते है वे 
भ्राम्यन्तर तप कहलाते हैं । 

आमभ्यन्तर द्रव्यमल--१.- पुणु दिहजीवपदेसे णि- 
बद्धहूवाइ पयडि-ठिदिग्राइ ॥ झ्रणुमागपदेसाइ चउहि 
पत्तेक्कभेज्जमाण तु । णाणावरणप्पहुदी अ्रट्टविह 
कम्ममखिलपावरय ॥। ्रब्भतरदव्वमल जीवपदेसे 
निबद्धमिदि हेदो | (ति. प. १, ११-१३)। २ घन- 
कठिनजीवप्रदेशनिबद्ध प्रकृति-स्थित्यनु भागप्रदेशविभ - 
क्तज्ञानावरणाद्वष्टविधकर्म म्यन्त रद्रव्यमलम्‌ । (धव. 
पु, १, प्र. २२ ) [| 

२ सधन व कठिन जोवप्रदेशों से जो प्रकृति, स्थिति, 
अनुभाग प्ोर प्रदेश बन्ध रूप से ज्ञानावरणादि श्राठ 
प्रकार के क्मंपुदुगल सम्बद्ध रहते हैं उन्हें भ्राम्यन्तर 
ड्रव्यमल कहते हैं । 

शध्राम्यन्तरनिय त्ति--- १. उत्सेघाइगुलासख्येयभाग- 
प्रमिताना शुद्धात्मप्रदेशाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रीय- 
संस्थानैनावस्थिताना वृत्तिराम्यन्तरा निवु त्ति:। (स. 
सि २-१७) । २. विशुद्धास्सप्रदेदावत्तिराम्यन्तरा । 
उस्सेघाइगुलासस्येयभागप्रमितानां विशुद्धानामात्म- 
प्रदेशाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानमानावमा- 
नावस्थिताना वृत्तिराभ्यन्तरा निवृत्ति:। (त. बा. 
२, १७, ३) | ३. लोकप्रमितानां विशुद्धानामात्मप्र- 
देशाना प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसंस्थानेनावस्थिताना- 
सुत्सेधाइगुलस्थासख्ये यभागप्रमितानां वा वृत्तिराम्य- 
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न्तरा निव्‌ त्ति:। (धव. पु. १, पृ. २३२) । 

१ प्रतिनियत चक्षु श्रादि इन्द्रियों के श्राकार से झ्द- 
स्थित उत्सेघाइल के श्रसंल्यातवें भाग प्रमाण विशुद्ध 
ग्रात्सप्रदेशो के श्रवस्थान को श्राम्यन्तर निवत्ति 
(ब्रच्येन्द्रिय) कहते हैं । 

भ्राभ्यन्तर प्रत्यय--तत्यथ श्रब्भवरों कोधादिदव्व- 
कम्मवखधा प्रणंताणतपरमाणुसमुदयसमागमस मुप्प- 
ण्णा जीवपदेसेहिं एयत्तमुवगया पयडि-द्विदि-अणुभाग- 
भेयमिण्णा । (जयघ. १, पृ. २८४) । 

श्रनन्तानप्त परमाणश्रों के समुदाय के झ्रागमन से 
उत्पन्न जो कफ्रोधादि कषायरूप द्रव्य कर्म स्कन्ध प्रकृति, 
स्थिति और अनुभाग में विभक्‍त होकर जीवप्रदेशों 
के साथ एकता को प्राप्त होते हैं उन्हें श्राभ्यन्तर 
प्रत्यप कहते हैं । 

झामन्त्रश--अ्रामच्चर्ण कामचारानुज्ञा । (अ्रष्टस. 
यज्ो. व्‌ ३, पृ. ५८) । 

इच्छानुसार काम करने की श्नन॒ज्ञा देने को प्रामंत्रण 
कहते हैं । 

श्रामन्त्रणी भाषा--१. यया वाचा परो5भिमुखी- 
क्रियते सा श्रामत्रणी । (भ. जरा. बिजयो. ११६५)। 
२. गृहीतवाच्य-वाचकसम्बन्धो व्यापारान्तरं प्रत्यभि- 
मुखी क्रियते यया सामत्रणी भाषा । (मूला. बु. ५, 
११८) । ३. तत्रामम्त्रणमन्यस्य परत्रासक्तचेतस: । 
प्राभिमुख्यकरो हहो नरेन्द्रेत्यादिक वच. ।। (प्राचा- 
सा. ५-८५) । ४. 'झागच्छ भो देवदत्त' इत्यादया- 
द्वानभाषा आमन्त्रणी । (गो. जी. जी. प्र. २२५) । 
५. सबोहणजुत्ता जा प्रवहाण होइ ज॑ चर सोऊण । 
भ्रामतणी य एसा पण्णत्ता तत्तदंसीह ।। (भाषार: 
७२) । ६. या सम्बोधने: हे-अये-भोप्रभुतिपदर्युक्ता 
सम्बद्धा, या च श्लुत्वा पभ्रवधानं श्रोतुणा श्रवणाभि- 
मुख्यम्‌, सम्योधनमान्रेणोपरमे किमासन्त्रयसीति प्रइन 
हेतुजिशञासाफलक भवति । एषा तत्त्वदर्शिभि रामन्त्रणी 
प्रशप्ता । (भाषार. टी. ७२) । 

१ जिस भाषा के द्वारा दूसरे को अभिसुल किया 
जावे उसे ध्रामन्त्रणी भाषा कहते हैं । 


गामरणान्त दोब--मरणमेवान्तो मरवान्त:, भा 
मरणान्तात्‌ आमरणान्तम्‌, भसञ्जातानुतापस्य काल- 
सौकरिकादेरिव या हिसादिषु प्रवृत्ति: सैब दोष: 
प्रामरणान्तदोष: । (झोषपा. बु. २०, यू. ४४) । 


झामजंन ] 


सरण होने तक थिना किसी प्रकार के पद्चात्ताप 
के कालसोकरिक (एक कषायी) झादि के समान 
जो हिंसाबि थापों में प्रवत्ति होती है उसे श्रामरणा- 
नत दोष कहते हैं | 

झासजंन--आमजंन मृदुगोमयादिता लिम्पनम्‌ । 
(व्यब, भा. मलय. बु. ४-२७, १. ६) । 

भृदु गोबर अर्प्व से लीपने को प्रामजन कहते हैं । 
झासइोत--६१. क्षपकस्य शरीरेकर्देशस्य स्पर्शनम्‌ 
झामशंनम्‌ । (भ, झा, बिजयो. ६४६) । २. शरी- 
रंकदेदस्पर्शनम्‌ । (भ. श्रा. मूला. दी. ६४६) । 
समाधिमरण करने वाले साधु के शरोर के एकदेश 
का स्पर्न करने को श्रामइन कहते हैं । 

झ्रामश लब्धि--देखो श्रामशौंपधि ऋद्धि। तत्र 
आमशंनमामशं:, सस्पर्णशनमित्यथे: । स एवं ग्रौषधिय- 
स्थासावामशौंबधि: साधरेव, सस्पशंनमात्रादेव व्या- 
घ्यपनयनसमर्थ इत्यर्थ , लब्धि-लब्धिमतोरभेदात्‌ । स 
एवामशंलब्धिरिति । (झाथव. नि. हरि. वथ सलय. बु. 
६६; भ्रव, सारो. व. १४६६) । 

जो साधु स्पर्दा सात्र से ही रोग के दूर करने में 
समर्थ होता है उसे भ्रभेद विवक्षा से ध्लामर्शलब्धि--- 
झामदां ऋट्धि का धारक--फहा जाता है। 
आामशॉबिधि ऋद्धि--देखो भ्रामशलब्धि । रिसि- 
कर-च रणादीण प्लल्लियमेत्तम्मि जीए पासम्मि | 
जीवा होति णिरोगा सा श्रम्मरिसोसही रिद्धी॥ 
(ति. प. १०६८)। 

जिस ऋट्धि के प्रभाव से साधु के स्पर्श सात्र से 
रोगियो के रोग दूर हो जाते हैं उसे झआामशौंषधि 
ऋषद्धि कहते हैं । 

झामशॉबधिप्राप्त-- १. आमझं: सस्पञ्ञ, यदीय- 
हस्त-पादाद्यामर्त् झऔषधिप्राप्तो येस्‍्ते प्रामशॉषधि- 
प्राप्ता । (त. बा. ३, ३६, ३, पृ. २०३) । २. प्रा- 
मर्ष-प्रौषधत्व प्राप्तो येषां ते क्‍्रामषाँषधप्राप्ता:। 
>< >< »< तवोमाहुप्पेण जेसि फासो सयलोसहस रू- 
वत्त पलो तेसिमामोसहिपत्ता त्ति सण्णा । (धन. पृ. 
€, पृ. ६५-६६) । ३. प्राम्श: संस्पर्शों हस्त-पादा- 
झामशं: सकलौषधि प्राप्तो येषां त प्रामशौषधिप्रा- 
प्ता:। (जा. सा. पृ. ६६) । 

झामईं का श्रथं स्पर्श होता है, जिय सहर्षियरों के 
हाथ-पांव झ्ावि का स्पर्शा भ्ोषधि को प्राप्त हो गया 
है--रोपियों के दुःसाध्य रोमों के दूर करने में 
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झ्रौषधि का काम करता है--वे सहूर्षि ग्रामशौषधि- 
प्राप्त--प्रामशौंषधि ऋद्धि के धारक--कहे जाते हूँ । 
झ्रामुण्डा--प्रामुण्डयते सकोच्यते वितकितोष्यें 
अ्रनया इति आमुण्डा । (धव. पु. १३, प्र. २४३) । 
जिसके हारा विसशित पदार्थ का संकोच्च किया जाय 
उसे प्रामुण्डा बुद्धि (अवाय) कहते हैं । 
श्रामषोषधप्राप्त-- देखो भ्रामशौषधिप्राप्त । 
शआझ्रास्नाय -- १. घोषशुद्ध परिवर्ततमाम्नाय: । (स- 
सि. ६-२५; मत. इलो, ६-२५) । २. झाम्नायों 
घोषबिशुद्ध परिवतंन गुणनम्‌, रूपादानमित्यर्थ । 
(त. भा. ६-२५; योगशा., स्वो. वि. ४-६०) । 
३. घोषविशुद्धपरिवर्सनसास्नाथः । ब्रतिनों वेदित- 
समाचारस्येहलोकिकफलनि रपेक्षस्थ द्रुत-विलम्बि- 
तादिघोषविशुद्धं परिवर्तनमाम्नाय इत्युपदिश्यले । 
(त. वा. ६, २५, ४) । ४. झाम्नायो5पि परिवर्तनम्‌, 
उदात्तादिपरिशुद्धमनुश्रावणीयमम्यासविशेष: । गुणन 
सख्यान पदाक्षरद्वारेग, रूपादानमेकरूपम्‌ एका 
परिपाटी द्वे रूपे न्रीण रूपाणीत्यादि । (त. भा: 
हरि. व सिद्ध. बु. ६-२५) । ५. प्राम्तायो गुणना । 
(भ. भरा. विजयो. १०४) , घोषविशुद्ध-श्रुतपरावर्त्य॑- 
मानम।म्नाय: स्वाध्यायो भवत्येव ॥। (भ. श्रा. 
विजयो, १३६) | ६. झ्राम्नाय: कथ्यते घोषों विशुद्धं 
परिवरतंनम्‌ । (त. सा. ७-१६) । ७. ब्रतिनों विदित- 
समाचारस्येहलौकिकफलनि रपेक्षस्य द्रुत-विलम्बित- 
पदाक्षरच्युतादिधोषदोष विशुद्ध परिवर्तंतमाम्नायः | 
(ज्ञा. सा. पृ. ६७) । ८. परिवतेतमाम्नायों घोषदोष- 
विवर्जितम्‌ । (झात्ा, सा. ४-६१) । ६. श्राम्तायो 
घोषछुद्ध यद्‌ वृत्तस्य परिवर्तेनम्‌ । (झन- थ. ७, 
८७)। १०. भ्रष्टस्थानोच्चारविशेषेण यत्‌ शुद्ध 
घोषणं पुनः पुन परिवर्तनं स प्लाम्नाय: । (त. बृत्ति 
श्रुत, ६-२५); कातिके. टी. ४६६) | 
३ प्राचारशास्त्र का ज्ञाता ब्ती जो ऐहिक फल की 
प्रपेक्षा न कर द्रुत-विलस्बित झादि घोष से दिश्ुद्ध 
--इहन दोषों से रहित--पाठ का परिश्नीलन करता 
है, यह प्राम्ताय स्वाध्याय कहलाता है | 
श्राम्तायार्थथाचक-- १. श्र/म्तायः भ्ागस:, यस्थो- 
त्सर्गापवादलक्षणो5थ, ते वक्तीत्याम्नायार्थवाचकः 
पारम्षप्रवचनाथंकथनेतानुभा हको उक्ष निषद्या नुज्ञयी प- 
उन्‍्चम प्राचायें:। (त. भा. सिद्ध, थु. ६-६, पृ. 
२००) 4 २. आम्नायमुत्सगपिवादलक्षणमर्थ वक्ति 


झाय |] 


य. सप्रवचनार्थ कथनेतानुग्राहकोक्षनिषद्याद्यनुज्ञायी 
झाम्नायार्थवाचक., श्राचारगोचरविषय स्वाध्याय 
वा । (योगशा स्थो विब. ४-०) । 

१ झ्रास्ताय के भ्रनुसार भ्रागस के उत्सर्ग श्लोर भ्रप- 
बादरूप भ्र्थ के प्रतिपादन करने वाले श्राचायं को 
ग्राम्तायार्थंवाचक कहते हैं। वह परस्धिप्रोकत 
परमागम के श्रर्थ का व्याल्यान करके शिष्यों का 
धमुप्रह किया करता है। यह प्रत्नाजक झ्रादि पांच 
झाचायभेवों मे श्न्तिम है । 

ध्राय-- आयः सम्यग्द्शनाव्वाप्तिलक्षण >& >€ >। 
(समवा., झभय. व्‌. ३३) । 

सम्पग्द्शनादि गुणो की प्राप्ति को श्राय फहते हैं । 
खायधतन--सम्यक्त्वादिगणानामायतन गृहमावास 
ग्राश्रय ग्राधारकरण निम्ित्तमायतन भण्यते । (ब. 
दृब्यसं, टी ४१, पु. १४८) । 

सम्यरदर्शनादि गुणों के श्राधार, श्राश्रय या निमित्त 
को श्रायतत कहते हैं । 

श्रायास--आयासो दुखहदेतुब्चेप्टाथिणेप , प्रहरण- 
सहायान्वेषण स रम्भावेशारुणविलोचन-स्वेदद्वव प्रवा ह- 
प्रहास्वेदनादिक: । (त. भा. सि. व्‌ ६-६, पृ. १६२)। 
दुःख के कारणभूत चेष्टाविशेष को भ्रायास कहते है । 
झायु कमं--१. एति श्रनेन नारकादिभवमिति 
पग्रायुः । (स. सि. ८-४; त. वृत्ति श्रुत. द-४; त. 
घुखबो, ८-४) ! २. चतुष्प्रकारमायुप्क 2८ 9८ >< 
स्थितिसत्का रण स्मृतम्‌ ॥ (बरांग. ४-३३) । ३. 
यद्भावासावयोरजी वित-सरणं तवायु: । यस्य भाव।तत्‌ 
ग्रात्मम जीवित भवति, यस्य चाभावात्‌ मृत इत्यु- 
च्यते तद्‌ भवधारणमायुरित्युच्यते। (त. वा. ८, १०, 
२) । ४. नारक-तियंग्योनी-सुर-मनुप्य-[ योनि- 
मनुष्य-] देवाना भवनझ रीरस्थितिका रणमायुप्कम्‌ । 
(अनुयो. हरि. व. पृ. ६३)। ५- एति याति चेत्यायु:, 
प्रनुभूतमेति भ्रननुभूत च याति। (श्रा. प्र. टी. ११; 
घममेसं. सलय. ६०८) । ६- पश्रायुरिति श्रवस्थिति- 
हेतवः कर्मपुद्गला: । (भ्राचारा. शी. व्‌. २, १, पृ. 
€२)। ७. यद्भावाभावयोरजी वित-मरणं तदायु: । (त. 
इलो. ८घ-१०)। ५. एति भवधारण प्रति इत्याय' । 
जै पोग्गला मिच्छत्तादिकारणेहि णिरयादिमवधा रण- 
सत्तिपरिणदा जीवणिबिंद्दा ते श्राउग्नसण्णिदा 
होंति । (घब. पु. ६, पृ. १२); भवधारणमेदि 
कुणदि त्ति ब्राउम्र । (धव., पु. १३, पृ. २०६); 
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एति भवधारणं प्रतीति श्रायु । (धष- पु. १४, पृ. 
३६२) । €. भवधारणसहावं प्राउश्र । (जमध. २, 
पृ. २९)। १०: चतुर्ग तिसमापन्‍्न: प्राणी स्थानात्‌ 
स्थानान्तरमेति यद्वशात्‌ तदायु । (पंचस. स्वो. बु- 
३-१, प्‌ १०७) । ११. न-तिर्यडा-ना रकामत्यंभेदा- 
दायुश्चवतुविधम्‌ । स्त-स्वजन्मनि जन्‍्तूना धारक 
गुप्तिसस्निभम्‌ ) (त्रि. शं. पु चल. २, रे, ४७२) । 
१२ आयुनरकादिगतिस्थितिका रणपुद्गलप्रचय: । 
(मूला, व. १२-२), नारक-तियंइ-मनुष्य-देवभव- 
घारणहेतु' कर्मपुद्गलपिण्ड आयु., औदा रिक-तन्मिश्व- 
वैक्रियिक-तन्मिश्रशरी रधारणलक्षण वा श्रायु 
(मूला. व. १२-६४) । १३. आ्रायु कर्म पञ्चमं, 
जीवस्य चतुर्गतिप्ववस्थितिकारणम्‌ । (कर्ंब्रि. पृ. 
दया. ६, प्‌ ५) । १४. एति गच्छति प्रतिबन्धकता 
नारकादिकुगतेनिष्क्राभितुममसो. जन्तोरित्यायु । 
(कर्मंवि, पर. व्या, ६, पृ. ६) । १५. एति आ- 
गच्छति प्रतिबन्धकता स्वक्ृतकर्मबद्धनरकादिगतै- 
निप्क्रमितुमनसों जन्तो इत्यायू । (प्रज्ञाव. मलय. 
व्‌. २३-२८८, पृ. ४५४, पंचस, मलय- य्‌. ३-१, 
पृ. १०७, प्रव. सारो- बु. १२५०, कर्मंप्र. यशो. 
बे. १, १, पू. २) | १६. एति गच्छतनि अनेन गत्य- 
न्तरमित्यायु', यद्वा एति झ्रागब्छति प्रतिबन्धकता 
स्वकृतकर्मावाप्तन रकाहिदुर्गते निर्गन्तुम नसोडपि जन्तो- 
रित्यायु', * & »<यद्वा आयाति भवाद भवान्तर 
सक्रामता जन्तूना निश्चय्रेनोदयमागच्छति »< »८ » 
इत्यायु.शब्दसिद्धि: । 2 »€ »< अथवा श्रायान्त्युप- 
भोगाय तस्मिन्नुदिते सति तद्भवप्रायोग्याणि सर्वा- 
ण्यपि जेपकर्माणीत्यायु । (कर्संवि. बे. स्वो बु. ३, 
पृ. ५)। 

१ नारक ग्रादि भव को प्राप्त कराने बाले कर्म को 
आयु कहते हैं । 

श्रायुबेन्धप्रायोग्य काल-शंगजीविदतिभागस्स पढ- 
मसमयप्पहुदि जाव विस्समणकालश्रणत रहेट्टिमसमप्रो 
त्ति आउम्रवधपाश्रोग्कालो । (शव, पु. १०, पृ. 
४२२) । 

झपने जीवित--भुज्यमान श्रायु--के जिभाग के 
प्रथणथ समय से लेकर विश्राप्काल के प्रनन्‍्तर 
(प्रव्यवहित) भ्रधस्तन समय तक का काल नवीन 
आयु के बन्ध के योग्य होता है। 

ध्रायोजिकाक रश--१. प्रपरे 'प्राउज्जियाकरणं' 


आरभटा ] 


पठन्ति । तत्रैवं शब्दसस्का रमाचक्षते---आ्रयोजिका- 
करणमिति। अभय चात्रान्वयार्थ --श्राइः मर्यादायाम्‌, 
भा सयदिया केवलिदृष्ट्या शुभाना योगाना व्यापा- 
रणमायोजिका, भावे बुज्‌, तस्याः करणमा्रोजिका- 
करणम्‌ । (प्रशाप. सलघ, व. ३६, प्‌ ६०४; पंचसं. 
मलय. व्‌. १-१५, पृ. २८) ५ २. ग्रायोजिकाकरण 
नाम केवलिसमुद्घातादवस्भवति, तत्राइः मर्यादा- 
याम्‌, आ मयदिया केवलिदुष्टया योजन व्यापा रणमा - 
योजनम्‌, तच्चातिशुभयोगानामबसेयम्‌, श्रायोजन- 
मायोजिक़ा, तस्पा. करणमायोजिकाक रणम्‌ । (पंचस. 
उदी. क. सलय. व. ७६, प्‌. १४७) । 
केवलिसमुद्घात के पूर्व जो श्रतिशय शुभ योगो का 
भ्रायोजन (व्यापार) किया जाता है उसे श्रायोजिका- 
करण कहते हैं। इसे दूसरे नामों से श्रावजित- 
करण और श्रावरर्मेकरण भी कहा जाता है । 
झारभटा--१. वितह॒करणम्मि तुरिप्र भ्रण्ण भ्रण्णं 
व गिण्ह श्रारभडा । (पंचव. २४६); झारभडा 
प्रत्युपक्षणेति अधविधिक्रिया | (पंचय. हरि. बु. 
२४५); वितथकरणे वा प्रस्फोटन!य्न्यथासेवने वा 
झ्रारभटा, त्वरित वा द्ुतं वा सर्वमारभमाणस्य, 
प्रन्यदडंप्रत्युपेक्षिमिव मुक्त्वा कल्पमन्यद्रा गृह्तः 
ग्रारभडेति । (पठ्चव, हरि. व. २४६)। २ वितह- 
करणेण तुरिय, श्रन्नन्‍नागिन्हण व ग्रारभडा | (गु. 
गु. षट्‌. रो. व्‌. २८, पृ. ६१) । 

१ भाड़ने झादिके भ्रन्यथा सेवन सें, झ्थवा शी घ्रता से 
श्रारम्भ करते हुए, श्रथवा अ्रध॑ प्रस्यपेक्षित को छोड़ 
कर श्रन्य कल्प को प्रहण करते हुए श्रारभटा नासक 
दोष (प्रतिलिखलनादोष ) होता है । 

झारस्भ-- १. प्रक्रम भारम्भ:। (स. सि. ६-८३ 
प्रारम्भ: प्राणिपीडाहेतुव्यापा र:। (स. सि. ६-१५)। 
२. प्राणिवघस्त्वारम्भ.। (त. भा. ६-६)। ३. 
झारम्भो हैंज कर्म । हिसनशीला हिंख्रा., तेषा कर्म 
हैसलमारम्म इत्युच्यते । (त. बा. ६, १५, २) | 
४. आरंभा उदबउ >८ 2८ ><। (व्यव. शक्षू. भा. १, 
४६, प्‌ १८; प्रव. सारो. १०६०) । ५४. प्राणाति- 
पातादिक्रियावृत्तिरारम्भ:. । (त. भा. हरि. ब॒. 
६-६) । ६. कृष्यादिकस्त्वारम्भ: । (श॥रा. प्र. टी. 
१०७) । ७. प्राणातिपातादिक्रियानिवृत्ति रारम्भ: । 
(त. भा. सिद्ध. बू. ६-९)। ८. प्राणि-प्राणवियोज- 
जमारम्भो णाम। (घव. पु. १३, पृ. ४६) । ६. 
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सचित्त हिसाधुपक रणस्यथाद्य: प्रक्रम, भ्रारम्भ. । (भ. 
झा. विजयो. ८११; झन. घ. स्बो. टी. ४-२७); 
पृथिव्यादिविषयों व्यापार आरम्भ:। (भ. झा. 
बिजयो. ८२०) । १०. श्रादौ क्रम. प्रक्रम ग्रारम्भ: 
(चा. सा. पृ. ३६)। ११. ग्रारम्यन्ते विनाश्यन्त 
इति ग्रारम्भा' जीवा:, ग्रथवा आरम्भ कृष्यादि- 
व्यापार, ग्रथवा झ्रारम्भो जीवानामुपद्रबणम्‌ । 
(प्रइनव्या, बू. ११) । १२-२८ > >< श्रति [ अ्रग्नि- 
बातादि' र्थादारम्भो दयोज्मितः ॥ (भश्राला, सा 
५-१३) । १३. भ्रपद्राववतो जीवितात्पर व्यपरो- 
पयतो व्यापार झारम्भ:। (घ्यब, भा. मलय. बु. 
१-४६, प्रथ. सारो. बु. १०६०) । १४ प्राणिन: 
प्राणव्यपरोप प्रारम्भ: । (भा, प्रा.टी. €€)। 
१५. प्राणव्यप रोपणादीना प्रथमारम्भ एबं ग्रारम्भ: । 
(त. बत्ति श्रुत. ६-८); ग्रारम्यत इत्यारम्भः 
प्राणिपीडाहेतुव्यापारः । (त. वृत्ति शत. ६-१५) । 
१ कार्य के प्रारम्भ कर वेने को श्रारमभ्भ कहा जाता 
है। जीबों को पीड़ा पहुंचाने बाला जो व्यापार 
(प्रवृत्ति) होता है वह भी श्रारम्भ कहलाता है । 
क्रारम्भकथया --- तित्तिरादीनामियता तत्रोपयोग 
इत्यारम्भकथा । (स्थाना, अ्रभय. वू, ४, २, ४८२, 
पृ. १६६) । 

बहां इतने तीतर झ्रादि का उपयोग होना चाहिये, 
इत्यादि प्रकार की प्राणिविधात से सम्बद्ध कथा 
का मास पभ्रारम्भकथा है । 

झ्रारम्भकोपदेश-- १. प्रारम्भकेम्थ”' कृपीबलादि- 
भ्यः क्षित्यूदक-ज्वलन-पवन-वनस्पत्यारम्भो$नेनोपा- 
येन कतंव्य इत्याख्यानमारम्मकोपदेश । (व. बा. 
७, २१, २१; था. सा. पृ. ६) | २. पामरादीना- 
मग्ने एव कथयति--भूरेव कृष्यते, उदकमेव सिष्का- 
ध्यते, वनदाह एवं क्रियते, क्षुपादय एवं चिकित्स्यन्ते, 
इत्याद्यारम्भ शभ्रनेनोपायेन. क्रियते इत्यादिकथन 
प्रारम्भोपदेशनामा चतुर्थ. पापोपदेशों भवति । (त. 
बत्ति श्रुत, ७-२१) । 

२ कृषि भादि प्रारम्भके करने वाले मनुष्योंको भूमि 
खोदने, जल सींचने प्लौर वनस्पति काटने आदिरूप 
हिसामय प्रारम्भ का उपदेश देने को झारम्भकोप- 
देश (झनथंदण्ड ) कहते हैं । 

झ्रारम्भक्रिया--१- छेदन-भेदन-विशस-( विस्ध स-- 
त- वा.) नादिक्रियापरत्वमन्येन वा झारम्भे क्रिय- 


झरम्भभक्तकथा ] 


माणे प्रहर्ष' प्रारम्भक्रिया। (स, सि. ६-५; त. वा. 
६; ५, ११; त. यृत्ति भ्रृत, ६-५)। २. झ्ारम्मे 
क्रियमाणेउन्ये: स्वयं हर्ष-प्रभादितः: । सा प्रारम्भ- 
क्रियात्यन्तं तात्पर्य वाज्छितादिषु ॥ (हु. पु. ५८, 
७६)। ३. छेदनादिक्रियासक्तच्ित्तत्व॑ स्वस्थ यद्‌ 
भवेत्‌ । परेण तत्कृतौ हष: सेहारम्भक्रिया मता ॥ 
(त. ईलो, ६, ५, २३) । ४. भूम्यादिकायोपघात- 
लक्षणा शुष्कतृणादिछेदलिखनादिका वाणध्प्यारस्भ- 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध, व. ६-६) । 
$ प्राणियों के छेदन-भेदन शभ्रादि क्रियाप्रों में स्वयं 
प्रवत होने को, तथा प्न्य को प्रदत्त देखकर हित 
होते को श्रारस्भक्रिया कहते हैं । 
प्रारभ्भभकतकथा-- ग्राम-नगराद्याश्रयाइछाग-महि- 
ष्यादय:, आरण्यका प्राटविकास्तित्ति र-कुरज़-लाव- 
कादय' एतावन्तो5मुकस्य रसवत्या हत्वा सस्क्रियन्त 
इत्येवरूपा । (श्राव. हू. बु. मल. हे. दि. पृ. €२)। 
झ्रमुक के यहां भोज में ग्राम-नगरादि के श्राशित रहने 
बाले बकरे वा भसा ह्ादि इतनी संख्यामें तथा जंगल 
प्ें रहने वाले तीतर व हिरण श्रावि इतनो संख्या 
में मार कर पकाए जाने वाले हैं, इत्यादि प्रकार की 
कथावरर्ता को झ्ारम्भभक्तकथा कहते हैं । 
झारम्भिकी क्रिया--देखो श्रारम्भक्रिया । आरम्भ: 
पृथिव्यादुपमर्दर, उक्त च--प्रारंभो उद्वतो सुद्ध- 
नयाण तु सब्वरेसि | भ्रारम्भ: प्रयोजन कारण यस्या' 
सा प्रारम्भिकी । (प्रशाप. सलथ. बु, २२-२८४, 
पु. ४४७) । 
पृथिवीकायादि जीवों के संहाररूप आरम्भ हो जिस 
क्रिया का प्रयोजत हो उसे झभारश्सिकी क्रिया 
कहते हैं । 
झारम्भ-प्रेषोहिष्टवर्जेक-- १. वज्जे सावज्जमारभं 
अट्टर्म पड़िवण्णप्रों ॥६॥ अवरेणावि झ्रारभं णवमी 
नो करावए । दसमी पुण उहिद्द फासुयं पिण 
भुंजए ।७॥ (गू. गु. षट्‌. स्वी. व. १५)। २. प्रा- 
रम्भश्च स्वयं कृष्यादिकरणम्‌ प्रेषश्च प्रेषणं परेषा 
पापकर्मंसू व्यापारणम्‌, उद्दिप्ट च तमेव श्रावकमु- 
हिश्य सचेतनमचेतनी कृत पकवे वा यो वर्जयति परि- 
हरति स आारम्भ-प्रेषोदिष्टवर्जक:। (सम्बोध. स. व. 
६९, प्‌. ड्ू ) | 
२ जो आवक कृषि ध्रादि करने रूप श्रारस्भ को, 
दूसरों को पापकार्यों में प्रवतत कराने रूप प्रेषण को, 
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तथा झपने उद्देश्य से भ्जित्त किये गये श्रयवा 
पकाए गए सचेतन उहिष्ट (भोज्य पदार्थ) को छोड़ 
बेता है उसे प्रारम्भ-प्रेष-उहिष्टवर्जक (भ्राठवोीं, नौथों 
झोौर दसवीं इन तीन प्रतिमाप्नों का परिषालक ) 
कहा जाता है । 

झारम्भविरत--१. सेवा-कृषि-वाणिज्यप्रमुखादा- 
रम्भतो व्युपारमति । प्राणातिपातहेत्तोयेज्सावा रम्भ- 
विनिवृत्त:॥ (रत्नक, १४५) । २. जो झारभ ण 
कुणदि अण्ण ण कारयदि णेंव श्रणुमण्णं । हिंसा 
सतद्ठमणों चत्तारभो हवे सो हु॥ (कातिके, ३८५)। 
हे. एवं चिय प्रारंभ वज्जद सावज्जमद्मास व । 
तप्पडिमा » »< »<॥ (श्रा. प्र. वि, १०-१४) । 
४. थ्रारम्भविनिवृत्तो 5सि-मप्ति-कृषि-वाणिज्यप्रमुखा- 
दारम्भात्‌ प्राणातिपातहेतोविरतों भवति । (था. सा. 
पु. १९) । ५. सर्वप्राणिध्वसहेतु विदित्वा यो ना$5- 
रम्भ धमंवित्‌ तत्करोति | मन्दीभूतद्वेषरागादिवात्ति: 
सोष्नारम्भ कथ्यते तत्त्वबोध ॥ (धर्मप. २०-६० )॥। 
६- निरारम्भ: स विज्ञेयो मुनीन्‍्द्रेहेंतकल्मपे । क्ृपालुः 
सर्वंजीवाना नारम्भ विदधाति यः ॥ (सुभा. सं. 
छ४०) । ७. विलोक्य पड्जीवव्घि तमुच्चरारम्ग- 
मत्यस्यति यो वित्रेकी । आारम्भमुक्त. स मतो मुनी- 
न्द्रेविरागिक: सयम-वृक्षसेकी । (भ्रमित. श्रा. ७, 
७४) । ८५.ज किचि गिहारंभं बहु थोगं वा सया 
विवज्जेद । प्रारभणियत्तमई सो अ्रट्टमु सावश्रो 
भणिश्रो ।। (बसु. श्रा. २६९८) । €, भ्रष्टो मासान्‌ 
(पृव॑प्रतिमानुष्ठानसहित.) स्वयमारम्भ न करोती- 
त्यष्टमी । >( »< »< बज्जे सावज्जमारभ श्रट्ठुमि 
पड़िवन्नशो ॥५॥ (योगज्ञा. स्थी. बिब. ३-१८४, 
पृ. २७२) । १०. निरूढसप्तनिष्ठोडगिधाताडुत्वा- 
त्करोति न। न कारयति कृष्यादीनारम्भविरत- 
स्त्रिधा | (सा. ध. ७-२१) । ११. यः सेवा-कृषि- 
बाणिज्यव्यापारत्यजन भजेत्‌ । प्राण्यभिघातसत्यागा- 
दारम्भविरतो भवेत्‌ ।। (भावसं, वास. ५४०)॥ 
१२. निर्व्यूढ्सप्तधर्मोअड्िवधहेतुन्‌ करोत्ति न। ते 
कारयति हृष्यादीनारम्भरहितस्त्रिधा ॥ (धर्म. 
श्रा. ८+-२६)। १३. संतों देशतश्चापि यत्रारम्भस्य 
वर्जनम्‌ । भ्रष्टमी प्रतिमा सा>< »< ><॥ (लाटीस. 
७-३१) । 

१ हिंसा के कारणभूत सेवा, कृषि व वाणिज्य ग्रादि 
पारम्भों का परित्याग करने वाले श्रावक को 


आरम्भ-समारम्भ ] 


झारमस्भविरत (अ्रष्टम प्रतिसा धारक) कहते हैं। 
€ पूर्व अतिमाप्मों के साथ झ्राठ सास तक स्वयं 
झारम्स न करने वाले आवक को झारम्भविरत फहा 
जाता है । 
शआारम्भ-समा रम्भ-भ्रा रम्मसमा रम्भो त्ति झ्रारम्य- 
ते विनाइयन्त इति आ्रारम्भा जीवास्तेषां समारम्भ 
उपमर्द: | अथवा झारम्भः कृष्या दिव्यापारस्तेन समा- 
रम्भो जीवोपमर्द: | अथवा झ्रारम्भो जीवानामुपद्रव- 
णम्‌, तेन सह समारम्म' परितापनमित्या रम्भ-समा- 
रम्म:, प्राणवधस्य पर्याय इति । अझथवेहारम्भ-समा- 
रम्भशब्दयोरेकतर एवं गणनीयो बहुसमरूपत्वादिति। 
(प्रश्नव्या. यु. ११) । 
“झ्रारम्यन्ते विनाध्यन्ते इति श्रारम्भा जीवा: इस 
निरुक्ति के अनुसार ध्ारम्भ शब्द का प्रथं जीव 
होता है, उनके समारम्भ--पीडन--का सास 
श्रारस्भ-समारम्भ है । भ्रथवा कृषि प्रादि व्यापार से 
जो प्राणिविधात होता है बह झआारम्भसमारम्म फह- 
लाता है । श्रथवा जीवों को उपद्रव के द्वारा जो 
संत्तप्त किया जाता है उसे आरम्मसमारम्भ जानना 
चाहिए। झ्थवा झारम्भ ओर समारम्भ हन दो 
शब्दों में से किसी एक ही की गणना करना चाहिए । 
झाराधक--१. पर्चिदिर्एह ग्रुत्तो मणमाईतिविह- 
करणमाउत्तो । तव-नियम-सजमंमि झ जुत्तो श्राराधशरो 
होइ ।॥। (धोधनि. २८१, पृ. २५०)। २. णिहयकसाझो 
भव्यो दसणवतो हु णाणसपण्णों | दुविहपरिस्गह- 
चत्तो मरणे आराहओ हवइ ॥| ससारसुहबिरत्तो 
वेरग्ग परमउवसम पस्तो । विविहतवतवियदेहो मरणे 
श्राराहभों एसो ॥श्रप्पसहावे णिरश्रो वज्जियप रदव्ब- 
सगसुक्ख रसो । णिम्महियराय-दोसो हवेइ श्रा राहग्रो 
मरणे ॥ (झारा. सा. १७-१६) । ३. >< » » 
भव्यस्त्वाराधको विशुद्धात्मा । (भ. प्ला. मूला. १ 
उद्घत) | 
१जो पांचों हन्द्रियों से गुप्त है भ्र्थात्‌ उन्हें श्रपने 
प्रधोन रखता है, सन श्रावि (वन व काय) तीन 
करणों की प्रव॒त्ति में सावधान है; तथा तप, नियस 
व संयम में संलर्त है; बह ध्राराधक कहलाता है । 
झाराधना---१. उज्जोवणमुज्जवण णिव्वहर्ण साहणं 
चे णिच्छ (त्थ)रणं | दंसण-णाण-चरित्तं तवाणमारा- 
हणा भणिदा ।। (भस. क्रा-. २)। २: ध्राराध्यन्ते 
ल. १७ 
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सेव्यन्ते स्वार्थप्रसापषकानि क्रियन्ते सम्यस्दर्शनादीनि 
मोक्षसुखाधिभिरनयेत्या राघता प्राराष्यनिष्ठ झारा- 
घकव्यापार:  उपजातसम्यग्दर्शनादिपरिणामस्यात्म- 
नस्तद्गतातिशयवृत्ति: । (भ. श्या. मूला. टी. १) । 
३. आराधना परिशुद्धभ्रत्रज्यालाभलक्षणा । (उप. प*« 
बु. ४६६) । 

१ सम्यग्दर्न, ज्ञान, चारित्र और तप के उद्योतन, 
उद्यापन, निबंहन, साधन एवं निस्तरण---भाषास्तर- 
प्रापण--को झाराघना कहते हैं । 

झाराघनी भाषा--१. श्राराहणी उ दब्वे सच्चा 
> >< 2८ । (वहा, नि. २७२) । २. झाराध्यते 
परलोकापीडया यथावद्मिधीयते वस्त्वनयेत्या रा- 
धनी । (दक्नदे. नि. हरि. व. २७२) ! 

२ जिस भाषा के द्वारा दूसरे प्राणियों को पीड़ा न 
पहुँचा कर वस्तु का यथार्थ कथन किया जाता है उसे 
झाराधनी भाषा कहते हैं । 

झाराम--१. विविधपुष्पजात्युपशोमित झारामः + 
(अ्रनुयो, हरि. बु. पृ. १७) । २- प्रागत्य रमन्तेउत्र 
माधवीलताग्रहादिषु दम्पत्य इति स भ्रारामः ॥ 
(जोबाजी, भलय. ब्‌. ३, २, १४२, पृ. २५८) । 

१ नाता जाति के पुष्पों से श्लोभित उपयन को 
झाराम कहते हैं । 

भ्रारोह--आररोहो नाम शरीरेण नातिदैध्य॑ नाति- 
ह्ृस्वता, 2८ »< »< श्रथवा श्रारोह. शरीरोच्छायः + 
(बुहत्क, वु. २०५१) । 

शरीर से न तो प्रति लम्बा होता झौर न झति 
छोटा भी होना, इसका प्राम ध्ारोह है। प्र॒थवा 
शरोर की ऊंचाई को भारोह कहते है । 

आजंब घर्म --१. मोत्तृण कुडिलभाव णिम्मलहिद- 
येण चरदि जो समणो। भ्रज्जवधम्म॑ तइयो तस्स 
दु संभवदि णियमेण । (हावशानु. ७३) । २. योग- 
स्यावक्रता भ्राजबम्‌ । (स, सि. &-६; त. एलो. €, 
६; त. सुखबो, ६-६; त. वृत्ति श्रुत, €-६)। ३. 
भावविशुद्धिरविसवादन चार्जवलक्षणम्‌ । ऋजुभाष: 
ऋजुकर्म वार्जवम्‌, भावदोषवर्जनमित्यर्थ: | (त. भा. 
६-६) । ४. योगस्यावक्तता श्ा्जबल्‌ । योगस्य 
काय-वाइमनोलक्षणस्यावक्रता प्रार्जवमित्युच्यते । 
(त, वा. €&, ६, ४) । ५. भज्जवं नाम उज्जुगत्त्णं 
तिवा श्रकुडिलत्तण ति वा। एवं च कुव्वमाणस्स 


आतंध्यान ] 


यभ्मणिज्जरा भवदह, अकुव्वमाणस्स ये कम्मो- 
वजयो भवदह। (दश्व. थूं. पृ. १८; उसण्जता- 
भावों झ्ज्जवं । (दशबे. कु. पृ. २३३)। ६. परस्मि- 
ईन्‍्लकृतिपरेदपि मायापरित्याग: झाज॑वम्‌ । (दशबे, 
नि. हरि व. १०-३४६) । ७. जो चितेद ण वंक 
कुणदि ण वक ण॒ जपए बक । ण ये गोवदि णिय- 
दोस भ्रज्जवधम्मो हवे तस्स ॥ (कार्तिके. ३६६) । 
८. आ्ाक्ुष्टान्तद्वयसू वह क्रराइमाव श्राजंबम्‌ । (भ 
आा. विजयो. टी. ४६) । ६. वाडमन.काययोगा- 
जामवकत्व तदाजेवम्‌ । (त. सा, ६-१६)। १०. 
झाजंव मायोदयनिग्रह: । (प्रौपपा. भ्रभय. व. १६, 
३३)। ११ योगस्य कायवाडमनोलक्षणस्थावक्रता- 
शजंवमित्युच्यते । (था. सा. प्‌ २८) । १२. ऋजो- 
भाव प्रार्जज मनोवाक्‍्कायात्तामवक्रता । (सूला. व. 
११-५१) । १३. चित्तमन्वेति वाग्‌ येषा वाचमन्वेति 
च क्रिया। स्वपरानुग्र हपरा. सन्तस्ते विरला. कलौ |! 
(झन. ध. ६-२०) । १४, भ्रज्जवो य भ्रमाइत्त )< 
२ 2६ । (गु. गु. घट. स्वी. व. १३, पृ. ३८) । 
१४ मतोवचन-कायकर्मणामकौटिल्यमाजंवम्‌ । (त. 
चत्ति श्रुत. €-६) । १६: ऋजुरवक्रमनोवाक्काय- 
कर्मा, तस्य भाव: कम वा श्राजवस, मनोवाक्काय- 
विक्रियाविरहों मायारहितत्वम्‌। (सम्बोधस- ब्‌. 
१६०, प्‌ १७; घमंसं. मान. स्थो. बु. ३-४३, पृ. 
१२८) । 

१ कुटिलता को छोड़कर निर्मल प्रन्त करण से 
अबस्ति करना प्रार्जज धं कहलाता है, जो मुनि के 
सम्भव है । 

आातंध्यान-- १. अ्रमणुण्णसपयोगे इद्वविश्ो्ट परि- 
स्पहणिदाणे। धरट्टं कसायसहियं काण भणिय समा- 
सेण ॥ (भ. भ्रा. १७०२ )। २. प्रमणुण्णजोग-इट्ठ- 
विश्नोग-परीषह णिदाणकरणसु । श्रट्ट कसायसहिय॑ 
भार्ण भणिद समासेण ॥ (मूला. ५-१६८)। ३. 
आतंममनोशस्य संप्रयोगे तद्दिप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हारः ॥। विपरीत मनोज्ञस्य ॥ वेदनायाइच ।। निदान 
च।। (त. सृ. €, ३०-३३) । ४. ऋत दुःखम, भ्रदं- 
नमतिर्षा, तत्र भवमात॑मभ्‌ । (सं, हि. ६-२८, त. 
सुलबो. ६-२८; त. वत्ति श्रुत, ६-२५) ) ५. तत्व 
संकिलिदृज्भवसाभो अट्टं । (दशवे. चू. पृ. २६) । 
६ राज्योपभोगशयनासनवाहनेषु स्त्रीगन्धमाल्य- 
मणिरत्तविभृषणेषु । इच्छामिलायमतिमात्रमुपैति 
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झातंध्यान 


मोहाद्‌ ध्यान तदात॑मिति तत्प्रवदन्ति तज्ज्ञा:॥ 
(इश्ब. नि. हरि. बूृ. १-४८)। ७. ऋत॑ दुःख 
तन्निभित्तों दृढाध्यवसायः, ऋते भवमातंम्‌, बिलष्ट- 
मित्यर्थ:। (ध्यानश, ५-भ्राव. हरि. ब्‌. पृ. ५८४)। 
८+ इष्टेतरवियोगादिनिमित्त प्रायशों हिं तत्‌ । यथा- 
शक्त्यपि हेयादावप्रवृत््यादिवजितम्‌ ॥ उद्देगकृद्ठि- 
षादादचमात्मघातादिकारणम्‌ । श्रातध्यान >< »< 
> ॥ (हरि. प्रष्टक, १०, २-३) । ६. ऋतमर्दन- 
मार्तिवा, तत्र भवमातंस । ऋत दु.खम्‌, भ्रथवा श्रद- 
नमातिर्वा, तत्र भवमातंम्‌ | (त. था. ६, २८, १)। 
१०. तत्रातिरदंन बाघा ह्ार्त तत्र भव पुन. । सुकृष्ण- 
नील-कापोतलेदयाबलसमुद्भवम्‌ ॥ (हु. पु ५६-४) । 
११. भ्रार्त दु खभव दुखानुबन्धि चेति। (त. भा, 
सिद्ध. वु €-२६); आ्रातिश्च दुःख शारीरं मानसं 
चातेकप्रकारम्‌, तस्यां भवमात॑ घ्यानम्‌ । (त. भा. 
सिद्ध, व. ६-३१) । १२. ऋतमर्दनमतिर्वा, ऋते 
भवमातंमतों भवमातंमिति वा दुःखभाव प्रार्थना- 
भाव वेत्यथें;। (त. इलो, €&-२८)। १३. अरट्ट 
तिव्वकसाय >< » » ॥ दुःखयरविसयजोए केम 
इम चयदि इदि विचिततों । बेट्टदि जो विक्खित्तो 
श्रटटज्काण हवे तस्थ ॥। मणहरविसयविश्रोगे कह त 
पावेमि इंदि वियप्पो जो । सतावेण पयट्रो सो चिय 
प्रटूट हवे ज्काण ॥ (कारतिके. ४७१, ४७३-७४) । 
१४. तबोल-कुसुम-लेवण-भूसण-पियपुत्तचितण भ्रष्ट । 
(ज्ञा. सा. पश्च, ११)। १५. राग-द्वेषोदयप्रकर्षादि- 
र्द्रियाघीनत्वराग-द्वेषोद्रकात्‌ प्रियसंयोगा5प्रियवियौग- 
वेदना-मोक्षण-निदानाकांक्षणरूपमात म्‌ ।। (पंचा. का. 
भ्रमृत, वृं. १४०) १६. प्रियभ्रशेडप्रियप्राप्तो निदाने 
वेदनोदये । भ्रात्तं कषायसंयुवत ध्यानमुब्त समासतः ।॥ 
(त. सा. ७-३६) । १७. ऋते भवमथात॑ स्पादसद- 
ध्यान शरीरिणाम्‌ ॥ दिग्मोहान्मसतातुल्यमविद्या- 
वासनावशात्‌ ॥ (शानाणंव २४-२३) । १५. ऋत॑ 
दुलम्‌, तस्थ निमित्त तज् वा भवम, ऋते वा 
पीडिते भवमात॑ ध्यानम्‌ । (स्थाना. भ्रभय. व्‌. ४, 
| २४७)। १६. तवात॑ सनोशासनोशेषु वस्तुषु 
वियोग-संयोगादिनिवन्धनचित्त विक्सवलक्षणम्‌ । (स- 
सजा, अभय, जु. ४) । २०. तत्र करत दुःख सत्र 
भवमातंम्‌, यद्वा श्रति: पीडा यातन॑ च, तत्र भवभा- 
तेंमू । (योगशा. स्वो, विय, ३-७३) | २१. स्वदेश- 
स्यागात्‌ द्रब्यनाशात्‌ मिचजनविदेशगमनात्‌ कमतीय- 


झातंध्यान ] 


कामिनी वियोगादनिष्टसयोगाद्वा समुपजातमार्तध्या- 
नम्‌ ॥ (नि. सा. व. ६६) । २२: भ्निष्टयोग-प्रिय- 
बिप्रयोगप्रभृत्यनेकातिसमुद्भवत्वात्‌ । भवोद्भवातें- 
रथ हेतुभावाद्यथार्थमेवातंमिति प्रसिद्धमू। (झात्मप्र- 
६१) । २३. पातं विषयानुरण्जितम्‌ । (धर्म. 
मान. स्वो. व. ३-२७, पृ. ८०)। २४. धातंभाव॑ 
गत भ्रार्ते:, प्लार्तस्य वा ध्यानमार्तेध्यानम्‌ । (भा: 
चू. ४ भ्र.--प्रभिषा. १, पु. २३५)। २५: भरतिः 
शारीर-मानसी पीडा, तत्र भव पक्रा्तेट, मोहोदयाद- 
गणितकार्याकायं विवेक: । (अभिषा. १, पु. २३५)। 
२६. निदद निश्रयकयाइ पसंसई विस्हिओ विभूईशो । 
पत्थेइ तासु रज्जद तयज्जणपरायणो होई।॥ सह्दा- 
इविसयगिद्धों सद्धम्मपरम्मुहों परमायपरों | जिणमय- 
मणविक्‍्खतो वह्टइ अट्टम्मि भाणस्मि ।। (भ्राव. ४ 
हा. १६-१७--पअ्रभिषा. १, पु. २३७)। २७. हाब्दा- 
दीनामनिष्टाना वियोगासंप्रयोगयों: । चिन्तन बेद- 
नायाइच व्याकुलत्वमुपेयुष: ॥। इष्टानां प्रणिधानं च 
संप्रयोगावियोगयो: । निदानचिन्तनं पापमाते मित्थ॑ 
चतुविधम्‌ ।॥। (भ्रध्यात्ससार १६, ४-५) | 

३ भ्रनिष्ट का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए, 
इष्ट का वियोग होने पर उसको प्राप्तिके लिए, पीड़ा 
के हीने पर उसके परिहार के लिए, तथा निदान-- 
झ्ागाभी काल में सुख की प्राप्ति को इच्छा--के लिए 
बार-बार बिन्तन करना; इसे पश्ातंध्यान कहते हैं । 
शाये-- १. गुणेगृंणवाद्धि्ता भ्रय॑न्त इत्यार्याः। (स. 
सि. ३-३६; त. वा. ३, ३६, २; रत्नक. टी. ३, 
२१३ त. बृसि अत. २-३६) । २: इक्ष्वाकु-हयु ग्र- 
कुरुप्रधाना: सेनापतिश्चेति पुरोहिताद्याः । धम्मंप्रिया- 
स्ते नूपते त एवं श्रार्यास्त्वनार्था विपरीतबृता. ॥ 
(बरांग. ८-४) | ३- सद्गुणरयमाणत्वाद्‌ गुणवद्‌- 
भिदच मानव! । (त. इलो. ३, ३७, २) । ४. अधे- 
पड्विशतिजनपदजाता: भूयसा भ्रार्या: । भ्रन्यत्र जाता 
स्लेच्छा: । तन्न क्षेत्र-जाति-कुल-कर्म-शिल्प-भाषा- 
ज्ञान-दर्शोत-वा रिव्रेषु शिष्टलोकन्यायघर्मानपेताघ रण- 
शीला श्रार्या: | (त. सिद्ध, ब. ३-१५) । ५. भाराद 
हेयधर्मेम्यो याता: प्राप्ता उपादेयधर्म रित्यार्या: ॥ 
(प्रशाप, मलय. बु. १-३७, पु. ५५) । 

१ जो गुणों से पुकत हों, झथवा गुणी जन जिनको 
सेवा-सुअुषा करते हैं उन्हें झ्लाय कहते हैं। ५ जो हेय 
जर्स वालों में से उपादेव भर्म वालों के द्वारा प्राप्त 
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[भालम्बन 
किये जाते हैं ये भ्रायं कहलाते हैं । रा 
झायिका - ग्राथिका उपचरितमहाब्रतघराः स्त्रिय: $ 
(सा. ध. २-७३) । 


उकचरित भहान्रतों की धारक महिलाधों को 
झाथिका कहा जाता है । 

झा् विवाह--!१. गोमिथुनपुर:सर॑ कन्याप्रदाना- 
दा: । (धर्मंबि. मु. ब. १-१२)। २. गोमिथुनदान- 
पूर्वकमार्ष: । (शआाद्धगु. पु. १; योगशा. स्थो. विव. 
१-४७; धर्म. मान. स्वो. बृ. १-५, पृ. ५) । 
गौयुगल के यालपुर्वक कन्या प्रदान करने को ह्ार्ष 
विवाह कहते हैं । 

झाहूंन्त्य क्रिया--भाहंन्त्यमहंतों भावो कर्म वेति 
परा क्रिया। यत्र स्वर्गावतारादिमहाकल्याणसम्पद: ।॥ 
यासौ दिवोध्वतीण्णंस्य प्राप्ति: कल्याणसम्पदाम्‌ । 
तदाहंन्त्यमिति ज्ेयं त्रैलोक्यक्षोभका रणम्‌ ॥ (सम. पु. 
३६, २०३-४ ) । 

अरहुंत के भाव भ्रथवा कर्संरुप क्रिया को प्रएन्त्य 
क्रिया कहते हैं, जिसमें त्वर्गावतरणादि रूप 
कल्याण-सम्पदायें प्राप्त होती हैं । स्वर्ग से झ्वतीर्ण 
हुये भगवान अरहंत को जो कल्याण-सम्पदाशों को 
प्राप्ति होती है वह झश्रा्ईन्त्प क्रिया कहलाती है, जो 
तोनों लोकों को क्षोभ उत्पन्न करने वालो है । 
झालपनबन्ध--देखो श्रालापनबन्ध । रथ-शकटा- 
दीना लोहरणज्जु-वरत्रादिभिरालपनादाकर्षणात्‌ बन्ध: 
प्रालपनबन्ध: । ग्ननेकार्थत्वात्‌ घातूनां लपि: श्लाक- 
घंणक्रियो शेयः । (त. बा. ५, २४, ६) । 

रथ व दाकट पझ्ादि के झंग-उपांगरूप काष्ठ झ्रादि 
को लोहमय सांकल थ रस्सी पश्रादि के द्वारा खोँंच 
कर यांघना, यह भालपतबन्ध कहलाता है । 


छालब्ध दोष--- १. उपकरणादिक लब्ध्बा यो 
बन्‍्दनां करोति तस्यालब्धदोष: । (मूला, वु, ७, 
१०६) । २. उपध्याप्त्या क्रिया लब्धम्‌ । (प्रन, ध. 
स्‍्थोी. ठी. +-१०६) । 

१ उपकरण झादि पाकर गुरु की वन्‍्दता करने को 
झालरुष दोष कहते हैं । 

खझालस्वन-- १. भालबणेहि भरियो लोगो झाइदु- 
भणस्स खबगस्स । जं जं मणसा पेच्छइ त॑ त॑ प्राल॑ं- 
बण होई । (धव. पु. १३, पृ. ७०) । २. झआालम्बनं 
बाच्ये पदार्थे अहंत्स्वरूपे उपयोगस्येकत्वम्‌ । (ज्ञान- 


आलम्बन-प्रहणसाधन ] 


सार दे. बु. २७-५)। ३० स्‍झ्ालम्बत बाह्यो विषयः। 
(णोडदाक व्‌. १२-८४) । 

१ सारा लोक ध्यान के प्रालस्वनों से भरा हुआ है । 
ज्याता साधु जिस किसो भी बस्तु को झाधार बना 
कर मन से चिन्तन करता है बही उसके लिए ध्यान 
का प्रालम्बन बन जाती है। ३ ध्यान के झाधार- 
भूत बाह्य पदार्थ को उसका झालम्बन कहा 
जाता है। 

आलम्बन-ग्रहरासाधन--१- जेण वोरियेण झ्राण- 
पाण-भास-मणाण पाउग्गपोग्गले कायजोंगेण घेत्तण 
आणपाण-भास-मणत्ताएं श्रालबिता णिसिरति ते 
बीरिय श्रालबणगहणसाहण ति वुच्चति , (कर्म प्र. 
सं. बं. क. ४, प्‌ २१) । 

जिस शक्तिविशेष के द्वारा श्यासोच्छवास, भाषा 
झोर मन के योग्य पुद्गलों को काययोग से प्रहण 
कर दवासोच्छवास, भाषा श्रोर सनरूप से अ्रवस- 
स्थित कर निकालता है उसे शझ्ालम्बन-प्रहण-साधन 
कहते हें । 

आलम्बनशुद्धि-- झलम्बनशुद्धि्गुरु-तीथ-चेत्य-यति- 
वन्दनादिकमपूर्व शा स्त्रार्थ ग्रहणम्‌, सं यतप्रायो ग्यक्षेत्रमा- 
गेणम्‌, वेयावृत्यक रणमू, भ्रनियतावासस्वास्थ्यसम्पा- 
दने श्रमपराजयम्‌ (मूला.--सपादन श्रमजयो'), 
नानादेशभाषाशिक्षणम्‌, विनेयजनप्रतिबोधन चेति 
प्रयोजनापेक्षया प्र।लम्बनशु द्धि: । (भ. ञ्रा. विजयो, 
थे मूला. टी. ११६१) । 

गुर, तीर्थ, चेत्य एवं यति श्रादि की वन्दनापूर्यक- 
अपूर्व शास्त्र के श्र्थ को प्रहण करना; सयत के 
योग्य स्थान का झन्वेषण करना; साधुझ्नों की वेया- 
चुत्य करना, भ्रनियत श्रावासों में रहकर स्वास्थ्य- 
साभ करना, परिश्रमजयी होना, नाना देशों कौ 
भाषाश्रों का सीखना, तथा बिनेय (शिष्य) जनों 
को प्रतियोष बेना; यह सब्॒ प्रयोजन की प्रपेक्षा 
आलम्बनशुद्धि है । 

आलापनबन्ध--देखो आलपनबन्ध । १. जो सो 
झआलावणबधो णाम तस्स इमो णिहसो--सगडाणं 
वा जाणाणं वा जुगाण वा गड्डीण वा गिल्लीणं वा 
रहाणं वा संदणाण वा सिवियाण वा गिहाणं वा 
पासादाण वा गोवुराण बा तोरणाणं वा से कट्ठेण 
वा लोहेण वा रज्जुणा वा बब्भेण वा दब्भेण वा 
जे चामणे एवमादिया झअ्ष्णदव्वाणमण्णदब्वेहि 


२१२, जन-लक्ष णावलो 


[ग्रालीढ स्थान 


आलावियाणं बधो होंदि सो सब्बो झ्रालावणबंधों 
णाम । (घट्खें. ५, ६, ४१--पु. १४, पृ. ३८) । 
२. से कि त आलावणबधे ? शभ्रालावणबधे ज॑ं ण॑ 
तणभाराण वा, कट्टुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पला- 
लभागाण वा, वेललभाराण वा, वेत्तलता-वाग-बरत्त- 
रज्जु-वल्लि-कुस-दब्भमादी एहि श्रालावणबबे समु- 
प्पज्जइ, जहन्नेणं प्रतोमुहुत्त, उक्‍कोसेण सब्षेज्ज 
काल, सेत्त आलावणबधघे । (भगवती ८, ६, ११-- 
खण्ड ३, पृ. १०३)। ३. रज्जु-वरत्त-कट्टृदव्वादीहि 
ज॑ पुधभूदाण [दव्वाण | बंधपष सो भझ्ालावणबधो 
णाम । (धव. पु. १४, पृ. ३४); कट्ठादीहि 
अण्णदव्वेहि अण्णदव्बाण झआलाविदाण जोइदाण जो 
बघो होदि सो सब्वो श्रालावणबधों णाम। (घब. 
पु. १४, पु. ३६) । ३. तृण-क्राष्ठादिभाराणा रज्जु- 
बेबलतादिभि' । सड्ख्यकालान्तमुहर्तों बन्ध झाला- 
पनाभिध: )॥ (लोकप्र. ११-३२) । 

१ शकट (बड़े पहियो बाली गाड़ी ), यान (समृव्र सें 
गसन करने वाली नौकाविद्योष), युग (घोड़ा ज॑ 
खच्चर से खीचा जाने वाला तांगरा जेँसा), छोटे 
पहियो बाली छोटी गाड़ी, गिल्‍लो (पालकी), रथ 
(यूड्ध में फास श्राने बाला), स्यन्दन (चकऋबततों श्रादि 
महापुरुषों को सवारी). शिविका (पालकी), 
गृह, प्रासाद, गोपुर प्रौर तोरण; इन सबका जो 
लकड़ी, लोहा, रस्सो, चमंसय रस्सी शोर दर्भ 
(काश ) भ्रादि से बन्धन होता है उसे प्रालापनबन्ध 
कहते हैं। प्रभिप्राय यहू कि लकड़ी झावि प्रन्य 
ब्रब्यो से जो पृथरभूल दूसरे द्रव्यों का संम्बन्ध होता 
है उसे श्रालापनबन्ध कहते हैं । 

झालीढ़ स्थान--१. तत्य ग्रालीढ नाम दाहिण॑ 
पाय भग्गतोहुत्त काअण वामपाय पच्छतोहुत्त उसा- 
रेउ गअंतरा दोण्हवि पादाण पच पाए। (झा. नि. 
मलय. व्‌. १०३६, पृ. ५६७)। २. तन्र दक्षिणमुरु- 
मग्रतो मुख कृत्वा वामभुरु पश्चान्मुखमपसारयति, 
भ्रन्तरा च दयोरपि पादयो: पञ्च पादा', ततो वाम- 
हस्तेन धनुग्न हीत्वा दक्षिणहस्तेन प्रत्यञ्चासाकर्षति, 
तत्‌ ग्रालीढस्थानम्‌ । (व्यव. भा. सलय. व. २-३५, 
पु. १३) । 

२ दाहिने पेर को श्रागे करके शौर थायें पैर को 
पांच पादों के झन्तर से पीछे पसार कर बायें हाथ 
में घमष लेकर दाहिमे हाथ से उसको प्रत्यअुचा को 


भालूछन ] 


खोजले हुए खड़े होने को झालीढस्थान कहते हैं । 
झालु छुन--कम्म-मही रुहमूलच्छेदसमत्थो सकीय- 
परिणामों । साहीणो सम्भावों प्रालुछणमिदि समु- 
हिटूठ ॥ (नि. सा. ११०) । 

कपमंरुप वुक्ष के मूलोच्छेद करने में समर्थ ऐसे स्व- 
कीय स्वाधीन सप्रभावरूप परिणाम को प्रालुछन 
कहते हैं । 

झआलेपनबन्ध--देखो ग्रल्लीवणबन्ध । कुडब्यप्रासा- 
दादीना मृत्पिण्डेप्टकादिभि प्रलेपदानेनान्योन्यालेप- 
नादर्पणादालेपनबन्ध । (त. वा ५, २४, €) | 
भित्ति व भवन श्रादि के मिट्टी व ईंट श्रादि से लेप 
देने से जो परस्परमें एकरूपता होती है उसे प्रालेपन- 
चन्ध कहते हैं । 

झ्रालोकितपान-भोजन--- १. प्रालोकितपानभोजन- 
मिति प्रतिगेह पात्रमव्यपतितपिण्डश्चक्ष्‌राशुपयुक्तेन 
प्रत्यव्रेक्षणीयस्तत्समुत्यागन्तुकसत्त्वस रक्षणार्थ मागत्य च 
प्रतिश्रयं भूयः प्रकाशवति प्रदेशे स्थित्वा सुप्र [त्य] 
वेक्षित पानभोजनं विधाय प्रकाशप्रदेशावस्थितेन 
बल्गनीयम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ७-३) । २. आ- 
लोक्यते स्मालोकितम्‌ । पाने च भोजन च पानभो- 
जनम्‌ । श्रालोकित च तत्पानभोजन चालोकित- 
पानभोजनम्‌ ॥ (त. सुखबो, ७-४) । ३. पान च 
भोजन च पान-भोजने, श्रालोकिते सूयंप्रस्यक्षेण पुन. 
पुननिरीक्षिते ये पान-भोजने ते झआलोकितपान- 
भोजने । श्रथवा पान व भोजन च पानभोजनं समा- 
हारो इन्द्र: । भ्ाालोकित च तत्‌ पानभोजनं च प्रालो- 
कितपानभोजनम्‌ । (त. वत्ति श्रृत. ७-४) । 

२ प्रकात में देख कर भोजन-पान करने को झालोकित- 
पान-भोजन कहते हैं । 

झालोचन --देखो प्लालोचना । १. जं सुहमसुहमु- 
दिण्णं संपडिय श्रणेयवित्यरविसेस । त दोसं जो 
चेददि स खलु आलोयण चेदा | (सम्रयप्रा. ४०५)। 
२. जो पस्सदि भ्रप्पाणं समभावे संठवित्तु परिणाम! 
झालोयणमिदि जाणह परमजिणदस्स उवएस ॥ (नि. 
सा. १०६) । ३- तत्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोष- 
विवजितमालोचनम्‌ । (स. सि. €-२२; त. इलो- 
€-२२) । ४. प्रालोचनं विवरणं प्रकाशनमास्यानं 
प्राइःकरणमित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. &-२२)। 
५, तत्न गुरवे प्रमादतिवेद् दशवोषयर्जितसालोच- 
-बल्‌। तेंषु नवसु प्रायदिचत्तविकल्पेषु गुरवे एकान्ते 


२१३, जैन-लक्षणावली 


([आलोचन 


निषण्णाय प्रसन्‍नमनसे विदितदेश-कालस्य शिष्यस्य 
सबिनयेतात्मप्रमादनिवेदत दशभिदोर्षिविवर्जितमालो- 
चनमित्याख्यायते । (त्त. वा. €, २२, २)। ६. भा- 
लोचन॑ मयदिया गुरोनिवेदनं पिण्डिताख्यानस्य । (त. 
भा. हरि. व. €-२२) | ७. आलोचन मयदिन मर्या- 
दया गुरोनिवेदनम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ६-२२) । 
८. झालोचन प्रमादस्य गुरवे तरिनिवेदनम्‌ । (त« सा: 
७-२२) | ६. एकान्तनिषण्णायापरिश्षाविणे श्रुत- 
रहरयाय गुरवे प्रसन्‍नमनसे विद्यायोग्योपकरणग्रहणा- 
दिषु प्रश्नविनयमन्तरेण प्रवृत्तस्य विदितदेश-कालस्थ 
शिप्यस्य सविनयमात्मप्रमादनिवेदनमालोचनमित्यु- 
च्यते । (चा. सा. पु. ६९)। १०. श्रालोचन गुरु- 
निवेदनम्‌ । (स्थाना. पश्रभग. यु. मे, ३े, १६८) । 
११. भ्रालोचन॑ दशदोषविवर्जित गुरवे प्रमादनिवे- 
दनमालोचनम्‌ । (मूला, व. ११-१६) | १२: तत्रा* 
लोचन गुरो. पुरत स्वापराधस्य प्रकटनम्‌ । तच्चा- 
सेवनानुलोम्येन प्रायश्चित्तानुलोम्पेन च । श्रासेबना- 
नुलोम्य येत क्रमेजणातिचार आसेवितस्तेतेव क्रमेण 
गुरो पुरतः प्रकटनम्‌। प्रायश्चित्तानुलोम्यं च गीता- 
थंस्थ शिष्यस्य भवति। (योगशा. स्वो. बिव. ४-६०, 
पृ. ३१२) । १३. तन्र गुरवे स्वयक्ृतवतंमानप्रमाद- 
निवेदन निर्दोषमालोचनम्‌ । (त. सुखबो. वु. ६-२२, 
पृ. २१६) । १४. प्रालोचन सत्कमंणां वर्तमानशु- 
भाशुभकमंविपाकानामात्मनो त्यन्तभेदेनोपलम्भनम्‌ । 
झ्रन. घ. स्वो. टी. ८-६४) । १५: झाड मर्यादा- 
यामू । सा च मर्यादा इयम्‌--जह बालो जपतो 
कज्जमकज्ज उज्जुए भणइ। त तह झालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुक्को य !। भ्रनया मर्यादया >< >< >< 
लोकन लोचना प्रकटीकरणम्‌ आलोचनम्‌, गुरो* 
पुरतो बचसा प्रकटीकरणमिति भाव:। यतृ्‌ प्राय- 
दिचित्तमालोचनामात्रेण शुद्धधति तदालोचनाइंतया 
कारणे कार्योपचारादालोचनम्‌ । (व्यव, भा. समलय. 
बे, १-५३, पृ. २०)। १६. एकान्तनिषण्णाय 
प्रसन्‍नचेतसे विज्ञातदोष-देश-कालाय गुरवे तादुशेन 
शिष्येण. विनयसहित यथाभवत्येववश्न्चनशीलेन 
शिशुवत्सरलबुद्धिता प्रात्मप्रमादप्रकाशन निवेदन- 
माराघनाभगवतीकधथितदशदोषरहितमालोचनस ॥ 
(त. बृत्ति शुत, €-२२; कार्तिके, टी. ४४६) । 
१७. गुरोरग्रे स्वप्रमादनिवदन दशदोषरहितमालीच- 
नम्‌ । (भाषत्रा, टो. ७८) । 


भालोचना ] 


१ झनेक भेवरूप जो शुभाशभ फर्म उदय को प्राप्त 
होते हैं उनको झ्लात्मस्वरूप से पुथक समझ कर दोष- 
रूप मानना, इसका नास भालोचन है। ३ गुरु के 
सम्मुख दस दोषों से रहित प्पने प्रमादअनित दोषों 
के लिवेदन करने को भ्रालोचन कहते हैं । 
पध्रालोचरना--देखो भालोचन । १. करणिज्जा जे 
जोगा तेसुवउत्तस्स निरइयारस्स । छउमत्थस्स 
विसोही जइणो प्रालोयणा भणिया | (जीतक. सू 
४) । २. उग्गहसमयाणंतरं सब्भूयविसेसत्थाभि- 
मुहमालोयण प्रालोयणा भण्णति। (नन्‍्दी. चू. 
पृ, २६) । ३. तत्थ झ्लालोयणा नाम प्रवस्स- 
करणिज्जेसु भिक्लायरियाईसु जइबि झवराहो नत्वि- 
तहावि प्रणालोइए ग्रविणप्रो भवइ त्ति काऊण श्रवस्स 
झालोएयन्व । सो जइ किचि अणेसणाइह प्रवराह 
सरेज्जा, सो वा प्रायरितो किचि सारेज्जा तम्हा 
भ्रालोएयव्ब । ऑलोयण ति वा पगासकरणं ति वा 
प्रक्खण विसोहि त्ति वा। (दशर्व, च्‌. १, प. २५)। 
४. झालोयणा पयडणा भावस्स सदोसकहणमिह 
गज्को । गुरुणो एसा य तहा सुविज्जराएण बिन्‍्ने- 
प्रा ॥ (भ्रालो, वि. हरि. १५-३) । ५४. भ्ालोचना 
प्रयोजनवतो हस्तशताद बहिर्गमनागमनादो गुरोवि- 
कटना । (झाव. नि. हरि- व्‌. १४१८, पृ. ७६४) । 
६, झड़ मर्यादायामू, प्रालोचच दर्शन परिच्छेदो 
मर्यादया यः स आलोचन यथोक्‍त पुरस्तादु वस्तु- 
सामानन्‍्यस्यानिर्देश्यस्य स्वरूप-ताम-जात्यादिकल्पना- 
वियुतस्य यः परिच्छेद: सा झालोना मर्यादया 
भवति । (त. भा. सिद्ध. व. १-१५) । ७. गुरूण- 
मपरिस्सवाण सुदरहस्साणं वीयरायाण तिरयणे मेह 
व्य थिराण सगदोसणिवेयणमालोयणा णाम पाय- 
डिछत । (धव. पु. १३, पृ. ६०)। ८. स्वकृताप- 
राधघगृहनत्यजनमालोचना । (भ. श्रा. विजयो. टी. 
६); स्वापराधनिवेदन गुरूणामालोचना । (भ. श्रा. 
विजयो, टी. ६६) | ६. से एवं वतंमानकर्मविपा- 
कमात्मनो ध्यन्तभेदेनोपलम्भभान: आलोचना भवति । 
(समयप्रा. प्रमृत. व. ४०५) । 
३ ध्रवश्यकरणीय भिक्षाचर्या (भिक्षार्थ गमन) प्रादि 
में य्वपि प्रपराध नहों है, फिर भो श्रालोचना फरना 
चाहिए; क्योंकि भ्रालोचना न करने पर अभ्रविनय 
होता है | भ्ालोचना, प्रकाशकरण, झोर प्रक्लण (? ) 
विशुद्धि; ये सब समानायंक हैं। ६ भपने रूप, तास 
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झौर जाति ह्ावि की कल्पना से रहित वस्तुसामास्य 
का जो सर्यादापूवक बोध होता है उसे प्रालोचना 
कहा जाता है । 

ग्रालोचनानय--(नयतो नयप्रपञ्चत: इत्य्थः । 
भ्थवा कदा कारक हृत्येतावद्‌ द्वार गतम, नयत 
इत्येतलु द्वारान्तरमेव ) इहाभिमुल्येत गुरोरात्मदोष- 
प्रकाशनम्‌ आलोचनानय: । (भाव. भा. हरि. व्‌. 
१७८, पृ. ४६६) । 

प्रभुखता से गुरु के समक्ष श्रपने दोषों के प्रगट करने 
का नाम झालोचनानय है । 

झालोचनानुलोस्य -- भालोचनानुलोम्य तु पूर्व 
लघव. झ्ालोच्यन्ते पश्चाद्‌ गुरव.। (भ्राव. नि. हरि. 
व्‌. १४५०१) । 

गुरु के सामने पहले सघु झ्पराधों की भौर पोछ 
गुरु भ्रपराधों को झालोचना करते को प्रालोचतानु- 
लोम्य कहते हैं । 

झालोचनाहूँ -- भालोयणारिहं--शभ्रा मज्जायाए 
बट्ढइ । का सा मज्जाया ? जह बालो जपतो कज्ज- 
मकज्ज च उज्जुओओो भणइ। त॑ तह भ्रालोएज्जा 
माया-मयविप्पमुक्कों उ॥ एसा मज्जाया । झ्ालो- 
यण पगासीकरण समुदायत्थो। गुरुपच्चक्खीकरण 
मज्जायाएं। ज पाव आलोइयमेत्तेण चेव सुज्केइ एय 
प्रालोयणारिहं । (जोतक, घ्‌. पृ. ६) । 

जिन प्रपराधों की शुद्धि केबल झ्ालोचना से हो 
हो जाती है उन्हें भ्रालोचनाहुँ कहते हैं। वह प्रालो- 
चना मर्मादाप्वक--बालक के समान साथा झौर 
सद से रहित होकर--सरलतापूर्वकः की जानी 
चाहिए । 

श्रालोचनाशुद्धि-- १. हतूण कसाए इंदियाणि 
सब्व च गारव हता। तो मलिदराग-दोसो करेहि 
ग्रालोयणासुद्धि ॥ (भ. झ्रा, ५२४) । २. माया- 
मृषारहितता भश्रालोचनाशुद्धि: । (भ. श्रा. मूला. टी. 
१६६) । 

१ कोधादि कषाय, हन्द्रियजिषय, सब (तीनों प्रकार 
फा) गारव और राग-देष को दुर कर आलोचना 
करने को झालोचनाशुद्धि कहते हैँ । 

आभावरखा--१. भ्रावरण कारणभूत (पग्रज्ञानादिदो- 
पजनक) कम । प्रथवा >< )८ )८ज्ञान-दशंनाव रणे 
झावरणम्‌ ।(झा. भी. वु. ४)। २. आन्नियते भ्राच्छा- 
चतेश्तेनेत्यावरणम्‌ । यद्वा आवृषोति भाच्छादयति 


झावजं॑न ] 


2८ 2< >ब्रावरम सिथ्यात्वादिसचिवजीवब्यापा- 
राहुतकर्मवर्गणान्तःपाती विशिष्टपुद्गलसमूह: । (कर्म- 
थि .दे. स्थो. टी. ३, पृ. ४) । 

१ भ््ञानादि दोषों के कारणभूत कर्म को धावरण 
कहते हैं । श्रथणा ज्ञानावरण भोर दशंनावरण ये यो 
कम झावरण कहलाते हैं । 


आवरजन---उकतं च--प्रावज्जणमृवशोगो बावारो 
वा इति । (प्रश्ञाप. सलय, व. ३६, पृ. ६०४) । 

आवजं॑त का भ्र्थ उपयोग या व्यापार होता है । 
केवलिसमुद्घात के समय बेदनीय, नाम झौर गोत्र 
कर्मों की स्थिति को श्रायु के समान करने के लिये 
जो व्यापार होता है वह झ्रावजनकरण कहलाता है । 


झ्रावजितक रणश--देखी श्रायुक्तकरण---१- केवलि- 
समुग्घादस्स अहिमुही भावो श्रावज्जिदकरणमिदि ॥ 
(जयघ., हर. प. १२३७-चबव. पु. १०, पु. 
३२४ का दि. ७)। २. ग्रपरे भ्रावजितकरणमित्याहुः । 
तत्रायं शब्दार्थ:--आवजितो नाम अभिमुखीकृतः । 
तथा व लोके वक्तारः: झावजितोञ्य मया, सम्मुखी- 
कृत इत्यथं: । ततइच तथा भव्यत्वेनावजितस्थ मोक्ष- 
गमन प्रत्यभिमुखोकृतस्य करण क्रिया शुभयोगव्या- 
पारण भ्रार्वजतकरणम्‌ । (प्रज्ञाप. मलय. व्‌. ३६, 
प्‌. ६०४; पंचसं. मलय. व्‌. १-१५, पृ. २८) । 
२ सोक्ष गमन के प्रति ग्नभिमुख हुए जोब (केवलो) 
के द्वारा की जानेवाली क्रिया-शुभ भोगों के 
व्यापार--को प्रवर्जितकरण कहते हैं । इसे भायो- 
जिकाकरण भी कहते हैं । 


झावतंनता-- १. वर्त्यतेब्नेनेति वतन क्षयोपद्म- 
करणमेव, ईहाभावनिवृत्यभिमुखस्थापायभावप्रतिप- 
त्यभिमुखस्य चार्थविशेषावबोधविशेषस्य प्रा मर्या- 
दया वसंनमावत्तनम्‌ू, तद्भाव झ्रावत्तनता; (नन्दों. 
हरि. बु. पृ. ६६)। २. ईहातो निवृत्यापायभाषं 
प्रत्यभिमुखों बरसे येन बोधपरिणामेन स पश्रावत्तंन- 
स्तदूभाव प्रावर्सनता। (नन्‍्दो. मलय. वु. सू. ३२) । 
२ जिस बोध परिणाम के हारा ईहासे निवृत्त होकर 
अपायभाव के प्रति प्रभिमुख होता है उसका नास 
झ्रावतंन श्लोर उसके भाव का नाम झाबतंनता है । 


हराथर्षश--प्रावर्षणसू उदकेन छटकप्रदानम्‌ । 


(बृहत्क. ब. १६८१) । 
अल से छोटे देने का नाम श्रावण है । 
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आवलि--१. श्रसंखिज्जाणं समयाणं समुदयसमिति- 
समागमेणं सा एगा झावलिश्र त्ति वच्चइ । (झनुयो. 
सू. १३७; जम्बहो, सू. १८; भग- सू. ६-७) । 
२. ते (समया:) उसंखा ्रावलिया | (मीवस. १०६)। 
३. ते त्वसडुख्येया ग्रावलिका । (त. भा ४-१५)॥। 
४. होति हु असंखसमया आावलिणामों >< ८ >८ । 
(ति. प. ४-२८७ )। ५. भ्रसख्येया: समया आवलिका ॥ 
(त. वा. ३, ३८, ७) | ६. भावलिका भ्रसख्येयस- 
मयसघातोपलक्षित: काल: । (नन्दी. हरि. व्‌. व्‌. 
३६; भाव. नि. हरि. व. ३२ एवं ६६३)। ७. 
तेसि (समयाण) प्रसंखेज्जाण समुदयसमितीए प्राव- 
लिया । (प्रनुयो. हरि. व्‌. पृ. ४४) । ८. भसंख्येय- 
समयसमुदाय: भावलिका | (पंचस॑. स्‍्वो. व. २, 
४२, प्‌. ७६) । ६. ते चासख्येया: समया प्रावलिका 
भण्यते । सा च जघन्यपुक्तासख्येयसमयप्रमाणा 
भवति । (त. भा. सिद्ध. व. ४-१५; झ्ाष. नि. सलय- 
व. ६६३; जीवाजो. व्‌. ३े, २, १७८) । १०. स्‍भ्स- 
खेज्जे समए घेत्तूण एया प्रावलिया हवदि »< » »< 
भावलि अग्रसवसमया । (घर. पु. हे, पृ. ६५; 
पु. ४, पृ. ३१८) । ६१. तेधि पि य समयाण सखा- 
रहियाण झआवली होई। (भावसं. बे. ३१२) ॥। 
१२. झ्रावलि असंखसमया »< %८ »< । (अं. बी. 
प. १३-५; गो. जी. ५७४) । १३. जघन्ययुक्ता- 
सख्यातसमयराशि. प्रावलि: । (गो. जो. णो. प्र. 
४७४) ॥ १४. श्रावलि तेहि [समएहि प्रसखहि 
किज्जदइ । (म. पु. पुष्प. २/ सृं- २२) । १४. श्रसं- प्र 
ख्येयसमयसमुदायात्मिका प्रावलिका । (सूमप्र. सलय. ” 
बु. ३०, १०५-६) | १६. श्ावलिका असरुयात- 
समयरूपा । (कल्पसू, वि. बु. ६-- ११८) । १७. भसं- 
स्येयेः समयरेकावलिका । (प्रज्ञाप, सलय. यु. 
४-१०४) । 

१ ध्रसंड्यात ससयसम्‌ह की एक झावलि होतो है। 
शावइयक (झावास4)--१- ण बसो अयसो झब- 
सस्स कम्मसावासयं ति बोद्धव्वा । (मूला, ७-१४) । 
२. समरणंण सावएण य भ्रवस्सकायव्वय हवइ जम्हा । 
श्रंतो भ्रहोनिसस्स य तम्हा भावस्सयं नाम ॥। (अमु- 
यो. सू. २८, गा. २, पृ. ३१५; जिद्ेधा, ८७६) । 
३० भ्रावस्सगं झ्वस्सकरणिज्जं ज॑ं तमावसं, भरहया 
ग्रुणाणमावासत्तणतो, झहवा झा मज्जायाए बास॑ 
करेइ त्ति झावासं, झहवा जम्हा तं झावासयं जीवं 


ग्रावश्यककरण ] 


आवास करेति दंसण-गाण-चरणगुणाण तर्हा ते 
झावासं, अहवा तक्‍करणातो णाणादिया गुणा पश्राव- 
सिति ति आवास, अहवा झा मज्जायाते पसत्थभाव- 
णातो भ्रावासं, अभ्रहवा श्रा मज्जाए बस भ्राच्छादने 
पसत्यगुर्णोह अ्रप्पाण छादेतीति श्रावास । ( भ्रनुयो. 
सर. पू. १४) | ४. श्रमणादिता श्रहोरात्रस्य मध्ये 
यस्मादवदय क्रियते तस्मादावश्यकम्‌ । (अनुयो. 
सल. हेस. वु. २८ पु. ३१) । ५. झवश्य कतंव्य- 
मावद्यकम्‌, भ्रथवा गुणानामावश्यमात्मान करोती- 
त्यावर्थकम्‌, यथा श्रन्त करोतीत्यन्तक.। अथवा 
धस निव्रासे' इति गुणश्न्यमात्मानमावासयति गुण- 
रिव्यावासकम, गुणसान्विध्यमात्मान करोतीति 
भावाये: । (झ्राव. हरि. व. प्‌ २१; श्रनुयो. हरि. 
थु. पृ. ३; प्रतुयो. मल हेम. व्‌. ८, पे. १०-११)। 
२ अ्रमण (मुनि) झोौर श्रावक दिन-रात के भोतर 
जिस विधि को अवश्यकरणीय समभ कर किया 
करते हैं उसका नाम श्रावद्यक है । 

धावश्यकक रण--- ग्रन्ये 'भ्राउस्मियकरण' इति 
बुवते। तत्राप्ययमन्वर्थ:-श्रावश्यकेन भ्रवश्यभावेन 
करणमावश्यककरणम्‌ । तथाहि--समुद्घात केचित्‌ 
कुर्वन्ति, केचिच्च न कुत्रेन्ति । इृद त्वावस्यकरण 
सर्वेषपि केवलिनः कुव॑न्तीति । (प्रज्ञाप, सलय. बु- 
३६-३४५, पु. ६०४-५; पंच्स, सलय व. १५, 
पृ. २८) । 

जिस क्रिया को पह्रवन्‍््य--झनिवार्यरूप से--किया 
जाता है उसे भ्रावक्यककरण कहते है। जसे--- 
फेवलिसमुद्धात को कितने ही क्षेवली किया करते 
हैं प्रोर कुछ नहीं भी किया करते हैं, पर इस श्राव- 
एयककरण को तो सभी क्रेवलो क्षिया करते हैं। 
भ्रावश्धकनियु क्ति--१. जुत्ति त्ति उवायत्ति य 
णिरवयवा होदि णिज्जुत्ती ॥ (मूला. ७-१४) । 
२. णिश्जुत्ता ते प्रत्या ज बद्धा तेण होइ णिण्जुत्ति । 
(भाव. नि. ८८) । ३. निशचयेन सर्वाधिक्येन ग्रादौ 
वा युक्‍ता निर्युक्ता:, भ्य॑न्‍्त इत्यर्था: जीवादय श्रत- 
विषया;, ते ह्वार्या वियुक्ता एवं सूत्रे, यत्‌ यस्मात्‌ 
बेद्धा सम्यय्‌ भ्वस्थापिता: योजिता इति यावत्‌, तेनेय 
निर्युक्ति. । निर्युक्ताना युक्ततिनियुक्तिरिति प्राप्ले 
युक्तशब्दस्य ज्ोप: क्रियते--उष्द्रमुखी कन्येति यथा, 
निर्युक्ताधंव्याल्या निर्युक्तिरिति हृदयम्‌ । (झाब- 
नि. हरि. बु ८८घ) । ४. युक्तिरिति उपाय इति 
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चैंकार्थ,, निरवयवा सम्पूर्णापखण्डिता भवति निर्यु- 
क्ति:। आ्रावह्यकानां तिर्युक्‍्ति: भावहयकनिर्युवित- 
रावश्यकसम्पूर्णोपाय: । भ्रहोरात्रमध्ये साथूनां यदा- 
चरण तस्यावबोधक पृथक पृथक स्तुतिरूपेण “जयति 
भगवानित्यादि” प्रतिपादक यत्पूर्वापराविरुद्ध शास्त्र 
न्याय भ्रावश्यकनिर्युकवतिरित्युच्यते । (मला- व. ७, 
१४) । ५. यस्मात्‌ सूत्रे निश्चयेनाधिक्येन साधु वा 
प्रादो वा युक्‍ता: सम्बद्धा निर्युवता', निर्युक्ता एव 
सन्‍्तस्ते श्रुताभिधेया जीवाजीवादयो४र्था श्रनया 
प्रस्तुतनियुक्त्या बद्धा व्यवस्थापिताः, व्याख्याता 
इति यावत्‌, तेनेय भवति निर्युक्ति:। नियुकतानां 
सूत्र प्रथममेव सम्बद्धाना सतामर्थाना व्याख्यारूपा 
युक्तियोजिनम्‌ । निर्युक्तियुवितरिति प्राप्ते शाकपाथि- 
वादिदशनात्‌ युक्तलक्षणस्थ पदस्य लोपात्‌ निर्यु- 
क्तिरिति भवति । (श्राव. नि. मलय. धु. ८८) । 

१ 'निर्‌' का श्र्थ निरवयव या सम्पूर्ण झौर पुक्ति 
का श्र्थ उपाय है; तदनुसार सम्पूर्ण या अखण्डित 
उपाय को नियुक्ति जानना चाहिए। ४ साथ- 
साध्वियों के देवसिक ध्रौर राधिक झ्रावदयक कर्लय्यों 
के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को प्रावक्यक- 
निर्युक्षित कहते हैं । 

आवश्यकापरि हा रिप-- १. पण्णामावश्यक क्रियाणा 
यथाकाल प्रवतंनमावश्यकापरिहाणि:। (स. सि. ६, 
२४) | २. षण्णामावश्यकक्रिया्णा यथाकालप्रवतंन- 
सावध्यकापरिहाणि: । षडावश्यकक्रिया--सामा- 
यिक चतुरविशतिस्तवः बन्दना प्रतिक्रमण प्रत्यास्यान॑ 
कायोत्सगेस्चेति । तत्र सामायिक सर्वसावद्ययोगनि- 
वृत्तिलक्षण चित्तस्येकत्वेन ज्ञाने प्रणिधानम्‌ । चतु- 
विशतिस्तव तीर्थकरगुणानुकीत॑नम्‌ । वन्दना तिशु- 
द्वि. द्रधासना चतु.शिरोध्वनति. द्वादशावतंना । 
श्रतीतदोषनिवतंन प्रतिक्रमणम्‌, श्रनागतदोषापोहन 
प्रत्याख्यानम्‌ू, परिसितकालेबिपया शरीरे मभत्वनि- 
वृत्ति कायोत्सर्ग: । इत्येतासां षण्णामावश्यकक्रिया- 
णा थथाकालप्रवरततनम्‌ अनौत्सुक्य भ्रावदयका5परि- 
हाणिरिति परिभाष्यते । (त. था. ६, २४, ११: 
ते. सुखबो. व. ६-२४) । ३. एदेसि (समदा-थव- 
वदण-पडिक्कमण-पच्चक्लाण-विश्नोसग्गाणं ) छ्ण्ण 
श्रावासयाण भ्रपरिहीणदा अखंडदा आवासयापरिही- 
णदा । (धब. पु. ८, पृ. ६५) । ४, प्रावदयकक्रिया- 
णा षण्णा काज़े प्रवर्तन नियते। तासां साइपरि- 
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हाणिशेया सामायिकादीनाम्‌ ।। (हूं. पु. ३४-१४२)। 
५. प्रावश्यकक्वियाणां तु यथाकालं प्रवतंता । प्राव- 
इयकापरिहाणि: षण्णामपि यथागमम्‌ ।। (ते इलो: 
६, २४, १४)। ६. एतेषा (सामायिकादीनां) 
पण्णामावश्यकानामपरिहाणिरेका चतुर्दशी भावना । 
(भा, श्रा, ठी. ७७) । ७. सुमुहर्ताद्यतपेक्षम ्रवश्य 
निशचयेन कर्तव्यानि श्रावश्यकानि, तेषामपरिहाणि: 
श्रावश्यकाउपरिहाणि: । (त. बुत्ति अ्रुत, ६-२४) । 
१ समता-वन्दनादि छह भ्रावशयक क्रियाह्रों का 
यथासमय परिषालनम करने को भ्रावश्यकापरिहाणि 
कहते हैं । 
झावदयकी क्रिया-९१. पवश्यं गन्तव्यकारणमि- 
त्यतो गच्छामीति श्रस्यार्थस्य संगूचिका प्रावश्यकी, 
अन्यापि कारणापेक्षा या या क्रिया सा क्रिया श्रव- 
दया क्रियेति सूचितम्‌ । (अ्नुषो. हरि. व्‌. पृ. ५८)। 
२. भ्रवश्यकतंव्यमावश्यकम्‌, तत्र भवा श्रावश्यिकी, 
ज्ञानाद्यालम्बनेनोपाश्रयात्‌ बहिरवश्यं गमने समुप- 
स्थिते अ्रवश्य कतंव्यमिदमतो गच्छाम्यहमित्येव गुरु 
प्रति निवेदना आवश्यकीति हृदयम्‌ । (श्रनुयो. सल. 
हेम. व. सू. ११८, प्‌. १०३) । 
१ जाने का कारण भ्वद्षय है, भ्रतः जाता हूं; इस 
झर्थ को सुचक क्रिया तथा कारणसापेक्ष प्रन्यान्य 
क्रिया भी प्रावश्यकी क्रिया कही जातो है । 
ध्रावाप (भवत ) कथा --- १. शाक-घृतादीन्‍्येता- 
यन्ति तस्या रसवत्यामुपयुज्यन्त इत्येबंर्पा कथा 
श्रावापकथा । (स्थाना. अभ्रय. व्‌. ४, २, २६२, प्‌. 
१६६) । २: भ्रमुकस्य राज्ञ: साथंवाहादेवा रसवत्यां 
दर शाकविशेषा:, पञच पलानि सर्पिस्तथा5:ढकस्त- 
न्युलानामुपयुज्यत इत्यादि यदा सामान्येन विवक्षित- 
रसदतीद्रब्यसस्याकर्थां करोति सा आवापभक्‍तकथा | 
(क्षाब. हरि. शु. सल. हेस. टि. पृ. €२) | 
१ अमर रसोई में हतने शाक व थी झादि का उप- 
योग होगा, इस प्रकार की चर्चा करने को श्राबाप- 
(भरत)कथा कहते हैं । 
झावास-- १. दह-सेल-दुमादीण रम्माण उबरि 
होंति झ्ाबासा | (ति, प. ३-२३); >< »< »< दह- 
गिरिपहुदीण उबरि श्रावासा ॥ (ति. प. ६-७) । 
२. अ्रडरस्स भ्रतो ट्वियो कच्छठडड़रतोट्टियबक्खार- 
समाणो भ्रावासों णाम । (घन. पु. १४, पृ. 5६) । 
ले, २८ 


२१७, जैन-लक्षणावली 


[आवीचिमरण 


३. उड़ढगया पभ्रावासा >< >< ८ (जि, सा. २६५) । 
४. एकंकस्मिन्नण्डरे भश्रसंडयातलोकमात्राः झ्ावासा:, 
तेडपि प्रत्येकजीवशरी रभेदा: सन्ति । (गो. णो. मं. 
प्र. व जी. प्र. टी. १६४) । 

१ भवनवासी झोर व्यन्तर देवों के जो निवासस्थास 
व्रह, पर्वत शोर वक्ष झादि के ऊपर झवस्थित होते हैं 
ये आवास कहलाते हैं। ४ निगोद जोदों के झ्ाश्रय- 
भूत श्रण्डरों में से प्रत्येक में जो झ्रसंश्यात लोक प्रमाण 
स्कन्धविशेषय होते हैं उनका ताम पझ्ायास है। वे 
झावास प्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों के शरीरमेदरूप हैं + 
श्रावातलक--देखो प्रावश्यक ! 

भ्रावाहनो मुद्रा -- हस्ताम्याम>जलि कृत्वा प्रकाम- 
मूलपर्वाइगुष्ठसयोजनेनावाहनी मुद्रा । (निर्दाणक. प्‌- 
३२) । 

दोनों हाथों से भ्रश्जलि को बांधकर प्रकासमल 
(पहुंचे), पर्व शोर भ्रद्गुष्ठ के परस्पर भिलाने को 
झावाहमीमुत्रा कहते हैं । 

झावोधचिसररण-९१. भ्रावीची नाम निरन्तरमित्यथं', 
उववन्नमत्त एव जीवो झ्रणुभावपरिसमाप्ते: निरन्तर 
समये समये मरति। (उत्तरा. च्‌. पृ. १२७) । 
२. वीचि-शब्दस्तरज्ाभिधायी, इह तु वीचिरिब 
वीचिरिति श्रायुष उदये वर्तंते--यथा समुद्रादो 
वीचयो नेरन्तरयेंगोदगच्छन्ति एवं क्रमेण भझायुष्का- 
ख्य कर्म भ्रनुसमयमुदेति इति तदुदय श्रावीचिशब्देन 
भण्यते। भ्रायुष: भ्रनुभवन जीवितम्‌, तच्च प्रतिसमर्य 
जीवितभड्भस्य मरणम्‌ । शझ्रतों मरणमपि प्रत्र 
झावीचि, उदयानन्तरसमये मरणमपि बतंते इति। 
(भ. भा. विजयो. २५) | ३. झा समन्‍्ताद्वीचय इन 
वीचय.--श्रायुदंलिकविच्युतिलक्षणावस्था यस्मिस्त- 
दावीचि । भ्थवा वीचि:--विच्छेदस्तरभावादवीचि,, 
दीघंत्व तु प्राकृतत्वात्तदेवभूत॑ मरणमावीचिमरणं-- 
प्रतिक्षणमायुद्रेग्यविचटनलक्षणम्‌ । (समया, अभय. 
व. १७, पृ. ३४) । ४. प्रतिसमयमनुभुयमानायुषो- 
5परापरायुदलिकविच्युतिलक्षणा प्रवस्था यस्मिन्‌ 
मरणे तदावीबिमरणम्‌ । (प्रव. सारो. ब.. 
१००६, पु. २६६)। ४. तन्न भ्रवीचिमरणम्‌-- 
वीचि: विच्छेद, तदभावाद झवीबि:--ना रक- 
तियंड-न राणामुत्पत्तिसमयात्‌ प्रभुतिनिज-निजायुष्फ- 
कमेंदलिकानामनुसमयमनु भवनात्‌ विचटनम्‌ । (उत्तरा- 
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ने. थ. ५, पु. €६९)। ६. तन्न प्रतिक्षणमायु:क्षयः 
आवीधिमरणम्‌, समुद्राम्बुष्‌ु वीचीनामिव भायु:पूद- 
शलाणुषु रसाता प्रतिसमयमुद्भूयोदूभूय विलयनात्‌ । 
(भ, भ्रा. मला. २५)। ७- यत्अतिसमयमायुष' 
ऋर्मणो निषेकस्योदयपूविका निर्जरा भवति तदावी- 
चिमरणम्‌ । (सा. ध. स्बो, टी. १-१२) । 5- समु- 
द्रादिकल्लो लवत्‌ प्रतिसमयमायुस्त्रुट्यति तदावीचि- 
कामरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. ३२) । 

२ बोचि नाम तरग का है। तरंग के समान जो 
पनिरन्तरता से झायुकर्म के नि्षकों का प्रतिक्षण फ्रम 
से उदय होता है उसके झनुभवन को भ्रावीधिमरण 
कहा जाता है। 

झावोतलिड्ध -- साध्यधर्म प्रतिपत्ति राबीतमुच्यते । 
(प्रमाणप. पृ. ७५) । 

साध्यधर्म का शान कराने याले हेतु को प्रावीतलिज 
कहते हैं । 

भाहंस।-- १. प्राशंसनमाशंसा, प्राकाइक्षणमित्य- 
थे; । (स. सि. ७-३७)। २: पच्चकक्‍्खाण सेय 
अपरिमाणेण होइ कायव्व । जेसि तु परीमाणं त 
दुट्ठ होइ झासंसा ॥ (उत्तरा. नि. ३-१७७, पृ. 
२७६) । ३. झाकाइक्षणमाशंसा । भ्राकाइक्षणम भि- 
लाष: आशसेत्यूच्यते । (त. वा. ७, ३७, १)। 
४. शुभेच्छा छशंसा, निषेधानुपपत्तेब्चेष्टसाधनत्वनि- 
सेघस्य बाघात्‌ । (श्ञास्त्रवा. टी. ३-३) ! 

३२ झाकाक्षा या इच्छा करने को भझ्राशंसा कहा 
जाता है। 

आाशा-- प्र विधमानस्याथं स्याशासनमाशे त्यप र लो भ- 
थर्याय: | प्रथवा--स्‍्राश्यति तनूक रोत्यात्मानमित्या- 
था लोभ इति । (जयधघ. प. ७७७) । 

अविध्यमान वस्तु की इच्छा करमे को श्राशा कहले 
हैं। भ्रथवा जो प्रात्मा को कृद करे उसे भाशा कहते 
ऋहलते हैं। यह लोभ का पर्यायनाम है । 
आाशाम्बर-- १. यो हताशः प्रश्यान्ताशस्तमाशा- 
स्बरमूचिरे ! (उपासका, ८घ६०)। २. झाशाम्बरः 
दिगम्बर: परिधानादिवस्त्रवजितों लोकप्रसिद्धों जैने- 
कदेशीयो दर्शवविशेष: । (सम्बोधस. व्‌. २, पृ. २)। 
१ जिसकी समस्त प्राशायें--इच्छायें--नष्ट हो चुकी 
हैं ऐसे वस्त्र प्रादि समस्त परिप्रह से रहित साथ को 
झाशास्वर (विगम्बर) कहा जाता है । 
आाशालक--अआशालकतस्तु ग्रवष्टम्भसमन्वित झस- 
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[आशीविष 


लविशेषः । (दशबे. सू. हरि. बु. ६-५४, पृ. २०४)। 
झ्रवष्टम्भ समन्धित (आश्रय सहित) भासनविषोथ 
को प्राशालक कहते हैं। ऐसे श्रासन का प्राचरण 
साध्‌ के लिए निषिद्ध है । 

झाशी--स्थिता वयमियत्काल यामः क्षेमादयोअरुतु 
ते । इतीष्टाशसन ध्यन्तरादेराशीनिरुच्यते ।। (भ्ाचा. 
सा. २-१०) । 

लिवासस्थान को छोड़ते समय उस क्षेत्र के स्वामी 
व्यग्तरादि को “तुम्हारा कल्याण हो' ऐसा प्राशीर्बाद 
देना, यह झ्राशी नामक सामाचार है । 
श्रा(भ्र)शीतिका -- प्रायश्िचत्तनिरूपिका आाक्षी- 
तिका । (त. वृत्ति शुत. १-२०, पृ. ६७, पं. 
२०-२१) । 

प्रायश्थिस का निरूपण करने वाले एक प्रंगवाह्मश्रुत 
को द्राशीतिका या प्रशीतिका कहा जाता है । 
झाशोविष-- १. मर दृदि भणिदे जीओ मरेइ 
सहस त्ति जीए सत्तीए । दुक्खरतबजुदमुणिणा झ्रा- 
सीविसणाम रिद्धी सा॥ (ति. प. ४-१०७८) । 
२- भ्रविद्यमानस्थार्थस्थ पश्राशंसनमाशी:, प्राशीविष 
गरेण्ण ते पग्राशीविषा' । जेसि ज पड़ि मरिहि त्ति वयण 
णिप्पडिद त मारेदि, भिक्‍्ल भमेसि वयण भिकल 
भमावेदि, सीसं छिज्जउ त्ति वयर्ण सीसं छिददि; ते 
प्रासीविसा णाम समणा । »< »< >< भ्रासी भ्रविसम- 
मिय॑ जेसि ते आसीविसा--जेसि क्यणं थावर-जंगम- 
विसपूरिदजीवे पडुज्च “'णिव्विसा होतु' त्ति णिस्सरिदं 
ते जीवावेदि, वाहिवेयण-दालिदादिविलयं पडुल्च 
णिप्पडिदं सत त॑ तं॑ कज्ज करेदि ते वि भ्रासीविसा 
त्ति उत्त होदि। तबोवलेण एयविहससिसजुत्त- 
वयणा होदूण जे जीवाणं णिग्गहाणुग्गह्‌ ण कुणंति 
ते प्रासीविसा त्ति घेत्तव्वा । (पर. पु. ६, पृ. ६५)। 
१ दुषचर तपइंचरण करने वाले भुनि के जिस ऋदि 
के प्रभाव से 'मर जा' ऐसा कहमे पर प्राणी सहसा 
मरण को प्राप्त होता है उसे भ्राधोजिष ऋद्धि 
कहते हैं । 

झादशोविष --देखो भ्रासीविष । १. श्राह्यो द॑ष्द्रा- 
स्तासु विष॑ येषा ते झाशीविषा:। ते चर कर्मतो 
जातितश्च। तत्र कमंतस्तियंइ-ममृष्या: कुतोडपि 
गुणादाशी विवा: स्थुः । देवाइचासहल्राराच्छापादिना 
परव्यापादनादिति । % »< »< जातित: भ्राश्ीविषा 
जात्याशीविषा: वृश्चिकादय: । (स्थाना. भ्रभय. बे 


प्रा्षम ] 


४, हे; देडं१ै, पु. २४५१)। २- झाशीविषलब्धिनि- 
ग्रहानुग्रहसामध्यंगम्‌ । (योगज्ञा, स्थी. बिय. १-&) | 
३. झासी दाढा, तग्गयमहाविषा&5सीविसा । (प्रव- 
सारो. बु. १५०१) । 

१ झाही का श्र्थ वाढ़ होता है, जिनको दाड़ों में 
विष होता है थे श्राश्ीविष कहलाते हैं । 
झाक्षम--१. प्राश्षम: तापसाद्ावास:। (श्रौषपा. 
झमय. व. ३२, पु. ७४) | २. आश्रमस्तापसविनि- 
वास: । (प्रइमव्या, श्रभय. व्‌. पृ. १७५) । ३ आा- 
श्रमास्तीरयस्थानानि तापसस्थानानि वा। (कल्पसू, 
वि. थु. ४-८८) | 

ह तो्रेस्थानों को या तपस्यिों के निवासस्यानों को 
ग्राभम कहते हैं । 

आवषादसास--मिथुन राशौ यदा तिष्ठत्यादित्य: स 
काल श्रासाठमास इत्युच्यते । (मूला- व. ५-७५) । 
जिस काल में सूर्य सिथन राशि पर रहता है उसे 
आासाहमास कहते हैं । 

आसक्त--भ्रासक्त: पतिते5पि वीर्ये नारीश री रमालि- 
डूघ तिष्ठति । (श्रा. वि. १९, पृ. ७५) । 
वीयंपात हो जाने पर भी जो स्त्री के शरोर का 
आझलिगन करके स्थित रहता है उसे भ्रासक्त कहा 
जाता है। धस प्रकार के नपुंसकों में यह भ्रन्तिस 
भेद है | ये सब ही दीक्षा के भ्रयोग्य होते हैं । 
खझासन--निश्चयेनात्मनोप्नस्ये5वस्थान यत्तदासनम्‌ । 
लोकव्यवहारेण तदक्स्थानसाधनाजुत्वेव यम-निय- 
माचथष्ठाड्रेषु मध्ये शरीरालस्य-ग्लानिहानाय नाना- 
विधतपश्च रणभा रनिर्बाहक्षमं भवितुं_ तत्पाटवोत्पाद- 
नाय यब्निदिष्ट पर्यकार्धपर्यक-वीर-वज्-स्वस्तिक- 
पद्मकादिलक्षणमासनम्‌ । (प्लारा. सा. टो. २६) । 
निरच्चरयत: भ्ात्सा से श्रतत्प सें--प्रात्मा सें ही--- 
जो प्रबस्थान है, हसका नाम प्रासन है। इस 
अवस्थान के साधनभूल यस-नियसादि आझ्राठ श्रंगों सें 
निदिष्ट जो पर्येक, भ्रधंपर्यक, बीरासन, वज्छासन, 
ह्वस्तिक और पद्मासन झादि लोकप्रसिद्ध प्रासन- 
विद्वोष हैं उन्हें भी व्यवहार से झासन कहा जाता है| 
झासमक्रिया --- उत्कटा5पसनादिका5पसनक्रिया । 
(भ. भा. विजयो. टी. ६८६) । 

उत्कट झासत भ्राबि के उपयोग का सास झ्रासन- 
किया है । 
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झासनप्रदान--प्रासणपदाणं णाम ठाणओो ढठार्ण 
संबरंतस्स प्रासणं गेण्हिकूण इच्छिए ठाणे ठवेइ ॥ 
(बहार्थ. चू. 8. २७) । 

एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने वाले के आसन 
को लेकर प्रभीष्ट स्थान में स्थापित करना, इसका 
भास भासनप्रदान है । 

झासनशुद्धि--पर्य द्राद्यासनस्थायी वद्ध्वा केशादि 
यो मनाक्‌ । कुर्वस्ता न चलत्यस्या5पसनशुद्धिभंवेदि- 
यम्‌ ।। (घस्मंसं. का. ७-४७) । 

पर्यक झ्रावि (कायोत्सगं ) भ्रासन से स्थित होकर व 
बालों स्‍झ्लादि को धांध कर जो उस बर्दना को करता 
हुआ किचित्‌ भी विचलित नहीं होता है, उसके 
झासनशुद्धि होती है। 
आसचालुप्रदान--भासनानुप्रदानम्‌ झासनस्य स्था- 
नात्‌ स्थानान्तरसख्चा रणम्‌ । (ससवा. श्रभय. ब. 
६१, प्र. ८६) । 

प्रासत का एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानाम्त- 
रिल करना, हसका नाभ भासनासमुप्रदान है । 
आझासनाधिग्नह -- भरासनाभिग्रह: तिष्ठत एवासनान- 
यनपूर्वकमुपविशतात्रेति भगनम्‌_। (समवा. भय. 
वु. ६९, पृ. ८६) । 

ठहरते हुए साथु को प्रासन लाते हुए 'महां बैठिये' 
ऐसा कहना, इसका नास शासताभिग्रह है । 
झासल्न (श्ोसण्ण )---१. झोसण्णमरणमुच्यते--- 
निर्वाणमार्ंत्रस्थितात्‌ संयतसार्थाद्‌ यो हीनः प्रच्युत: 
सो5भिघीयते झ्लोसण्ण इति । तस्य मरण प्रोसण्ण- 
मरणमिति | श्रोसण्णग्रहणेन पाश्व॑स्था: स्वच्छन्दा: 
कुशीला: ससकताश्च गुह्मान्ते। तथा चोक्तम्‌ू-- 
पासत्थो सच्छदो कुसील ससत्त होति ग्रोसण्णा । ज॑ 
सिद्धिपच्छिदादो श्रहीणा साधुसत्थादो ।। के पुनस्ते ? 
ऋद्धिप्रिया रसेष्वासक्ता: दुःखभीरव: सदा दुःख- 
कातराः कषायेषु परिणता. सजन्नावशगा: परापश्रुता- 
भ्यासकारिण: त्रयोदशविधासु क्रियास्वलसा: सदा 
सकलिष्टचेतस: भक्‍ते उपकरणे च॒ प्रतिबद्धा: निमित्त- 
मंत्रौषधयोगोपजीविन: गृहस्थवयाबृक््यकरा: य्रुण- 
हीता ग्रुप्तिषु समितिधु चानुद्यताः मन्दसंवेगा दश- 
प्रकारे धर्मेक्तबुद्धयघ: शबलचारित्रा श्रासत्ता इत्यु- 
च्यन्ते । (भ. हरा, बिजबो. टी. २५, प्र. ८८घ)। 
२. निर्वाणमार्गप्रस्थितसंयतसार्थात्‌॒प्रच्युत भझ्रासल्त 
उच्यते । तदुपलक्षणं पाइवस्थ-स्वच्छन्द-कुशील-संस- 


आासन्तभव्यता ] 


क्लानाम्‌ । ७८ >> ते यचन्ते प्रात्मशुद्धि इृत्वा 
जियन्से तंदा प्रशस्तमेव मरणम्‌ । (भा. प्रा. टी. 
३२) । 

१ ऋद्धिप्रिय, रसों में श्रासक्त, दु.खभोरु, कषायपरि- 
जत, प्राहारादि संज्ञा्ों के बशीभूत, कुअुताभ्यासी, 
सेरह प्रकार के चारित्र के पालन में झ्ालसी, सदा 
संक्लिष्टच्चत्त, भोजन व उपकरण में संसक्त; 
पिभित्त, मंत्र द प्रौषधि से जीविका करने वाले; 
गहस्थों को वेयाबृत््य (सेवा-सुभूषा) करने वाले, 
गुणों से रहित, गृप्ति व समितियों में प्नुद्यत, 
सन्‍्द संवेग से सहित, धर्स से विमख तथा वृधित 
आरित्र थाले साधुप्ों को भ्रासन्‍न कहते हैं। (देखिये 
'भ्रवसरन ) । 
आसस्तभव्यता --- भव्यो रल्लत्रयाविर्भावयोग्यो 
जीव:, प्रासन्‍्न: कतिपयभवप्राप्तनिर्वाणपद:, झासन्न- 
इचासो भव्यदचासन्नभव्यस्तस्य भाव झासन्न भव्यता । 
सा. थ. स्वोी. टी. १-६) । 
खआुछ ही भयों को धारण करके मुश्तित प्राप्त करने 
चाले जोव की रत्मत्रथ के भ्रावि्भावविषयक योग्यता 
को झासन्नभव्यता कहते हैं । 
आसम्नस ररा--देखो प्ासन्त । 
आझासादन-- १. कायेन वाचा व परप्रकाश्यज्ञानस्य 
वर्जनमासादनम्‌ । (प्र. सि. ६-१०) । २. वाकका- 
जाभ्वां क्ानवर्जजमासावसम्‌ । कायेन वाचा चे 
परप्रकाध्यज्ञानस्य व्जंनमासादन वेदितव्यम्‌ | (त, 
था. ६, १०, ५) । २. वाक्‍्कायाम्यामनावर्त॑नमासा- 
दनम्‌ । (त. इलो. ६-१०) । ४. झाय॑ सादयतीति 
आसादनम्‌ ग्रनन्तानुबन्धिकषायवेदनम्‌ । नैरुक्तो य- 
बब्दलोप:। (कर्मस्त. गो. व्‌ २, पु. ७०)। ५. 
कापेन वचनेन च सतो ज्ञानस्थ विनयप्रकाशन-गुण- 
की्तेनादेरकरणमासादनम्‌ । (त. वृत्ति शत. ६-१०)। 

६- काय-वाग्स्यामननुमनन कायेन वाचा वा पर- 
अकाइ्यज्ञानस्य वर्जन वेत्यासादना । (गो. कफ. जी. 
अ. दघ०० ) 

१ शरोर से व बचत से प्रकाशित करने योग्य दूसरेके 
आस को रोक वेना, इसका नास प्रासादन है । यह्‌ 
शानावरण थे दश्ेनावरण के बन्ध का कारण है। 
४ प्रमन्तानुबन्धी कषाय के जेदन श्र्धाव द्वितीय 
शुणश्थान को ब्रासादन कहा जाता है । 
आसादना--देखो ध्रत्यासादना । 
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[झासुरिकी भावना 


ग्रासो विध--देखो आशीषिष भौर ग्राशीविष । 
१. आस्यो दंष्ट्रा, तासु विषभेषामस्तीति शझ्रासी- 
विषा ते द्विप्रकारा भवन्ति--जातित, कर्मतरच' । 
तत्र जातितों वृश्चिक-मण्ड्को रग-मनुष्यजातय , कर्म- 
तस्तु तियंग्योनयः मनुष्या देवावचासहस्रारादिति। 
एते हि तपश्चरणानुष्ठानतो उन्‍्यसो वा गुणतः 
खल्वासीविषा भवन्ति । देवा श्रपि तच्छक्तियुक्ता 
भवन्ति, शापप्रदानेनैव व्यापादयन्तीत्यर्थ: । (प्राव- 
नि. हरि. व. ७०, पृ. ४६८) । २. शस्यो दंष्द्रा:, 
तासु विषमेषामस्तीति आ्रासीविषा. । ते द्विविधा 
जातित: कर्मतद्च । तन्न जातितो वृह्तिचक-मण्ड्को- 
रम-मनुष्यजातय: क़मेण बहु-बहुतर-बहुतमविषा: । 
वृश्चिकविष हि उत्कषतो5धंभरतक्षेत्रप्रमाण शरीर 
व्याप्तोति, मण्डूकविष भरतक्षेत्रप्रमाणम्‌, भुजगमविषं 
जम्बूद्ीपप्रमाणम्‌, मनुष्यविष समय [ ग्र | क्षेत्रप्रमाणम्‌ । 
कमंतश्च पड्बेन्द्रियतियंग्योनयों मनुष्या. देवाइचा- 
सहस्नारातू, एते हि तपश्चरणानुष्ठानतोधन्यतो वा 
गुणतः आसीविष-वृश्चिक-भुजंगादिसाध्या क्रिया 
कुवेन्ति, शापप्रदानादिना पर व्यापादयन्तीति भाव: । 
(प्राव. नि. ससय. वु ७०, पृ. ७६) । ३. शास्यो 
दष्ट्रास्तासु विष॑ येषा ते आासीविसा' | उक्त च-- 
प्रासी दाढा तग्गयविसा55सीविसा मुणेयव्वा इति । 
(जीवाजी, मलय. व. १-३६) । 
देखो--भ्रासो विष । 

श्रासुरविवाहू --- पणबन्धेन कन्याप्रदानमासुरः ॥ 
(योगशा. स्वोी. बिव. १-४७; धर्मंबि. मु. घु. १-१२; 
आग पृ, १४, धममसं. मान. स्वो. व. १-५, पृ. ५) 
बर से द्रव्य लेकर कन्या के वेने को झासुरविवाह 
कहते हैं । 

झासुरिको भावना-- १. भ्रणुबद्ध रोस-विग्गहससत्त- 
तवो णिमित्तपडिसेवी । णिक्किव-णिराणुतावी श्रासु- 
रिश्र भावण कुणदि ॥ (भ. झा. १४३) । २. भ्रणु- 
वद्धविग्हही चियः ससत्ततबों निमित्तमाएसी ॥ 
निविकव-निराणुकपों प्रासुरिय भावण क्रुणइ ॥। 
(बृहस्क. १३१५; ग्‌. गु. बद्‌. स्वी. थे. ४, पृ. १८)। 
१ भवान्तरगासी क्रोध को श्खना, कलहयुबत तप 
करना, ज्योतिष श्रादि निसित्तज्ञान के द्वारा जीविका 
करना, दयारहित होकर क्रियान्ों की करना सथा 
प्राणिपोड़न करके भो पश्चात्ताप न करना; ये सब 
प्रासुरिकी भावना के लक्षण हैं । 


अआसेवनाकुशील ] 


झासेवनाकुशील--भ्रासेवना सयमस्य विपरीता- 
55राघना, तया कुशील झासेवनाकुशील: । (प्रव. 
सारो. व. ७२५; धर्मत. मान. स्वो. थु. ३-५६, 
थू. १५३) । 

संयम की विपरीत झराराधता या पश्ैसंयस का सेवन 
करने वाले साथ को झासेवनाकुशील कहते हैं । 
प्रासेवनानुलोम्ध--झासे वनानुलोम्य येन क्रमेणा- 
तिचार श्रासेवितस्तेनेव ऋ्रमेण गुरो पुरत. प्रकटनम्‌ । 
(योगशा. स्थी. विथ. ४-६. ) । 

जिस क्रम से भ्रतियार का सेवन किया है उसो 
क्रम से उसके गृर के सामसे प्रगट करने को प्रासेव- 
मानुलोम्य कहते हैं । 

प्रास्तरश-- (ग्रवेक्षा-प्रमाज॑नानपेक्षम्‌) प्रास्तरण 
सस्तरोपक्रमणम्‌ । (सा. ध. ५-४०) । 

'जोय-जन्‍्तु हैं या नहीं! इस प्रकार बिना देखें भोर 
बिना शोधे बिछोना के बिछाने को प्रास्तरण 
कहते हैं । 

धझास्तिक्य - १. जीवादयोईर्था यथास्व भाव: सन्‍्ती- 
ति मतिरास्तिक्यम्‌ । (त. बा. १, २, ३०)। 
२. श्रास्तिक्यमिति-प्रस्त्यात्मादिपदार्थक दम्यकमि- 
त्येषा मतिर्यस्य स आस्तिक., तस्य भाव: तथापरि- 
जणामवृत्तिता आस्तिक्यम्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. 
१-२) । 

जीवाबि पदार्थ यधायोग्य अपने स्वभाव से संयुक्त 
हैं, इस प्रकार को ब॒द्धि को भास्तिक्य कहते हैं । 
झास्ययिष--देखो भाशीविष व भाशीविष । प्रकृ- 
रुटतपोबला यतयों य॑ ब्रुवते ज्ियस्वेति स तत्क्षण 
एव महाविषपरीतो प्लियते ते प्लास्यविषा:। (त. 
दा. ३, २६, मे पृ. २०३-४) । 

अ्रकृष्ट तप के सामथ्य से संयक्‍्त जिन सुनियों के 
भर जा' ऐसा कहने पर प्राणी उसो समय सयासक्त 
'विय से व्याप्त होकर मर जाता है थे पभ्रास्यतिष 
कहलाते हैं । 
झास्पाविध--उम्रविषसंपृक्‍्तो5प्याहा रो येषामास्य- 
गतो निविषीभवति, यदीयास्यनिग्ंतवच.श्रवणाद्वा 
सहाविषपरीता भ्रपि निविषी मवन्ति, ते श्रास्याविषा: । 
(ते, या. ३, ३६, रे पृ. २०३) । 

जिसके मुख में गया हुप्रा तीव्र विष से मिश्चित भरी 
भोजन निर्विष हो जाता हैं, ँ्रथवा जिनके मुख से 
निकले हुए जचत को सुनकर भयानक जिद से 
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[आख (श्र) व 


पोड़ित भी प्राणी उस थिष को बेदना से मुक्त हो 
जाते हैं, वे प्रास्पाविष ३हलाते हैं । 
खास (श) व- १. कायावाइमन:कर्म योग' ।। से 
श्रात्नव: ॥ (त. सृ. ६, १-२) । २. शुभाशुभकर्मा- 
गमद्वा ररूप: झाखव: । (स. सि, १-४; त. वृत्ति 
शत, १-४); योगप्रणालिकयात्मन, कम प्राख़वती- 
ति योग झासत्रव:। (स. सि. ६-२) । ३ स एष 
त्रिविधो४पि योग प्रास्नवसंज्ञो भवति । शुभाशुभयो* 
करमंणो राखवण।दास्रव:, सरस सलिलावाहि-निर्वाहि- 
स्रोतोवत्‌ । (त. भा. ६-२) । ४. भासखयति प्रनेन, 
झालवणमात्र वा झासत्रव:। (त. वा. १, ४, €); 
तत्परणालिकया कर्ताल्वणादासवाभिधानं सलिलया- 
हिद्वारवत्‌ । यथा सर:सलिलवाहिदार तदास्रवण- 
कारणत्वात्‌ झाखव इत्यास्यायत्ते तथा योगप्रणालि- 
कया झात्मन' कर्म भ्राख्रवत्तीति योग आझाश्नव इति 
व्यपदेशमहंति । (त. था. ६, २, ४) । ५- शास्त्र यते 
गृह्मते कर्म अनेन इत्यास्रव: शुभाशुभकर्मादामह्ेतु: । 
(ते. भा. हरि. बु. १-४) । ६. काय-वय-मणोकि- 
रिया जोगो सो झ्रासबो । (भा. श्र. ७६); काय- 
वाहू-मन:क्रिया योग. >( 2८ ><स झआाखब' । 2९ »€ »< 
श्रात्मनि कर्मानुप्रवेशमात्रहेतुरालव इति | (शा. प्र. 
टी ७९) । ७.०८ »< »< मिथ्यात्वाद्यादतु हेतव: । ये 
बन्धस्य स विजशेय' झ्राख्वों जिनश|सने । (पद. 
से. ४-५०, पृ. १७५) । ५. क्‍्राखवन्ति समा- 
गच्छन्ति ससारिणां जीवारना कर्माणि ये: य्रेम्यो वा 
ते झ्राखवा रागादय:। (सिद्धेजि, टी. ४-९, पृ. 
२५६)। €.स आख्व इह प्रोक्‍तः कर्मागमनकार- 
णम्‌ । (त, इलो. ६, २, १)। १०: प्राख्र यते बैग - 
हाते कर्म त भ्राखवा:, शुभाशुभकर्मादा न हेत व. इत्यथे: । 
> 2 »< प्राखवी हि मिथ्यादर्शनादिरूपः परि- 
_णामो : जीवस्थु, । (त. भा. सिद्ध, व. १-४) | ११- 
झासवति झआगच्छति जायते कमेत्वपर्याय: पुदगला- 
नां येन कारणभूतेन प्रात्मपरिणामेन स परिणाम: 
आाखव:, प्थवा प्रालवण कर्मतापरिणत्तिः पुद्गला- 
नामास्व:। (भ. झा. जिजयो., टी. १-३८) । 
१२. आश्रवत्ति प्रविशति कर्म येन स प्राणात्पिता- 
दिरूप: आश्रवः कर्मोपादानका रणम्‌ । (सूत्रकू. की 
थु. २, ५, १७ पृ. १९८) । १३. कर्मबन्धहेतुराज्न- 
वः। (झौपपा. अ्रभस. थू, ३४, पृ. ७६) | २१४ 
निरास्तवस्वसंवित्तिविलक्षणशुभाशुभपरिणामेन शुभा- 


गाल (अ)व ) 
झुमकर्मायमनसास्रव: । (बु. द्रव्यसं, टो. २८)। 


१४. कायवाहमनसा कर्म स्मृतो योग: स भ्राखवः । 
पृ, सा. ४-२)। १६- करमंणामाग्मद्दारमाल्व 
संप्रचक्ष। । स कायवाहमन:कर्म योगत्वेन व्यवस्थि- 
तः:॥ (थ, स. १ै८-८२) | १७- यद्वाक्कायमन'- 
कम योगोउसावासत्रवः स्मृत: ! कर्माजवत्यनेनेति »< 
><८ >< ॥ (झमित. आरा. २-२८) । १८- मनस्तनु- 
बच:कर्म योग इृत्यभिधीयते । स एवाल्रव इत्युबत- 
स्तर्वज्ञानविशा रद. ॥ (प्ञानार्णव १, पृ. ४२) ! 
१९, मनोवचन-कायाना यत्स्थातू कम स झ्राश्नव, । 
(योगशा, स्वो. विय, १-१६, पृ.११४); मनोवावकाय- 
कर्माणि योगा: कर्म शुभाशुभम्‌ । यदाश्रवन्ति जन्तू- 
सामाश्रवास्तेत कीतिता ॥ (योगशा. ४-७४); 
एवे बोगा:, यस्मात्‌ शाम स्ेध्ादि श्रशुभमसद्वद्यादि 
कर्म भ्राभ्रवन्ति प्रस्र बते तेन कारणेन झ्राश्चवा इति 
कीतिता: । आस्र्‌ यते कमेंभिरित्याखवः । (योगशा. 
वो. विय. ४-७४) । २०. शरीरवाडमन:कर्म योग 
एबास्रवों मत: । (धर्मश. २१-८४)। २१. श्राश्न- 
बति कर्म यत:स झाखवः कायवाड्मनोव्यापार । 
(बड़्द, स. ही. ४७, पृ. १३७) । २२. भा समन्‍्तात्‌ 
ख़बति उपढौकते कमनिनासव: । (सूला व. ५-६) | 
३. मिच्छत्ताउवि रहद-कसाय-जोग्र-हेऊहि भासवइ 
कम्म । जीवम्मि उबहिमज्के जह सलिल छिहुणा- 
बाएं ॥। (ब्ु. भा. १ ६)। रपट प्रात्मनः कर्मान्न- 
बत्यनेनेल्यास्रव: । स एवं त्रिविधवर्गगालम्बन एवं 
योगः कर्मागमबरकारणत्वात्‌ भ्राख्रवव्यपदेशमहंति । 
(त. छुलबो, ६-२) । २५. ज्ञानावृत्त्या3डदियोग्या: 
सदगधिक रणा येन भावेत पुसः शस्ताशस्तेन कर्म- 
प्रकृतिपरिर्णात पुदुगला ह्यालवन्ति । श्रागच्छन्त्या- 
स्रवोध्सावकथि पृथगसद्दग्मुखस्तत्प्रदोषप्रष्ठो. वा 
विस्तरेणाख्वणमुत मतः कमेत्ताप्तिः स॒तेषाम्‌ ॥ 
(अन, घ. २-३६) । २६. प्रास्रवन्ति श्रागच्छन्ति 
ज्ञानावरणादिकर्म भाव तदोग्या प्रन्तप्रदेशिन: समा- 


जदेदास्था: पुदुगला येन मिथ्यादर्शनादिना _ तुत्प्रदोष- 
निक्वादिना वा विध्वकरणं तेन_जीवपरिणामेन स 
ग्रास्नव: । भ्रथवा प्राखयण भास्व: पुद्गलाना कर्म- 
स्वपरिणति: । (भ. प्रा. मूला. टी. ३८5) । २७. 
झ्राश्त्रति भ्रादते जीव: कम यैस्ते झ्राश्नवा: हिसा- 
मृतस्तैत्याब्रह्मपरिग्रहलक्षणाः पथ्न । (झाव, हु. बृ. 
पल, हेस. टि. पृ. ८४) | २८. प्रास़व: कमंसम्बन्ध: 
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[श्राखवानुप्रेक्षा 


» >> । (बिणेकयि, छझू८२५२) । २६. योग- 
हारेण कर्मागमनमाखबः: । (आरा. सा. दी. ४) । 
३०. प्रात्मप्रदेशोषु कर्मपरमाणव भागच्छन्ति से 
झाख़वो मिध्यात्वाविरति-प्रमाद कषाय-योगरूप: । 
तुला, करा. टी, &७) । ३१. शुभाशुभकर्मागमनद्ा र- 
लक्षण वाखव उच्यते । (त, वृत्ति अत, १-४); 
झास्रवतति भ्रागच्छति प्रात्मप्रदेशसमी पस्थी ४पि 
पुद्गलपरमाणुसमूह: कमंत्वेन परिणमतीत्य|स्रवः | 
(त. ब॒सि शत, ६-२); नूतनकमंपग्रहणका रणम्‌ झाखब 
उच्यते । (त. बृत्ति श्ृत. ६-१) ! ३२. कमंपुद्‌- 
गलादानमास्रव. । (अभ्रध्यात्ससार १८-१३१) । 

१ काय, जचन ओर सन की क्रियारूप योग को 
झाखब कहते हैं । 

झास्रवनिरोध-- कर्मागमनिभित्ताइप्रादु भू तिराखव- 
निरोषः । तस्य 2८ »< » कायवाहुमन:प्रयोगस्य स्वा- 
त्मलामहेत्वसन्निषानात्‌ आ्रप्रादुर्भूति: ग्राखवनिरोध' 
इत्युच्यते । (त. वा. ६, १, १) । 

कर्मागम के निमित्तभूत काय, वचन व मन के 
प्रयोग का श्रप्रादुर्भाव होना, इसे ग्राल्नवनिरोध 
कहते है । 

अआास्वभावना- देखो झाखवानुप्रेज्ञा । ससार- 
मध्यस्थितसमस्तजीवातां. मिथ्यात्व-कषायाविरति- 
प्रमादात॑-रौद्रध्यानादिहेतुभिनि रन्तर कर्माणि_ बध्य- 
मानानि सन्ति, हइत्यादिचिन्तनमास्रवभावषना । 
(सम्बोधस, वु. १६, प्र. १८) | 

समस्स संसारी जीवों के सिथ्यात्व, कपषाय, शविरति, 
प्रमाद एवं भ्रातं-रोद्र ध्यान झादि कारणों से निरन्तर 
कर्म अंधा करते हैं; इत्यादि विचार करना, यह 
झ्रासवभावता है । 

प्राखवानुप्रेक्षा-देखो प्रालवभावना । १. ब्रास्र॒वा 
इह्ामुन्नापाययुक्ता महानदील्रोतोवेगतीक्षणा इन्द्रिय- 
कषायात्रतादय । तत्रेन्द्रियाणि तावत्‌ स्प्शतादीनि 
वनगजन्वायस-पन्नग-पत ड्भ-हरिणादीन्‌_व्यसनार्णव- 
मवगाहयन्ति तथा कषायादग्रोज्पीह बध-बन्धापयश्ञ:- 
परिक्‍लेशादीन्‌ जनयल्ति, श्रमुत्र व नानागतिषु 
बहुविधदुःखभ्रज्वालितासु परिभ्रमयन्तीत्येवमा लब- 
दोषानुचिन्तनमाख्रवानुप्रेक्षा । (स. सि. ६-७) । 
२ भाज्वा हि इहामुत्र चापायप्रसक्‍ता महानदीद्रो- 
तोबेगतीक्ष्णा इन्द्रियादय.। तद्था--प्रभुतयवस्ोदक- 
प्रमाधावगाहनादिगुणसम्पत्तवन विचारिण: मदान्धा 





आहरण ] 


बलवन्तोषपि वारणा: *< >< » । (कत्त वा. €, ७, 
७) । ३. आाज़वानुप्रेज्ञास्व भावप्रकाशनायाह--श्रा खन- 
वाने इहामुत्रापाययुक्तानू महानदीज्ोतोवेगतीक्ण।न्‌ 
अकुशलागम-कुशलनिगग मद्दा रभूतान्‌ इन्द्रियादीन्‌ 
अ्रवद्यतश्चिन्तयेत्‌ । (त. भा. सिद्ध. व. ६-७)॥। 
४, मणवयणकायनोया जीवपएसाण फदणविशेषा । 
मोहोदएण जुत्ता विजुदा विय प्रासवा होति॥ 
मोहविवागवसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । ते 
झ्रासवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताई भ्रणेयविहा ॥| (कार्ति- 
के, ५८-५६) । 

१ महानदी के प्रबल प्रवाह के समान हन्विय, कषाय 
झोर भ्रविरति झादि झालव हैं जो इस लोक व पर- 
लोक दोनों हो लोकों में दुःलवायक हैं; इस प्रकार 
झासवजन्य दोषों के चिन्तन को श्रा्रवानुप्रेक्षा 
कहते हैं । 

झाहरण-- साध्य-साधनान्वय-व्यतिरेक प्रदर्शनमाह- 
रणम्‌, दृष्टान्त इति भाव: । (श्राव, नि. मलय. बु. 
८६, पृ. १०१) । 

साध्य प्लौर साधन के भ्रन्वय-व्यतिरिक के दिखलाने 
को प्राहरण (दुष्टान्त) कहते हैं । 

आहार--!. त्रयाणा शरीराणां षण्णां पर्याप्तीनां 
योग्यपुद्गलग्रहणम्‌ झाहारः । (सं. सि. २-३०; 
इलो. था. २-३०; त. वत्ति भरत. २-३०) । 
२, नत्रयाणां शरोराणां घर्ण्णा पर्याप्तीमां योग्पपुद्गल- 
प्रहणभाहार:। तंजस-कामंणशरीरे हि प्रासंसारान्ता- 
न्नित्यमुपचीयमानस्वयोस्यपृद्ग ले, झ्तः शेषाणां त्या- 
णा शरीराणामौदारिक-व क्रियिकाहा रका णामाहा रा - 
भिलाषका रणानां षण्णा पर्याप्तीना योग्यपुद्गलग्रह- 
णामाहार इत्युज्यते । (त. वा. २, ३०, ४) । ३. 
आहरति श्रात्मसात्‌ करोति सूक्ष्मानर्थाननेति ग्राह्मरः । 
(धब. पु. १, ए. २६२); शरीरप्रायोग्यपुद्गलपिण्ड- 
ग्रहणमाहार: । (धव. पु. ७, पृ. ७; घूला, ब. 
१२-१५६);। सरीरपाग्रोग्गपोग्गलवखघर्ग हणमा- 
हारो | (घब. पु. १४, पृ. २२६) । ४. स्‍्ोदारिक- 
वैक्रियिकाहारकश री रपरिपोषक: पुद्गलोपादानभा- 
हार इति। (बी, मलय, व्‌. ३३, प. १६३) । 
५. गोकम्म-कम्महा रो कवलाहारों य लेप्प झ्राहारो । 
उज्ज मणों वि य कमसो झाहारो छब्विहों णेयो ।। 
(भाजसं. दे. ११०; प्र. क. सा. २-१२; पृ. ३०० 
जब.) । ६ निवथिकारपरमाल्लादका रिसिहुजस्थ भा व- 
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[आहारक (शरीर) 


समुद्भवसर्वका लसन्तप्पंणहेतुभूतस्वस वेदन ज्ञाना नन्दा - 
मृतरसप्राग्भारनिर्भ रपरमाहा। रविलक्षणो निजोपाणि- 
तासद्वेबनीयकर्मोदयेन तीकब्रबुभुक्षावशाद्‌ व्यवहारनया- 
घीनेनात्मना यदशन-पानादिकमाद्लियतें तदाहार:। 
(झारा सा. टी. २६) । 

१ झौदारिकादि तोन शरोर झोर छह पर्थाप्तियों के 
योग्य पुदगलों के ग्रहण करने को श्राहार कहते हैं । 
३ जिसके प्राशयसे साथ सूक्ष्म तत्त्वों का ग्राहरण था 
उन्हें प्रात्मसात्‌ करता है-- तह्रिषियक दांका से रहित 
होता है--उसे झ्राहार (शरोर) कहा जाता है। 
झाहारक (शरोर)--१. शुभ विशुद्धम्याधाति 
चाहारक प्रमत्तसयतस्थैव [शुभ विशुद्धमव्याषात्ति 
चाहा।रक॑ चतुर्देशपूर्वंघधर एव--भाष्यसम्मतपाठ ] । 
(त. सू. २०४६) । २. सूक्ष्मपदार्थ निर्जानाथं मससयम- 
परिजिही्षया वा प्रमत्तसंयतेना हियते निव॑र्त्यते 
तदित्याहा रकम्‌ ) (स, सि. २-३६) । ३. झाहि- 
यते तदित्याहारकम्‌ । सूक्ष्मपदार्थ निर्शानार्थमसंयम- 
परिजिहीर्षया था प्रमत्तसंयतेनाहियते निव॑त्यंते 
तदित्याहारकम्‌ । (त. वा. २, ३६, ७); तदाथा--- 
कदाचिल्लब्धिविशेषसद्भावज्ञापनार्थम, कदाचित्‌ 
सूृक्ष्मपदार्थनिर्धारणाथंम, संयमपरिपालनाथ लव 
भरत रावतेषु केवलिविरहे जातसंशयस्तन्निरणयायं 
महाविदेहेषु केवलिसकाश जिगमिषुरोदारिकेण मे 
महानसंयमो भवतीति विद्वानाहारक निव्॑तेयति । 
(त. था. २, ४६, ४); दुरधिगमसूकमपदाध्ंतत्त्य- 
निर्णयलक्षणमाहारकम्‌ । (त. वा. २, ४६, ६) । 
४. प्रयोजनाथिना भाहियते इत्याहारकम्‌ । (श्राव. 
मि. हरि. घु. १४३४, पु. ७६७) । ५. भाडियत 
इस्याहा रकम्‌, ग़ृह्मत इत्यर्थ,, कार्यसमाप्तेह्व पुनर्मु- 
ज्यते याचितोपकरणवत्‌ । (भ्रनुयो. हरि. थ. पु. 
८७) | ६- शुभ मन:प्रीतिकरं विशुद्ध सक्‍लेशरहितम 
अव्याधाति सर्वतों व्याधातरहितं >< »८ »९ प्राह्रक 
झरीरम्‌ »८ »< »(। (त. इखो. २-४६) । ७. कार्या- 
थिभिद्चतुदंशपूर्वधरेरा हियते इत्याहारकम्‌ । (पंच- 
सं. स्थी. व. १-४) । ८. शुभत रशुक्लविश्धद्रव्य- 
वर्गणाप्रारब्धं प्रतिविशिष्टप्रयोजनाय श्राहियतेउन्त- 
मुंहतेस्थिति भाहारकम्‌ । (त. भा. सिद्ध. थु. २, 
३७) । €. भ्राह्मरस्सुदएण य परमत्तविरदस्स होदि 
भ्राहारं । भ्रसंजमपरिहरणट्ट संदेहविणासणदु ञव ॥ 
णियखेतले केवलिदुगविरहे णिककमणपहुदिकल्‍्लाणे । 


प्राह्दरक (शरीर) ] 


परछेत्ते संवित्ते जिण-जिणघरवंदणट्र' च ॥। उत्तम- 
प्रंगम्हि हवे धादुविहीण सुहं प्रसहणण | सुहसंठाण 
घबल हृत्थपमाण्ण पसत्थुदय | अव्वाधादी अतोमुह- 
त्तकालट्टठिदी जहण्णिदरे। पज्जत्तीसपुण्णे मरण पि 
कदाचि सभवइ |! (गो. जी. २३४-३७) । १०. श्रा- 
हारका:--विशिष्टतरपुद्गला', तन्निष्पन्न माहा रकम, 
भ्रय (भ्राह्दरकमकाययोग ) च चतुर्दशपूर्व घरस्थ समु- 
त्पन्नविशिष्टप्रयोजनस्य कृताहा रकश री रस्यथ भव- 
तीति। (झ्रौपपा. भ्रभय. व. ४२, प्र. १११)। 
११ अर्थानाहरते सूक्ष्मान्‌ गत्वा केवलिनोउस्तिकम्‌ । 
संशये सति लब्घद्धेरसयमजिहासया ॥ य ॒प्रमत्तस्य 
मूर्धोत्वों घवलो घातुवर्जित.। पअन्‍्तर्मुहृतस्थितिक:ः 
सर्वव्याघार्तावच्युत' ।। पवित्रोत्तमसस्थानो हस्त- 
मात्रोजनघाुति: | प्राह्मरक' स बोद्ब्यों > >< »<॥ 
(पंचसं. भ्रमित, १, १७५-७७, पृ २४)। १२. चतु- 
देशपूर्वधिदा तीर्थेकरस्फातिदर्शनादिकतथाविधपग्रयो- 
जनोत्पत्ती सत्या विशिष्टलब्धिवशादाहियते निर्वत्य॑ते 
इत्याहारकम्‌ । 2८ >< 2 उक्त च--कज्जमि समु- 
“पण्णे सुपकेवलिणा विसिद्ठुलद्वीए । ज एत्थ ग्लाहरि- 
ज्जइ भणिय प्राहारय त तु ॥ कार्य चेदमू--पाणि- 
देय-रिद्धिदसण सुहुमपयत्थावगहणहेठ वा। संसय- 
वोच्छेयर्थ गमण जिणपायमूलमि ॥ (प्रश्ञाप. सलय- 
' थे. २१-२६७, पृ. ४०६)। १३. चतुर्देशपूर्वविदा 
तीथंक रस्फातिदर्शन। दिकतथाविध प्रयोजनो त्पत्तौ सत्यां 
विशिष्टलब्धिवशादा हि यते निवे्त्यत्ते इत्याहारकम्‌ । 
(सप्ततिका चर. सलय, व्‌. ५, पृ. १५०; बष्ठ कर्स. 
वे, स्वो, व. ६, पृ. १२३) । १४. चतुद्ंशपूर्यविदा 
तथाविधकार्थोत्पत्ती विशिष्टलब्धिवशादाहियते निबे- 
स्येते इस्याहारकम्‌ । अथवा प्राहिन्ते गह्मन्ते तीर्थक- 
करादिसमीपे सुक्ष्मा जीवावयः पदार्था श्रनेन इत्या- 
हारकम्‌ । (शतक मल. हेस. बृ. २-३, पृ. ५, 
बडशीति हरि. व्या. ३४) । १५. आकाशस्फटिक- 
स्वच्छ श्रुतकेवलिना कृतम्‌ । श्रनुत्तरामरेभ्यो5पि 
कान्तमाहारक भवेत्‌ ॥ (लोकप्र, ३-६६) । 
२ धृष्म पदार्थों के निर्धारण के लिए प्रथवा श्रसंयम 
के परिहार को इच्छा से प्रसत्तंयत के द्वारा जो 
झरोर रचा जाता है वह भ्राहारक कहलाता है । 
ध्राह्मक (जीव)--१. भाहरदि सरीराणं तिण्ह 
एयदरवब्गणाप्रो य। भासा-मणस्स णियदं तम्हा 
प्राहारपो भणियों । (प्रा, पंचसं, १-१७६; धव. 


२२४, जैन-लक्ष णावली 


[आ्राह्रक-कार्म णबन्धन 


पु. १, पृ. १५२ उ., गो. जी. ६६४) । २. क्षेषा 
उक्तविलक्षणा प्राह्ारका जीवा: प्रोज-लोम-प्रक्षेपा- 
हाराणां यथासम्मव येन केनचिदाह्रेण । (आरा. प्र. 
टी. ६८) । ३. उदयावण्णसरीरोदएण तह ह-वयण- 
चित्ताणं । णोकम्मवर्गणाण गहण झाहारय णाम | 
(गो. जी. ६६३) । ४. गृह्लाति देहपर्याप्तियोग्यान्‌ 
ये खलु पुदगलानू | आहारकः: स विज्ञेय: »< >< »< 
(त, सा. २-६४) । ५. षट्‌ चाहार शरीरेन्द्रियान- 
प्राण-भाषा मनःसंजिका. पर्या'ती, यथासम्भवमाह- 
रतीत्याहारक. । (त. खुखबो, २-३०)। ६. भ्राहार- 
यति झोज-लोम-प्रक्षेपाहा राणामन्यतममाहारमित्या- 
हारक:। (बड्शीति मसय, बु. १२, प्र. १३४; 
पंचसं. मलय. ब्‌. ८, पृ. १४; षड़शीति वे. स्थो. बु. 
१-१४)। ७. झाहारकः आहा रकशरी रलब्धिमान्‌ ॥ 
(उ्यव, भा. मलय. व्‌ १०-६६६, पु. €१)। 
१ जो प्रोदारिकादि लोन शरोरबर्गणाप्ों में से किसी 
एक वर्गणा को तथा भाषावर्गंणा झौर मनोवर्गणाको 
नियमसे प्रहण करता है वह प्राहारक कहलाता है । 
२ झ्लोज, लोम झोर प्रक्षेप श्राहार में से किसो एक 
प्रकार के भ्राहार के ग्रहण करने वाले जोव को 
श्राहदरक कहते हैं। ७. प्राह्मरक शरीरलब्धि से 
संयुक्त जीव को प्राह्मरक कहते हैं । 
भाहारक-श्राहा रकबन्धन-देखो श्राह्म रकाहा रक- 
बन्धन । यथा55हारकपुद्गलानामाहारकपुद्गलैरेवा- 
हारकाहा रकबन्धनम्‌ > >८ >< (कर्संबि, ग. पृ. ब्या, 
१०४) । 
झाहारकगरीरपुद्गलों का प्रन्य प्राह्मरकशरीर- 
पुबगलो के साथ बन्धन कराने आले कर्स को प्राहा- 
रक-प्राहरक बन्धन नासकर्म कहा जाता है । 
श्राह्मरक-कार्स रगबन्धन-- १. आहारग-कम्मबंधर्ण 
तह य । (कर्मंबि, ग. १०४, पृ, ४३)। २. >८ »< »< 
तथा5८्हारक-कामंणबन्धन च तृतीयम्‌ । (करमंवि, गे. 
पू. व्या, १०४, पृ. ४३)। ३. तेषामेवाहा रकपुद्‌- 
गलातना पूर्वग्रहीताना ग्रह्ममाणाना च कार्मणपुव्गलै- 
श्रह्ममार्ण:ः पूर्वग्रहीतेश्च सह सम्बन्ध श्राह्ररक- 
कार्मणवन्धनम्‌ । (पंचसं, सलय. व्‌. ३-११, प्‌. 
१२१, कर्मंप्र. बच्चो, टी. १, पु. ७)। 
जो नामकर्म प्राहरक झोर का्संण पुदूगलों को लाख 
के समान परस्पर सें सम्बन्ध के योग्य करता है उसे 
प्राहारक-कार्मणबन्धन नामकर्म कहते हैं । 


भ्राह्रक-तंजस-का मं णब.] 


झ्राहारक-लेजस-क मंराबन्धन -- भाहारक-त॑जस- 
कार्मणबन्धननामाप्येवमेव (श्राहा रकपुद्गलानामा- 
हारक-तैजस-कार्मणपुद्गलेरेव बन्धनम्‌ भ्राहा रक- 
तैजस-का्मंणबन्धनम्‌) । (कर्मंजि. धू. व्या. १०४, 
पृ. ४३) ॥ 
जो कर्स प्राह्मरक, तेजस झोर कार्मण पुश्गलों को 
परस्पर सम्बन्ध के योग्य करता है उसे भ्राह्मरक- 
लेजस-कार्मणबन्धन नामकर्म कहते हैं । 
श्राहारक-ते असबन्धन-- १. यथा55हारकपुद्‌गला- 
नामाहारकपुद्गले रेवाहा रका हा रकबन्धन॒ तथा 5हा- 
रक-तेजसपुद्गल रेवाहा रक-तंजसबन्धन द्रष्टव्यं द्वितो- 
यम्‌ । (कर्मंबि. पृ. व्या, १०४) । २. तेषामेवा- 
हारकपुद्गलाना पू्वग्रहीताना गृह्म माणाना च ते जस- 
पुदगर्लग हमार, पूव॑ग्रहीतंसच सह सम्बन्ध. भ्राहा रक- 
तेजसबन्धनम्‌ । (पंचसं. मलय. ये, ३-११, पृ. १२१; 
कमंप्र. यश्ो, टो. १, पृ. ७) । 
जो कम प्राहारक झ्ोर तंजस पुद्गलों को परस्पर 
में लाख फे समान सम्बन्ध के योग्य करता है उसे 
भ्राहारक-तेजसबन्धन नामकर्म कहते हैं । 
आ्राह्रकद्गव्यवर्गंरया--देखो पश्राह्ारद्रव्यवर्गणा । 
श्राहा रगदव्वबग्गणा णाम श्रोरालिय-बेउव्विय-शभ्रा हा- 
रगाण तिण्ह सरीराणं गहण पवत्तति । (कर्मंप्र. च्‌. 
१-१८, पृ. ४०) । 
जिस बर्गंणा के पुद्गलस्कन्धों को प्रहण कर झोदा- 
रिकादि तोन शरोरों को उत्पत्ति प्रवरतित होती है 
उसे झ्ाहारकद्रत्ययगंणा कहते हैं । 
ग्राहरकबन्धन-- १. तेसि ज संबधं श्रवरोप्पर 
पुर्गलाणमिह कुणइ | त जउसरिल जाणसु झाहारग- 
बधण पढम । (कर्मवि, ग. १०३, पृ. ४३) । 
२. यदुदयादाहारकश री र५दृगलाना ग्ृहीताना गृह्म- 
माणाना च परस्पर तेजस-कार्मणपुद्गलैइच सह 
सम्बन्धस्तदाहा रकबन्धनम्‌ । (प्रशाप, सलय. बु. २२, 
२१३, प्र. ४७०) । 
१ जो कस यद्ध श्रौर बध्यनान झाहारक शरीर के 
योग्य पुदगलों को लाख के ससान परस्पर में सम्बन्ध 
के योग्य करता है उसे झाहारकबन्धन नामकर्म 
कहते हैं । २ जिस कसेके उदय से गृहीत श्ौर गृह्- 
माण झाहारक धारोर के पुदूगलोंका परस्पर में तथा 
तेजस झोौर कामंण दारीर के पुदृगलों के साथ भी 
ले. २६ 


२२४५, जैन-लक्षणावली 


[भ्राह्दरकशरीराज्भोपाड़ 


सम्बन्ध हो उसे ग्राहारकब-्धन कहते हैं । 
झाहारक योग--भ्राहरदि-प्रणेण मुणी सुद्ठमे भत्थे 
सयस्‍्स सदेहे । गता केवलिपासं तम्हा भाहारगो 
जोगो । (घव. पु. १, पृ. २६४ उ.; गो. जो. २३८)। 
जिसके द्वारा मनि सूक्ष्म तस्व के विधय में सम्देह 
होने पर केबली के पास जाकर उसका निर्णय करते 
हैं उसे श्राह्मरक योग कहते हैं । 

झाहारकवर्ग शा--तदनन्तर (वैक्रियवर्गणानन्तरं) 
द्रब्यतों वृद्धाता परिणाम त्वाश्रित्य सूक्ष्मतराणा- 
मेकोत्त रवृद्धिमतामेव स्कन्घाना समुदायरूपा भ्राहार- 
कशरी रनिष्पत्तिहेतुभूता प्रनन्ता प्राह्मरकवर्गणा' + 
(जञतक, मल. हेम. व. ८७-८८, पृ. १०४) । 
बेक्रियिकवर्गणा के भ्रनन्तर द्रध्य की भ्रपेक्षा वढि 
को प्राप्त, परन्तु परिणाम के आश्रय से भत्यन्त 
सुक्म, एकोत्तर वद्धियुकत स्कन्धों के समुदाय रूप 
होकर भ्राह्मरकशरीर को निष्पत्ति को कारणभत 
अनन्त बर्गंणायें श्राह्यरकवर्गणा कहलातो हैं । 
भ्राह्यरकशरी रनास---यदुदया दाहा रवर्गंणा पुदूग ल- 
स्कन्धा: सवंशुभावयवाहा रशरी रस्वरूपेण परिणमन्ति 
तदाहा रकशरीरं नामकर्म । (सूला. व. १२-१६३)। 
जिस कर्म के उदय से शप्राहारवर्गंणा के पुदगल 
स्कन्ध समस्त शुभ झवययों वाले ग्राहारकशारीररूप 
से परिणत होते हैं उसे भ्राह्यरकशरोर नामकर्स 
कहते हैं । 

श्राहमरकशरी रबन्धननाम--देखो प्राहारक-श्रा हा- 
रकबन्धन श्रौर भ्राहा रकबन्धन । पूर्व ग्रहीत राहा रकश- 
रीरपुदगल: सह परस्पर ग्ह्ममाणान्‌ श्राहा रकपुद्य लान्‌ 
उदितेन येन कमंणा बध्नाति प्रात्माउ्योप्न्यसयुबतान्‌ 
करोति तद जतुसममाहारकशरीरबन्धननाम ॥ 
(क्ंवि. दे. स्थी. यू. ३४, पृ. ४६) । 

जिस फर्स के उदय से पूर्वगहीत भ्राह्मरकशरीर फे 
पुद्गलों के साथ वर्तमान मे गृह्ममाण भ्राहरफ़शरीर 
के पुद्गल परस्पर सें मिलकर एकरूपता को प्राप्त 
हों उसे श्राह्रकशरी रबन्धन नामकर्म कहते हैं । 
झाहारकशरीराज़्ेपाडु--देखो श्ाहारकाज्ी- 
पाज़ । जस्स कम्मस्स उदएण झाहारसरीरस्स 
अज्भोवड्भ-पच्चंगाणि उप्पज्जंति त॑ भ्राह्मरयसरी र- 
गोवंग णाम । (घव. पु. ६, पृ, ७३) । 

जिस कर के उदय से ध्ाहारक दरोर के श्रंग, उपांग 


धाहारकसमुदघात ] 


और पध्रत्यंग उत्पन्त होते हैं उसे प्राहारकशरीरांगो- 
चांग नामकर्म कहते हैं । 

आहारकसमुदृघात-- १. प्रथोक्‍्तविधिना ग्रत्पसा- 
चद्य-सुक्ष्मार्थ ग्रहणप्रयोजनाहा रकश री रनिव्‌त्त्यर्थ श्रा- 
हारकसमुद्धात: । (त. वा. १, २०, १२ पृ. ७७) । 
२. भ्राहारके प्रारम्यमाणे समुद्धात ग्राह्मारकस मुद- 
चात. । स च ग्राह् रकश रो रनामकर्मा श्रेय: । (जीवा- 
जी. मलय. व. १-१३, पृ. १७; पंचसं. मलय. व्‌. 
२-१७, प्‌. ६४) । 

१ झ्रल्प पाप शोर सूक्ष्म तत्वों के ग्रवधारण रूप 
अयोजन को सिद्ध करने वाले भ्राहारक शरोर को 
रखना के लिए जो समद्घात (भश्रात्मप्रदेशबहिर्गमल )' 
होता है उसे भाहारकसमुद्घात कहते हैं । 
आहारकसंघातननाम--यदुदयात्‌ श्राहा रकश री र- 
स्थपरिणतान्‌ पुद्गलानात्मा सद्भातयति प्रन्योशन्य- 
सन्निधानेन व्यवस्थापयति तद्‌ आहारकसघातन- 
नाम । (कर्म॑वि. दे. स्वो. व. ३५, पृ. ४७) | 

जिस कर्म के उदय से श्राहारक शरोररूप से परिणत 
हुए पुवृगल परमाणुश्रों को धात्मा संघातित करता है 
“परस्पर के संनिधान (समीपता) से व्यवस्थापित 
करता है-- उसे भ्राह्ररकसघातन नामकर्स कहते हैं। 
झाहारकाइ-गोपाड्रनाम-देखो प्राहारशरीरागो- 
पाग। यदुदयाद्‌ श्राहारकशरीरत्वेन परिणताना 
थुदगलानामाड्रोपाड़ विभागपरिणतिरुपजायते. तद्‌ 
आहारकाड्रीपाज़नाम । (कर्मव. दे. स्वो. व. ३३, 
यू. ४६) । 

जिस कर्म के उदय से आहारकशरी ररूप से परिणत 
हुए पुदगल परमाणश्नो का अ्ंग-उपांग के विभाग 
से परिणमन होता है उसे झ्राह्रकाड्ोपाड़ नास- 
कर्म कहते हैं । 

प्राहरकाययोग--- झ्राहरति झ्ात्ममात्‌ करोति 
सूक्ष्मानर्थाननेनेति आहार. | तेन आहारकायेन योग: 
आहारकाययीग. । (धव. पु. १, पृ. २९२) । 

सूक्ष्म पदार्थोंकों भ्रात्मसात करने वाले प्राह्मरकाय से 
जो योग होता है उसे प्राह्मरकाययोग कहते हैं । 
झाहारकार्मरणाशरीरबन्ध-झ्राहार-फम्मइयशरी- 
रखंधों (आहा र-कम्मइयसरी रवखघाणं एक्कम्हि जीवे 
णिविट्वाण जो भ्रण्णोण्णेण बंधो सो श्राह्र-कम्म इय- 
सरीरबधो णाम--देखो सू. ४८५ की घवला)। (बढ- 
ख. ५, ६, ५५--पु. १४, पु. ४३ )। 
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आहारक झौर कार्मण शरीर सम्बन्धी पुदगलस्कत्धों 
का जो एक जीवमें परस्पर बन्ध होता है उसे प्राहार- 
का्मंणशरीरबन्ध कहते हैं । 
झ्राह्रकाहारकबन्धन--देखो प्राहा रक-झ्ाहा रक- 
बच्घन । पूर्वगरहीतानामाहा रकपुद्गलाना स्वैरेवाहार- 
कपुद्गलग्र ह्ममाण: सह यः सम्बन्ध: स झश्ाहा रका- 
हारकबन्धनम्‌ । (पंचस. सलय. थु. ३-११, प- 
१२१; क्ंत्र. यज्ञों, टो. १, पृ. ७) । 

पुर्वंगहीत झाहारकपुद्गलो का ग्रह्ामाण झ्राहारक- 
पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होने को प्राह्रकाहारक- 
बन्धन कहते हैं । 

झाहार-ते जस-कार्स रहा रो रबन्ध--झाहार-तेया- 
कम्सइयसरी रबंधो (प्राहार-तेया-कम्म इसस रीर- 
क्खघाण एक्कम्हि जीवे णिविट्वाण जो भ्रण्णोण्णेण 
बंधो सो श्राहार-तैया-कम्मइयसरीरबधघो णाम ) । 
घट्ख, ५, ६, ५६--पु. १४, प्‌. ४४) | 

झ्राह्मरक, तंजस भ्रौर कामंण शरोरों सम्बन्धों पुव॒- 
गलस्कन्षों का जो एक जीव में परस्पर बन्ध होता 
है उसे ध्राहार-तंजस-कार्मणशरो रबन्ध कहते हैं । 
झाहार-तेजसश री रवन्ध-पाहारतेयासरी रबं धो 
(श्राहार-तेयासरी रबखघाणं एकम्हि जीवे णिविद्वाण 
जो प्रण्णोण्णेण बंधो सो आहार-तेयासरीरबघों 
णाम)। (षघट्खं. ५, ६, ५४--पु. १४, प्‌. ४३ )व 
झाहारक झोर तंजस शरोरों के पुद्गलस्कन्धों का 
एक जोय में जो परस्पर वन्ध होता है उसे झ्राहार- 
तेजस-दारी रबन्ध कहते हैं । 
ब्राह्रद्रव्यवर्गंशा-- १. प्राहरदव्ववस्गणा णाम 
का ॥ श्राहारदव्ववस्गण तिण्ण सरीराणा गहणं 
पवषत्तदि ॥ झ्रोरालिय-वेउव्विय- भ्राह्रसरीराण 
जाणि दव्वाणि घेत्तूण श्लोरालिय-बेउव्विय-प्राहार- 
सरीरत्ताए परिणामेदूण परिणमति जीवा ताणि 
दव्वाणि श्राह्मरदव्बग्गणा णाम । (षद्ख. ५, ६, 
७२८-३०- पु. १४, पृ. ५४६) । २. जिससे पर- 
माणुपोग्गलक्खघे घेत्तण तिण्णं सरीराण गहण णिप्प- 
त्ती पवत्तदि होदि सा आ्लाहारदव्ववस्गणा णाम। 
(घव. पु. १४, पृ. ५६६); जाणि शोरालिय-वेउ- 
व्बिय-प्राहारसरीराणं पाश्नोग्गाणि दब्बाणि ताणि 
घेत्तूण पाविऊण श्रोरालिय-बे उव्विय- प्राहा रस री रता ए 
झोरालिय-वेउव्विय-भाहारसरी राणं॑ सरवेण ताणि 
परिणामेदूण परिणमाविय जेहि सह परिणमंति बंध 


झाहारपर्याप्ति ] 


ग़च्छंति जीवा ताणि दव्याणि झाहारदव्ववग्गणा 
णाम । (धर, यु. १४, व. ५४७) । 

जिसके भाक्यय से भ्रोदारिक, थे क्रियिक शोर झाहारक 
इन सोनों शरोरों क्वी निष्पत्ति होती है उसे भाहार- 
ब्रष्यवर्गणा कहते हैं । 

झाहारपर्याप्ति--१. प्राह्मरपज्जत्ती णाम खल- 
रसपरिणामसत्ती । (नन्दी. च्‌. पृ. १५) । २. शरी- 
रेच्द्रिय-वाड-मन:प्राणाउपानयोग्यदलिकद्रव्या5ह रण- 

क्रियापरिसमाप्ति. श्राहारपर्याप्ति:। (व. भा. 5, 
१२; नन्‍दो. हरि. व्‌. पु. ४३-४४) । ३. भ्राहा रग्रहण- 
समर्थकरणनिष्पत्ति राहारपर्याप्ति, । ५८ » >< शरी- 
रस्येन्द्रियणा वाचो मनस'ः प्राणापानयोश्चागमप्र- 
सिद्धवर्गंणाक्रेण यानि योग्यानि दलिकद्रव्याणि 
तेषाम्‌ श्राहरणक्रिया प्रहणम्‌ू-श्रादानम्‌, तस्या: 
परिसमाप्तिराहारपर्याप्ति: करणविशेष:। (त. भा. 
हरि. व सिद्ध, व. 5-१२) । ४. तत्राहा रपयप्तिरर्थ 
उच्यते--शरी रनामकर्मोदयात्‌ पुदुगलविपाकिनः 
श्राहारवर्ग णागतपुद्ग लस्कन्धा समवेतानन्तपरमाणु- 
निष्पादिता प्रात्मावष्टब्धक्षेत्रस्था. कर्म स्कन्धसम्बन्ध- 
तो मूर्तियुतमात्मान समवेतत्वेन समाश्रयन्ति; तेषा- 
मुपगताना पुद्गलस्कन्धाना खल-रसपर्याय परि- 
णमनशकते निमित्तानामाप्तिराहारपर्याप्त. (खल- 
रसपर्यायं.. परिणमनशक्तिराहारपर्याप्तिः--मूला. 
वृ)। (घब. पु. ९, पृ. २५४; मसूला. व्‌. १२, 
१९५) | ५. झ्राहारपर्याप्तिनास खल-रसपरिणमन- 
शक्ति: । (स्थाना. श्रभय- व्‌. २, १, ७३, पु. ५०)। 
६ श्राहा रग्रहणसमर्थक रणपरिनिष्पत्ति: आहारपर्या- 
प्त'। (त. भा सिद्ध, ब. ८-१२)। ७. यया 
शकत्या करणभूतया जन्तुराहारमादाय खल-रसहूप- 
तया परिणमयति सा भ्राहारपर्याप्ति: । (प्रब. सारो- 
व. १३१७; बिचारस. वि. व्या. ४२, प्‌ £; बृहत्क- 
बु. १११२; संप्रहणी दे. व. २६८)। ८. यया बाह्य- 
माहारमादाय खल-रसख्पतया परिणमयति सा आहा- 
रपर्याप्ति: । (प्रश्ञाप. भलय. व. १-१२, पु. २५; 

नन्‍्दी. सलय. बु. १३, पृ. १०५; परदक्षीति मलय. 
थ्‌. हे, प. १२४; पंच. सलयथ. बु. १-५, पृ. ८; 
जीमाजो. मलय. वु. १-१२, पू. १०; घष्ठ कर्म. 
सलय. यु. ५, पृ. १५३; दधतक, मल. हेम. व. ३७, 
इ८, पु. ५०; कर्मस्तव गो. बू. €-१०, पृ. १६; 
कर्मत्रि. दे. स्वो. वृ. ६; षड्शीति दे. स्वो. व. २, 
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पु. ११७; बध्ठ कर. दे. सवो. वु. ६, पृ. १२६) । 
€. झाहारवर्गणाम्य आगतसमयत्रबंद्धपुद्गलस्कन्धान्‌ 
खल-रसभागेन परिणमयितु पर्याष्तनामकर्मोदेयसहि- 
ताहा रवगंणावष्टम्मजनिता पझ्ात्मन: शक्तिनिष्पत्तिः 
झाहारपर्याप्ति:। (गो. जो. म. प्र. टी. ११९) । 
१० झ्ौदारिक-व कियिकाहा र॒क-श री रता मकर्मो दय « 
प्रथमसमयमादि कृत्वा तच्छरीरत्रय-षट्पर्याप्तिपर्याय- 
परिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धान्‌ खल-रसभागेन परिणम*« 
यितु पर्याप्तिनामकर्मेदियावष्टम्भसम्भूतात्मन: क्षक्ति- 
निष्पत्ति: झाहारपर्याप्ति:। (गो. जी. जी. प्र. टी. 
११६; कातिके. टी. १३४) । ११. तत्रषा5हार- 
पर्याप्तियंया55दाय निजोचितम्‌ । पृथक खल-रसत्वे- 
ना55हारं परिणति नयेत्‌ ॥ (लोकप्र. ३-१७) । 

१ झाहारवर्गंणा के परमाणश्रों को खल झोर रस 
भागरूप से परिणमन कराने की शक्ति को भ्राहार- 
पर्याप्ति कहले हैं । 

ग्राह्मरपो बध--तत्राहा रपोषधो देशतो विवश्षित- 
बिकृते रविक्वते राचाम्लस्य वा सकृदेव द्विरिव वा भोज- 
नम्‌ । (योगश्ञा. स्वो, विब. ३-८५, पृ. ५११) । 
विवक्षित विकृति--विकारजनक घी-दूध प्रावि, 
ग्रविकृति--कामावि विकार को न उत्पन्न करने 
बाला सादा भोजन--अथवा श्राज्ञाम्ल (संस्कार- 
रहित कांजो व भात झावि) का एक-दो बार भोजन 
करना; यह देशतः झाहारपोषघब्रत कहलाता है | 
श्राह्रसिश्रकाययोग -- आाहार-कार्मंणस्कन्घतः 
समुत्पन्नवीयेंण योग. झ्राह रमिश्रकाययोग । (घब- 
पु. ९, पू. २६३) । 

ग्राहरकदारीर झौर फामंणशरीर के स्कन्धों से 
उत्पन्न हुए बी्य के द्वारा जो योग होता है उसे 
झाहारमिभ्रकाययोग कहते हैं । 
झ्राहारशरीर--प्रतोमुहत्तसं चिदपदेसकलाओ .भा- 
हारसरीर णाम । (धव. पु. १४, पृ. ७८) । 
प्रस्तमुंहुत काल में संचित नोफसंप्रदेशों के समूह 
का सास प्राहारशरीर है। 
झाहारशरोरनाम--जस्स कम्मस्स उदएण प्राहार- 
बग्गणाए खधा श्राहारसरीररूवेण परिणमति तस्स 
प्राह्ारसरीरमिदि सण्णा । (घथ. पु. ६, पृ. ६६) ।+ 
जिस कस के उदय से प्राहारबगंणा के स्कन्‍्ध 
धाहारशरोर के रुप में परिणत होते हैं उसे श्राहार- 
हरीरनामकर्म कहते हैं । 


आहारदारीरबन्धननाम ] 


झाहारशरीरबन्धनताम-देखो श्राह रकशरी रबन्धन 
नामकर्म । जस्स कम्मस्स उदएण झ्राहारसरीरपरमाण्‌ 
अझण्णोण्णेण बधमागच्छति तमाहारतरी रबधणणाम । 
(घष. पु. ६, पृ. ७०) । 

जिस कर्म के उदय से भ्राहरशरोर के परमाणु पर- 
स्पर में बन्ध को प्राप्त होते हैं उसे झ्राहारशरीर- 
अन्धन नासमकर्म कहते हैं । 
झ्राहारद्व रो रसंघातनाम--देखो श्राहारकश री र- 
सघातनाम । जस्स कम्मस्स उदएण आहारसरीर- 
क्खब्राणं सरीरभावमुवगदाण बधणणामकम्मोदएण 
णएगबधणबद्धाण मद्गत्त होदि तमाहारसरीरबघण- 
णाम । (धव. पु. ६, पृ. ७०) । 

जिस कर्म के उदय से शरीर प्रवस्था को प्राप्त 
झाहारशरीर के स्कन्‍्ध बन्धन नामकर्स के उदय से 
शक बन्धनबद्ध होकर छिद्ररहित प्रवस्था को प्राप्त 
होते हैं उसे प्राह्मरश रोरसंघात नामकर्म कहते हैं । 
आहारसमुद्घात -- देखो भ्राहारकसमुद्घात । 
!१. आ्राहरसमुर्धादों णाम पत्तिड्डीण महारिसीण 
होदि । त च ह॒त्युस्मेघ हसधवलं सव्वगसुदर खणमे- 
त्तेण श्रणेयजोयणलक्खगमणक्खम शअ्रप्पडिहयगमण 
उत्तमगसभव शभ्राणाकणिट्ठदाए श्रसजमबहुलदाए च 
लद्धप्पसहव । (घव. पु. ४, पृ. २८), भ्राहारसमु- 
ग्घादों णाम हृत्यपमाणेण संव्वगसुदरेण समचउरस्स- 
सठाणंण हसघवलेण रस-रथिर-मस-मेदट्टि-मज्ज- 
सुक्कसत्तधाउम्वज्जिएण..._ विसम्गि-सत्यादिसयल- 
बाहामुक्केण वज्जसिलाथंभ-जल-पण्वयगमणदच्छेण 
सीसादो उग्गएण देहेण तित्थयरपादमूलगमण ॥ 
(धव. पु. ७, पृ. ३२००) । २. समुत्पस्नपद-पदार्थ- 
आते. परमद्धिसम्पन्तस्थ महर्षेमूलशरीरमत्यज्य 
शुद्वस्फटिका कृतिरेकहस्तप्रमाण पुरुषों मस्तकमध्या- 
न्निरगृत्य यत्र-कुत्रचिदन्तमुंहर्त मध्ये केवलज्ञानिन पदय- 
ति तहर्शनाच्च स्वाश्रयस्थ मुने: पद-पदार्थनिश्चयं 
समुत्पाद्य पुन' स्वस्थाने प्रविशति भ्रसो झ्राहारसमु- 
दूधात' ॥ (बू. द्रव्यसं, टी. ११; कातिके. टो. 
१७६) । 

१ प्रसाण में एक हाथका, सर्वागसुन्दर, समचतुरख्र- 
संस्थान से सहित, हंतके समान घवल, रस-रुषिरादि 
सात धातुप्रों से रहित, समस्त बाघाश्रोंसे विनिर्म॑क्त, 
पर्वत एवं जल ग्रादि के भोतर गसन भें समर्य भौर 
मस्तक से उत्पन्त हुए ऐसे शुभ दारोर के हारा 
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तोथकर के पादमूल में जाना; इसे प्राहारसमुद्धात 
कहते हैं । 

झाहारसंज्ञा-- १. भाहारदसणेण य दप्तुवजोगेण 
ऊणकुट्टाए । सादिदरुदीरणाएं हवदि हु भाहार- 
सण्णा दु ॥ (प्रा. पंचस. १-५२; गो. जो. १३४)। 
२. आाहारसज्ञा भ्राहाराभिलाष: क्षुद॒वंदनीयोदय- 
प्रभव: खल्वात्मपरिणाम इत्यथं. । (प्राब. हरि. व, 
पृ. ४५८०; जोवाजो. बु. १-१३, पृ. १५) । ३. झस- 
देंदनीयोदयादोज-लोम - प्रक्षेपनेदेनाहा रामिलाषपूर्यक 
विशिष्टपुद्गलग्रहणमाहारसज्ञा, सज्ञा नाम विज्ञान 
तदिषयमाहारमम्यवहरामीति । (स. भा. हरि. व 
सिद्ध, व. २-२५) । ४. भाहारे या तृष्णा काइक्षा 
सा आराहारसज्ञा। (घव. पु. २, पृ. ४१४) । ५. झा- 
हाराभिलाष आहारसज्ञा, सा च तेजस री रनामकर्मो- 
दयादसातोदयाब्च भवति । (ध्ााचारा. नि. शी. ब. 
३, १, १, ३६, पृ. ११) ६. तत्राह्ारसंज्ञा प्राहारा- 
भिलाष:। (स्थाना. झ्रभय, थे. ४-४, ३५५, पृ. 
२६३)। ७. तत्राहारसज्ञा क्षुद्वंदनीयोदयादाहाराभि- 
लाषः । (धर्सं. मान. सो. व्‌, ३-२७, प्‌. ८०)। 
८+ भ्राहारे विशिष्टान्नादो सज्ञा वाञ्छा प्राह्यरसज्ञा । 
(गो. जी. जी प्र. टी. १३५)। €. झाहारे योइभिलाष: 
स्याज्जन्तो: क्षुदवंदनीयत- । द्याहारसज्ञा सा ज्ञेया < 
2 2<॥ (लोकप्रकाश ३-४४४)। 

१ प्राहार के देखने से, उसको ध्रोर उपयोग जाने 
से तथा पेट के खाली होने से असातावेदनीय की 
उदोरणा होने पर जो झाहार को झभिलाबा होती 
है उसका नाम प्राहारसक्षा है । 


झाहितविशेषत्व-- १. झाहितविशेषत्व बचनान्त रा- 
पेक्षया ढौकितविशेषता । (समया. अभय, थ. ३४, 
पृ. ६०) । २. भाहितविशेषत्व॑ शेषपुरुषबबना- 
पेक्षया शिष्येषृत्पादितमतिविशेषता । (रायप. सलग. 
व. सू. ४, पृ. २८) । 

१ दूसरों के बचनोकी झ्पेक्षा विशेषता की उपस्थिति 
को श्राहितविशेषरव कहते हैं । यह ३५ सत्यवचना- 
तिदयों में ३१वां है । 

झाहूतकर्स--१. यद्‌ गृहादे: साधुवसतिमानीय 
ददाति तदाहुतम्‌। (प्राचारा, की. बु. २, १, २६६, 
पृ. ३१७) । २. भ्राहतं स्वग्रामाद्याहुतादि । (व्यथ, 
भा. सलय, यू. ३-१६४, पृ. ३५) । ३. यद्‌ ग्रासा- 


इक्ष्वाकु ] 


न्तराद गृहाद्‌ वा यतिनिमित्तमानीत तदाहुतम्‌ । 
(गु. गु. घट. स्वी. वु. २०, पृ. ४६) | 

१ गृहादि से साधु की बसति में लाकर जो दिया 
जाता है वह झाहुत नामक उद्गम दोष से दूषित 
होता है । 

इुक्ष्वाकु--- १. आकलन्तीक्षुरसं प्रीत्या बाहुलयेन त्वयि 
अभो। प्रजाः प्रभो यतस्तस्मादिक्ष्याकुरिति कीत्येसे ॥ 
(हू. पु. 5२१० ) । २. भ्राकानाच्च तदेक्षूणा रस- 
सम्रहणे नुणाभ्‌ । इक्ष्वाकुरित्यमूद्‌ देवों जगतामभि- 
समत. ॥| (म. पु. १६-२६४) । 

कर भूमि के प्रारम्भ में भगवान्‌ श्लादिनाथ ने प्रजा 
के लिए चूंकि इक्षुरस के संग्रह का उपदेश दिया 
था, झतएव उन्हें इक््वाकु कहा जाता है । 
इंड्ाल--देखो अज़जूार दोष । १. जे ण णिग्गथे वा 
णिर्गधी वा फासु-एसणिज्ज प्रसण-पाण-खाइम- 
साइम पडिग्गाहेत्ता समुच्छिए गिद्ध गढिए अ्रज्कोव- 
न्‍ते प्राहार आराहारेति एस णं गोयमा स इगाले पाण- 
भोयणे | (भगवती ७, १, १६--खण्ड ३, पृ. ५)। 
२ निर्वाता विशाला नात्युष्णा घोभनेयमिति तत्रा- 
नुराग इज्धाल.। (भ. भा. विजयो, ३-२३०; 
कातिके. टी. ४४६) । ३. इज़ाल सरागप्रशसनम्‌ । 
(गु. गु. षट्‌. स्वी. वृ. २५, पृ. ५८) । 

१ साधु शोर साध्यी प्रासुक व एषणीय ध्रशन, पान, 
खादिम एवं स्वादिम भ्राहार को ग्रहण करके मोह 
को प्राप्त होता हुआ यदि लोलूपता व झ्ासक्त से 
उस झाहार को खाता है तो यह इड्भाल (अ्रंगार) 
नाम का एषणा दोष होता है। २ यह वबसतिका 
हुवा और भ्रधिक गर्मो-सर्दोी से रहित विशाल श्लोर 
सुन्दर है; ऐसा समक्ष कर उसमें श्रनुराग करने से 
इंगालदोष होता है। 

इुड्धित--इज़ित निपुणमतिग्रम्य॒प्रवृत्ति-निवृत्ति- 
सूचकमी षद्‌ भ्रू-शिर:कम्पादि । (जीतक. चू. थि. 
श्या. ४-२४, पृ. रे८) । 

निपुणबुद्धियों के द्वारा जान सकने के योग्य ऐसे 
अवत्ति था निवृत्ति के सूचक कुछ अ्ुकुटि व शिर के 
कस्पन झादि ह्वारोरिक संकेतों को इज्धित कहा 
जाता है । 

इज्िनी--१. इंगिणोशब्देन इड़ितमात्मनो भण्यते । 
(भ. झा. विजयो. २९)। २. इगिणीशब्देव इग्रित- 
मात्मनो5भिप्रायो भण्यते । (भर. झ्रा. मूला. २६) । 
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२ धपने पध्शिप्राय को इंगित या इंगिनों कहा 
जाता है । 

इद्धिनी-धनद्ान-- इज्िनी श्रुतविहित: क्रियावि- 
शेषस्तद्विशिष्टमनशन मिख्भेनी । प्रस्य प्रतिपत्ता तेनेव 
कऋ्रमेणायुष: परिहाणिमवबुध्य तथाविध एव स्थण्डिले 
एकाकी कृतचतुरविधाहारप्रत्याख्यानश्छायात्‌ उष्ण- 
मुष्णाच्छायां सक्रामन्‌ सचेष्ट: सम्यर्ध्यानपरायण: 
प्राणान्‌ जहाति इत्येतदिज्ि नीरूपमनशनम्‌ । (योग- 
शा. स्थोी. विद. ४-८६) । 

झागमजिहित एक क्रियाविधाष का ताम इजिनी है । 
उसको स्वीकार करने बाला कऋ्रससे होने बालो 
झायु की हानि को जानकर जोव-जन्तु रहित एकाग्त 
स्थान में रहता हुआ चारों प्रकार के झाहार 
का परित्याग करता है। वह छाया से उच्ण 
प्रदेश में शोर उच्ण प्रदेश से छाया में संक्रमण करता 
हुआ सावधान रहकर ध्यान में तत्पर रहता है व 
प्राण्पें को छोड़ता है--मृत्यु को स्वीकार करता है । 
इसे इड्िनोरूप झनहशन कहा जाता है । 
इड्िनीसरसा--देखो इज्लिती व इड्िनी-प्रनशन । 
१. झात्मोपका रसव्यपेक्ष परोपकारनिरपेक्षम्‌ इज़ि- 
नीमरणम्‌ । (धव. पु. १, पृ २३-२४) | २. इज़्िनी 
श्रुतविहितत्रियाविशेषः, तद्विशिष्टं मरणमिद्िनीसर- 
णम्‌ । प्रयमपि हि प्रवृज्यादिश्रतिपत्तिक्रमेणवायुष 
परिहाणिमवबुध्य भ्रात्ततिजोपकरण' स्थावर-जज्ुम- 
प्राणिविवर्जितस्थण्डिलस्थायी एकाकी कृतचतुविधा- 
हारप्रत्याख्यान: छायात उष्ण उष्णाच्छाया सड्क्रामन्‌ 
सचेष्ट: सम्यसज्ञानपरायण: प्राणान्‌ जहाति एतदिजि- 
तीमरणमपरिकर्मपुर्वक चेति । (त. भा. सिद्ध. व्‌. €, 
१६९) | ३. स्वाभिप्रायानुसारेण स्थित्वा प्रवत्यंमान 
मरण इज़्िनीमरणम्‌। (भ. भ्रा विजयो. व मला. टो. 
२६) । ४. भ्रप्पोवयारवेक्त परोवयारूणमिगणीमर- 
ण। (गो. क. ६१) । ५. परप्रतीकारनिरपेक्षमा- 
त्मोपका रसापेक्षमिज़िनोमरणम्‌ । (बा. सा. पृ. ६८; 
कारतिके. टी. ४६६) । 

१ दूसरेके द्वारा की जाने बालो सेवा-सुझषा को स्थी- 
कार न करके स्वयं ही शरीर को सेज-सुभूषा करते 
हुए जो मरण होता है उसे इजिनीमरण कहते हैं । 
इच्छा--१. एपण इच्छा बाह्याउम्यन्तरपरिप्रहामि- 
लाष: । (जयध. प. ७७७) | २. इच्छाउभिलाफ्स्त्रे- 
लोक्यविषय:। (त. भा. लिड्. वु. ८-१०, पृ. १४६)। 
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३. इच्छा प्रन्तकरणप्रवृत्ति.! (सृत्रकृ. शी. व्‌. २, 
२, ६५, प्र. ७१)। ४. इच्छा तदत्कथाप्रीतिः 
» ८ 2८ । (ज्ञाननार २७-४ )। ५. इच्छा 
साधकभावाभिलाष., तद्‌ योगपण्चक येषु विद्यते ते 
तद्न्त श्रमणा , तेषा कथासु गुणकथनादिषु प्रीति: 
इष्टता । उक्त च हरिभद्॒पृज्य'--तज्जुत्तकहापीई 
सगया विपरिणामणी इच्छा इति । (ज्ञानप्तार बेब- 
चन्द्र बु. २७-४) । 

१ बाह्य श्लौर श्राम्यन्तर परिग्रह की प्रभिलाषा 
को इच्छा कहते हैं । २ तोनों लोक सम्बन्धी ध्रभि- 
लाषा का नाम इच्छा है। यह लोभ कषाय का 
नामान्तर है। 

इच्छाकार--१. इट्झे इच्छाकारों 2८» »%। 
(मूला. ४-५) । २. तत्रेषणमिच्छा क्रियाप्रवृत्त्यम्यु- 
पगम”, करणं कार, इच्छया करण इच्छाकार., 
प्राज्ञा-बलाभियोगव्यापारप्रतिपक्षो व्यापारण चेत्यथ्थ. | 
(प्रनुयो. हरि. वु. पृ. ५८) । रे- एपणभिच्छा, 
करण कार, »< » » इच्छया बलाभियोगरमन्तरेण 
करणम्‌ इच्छाकार , इच्छाक़ियेत्यर्थ'। तथा च ममेद 
कुर इच्छाक्रिया, न च बलाभियोगपूविकयेति 
भावार्थ: । (भाव. नि. हरि. व्‌. ६६६, प्र. २५८; 
जीतक. च्‌. वि. ब्या. पृ. ४९, ६-४) । ४. इच्छा- 
मम्युपपम करोतीति इच्छाकार श्रादर । (मूला. 
बु. ४-४); इटठे दृष्टे सम्यग्दशनादिके शुभपरि- 
णामे वा, इच्छाकारो--इच्छाका रोउम्युपगमो हष: 
स्वेच्छया प्रव्तंनम्‌ । (मूला, वु. ४-५) । ४. पुस्त- 
कातापयोगादेया याझऊुचा विनयान्विता। स्व-परार्थे 
यतीन्द्राणा सेच्छाकार: प्ररूपित:।॥। (श्राचा. सा. 
२-६) । 

१ झभीष्ट सम्यरदर्शनादि प्रथवा शुभ परिणाम को 
स्वीकार करना, उसमें हर्ष प्रगट करना श्रौर इच्छा- 
नुतार उसमें प्रदर्तता, इसका नाम इच्छाकार है। 
३ बलप्रयोग के बिता इच्छा से 'सेरा यह कार्य कर 
दो इस प्रकार प्ररणा करना; यह इच्छाकार फह- 
लाता है । 

इच्छानुलोमवचनी --- देखो इच्छानुलोमवाक्‌ । 
१, इच्छानुलोमवचनी इच्छानुवृत्ति भाषा यथा तथा 
भवतीत्यादिः । (गो. जी. म. प्र. टो. २२५)। २. तथैव 
मया।पि भवितव्यमित्यादि इच्छानुवृत्ति भाषा इच्छा- 
नुलोमवचनी । (गो. जी. जी. प्र. टी. २२५) । 
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इच्छानुरूप बचनप्रयोग का नाम इच्छानुलोमबचनी 
है! जंसे--उसी प्रकार में भी होता चाहता हूं, 
इत्यादि वचनप्रयोग ! 

इच्छानुलोमवाक्‌ --तवेष्ट पुष्टं कुर्वेःहमित्यादेच्छा- 
नुलोमवाक ।। (झ्ाचा. सा. ५-८६) । 

तुम्हारे प्रभीष्ट को मैं पुष्ट करता हूं, इत्यादि प्रकार 
के वचन को इच्छानुलोमवाक कहते हैं । 
इच्छानुलोमा-देखो इच्छानुलोमकचनी । १. इच्छा- 
नुलोमा नाम कार्य कतुमिच्छता केनचित्‌ पृष्टे कश्चि- 
दाह करोति(तु) भवान्‌ ममाप्येतदशिप्रेतमिति । 
(धर्सं., सान स्वो. यू. ३-४१, पृ. १२३) ॥+ 
२. णियइच्छियत्तकहण णेया इच्छाणुलोमा य ॥ 
(भाषार. ७६) । ३. निजेप्सितत्वं स्वेच्छाविषयत्व म्‌, 
तत्कथन स्त्रेच्छानुलोमा जशैेया । यथा कश्चित्‌ कि- 
ड्चित्कर्मारभमाण कड्चन पृच्छति करोम्येतदिति + 
स॒प्राह- करोतु भवान्‌ू, ममाप्येतद्िप्रेतमिति । 
(भाषार, बु. ७६) । 

१ कार्य करने के इच्छुक किसी के द्वारा पूछने पर 
जो कोई यह कहता है कि 'करो, मुझे भी यह प्रभी- 
ष्ट है', इस प्रकार की भाषा को इच्छानुलोमा कहा 
जाता है । 

इच्छाप्रवत्तदशनबालम रण -- तयोः (इच्छानि- 
ब्छाप्रवृत्तमरणयों ) श्रायमग्निना धमेन शणस्त्रेण 
विषेण उदकेन मरुत्प्रपातेन उच्छवासनिरोधेन अझ्ति- 
शीतोष्णपातेन रज्ज्वा क्ष॒घा तृषा जिद्दीत्पाटनेन 
विरुद्धाहा सेबनया बाला मुति ढौकन्ते कुतश्चिस्नि- 
मित्ताज्जी वितपरित्यागंषिण. । (भग. श्रा. विजयो. 
टी. २५; भा. प्रा टी. ३२) । 

कारणवषा प्राणघात की हुुछा करने वाले प्रशञानी 
जन भ्रग्नि, धूम, वस्त्र, विष, पानी, श्रांधी, ध्वास- 
निरोध, श्तिशय शोत्य था उध्णता, रस्सी (फांसी), 
भूख, प्यास, जीभ का उखाड़ना और विपरीत 
झ्राहार का सेबन; हृत्यावि कारणों में किसी भी 
फारण के द्वारा जो भृत्यु का प्राश्रय लेते हैं, यह 
इच्छाप्रवत्तदशंनबालमरण कहलाता है । 
इच्छायोग--१ कतुंमिच्छो: श्रुतार्थस्य ज्ञानिनोडपि 
प्रमादद: । विकलो घमंयोगो यः स इच्छायोग 
उच्यते ॥ (योगवृष्टिस, ३)। २. तज्जुत्तकहापीईइ 
संगया विपरिणामिणी (च्छा। (योग. ५) | 
३. ज्ातागमस्यापि प्रमादिन. कालादिवैकल्येन चैत्य- 


इच्छाविभाषण | 


बन्दनाद्नुष्ठानमिच्छाप्राधान्यादिच्छायोग: । (शज्ञा- 
स्त्रवा. टी. £-२७) । 
३ झागस का ज्ञाता होकर भी प्रमारवश् कालावि 
को जिकलता से स्वेच्छापुर्वक चेत्यवन्दना श्रादि 
क्रिया्रों के करने को इच्छायोग कहते हैं । 
इच्छा विभाषण-- १. दीनाधन्नाददानेन पुण्य ननु 
भवेदिति | पृष्टेडम्युपगमान्नार्थ भवेदिच्छाविभाष- 
णम्‌ ॥ (शध्ा्वा. सा. ८-४०) | २. कहिचित्‌ (छति 
है मुने, दीन-हीनादीनामन्नादिदानेन पुण्य भवेन्न वा 
भवेत्‌ ? मुनिरन्‍्नार्थ वदति पुण्य भवेदेवेत्यम्युपगम 
इच्छाविभाषणम्‌ । (भा. प्रा. टो. €६) । 
१ दीन-होन जनों को धन्नादि के वेने से क्या पुण्य 
होता है, इस प्रकार किसी के पुछने पर श्न्‍न के 
लिये 'होता है! ऐसा स्वीकारात्मक वचन कहना, यह 
एक इच्छाविभाषण नाम का उत्पादन दोष साना 
जाता है । 
इच्छावत्ति--पूर्वात्तानशनातापयोगोपक रणादिषु । 
सेच्छावृत्तिगंणीच्छा नुवृत्तिया विनयास्पदा ॥। (झाचा. 
सा. २-६) । 
पूर्व में गृहीत भ्रनशन व झातापनयोग शभ्रादि करने के 
समय श्राचायय की इच्छा के अनुसार सविनय झाच- 
रण करने को इच्छावत्ति कहते हैं । 
इतर सेत्री--इतर: प्रतिपन्‍नः पृ्॑पुरुषप्रतिपन्नेषु 
वा स्वजनसम्बन्धनिरपेक्षा या मंत्री सा तृतीया। 
घोडशक व. १२-६९) । 
कुटम्थी जन से सिन्‍न इतर जनों में-- जिन्हें स्वयं 
स्वीकार किया गया है या जो पूर्ण पुरुषों द्वारा स्वी- 
कुत हैं---स्वजन सम्बन्ध को अपेक्षा न कर मंत्रीभाव 
के रखने को इतर मंत्री कहते हैं। यह मेत्रीभावता 
के चार भदों में तोसरा है । 
इतरेत राभाव--स्वरूपान्तरात्‌ स्वरूपव्यावृत्तिरित- 
रेतराभावः । (प्र. न. त. ३-६३) । 
स्वरूपान्तर से स्वरूप की व्यावृत्ति को इतरेतरा- 
भाव कहते हैं । 
इत्थंभूत (एयम्सूत नय)--१. »€ >*€ »< इत्थं- 
भूत: क्रियाश्रय:। (लघीय. ५-४४; प्रमाणसं. 
८३) । २: इत्यभूतनयः क्रियाथंवचनः स्यात्कार- 
मुद्राड्भित: । (सिद्धिवि. ११-३१, पृ. ७३६ पं. €)। 
३५ इत्थंभूतः क्रियाशब्दभेदात्‌ श्रर्थभेदक्तत इति। 
>८>८ >( ननु च इत्थंभूतस्वरूपप्ररूपण प्रस्तुते 
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एवम्भूताभिधाने कि केन सगतम्‌ ? इत्यसत्‌, यस्मात्‌ 
इत्यम्भूतस्येव इृदम्‌ 'एवम्भूत:ः इति नामान्तरम्‌। 
(स्थायकु, ५-४४, पु. ६३६) । 

१ क्रिया के प्राश्रयसे वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन करने 
याले नय को इत्यंभूत (एयम्भूत) मय कहते हैं । 
जेसे-- गसनक्रियापरिणत गाय को ही गौ कहना । 
इत्थंलक्षशसंस्थान-- १. दत्त-श्यक्ष-चतुरल्लायत- 
परिमण्डलादीनामित्थलक्षणम्‌ । (स. सि. ५०२४; त. 
सुलबो. घु. ५-२४) । २. वृत्त त्यस्र' चतुरस्रमायतं 
परिमण्डलमित्येबमादि संस्थानमित्यलक्षणम्‌ । (स 
वा. ५, २४, १३)। ३. सस्थानमित्थलक्षण चतुर- 
स्नरादिकम। (त. इलो ५-२४) | ४. सस्थान 
कलशादीना मित्थलक्षणमिष्यते । (त. सा. ६-६३) । 
५. इत्यंलक्षण संस्थान त्रिकोण-चतु.कोण-दी ्ध -परि- 
मण्डलादि । (त. बृत्ति शत. ५-२४) । 

१ गोल, त्रिकोण एवं चतुष्कोण शध्रावि जिजिष 
झाकारों को इत्थंलक्षणसंस्थान कहते हैं । 

इत्वर अनशन- १. न भ्रशनमनशनम्‌, आ्लाहार- 
त्याग इत्यथं: । तत्पुनद्विधा इत्वरं यावत्कथिक च । 
तत्ेत्वर परमितकालम्‌, तत्पुनशइच रमतीथथंकृत्ती थे चतु- 
र्थादिषण्मासान्तम्‌ । (वशबे. नि. हरि. व, १, ३, 
४७, पृ. २६)। २: तत्रेत्वः नमस्कारसहितादि । 
>< »< >< चतुर्थभकतादिषण्मासपयंवसानभित्वरमन- 
शान भगवतः महावी रस्य तीर्थे । (त. भा. सिद्ध. व. 
€-१६) । 

१ परमित काल तक जो आहार का त्याग किया 
जाता है उसे इत्वर भ्रनशन कहते हैं। वह भहा- 
थोर के तोथ सें एक से लेकर छहू सास तक 
भ्रभीष्ट है। 

इत्वर-परियगृहीतागभन -- १. इत्वरपरिगृहीता- 
गम्नन स्तोककालपरिग्हीतागमनम्‌, भाटीप्रदानेन 
कियन्तमपि काल स्ववश्यीकृतवेश्याम थुनासेवनमि- 
त्यर्थं:। (श्रा. प्र. टो. २७३)। २. तत्नेत्वर- 
कालपरिगृहीता काल-शब्दलोपादित्वरपरिगृहीता, 
भाटिप्रदानेन कियन्तमपि काल दिवस-मासादिक 
स्ववशीक्तेत्यथ, तस्था गमनम्‌ प्रभिगमों मैथु- 
नासेवना इत्वरपरिग॒हीतागमनम्‌ । (भ्राब. वु. ६, 
पृ. ८5२५) । 

१ द्रव्य देकर कुछ काल के लिए झपने झधोन करके 
व्यभिचारिणी .(बेहया) स्त्री के साथ विषय सेजन 
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करने को इत्थरपरिगहीतागमन कहते हैं । यह ब्रह्म- 
भ्र्याणुश्त का एक प्रतोचार है । 
इस्वर-परिग्रहीतापरियुहीतागसन--इत्व री ग्य- 
नशीला, भाटी प्रदानेत स्तोककाल परिगृहीता इत्वर- 
परियृहीता वेश्या, तथा अपरिग्रहीता वेश्येव प्रगृही- 
तान्यसत्कभाटि , कुलाडुना वा ध्नाथेति, तयोग॑म- 
नम्‌ प्रासेवनम्‌ इत्वरपरिग्रहीतापरिग्रहीतागमनम्‌ । 
(घरसंथि. मु. व. २-२६) । 

व्यभिचारिणी वेश्या भ्रथवा ध्रनाथ कुलीन स्त्री को 
ब्रव्य देकर झौर कुछ काल के लिए झपनी मानकर 
उनके साथ विषय-सेवन करने को इत्वरपरिगहीता- 
परिगृहीतागसन कहते हैं । यह ब्रह्मचर्याणन्नत का 
एक श्रतीचार है । 

इत्वर-परिहारविशुद्धिक--१. इत्तरिश्र थेरकप्पे 
जिणकप्पे श्रावकहिझ उ ॥| (पंचव. १५२४)। 
२. एव. च परिहारविशुद्धिका द्विविधा' । तद्था-- 
इत्वरा यावत्कथिकाश्च । तत्र ये कल्पसमाप्त्यनन्तर 
तमेव कल्प गरुछ समुपयार्स्यान्त ते इत्वरा: | (झ्राव- 
उपो. नि. मलय. बु. ११४, पृ. १२२)। ३. ये कल्प- 
समाप्त्यनन्तरभेव कल्प गच्छ वा समुपास्यस्ति त 
इत्वरा' । (घड़ी. दे स्त्री, व. १९, पृ. १३७) । 
जो कल्पसमाप्ति के श्रनन्तर प्रर्थात्‌ परिहारविशुष्धि- 
संयम की साथना के पदचात्‌ शपने पूर्व गच्छ (स्थ- 
बिर कल्प) को चले जाते है उनको इत्वर-परिहार- 
विशुद्धिक कहते हैं । 


इत्वर-सामायिक--१. सावज्जजोगविरइ त्ति तत्थ 
सामाइय दुह्ा त च | इत्तरमावकह चिय पढम पढ- 
मतिमजिणाण ॥ तित्थेसु अणारोवियवयस्स सेहस्स 
थोवकालीयं । (विशेषा, १५६८-६ ६), तत्र स्वल्प- 
कालमित्वरम्‌, तदाद्य-चरमार् त्ती थ॑योरेवास्ना रोपित- 
व्रतस्य शैक्षस्य । (बिद्योषा. स्वो. व. १२६१)। 
३. तत्रेत्वर भरतेरावतेषु प्रथम-पश्चिमतीर्थकरीर्थेपु 
अनारीपितमहाद्वतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयम > > | । 
(प्राव, उपो, लि. सलय. बु. ११४) । 

१ भरत और ऐरावत क्षेत्र सम्बन्धी प्रथम शौर 
प्रन्तिस तो्ंकरों के तोर्थ मे महाव्रतो के श्रारोपण 
(स्थापन) से रहित दक्ष (शिष्यभूत) साधु के 
जो इत्वर--कुछ काल की श्वधि यूक्त---सामायिक 
शारित्र हुआ करता है उसे इत्वर सामायिक कहते हैं । 


इत्वरातागम -- हत्वरी प्रतिपुरुषमयनशीला, वेश्या 
दृत्यर्थ, सा चासावात्ता च कड्चित्काल भाटीप्रदा- 
नादिना समहीता, पुवदभावे इत्वरात्ता। भ्रथवा 
इत्वरं स्तोकमप्युच्यते, इत्वर स्तोकमल्पमात्ता इत्वरा- 
त्ता, विस्पष्टपटुवत्‌ समास: | भ्रथवा इत्वरकालमात्ता 
हत्वरात्ता, मयू रव्यसकादित्वात्‌ समास:, काल-शब्दलो- 
पश्च । तस्था गम आसेवनम्‌ । इय चात्र भावना-- 
भाटीप्रदानादित्वरकालस्वीकारेण._ स्वकलत्रीकृत्य 
वेश्यां संवमानस्य स्वबुद्धिकल्पनया स्वदारत्वेन ब्रत- 
सापेक्षचित्तत्वान्न भज्', प्रल्पफालपरिग्रहाच्च; 

वस्तुतोउन्‍्यकलत्रत्वाद भज्ध:, इति भड्भाभज़ूरूप- 
त्वादित्वरात्तागमो5तिचार. । (योगशा. स्वो. बिय. 

३-६४) । 

इत्वरीका श्रथ॑ं परपुरुष से सम्बन्ध रखने वाली 

वेश्या है भौर श्रात्त शब्द का भ्रथं है गृहीत । भ्भि- 

प्राय यह है कि भाड़ा देकर कुछ काल के लिए 

झपनी स्त्री समझते हुए वेश्या से समागभ करना, 

इसका नाम इत्वरात्तागम है। श्रथवा इत्वर का 

भ्र्थ स्‍्तोक भी होता है, तदनुसार ऐसी स्त्री को 

कुछ काल के लिए प्रहण करता, इसे इत्वरात्तागम 

समभना चाहिए। यह ब्रह्मचर्याणुत्रत फा प्रथम 

झ्रतीचार है। 

इत्वरिकागसन--१. तत्रेत्वरिकागमनम्‌ अ्रस्वा- 

सिका श्रसती गणिकात्वेन पुश्चलित्वेन वा पुरुपा- 

नेति ग्रच्छतीत्येवशोला इत्वरी। तथा प्रतिपुर्ुप- 

मेतीत्येवशीलेति व्युत्पत््या वेश्यापीस्वरी । तत. 

कुत्साया के इत्वरिका, तस्या गमनमासेवनम्‌ । इय 

चात्र भावता-भाटीप्रदानान्नियतकालस्वीकारेण 

स्वकलत्रीकृत्य वेश्या वेत्वरिका सेवमानस्य स्वबुद्धि- 

कल्पनया स्वदारत्वेन ब्रतसापेक्षवित्तत्वादल्पकाल- 

परिग्रहाच्च न भंगो, वस्नुतोउस्वदारत्वाच्च भज्ठ 

इति भज्जाभड्भरूपत्वादित्वरिकाया वेश्यात्वेनात्य- 

स्थास्त्वताथतयैव परदारत्वात्‌ । (सा, ध, स्थो. टी. 

४-५८) । २. इत्वरिकागमन पुश्चली-वेश्या-दासी- 

सा गमन जघन-स्तन-वदनादिनिरीक्षण-सभाषण- 

हस्त-अृकटाक्षादिसज्ञाविधानम्‌ इत्येवमादिक निखिल 

रागित्वेन दुश्चेष्टित गमनभित्युच्यते । (कालतिके- 

टी. ३३८) । ३. इत्वरिका स्यात्युइचली सा द्विधा 

प्राग्ययोदिता । काचित्‌ प रिग्रहीता स्यादपरिपृुही ता 

परा | ताम्यां सरागवागादि बपुस्पर्शोसथवा रतम्‌ । 


इतस्वरिकापरिगुहीता. ] 


दोषो5तिचा रसंजो5पि ब्रह्मचयंस्य हानये ॥ (लाडी- 
सं, ७५-७६) । 
१ भाड़ा बेकर कुछ काल के लिए भ्रपनी सान वेश्या 
या ध्रस्प हुराचारिणी स्त्री का सेवन करना, यह 
अह्माजर्याणुत्त को दूषित करने घाला उसका एक 
इत्थरिकागसन सामका झतोचार है । 
इत्वरिकापरियृहीता5परियुहो तागसन-- १. पर- 
पुरुषानेति गच्छतीत्येवशील। इत्वरी, कुत्सिता इत्वरी, 
कुत्सितायां कः, दत्वरिका । या एकपुरषभतृ का सा 
परिग्रहीता, या गणिकात्वेन पृश्चलीत्वेन वा पर- 
पुरुषगमनशीला श्रस्थामिका सा प्रपरिग्ृहीता । 
परिगृहीता चापरिग्रहीता चर परिग्रहीतापरियग्रहीते, 
इत्बरिके च ते परिग्रहीतापरिय्ृहीते च इत्वरिकापरि- 
ग्ृहीता5परिग्ृहीते, तयोग॑मनम्‌ इत्वरिकापरिग्रहीता- 
5परिगृहीतागमनम्‌ । (स. सि. ७-२८)। २- पभ्रयन- 
शीलेत्वरी । ज्ञानावरणक्षयोपशमापादितकलागुणज्ञ- 
तया चारित्रमोह-स्त्रीवेदोदयप्रक्षादिगोपागनामो- 
दयावष्टम्भाच्च परपुरुषानेति (प्रग्ने स. सि. वत्‌) । 
(त. था. ७, २८, २; या. सा. पृ. ६) | ३. एति 
गच्छति परपूरुषानित्येवशीला इत्वरी, कुत्सिता 
इत्वरी इत्वरिका । एकपुरुषभतृ का या स्त्री भवति 
सधवा विधवा वा सा परियृहोता सम्बद्धा कथ्यते । 
या वाराड्नात्वेन पुंश्चली भावेन वा परपुरुषानु भवन- 
शीला निःस्वामिका सा श्रपरिग्रहीता पश्रसम्बद्धा 
कथ्यते । परिग्रहोता च अपरिग्रहीता व परिग्ृहीता- 
$परिगृहीते, इत्वरिके व ते परिगृहीताथ्परिगृहीते 
इत्वरिकापरिग्रहीताइपरिग्रहीते, इत्वरिकाप रिग्रृहीता- 
$परिग्रह्दीतयोगं मने प्रवृत्ती दे इत्वरिकापरिग्ृहीता- 
इपरिग्रहीतागमने । गमने इति को5थ: ? जघन स्तन- 
वदनादिनिरीक्षणं सम्भाषण पाणि-श्रू-चक्ष्‌रन्तादि- 
सज्ञाविधानमित्येवमादिक निखिल रागित्वेन दुश्चे- 
षिटितं गमनमित्युच्यते । (त- वृत्ति शत. ७-२८) । 
१ एक पुरुष (स्वामी) से सम्बद्ध दुराचारिणी स्त्री 
के साथ समागम करनेका नाम दत्वरिकापरिगहीता- 
गमन है। तथा स्वासी से विहीन वेद्या या श्रन्य 
बुराचारिणी स्त्री के साथ समागम करना, यह इत्व- 
रिका-धपरियुहीतागमन है । ये दो ब्रह्मचर्याणवत के 
पृथक पृथक्र झ्तिचार हैं। 
दुन्द्र-- १. भ्न्यदेवासाघा रणा णिमा दियोगा दिन्दन्ती ति 
ले, ३० 


२३३, जेन-लक्षणावली 


[इन्द्रिय 


इन्द्रा: | (स. सि. ४-४; त. इलो. ४-४) । २. पर- 
प्रदर्या विनाध्यपदेश: । प्रन्यदेवासाधारणाणिमादि- 
योगादिच्दन्तीत्ति इन्द्रा:। (त. था. ४, ४, १) । 
३. इन्द्रो जीव: स्वंद्रव्येश्वयंयोगाद्विषयेषु वा परमे- 
इवयेयोगात्‌ । (से. भा. २-१५); तजेन्धा भव- 
नवासि-व्यन्तर-ज्योतिष्क-विमानाधिपतय: । (त- 
भा. ४-४) । ४. इन्द्र: स्वरूपतो ज्ञानाशंरवरयंयुक्त- 
त्यादात्मा । (नन्‍दी, हरि. थु. पृ. २८०) । ५. इन्द- 
नायणिमायदवच गुणेरिन्द्रों ह्मनन्यर्ज:। (सम. पु. 
२२-२२) । ६. इन्दना दिन्द्र: सर्वभोगोपभोगाधि- 
ध्ठान: सर्वद्रब्यविषयश्वयोपभोगाज्जीवः । (त. भा. 
सिद्ध. व. २-१५)। ७. तत्र इंदू परमैश्वयें” इन्दन्ति 
परमाज्ञहवर्यमनुभवन्तीति इन्द्रा अधिपतयः । (बृहत्सं. 
सलय. व. २) । ८. इन्द्रा: परमेश्वयंतः सर्वाधिपत- 
य. । (सग्रहणी वे. व. १) । €. इन्दस्ति परमंश्वर्य 
प्राप्नुवस्ति श्रपरामरासमाना: अणिमादिगुणयोगा- 
दिति इन्द्राः। (त. बत्ति श्रुत. ४-४) । 

१ भ्रन्य देवों में नहीं पाई जाने बाली भ्रसाधारण 
भ्रणिमा-महिसादि ऋद्धियों के घारक ऐसे देबाधि- 
पति को इन्द्र कहते हैं । 

इन्द्रधनुष--इन्द्र धनु. धनुषाकारेण पड्चवर्णपुद्गल- 
निचयः | (मूला. व. ५-७७) । 

वर्षाकाल में भ्राकाश में जो धनुषाकार पांज वर्ण 
वाला पुद्गलसम्‌ह दिखता है वह इन्द्रधनूष कह- 
लाता है । 

इन्द्रिय--१. इन्दतीति इन्द्र आत्मा, तस्य झस्व- 
भावस्य तदावरणक्षयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतु- 
मसमर्थस्य यदर्थोपलब्धिनिमित्त लिड्भा तदिन्द्रस्य 
लिझुमिन्द्रियमित्युच्यते । पश्रथवा लीनमर्थ गमयती- 
ति लिज्जम्‌ । ग्रात्मन: यूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे लिज़- 
मिन्द्रियम्‌ । >< >< >< प्रथवा इन्द्र इति नामकर्मो- 
ज्यते, तेन सृष्टमिन्द्रियमिति । (स. सि. १-१४) । 
२. इन्द्रियमिन्द्रलि जज मिन्द्रदृष्टमिन्द्रसृष्टमिन्द्रजुष्टमि- 
न्द्रद्लमिति वा [पा. प्रष्टा. ५१२६३] । इन्द्रो 
जीव: सर्वंद्रव्येष्वेद्व्यं योगाद्‌ विषयेषु वा परमहवर्य॑- 
योगात्‌, तस्य लिझख्मिद्धियम्‌ । लिड्भनात्यूचनात्प्र- 
दर्शनादुपष्टमस्भनाद्‌ व्यल्जनाच्य जीवस्य लिज़ूमि- 
न्द्रियम्‌ू । (व. भा. २-१५) । ३. इक्तस्थात्मनोडथो- 
पश्तब्धिलिजधभगूमिखियम्‌ । इन्द्र आत्मा, तस्य कर्म- 


इन्द्रिय] 


सनीमसस्य स्वयमर्थान्‌ ग्रहोतुसमर्थस्थाउर्थोपलम्भने 
यल्लिजु तदिन्द्रयभुच्यते । (त. बा. १, (४, १) 
इुन्त्रस्थात्मनो लिड्रमिन्द्रियस। उपभोवतुरात्मनों- 
उनिवृत्तकर्म बन्धस्यापि परमेश्व रत्वश क्तियोगात्‌ इन्द्र- 
व्यवदेशमहंत: स्वयमर्थान्‌ ग्रह्दीतुमसमर्थस्योपयोंगोप- 
करण लिज्जमिन्द्रियमित्युच्यते । (त वा. २, १५, 
१); इच्रेण कमंणा सृष्टमिति वा। प्रथवा स्वकृत- 
कर्मबशादात्मा देवेन्द्रादिष॒तियेंगादिषु चेष्टानिष्ट- 
मनुभवतीति कर्मेव तत्रेन्द्र,, तेन सृष्टमिन्द्रियमित्या- 
रूयायते | (त था. २, १५, २)। ४ तत्रेन्द्रियमिति 
कः शब्दार्थं:? इदि परमेश्वर्यिीं इन्दनादिसद्र-- 
सर्वोपलब्धिभोगपरमंश्वयेसम्बन्धाज्जी व ., तस्य लिख 
तेन दृष्टं सृष्टं चेत्यादि | (श्राव, नि. हरि. व. ६१८, 
थू. ३९८)। ५. इन्द्रेण कमंणा स्पृसि]ष्टमिन्द्रिय स्पर्श- 
नादीन्द्रियन| मकर्मोदयनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्यात्मनों 
लिजुमिन्द्रियमिति वा कमंमलीमसस्यात्मन: स्वयम- 
्थानुपलब्ध्य [ ब्युम ] समर्थस्य हि यदर्थोपलब्धौ लिख 
निमित्त तमिन्द्रियमिति भाष्यते । (त. इलो. २-१५)। 
६. प्रत्यक्षनिरतानीन्द्रियाणि । शझ्क्षाणीन्द्रियाणि । 
अक्षमक्ष॑ प्रति व्तत इति प्रत्यक्ष विषयो5क्षणो बोधो 
वा तंत्र निरतानि व्यापृतानि इन्द्रियाणि। शब्दस्पश- 
रस-रूप-गन्धज्ञानावरणकर्मणा क्षयोपशमाद द्रब्ये- 
र्द्रियनिवन्धनादिन्द्रियुणीति यावत्‌ । >» » »८ 
सद्जूर-व्यतिकराम्या व्यापृतिनिराकरणाय स्वविषय- 
निरतानीरिद्रयाणीति वा वक्‍तव्यम्‌ । % »८ %< 
अथवा स्ववृत्ति रतानीन्द्रियाणि । संशय-विपर्यय-निर्ण- 
यादी वतन वृत्ति', तस्या स्ववुत्ती रतानीन्द्रियाणि । 
2 2< » श्रथवा स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि । » »< 
2 श्रथवा इन्दनादाधिपत्यादिन्द्रियाणि । (घक्, पु. 
१, पृ. १३५ भ्रादि); इन्द्रस्प लिड्भममिन्द्रेण सृष्ट- 
मित्ति वा इन्द्रियशब्दार्थ: » % »८ । (घव. पु. १, 
पृ. २३७), इच्द्रस्य लिझजमिन्द्रियम्‌ । उपभोवतु- 
रात्मनो$निवुत्तकर्म सम्बन्धस्य परमेदवरश क्तियोगा- 
दिव्द्वव्यपदेशमहंत' स्वयमर्थान्‌ग्रहीतुमसमथस्योप- 
योगोपकरण लिज्भमिति कथ्यते । (धव. पु. १, पृ. 
२६०); स्वविपयनि रतानी न्द्रिया णि, स्वार्थनिरतानी- 
रिव्रियाणीत्यथं: । अ्रथवा इन्द्र श्रात्मा, इन्द्रस्य लिज्ज- 
मिन्द्रियम्‌ । (घव, पु. ७, पृ. ६ ) ५ इदस्स लिगामि- 
दियं। इदो जीवो, तस्स लिंग जाणावणं सूचयं ज॑ 
तमिदियमिदि वृत्त होदि | (घत. पु. ७, पृ. ६९ )। 
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७. तस्यैवंप्रका रस्थात्मन इन्द्रस्य लिजु चिह्ममविना- 
भाव्यत्यन्तलीनपदार्थावगमका रीन्द्रियमुच्यते । (व 
भा. सिद्ध, व. २-१५) । ८. इन्द्रियाणि मतिज्ञाना- 
वरणक्षयोपशमशक्तय: । (सला. बे. १-१६); 
स्वार्थनिरतानीन्द्रियाणि, श्रथवा इन्द्र भ्रात्मा तस्य 
लिड्ुमिन्द्रियम्‌, इन्द्रेण दृष्टमिति चेन्द्रियम्‌ । (मूला. 
व. १२-६१५६)। €. इन्दनादिन्द्रों जीवः सर्वंविषयो- 
पलब्धिभोगलक्षणपरमंइ्वयंयों गातू, तस्य लिडू मिन्द्रि- 
यम्‌। (ललितवि. मु. पं. पृ. ३६)। १०. स्पर्शादिश्न- 
हण लक्षण येषा तानि यथासख्य स्पशंनादीनी रिद्रयाणि 
> >< »तत्रेन्रेण कमंणा सुष्टानी रिद्रियाणि, नाम- 
कर्मोदियनिमित्तत्वात्‌ । इन्द्रस्थात्मनो लिज्भानि बा, 
कर्म मलीमसस्य हि स्वयमर्थानुपलब्धुमस मर्थ स्थात्मनो- 
5थॉपलब्धी निमित्तानि इन्द्रियाणि | >८ »< »< यद्वा, 
इन्द्रस्यात्मनोी लिज्जान्यात्मगमकानि इन्द्रियाणि । 
(प्रमाणमी. १, १, २१, पर. १६) ११ इन्द्रस्यात्मन: 
कमेमलीमसस्य सूक्ष्मस्यथ च लिज्भमर्थोपलम्भे सहका- 
रिकारण ज्ञाय[प]क वा यत्तदिन्द्रियम्‌। इृद्धेण ताम- 
कमंणा वा जन्यमिन्द्रियम | (त. सुखबो, अं. १-१४)। 
१२. 'इदु परमेश्वर्य', 'उदितो नम्‌' इति नम्‌, इन्द- 
नात्‌ इन्द्र: आत्मा सर्वद्रव्योलब्धिरूपप रमेश्वयंयोगात्‌, 
तस्य लिख चिह्ममविनाभावि इन्द्रियम्‌ । (ननन्‍्वी« 
मलय. व. ३, पृ. ७५; जोवाजी. सलय. व. १-१३, 
पृ. १६; प्रव. सारो. व. ११०५) । १३. इन्दनादिव्द्र: 
आत्मा ज्ञानलक्षणपरमेश्यंयोगात्‌, तस्येद इन्द्रियम्‌ 
इति निपातना दिन्द्रशब्दादियप्रत्यय:। (प्रश्ञाव, मलय. 
व. १३-१८२, पृ. २०५). । १४, इन्द्रों जीवः सर्व- 
परमंश्वर्ययोगात्‌, तस्य लिज्भुमिन्द्रियम्‌ू ॥ लिज्डनात्‌ 
सूचनात्‌ प्रदर्शनादुपलम्भाद व्यञ्जनाच्च जीवस्य 
लिज्जमिन्द्रियम्‌ । (ज्ञा. सा. दे. व. ७, पृ. २५)। 
१५. इन्दति परमंश्वर्य प्राप्नोतीति इन्द्र, श्रात्म- 
तत्त्वस्य आत्मनः ज्ञायकेकस्वभावस्थ मतिज्ञानावरण- 
करयोपशमे सति स्वयमर्थान्‌ ग्रहीतुमसमर्थस्थ यदर्थो- 
पलब्घिलिज्भू तत्‌ इन्द्रस्य लिजुमिन्द्रियमुच्यते । 
अथवा लीनमर्थं गमयति शापयतीति लिझ्ढमिन्द्रिय- 
मुच्यते । आत्मन: यूक्ष्मस्थ श्रस्तित्वाधिगमकारक 
लिजुमिन्द्रियमित्यर्थ: । & »< »< प्रथवा नामकर्म- 
णः इन्द्र इति सज्ञा, इन्द्रेण नामकर्मंणा स्पृष्ट [ सृष्टं ] 
इन्द्रियमित्युच्यते । (त. चुसि श्रुत. २-१८); इस्द्र- 
शब्देन झात्मा उच्यते, तस्य लिख इन्द्रियमुच्यते । 


इन्द्रियजय ] 


(त. बुलि शुत, २-१८) । १६ इृदु: स्यात्‌ पर- 
मेहवर्ये घातोरस्य प्रयोगत: । इन्दनात्‌ परमंहवैर्या- 
न्द्र प्रास्माभिधीयते ॥ तस्य लिज्ु तेन सृष्टमिती- 
न्द्रियमुदीयंते ॥ (लोकप्र. ३-४६४-६५) । 
१ परम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले धात्मा को इन्द्र 
धोर उस इन्द्र के लिड्र या घिक्क को इन्द्रिय कहते 
हैं। प्रयया जो जोय को भ्रर्थ की उपलब्धि में 
निमित होता है उसे हन्द्रिय कहते हैं । भ्रथवा जो 
धृक्ष्म झ्रात्मा के सबृभाव को सिद्धि का हेतु है उसे 
इन्क्रिय कहते हैं । प्रयवा हरद्र नाम नामकर्म का है, 
उसके द्वारा निर्मित स्पर्शनादि को इन्द्रिय कहा 
जाता है । 
इन्द्रिपजय--१ भ्ररिषड्वर्गत्यागेताविरुद्धार्थ प्रति- 
पत्येन्द्रियजय: । (धर्मंबि, १-१५) । २. विषया- 
टवीषु स्वच्छन्दप्रधावमानेन्द्रियगजाना ज्ञान-बैराग्यो- 
पवासायंकुशाक्ंणेन वशीकरणमिन्द्रियजयः । (चा. 
सा. पृ. ४४)। ३. इन्द्रियाणा शक्षोत्रादीन्द्रियाणा 
जय: भ्रत्यन्तासक्तिपरिहारेण स्व-स्वविका रनिरोध: । 
(धर्मेसं. मान. स्वो. व. १-६, पृ ६) । 
२ विषयरूप वन सें स्वच्छन्द दौड़ने वाले इन्द्रियरूप 
मदोन्‍्मत्त गजों के ज्ञान, बेराग्य एवं उपवासादिरूुप 
झ्रंकुद् के प्रहारो द्वारा वश से करने को हृग्द्रियजय 
फहते हैं । 
इन्द्रियपर्याप्ति--१. पचण्हमसिदियाण जोग्गा पो- 
गला विजिणिसु अश्रणाभोगणिव्वत्तितवीरियकरणेण 
तब्भावापायणसत्ती इदियपज्जत्ती । (नन्‍्दी. ऋअ््‌. पृ. 
१५४) । २. त्वगादीन्द्रियनिवंर्ततक्रियापरिसमात्ति- 
रिन्द्रियपर्याप्ति' । (त. भा. ४8-१२; नन्‍दी. हरि. 
थ. पृ. ४४) । ३. योग्यदेशस्थितरूपादिविशिष्टार्थ- 
ग्रहणशक्त्युत्पत्तेनिमित्तपुद्गलप्रचयाव प्ति रिन्द्रियपर्या- 
प्तिः। (धव. पु १, पु. २४५५); सच्छेसु पोग्गलेसु 
मिलिदेसु तब्बलेण बज्भत्थगहणसत्तीए समुप्पत्ती 
इदियपज्जत्ती णाम । (धव. पु. १४, पृ. ५२७) । 
४, इन्द्रियकरणनिष्पत्तिरिन्द्रियपर्याप्ति' (तू, भा. 
सिद्ध, बु. ८-१२, पृ. १६०); तत्र व स्वरूपनिवं- 
तेनक्रियापरिसमाप्तिरिस्दियपर्याप्ति: । (ते. भा. 
सिद्ध, व. ू-१२, पृ. १६१) । ५. योग्यदेशस्थित- 
रूपादिविशिष्टार्थप्रहणशक्‍ते निष्पत्ति रिन्द्रि यपर्याप्ति: 
(भूला, व. १९-१६६) ! ६- इन्द्रियपर्याप्ति: पझ्चा- 
नामिन्द्रियाणां योग्यात्‌ पुदूगलानू गृहीत्वापनाभोग- 
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निर्वतितेन वीर्येण तद्भावनयनशक्ति; | (स्थाना: 
अभय. व्‌. २, १, ७३, पृ. ५०) | ७. यया घातु- 
रूपतया परिणमितमाहारमिन्द्रियरकूपतया परिणम« 
यति सा इन्द्रियपर्याप्ति: | (पंचसं. सलय. व्‌. १-५; 
सनन्‍्दी. मलय. व्‌. १३, पृ. १०५; घष्ठ कर्म. सलय- 
व. ६, पु. १२६; कर्मंवि. दे. स्वी. व्‌. ४८, पृ. ५४, 
५६; जीवाजी, मलय.- व. १-१२; प्रज्ञाप, भलय- 
व्‌. १-१२, पृ. २१५; सप्ततिका सलय, व. ५४, प्‌. 
१५३; घडजी. मलय. व. ३, पृ. १२४; पडशी, 
दे स्‍्वी. व. २, पृ. ११७)। ५८. यया तु घातुभूत- 
माहारमिन्द्रियतया परिणमयतति सेन्द्रियपर्याप्ति: ॥ 
(कर्मस्त. गो. थ. १०, पृ. ८७७; शतक. सल. हेम. 
घु. ३७-२८, पू. ५०)। ६. यया धातुरूपतया 
परिणमितादाहारादिन्द्रियप्रायोग्यद्रव्याण्युपादायक-द्वि- 
वज्यादीन्द्रियरूपतया परिणमय्य. स्पर्शादिविषय- 
परिज्ञानसमर्थों भवति सा इन्द्रियपर्याप्ति: । (बृहस्क- 
क्षेम, व. १११२)। १०. योग्यदेशस्थितस्पर्शा- 
दिविषयग्रहणव्यापा रविशिष्टस्यात्मन: पर्याप्तनाम- 
दार्मोदयवर्शात्‌ स्पर्शनादिद्रब्येन्द्रियरूपेण विवक्षित- 
पुद्ूगलस्कन्धान्‌ परिणमयित्‌ दाक्तिनिष्पत्तिरिन्द्रिय- 
पर्याप्ति. | (गो. जी. म प्र. टी. ११६) ११. इन्द्रि- 
यपर्याप्ति' -- यया धातुरूपतया परिणमितादाहारा- 
देकस्य द्योस्त्रयाणा चतुर्णा पझ्चाना वा इन्द्रियाणा 
योग्यान्‌ पुदुगलानादाय स्व-स्वेन्द्रियरूपतया परि- 
णमय्य च स्व स्व विषय परिज्ञातु प्रभुभवति | 
(संप्रहणी दे. बु. २६८) । १२. आवरण-वीर्यान्त- 
रायक्षयोपशमविजुमितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपा- 
दिविषयग्रहणव्यापारे शवितनिष्पत्तिजातिनामकर्मो- 
दयजनितेन्द्रियपर्याप्त । (गो. जी. जी. प्र. टी. 
११६, कातिके. टी. १३४) | 

३ योग्य वेश में स्थित रूपादि से युक्त पदार्थों के 
ग्रहण करनेरूप शक्ति को उत्पत्ति के मिमित्त- 
भूत पुद्गलप्रचय की प्राप्ति को इन्द्रिपपर्याप्ति कहते 
हैं। ७ जिस एछाक्ति के द्वारा धातुरूप से परि- 
णत प्लाहार इन्द्रियो के श्राकार रूप से परिणत हो, 
उसे इन्द्रियपर्याप्ति कहते हैं । 
इन्द्रियप्ररिषधि--सदं सु श्र रूवेसु श्र गधेसु रसेसु 
तह य फासेसु | न वि रज्जइ न वि दुस्सइ एसा खलु 
इंदियप्पणिही । (दबाव. लि. २६५) । 

पांचों इच्दियों के शब्दाविरूप सतोज्ञ भौर प्रमनोश 


इन्द्रियप्रत्यक्ष 


विधयों सें राग झ्लोर दोष के नहों करने को इन्द्िय- 
अ्थित्रि कहते हैं । 

इन्द्रियप्रत्यक्ष-!- तत्रेन्िय श्रोत्रादि, तन्निमित्तं यद- 
खेज़िक शब्दादिज्ञान तदिन्ब्रिप्रत्यक्षें व्यावहारिकम्‌ । 
(झनुयो. थ्‌. पृ. ७४; झ्नुयो. हरि. व. पृ. १००) | 
२ इच्डियाणा प्रत्यक्षमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (नन्दी- हरि. 
से. १०, प्‌. २०)। ३. इच्द्रियप्रत्यक्ष देशतो विशद- 
मविसवादक प्रतिपत्तव्यम्‌ । (प्रभाणप. थे. ६८) । 
४. हिताहिताप्तिनिर्मु क्तिक्षममिन्द्रियनिर्मितम्‌ । यह - 
शतोडर्थज्ञान तदन्द्रियाध्यक्षमुच्यते । (न्यायवि. थि. १, 
३, ३०७८, पृ. १०५)। ५. तत्रेन्द्रिसस्य चक्षुरादे: कार्य 
यद्बहिनीलादिसंवेदन तदिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्रमाणनि« 
२, पु. ३३) । ६. स्पर्शनादीन्द्रियक्यापा रप्रभवमिनद्रि- 
यप्रत्यक्षम । (लघीय. प्रभय. व्‌. ६१, पृ. ८5२) । 
७. भ्रत्नन्द्रिय श्रोत्रादि, तन्निरमित्त सहकारिकारण 
यस्योत्पिश्सोस्तदलिड्भक शब्दरूप रसगन्घस्पशंविषय- 
ज्ञानमिन्द्रियप्रत्यक्षम । (अ्नुयो. मल. हेस. व्‌. पृ. 
२११) | ५. इन्द्रियप्राधान्यादनिन्द्रिययलाधानादुप- 
जातमिन्द्रियप्रत्यक्षम्‌ । (प्र. र. भा. २-५) । 

४. ओरोत्रादि इच्ध्ियों से उत्पन्त होने वाला जो प्रथ॑- 
ज्ञान हित को प्राप्लि श्रोर भश्रहित के परिहार में 
समर्थ होता हुआ्ना देशतः बिशद (स्पष्ट) होता है 
उसे इन्द्रियप्रत्यक्ष कहते हैं । 
हुन्द्रियचद्यातेमरणा-- १. इन्द्रियवशार्तमरण यत्‌ 
तत्पचविधमिन्द्रियविषयापेक्षया । सुरैनेरस्तियर्भिर- 
जीवेइच कृतेषु तत-वितत-धन-सुषिरेषु मनोज्नेषु रक्तो- 
अमनोज्ेषु द्विष्टो मृतिमिति। तथा चतु प्रकारे पश्राहारे 
रक्‍तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्‌, पूर्वोक्ताना सुर-नरा- 
दीनां गन्धे द्विष्टस्य रक्‍्तस्य वा मरणम्‌, तेषामेव रूपे 
सस्थाने वा रक्‍्तस्य द्विष्टस्य वा मरणम्‌, तेषामेव 
स्पर्श रागवतों द्वघवतों वा मरणम्‌। (भ. आा. 
विजयो. टी. २५) । २. इंदियव्रिसयवसग्या मरंति 
जे त॑ बसट्ट तु। (प्रब. सारो, १०१०) । 

१ पांच इन्द्रियों के इृष्ट बिषयों में झ्नुरक्त झोर 
झनिष्ट विधयों में दष को प्राप्त हुए प्राणी के मरण 
को इन्द्रियवश्ञातं मरण कहा जाता है । 
इन्द्रियसंयम-- १. शब्दादिष्वन्द्रियार्थेष रागानमि- 
च्वग: | (त. था. ६, ६, १४)। २. इन्द्रियविषय- 
राग-दैषास्यां निवृत्तिरिन्द्रियसंयम:। (भ. शा. विज- 
यो. टी. ४६) | ३. इर्द्रियादिषु श्रथंषु [इन्द्रिया- 
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थेंषु] रागानभिष्वग इन्द्रियसंगयम: । (ला: सा. प्‌. 
३२) । ४. पञ्चानामिन्द्रियाणा च मनसश्च निरो- 
घनात्‌ । स्यथादिन्द्रियनिरोधारूय' सयक्रः प्रथमो 
मतः ।। (पंचाध्यायी २-१११५) | 

१ पांचों इच्च्रियों के विषयों में राग-हेज के प्रभाथ 
को इन्द्रियसंयम कहते हैं । 

इन्द्रियसुख--ज णोकसाय-विग्धवउबकाण बलेण 
सादपहुदीण । सुहपयडीणुदयमव इदियतोसं हवे 
सोक्खं ॥| (क्ष. सा. ६११) ॥ 

नोकथाय और प्रन्तराप की लाभावि चार प्रकृतियों 
के बल से व सातावबेदनोय श्रादि पुष्य प्रकृतियों के 
उदय से जो इन्द्रियजनित सन्तोष उत्पन्न होता है 
उसे इन्द्रियसुख कहते हैं । 

इन्द्रियासंय्त--१. तत्थ इदियासजमो छब्विहो 
परिस-रस-रूप-गध-सह-णोइदियासजमभेएण । (घथ. 
पु. ८, पु. २१) । २. रसविषयानुसगात्मक: इन्द्रि- 
यासयम: । (भ. झा. धिजयो. टी. २१३) । ३. यः 
स्पशन-रसन-प्राण-चक्षु:-प्रोत्रलक्षणाना मनशच स्पर्श- 
रस-गन्ध-वर्ण-शब्दलक्षणेषु स्वेच्छाप्रचार. स इन्द्रिया- 
संयम: । (श्रारा. सा. टी. ६) । 

ह पांचों इन्द्रियों के विषयो में स्वच्छन्द प्रवृत्ति करने 
को इन्द्रियासंयम कहते हैं । इन्द्रियभेद से उस प्रस॑ं- 
यम के भो छह भेद हो जाते हैं । 

इफ्य--१. इभ्यः भ्र्थवानू, स च किल यस्य पुठ्जी- 
कृत रत्नराध्यन्तरितों हस्त्यपि नोपलम्यत इत्येत्या- 
बता5थेंनेति । (अनुयो. हरि. बु. सू. १६, पृ. १६) । 
२. इभमहंतीती म्यो घनवान्‌ । (प्रश्ञाप. सलग. ध. 
१६-२०५, पृ. ३३०) । ३. इभो हस्ती, तत्प्रमाण 
द्रव्यमहं तीती भ्यः, यत्सत्कपुञ्जोकृतहिरण्य-रत्नादि- 
द्रब्येणान्तरितो हस्त्यपि न दृश्यते सो४धिकत रद्रग्यो 
वा इम्य इत्यथं:। (जीवाजी, मलय, ब्‌ु. ३, २, 
१४७)। ४. इभमहँतीति इम्यः, यस्य सत्कसुवर्णादि- 
द्रव्यपुण्जेनान्तरितों हुस्त्यपि न दृब्यते सः भम्यधिक- 
द्रब्यो वेत्यर्थ:। (बृहत्क. के. बु. १२०६) । 

१ जिसके पाप्त संचित सुवर्ण-रत्नादि को राशि से 
झ्रन्तरित हाथो भो दिलाई न दे उस शझ्ति घनवान्‌ 
पुरष को हस्य कहते हैं । 

इखुगति--ऋज्वी गतिरिषुगतिरेकसमयिकी । (घव. 
पु. १, पृ. २९६) । 

पूर्ण शरोर को छोड़कर उत्तर धारोर को प्राप्त करने 


इृष्ट ) 


के लिए को जीव की एक समय वालो सीघो--- 
सोड़ा से रहित--नति होतो है यह इचुगति कह- 
स्‍ातो है । 

डुढ्ट-- १, तेन साधनविषयत्वेनेप्सितमिष्टमुच्यते । 
(प्र. र. मा. ३-२०) । २. इष्टम्‌ भागमेन स्ववच- 
नैरेवाम्युपपतम्‌ । (घोडश, बु. १-१०) । 

१ साथत का विषय होकर जो वकक्‍ताकों क्‍ह्न॒भोष्ट 
है उसे इष्ट कहते हैं । 

इप्टवियोगज पब्रा्तंध्यान-- १. विपरीत मनोज्ञस्य 
( मनोज्ञस्थ विप्रयोगे तत्सप्रयोगाय स्मृतिसमन्वा- 
हार.) | (त. सू. €-३१) । २. मनोज्ञस्येष्टस्य स्व- 
पुत्र-दा रा-धनादेविप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय सद्धूल्पश्चि- 
क््ताप्रबन्धो द्वितीयमातंम ॥। (स. लि. €-३१)। 
३. मनोज्ञानां विषयाणा मनोज्ञायाश्व वेदनाया 
विप्रयोगे तत्सम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहार आत्तम्‌ । 
(त. भा. ६-३३) । ४. मनोजस्य विषयस्य विप्रयोगे 
सम्प्रयुयुक्षा प्रति या परिध्यातिः स्मृतिसमन्वाहार- 
गब्दचोदिता श्रसावपि श्रा्तंघष्यानमिति निशचीयते । 
(त. वा. €, ३१, १)। ५. मनोज्ञस्थ विप्रयोगे 
तत्मम्प्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारो द्वितीयमार्तम्‌ । 
(त. इलो, ६-३१) । ६ मणहरविसयवियोगे कह 
स पावेमि इदि वियप्पो जो । सतावेण पयट्टों सो 
च्चिय प्रट्ट हवे काण ॥ (कार्तिके. ४७४) । ७. कथ 
तनु नाम भूयोषपि से: सह मनोज्विषये: सम्प्रयोग: 
स्यान्ममेति एव प्रणिघत्ते दृढ़ मनस्तदष्यातंम्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. थे. ६-३३ )। ८. राज्यश्वयं-कलत्र-बान्घव- 
सुहृत्सोभाग्य-भोगात्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्‍नविषय- 
प्रध्वसभावेषयवा । संत्रास-अ्रम-शोक-मोहबिवश्यंत्‌ 
खिल्यतेह्॒निशम्‌, तत्स्यादिष्टवियोगज तनुमता 
ध्यान कलडूास्पदम्‌ ॥ (ज्ञानाणंब २४-२६ प्‌. 
२५६)। €. इष्टे: सह सबंदा यदि मम सयोगों 
भवति, वियोगो न कदाचिदपि स्यादश्येव॑ बिन्तन- 
मार्तध्यान द्वितीयम्‌ । (मला. बु. ५-१६८) । 
१०० जीवाजीव-कलत्र-पुत्र-कनका5गा रादिकादात्मन :, 
प्रेमप्रीतियशात्मसात्कृतब हि:संगाद्वियोगोद्गमे । बले- 
क्षेनेष्टवियोगजातमचल तब्चिस्तत॑ मे कथम्‌, 
न स्थादिष्टवियोग इत्यपि सदा मन्दस्य दुः्कर्मणः ।। 
(प्राज्चा, सा, १०-१४) । ११. इष्टानां च शब्दा- 
दीनां विषयाणां सातवेदनायादचावियोगाष्यवसानं 
सम्प्रयोगाभिलाषदव तृतीयम्‌ । (योगज्षा. स्वो. जिच. 
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३-७३; घममंसं. सान. स्वो. घु. ३-२७, पृ. ८०) । 
१२. मनोहरविषयवियोगे सति मनोहरा: विषया: 
इृष्टपुतर-मित्र-कलत्र-अआतृ-धन-घाम्य-सुवर्ण-रत्न-गज- 
तुरंग-वस्त्रादय:, तेषा थियोगे विप्रयोगे त बियुक्‍तं 
पदार्थ कथ प्रापयामि लभे, तत्सयोगराय वारंवार 
स्मरण विकल्पदिचन्ताप्रबन्ध इष्टवियोगारुूयं द्वितीय- 
सातंम्‌ | (कातिके. टी. ३७४) । 

२ पुन्न, पत्नी एवं धन झ्ादि दृष्ट पदार्थों का वियोग 
होने पर उनके संयोग के लिये जो बार-बार चिम्ता 
होती है; बहू इष्टवियोगज झ्रातंध्यान कहलाता है । 
इहलोकभय--१. इहलोकभय हि क्षुत्पिपासापी- 
डादिविषयम्‌ । (रत्नक. टी. ५-८) । २. मनुष्यादि- 
कस्य सजातीयादेरन्यस्मान्मनुष्यादेरेव सकाशाद 
भयम्‌ तदिहलोकभयम्‌ । (ललितवि, मु. पं. पृ. ३८)। 
३ तत्र यत्स्वभावात्प्राप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात, 
तिरइच' तियंग्म्यः इत्यादि तदिहलोकभयभ्‌ । (झा. 
भा. सलय. बु. १८४, पृ. ५७३) । ४. तत्रेहलोकतो 
भीतिः क्रन्दित चात्र जन्मनि । दृष्टा्थंस्थ ध्ययो मा 
मुन्माभून्मेडनिष्टसगम: ।। (पंचाध्यायी २-५०६) । 
५. मनुष्यस्य मनुष्याद भय इहलोकभयम्‌ । ( कल्पसू. 
वि. व. १-१५, पृ. ३०) । 

१ इस लोक सम्बन्धो भूख-प्यास झ्रादि की पीड़ा के 
भय को इहलोकभय कहते हैं। २ सजातोय सनुष्य 
झादि को जो प्रन्य मनुष्य झादि से भय होता 
है उसे इहलोकभय कहते हैं । 
इहलोकसंबेजनी---जहा सब्बमेयं माणुसत्तणं श्रसा- 
रमधुव कदलीथ भसमाण, एरिसं कह कहेमाणों घम्म- 
कही सोयारस्स सवेगमुप्पाएदइ, एसा इहलोकसवे- 
यणी । (दावे. नि. हरि. यु. ३-१६६) । 

यह मनुष्य पर्याय कदलो-स्तम्भ के समान झसार व 
झ्रस्थिर है, इस प्रकार की कया को कहने वाला 
उपदेशक चूंकि श्लोताप्रों के हृदय में इस लोक से 
वराग्य को उत्पन्त करता है, प्रतः उसे इहलोक- 
संबेजनोी कथा कहते हैं । 

इहलोकाशंसाप्रयोग --- इहलोको मनुष्यलोक:, 
तस्मिन्नाशंसामिलाषः, तस्या: प्रयोग:। (आ. प्र. टी. 
इ८५) । 

इस लोक (सनुष्यलोक) के विधय सें श्रभिलाषा के 
प्रयोग को इहलोकाझंसाप्रयोग कहते हैं। यह एक 
संलेखना का झतिचार है । 


ईर्यापथकर्म ] 


ईर्यापयकर्म-- १. ज तमीरियावहकम्म णाम | त॑ 
छदुमर्थवीयरायाण सजोगिकेवलीणं वा त सब्वमी- 
रियावहकम्म णाम। (पघटख॑. ५, ४, २३-२४, 
पु. १३, पृ. ४७)। २. ईरणमीर्या योगो गतिरित्यर्थ., 
तद्वारक कर्म ईर्यापथम्‌ | (स- सि. ६-४)। ३. ईर- 
णमीया घोगगतिः। »< ८ >< ईरणमीर्या योगगति- 
रिति यावत्‌ । तद्द्वारकमीर्यापथम्‌ । सा ईर्या द्वार 
पत्था यस्य तदीर्याप्थ कम । >< >< >< उपशान्त- 
क्षीणकषाययोः योगिनश्च योगिवशादुपात्त कर्म कषा- 
याभावादू बन्धाभावे द॒ुष्ककुड्यपतितलोष्ठवद्‌ प्नन- 
न्तरसमये निर्वेतमानमीयापिथमित्युच्यते । (त. बा. 
६, ४, ६-७) । ४. अश्रकपायस्ये्यापथस्येवेकसमय- 
स्थिते:। (त. भा. ६-५)। ५. ईर्या योग:, स 
पन्‍्धा मार्ग हेतु यस्य कमेण' तदीर्यापथकर्म । जोग- 
णिमित्तेणव ज॑ बज्मइ तमीरियावहकमभ्म ति भणिदं 
होदि । » >< >< एत्यथ ईरियावहकम्मस्स लक्खण 
गाहाहि उच्चदे । त॑ं जहा--अ्रप्पं बादर मवुश्न॑ बहुश्र 
लुक्ख च सुक्किल चेव । मद महबव्वय पि य साद- 
ब्भहिंय च त कम्म ॥ गहिदमगहिदं च तहा बद्धम- 
वद्ध च॒ पुदु5पुदु च। उदिदाणुदिद वेदिदमवेदिद चेव 
तं॑ जाणे ॥ णिज्जरिदाणिज्जरिदं उदीरिदं चेव होदि 
णायव्वं । भ्रणुदीरिद ति य पुणो इरियावहलवखण 
एद ।। (धष. थु, १३, पृ. ४७-४८) । ६. ईर्या 
योगगति:, सेच यथा [पन्‍्था] यस्य तदुच्यते । कर्मे- 
यपिथमस्यास्तु शुष्ककुड्े मवच्चिरं ॥। >€ >€ »< 
कषायपरतत्रस्यात्मन: साम्परायिकासख्रवस्तदपरतंत्र- 
स्पेर्यापधास्रव इति सृक्‍्तम्‌ । (त. इलो. वा. ६, ४, 
६) । ७. ईरणमीर्या गतिरागमानुसारिणी । विहित- 
प्रयोजने सति पुरस्ताद युगमात्रदुष्टि स्थावर-जगमा- 
भिभृतानि परिव्जयन्नप्रमत्त शर्नेर्यायात्‌ तपस्वीति 
संवविधा गतिः पन्या. मार्ग. प्रवेशों यस्य कर्मणस्त- 
दीर्यापथम्‌ । (ते. भा. सिद्ध. व. ६-५) । ८५. ईरण- 
भीर्या गतिरिति यावत्‌, सा ईर्या द्वार पन्या यस्य 
तदीर्यापर्थ कर्म । (त. सुखबो, थ ६-४ ) । 
है. ईयेंति कोष्धघं: ? योगो गति: योगप्रवृत्तिः 
काय-वाइ-मनोव्यापार: कायवाइ्मनोवर्गणावलम्बी 
च प्रात्मप्रदेशपरिस्पन्दों जीवप्रदेशचलनम्‌ ईयेंति 
भण्यते, तद्द्वारक कर्म ईयपिथम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, 
६-४) । 
२ ईर्या का श्र्थ योग है, एक मात्र उस योग के 
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हारा जो कर्म झ्राता है उसे ईर्यापथकर्स कहते हैं । 
ईयरपिथक्रिया-- १. ईय्यापथनिमित्तेयपिथक्रिया । 
(स. सि. ६-४; ते. था. ६, ५, ७) । २: ईयपिथ- 
निमित्ता या सा प्रोक्तेर्यापथक्रिया । (हु. पु. #८, 
६५) । ३. ईयपिथक्रिया तत्र प्रोक्ता तत्कममहेतुका। 
(त. इलो. ६, ५, ७) । ४. ईर्यापथकर्मणो याउति 
(हि ?) निमित्तभूता वष्यमान-वेचद्यमानस्थ सेयापिथ- 
क्रिया । (त. भा. सिद्ध. बु. ६-६) । ४ भ्रज॑यन्त्यु- 
पशात्ताद्या ईर्यापथमथापरे । (त. सा. ४-५) । 

२ ईर्यापथ कम की कारणभूत क्रिया को ईर्यापथ- 
क्रिया कहते हैं । 

ईर्यापथशुद्धि--- १. ईर्यापथशुद्धिनानाविधजीवस्थान- 
योन्‍्याश्रयावबोधजनितप्रयत्नपरिहतजन्तुपीडा ज्ञाना- 
दित्य-स्वेन्द्रियप्रकाशनिरी क्षितदेशगा मिनी द्रत-विल- 
स्वित-सम्भ्रान्त-विस्मित-लीलाविका र-दिगन्तरावलो- 
कनादिदोष रहितगमना । तस्या सत्या सयम; प्रसिप्टि- 
तो भवति विभव इव सुनीतौ। (त. बा. €, ६, १५; 
ला सा. पृ. ३५; कातिके टी. ३६६)। २. भय- 
विस्मय-विश्रान्ति-लीलाविकृतिल ड्वुन- । प्रधावनादये- 
तेयापिथशुद्धि्द यान्विता ।। (श्राज्वा. सा. ८-१२)। 
१ जीबत्थान व योनि श्रादि के परिज्ञानपुर्वेक प्राणि- 
पीडाके परिहारका प्रयत्न करते हुए ज्ञान व सूयंप्रकाश 
से ्रालोकित मार्ग पर द्रत-विलम्बित, सम्भ्राम्त, 
विस्मय श्रौर दिगन्‍तरावलोकन आदि दोषों से रहित 
होकर चलने को ईर्यापथशुद्धि कहते हैं । 
ईर्यापिथिकोी क्रिया--वेखो ईर्यापथक्रिया | ईर्या- 
पश्तिकी क्रिया केवलिनामेकसामयिकरूपा । (सु. गे 
धद्‌, स्वो. थू. १५, पृ. ४१) । 

ईर्थापथ कर्म की कारणभूत जो केवलियों के एक 
समय रूप क्रिया हुआ करतीं है वह ईय्यापिथिकी- 
क्रिया कहलाती है । 

ईयसिमिति-- १, फासुयमग्गेण दिवा जुगतरप्पे- 
हिणा सकज्जेण । जतूण परिहरतेणिरियासमिदी हुवे 
गमण ॥ (मूला, १-११); मग्गुज्जोबुपप्रोगालं- 
बणसुद्धीहि इरियदो मुणिणों । सुत्ताणुवीचि समणिया 
इरियासमिदी पवयणम्मि ।। (सूला, -१०५; भ. 
श्रा. ११६१)! २. फासुयमग्गेण दिवा झवलोगतो 
जुगप्पमाण हि। गच्छइ पुरदों समणों इरिया- 
समिदी हवे तस्स ॥ (नि. सा, ६१) । ३. आावदय- 
कार्यव संयमार्थ सर्वतो युगमांत्रनि रीक्षणायु क्त स्य 
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शनेन्‍्य॑स्तपदा गतिरीय्यासमिति:। (त. भा. &-५) । 


४. तन्न प्रज्यायां जोवधपरिहार:ः ईर्पासमिति:। विदित- 


जीवस्थानादिविधेरमुनेर्धर्मार्थ प्रयतमानस्य स वितर्युदिते 
अक्षुषो विषयग्रहणसामर्थ्य उपजाते मनुष्यादिचरण- 
पातोपहतावश्यायप्रायमार्गेपनन्यमनसः. झन्नैन्येस्त- 
पदस्थ सकुचितावयवस्यथ युगमात्रपू्व तिरीक्ष- 
णावहितदृष्टे.. पृथिव्याद्यारम्भाभावात्‌ ईर्या- 
समितिरित्याख्यायते | (त. बा. €&, ४, ३) । 
४. ईर्यासमितिर्नाम रथ-शकट-यान -वाहनाकलान्तेष 
मार्गेषु सूयंरश्मिप्रतापितेषु प्रासुकविविवतेषु पथिणु 
युगमात्रदृष्टिना भृत्वता गमनागमभनमिति । (श्राव- 
हरि. व. पृ. ६१५) । ६. ईरणम्‌ ईर्या गमनमू, तत्र 
समिति: सड॒गति: श्रुतरूपेणात्मन. परिणामः, तदु- 
पयोगिता पुरस्ताद युगमात्रया दृष्टथा स्थावर- 
जगमानि भूतानि परिवर्जयन्नप्रमत्त इत्यादिको 
विधिरीयसमिति: । (त भा. हरि. व सिद्ध. व. 
७-३); ईरणमीर्या गति: परिणतिः सम्यंग आाग- 
मानुसारिणी गतिरीयसमिति: । (त. भा. हरि. व 
सिद्ध, व ६-५); सम्यग्‌ प्रागमपूविका ईर्या 
गमनम्‌ ग्रात्म परबाधापरिहारेण । (त- भा. हरि. व 
सिद्ध. व्‌. ६-५) । ७. चक्षुगोंचरजीवोधान्‌ परि- 
हृत्य यतेर्यतः । ईयसिमितिराद्या सा ब्रतशद्धिकरो 
मता ॥ (है. पु. २-१२२) + ५. चर्याया जीवबाधा- 
परिहारः ईयसमिति: । [त. इलो. ६-५) । ६. 
मार्गद्योतोपयोगानामालम्ब्यस्य च शुद्धिभि: | 
गच्छत: यूत्रमार्गंण स्मृतेयासमितियंते: ।। (त. सा. 
६-७) । १०. सपिद्धक्षेत्राणि सिद्धानि जिनबिम्बानि 
यन्दितुम्‌ | गुर्वाचार्य-तपोवृद्धान्‌ सेवितु ब्रजतो&थवा ॥। 
दिया सूर्यकरेः स्पृष्ट सा्ग लोकातिबाहितम्‌ । दया- 
द्रेस्यागिरक्षार्थ शर्ने! सश्षयतों मुने: ॥ प्रागेबालोक्य 
यत्नेन युगमात्राहितेकक्षिण:। प्रमादरहितस्यास्य 
समितीर्या प्रकीतिता ॥ (ज्ञानाणंव १८, ५-७, प्‌. 
१८६) | ११. ईर्यायाः समिति, ईर्यासमितिः सम्यग- 
बलोकनं समाहितचित्तस्य प्रयत्नेन गमनाग्मनादि- 
कम्‌ । (मूला. व. १-११०) | १२. पुरो युगान्तरे- 
उक्षस्थ दिने प्रासुकवत्मंनि । सदयस्य सकायंस्‍्य 
स्यादीर्यासमितिर्गति: ॥ (प्राथा, सा. १-२२); 
सन्‍द॑न्यस्तपदापास्तदुतातोीबविलस्विनः ।  विपेच्ध- 
मसन्वयानस्थ स्थावीर्याससितिगंति: ॥ (झाचा. सा« 
५-७८) । १३. लोकातिषा हिते मार्ग चुम्बिते भास्व- 
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दंशुभिः । जन्तुरक्षाथंमालोक्य गतिरीर्या मता- 
सताम्‌ ।। (बोगशा, १-३६)॥ १४ स्यादीर्यासमिति: 
श्रुता्थंविदुषो देशान्तरं प्रेप्सतः, श्रेय साधनसिद्धये 
नियमिन: काम जलनै्वाहिते । मार्गे कौक्कुटिकस्य 
भास्क रकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः, कारुण्येन शर्न: पदानि 
ददतः पातु प्रयत्याजिन. ॥ (भ्रन. घ., ४-१६४) । 
१५. जुगमित्तंतरदिद्दी पय पथ चकक्‍्खुणा विसोहितो । 
श्रव्वक्खित्ताउत्तों इरियासमित्रों मुणी होइ ॥ (गु. 
गु. घट. ३, पृ. श४; उप. भा. २६६)। १६: 
ईयसमितिनाम कर्मोदिया55पादित-विज्लेष॑ क-द्वि-त्रि- 
चतु -पञ्चेन्द्रियभेदेन चतुद्विटिद्विचंतुविवल्पचतुदद्य- 
जीवस्थानादिविधानवेदिनो मुनेर्धमार्य प्रयतमानस्य 
सवितर्युदिति चल्षुघोविषयग्रहणसामरथ्यमुपअनयत: 
(कार्ति.--धर्मार्थ पर्यंटल: गच्छतः सूर्योदय चक्षुषो 
विषथग्रहणसामर्थ्यम उपजायते ।) मनुष्य-हस्त्यवब- 
शकट-गोकुलादिच रणपातो पहतावश्या यप्राये (चा--- 
प्रालेय) मार्गेपनन्यमनसः डानेन्‍्यंस्तपादस्य सडूकु- 
चितावयवस्य उत्सृष्टपाइवंदृष्टेयुंगमात्रपूर्व निरीक्षणा- 
वहितलोचनस्य स्थित्वा दिशों विलोकयतः पृथि- 
व्याद्यारम्भाभ।वादीय[समितिरित्याख्यायते । (चा- 
सा. पृ. ३१; कातिके, टी. ३६९६) । १७. मार्तण्ड- 
किरणस्पुष्टे गच्छतो लोकवाहिते। मार्ग दृष्ट्वा 
अज्िसड्घातमीर्यादिसमितिमंता ॥ (धर्म. था. 
६-४) १८- तीथ्थेयात्रा-धर्ंकार्याद्र थ॑ गचछतो मुने- 
हचतु'करमात्रमार्ग नि रीक्षणपृवंक सावधानदृष्टेरप्य- 
ग्रचेतस: सम्यग्विज्ञातजीवस्थानस्वरूपस्य सम्यगीर्या- 
समितिभंवति । (त. बृत्ति श्रुत, €-५)। १६: 
ईर्यासमितिइचतुहंस्तवीक्षितमार्ग गमनम्‌ । (चा. प्रा. 
टी. ३६) | २०. दृष्ट्वा दृष्ट्वा शर्नें: सम्यग्युगदर्ध्ना 
घरा पुरः। निष्प्रमादों ग्रही गच्छेदीर्यासमिति- 
रुच्यते ॥ (लाटोसं, ५-२१५)। २१- युगमात्रा- 
बलोकिन्या दृष्टथा सूर्याशुभासितम्‌ । विलोक्य मार्ग 
गन्तव्यमितीर्यासमितिभंवेत्‌ ।। (लोकप्र. ३०-७४४)। 
२२. त्रस-स्थावरजन्तुजाताभयदानदी क्षित्तस्प मुने- 
रावश्यके प्रयोजने गच्छतो जस्तुरक्षानिभित्त क्ष 
पादाग्रादा रम्य युगमात्रक्षेत्र यावन्निरोक्ष्य ईरणम्‌ 
ईर्या गतिस्तस्था: समितिरीयसिमिति: । (धर्म॑सतं. 
मान, स्थो. दु, ३-४७ पृ. १३०) । 

१ शास्त्रअवण थ तोरथंयान्रादिरूप कार्य के बश दिन 
में प्रासक--जीव-जन्तुरहित-- मार्ग से चार हाथ 
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भूमिको देखते हुए जस्तुझ्रों को पीड़ा न पहुँचा कर 
गसन करता, इसका नाम ईर्यात्तमिति है । 
ईहर्घा--१. परसम्पदामसहनमीछ्ष्या । (जीतक. च्‌ू. 
वि. व्या. पृ. ३८, ५-१६) । २. ईर्ष्या परगुण- 
विभवाद्यक्षमा । (त. भा. हरि व सिद्ध. वृ, ६-१)। 
३. ईर्ष्या प्रतिपक्षाम्थुदयजनितो मत्सरविशेषः । 
(शास्त्रवा, टी. १-२) | 

१ दूसरों के उत्कर्ष को न सह सकना, इसका नाम 
ईर्ष्या है । 

ईशित्व--१. णिस्सेसाण पहुत्त जगाण ईसत्तणाम 
रिद्वी सा। (ति. प. ४-१०३०) । २. त्रेलोक्यस्य 
प्रभुतशित्वम । (त. था. ३-३६; जा. सा. पु. €८; 
प्रा. योगभ. टी. ६) । ३. सब्बेसि जीवाणं गाम' 
णयर-लेडादीण च भुजणसत्ती समुप्पण्णा ईसित्त 
णाम । (धव. पु. ६, पु. ७६) । ४. ईशित्व जलो- 
क्यस्य॑ प्रभुता तीर्थंकर-त्रिदशेश्व र-ऋद्धिविकरणम्‌ । 
(योगशा, स्‍्वों बिब. १-८; प्रव. सारो. ब. 
१४६५) । 

१ समस्त जगल्‌ के ऊपर प्रभाव डालनेवाली शक्ति 
को ईशित्व ऋद्धि कहते हैं । 

ईइबर-- १. ईश्वरो युवराजा माण्डलिको5मा- 
त्यक्त । प्रन्ये तु व्याचक्षते-प्रणिमाद्यष्टविधश्वर्य युक्त 
ईदवर: । (प्रनुयो. हरि. बु. प्‌ १६) । 
२. येनाप्त परमैश्वर्य परानन्दसुखास्पदम्‌ । बोघरूप 
कृतार्थोइसावीश्वर, पटुसि स्मृत: ॥ (आाप्तस्व, 
२३) ३. केवलज्ञाना दिगुर्ण इवर्य युक्तस्य सतो देवेन्द्र 
दयो5पि तत्पदाभिलाषिण: यपस्याज्ञा कुर्वेन्ति से 
ईश्वराभिघानो भवति। (बु. व्रव्यसं. बु. १४) । 
४. ईश्वर: अणिमार्थशवर्ययुक्त' । (प्रज्ञाप. मलय. 
वु. १६-२०१५, पृ. २३०) । ५. ईश्वरों भोगिकादि, 
ग्रणिभाथ्ष्टविधेद्बर्य युक्त ईश्वर इत्येके । (जीबाजी. 
पलय. व्‌. ३, २, १४७, पु. २८०) । 

१ युवराज, माण्डलिक शौर प्रमात्य को ईश्वर 
कहा जाता है। भतान्‍्तर से जो भ्रणिमाबिरूप श्राठ 
प्रकार के ऐश्वर्य ले सम्पन्न है उसे ईइबर कहते हैं । 
२ जिसने कृतकृत्य होकर निराकुल सुख के कारण- 
भूत केवलज्ञान रूप उत्कृष्ट बिभूति को भाप्त कर 
लिया है, उस परमात्मा को ईइवर कहते हैं । 
ईदबरवाद--१. प्ण्णाणी हु झ्रणीसो श्रप्पा तस्स 
य सुहं च दुक्खे च। सरगं णिरयं गरमणं सत्य 
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ईसरकर्य होदि ॥! (यो. क. ८८०)! २« जीवो 
भ्रण्णाणी खलु भ्समत्यो तस्स ज॑ सुह दुक्ख । सम्गं 
णिरयं गमणं सब्व ईतरकथ होदि। (पअ्रंगव. २, 
२० ) ॥ 

यह भ्क्न प्राणी प्रपने सुल प्ोर दुख को भोगने के 
लिए स्वयं झसमर्थ होकर ईश्वर के भाधीन है, 
उप्तकी प्रेरणा से ही वह स्वर्ग को या नरक को 
जाता है। इस प्रकार को मास्मता को ईश्यरवाद 
कहते हैं । 

ईषत्प्राग्भा र--देखो अष्टम प्रथ्वी। १. सब्बट्- 
सिद्धिहदयकेदणदडादु उवरि गतृण । बारसजोंयण- 
मेत्त भ्रद्ुुमिया चिट्दुदे पुढ़वी ॥ पुष्बाबरेण तीए 
उवरिम-हेट्टिम-तलेसु पतेक्क । वासों हवेदि एक्क्रा 
रज्जू रूवेण परिहीणा || उत्तर-दक्खिणभाए दीहा 
किचुणसत्तरज्जुओ । वेत्तासणसठाणा सा पुढ़वी 
प्रटजोयणा बहला ॥। जुत्ता घणोवहि-घणाणिल- 
तणवादेहि तिहि समीरेहि । जोयणबीससहस्स 
परमाणबहलेहि पत्तेकक ॥ एदाए बहुमज्के खेत्त 
णामेण ईसिपब्भारं | प्रज्जुणयुवण्णतरिसं णाणारय- 
णेंहि परिपृण्ण ।। (ति. फ. ८, ६१२-६५६) । २: 
प्रत्थीसिप्पव्भारोवलक्खिय. मणुयलोगपरिमाण । 
लोगग्गनभोभागो सिद्धिक्सेत्त जिणक्खाद।। (विशेषा- 
३८२०) । ३. ध्ट्टमपुढवी सत्त रज्जुआ्नायदा एंगरज्जु 
रुदा भ्रट्टजोयणबाहलला सप्तमभागाहियएयजोयण- 
बाहल्‍ल जगपदर होदि । (घव. पु. ४, पृ. ६१) । 
४. उपरिष्टात्युन, सर्वव ल्पविसानान्यतीत्याघंतृतीय- 
द्वीपविष्कम्भायामोत्तानकछल्राकृतिरीषत्पाग्भारा । 
(त. भा. सिद्ध, बे. ३-१) । ५, ईषत--अल्पो 
योजनाष्टकबाहल्य - पञ्न्चचत्वारिशल्लक्षविष्कम्भात्‌ 
प्राग्भार: पुदूगलनिचयों यस्या' सेपत्प्रास्भा राउष्टम- 
पृथिवी । (स्थाना. अ्रभय, बू. हे, १, १४८, प्‌. 
११६)। ६. तिहुबणसिहरेण मही वित्पारे प्रट्ठु जो यणु- 
दयथिरे । घवलच्छत्तायारे मणोंहरे ईसिपब्भारे ॥ 
(क्ष. सा. ६४५ )। 

१ सर्वाय सिद्धि इखक के ध्वजदण्ड से ऊपर बारह 
योजन जाकर श्राठवों पृथिवी श्रवस्थित है । बहू 
पू्वं-पश्चिम सें रूप ले कम एक राजू चौड़ी, उत्तर- 
वक्षिण में कुछ कम सात राजु लम्बी शोर श्राठ 
योजन मोटी है। प्राक्षार उसका बेल के झ्ासन 
जेसा है। तीन बातवलयों से युक्त उस पृचिवों के 
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सभ्य में जो सिद्धक्षेत्र श्रवस्थित है उसे नाम से 
ईवत्‌-प्रामार कहा जाता है। ४ समस्त कल्प- 
बिसानों के ऊपर जाकर ईषत्प्रागभार पृथिवों श्रव- 
स्थित है। उसका विस्तार व श्रायाम झढ़ाई द्वोप 
प्रभाण--पेंतालीस लाख योजन--तथा श्ाकार खुले 
हुए छन्न के समान है । 

ईहु (मतिज्ञानभेंद)-१. ईहा ऊहा अ्रपोहा मग्गणा 
गवेसणा मीमांसा । (बट्खं. ५, ५, ३२८-पु. १३, पृ. 
२४२) । २. ईहा अपोह वीमसा मर्गणा य गवे- 
सणा । सन्‍ना सई मई पन्‍ता सव्ब झ्राभिणिबोहिय॑ ।। 
(नन्दी, गा. ८७) | ३. भ्रवग्रहग्ृहीतेडर्थे तद्रिशिषा- 
काड्क्षणमीहा । (स. सि. १-१५) । ४. प्रवगृही- 
तम्‌ । विषयार्थकदेशाच्छेषानुगसनम्‌ । नि३चय- 
विशेषजिज्ञासा चेष्टा ईहा । ईहा ऊहा तक परीक्षा 
विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम्‌ । (त« भा. १-१५) । 
५. ईहा तदर्थविशेषालोचनम्‌ । (बिशेषा. को. व. 
१७८) । ६. >< »< »< विशेषकाक्षेहा >< » » । 
(लघीय, १-५); पुनः अ्रवग्रहीकृतविशेषाकांक्षण- 
मीहा । (लघोय. सवो बु. १-५) । ७. तदर्थ-(भ्रव- 


ग्रहगुहीतार्थ-) विशेषालोचन म्‌ ईहा । (झाव. नि. हरि. 


व्‌. २, पृ. ६); ईहनमीहा 2८ >< »< एतदुक्त भवति-- 
प्रवग्रहादुत्तीर्ण: श्रवायात्यूव॑ सद्भूतार्थविशेषोपादा- 
ताभिमुखो5सद्भूतार्थ विदेषत्यागाभिमुखश्च॒ प्रायो 
मधुरत्वादय: शंखद्ाब्दघर्मा श्रत्र घटनते, न खर- 
कर्कंश-निष्ठुरतादयः शाजुंशब्दरधर्मा इति मतिविशेष 
ईहेति । (भ्राव. नि. हरि. वु, ३, पृ. १०; नन्‍दो. 
हरि. बु. २७, पृ. ६३); ईहनमीहा सतामर्थानाम्‌ 
प्रन्वयितां व्यतिरेकिणा च पर्यालोचना इति यावत्‌ । 
(हाज, नि. हरि. व सलय. वु. १२) । ५८. भव- 
गृहीतविषयार्थकदेशात्‌ शेषानुगसनेन निश्चय विशेष- 
जिज्ञासा वेष्टा ईहा । (प्रने. ज. प. पृ. १८) । ६. 
ईहा शब्दाद्यगग्रहणोत्त रकालमन्वय-व्य तिरेक्र्मालो- 
चनचेष्टेत्यर्थ: । (तम्दी. हरि. बु. पृ. ७८5) । १०: 
अवग्रहीतस्यार्थस्य विशेषाकांक्षणमीहा । (षव. पु. 
१, पृ. ३५४); जो भवग्गहेण गहिदों भ्रत्यो तस्स 
विसेसाकांखणमीहा । जधा क॑ पि दटदूण किमेसो 
भरव्यो प्रमव्यों त्ति विसेसपरिक्ला सा ईहा। (घब. 
पु. ६, पृ. १७); पुरुष इत्यवग्रहीते भाषा-वयो- 
रूपादिविशेषराकांक्षममीहा । (घब. पु. ६, पु. 
ल. ३१ 
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१४४); पुरुषमवगृह्य किमये दाक्षिणात्य उत 
उदीच्य इत्येवमादिविश्येषाप्रतिपत्ती संशयानस्योत्तर- 
काल विशेषोषलिप्सां प्रति यतनमीहा । (घव. पु. 
€, पृ. १४६); अवगृहोते तद्विशेषाकाक्षणमीहा । 
>% >€< >८का ईहा नाम ? सशयादृध्तमवायादघ- 
स्तात्‌ मध्यावस्थाया वतंमान: विमर्ात्मकः प्रत्ययः 
हेत्ववष्टम्भबलेन समुत्पद्यमानः ईहेति भण्यते । (धवब- 
पु. १३, पु. २१७); उत्पन्नसंशयविनाशाय ईहते 
चेप्टते भ्रनया बुद्धघा इति ईहा। (धव. पु. १३, 
पृ. २४२) । ११. का ईहा ? भोग्गहणाणग्गहिए 
भत्ये विण्णाणाउपमाण-देस-भासादिविसेसाका खण- 
भीहा । श्रोग्गहादों उर्वारे अवायादो हेट्ठा ज णाणं 
विचा रप्पप समुप्पण्णसदेहछिदणसहावमीहा त्ति 
भणिदं॑ होदि। (जयघ. १, पृ. ३३६)।॥ ९१२. 
यदा हि सामान्येन स्परशंनेन्द्रयिण स्पशंसामात्यमा- 
गृहीतमनिर्देश्यादिर्प तत उत्तर स्पशंभेदविचारणा 
ईहाभिघीयते इति । (त. भा. सिद्ध. बु. १-१५); 
तस्यैव (सामान्‍्यानिर्देश्यस्वरूपस्य नामादिकल्पना- 
रहितस्य) स्पर्शादे: किमय स्पर्श उतास्पर्श इत्येवं 
परिच्छेदिका ईहा । (त. भा. सिद्ध, व. १-१७); 
ईहा तत्त्वान्वेषिणी जिज्ञासा । (त. भा. सिद्ध. व्‌. 
७-६, पृ. ५६)। १३. प्रवग्रहग्रहीतस्थ वस्तुनों 
भेदमीहते । व्यक्तमीहा >< ८ »< ॥ (त. इलो. १, 
€, ३२); तदग्ृहीतार्थंसामान्ये यद्धिशेषस्य काक्ष- 
णम्‌ । निश्चयाभिमुख सेहा सशीतेभिन्नलक्षणा । 
(त. इलो. १, १५, ३) । १४. तद्ग्रहीतवस्तुविशेषा- 
काक्षणमीहा । (प्रमाणप. पृ. ६८) । १५. अझव- 
ग्रहाद्‌ विशेषाकाहक्षा विशेषेह्ा। (सिद्धिति. टो. 
२-€, पृ. १३७) । १६- तदवगृहीतविशेषस्य 'देव- 
दत्तेन भवितव्यम्‌! इति भवितव्पतामुल्लिखन्ती 
प्रतीतिरीहा । (प्रमाणनि. २-२८) १ १७- विसयाण 
विसईणं सजोगाणतरं हवे णियमा। श्रवगहणाणं 
गहिदे विसेसकेंखा हवे ईहा ॥ (गो. जो. ३०७) । 
१८. तदुत्तर-(अ्रवग्रहोत्तर-) कालभाविनी ईहा, 
ईहनमीहा चेष्टा कायवाड्मनोलक्षणा । (कर्मंबि. 
यू. व्या. १३, पु. 5६) । १६. श्रवगृहीताथेविशेषा- 
काक्षणमीहा । (प्र. न. ल. २-८) । २०. श्रवगुहीत- 
स्थैव वस्तुनी५पि किमय॑ भवेत्‌ स्थाणुः पुरुषों वा, 
इत्यादि वस्तुधर्मान्वेषणात्मको वितर्क ईहा । (क्पथि, 


ईहा (मतिज्ञासमेंद) ] 


पर. ध्या. पु. €)। २१: झ्रपि किन्वयं भवेत्‌ 
पुशष्च एवं उत स्थाणुः इत्यादिवस्तुधर्माल्वेषणात्मक 
ज्ञानचेप्टनमीहा । (कर्मत्स, गो. वृ, ६, पृ. ८० )। 
२२. पुन अ्रत्रग्नहोत्त रकालम्‌, भ्रवग्रहेण विषयीकृतः 
ग्रवग्रही कृतः, अवान्तरमनुष्यत्वादिजातिविशेषः, 
तस्यथ विशेषः कर्णाठ-लाटादिभेद', तस्य झाकाक्षण 
भवितव्यताप्रत्ययरूपतया.ग्रहणाभिमुख्यमू, ईहा 
भवति । (न्यायकु, १; पु १७२) । २३. भ्रवगहि- 
दत्यस्स पुणो सग-सगविसएहि जादसारस्स | जं 
च विसेसग्गहण ईहाणाण हवे त तु ॥ (जं वी. प. 
१३ ५८) । २४. ईहा वितर्को मति । (समवा. 
ध्रभय. व. १४०) | २५. गरहीतस्यार्थस्य विशेषाकां- 
क्षणमीहा, योउवग्रहेण ग्रहीतो5थेस्तस्थ विशेषाकाक्ष- 
ण भवितव्यताप्रत्ययम्‌ । (मूला. व. १२-१८७) । 
२६. प्रवग्ृहीतविशेषाकांक्षणमीहा । (प्रभाणमी. 
१, १, २७); प्रवगृहीतस्य शब्दादेरथस्य 'किमय 
धाब्दः दाड्ख' शाज््ो वा इति सशये सति माघुर्या- 
दयः शाद्भुधर्मा एवोपलम्यन्ते, न कार्केश्यादयः 
शाख धर्मा' इत्यन्वय-व्यतिरेकरूपविशेषपर्यालोचन- 
रूपा मनेश्चेष्टेहा | (प्रमाणमी स्वो. वृ. १, १, २७)। 
२७. ईहनमीहा--सदभूतार्थपर्यालोचन झपा चेष्टा 
इत्ययं: । किसुकक्‍्त भवति ? अवग्रहादुत्त रकालम- 
पायात्‌ पूर्व सद्भूताथेविशेषोपादानाभिमुखो5सद्‌- 
भूतार्थविशेषपरित्यागाभिमुख. प्रायोडत्र मधुरत्वादय: 
शद्डभादिधर्मा दृष्यन्ते, तन ककंश-निष्ठुरतादय: शार्जा- 
दिधर्मा इत्येवरूपों मतिविशेष ईहा। (प्रश्ञाप- 
सलय. व. १५-२००, पु. ३१०; झाव. नि. मलय. 
वु २, पु. २९, ननन्‍दी. भलय. व्‌. सू. २६, पु. 
१६८) । २८. ईहनमीहा प्रवगृहीतस्याथंस्यासद्भूत- 
विशेषपरित्यागेन सद्भृतविशेषादानाभिमुखों बोध- 
विशेष: । (व्यव,भा.मलय. बु. १०-२७६, प्‌. ४०)। 
२६. श्रवगुृहीतशब्दाद्यथंगत(तासद्भूत-) सद्भूत- 
परित्यागा-(दाना-)भिमुखं प्रायो मधुरत्वादय: शाड्- 
शब्दधर्मा अत्र घटन्ते, न सर-कर्कश-निष्ठुरतादयः 
दाज़डुशब्दर्धर्मा' इति ज्ञानमीहा | (धर्म. मलय- 
व. ८२३, पृ. २६४) । ३०. भ्रवगृहीतस्थैव वरतुनो- 
5पि क्िमय भवेत्‌ स्थाणुरेव, न तु पुरुष इत्यादि वस्तु- 
धर्मास्थेषणात्मक ज्ञानचेष्टसनमीहा । 'अरण्यमेतत्‌ 
सबिताउस्तमागतों न चाघुना सम्भवतीह मानव: | 
प्रायस्तदेतेन खगादिभाजा भाज्यं स्मरारातिसमान- 
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नाम्ता ॥ इत्याअम्वयधर्मघटन-अ्यतिरेकभम्मेनिरा- 
करणाभिमुखता55लिज़ितो ज्ञानणिदोष ईहा । (प्रव. 
सारो. वु. १९५३, पृ.३६०; कर्म॑वि. दे.स्वो. व्‌. ५) 
३१. झवग्रहगृहीतार्थसमुद्भूतसंशयनिरासाय यस्‍्न- 
मीहा । (न्या.बी. २, पृ. ३२) । ३२-०८ »< 2८ तसो 
विशेषकंखा हवे ईहा। (झंगप. ३०६१, पृ. 
ए८८) । ३३. पुनरवगृहीतविषयसंशयानस्तर तद्ठि- 
दोषाकाइक्षणमीहा । (षड़द. से. ठी. ४-५४, पृ- 
२०८) । ३४. इन्द्रियान्तरविषयेषु मनोविषये चाव- 
प्रहगृहीति यथावस्थितस्थ विशेषस्याकाक्षारूपेहा । 
(गो. जो. म. प्र. टी, ३०८)। ३५. इन्द्रियान्त रविष- 
गरेषु मनोविषये चावग्र हगृहीते यथावस्थितस्य विश्षेष- 
स्याकाक्षाख्पेहा । (गो जी. जी. प्र. टी. ३०८) । 
३६. झवगृहोतार्थाभिमुखा मतिचेष्टा पर्यालोचनरूपा 
ईहा । (जम्बद्ो. ब. ३-७०)। ३७ श्रवगृहीतविशेषा- 
काक्षणमीहा, व्यतिरेकधघर्म नि राक रणपरो5न्वयघर्मंघट- 
नप्रवुत्तो बोध इति यावत्‌ । (जेनत. पृ. ११६) । 
१ ऊहा, प्रपोहा, सार्गणा, गवेषणा और मोीमांसा 
ये ईहा के नामान्तर हैं। ३ प्रवग्रह से जाने गये 
पदाथं के विशेष जानने की इच्छा को ईहा कहते हैं। 
ईहाबरणीय कर्म--एतस्या (ईहायाः) ग्रावारक 
कर्म ईहावरणीय । (घब पु. १३, पृ. २१८) । 

इस (ईहासतिशञान) को श्राच्छावित करने वाले कर्म 
को ईहावरणीय कहते हैं। 

उकत--१- उक्त प्रतीतम्‌ (दाब्दे उच्चारिते सत्ति 
यदवग्रहादिज्ञानं जायते तदुकतम्‌)। (कल. वा. १, 
१६, १६) । २. एतततिपक्ष: (इन्द्रियप्रतिनियत- 
गुणविशिष्टवस्तूपलम्भकाले एवं तदिन्द्रियानियतगुण- 
विशिष्टस्यार्थस्योपलम्भकादनुक्तप्रत्ययाद्‌ विपरीत:) 
उक्तप्रत्यय” । (घब. पु. €, पृ. १५४; पु. १३, प्‌. 
२३६) । ३. >< » >< उक्तार्थ: प्ररूप्यते । स्पेन 
रसन॑ प्राण चल्षु' श्रीज मनन्‍च खम्‌। श्रर्थ: स्पक्षों 
रसो गन्धो रूपं शब्द' श्रुतादय: ॥| (झ्राचा. सा. ४, 
२४-२५) । 

२ विवक्षित हस्त्रिय के प्रतिनियत गण से थुक्स वस्सु 
का ग्रहण होने पर उसके प्रधिनियत गण का ही 
ज्ञान होना, इतर गण का शञान न होता; इसका नाल 
उक्त प्रत्यय है । 


उवतावग्रह-१. णियमियगुणविसिटठभ्रत्यग्गहण॑ उत्ता- 
बग्गहो । जहा चबिखिदिएण धवलत्थगहुणं, घाणिदि- 


उग्नतप | 


एण सुपंबदव्यग्गहणमिज्वचादि । (घर. पु. ६, पृ. 
२०) । २. उक्तमवगृह्नातीत्यय तु विकल्प: श्रोत्रा- 
दिविषय एवं, न सर्वव्यापीति । यत उक्तमुच्यते 
झब्द:, स चाप्यक्षरात्मकः, तमवगुह्नतीति । (व. 
भा. सिद्ध, व. १-१६)। ३. इतरस्य (उक्तस्थ) 
सर्वात्मना प्रकाशितस्य >< 2 >< अ्वग्रह:। (त. 
इलो, १, १६, ४) | ४. नियमितगुणविशिष्दार्थ- 
प्रहणमुक्तावधह:, यथा चल्लुरिन्द्रयिण घवलग्रह- 
णम्‌ । (सूला. व. १२-१८७) । ४- तस्येव परेणो- 
क्तस्य कर्परादेग्रं[देरग्र]हणम्‌ उक्तावग्रह: । (त. सुख- 
वो. बु. १-१६) । ६. भनुक्त च अभिप्राये स्थितम्‌ । 
>< >< >< झ्नुक्तस्य पअ्रवग्र हट, तदितरस्योक्तस्याव- 
ग्रह. । (त. वुत्ति भुत. १-१६) । 

१ नियमित गुणविद्विष्ट द्रव्य के श्रथवा उसके एक 
देश के ग्रहण करने को उक्तावपग्रह कहते हैं। जेसे 
चक्षु हन्द्रिय के द्वारा धबल प्रर्थ का प्रहण झहथवा 
झ्राण इन्व्रिय के हारा सुगन्ध द्रव्य का प्रहण । 
उप्रतप -- १. चतुर्थ-षष्ठाष्टम-दशम-द्वा दश-पक्ष- 
मासाद्यनशनयोगेष्वन्यतमयोगमारम्य भ्रामरणास्ताद- 
निवरतका उम्रतपस: । (त- वा. ३-३६, पृ. २०३)। 
२. पञ्ुचम्या श्रष्टम्या चतुर्दश्या च प्रतिज्ञातोवासा 
प्रलाभद्वयवे त्रये वा तथंव निर्वाहयन्ति, एवप्रकारा 
उग्रतपसः । (प्रा. योगिभक्ति टी. १५, पृ. २०३) । 
३० पज्चम्या श्रष्टम्या चतुर्देश्या च गृहीतोपवास- 
ब्रता प्रलाभद्ये ध्र॒लाभत्रये वा त्रिभिरुपवासेशचतुर्भि- 
रुपवासेः पण्चमिरुपवार्स: काल निर्गमयन्ति इत्येव- 
प्रकारा: उप्रतपस: । (तल. बुत्ति शत. ३-३६) | 

१ एक, दो, तोल, चार, पांच व परद्रह विन तथा 
एक सास भादि का; इस प्रकार इन उपवासयोगों 
में से किसी भी एक उपबास योग को प्रारम्भ कर 
मरण पररस्‍्त उससे ध्युत न होना, उसका बराबर 
निर्धाह करना; इसका नास उप्रतप ऋद्धि है। इस 
ऋषि के धारक साथु भो उप्रतप--उप्रतपस्थी--- 
कहे जाते हैं | 

उद्योग्रलप-- १. उग्गतवा दोभेदा उस्गोग्ग-श्रवद्ठि- 
दुगतवणामा ॥ दिक्खोववासमारदि कादूण एक्काहि- 
एक्कपचएण । झ्रामरणंत जवर्ण होदि उग्गोग्गतव- 
रिद्वी ॥ (वि. प. १०४०-५१)। २- उन्गतवा 
दुविहा उन्गुग्गतवा अ्रवट्टिदुग्गतवा चेदि । तत्थ जो 
एक्क्रोबबासं काऊण पारिय दो उबवासे करेदि, पुण- 
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रवि पारिय तिण्णि उवबासे करेदि । एवमेगुत्तर- 
वड्ढीए जाव जीविदत तिगुत्तीगुत्तो होदृण उबवासे 
करेतो उप्मुस्गतवों घाम | (षब. पु. €, पृ. ८७) । 
३. तन्नोग्रतपसा द्विविघा उम्रोग्रतपसः भ्रवस्थितोग्र- 
तपसदचेति । तत्रेकमुपवास कृत्वा पारणं विधाय 
द्विदिनमुपोष्य तत्पारणानन्तरं पुनरप्युपवासञअय कुंवे- 
न्ति । एवमेकोत्त रवृद्धथा यावज्जीब त्रिगुप्तिगुप्ता: 
सन्‍्तो ये केचिदुपवसन्ति ते उस्प्रोग्रतपस:। (चा. 
सा. पृ. €८5) | 

१ दीक्षा के उपवास को झादि करके बीच में पारणा 
करते हुए एक-एक अधिक उपवास को सरण-पर्यन्त 
अढ़ाले हुए जीवन यापन करने को उस्रोग्रतण ऋद्धि 
कहते हैं । 

उच्चगोत्र-- १. यस्योदयात्‌ लोकपूजितेषु कुलेषु 
जन्म तदुच्चेंगेत्रम्‌ू । (स. सि. ८-१२; त. वा. ८, 
१२, २; मूला. १९-१९७; त. सुखबो. ८-१२; त. 
वृत्ति श्रुत, 5-१२; भ. शभ्रा. मूला. टी. २१२१) । 
२. उच्चेर्गोत्र देश-जाति-कुल-स्थान-मान-सत्कारैश्व- 
यथुत्कष निवंतंकम्‌ । (तल. भा. ८-१२) । ३- जस्स 
कम्मस्स उदएण उच्चागोद होदित उच्चागोद । 
गोत्र कुल वशः सन्‍्तानमित्येकोउर्थ: । (ध, पु. ६, 
पु. ७७); दीक्षायोग्यसाध्वाचाराणा साध्वाचार: 
कृतसम्बन्धानाम्‌ प्रार्य प्रत्ययाभिधान-व्यवहा रनिबन्ध- 
नाना पुरुषाणा सनन्‍्तान उच्चेगोत्रमू, तत्रोत्पत्तिहेतु- 
कर्माप्युच्चंगोत्रमू । (धर. पु. १३, पृ. २८६) । 
४. उत्तमजा तित्वम्‌, प्रशस्यता, पृज्यत्वं चोच्चे्गो- 
श्रमू। (पंचसं. स्वोी. बे. ३-५, पृ. ११२)। ५. 
श्रधणी बुद्धिविउत्तो रूवविहीणो वि जस्स उदएण । 
लोयम्मि लहइ पूर्य उच्चागोयं तयं होह ।॥। (कर्सेबि. 
ग. १५४) । ६. उच्चेंगोत्र पृज्यत्वनिबन्धतम्‌ । 
(स्थाना. प्रभय. वे. २, ४, १०५, पृ. €२)। ७. उच्चे- 
योत्र यदुदयादज्ञानी विरूपोषपि सत्कुलमात्रादेव 
पूज्यते | (भरा, प्र. हो, २४; धर्ससं, सलय. व. 
६१२) । ८५८० उच्च णीचं नभरणं उच्च णीच हवे 
गोद । (गो. क. १३)। €. उत्तमजाति-कुल- 
बल-रूप-तपऐश्वर्य-श्रुतला भा रुयै रष्टमि:_प्रकारवेंद्यते 
इत्युच्चेगोत्रमू । (शतक. सल. हेस. बु. ३७-३८, 
पृ. ५१) । १०. उच्चेर्नीचिभंवेद गोत्र कर्मोच्चि्नीच- 
गोत्रकृत्‌ । (त्रि. श्र. पृ. चै॑. २, ३, ४७४) । ११. 
यदुदयबशात्‌ उसतम जाति-कुल-बल-तपोरूपइवर्य - 


उच्चताभूतक ] 


श्रुतसत्का रामभ्युत्थानासनप्रदाना ज्जलिप्रग्रहादिसम्भव- 
स्‍्तदुच्चैगोंत्रम । (पंचसं, मलय, थुं. ३-५, पृ. 
११३; प्रज्ञाप. मलय, व. २३, २, २६३, प्‌. ४७५; 
कमंप्र. यशों, ब. १, पृ. ७)। १२. यदुदयादृत्तमकुल- 
जातिप्राप्ति:. सत्काराम्युत्थानाञ्जलिप्रग्रहादिरूप- 
पूजालाभसम्भवइच तदुच्च॑गत्रिम्‌ू । (षष्ठ क. मलय. 
व. ६, प. १२७) | १३. भ्रधनी धनहीन', बुद्धिवि- 
युक्त, मतिनिर्मक्त', रूपविहीनः रूपरहितो5पि । 
यस्य कर्मण उदगेन लोके जातिमात्रादेव पूजा लभते 
तदुच्चैगोंत्र पृर्णणलशका रिकुम्भका रतुल्यम्‌ । (कर्म- 
वि. पा. व्या. १५४, पृ. ६३) । १४. यथा हि 
कुलाल: पुथिव्यास्तादृश पूर्णणलशादिहूप करोति, 
यादृश लोकात्‌ कुसुम-चन्दनादिभिः पूजा लभते »< 
> » तथा यदुदयाद्‌ निर्धन कुरूपों बुद्धथादिपरि- 
होनो४पि पुरुष' सुकुलजन्ममात्रादेव लोकात्‌ पूजा 
लभते ततू उच्चेगंत्रिम्‌। (कर्मवि. बे. स्वो. व. 
५१) । 

१ जिसके उदय से लोकपूजित कुल सें जन्म हो उसे 
उच्चगोशन्र कहते हैं। ११ जिसके उदय से जीव उत्तम 
जाति, कुल, बल, रूप, तप, ऐश्वर्यं श्रौर भ्रुत भ्रादि 
हारा जगत्‌ में पूजा व श्रारर-सत्काराद को प्राप्त 
हो उसे उच्चगोत्र जानना चाहिये । 
उच्चताभृतक-शियते पोष्यते स्मेति भूत', स एवा- 
नुकम्पितों भुतक.--कर्मकर:ः इत्यर्थ,। »€ »€ »< 
मूल्यकालनियम क्ृत्वा यो नियतं यथावसरं कर्म 
कार्यते स उच्चताभूतकः । (स्थाना- श्रभय, व्‌, ४, 
१, २७१, पृ. १६९१-६२) । 

काल के श्रनुसार किसी काय का मूल्य निश्चित 
फरके यथावसर कार्य जिससे कराया जाता है उसे 
उच्चताभृतक कहते है । 

उच्चयबन्ध--से कि त॑ उच्चयव्धे ? उच्चयबधे 
ज॑ं ण॒ तणरासीण वा कद्टुरासीण वा पत्तरासीण वा 
तुसरासीण वा भुसरासीण वा गोमयरासीण वा भअ्रव- 
गररासीण वा उच्चत्तेण बधे समुप्पज्जइ, जहन्नेण 
झतोमुहत्त उक्कोस्सेण संखेज्ज काल से त्तं उच्चयबंधे । 
(भगवती 5, ६, १४--श्नषण्ड ३, पृ. १०३) । 
तृणराक्षि, काष्ठराशि, पत्रराशि, तुबराशि, भुसराधि, 
गोबररादि झोर प्रवकर (कचड़ा) राधि, इनका 
ऊंचा ढेर करने को उच्चयबन्ध कहा जाता है । 
उच्चस्थानल--उच्चस्थान स्वगृह्मान्त: स्वीकृतयति 
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नीत्वा निरवशद्यानुपहतस्थाने उच्चासने निवेशनम्‌ । 
(सा. थ. स्वो. टी. (-४५) । 

पडिगाहे गये साथु को घर के भीतर ले जाकर 
निर्दोष व निर्वाथ स्थान में उच्च प्रासन पर बेठाने 
को उच्चस्थान भक्त कहते हैं । 
उच्चारप्रसवरशाससिति--- वणदाह-किसि-मसिकदे 
थडिल्लेणुप्परोध  वित्पिण्णे । पश्रवगदजतुविवित्ते 
उच्चा रादी विसज्जेज्जो ॥ (मूला, ४-१२४) । 

जो स्थान दावारित से जल गया है, जहां खेती की 
गई है, जहां शवदाह ध्रादि हुआ है, जो ऊषर--परंकु- 
रोत्पादन से रहित है, तथा द्वीन्द्रियादि जीवों से भी 
रहित है, ऐसे विस्तीर्ण निर्जन स्थान में मल-सृत्रादि 
के विसर्जन को उच्चार प्रसवणसमिति कहते हैं । 
उच्छादन--प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति अनुद्‌- 
भूतवृत्तिता प्रनाविर्भाव उच्छादनम्‌ । (स. सि. ६, 
२५) । 

बिरोधी कारणों के मिलने पर गुणों के नहों प्रगट 
करने को उच्छादन कहते है । 

उच्छेद--देखो प्रम्तर । प्रंतरमुच्छेदो बिरहो परि- 
णामतरगमण णत्पित्तममण अण्णभावव्ववहाणमिदि 
एयट्टो । (घर, पु. ५, पृ. ३) । 

भझन्तर, उच्छेद, विरह, प्रन्य परिणाम की प्राप्ति, 
नास्तित्व को प्राप्ति और भ्रग्य भाव का व्यवधान; 
इन सबका एक हो श्रथं है। तात्पर्थं यह कि एक 
भ्रवस्था को छोड़कर प्रस्य श्रवस्था को प्राप्त होते 
हैए पुनः उक्त (पूथव॑) भ्रवस्था के प्राप्त होने में जो 
काल लगता है उसका नाम उच्छेद (भ्रन्तर) है। 
उच्छूलक्षएइलदिणिका (उत्सण्ह्सण्हिया) -- 
देखो उत्सज्ञासज्ञा । १. परमाणू य श्रणता सहिया 
उस्सण्हुसण्हिया एक्का । (जीबस. €&६) । २. प्रणं- 
ताणं परमाणुपोग्गलाणं॑ समुदयसमितिसमागमेणं 
सा एगा उस्सण्हसण्हिया । (भगवतों श. ६, ७, 
पृ. ४९७)। ३. एते चानन्ता: परमाणवः एका 
झतिशयेन इलक्ष्णा इलक्ष्णइलक्ष्णा, सेव इलक्षणइल- 
दिणका, उत्तरप्रमाणापेक्षया उत्‌ प्राबल्येन इलदषण- 
इलद्षिणिका उच्छुलक्षणइलदिणका । (संग्रहणों दे, बु. 
रए४५) | ४. प्रणंताणति--भनन्ताना व्यावहारिक- 
परमाणूनाम्‌, समुदायाः द्ृधादिशु्पास्तेषा समितयों 
मीलनानि, तासा समागमः परिणामवश्ादेकीभव- 
नमू, ते येन समुदयस सितिसमागमेनेका उत्‌ श्रावह्येल 


उच्छवास ] 


इलकिणका उच्छुलक्षणशलद्षिणता । (भगवतों दान: 
बु. ६, ७, २४७, प्‌ ६५-६६) । 

१ ऋतस्तामम्त व्यावहारिक परमसाणुश्रों के समुवाय 
के मिलने से भो एकरूपता होतो है उसका नाम 
एक उच्छुलक्षण-इलक्षिणका (एक साप-विशेष) है । 

उच्छुवास -- १. >< » »< तहेव उस्सासो । सखे- 
ज्जावलिणिवहो सो चिय पाणो क्ति विवादों ॥ 
(ति. प. ४-२८६) । २:०८ »< >< ता (भ्रावलिया ) 
संखेज्जा य ऊसासो । (जीवस, १-८) । ३. संखे- 
ज्जाग प्रावलिप्राओ्नों ऊसासो । (अनुयो. सू. १३७, 
पु. १७८; भगवती ६, ७, २४६--सुत्तागमे पृ. 
५०३; जम्बदी, शा. व. १८, पृ. ८६)। ४. समया य 
प्रसंखेज्जा हवइ हु उस्सास-णिस्सासो । (ज्योतिष्क. 
१-८) | ५० ता: (झावलिका:) सख्येया उच्छवास: । 
(ले. भा. ४-१५) । ६. सखेयावलिका एक उच्छ- 
बास' | (त. वा. ३, ३5, ७) । ७, तप्पाभ्रोग्गासंखे- 
ज्जावलिकाग्रो पेत्तूण एगो उस्सासो हवदि । (धब. 
पु. ३, पृ. ६५); तप्पाओग्गसखेज्जावलिकाहि एगो 
उस्सास-णिस्सासो होदि | (धव. पु. ४, पृ. ३१८) | 
८. >»< »< »< संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । (जं- 
दो. प. १३-१३२; गो. जी. ५७३)। ६€. ताः 
सखस्येया' ४४४६३ ढुुकुँए सत्यः भावलिका: एक 
उच्छवासो निःश्वासों वा ऊर्ध्वाधोगमनभेदात्‌ । (त. 
भा. सिद्ध. व. ४-१५)! १०. सख्याताभिरावलिका- 
भिरेक उच्छवासनिःश्वासकाल. । (प्रज्ञाप, मलय. 
जु. ४६-१०४)। ११: सख्येवा आवलिका एक 
उच्छुवास, । (जीवाजी. मलय. बु. ३, २, १७८३ 
ज्योतिष्क. मलय. बु. १-८) । १२. ऊर्व वातोद- 
गमो य. स उच्छवास' | (पंचर्स थु. ३-६, गा. 
१२७) । १३. संखेज्जावलिगुणिश्नो उस्सासो होद 
जिणदिट्रों । (भावसं. दे. ३१२) । १४. उच्छवास 
ऊधष्वंगमनस्वभाब: परिकीरतित: । (लोकप्र. २८, 
२१४) । 

१ संत्यात झ्ावली प्रमाण काल को उच्छुवास 
कहते हैं । 

उच्छवास नामकर्म--१ यदठेतुरुछवासस्तदुच्छ- 
बासताम । (स. सि. ८-११; त. बा. ८५, ११, १७; 
लत. इलो, ६-११; त. बृत्ति श्रृतव. ८-११)। 
२. प्राणापानपुद्गलग्रहणसामर्थ्यजनक॑ उच्छवास- 
साम । (त. भ्रा. ई-१२)। ३. यस्योदयादुच्छवास- 
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निःश्वासी भवतः तदुच्छृवासनाम । (आओ. प्र. टी. 
२१; त. भा. हरि. व सिद्ध, शु. ८-१२; धर्म. 
मसलय. जब. ६१८; कमंवि. पृ. व्या. ७५) । ४. जस्स 
कम्मस्स उदएण उस्सासणिस्सासाणं णिप्फत्ती होदि 
त उस्सासणाम । (धव. पु. १३, पु. ३६४) | 
५. जस्सुदएण जीवे णिप्फत्ती होइ भ्राणपाणूणं । त॑ 
ऊसास नाम तस्स जिवायो सरीरस्समि ॥ (कर्लंजि. 
ग. १२४) । ६- यस्य कमंण उदयेन जीव उच्छवास- 
निःश्वासकार्योत्वादनसमर्थ: स्थात्‌ तदुच्छबास-निः- 
दवासनाम । (मूला. बु. १२-१९४) । ७. उच्छव- 
सनमुच्छवास: प्राणापानकर्म । तथ्चद्धंतुकं भवति तदु- 
च्छवासनाम । *''शीतोष्णसम्बन्धजनितदु:खस्य पचे- 
न्द्रियस्य यावदुच्छवास-नि.श्वासौ दीघंनादी श्रोत्र- 
स्पर्शनेन्द्रियप्रत्यक्षो तावदुच्छवासनामोदयजो बोद- 
व्यौ । (त. सुखबो. बु. ८-११, पृ. १९८ व १६९)। 
८ उच्छवसनमुच्छवासस्तस्य नाम उच्छवासनाम, 
यदुदयाज्जी वस्योच्छूवास-नि:शवासौ भवतस्तच्च ज्ञात- 
व्यम्‌ । (कर्मंवि. पू. व्या, ७२, पृ. ३३)। €. यदुदया- 
दुचछूवास-नि द्वासनिष्पत्तिभंवति तदुच्छूवासनाम । 
(समवा. ध्रभय. वू. ४२, पृ. ६४)। १०. यदुदय- 
वज्ञादात्मन उच्छवासनि:शवासलब्धिरुपजायते तदु- 
च्छ्वासनाम । (पंचसं. सलय. बु. ३-७, पृ. ११६; 
षष्ठ कसे. मलय. व्‌ ६; प्रज्ञाप, मलय. व. २३, 
२६३, पर. ४७, फर्म॑वि. दे. स्वी. बु. ४३; कर्मप्र. 
यश्चो, टी. १ 7. ६) । 

१ जिस कर्म के उदय से जोव उच्छुवास लेने सें 
समर्थ हो उसे उच्छुवास नामकर्म कहते हैं । 
उच्छवासपर्याप्ति- देखो श्रानप्राणपर्याप्ति । १, 
यया तूच्छुवासप्रायोग्यं वर्गणाद्वव्य मादायोच्छुवास- 
तथाउश्लम्ब्य मुझ्चति सोच्छवासपर्याप्ति:। (कर्मस्ल, 
गो. वु ६-१०, पृ. ६७) । २. यया पुनरुच्छवास- 
प्रायोग्यव्गंणादलिकमादायोच्छूवासरूपतयथा परिण- 
मथ्य झालम्ब्य च मुझ्चति सा उच्छुवासपर्याज्लि: । 
(नर्दी. सलय. थु, सु. १३, पु. १०५; पश्रज्ञाप, 
मलय. व्‌. १-१२, पृ. २५; पंच्रसं, सलय. बु. १-५, 
पु. 5, षष्ठ क. सलय. व्‌. ६; षड़श्ीति सलय. व्‌. ३; 
शतक. मल. हेम. वृ. ३७-३८, पृ. ५०; जीवाणी, 
थु. १-१२; षडशीति बे. स्वो. बु. २, पृ. ११७; 
कर्मेवि. दे. स्वो. व्‌. ४८, पु. ५६)। ३. ययोच्छवासा- 
हँमादाय दल परिणमण्य च। तत्तया&्लम्ब्य मुझ्चे- 
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त्सोच्छवासपर्या प्तिरुच्यते ॥॥ (लोकप्र. ३-२२) । 

१ जिस शर्त से उच्छवात के योग्य वर्गणावझुय को 
ग्रहण कर झौर उसे उच्छूवास रूप से परिणमाकर 
छोड़ता है उसे उच्छबासपर्याप्ति कहते हैं । 
उच्छवास-निःदवासपर्याप्ति -- विवक्षितपुद्गल- 
स्कन्धान्‌ उच्छवास-नि:ःश्वासरूपेण परिणमयितु पर्या- 
प्तनामकर्मोद्यजनितात्मन: शक्तिनिष्पत्तिरच्छवा स- 
नि:शवासपर्याप्तिः । (गो. जी. स. प्र. टी. ११६; 
कातिके, टी. १३४) | 

पर्याप्त नाभकर्म के उदय से विवक्षित पुद्गलह्कन्धों 
को उच्छुवासत-निःदवासरूप से परिणमाने के लिए 
जो जीव के शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम 
उर्छवास-निःइयासपर्याप्ति है । 

उज्कित दोष--१. स्थादुज्मित बहु त्यक्त्वा यच्चु- 
ताझल्पसेवनम्‌ । पानादि दीयमान वा इनल्पेन गल- 
नेन तत्‌ ॥ (प्राथा. सा, ८-४८) । २. यच्चूत- 
फलादिक बहु त्यक्त्वाल्पसेवन तदुज्मितम्‌, श्रथवा 
यत्पानादिक दीयमान बहुतरेण गलनेनाल्‍पसेवन तदु- 
ज्मितम्‌ । (भा. प्रा. टी. €€, पृ. २५१) । 

१ दिये गये बहुत श्राप्ोफलादिक को छोड़कर थोड़े 
का सेवन करना, झ्रथवा पीने योग्य द्रव्य में से बहुत 
पथिक गलने से थोड़े का सेवत करना, यह उज्स्तित 
तहाम का एषणादोष है । 

उत्कझचन--उत्कडञ्चनम्‌ उपरि कम्बिकाना बन्ध- 
नम्‌ । (बूहत्क. मलय. व्‌. ५८३) । 

ऊपर कम्बिकाश्रों--काष्ठविशेषों-- का बांधना, 
यह उत्कझूचन नाम का वसति-उत्तरकरण है । 


उत्कटिकासन--देखो उत्कुटिकासन और उत्कुदु- 
कासनिक । १. पुत-पा््णिसमायोंगे प्राहुरुत्कटिकास- 
सम्‌ । (योगशा. ४-१३२)। २. उक्कड़िया यु-[पु-] 
तामया भूमिमस्पृशत: समपादाभ्यामासनम्‌ । (भ 
भरा. भूला, टो. २२४) । 

२ चूतड़ प्लोर पाष्णियों (एड़ियो) के मिलने पर 
उत्कटिकासन होता है । 


उत्कर--१. तत्रोत्कर काष्ठादीना करपत्रादि- 
भिरत्करणम्‌ । (स. सि. ५-२४; त वा. ५, २४, 
१४, कातिके. टी. २०६) । २. दार्वादीना क्रकच- 
कुठारादिभि, उत्करण भेदनमुत्कर.) (त. वृत्ति 
णुत, ५-२४)। 
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१ करोंत भ्रादि से काध्ठ धश्रादि के चीरने को उत्कर 
कहते है । 

उत्कर्ष शा--- १. कम्मपरदेसद्विदिवड्ढावणमुक्कडुणा । 
(धब. पु. १०, प्र. २२) । २. उक्कडुणं हवे बड़ढी । 
(गो. क. ४३८) । ३. स्थित्यनुभागयोव दि रुत्कर्ष- 
णम्‌ । (गो. क. जी. प्र. टी. ४३८) । 

१ कसंप्रदेशों की स्थिति के बढ़ाने को उत्कर्षण 
कहते हैं । 

उत्कालिक--स्वाध्यायकाले अनियतकालमुत्कालि- 
कम्‌ । (त. वा. १, २०, १४) । 

जिस श्रंगवाह्म श्रुत के स्वाध्याय का काल नियत 
नहीं है बहू उत्कालिक कहलाता है । 
उत्कीतेना--उत्कीतंना नाम संशब्दना, यथा कल्पा- 
घ्ययन व्यवहाराष्ययनमिति । (व्यज. भा. मलय: 
यु. १, पृ. २) । 

किसी ग्रन्थ श्रादि के स्पष्ट उच्चारण का नाम 
उत्कोतंना है । जैसे कल्पाध्ययत व व्यवहाराध्ययन | 


उत्कुटिकासन--देखो उत्कडिकासन | उबकुडिया 
ऊध्वं संकुचितासनम्‌ । (भ. झा. विज्यो. दी. २२४)। 
देखो उत्कटिकासन । 
उत्कुटुकासनिक--उत्कुदुकासन पीठादौ पुतालगने- 
नोपवेशनरूपमभिग्रहतो यस्यास्ति स उर्कुटुकासनि- 
क; । (स्थाना. झ्भय. बु. ५, १, ३६६, पृ. २८४) । 
छूतड़ों का स्पर्श न कराकर पाटे ग्रादि पर बेठना, 
यह उत्कुदुक झ्ासन कहलाता है, इस पझ्रासनविशेष 
को जिसने नियमपुर्वक ग्रहण किया है उसे उत्कुदू- 
कफासनिक कहा जाता है। 

उत्कृष्ट झ्नन्तरात्मा -- पचमह॒व्वयजुत्ता घम्से 
सुक्के वि सठिया णिच्च । णिज्जियसयलपमाया 
उक्किट्टा भ्रतरा होति ॥। (कार्तिके. १६५) । 

पञुच महाब्रतों के धारक, सकल प्रमादों के विजेता 
झोर धर्म प्रथवा शुक्ल ध्यान सें स्थित साधुश्ों को 
उत्कृष्ट ध्रन्तरात्मा कहते हैं । 

उत्कृष्ट ज्ञान--निर्वाणपदमेप्येक॑_ भाव्यते यन्मुहृ- 
मुंहु: । तदेव ज्ञानमुत्कृष्ट निर्बन्धों नास्ति भुयसा ॥ 
(मानसू. ५-२) । 

जिस ज्ञान के हारा एक मात्र निर्याण पव की 
निरन्तर भावना को जाती है बही उत्कृष्ट ज्ञान 
कहलाता है| 


उत्डृष्ट दाह ] 


उत्कृष्ट दाहु--उतकस दाहो णाम उक्कस्सठिदिबंघ- 
का रणउश्कस्सस किलेसो । (धव. पु. ११, प्र. ३३६)। 
डरकृष्ट कर्मस्यिति के बरध के कारणभूत उत्कृष्ट 
संक्लेश का नाम उत्कृष्ट दाह है। 

उत्कृष्ट निक्षेप - १. उवकस्सओो पुण णिक्‍्खेबो 
केत्तियो ? जत्तिया उक्‍्कस्सिया कम्मठिदी उकक्‍्क- 
स्सियाए आबाहाएं समउत्तरावलियाए च ऊणा 
तत्तिश्नीे उककस्सो निक्‍्खेवों। (घर. पु. ९६, 
पृ. २२६ का टि. १) । २- उक्कस्सद्ठटिदिबधों समय- 
जुदावलिदुगेण परिहोणो । उक्कटद्ठिदिम्मि चरिमे- 
ट्विदिम्मि उक्कस्स णिवखेवों | (लब्धि. ५८) । 
उत्कृष्ट ग्रावाधा क्‍ग्रौर एक समय भ्रघिक श्रावलि से 
हीन जितनी उत्कृष्ट कमंस्यिति हो, उतना उत्कृष्ट 
निक्षेप होता है । 

उत्कृष्ट पद--उक्कस्सदव्वम स्सिदूण जो ग्रणगारों 
तमुबकस्सपद णाम । (धयथ. पु. १४, पृ. ३६२) । 
उत्कृष्ट ड्रव्य का ग्राथय लेकर जो गुणकार होता 
है उसे उत्कृष्ट पद कहा जाता है । 

उत्कृष्ट पदरमीमांसा- जत्थ पचण्ह सरीराण उक्क- 
स्सदव्वपरिक्खा कीरदि सा उक्कस्सपदमीमासा । 
(धव. पु. १४, पु. ३६७) । 

जिस अ्रषिकार में पांचों शरीरों के उत्कृष्ट व्रव्य की 
परोक्षा की जाती है उसे उत्कृष्ट पदमीमांसा कहते हैं । 
उत्कृष्टपदाल्पबहुत्व---उक्कस्सदव्वविसयमुक्कस्स- 
पदप्पाबहुगं णाम । (धव. पु. १४, पृ. ३८५)। 
उत्कृष्ट द्रव्य सम्बन्धी भ्रल्पबहुत्व को उत्कृष्टपदाल्प- 
वहुत्व कहते हैं । 

उत्कृष्ट परोतानन्‍्त-- १ जत॑ जह॒ण्णपरित्ताणंतय 
त विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्स जह॒ण्णपरित्ताण- 
तय दादूण श्रण्णोण्णब्भत्ये कदे उक्कस्सपरित्ताणतय 
भ्रदिच्छिदूण जहण्णजुत्ताणतय गतुण पडिद | एब- 
दिश्लो भ्रभवासिद्धियथरासी । तदो एगरूवे अवणीदे 
जाद॑ उककस्सपरिसाणतय । (ति. प. ४, पृ. १८३)। 
२. यज्जधन्यपरीतानान्त तत्पू्वंवद्‌ बगित-संवगित- 
मुस्कृष्टपरीतानन्तमतीत्य जघन्ययुक्तानन्त॑ गत्वा 
पतितम्‌ + तत एकरूपेउपनीते उत्कृष्ट परीतानन्त 
तद्‌ भवति । (त. वा. ३, शे८, ४, पु. २०७) । 

२ जधन्य परीतानन्‍्त को पूर्व के समान-- उत्कृष्ट 
परीतासंख्यात के समास--बर्गित-संवर्शित करने पर 
उत्कृष्ट परीतानस्त को लांच कर लघत्य युक्‍तातन्त 
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जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक अंक के कम 
करने पर उत्कृष्ट परोतानन्त होता है । 

उत्कृष्ट मंगल--धम्मो मंगलमुविकट्ठ श्रहिसा 
सजमो तवो । (दक्षब, सू. १-१) । 

भध्रहिसा, संयम श्रोर तप रूप धर्म को उत्कृष्ट मंगल 
कहले हैं । 

उत्कृष्ट श्रावक-- १. गृहतो मुनिवनमित्वा ग्रुरूप- 
कण्ठे ब्रतानि परिग्रह्म । भक्ष्याशनस्तपस्यन्नुत्कृष्टइ्े- 
लखण्डधर' ।। (रत्नक, १४७) | २, एयारसम्मि ठाणे 
उक्किट्ठी सावशो हवे दुविहों । वत्थेककधरों पढ़मों 
कोवीणपरिग्गहों बिदिश्रो ।। धम्मिहलाण चयण करेइ 
कत्तरि छुरेण वा पढमो | टाणाइसु पडिलेहइ उवय- 
रणेण पयडप्पा ॥| भुजेइ पाणि-पत्तम्मि भायणे वा सह 
समुवविट्टो । उपवास पुण णियमा चउव्विहं कुणइ 
पब्वेमु ।! पकखालिऊण पत्तं पविसइ चरियाय पंगणे 
ठिच्चा । भणिऊण घम्मलाहं जायदइ भिक्‍स सं 
चेव ॥ सिर्घ लाहालाहे झ्रदीणवयणों णियक्तिकण 
तग्नो । भ्रण्णम्मि गिहे वच्चइ दरिस॒इ मोणेण कार्य 
वा। जह गद्धवहे कोइ वि भणइ पत्थेइ भोयण 
कुणद । भोत्तृूण णिययभिवख तस्सण्ण भुंजए 
सेस ।। श्रहण भणड़ तो भमेज्ज णियपोट्रपूरण- 
पमराणं । पच्छा एयम्मि गिहे जाएज्ज पासुग 
सलिल ॥। ज कि पि पढियमिक्ख भुजिज्जो सोहिऊण 
जत्तेण । पकखालिऊण पत्त गच्छिज्जों गुरुसया- 
सम्मि ॥ जद एय ण रएज्जो काउरिसगिहम्मि 
चरियाएं। पविसत्ति एयभिक्ख पवित्तिणियमरणं ता 
कुज्जा ॥ गतूण गुरुसमीव॑ पच्चक्खाण चउध्विहूं 
विहिणा । गहिऊण तप्रो सब्ब प्लालोचेज्जा पय- 
त्तेण ॥ एमेव होइ विइश्नों णवरि विसेसो कुणिज्ज 
णियमेण । लोच घरिज्ज पिच्छ भुजिज्जो पाणि- 
पत्तम्मि ॥ उहिंद्ुर्पिडवि रश्रो दुवियप्पो सावश्रो समा- 
सेण । एयारसम्मि ठाणे भणिश्रो सुत्ताणुसारेण ॥ 
(बसु. श्रा. ३२०१-११ ब ३१३) । ३. तत्तदब्रता- 
स्त्रनिर्भिन्नश्वसन्‌ मोहमहाभट: | उद्दिष्ट पिण्डम- 
प्युज्मेदुत्कृष्ट. श्रावकोउन्तिम: ॥ स्‌ द्वंघा प्रथमः 
इमश्रुमूद्धंजानपनाययेत्‌ । सितकौपीनसंब्यान' कर्तेर्या 
वा क्षरेण वा ॥। स्थानादिष्‌ प्रतिलिखेत्‌ भृदुपकरणेन 
सः: ! कुयादेव चलुष्पर्व्यामुपवास चतुविधम्‌ ।। स्वयं 
समुपविष्टोष्यात्‌ पाणिपात्रेधथ भाजने । स श्रावक- 
ग्रह गत्वा पात्रपाणिस्तदजुणे।॥। स्थित्वा भिक्षा घर्से- 
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लाम॑ भणित्वा प्रार्थयेत वा। मौनेन दर्शायित्वाडु 
लाभालाने समो5चिरात्‌ ॥। निर्गत्यान्यद्‌ गृह गच्छेद्‌ 
भिक्षोश्वुक्तस्तु केनचित्‌ । भोजनायार्थितोष्चात्‌ तद्‌ 
मुक्त्वा यद्‌ भिक्षितत मनाक्‌ ॥ प्रार्थयेतान्यथा भिक्षा 
याकत्‌ स्वोदरप्रणीम्‌ । लमभेत प्रासु यत्राम्भस्तत्र 
संशोध्य ता चरेत्‌ ।। प्राकाक्षत्‌ संयम भिक्षापात्र- 
प्रक्षालनादिषु । स्वय यतेत चादर्प: परथा5सयमों 
महान्‌ । ततो गत्वा गुरूपान्त प्रत्यास्यान चतुविध । 
गृह्लीयाद्‌ विधिवत्‌ सर्व गुरोइ्चालोचयेत्‌ पुर'॥॥ 
यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वाइद्यादनुमुन्यसों। भक्‍त्य- 
भावे पुनः कुर्यादुपवासमव्यकम्‌ ॥ वसेन्मुनिवने 
नित्य शुश्रूषेत ग्रुरूइ्चरेत्‌ । तपो द्विघापि दशधा 
बैयावृत्यं विशेषत' ॥ तद्वद्‌ हितीयः किन्त्वायंसज्ञो 
लुख्चत्यसौ कचान्‌ू । कोपीनमात्रयुगू धत्ते यतिवत्‌ 
प्रतिलेखनम्‌ ॥ स्वपाणिपात्र एवात्ति सशोध्यान्येन 
योजितम्‌। इच्छाकार समाचार मिथ. सर्वे तु कुर्बते ॥ 
(सा. ध. ७, ३७-४६)। 

१ उत्कृदट---ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक--श्रावक 
वह कहलाला है जो घर से म॒नियों के प्राश्रम में 
जाकर गर के समीप में व्रत को ग्रहण करता हुश्रा 
भिक्षाभोजन फो करता है प्रौर वस्त्रखण्ड--लंगोटी 
सात्र---को धारण करता है । २ उत्कृष्ट भ्रावक दो 
प्रकार के होते हैं। उनमें प्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
(क्षुल्लक) एक वस्त्र को धारण करता है, पर दूसरा 
लंगोदी सात्र का धारक होता है| प्रथम उत्कृष्ट 
आवक बालों का परित्याग कंची या उस्तरे से 
करता है--उन्हें निकलवाता है--तथा बेंठने-उठने 
भ्रादि क्रियाओं में प्रयत्नपृ्व क प्रतलिखन करता 
है--भाणिरक्षा के लिए कोमल वस्त्र झ्ादि से भूमि 
झादि को झाड़ता है। भोजन वह बैठकर हाथरूप 
पात्र में करता है प्रथवा थाली श्रांद में भी करता 
है। परन्तु पर्वंदिनों में. भ्रष्टमी-चतुर्दशी भ्रादि को 
--उपवास नियम से करता है। पात्र को धोकर व 
सिक्षा के लिए गृहस्थ के घर पर जाकर प्रांगन में 
स्थित होता हुगा 'घमंेलाभ' कहकर भिक्षा को 
स्वयं घाचना करता है, तत्पदचात्‌ भोजन चाहे 
प्राप्त हो भ्रथवा न भी प्राप्त हो, वह देन्य भाव से 
रहित होता हुआ यहां से शीघ्र ही वापिस लोटकर 
दूसरे घर पर जाता है प्लोर मौन के साथ दरोर को 
दिखलाता है। घोच में यदि कोई श्रावक बचन 
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[उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेश 


द्वारा भोजन करने के लिए प्रार्थभा करता है तो 
जो कुछ भिक्षा प्राप्त कर ली है, पहिले उसे खाकर 
तत्पश्खात्‌ उसके श्रन्न को खाता है। परन्तु यवि 
सा में कोई नहीं बुलाता है तो अपने उदर 
को पूति के योग्य भिक्षा प्राप्त होने तक प्रस्पात्य 
ग्रहों में जाता है। तत्पश्चात्‌ एक किसी गृह पर 
प्रासुक पानी को सांगकर व याचित भोजन को प्रयत्स- 
पुरबंक शोघकर खाता है। फिर पान्र धोकर गुद 
के पास में जाता है। यह भोजतविधि यदि किसो को 
नहीं रुचतो है तो वह्‌ मुनि के श्राहार के पइचात्‌ 
किसी घर में चर्या के लिए प्रविष्ट होता है शौर एक 
भिक्षा के नियमपुर्वक भोजन करता है--यदि विधि- 
पूर्वक वहां भोजन नहीं प्राप्त होता है तो फिर उपबास 
हो करता है। गुरु के पास विधिपुर्वक चार प्रकार 
के प्रत्यात्यान को-- उपवास को--ग्रहण करता है 
व प्रालोचना करता है। दूसरे उत्कृष्द भ्रावक को 
भी यही विधि है। विशेषता इतनों है कि बह बालों 
का नियम से लोच हो करता है, पिच्छो को भारण 
करता है शोर हाथरूप पात्र मे ही भोजन करता है । 
उत्कृष्ट सासतरश्रवक्रमरपकाल-- विदियादिववक - 
सणकदयाणमावलियाए असखेज्ज दिभागमेत्ताणं उकक- 
स्सकालकलाओझोी उक्कस्सगो सातरबक्‍्कमणकालो 
णाम । (धव. पु. १४, पु. ४७६) । 

झावलि के प्रसंख्यातवें भाग मात्र द्वितोय भश्रादि 
श्रवक्रमणक्ाण्डको के उत्कृष्ट कालसम्‌ह का नाम 
उत्कृष्ट सान्तरश्रवक़्शणकाल है । 

उत्कृष्ट स्थितिप्राप्कक--ज कम्म बधसमयादो 
कम्मट्टिदीए उदए दीसदि तम्मुक्कस्सट्विदिपत्तय । 
(कसायपा, चू. प्‌ २३५) । 

जो कर्म बन्धसमय से फर्मस्थिति के भ्रनुसार उदय 
मे दिखता है उसका नाम उत्कृष्ट स्थितिप्राप्तक है । 
उत्कृष्ट स्थितिसंक्लेद्य--अधवा उक्कस्सट्विदिबंध- 
पाञ्रोग्गअश्रसखेज्जलोगमेत्तस किलेसट्राणाणि पलिदोव- 
मस्स झसखेज्जदिभागमेलखडाणि कादूण तत्थ चरि- 
मखडस्स उक्कस्सट्वटिदिसकिलेसो णाम। (धर. पु. 
११ पृ. €()। 

अथवा उत्कृष्ट स्थितिनन्ध के योग्य अ्संख्यात लोक 
भान्र संक्लेशस्थानों के पल्योपम के प्रस्तंत्यातवें 
भाग साञ खण्ड करने पर उनमें भ्रन्तिम कण्ड का 
नाम उत्कृष्ट स्थितिसंक्‍्लेश है । 


उत्कृष्टासंस्येयासंख्येय ] 


उत्कृष्टासंस्पेवासंडयेय-- १. जहण्णमसंखेज्जा- 
संलेज्जय दोप्पडिरासियं कादुण एगरासि सलाय- 
पमार्ण ठ5विय एगरासि विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्स 
एगपुंजपसाणं दादूण प्रण्णोण्णभत्थ करिय सलाय- 
रासिदो एगरूव भ्रवणेदव्बं | पुणों वि उप्पण्णरासि 
विरलेदूण एक्केक्कस्स रूवस्सूप्पण्णरासिपमाण दादूण 
पण्णोण्णभत्थं कादूण सलायरासिदों एगरूव॑ श्रवर्णे- 
दव्यं । एदेण कमेण सलायरासी णिट्टिदा | णिट्टिय- 
तदणतररासि दुष्पढिरासि कादूण एयपुर्ज 
सलाय॑ ठविय एयपुज विरलिदृण एक्केक्कस्स 
झूवस्स  उप्पण्णरासि दादूण अ्रण्णोण्णभत्य 
कादूण सलायरासिदो एय रूव अ्रवणणदव्वं । एदेण 
सरूएण विदियसलायपुज समत्त । सम्मत्तकाले 
उप्पण्णरासि दुष्पडिरासि कादूण एयपुज सलाय॑ 
ठविय एयपुज विरलिदूण एक्केबकस्स रूवस्स उप्प- 
एणरासिपमाण दादूण प्रण्णोण्णभमत्थ कादूण सलाय- 
रासीदो एयरूय श्रवर्णदव्वं । एदेण कमेण तदियपुजं 
णिट्टिद । एवं कदे उककस्‍्स-भसलेज्जासखेज्जयं ण 
पावदि । धम्माधम्म-लोगागास-एगजीवपदेसा चतारि 
वि लोगागासमेत्ता, पत्तेमसरीर-बादरपदिद्विया एदे 
दो वि (कमसो असखेज्जलोगमेत्ता), कछृष्पि एदे 
प्रससेज्ज रासीभो पुव्विल्लरासिस्स उवरि पक्खिवि- 
दूण पुण्य व तिण्णिवारबग्गिदे कदे उक्‍कस्सअसखे- 
ज्ञासखेज्जय प उप्पज्जदि | तदा ठिदिबंधज्कमवसाय- 
ठाणाणि भ्रणुभागबं घज्मवसायठाणाणि योगपलिच्छे- 
दाणि उस्सप्पिणी-प्रोसप्पणीसमयाणि च एदाणि 
पक्खिविदूण पुन्व॑ व बग्गिद-संविग्गदं कदे (उक्कस्स- 
श्रसलेज्जासलेज्जयं भ्रदिच्छिदूण जहृण्णपरित्ताण- 
तयं गरतूण पडिद ।)' तदो (एग्गरूबं भ्रवणीदे जाद॑) 
उक्कस्सभ्रसंखेज्जासंसेज्जय । (ति. प. १, पृ. १८१, 
१८२) । २. यज्जधम्यासंख्येयासंख्येयं तद्विरलीकृत्य 
पूर्वविशधिना ज्रीनू बारावू बगित-सवर्गित उत्कृष्टा- 
संखेयासंख्येयं [न ]प्राप्नोति । ततों धर्माघरमेंकजीव- 
लोकाकाश-प्रत्येकश री रजीब - बादरनिगोतशररी राणि 
षडप्येतास्यसंल्येयानि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानान्य- 
नुभागबन्धाध्यवसायस्थानासि योगाविभागपरिण्छेद- 
रूपाणि चासख्येयलोकप्रदेशपरिमाणान्युत्सपिण्यव- 
सर्पिणीसमयांदहल प्रक्षिप्य पूर्वॉक्तराझ्ौं श्रीनू वारान्‌ 
यगित-संव्गित क्त्वा उत्कृष्टासंख्येयासंस्येयमलीत्य 
नल. ऐ२ 
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जधन्यपरीतानन्तं गत्वा पतितम्‌ । तत एकरूपेषप- 
नीते उत्कृष्टासंस्येयासंस्येयं भवति | (ह. वा. ३, 
इृढ, ५, पृ. २३८, ५. ७-१२) ! 

२ जधन्य प्रसंख्येयासंध्येय का विशलन करके पृर्वोक्‍्त 
विधि से-.- उत्कृष्ट युक्‍सासंख्येय के समान--तीन 
बार वर्गित-संव्धित करने पर उत्कृष्ट अ्रसंस्वेयासंच्येय 
प्राप्त नहों होता। तथ धर्म, झषमं, एक जोव, 
लोकाकाश, प्रत्येकशरोर जोब झोर बादर मिगोद 
जीवशरोर; इन छह भध्रसंरुवात राशियों तथा प्रसं- 
रु्यात लोकप्रवेश प्रमाण स्थितिथस्धाध्यवसायस्थान, 
प्रनुभागवन्धाष्यवसायस्थान, योगाविभागप्रतिच्छेद 
झोर उत्सपिणी-स्‍झ्रव्सपिणो के समयों को सिलाकर 
पूर्वोक्त राशि के तीन बार वगित-सव्गित करने पर 
उत्कृष्ट अ्संख्येयासंस्येय का झतिक्रमण करके जघन्य- 
परोतानन्त जाकर प्राप्त होता है। उसमें से एक 
झंक के कमर कर वेने पर उत्कृष्ठ प्रसंस्येयासंल्येय 
का प्रमाण होता है । 

उत्कृष्टि--उत्कृष्टि: हष॑विशेषप्रेरितो ध्वनिविशेष: । 
(प्रात. नि. हरि. वृ. ५५२, प्र. २३१) । 
हष॑-विशेष से प्रेरित होकर को गई ध्वमिथिशेष को 
उत्कृष्टि कहते हैं । 

उत्क्रम व्यवच्छिद्यमान-बन्धोदय---उत्क्रमेण, पूर्व- 
मुदयः पश्चात्‌ बन्ध हइत्येवलक्षणेन, व्यवच्छिद्यमानी 
बन्धोदयो यासा ता उत्क्रमव्यवच्छिद्यमानबन्धोदयाः । 
(पंचसं, सलय. व्‌. ३-५५, पृ. १४८) । 

जिन क्मंप्रकृतियों की उत्कम से बन्धोदय-व्युक्िछ- 
त्ति होती है, श्र्थात्‌ पहले उदयब्युच्छित्ति भौर 
पीछे बस्षव्युष्तिकत्ति होती है, वे उत्कमथ्यवश्चिमास 
बन्धोदयप्रकृतियां कहलाती हैं । 
उतिक्षिप्तचरक---उप्क्षिप्त पाकपिठरात्‌ पृूर्वभेव 
दायकेनोद्घृतम्‌, तद्‌ू ये चरन्ति गवेषयन्ति ते 
उत्क्षिप्तचरका: । (बृहत्क, यु. १६५२) । 


' दातार गृहस्थ के द्वारा साथु के प्ाने के पुवं ही 


पान्न में से सिकाले गये ग्राहार को खोजने बाले-- 
उसे गोचरी में प्रहण करने वाले--साथुझों को 
उत्क्षिप्तचरक कहते हैं । भ्रभिग्नह्‌ू शोर भ्रभिग्रह 
यान्‌ सें क्य चित्‌ झ्रमंद होसे से उसे सायाभिग्रह का 
लक्षण समझना जाहिये। 

उत्किप्लचर्या--१. उत्क्षिप्तं पटलोदंकिका-करुच्छ- 


उत्तरकरण ] 


कादिनोपकरणेन दानयोग्यतया दायकेनोद्यातं तादुशं 
यदि लप्स्येत ततो गृहीष्याम: नावशिष्टमित्यु स्क्षिप्त- 
चर्या उत्क्षिप्ताम्यवह रणमिति । (त. भा. हरि. ब. 
€-१६) । २. उत्क्षिप्त पटलकादिक कुदडच्छुकादि- 
नोपक रणेन दानयोग्यतया दायकेनोद्यत तादुश यदि 
लप्ध्ये ततो गृहीष्यामि, नावशिष्टमित्युस्क्षिप्तचर्या 
उत्क्षिप्ताउम्यवहरणमिति । (ते, भा. सिद्ध: ब- 
६-१६) ! 

दाता कलछी झादि से दान के योग्य जिस भोज्य 
वस्तु को पात्र में से तिकाल लेता है, ऐसा यब्ि प्राप्त 
होगा तो उसे हो प्रहण करूंगा, धन्य को नहीं; इस 
प्रकार से प्रभिग्रहपृ्वक्त की जाने वालों चर्या को 
उत्किप्तचर्पा कहते हैं । 

उत्तरक रशा--१. खडिश्न-विराहिप्राण मूलगुणाणं 
स-उत्त रगुणाण । उत्तरकरण कीरइ जह सगड-रहूंग- 
गोहाण ॥६६।॥ (झश्ाव. ५ प्र.--भ्रमिषा. २, पु. 
७५७) । २. मूलत, स्वहेतुम्य उत्पन्नस्य पुनरुत्तर- 
काल विशेषाघानात्मक करणमुत्त रकरणम्‌ । (उत्तरा- 
नि. शा. वु. ४- १८२, पू. १६४) । 

१ मूलगुण शोर उत्तरगुणों के सवंध । खण्डित होने 
पर श्रथवा देशत: खण्डित होने पर पुनः उनका जो 
उत्त रकरण किया जाता है--झालोचना शआ्रादि के 
द्वारा उन्हें शुद्ध किया जाता है, इसका नाम उत्तर- 
करण है । जंसे लोक में गाड़ी श्रादि के विकृत हो 
जाने पर उनका सुधार करके फिर से उन्हें व्यवहार के 
योग्य बसाया जाता है। २ श्रपने कारणों से उत्पन्न 
घटावि को जो पश्चात्‌ विशेषाधान रूप किया जाता 
है उसे उत्तरकरण कहते हैं । 
उत्तरकरसशकृति--जा सा उत्तरकरणकदी णाम 
सा भ्रणेयविहा । त॑ जहा--अ्रसि-वासि-परसु-कुडारि- 
चकक्‍क-दड-वेम-णालिया-सलागमट्टियसुत्तोदयादी णसुब - 
संपदसण्णिज्फे । (बद्खें. ४, १, ७२--पु. ६, पु. 
४५७० ) । 

तलबार, बसूला, फरता और कुदारी झावि उप- 
करणों का कार्योत्पत्ति में सांनिध्य रहने से उन 
सबको उत्तरकरणकृति कहा जाता है। जीव से 
झ्रपृथरभूत होकर समस्त करणों के कारण होने 
से स्‍श्ोदारिकादि पांछ हारीरों को मुलकरण कहा 
जाता है। इन मूलकरणों के करण होने के कारण 
उक्त तलवार झादि को उत्तरकरण सामना गया है। 


२५०, जेन-लक्षणावली 


[उत्तरचुलिका दोष 


उत्त रगुश--शेषा: पिण्डविद्युद्धनाद्या: स्पुरुत रगुणाः 
स्फुटमू । एबा चानतिचाराणा पालन ते त्वमी 
मता: ।।४७॥ (ब्रभिधा. २, प. ७६३) । 

मूलगुणों से भिन्न पिण्डशुद्धि श्रांद उत्तरगुण माने 
जाते हैं । 

उत्तरगुरकल्पिक--ग्राहा र-उबहि-सेज्जा उन्गम- 
उप्पादणेसणासुद्धा। जो परिगिषण्हति नियय उत्तर- 
गुणकप्पिश्रो स खलु ।। (बहुस्क. ६४४४); यः श्राहा- 
रोपधि-शय्या उद्गमोत्पादनेषणाशुद्धा नियत निश्चित 
परिगृह्नाति स खलु उत्तरगुणकल्पिको मन्तब्यः । 
(बृहस्क. व. ६४४४) । 

जो साधु नियम से उद्गम, उत्पादन और एषणा 
दोषों से रहित प्राहार, उपधि और धाय्या को ग्रहण 
किया करता है उसे उत्तरगणकल्पिक कहा जाता है । 
उत्तरग्रुरानिर्वेतेताधिकरण-- १. उत्तरगुणनिववे- 
तेना काष्ठ-पुस्त-चित्र-कर्मादी नि | (त. भा. ६-१०)। 
२. उत्तरं काएठ-पुस्त-चित्रकर्माणि । (त. वा. ६, €, 
१२)। ३. तथाजूापाजऊु-सस्थान-मृद्दादि-तक्षण्यादि- 
रुत्तरगुण', सोषपि निवृत्त: सन्निधिकरणीभवति 
कर्मंबन्धस्पोत्त रगुण एवं निवंतंनाधिकरणम्‌ । (ते 
भा. सिद्ध, बृ. ६-१०) | ४. उत्तरगुणनिव्वेतेना 
काष्ठ-पुस्त-जित्रकमंभेदा | (त. सुखबो. व्‌. ६-९) । 
५. उत्तरगुणनिवंतंताधिकरण काष्ठ-पाषाण-पुस्तक- 
चित्र-कर्मा दिनिष्पादन जीवरूपादिनिष्पादन॑ लेखन 
चेत्यनेकविधम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ६-६) । 

१ काण्ठ, पुस्तक व लित्रकम॑ भादि को उत्तरगुण- 
नियंतंना कहा जाता है । 

उत्तरचूलिका दोष--१. वन्दना स्तोकेत कालेन 
निवेत्य॑ वन्दतायाएचूलिकाभूतस्यालोचनादिकस्य 
महता कालेन निवंतंकं [नं] कृत्वा थो वन्दनां विध- 
घाति तस्योत्तरचुलिकादोष:। (भला. बु. ७-१०६)। 
२. उत्तरचूलं वन्दन दत्त्वा महंता शब्देन 'मस्तकेन 
वन्दे” इत्याभाधानम्‌ । (योगज्ञा. स्थो. बिव. १३०, 
पृ. २३७) । ३. >८ >< »< चूला बिरेणोत्तरचुलिका ॥। 
(झ्रन. थे. ८-१०६); उत्तरचूलिका नाम दोषः 
स्थात्‌। या किम ? या घूला। केत ? चिरेण। 
यन्दर्ना स्तोककालेन छृत्या तच्यूलिकाभूतस्यालोचना- 
देमेहता कालेन करणमित्यर्थ:। (भन. घ. स्थो, टी. 
४घ-१०९) । 

है बन्दणा को दोझ़्ता से करके उत्तकी चुलिका 


उत्तरप्रकृति ] 


स्वरूप धालोचता धादि को दी काल तक करने के 
पदचात्‌ जो बन्दना करता है उसके उत्तरचूलिका 
गामक वन्दनादोष होता है। २ धरदनता देकर 'मस्तक 
से में बन्दना करता हूं, इस प्रकार उच्च स्वर से 
कहना, यह वन्दशाविषयक उत्तरणजुल ताम का 
दोष है । 

उत्तरप्रकृति--पुघ-पुघावयवा पज्जवट्टियणयणिवंघ- 
णा उत्तरपयडी णाम । (धव. पु. ६, पृ. ४-६) । 
पर्यायाधिक तय के प्राश्नय से किये जामे वाले पृथक्‌ 
पृथक कम प्रकृतिभेदों का नाम उत्तरप्रकृति है । 
उत्तरप्रकति-प्रनुभागसंक्रम--उत्तरपयडीणं चर 
मिच्छत्तादीणमणुमागस्स श्ोकड्डुकडुण-परपयडिसं- 
कमेहि जो सत्तिविपरिणामों सो उत्त रपयडि-प्रणु- 
भागसकमो त्ति । (जयध. €, पृ. २) । 

मिथ्यात्व झ्रावि उत्तर प्रकृतियों के प्रनुभाग को 
शक्ति का जो प्रपकर्षण, उत्कर्षण ध्रौर परप्रकृति- 
पघंकमण के द्वारा विरुद्ध परिणमन होता है उसे 
उत्तरप्रकृति-पनुभागसंक्रम कहते हैं । 
उत्तरप्रकृति-विपरिशामना--णिज्जिण्णा पयडी 
देसेण सब्वणिज्जराए वा, प्रण्णपयडीए देससकमेण 
वा सव्वसकमेण वा जा सकासिज्जदि, एसा उत्तर- 
पयडिविपरिणामणा णाम । (घर, पु. १५, प्र. 
२८३) । 

वेशनिर्जरा झ्यवा सबंनिजजंरा से निर्जो्ण प्रकृति 
का तथा देशसंक्रमण प्रथवा सर्वंशंंक्नण के हारा 
प्रस्य प्रकृति में संक्रान्न को जाने वाली प्रकृति का 
नाम उत्तरप्रकृति-विषरिणासना है। 
उत्तरप्रधोगकररणा-- १. >< >< »< इभरं पप्नोगभो 
जमिह। निष्फन्ना निप्फज्जइ स्‍भाइल्लाणं च त॑ तिण्हं ॥। 
(झाब, भा. १५६, पृ. ५५६) । २. प्रयोगेण यदिह्‌ 
लोके मूलप्रयोगेण, निष्पन्तात्‌ तल्निष्पन्नात्‌ निष्पद्यते 
तदुत्तरप्रयोगकरणम्‌, तच्च त्रयाणामाद्ानां छ्षरीरा- 
णाम्‌। इयमत्र भावना >( »< >< भ्रद्धोपाडुादि- 
करण सूत्त रप्रयोगकरण, तच्चौदारिक-वैक्रियिकाहा- 
रकरूपाणां त्र॒याणां शरीराणाम्‌, न तु तजस-कामं- 
णयो:, तगोरज्भोपाड्भराइ्सम्मवात्‌ । (झाव. मा. 
मलय- व्‌. १४६, पृ. ५५६) । 

प्रौदारिक, वेक्रियिक झौर झाहारक इन तीत दारीरों 
के भ्रद्धोपाजु प्रादि करण को उत्तरप्रयोगकरण 


कहते हैं। 


२५१, जत-लक्षणावली 


[उत्तराध्यायाबुयोग 


उतस्तराध्ययन्--- १. कमउत्तरेण पंगयं प्रायारस्सेव 
उबरिमाईं तु। तम्हा .उ उत्तरा खलु भ्रज्मयणा 
होंति गायव्वा ।। (उत्तरा. नि. ३, १. ५)। २. 
उत्त रज्मवणाणि श्रायारस्स उर्वारेि भासित्ति तम्हा 
उत्तराणि भवंति । (उत्तरा. च्र्‌. पृ. ६) । ३. उत्तर- 
ज्मयणं उत्तरपदाणि वण्णेइ। (घब. पु. १, ५, ७७); 
उत्तरञ्कयर्ण उ्गमुप्पायणेसणदोसगयपायकब्छित्त वि- 
हाणं कालादिविसेसिद परुवेदि । (धव. पु. €, पृ. 
१९०) । ४. चउव्विहोवसग्गाणं बाबीसपरिस्सहाणं 
क सहणविहाण सहणफलमेदम्हादो एदमुत्तरमिदि व्‌ 
उत्तरज्क्ेणं वण्णेदि। (जयघ., १, पृ. १२०) । 
५. झाचारात्‌ परत: पूर्बकाले वस्मादेतानि पठित- 
बन्‍्तो यतयस्तेनोत्तराष्ययनानि । (त. भा. सिद्ध. यु. 
१-२०) । ६. उत्त राण्यघीयन्ते पठभ्रन्तेउस्मिन्नित्यु- 
राध्ययनम्‌, तच्च चतुविधोपसर्गाणा द्वाविशतिपरीष- 
हाणां व सहनविधानं तत्फलम्‌, एव प्रश्ने एबमित्यु- 
त्तरविधानं च वर्णगयति । (गो. जी. म. प्र. व जी. 
प्र. टी. ३६७) । ७. भिक्षूणामुपसर्गसहनफलनिरू- 
पकमुत्तराष्ययनम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, १-२०)। 
८० जत्त राणि प्रहिज्जति उत्त रज्ज्कयणं मद जिणि- 
देह । बाबीसपरीसहाण उदसग्गाण च सहणबिहिं ॥ 
बण्णेदि तप्फलमदि एव पण्हे च उत्तर एव । कहदि 
गुरुसीसयाण पहइण्णियं भ्रहुमं ते खु ॥ (अ्रंगप. २४, 
२६, पृ. ३०९६) । 

१ क्रम की प्रपेक्षा जो भ्राचारांग के उत्तर--पश्चात्‌ 
--मुनियों के द्वारा पढ़े जाते थे वे विनय व परीषह 
झादि ३६ उत्तराष्ययन कहे जाते हैं । ३ जिससे 
उद्गम, उत्पादन झौर एबण दोषों सम्बन्धी प्राय- 
श्चित्त का विधान कालादि को विशेषतापूर्यक 
किया गया हो वह उत्तराध्ययन कहलाता है। 
€ जिस शास्त्र में देव, भनुष्य, तियंच झौर झ्रस्ेतन 
कुत चतुविध उपसर्ग थ बाईस परीषहों के सहम 
करने को विधि का एवं उनके फल का विधान 
किया गया हो तथा प्रइनों के उसर का विधान 
किया गया हो उसे उत्तराध्ययन कहते हूं । 
उत्तराध्यायानुयोग--भनुयो जनमनुयोग:, अर्थव्या- 
ख्यानमित्यथं:, उत्त राध्यायानामनुयोग: उत्तराध्या- 
यानुयोगः 2८ >< >< । (उत्तरा, छू. पृ. १) | 
उत्तराधष्ययन के धाध्ययनों के ध्र्थ के व्याख्यान को 
उत्तराध्यामानुयोग कहते हैं । 


उत्तरितदोष] 


खउसरितवोष--- >< »< »< तस्योत्तरितमुन्तमः । 
(धन. भर. ८-११५); उत्तरितं नाम दोपोडस्ति । 
कोउसो ? उन्‍नमः। कस्य ? तस्य मूघ्न: । (अन 
थ. स्वो. टी. ८-११५) | 

हिर को ऊपर उठाकर कायोत्सर्ग करना, यह उस 
कायोत्सगं के ३२ दोषों में से एक (१०वां) उत्त- 
रित नाम का दोष है । 

उत्थितो त्यितकायो व्सर्गं--देखो. उत्लृत्तोत्मुतका- 
योत्सग । धर्मे शुक्‍्ले वा परिणतो यस्तिष्ठति तस्य 
कायोत्सगं उत्वितोत्यितों नाम । द्रव्य-भावोत्यान- 
समन्वितत्वादुत्वानप्रकर्ष, उत्यितोत्यितशब्देनोच्यते । 
(भ, भ्रा. विजयो, टी. ११६) । 

अरंध्यान झोर शुक्लध्यान में परिणत जोब के 
कायोत्सर्ग को उत्यितोत्थित या उत्सृतोत्सुत कायो- 
रस कहते हैं। उत्यितोत्थित शब्द से यहां व्रव्य व 
भावरूप उत्थान से युक्त उत्थान का प्रकष प्रहण 
किया गया है। 

उत्पत्ति--१. पूर्वावधिपरिच्छिन्लवस्तुसत्तासम्बन्ध- 
लक्षणादुत्पत्ते' । (सिद्धिवि, व. ४-६, पु. २४६); 
आत्मलाभलक्षणा उत्पत्तिः। (पसिद्विवि. टी. ४-६, 
पु. २५०) । २.- प्रपूर्वाकारसप्राप्तिरत्पत्तिरिति 
कीत्यंते । (भाषसं- बाम. श१८०) । 

१ पूर्व अवधि से निष्चिघत वस्तु को ससा के सम्बन्ध 
का नाम उत्पत्ति है। अभिप्राय यह कि बस्तु के 
स्वरूप का जो लाभ है यही उसको उर्पत्ति कही 
जाती है । 

उत्पत्तिकषाय--उत्पत्तिकषायो यस्माद्‌ द्रव्यादेबा- 
ह्यात्‌ कषायप्रमवस्तदेव कषायनिमित्तत्वाद्‌ उत्पत्ति- 
कथाय इति। उक्त च--कि एत्तों कट्टुयर ज मूढो 
खाणुगमि श्रप्फिडिश्रो । खाणुस्स तस्स रूसइ ण 
श्रप्पणो दुष्प्मोगस्स ।। (झा, नि. हरि. बु. ६१८, पु. 
३६०) । 

जिस बाह्य द्रव्य फे निसित से कवाय की उत्पत्ति 
हो उसे कथायोत्पत्ति का निम्िल होने से उत्पत्ति- 
कथाय कहा जाता है। उद्ाहरणार्थ यदि कोई मूर्ख 
व्यक्ति स्थाणु (ढूंढ) से श्राहत होता है तो वहू उस 
स्थाणुपर तो क्रोधित होता है, किन्तु भ्पनी द्षित 
प्रवत्ति पर क्रोधित नहों होता । 
उत्पर्तज्ञानदर्शी --उत्पन्‍्नजानेन दुष्ट शीलमस्ये- 
स्युत्पस्नशानदर्शी, स्वयमुत्पन्नशानदर्शी भगवान्‌ सबे- 


२५२, जेन-लक्ष णावली 


[उत्पाद 


लोक॑ जानाति । (धव. पु. १३, पृ. ३४६) । 
उत्पन्त हुए ज्ञान के द्वारा देखना जिसका स्वभाव है 
उसे उंत्पस्नज्ञानदर्शों कहते हैं। स्वयं उत्पन्न हुए 
ज्ञान से देखने वाले भगवान्‌ सब लोक को जानते हैं। 
उत्पन्नसिश्चिता---उप्पण्णणमीसिया सा उपपन्‍्ता 
जत्व मीसिया हुति । संखाइ पूरणत्यं सद्धिमणुप्पन्न- 
भावेहि॥ (भाषार. ५८); सा उत्पन्नमिश्रिता 
इति विधेयनिर्देश:, यत्रानुत्पन्नभावे: साऊं सख्याया: 
प्रणार्थ उत्पन्ता मिश्रिता भवच्ति । (भाषार. टी. 
४८) । 

जिस भाषा में प्नुत्पस्न भावों के साथ संख्या की 
पूति के लिए उत्पन्न भो पवार्थों को सम्मिलित 
करके कहा जावे उसे उत्पन्ममभिश्चिता भाषा कहते 
हैं। जंसे किसी प्राम में पांच भ्रयवा दस से प्धिक 
बच्चों के उत्पन्त होने पर 'झ्राज दस बच्चे उत्पन्न 
हुए हैं! ऐसा कहना । 

उत्पन्तविगतमिश्चिता -- उप्पन्नविगयमीसियमेय॑ 
पभणंति जत्य खलु जुगव । उप्पन्ता विगमा वि य ऊण- 
ब्महिया भणिज्जति॥ (भाषार. ६०); एता भाषा- 
मुत्पन्नविगतमिश्रितां प्रभणन्ति श्रुवधरा:, यत्र यस्यां 
भाषाया खजु निरचयेन उत्पन्ना विगता झपि व भावा 
ऊना श्रधिका युगपद्‌ भण्यन्ते । (भाषार. टी. ६०) । 
जिस भाषा में उत्पन्न भोर विगत दोनों ही भाव 
होनता या भ्रघिकता के साथ युगपत्‌ कहे जायें उसे 
उत्पन्नविगतमिश्चिता भाषा कहते हैं। जैसे--'इस 
ग्राम में दस उत्पन्न हुए हैं झोर दस ही मरे हैं 
ऐसा कहना । 

उत्पात---उत्पातं सहजरुधिरवृष्टधादिलक्षणोत्वात- 
फलनिरूपक निमिसशास्त्रम्‌ । (समया. श्रभय. व्‌. 
२६, पृ. ४७) । 

जिस शास्त्र में स्वभाव से होने जाली राघिर को 
वर्षा क्‍ग्रादिख्य उपद्रयों के फल का वर्णन किया गया 
हो उसे उत्पात निमित्त कहते हैं । 

उत्पाद-- १. चेतनस्थाचेतनस्थ वा द्रव्यस्यथ स्वां 
जातिमजहत उभयनिमित्तवश्ाद्‌ भावान्तरावाप्ति- 
रुत्पादनमुत्पाद: । (सं. सि, ५-३०; त. बुसि भरत. 
५-३०) । २- स्वजात्यपरित्यागेन भावाश्तरावाप्ति- 
शत्पाद: । चेतनस्य अचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वजातिम- 
जहत: आावान्तरावाप्तिरत्वादनमुत्पाद  हृत्युन्यते 
मृत्पिण्डस्थ घटप्यायवत्‌ । (हल. वा. ५, ३७, १)। 


उत्पादपूर्व ] 


३. प्राविब्भावों उप्पादो | (धब. पु. १५, पृ. १६) ॥ 
४. झभूत्वा भाव उत्पाद: । (भर. पु. २४-११०) । 
४. स्वजात्यपरित्यागेन भावान्तराबाप्तिरुत्पाद: । 
(त, इलो. ४-२०) । ६ प्रागसत श्रात्मलाभ 
उत्पाद:। (सिद्धिबि. टी. ३-१५, पृ. २०२) । 
७. द्रव्यनयाभिप्रायेणाकारान्तराविर्भावमान्नमुत्पाद 
प्रौपचारिक', परमार्थतो न किश्चिदुत्पद्यते सतत- 
मवस्थितद्रव्याक्षमात्रत्वात्‌ । (त. भा. सिद्ध. व्‌. ५, 
२९) | ५. द्रव्यस्य स्यात्समुत्पादश्चेतनस्पेतरस्य 
च। भावान्तरपरिप्राप्तिनिजा जातिमनुज्मत:॥ (हल. 
सा. ३-६) । €, तत्रोत्पादोअस्था प्रत्यग्र परिणतस्य 
तस्य सत । सदसद्भावनिबद्ध तदतद्भावत्ववन्नया- 
देशात्‌ ।। (पंचाध्यायी १-२०१) | 

१ बाह्य भौर प्रभ्यन्तर निमित्त के वश जो चेतन 
व प्रचेतन द्रव्प अभ्रपनो जाति को न छोड़ता हुआ 
अवस्थान्तर को--पूर्व श्रवस्था को छोड़कर नवीन 
भ्रवस्था को--प्राप्त होता है, इसका नाम उत्पाद है । 
उत्पादपूर्व >- १. काल-पुदूगल-जीवादीना यदा यत्र 
यथा च पययिणोत्पादों वष्यंते तदुत्पादपूर्वम्‌ ॥ (लत. 
वा. है, २०, १२; धषब. पु. €, पृ. ११२)। २. 
उप्पादपुष्व दसण्ह वत्थूणं १० वे-सदपाहुडाण २०० 
कोडिपदेहि जीव-काल-पो ग्गलाण- 
मुत्पाद-वय-धुवत्व वण्णेइ । (षब, पु. १, पृ. ११४)। 
३. जमुप्पायपुञ्व तमुप्पाय-बय-धुवभावाणं कमाकम- 
सरूवाणं णाणाणयविसयाणं वण्णण कुणई । (जयभध. 
१, प. १३६६-४०) । ४. उत्पादपूर्व प्रथमम्‌, तत्र च 
सर्वद्रब्याण पर्यवाणा चोत्पादभावमज्ीकृत्य प्रशापना 
कृता | तस्य च पदपरिमाणमेका कोटी । (समया« 
अभय. व. १४७, पु. १२१) । ४५. जीवादेरुत्पाद- 
व्यय-प्रौभ्यप्रतिपादक कोटिपदमुत्पादपूर्व म्‌ । (ध्रुतभ, 
टी. १०, पृ. १७५) । ६ एतेषु पूर्वोक्तवस्तुश्रुतज्ञा- 
नस्योपरि श्रग्ने प्रत्येकमेकेकवर्ण वृद्धिसहचरितपदादि- 
सुद्धघा दशशतस्तुप्रमितवस्तुसमासशानविकल्पेषु गतेषु 
रूपोनेतावन्मात्रवस्तुश्रुतस मासश्ञानविकल्पेषु चरमवस्तु- 
समासोल्कृष्टविकल्पस्योपयेंकाक्ष रवृद्धों सत्यामुत्पाद- 
पुवश्रुतज्ञानं भवति। (गो. जो. जो. श्र. टी. ३४५) । 
७. तन्न वस्तूनामुत्पाद-व्यय-भरोव्यादिकथक कोटि- 
पदप्रमाणमुत्पादपुर्वम । (तः बृत्ति श्रुत. १-२०)। ७. 
कोडिप्यें उध्पाद पुष्व॑ं जीवादिदष्यणिरयस्स | उप्पाद- 
ज्वय-धुब्वाद्णेयधस्माण पूरणयं ।॥ ६१००००००० । 


१००००००० 
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त॑ जहा--दव्वाणं षाणाणयुवण्णयगोयरकमजोग- 
वज्जसंभाविदुष्पाद-वय-धुषण्बाणि तियालगोयरा णव 
घम्मा हव॑ंति । तप्परिणद दव्वमवि णवहा। उप्पण्ण- 
मुप्पज्जमाणमुप्पस्समाणं णट्ट' णस्समाण शखमाणं 
ठिद तिट्ठमाणं विस्सतमिदि णवाण तं घम्माणमुब्ध- 
ण्णादीण पत्तेय णबविहृत्तणसंभवादों एयासीदिविय- 
प्यधस्मपरिणददव्ववण्णण य करेदि तमुप्पादपुन्य॑ । 
(अंगप. पृ. रझई-छ८४ड) । 

१ जिस पृथ॑थुत में काल, पुदूगल झौर जोब श्ावि 
को पर्यायाथिक नय को श्रपेक्षा होने वाली उत्पत्ति 
का वर्णन किया जाता है वह उत्पावपुर्य कहलाता है। 


उत्पाव-ध्ययसापेक्ष ध्रशुद्धदरव्याथिक-!. उप्पाद- 
वयविभिस्सा सत्ता यगहिऊण भणई तिदयत्त । दव्ब- 
स्‍्स एयसमये जो हु भ्रसुद्धों हवे विदिश्ो ॥ (ल. न. 
छू. २२; थ. न. ल. १६५)। २. उत्पाद व्यय- 
सापेक्षो5शुद्धदरृव्याधिको यथा एकस्मिन्‌ समये द्रव्य- 
मुत्पाद-व्यय-ध्ौव्यात्मकम्‌ । (प्रालाप. पृ. १३७) । 
जो नय उत्पाद धौर व्यय से सिश्चित सला (झ्रौव्य) 
को लेकर व्रव्य को एक हो सभय में उत्पाद, व्यय 
प्रोर ध्रोष्य स्वरुप बतलाता है वह उत्पाद-व्ययसापेक्ष 
शुद्ध ब्रव्याथिक नय कहलाता है । 

उत्पादानुच्छेद -- उत्पाद: सत्त्वमू, शनुच्छेदो 
विनाश: अभाव: नीरूपिता इति यावत्‌ । उत्पाद 
एवं झनुच्छेद: उत्पादानुच्छेद, भाव एवं भ्रभाव 
इति यावत्‌ । एसो दब्बद्टियणयववहारों । (धब. पु. 
८, पृ. ४); उप्पादाणुच्छेदों णाम दब्बट्टियो । तेण 
सतावत्याए चेव विणासमिण्छदि, झसंते बुद्धिविसय 
घाइककंतभावेण वयणगोयरा इक्कंते प्रभावववहारा- 
णुववत्तीदों । (घष. पु. १२, पृ. ४४५७) । 

उत्पाद का झर्य सता झोर धरनुच्छेद का भ्रभन है 
विनाश या प्रमाव। ध्त:ः उत्पादाम॒स्छेव से अभिप्राय 
द्रव्याधिकनय की भ्रपेक्षा भावात्मक भ्रमाव से है, 
क्योंकि तुस्छ झभाव वस्तुभूत नहीं है। यह व्रष्पा- 
थिक तय का बियय है । 
उत्ध्वव्करताभिष्वष्कण-- १. टोलव्व उप्फिडतो 
झोसक्क5द्विवकणे कुणइ ॥५६॥ (झाव. हू. व्‌. 
सल. है. टि. पु. ५६ उद्‌.)। २ उत्प्वष्कणम्‌ अग्नतः 
सरक्षम्‌, भ्रभिष्यष्कणं पश्चादपस रणम्‌ ते उत्प्वष्क- 
णाभिष्वष्कणे, टोलवत्‌ू--तिडडुवतू, उपप्लुश्य उप- 


उत्सन्नक्रिय-प्रप्रतिपाति 


प्लुत्य करोति यत्र तट्टोलगतिवन्दनकमिति गायार्थ: । 
(प्राब, बृ. टि. मल. हेम. पृ. ८७) ! 

पर्तंगा झथवा टिड्लो के समान प्रागे-पीछे उछलकर 
बनवा करना, यह उत्प्वष्कण-झभिष्वष्कण नामक 
चन्दना का दोष है। इसका बूसरा नाम टोलगति 
भी है। (मूलाचार ७-१०६ झौर प्रतगारधर्मादृत 
८-६६ में सम्भवत: ऐसे ही दोष को दोलायित 
नाम से कहा गया है) ! 
उत्सन्नक्रिय-प्रप्रतिपाति--देखो व्युपरतक्रियानि- 
बति शुक्लध्यान । केवलिनः शैलेशीगतस्य शैलवद- 
कम्पनी यस्थ । उत्सन्नक्रियमप्रतिपाति तुरीय परम- 
शुक्लम्‌ ॥ (योगशा. ११-६) । 

भमेर फे समान स्थिरतारूप शलेश्ों श्रवस्था को 
प्राप्त ध्रयोगिकेवली के ध्यान को उत्सन्तक्तिय- 
प्रप्रतिषाति शक्ल ध्यान कहते हैं। यह शुक्ल ध्यान 
का अन्तिम (चतुर्थ) भेद है। 

उत्सगं--देखो अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्ग । १- 
उत्सगग, त्यागो निष्ठयूत-स्वेद-मल-पमूत्र-पुरीषादीनाम्‌ । 
»< »८ » श्रथवा अश्रप्रत्यवेक्षिताप्रमाजित उत्सर्ग 
करोति, तत: पौषधोपवासब्रतमतिचरति । (त. भा. 
सिद्ध, व. ७-२६) । २. बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानेनापि 
सयमस्य छुद्धात्मतत्त्ससाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदों न 
यथा स्थात्त था सयतस्य स्वस्थ योग्यमतिकर्कशमेवाच- 
रणमाचरणीयमित्युत्सगं' । (प्रव. सा. पझ्मृत. व. 
३-३०) । ३. यदुचित परिपूृ्णद्रव्यादि योग्यमनुष्ठानं 
शुद्धान्न-पानगवेषणारूप परिपूर्णमेव यत्तदीचित्येना- 
नुष्ठान्त स उत्सगे: । (उप. प. बू. ७८४) । 

१ भूमि के बिना देखे शोधे थूक, पसीना, मल, 
सत्र शोर विष्ठा झ्ादि के त्याग करने का नाम 
उत्सग है। पह पोषधोपवास का एक भ्रतिचार है । 
२ बाल, बुद्ध, आन्त गश्रौर रुण साथु भो मूलभूत 
संयम फा विनादा न हो, इस वृष्टि से जो शुद्ध 
झात्मतरए्थ के साधनभूत झपने योग्य झ्ति कठोर 
संयम का प्राचरण करता है; यह संप्रम परिपालन 
का उत्सगंमार्ग--सासान्य विधान है । 
उत्सगंसमिति -- देखो उच्चारप्रस्नणसमिति । 
१, स्थण्डिले स्थावर-जज्भमजन्तुर्वाजते निरीक्षम 
प्रमूज्य च मृत्र-पुरीषादीनामुत्सग उत्सगंसमिति: | 
(त, भा. €-५) । २: जोधाविरोधेनाडुसलनिह रण- 
झुत्सर्गंततितिः । स्थावराणां जजूमाना तर जीवा- 
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दीताम्‌ भ्रविरोधेन प्रज्भधमलनिहेरणं दारीरस्थ च॑ 
स्थापनम्‌ उत्सगंसमितिरवगन्तव्या। (त. था. ६, ६, 
८)। ३. जीवाविरोधेनाज़ू मलनिहँरणं समुत्सगंस- 
मितिः। (त. इलो. ६-५) । ४. तद्वर्णितं 
( स्थावर-जड्भमजीववर्जितं ) निरीक्ष्य चक्ष॒षा 
प्रमृज्य च रजोहुत्या वस्त्र-पात्र-खेल-मल-भक्तपान- 
मृत्र-पुरीषादीनामुत्सगं: उज्कतं उत्सगंसमिति: । 
(त. भा. हरि. व. &-५) । ५- स्थावराणा जज्ू- 
माना व जीवानामविरोधेनांगमलनिहे रण शरीरस्य 
च स्थापनमुत्सगंसमिति:। (चा. सा. पृ. ३२) | 
६. कफ-पृत्र-सलप्राय नि्जत्तु जगतीतले । यत्नाग- 
इत्सूजेत्‌ साधु: सोत्सगंसमित्तिमवेत्‌ ॥ (योगशा. 
१-४०) । ७. दूरगृढविशालानिरुद्धशुद्धमहीतले ॥ 
उत्सगंसमितिविष्मृत्रादीना स्थाद्विसर्जतम्‌ ।। (आझ्ाचा- 
सा. १-३६) । ८५. निर्जन्ती कुशले विविक्तविपुले 
लोकोपरोघोज्मिते प्लुप्टे कृष्ट उतोपरे क्षितितले 
विष्ठादिकानुत्यूजन्‌ । द्य॒: प्रज्ञाश्रमणेन नक्तमभितों 
दृष्टे: विभज्य त्रिधा । सुस्पृष्टेष्प्यपपहस्तकेन समिता- 
वुत्सर्ग उत्तिष्ठते ! (पश्रन. ध. ४-१६६) । 
€. निर्जवि शुषिरे देशे प्रत्युपेक्ष्य प्रमार््य च। यत्त्या- 
गो मल-मृत्रादे: सोत्सगंसमितिः स्मृता । (लोकप्र. 
३०-७४८) । १०. विप्मृत्र-इलेष्म-खिल्यादिमल- 
मुज्कृति यः शुत्री। दृष्ट्वा विशोध्य तस्य स्यादगु- 
त्गंसमितिहिता ॥ (घर्मंसं. श्रा. €-६)। ११- 
प्राणिनामविरोधेन भ्रद्भमलत्यजन शरीरस्य च॑ स्था- 
पत दिगम्बरस्थ उत्सगंसमिति; भवति | (त. ब॒त्ति 
भूत €-५)। 

१ स्थावर भौर जड्भम जीवों से रहित शुद्ध भूमि 
में देखकर एवं रजोहरण से फाड़कर भल-मृश्र प्रादि 
का त्याग करना, इसका नाम उत्सर्गससिति है । 
२ त्रस-स्थावर जोबों के विरीध (बिराषना) से 
रहित शुद्ध भूमि में शरीरगत सल के छोड़ने श्रौर 
शरीर के स्थापित करने को उत्सगं समिति कहते हैं | 
उत्सपिणी- १. णर-तिरियाण झ्ाऊ-उच्छेह-विभू- 
दिपहुदिय सब्व । 2 2 »€ उस्सप्पिणियासु बड़- 
ढेंदि। (ति. प. ४-३१४) । २. अनुभवादिभिरु- 
त्सपंगशीला उत्सपिणी। (स. सि. ३-२७) । 
हे. सद्रिपरीतोत्सपिणो । तद्ठिपरीत्तरेयोत्सपंणशीला 
वृद्धिस्तराभाविकोत्सपिणीत्युच्यते । (ते, बा. ३, २७, 
२) । ४. दससागरोवमाण पुण्णाओ्रो होति कोडिको- 


उत्संज्ञासज्ञा 


डीघ्ो । पग्रोसप्पिणीममाण त॑ चेवुसप्पिणीए वि ॥ 
(ज्योतिष्क. २-5३) । ५. जत्थ बलाउ-उस्सेहाणं 
उस्सप्पण उड्डी होदि सो कालो उस्सप्पिणी । (धब- 
पु. ६, प. ११६)। ६ उत्सप्पंति वद्धंते5रकापेक्षया 
उत्सप्पंयति वा भावानायुष्कादीन्‌ वद्धंयतीति उत्स- 
पिणी । (स्थाना. अझ्रभय, बु. १-५०, पृ. २५) । 
७. उत्सपंयति प्रथमसमयादारम्य निरन्तरवृर्धधि 
नयति तैस्‍्ते: पर्याय मावानित्युत्सपिणी । (उप. प. सु. 
व. १-१७)। ८. तास्या पट्समयाभ्यामुपभोगादि- 
भिस्त्सपंणशीला उत्सपिणी । (त. सुखबो. ब्‌. ३, 
२७) । ६. उत्सपंन्ति क्रमेण परिवरद्धस्ते शभा भावा 
अ्रस्यामित्युत्सपिणी । (ज्योतिष्क. मलय. व्‌. २-८३)। 
१० सागरोपमाणा दश कोटीकोट्थ एवं दृष्षमदु- 
प्यमाद्य रकक्रमेणकोत्सपिणी । (जीवाजी. सलय, बु. 
३, २, १७६, पृ. ३४५) । ११. शुभा भावा विव- 
ढवस्ते क्रमादस्या प्रातक्षणम्‌ । हीयन्ते चाशुभा भावा 
भवत्युत्सपविणीति सा ॥ (लोकप्र. २६-४५) । 
१२. उत्सपंयति बुद्धि नयति भोगादीनू इत्येबशीला 
उत्सपिणी । (त. बुत्ति श्रुत. ३-२७) । 

१ जिस काल में जीवों की श्रायु, शरीर को ऊंचाई 
प्रौर विभूति श्रादि की उत्तरोत्तर वद्धि हो उसे 
उत्सापणी कहते हैं । 

उत्संज्ञासंज्ञा-- देसो उवसन्नासन्न। प्रनस्तानन्त- 
परमाणुसघातपरिमाणादाविर्भूता उत्सज्ञासशेकः । 
(त. था. ३, रे८, ६, पु. २०७, पं. २६-२७)। 
अनन्तानन्त परसाणझ्ोों के समुदाय से एक उत्संज्ञा- 
सभा नामक साप होता है । 

उत्सूश्न-- उत्सूत्र किमित्याह-- यदनुपदिष्८ तीर्थेक र- 
गणधरः, स्वच्छन्देन स्वाभिश्रायेण विकल्पितम्‌ उत्प्रे- 
क्षितम्‌, भ्रतएव भिद्धान्ताननुपाति, सिद्धान्तबहिभुतम्‌ 
इत्यर्थ: । (भाव, है. वु. मल. हे. टि. पृ. ८४) । 
तोयेडूःर था गणधरों ने जिसका उपदेश नहों दिया 
है ऐसे तत्त्व का प्रपने श्रभिप्राय से कल्पना करके 
कथन करते को उत्सुन्न कहते हैं, क्योंकि, इस प्रकार 
का व्याय्यान सिद्धाग्त के बहिभूत है | 
उत्सतोत्सृत कायोत्सगें--१. धम्मं सुक्क च दुबे 
ऊऋयइ भग्रणाईं जो ठिश्रो संतो। एस्ो काउस्सग्गो 
उसिउसिझ्नो होइ नायव्यो ।। (प्ाव, नि. १४७६) | 
२« घ॒र्मं तर शुक्ल व प्राक्‌ भतिपादितस्वरूपे, ते एव 
हू ध्यायति ध्याते यः कश्चित्‌ स्थित: सन्‌ एप कायो« 
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त्सगं उत्सृतोत्युतो भवति ज्ञातव्यः, यस्मादिह शरीर- 
मृत्युत॑ भावो5पि धमं-शकक्‍लध्यायित्वादुत्सुत एबं । 
(झ्राव. नि. हरि. बु. १४७६, प्‌. ७७६) । 

देखो उत्वितोत्यित कायोत्सग । 

उत्सेक-- देखो भ्रनुत्सेक । १. विज्ञानादिभिरनुत्कृष्टन 
स्थापि सतस्तत्कृतमदोह्हंकारतोत्सेक:। (स. सि. 
६-२६; त. था. ६, २६, ५) । २. उत्सेको ज्ञाना- 
दिभिराधिक्येडमिमान श्रात्मन: । (त. भा. सिद्ध. व. 
४-१०, पु. १४५) । 

ज्ञानादिको प्रधिकता के होने पर तद्दिषयक अझभि- 
समान करने को उत्सेक कहते हैं। यह मान कथाय 
का नामान्‍्तर है| 

उत्सेधाइःगुल -- १. परिभासाणिप्पण (१, १०२-६) 
होदि हु उदिसेहसूचिश्रंगुलय ॥। (ति. प.१-१०७) । 
२० पटठेव ये जबमज्काणि प्रगुल >( * »८ । 
(जीवस, ६६) । ३. अष्टो यवमध्यानि एक- 
मंगुलमुत्सेघारुयम्‌ । (त. था, हे, ३१८, ५) । ४. »< 
>< >< यवेरष्टमिरड्गुलम्‌ ॥। उत्सेधाइ-गुलभेतत्‌ स्था- 
दुत्सेघोष्नेन देहिनाम्‌ । प्रल्पावस्थितवस्तूना प्रमाण 
च॒ प्रगृझाते ॥ (हु. पु. ७, ४०-४१) । ४५. परमाणू 
तसरेणू रहरेणू बालश्रग्ग-लिक्खा य। जूश्र जबो 
प्रदरगुणो कमेण उस्सेहप्रगुलय । (संग्रहणी २४४) । 
६. उत्सेघो देवादिशरीराणामुच्चत्वमू, तन्निर्णया- 
थेमड्गुलमुत्सेघाइुगुलम्‌ । उत्सेध: 'श्रणताणं सुहुम- 
परमाणुपुग्गलाणं समुदयसमिइसमागमेण एगे वबहार- 
परमाणू” इत्यादिक्रमेणोच्छयो वृद्धिस्तस्माज्जात- 
मडगुलमुत्सेघाइगुलम्‌ । (संग्रहणी बे, व, २४४); 
यवमध्यान्यप्यष्टाविकमुत्सेघाइूगुलम्‌ । (संप्रहणी दे. बु. 
२४५) । ७. लिक्षाष्टकमिता यूका भवेद्यूकामिरष्ट- 
भि: । बबमध्य ततोष्ष्टा भि््ते: स्यादौत्संधमड्गुलम्‌ । 
(होकप्र. १-३३) । 

२ झाठ यवसध्यों का एक उत्सेषाडइगुल होता है । 
उत्स्वेब्मि--१. उस्सेइम पिट्ठाइ »( » »< ॥ 
(बृहत्क. ८४०) । २. उत्‌ ऊध्व निर्गंच्छता वाष्पेण 
यः स्वेद: स उत्स्वेद:, उत्स्वेदेन निवृ त्तमुत्स्वेदिमम्‌ । 
(बृहत्क, क्षे. व. 5३६) ; उत्स्वेदिम पिष्टादि--पिष्टं 
सुक्ष्मतन्दुलादिचूर्ण निष्पन्नम, तद्धि वस्त्रान्तरित- 
मधघ:स्थितस्योष्णोदकस्य वाष्पेणोत्स्विद्यमान पच्यते ॥ 
तत्र यदाम तत्‌ उत्स्वेदिमामम्‌ । (बृहत्क, के. थु. 
८४०) । 


उदकराजिसदृद् क्रोध] 


सृकम चावल झ्ादि के चूर्ण से उत्पन्न पिध्ट झ्रादि 
को उत्स्वेदिम कहते हैं। कारण कि वह वस्त्र से 
झाउ्छावित होकर नीचे स्थित उष्ण जल के भाष से 
पकता है । 
उदकराजिसदुश क्रोध --उदकराजिसदृशो नाम-- 
यथोदके दण्डशलाकाइगुल्यादीनामन्यतमेन हेतुना 
राजिरुत्पन्ना द्रवत्वादपामुत्पत्त्यनस्तरमेव सरोहति, 
एवं यथोक्तनिमित्तोत्पन्नो यस्य क्रोधो विदृषो5प्रम 
त्तस्थ प्रत्यवमशंनोत्पत्त्यनन्तरमेब व्यपगच्छति स॑ 
उदकराजिसदुह्म: | (त. भा. ८-१०) | 
जिस प्रकार जत्त से सकड़ी या पझंगुलो श्रदि किसी 
भो निर्मित्त से उत्पन्न हुई रेखा उत्पन्न होने के 
झनन्तर ही बिलीन हो जाती है, उसी प्रकार किसी 
भो निर्भित्त से उत्पन्त हुआ प्रमादहोीन विद्वान का 
क्रोध भी चूंकि उत्पग्न होने के प्रनन्तर ही शान्त 
हो जाता है, ग्रत एव उसे उदकराजि सवृश् (संज्ब- 
लगन) फ्रोष फहा जाता है । 
उबधिकुसमार-- १. ऊर-कटिष्वधिकप्रतिरूपा कृष्ण- 
इ्यामा मकरचिह्वा' उदधिकुमाराः | (त- भा. सिद्ध. 
यु, ४-११) । २. उदधिकुमारा भूषणनियुक्त-हयव र- 
रूपचिक्नधारिण:। (जोवाजी. मलब. बु. ३, ९, 
११७) । ३. उदधिकुमारा ऊर-कटिष्वधिकरूपा 
अवदातश्वेतवर्णा: । (संप्रहणो वे. बु. १७, पृ. १३)। 
४. उदानि उदकानि धीयन्ते येषु ते उदघय:, उदधि-« 
क्रीढायोगात्‌ त्रिदशा भ्रपि उदधय., उदधयश्च ते 
कुमा राएच उदधिकुमाराः। (त. वृत्ति शरुत, ४-११) । 
१ ऊर धौर कटिभाग में अ्तिशय रुपवान्‌, वर्ण से 
ह्यास शोर सकर के चिह्न युक्त देव उदधिकुमार 
कहे जाते हैं । 
उदय--!१. द्रग्यादिन्विमित्ततशात्कर्मणा फलप्राप्ति- 
रुदय' । (स. सि. २-१; त. वा. २, १, ४) । २५ 
ब्रड्यादिनिभित्तवश्ञात्‌ कर्म णः फलप्राप्तिरदय: । द्रव्या- 
दिनिमित्त प्रतीत्य कमंणो विपच्यमानस्य फलोपनि- 
पात उदय इतीमामाख्यां लभते । (व. बा, २, १, ४); 
दरव्याविनिमित्तवदात्‌ कर्मपरिषाक उदयः। प्रागु- 
पात्तस्य कर्मण: द्रध्यादिनिमित्ततशात्‌ फलप्राप्लि: 
परिषाक उदय इतिः निदचीयते । (त. वा. ६, १४, 
१) । ३. उदय: उदीरणावलिकागततस्पुद्गलोद्भूत- 
सामध्येता । (झाव. नि. हरि. बु. १०८, पृ. ७७) । 
४. कमंबिपाकाविभावे उदय: । (त. भा. हरि. वे 
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सिद्ध, व २-१) । ५. जे कम्मक्लंधघा झोकड्डुबकहु- 
णादिप्रोगेण विणा ट्विविक्खयं पाविदृण भ्रप्पष्पणो 
फल देति, तेसि कम्मक्खधाणमुदधों त्ति सण्णा ! 
(धव. पु. ६, पृ. २१३) । ६. उदयः फलकारित्वं 
द्रव्यादिप्रत्ययद्वयात्‌ । (त. इलो. २, १, ४); द्रव्या- 
दिनिमित्तवशात्‌ कमंपरिपाक उदय: । (त. इलो. ६, 
१४) । ७- ओोकडुणांए विणा पत्तोदयकम्मक्खघो 
कम्मोदशो णाम । »< »< >»< एत्यथ कम्मोदयों उदझो 
त्ति गहिदो । (जयध. १, पृ. १८८) । ८५. कमंणो 
यथाकाल फलोपजननसामर्थ्यपरिपाक उदय: । 
(सिश्धिवि. टी. ४-१०, पृ. २६८)। €- तेषां च 
यथास्वस्थितिबद्धाना कमंपुद्गलानां करणविशेषकृते 
स्वाभाविके वा स्थित्यपचये सत्युदयसमयप्राप्ताना 
विपाकवेदनमुदय: । (बडशीति हूरि. व्‌. ११, पृ- 
१३१; कर्मस्त. गो. व. १, प्‌. ६६) । १०. कर्मणा 
फलदातृत्व॑ द्रव्य-क्षेत्रादियोगत: । उदय- पाकज ज्ञेय 
> »< »< ॥ (पंचसं. भ्रमित. ३-४) । ११. तेषा- 
मेव यथास्वस्थितिबद्धानां कर्मपुद्गलानामपव्तेना- 
करणविशेषत: स्वभावतों वोदयसमयप्राप्ताना विपा- 
कवेदनमुदय: । (शतक. मल, हेस. ३, पृ. ६) । 
१२. अ्रष्टानां क्ंणा यथास्वमुदयप्राप्तानामात्मी- 
यात्मीयस्वरूपेणानुभवनमुदय: । (पंचसं. मलय. व. 
२-३, पृ. ४४) । १३. उदय: उदयावलिकाप्रथि- 
ष्टाना तत्पुद्गलानामुद्भूतसामथ्यंता । (प्राब. नि. 
सलय. वु. १०४८, पृ. ११६) | १४. कर्मपृद्गला- 
ता यथास्थितिबद्धानामवाघाकालक्षयेणापवर्तनादि- 
करणविशेषतो वा उदयसमयप्राप्तानामनुभवनमुदयः । 
(कमंप्र. सलय. व्‌. १, पृ. २) । १५. इह कमंपुद्‌- 
गलानां यथास्वस्थितिबद्धानामुदयप्राप्तानां यद्‌ विपा- 
केन अनुभवतेन वेदनं स उदयः । (कर्मस्त, वे. 
स्वो. व्‌. १३, पृ. ८४) । 
१ व्रव्यादि का मिसित्त फाकर जो कर्म का फल 
प्राप्त होता है उसे उदय कहा जाता है । 
उदयनिष्पन्त --उदयणिप्फण्णो णाम उदिष्णेण जेण 
प्रष्णो णिप्फादितों सो उदयणिष्फण्णों। ( धनुयो. 
चू. पृ. ४२) । 
कर्सके उदयसे जीव व झजीव में जो क्‍्वस्था प्राजूर्भत 
होती है बह उदयनिष्पन्न कही जाती है। जैसे--- 
सरकगति नासकर्म के उदय से होने बाली जीव की 
नारक ध्रबत्था झौर प्रौदरारिकशरोर भामकर्म के 


उदयबन्धोत्कृष्ट ] 


उदय से उत्पन्न होने वाली झ्रोदारिक वर्शणाप्रों को 
झोदार्किहरो ररूप भ्रवस्था । 
उदयबन्धोत्कृष्ट--१. उदयकालेउनुभूयमानाता स्व- 
बन्धादुत्कृष्ट स्थितिसत्कम यासा ता उदयबन्धोत्क्ृष्टा- 
भिधाना: । (पंच. स्थो. बु. ३-६२, पृ. १५१)। २« 
यासां प्रकृतीना विपाकोदये सति बन्धादुत्कृष्ट स्थि- 
तिसत्कमरवाप्यते ता उदयबन्धोत्कृप्टसज्ञा: । (पंच. 
सलय. व्‌. ३-६२, पृ. १५२; करमंप्र. यश. टी. 
है, पृ. १ ५) || 
१ उदयकाल में प्रमुभूयसान जिन क्मप्रकृतियों का 
स्थितिसत्व बन्ध से उत्कृष्ट पाया जाता है उन्हें 
उदयबन्धोत्कृष्ट कहते हैं । 
उदयभाव -- प्रद्रविहकम्मपोग्गला संतावत्थातो 
उदीरणावलियम तिक्रान्ता भ्रप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाए वट्टठमाणा उदिन्नाश्रो त्ति उदयभावों 
भग्नति । (श्रनुयो. चू्‌. पु. ४२) । 
श्राठ प्रकार के कर्मपुदूगलों का सत्त्व भ्रवस्था से 
उदीरणावलो का श्रतिक्रमण कर झपने परिपाक से 
उदयावली में बतंमान होते हुए उदय को प्राप्त 
होना, इसका नाम उदयभाव है । 
उदयवती--१- चरिमसमयंभि दलिय जासि श्रण्ण- 
त्थ सकमे ताओो। अ्णुदयवइ इयराग्ो उदयवई 
होति पगईग्रो ।। (पंचसं. ३-६६) । २. इतरा: 
या स्वोदयेन चरमसमये जीवोष्नुभवति ता उदय- 
वत्य:। (पंचसं. स्थोी. थु, ३-६६, पृ. १५३) । 
३. इतरास्तु प्रकृय उदयवत्यों भवन्ति, यासां 
दलिक चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते । (पंचसं. 
सलय. थू. ३-६६, प्र. १५३) । ४. यासा च दलिकं 
चरमसमये स्वविपाकेन वेदयते ता उदयवत्य: | 
(कर्मंग्र. यश्ो. टी. १, पृ. १५) । 
२ जिन कम-प्रकृतियों के दलिक का स्थिति के 
झन्तिस ससय में झपना फल देते हुए बेदल किया 
जाता है उन कसंप्रकृतियों को उदयवती कहते हैं । 
उदयसंक्रमोत्कृष्ट--१. उदयेउन्याम्य: संक्रमेण 
उत्कृष्ट स्थितिसत्कर्म यासां ता उदयसंक्रमोत्कृष्टा: । 
(पंश्चसं, सती. व. ३-६२, ए. १५१) २. यासां पुत- 
विपाकोदये प्रवर्तमाने सति संक्रमत उत्कृष्ट स्थिति- 
सत्कर्म लफ्यते, न बन्धतस्ता उदयसंकम्ोत्कृष्टाभि- 
धाना:। (पंचसं. मसलय. थु. ३-६२, प्र. १४२; 
घ. ३३ 
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कसंप्र. यशो. टी. १, प्र. १५) । ३. उदये सति 


. सक्नमत उत्कृष्टा स्थितिय्तां ता उदयसंक्रमोत्कृप्टा, । 


(पंचसं. मलय. व. ५-१४५, पृ. २८४) । 

२ विपाकोदय के होने पर जिन कमंप्रकृतियों का 
संक्रम की श्रपेक्षा उत्कृष्ट स्थितिसत्क् प्राप्त होता 
है, बन्ध की श्रपेक्षा नहीं; उ'हें उदयसंक्रमोरकृष्द 
कहते हैं । 

उदयस्थितिप्राप्तक-- ज कम्मं उदए जत्थ वा तत्थ 
वा दिस्सइ तमुदयट्टिदिपत्तय णाम । (कसायपा, च्‌. 
पृ. २२६; थव. पु. १०, पु. ११४) | 

जो कर्मंप्रदेशाप्र बधने के भ्रनन्‍्तर जहां कहीं भी-- 
जिस किसी भी स्थिति में होकर--उदय को प्राप्त 
होता है, उसे उदयस्थितिप्राप्तक कहते हैं । 
उदरक्रिमिनिगंस भ्रन्तराय-- 2< 2८ > स्यादुदर- 
क्रिमिनियंमः । उभयद्वारतः कुक्षिक्रिमिनिर्गमसे 
सति । (श्रन. घ. ५, ५५-५६) । 

भोजन के समय ऊधध्ब या भ्रधोदह्वार से पेट में से 
कूमि के निकलने पर उदरक्तिसिनिर्गंम नाम का 
झन्‍न्तराय होता है । 

उदराग्निप्रशमन--१. यथा भाण्डागारे समुत्यित- 
मनलमशुचिना शुचिना वा वारिणा शमयति गृही, 
तथा यतिरपि उदराम्नि प्रशमयतीति उदराग्नि- 
शमनभिति चर निरुच्यते । (त. बा, ६, ६, १६, 
पृ. ५६७; त. इलो. €&-६) । २. यथा भाण्डागा रे 
समुत्यितमनल शुचिनाइशुचिना वा वारिणा प्रद्मम- 
यति गृही तथा यथालब्धेन यतिरिप्युदराग्नि सरसेन 
विरसेन वा55हारेण प्रशमयतीत्युदराग्निप्रशमनमिति 
च निरुच्यते । (जा. सा. पृ. ३६)। ३. भाण्डागार- 
बढुदरे प्रज्वलितो5रिनि: प्रश[शा)म्यते येन शुचिता 
अशुचिना वा जलेनेव सरसेन विरसेन वाशनेन तदु- 
दराग्निप्रशमनमिति प्रसिद्धम्‌ । ( भ्रम. ध. स्वी. दी. 
६-४६ ) ॥ 

१ जंसे भण्डार में लगी हुई श्र्नि को गुहस्वामो 
पवित्र या भ्रपविशत्र किसी भो जल से बुझाने का 
प्रयथत्त करता है, उसो प्रकार असातावेदनीय कर्स 
की उदीरणा से उठो हुई उदराग्नि को साधु भो 
सश्स-मोरस भ्रादि किसो भो प्रकार के प्राहार से 
दान्त करता है, इसलिए उदराग्निप्रशमत पह उसका 
सार्थक नाम जानना चाहिये । 
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डउदात्तत्व--उदात्तत्व॑ उच्चेवूं त्तिता ! (समवा- 
झरभय, व. ३५, पू. ६०; रायप. व्‌. पू. २७) ! 
डन्नत व्यवहार के साथ जो यथार्थ बचन का प्रयोग 
किया जाता है उसे उदात्तत्व कहा जाता है। यह 
सत्य वचन के ३५ भ्रतिशयों में दूसरा है । 

उदान वायु--रक्तो हृत्कण्ठ-तालु-अ्मध्य-मूध्ति च 
संस्थितः। उदानों वश्यता नेयो गत्यागतिनियोगतः ॥॥ 
(योगशा. ५-१८); रसादीतूर्ध्व नयतीत्युदान- ॥ 
थोगशा. स्थवी. विब. ५-१३) । 

रस श्रादि को ऊपर ले जाने वाली वायु को उदान 
वायु कहते हैं। वह वर्ण से लाल होती हुई हृवय, 
कणष्ठ, तालु, अुकुटिमध्य श्रौर शिर में स्थित 
रहती है । 

उदारत्व-- १. प्रभिधेयार्थस्यातुच्छत्व॑ गुम्फगुण- 
विशेषो वा। (समवा. अभ्रभय. व्‌ ३४, प्‌. ६०) । 
२. उदारत्वमतिशिष्टगुम्फगुणयुक्तता अनुच्छाथथंप्रति- 
पादकता वा । (रायप. व्‌. पृ. २८) । 

दाब्द के बाच्यभत श्र्थ की महानता भ्रथवा दाब्दसंघ- 
टनारूप विश्विष्ट गुण यकतता का नाम उदारत्व है। 
यह ३५ सत्यवचनातिशञयों में २२वां है । 
उदाहरण--१. उदाहियते प्राबल्येन ग्रह्मतेड्नेन- 
दाष्टान्तिकोईर्थ इति उदाहरणम्‌ ॥। (बशब. नि. 
हरि. ब. १-५२) । २. दृष्टान्तवचनमुदाहरणम्‌ । 
(प्रमाणमी. २, १, १३)। ३. व्याप्तिपूर्वकदृष्टा- 
न्तवचनमुदाह्रणम्‌ । (नया. दी. ३, पु. ७८) । 

३ व्याप्तिपुर्वंक दृष्टान्त के कहने को उदाहरण 
कहते हैं । 

उदीचीन--एवमुदीच्या दिश्येतावन्‍्मयाद्य पल्चयो- 
जनमात्र तदधिकमूनतर वा गन्तव्यमित्येवम्भूतम्‌ । 
[सृत्रक्‌ू. शी. व. २, ७, ७६, पृ. १८२) | 

झाज में उत्तर विश्ञा में पांच योजन ध्थवा उससे 
भ्रधिक या कम इतनो दूर जाऊँया, इस प्रकार उत्तर 
दिदा में गसन का नियम करने को उदीक्षीन देज्ञा- 
यकाशिकद्नत कहते हैं । 

उदीरणा--१. जे कम्मवखधा महतेसु ट्विदि-प्रणु- 
भागेसु श्रवद्ठिदा श्रोक्विद्रूण फ़लदाइणो कीरति तेसि- 
मुदीरणा त्ति सण्णा, अ्रपक्वपाचनस्यथ उदीरणाव्यपदे- 
शात्‌ । (घव. पु. ६, पु. २१४); भ्रपक्यपाचनमुदी- 
रणा । झ्रावलियाए बाहिरट्टिदिमादि कादूर्ण उबरि- 
मार्ण ठिदीणं बंधावलियवदिक्कतपदेसग्गमसखेज्जलो- 
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गपडिभागेण पलिदोवमस्स अ्संखेज्जदिभागपड़ि- 
भागेण वा श्रोकड्टिवूण उदयावलियाए देदि सा 
उदीरणा | (घब. पु. १५, पृ. ४३) । २. श्रोकट्ट ण- 
वसेण पत्तोदयकम्मबखधो झ्रकम्मोदशोो णाम। >< 
>» >»< श्रकम्मोदर्शो उदीरणा णाम । (जयध. १, 
पृ. १८८) । ३. ज करणेणोकडिढ्य उदए दिज्जडइ 
उदीरणा एसा । (कर्मप्र. उदी. क. १; पचसं. उदी. 
क. १, पृ. १०६) । ४. प्रनुभूयमाने कर्मणि प्रक्षिप्या- 
इनुदयप्राप्त प्रयोगेणानुभूयते यत्सा उदीरणा। (पच- 
सं. स्वो. व. ५-१, पु. १६१); यत्करणेनापकृप्य 
दीयते उदये उदीरणा ॥ >< »< »< यहल परमाण्वा- 
त्मक करणेन स्ववीरयत्मिकेनापकृष्य, श्रनुदितस्थिति- 
भय. इत्यवगम्पते, दीयते प्रक्षिप्यती उदये उदयप्राप्त- 
स्थितो एपा उदीरणोच्यते । (पंच. स्वो. व. उदी- 
१, पृ. १७५); उदयस्थितौ यत्प्रथमस्थिते; सका- 
शात्‌ पतति सोदीरणा। (पंचसं, स्वोी. व्‌. उपश. 
२०, प्‌. १६२)! #. भ्रण्णत्य ठियस्सुदये संथ [ छ | - 
हणमुदी रणा हु अ्रत्यित्त । (गो. क. ४३६)। ६- 
समुदीर्यानुदी्णाता स्वल्पीकृत्य स्थिति बलातू । 
कर्मणामुदयावल्या प्रक्षेपणमुदी रणा। (पंचसं. श्रमित- 
३-३) । ७. सा (उदीरणा) प्रुतः कमंपुद्गलाना 
करणविशेषजनिते स्थित्यपचये सत्युदयावलिकायां 
प्रवेशनमुदी रणा । (कर्मस्त. गो. वृ. १, पृ. ६६)॥ 
८. उदीरणम्‌ अ्रनुदयप्राप्तस्य करणनाक्ृष्योदये प्रक्षे- 
पणमिति । (स्थाता, प्रभय- व. ४, १, २५१, पृ. 
१८४); श्रप्राप्तकालफलानां करमंणामुदए प्रवेशन- 
मुदीरणा । (स्थाना. भ्रभ्य. बू. ४, २, २६६, पृ. 
२१०) । €. तेषामेव च कर्मपुदूगलानामकालप्राप्ता- 
ना जीवसामर्थ्यविशेषादुदयावलिकाया प्रवेशनमुदी- 
रणा। (शतक. मल. हेम. ३, पृ. ६; घडशीति सलय. 
बु. १-२, पृ. १२२; कमंस्त. वे. स्वो. थु. १, पृ. ६७; 
घड़शीति दे. स्वो. पृ. ११५) ॥ १०. उदी रणाउप्राप्त- 
कालस्य कमंदलिकस्योदये प्रवेशनम्‌ । (षडशीति 
हेरि. वु. ११, पृ. १३१)। ११५ उदयावलिकातो 
बहिवंतिनीनां स्थितीना दलिक कषायै: सहितेना- 
सहितेत वा योगसंज्ञिकेन वीर्ष॑विज्येषण समाक्ृष्योद- 
यावलिकायां प्रवेशनमुदीरणा। तथा चोक्तम्‌ू-- 
उदयावलियाबाहिरल्‍लठिईहितो कसायसहियासहि- 
एणं जोगसन्नेणं दलियमोकडिक्य उदयावलीयाए 
प्रवेसणपुदी रणा इति । (पंचसं. मलब. बू. ५-६, 
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पु. १६४); यत्परमाण्वात्मक॑ दलिकं करणेन योग- 
सशिकेन वीयंविशेषेष कषायसहितेन श्रसहितेन वा 
उदयावलिकाब हि तिनी मय: स्थितिमभ्योथ्पक्ृष्य उदये 
दीयते उदयावलिकायां प्रक्षिप्पतँ एपा उदीरणा। 
(पंचसं. मलय. व्‌. उदी. क. १, पृ. १०६); इह 
प्रथमस्थितों वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्यथम- 
स्थितेरेव दलिक समाकृष्योदयसमये प्रक्षिपति सा 
उदीरणा । (पंचसं. सलय. बु. उपश. २०, पृ. 
१६३) । १२: कमंपुद्गलानामकालप्राप्तानामुदया- 
वलिकाया प्रवेशनमुदी रणा । >< >< 2८ अनुदयप्राप्तं 
सत्कमंदलिकमुदी्यंत उदयावलिकाया प्रवेश्यते यया 
सोदीरणा । (कर्मप्र, मलय. व्‌. १-२, पृ. १७, 
१८)। १३. अन्तरकरणसत्क च दलिक॒मुत्कीर्य 
प्रथमस्थितौ द्वितीयस्थिती त्र॒ प्रक्षिपति । प्रथम- 
स्थितौ च वर्तमान उदीरणाप्रयोगेण यत्प्रथमस्थिति- 
गत दलिक समाक्प्योदये प्रक्षिपति सा उदी- 
रणा। (शतक, दे. स्वोी. व. €झ, पृ. १२८) । 
२४. उदयावलिबाह्यस्थितिस्थितद्रव्यस्थापकर्षणवशा- 
दुदयावल्या निशक्षेपणमुदीरणा । (गो. क. जी. प्र. 
४३६) । 

१ श्रधिक स्थिति व श्रनुभाग को लिये हुए जो कर्म 
स्थित हैं उनकी उस स्थिति व प्रनुभाग को हीनच 
करके फल देने फे उन्मुख करना, इसका नाम उदो- 
रणा है। 

उदीरसााकररा--देखो उदीरणा। श्रप्राप्तकाल- 
कमंपुद्गलानामुदयव्यवस्थापनमुदोी रणाक रणकम्‌, सा 
नोदयविशेष एवं। (पंचसं. स्वो. वृ. बं. क. १, 
पु. १०६) । 

जिन कर्म पुदुगलों का उदयकाल प्राप्त नहीं हुश्ना है 
उतको उदय में स्थापित करना, इसका नाम उदो- 
रणाकरण है। यह एक उदय को हो विशेष 
अवस्था है । 

उदोरणशोदय--१. प्रयथाकालविपाक उदीरणोद- 
यः । (त. वा. ६, ३२६, ६)। २. जेसि कम्मंसाण- 
मुदयाबलियब्भतरे अ्रतरकरणेण अ्रच्चंतमसताणं 
कम्मपरमाणूण्ं परिणामविसेसेणासंखेज्जलोगपडिभा- 
गेणोदीरिदाणमणुहवों तेसिमुदीरणोदओशो त्ति एसो 
एव्य भावत्थो । (जयध. ७, प्‌ ३५६) । ३. श्रध्य- 
बसायप्रयोगेणोदयावलिका रहितानां स्थितीना यह- 
लमुदयस्थितौप्रक्षिप्यानुमवति स उदीरणोदयो 
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भण्यते । (पंचसं. स्वो. व. ५-१०२, पृ. २६३) । 
४. यः पुनस्तस्मिन्नुदये प्रवतमाने सति प्रयोगतः 
उदीरणाकरणरूपेण प्रयोगेण दलिकमाकृप्यानुभवति 
स द्वितीय उदीरणोदयाभिधान उच्यते। (पंचसं. 
मलय व्‌. ५-१० २, पृ. २६३) । 

२ जित फर्मंपरमाणुशों का उदयावली के भीतर 
सर्वथा प्रसत्व है उनको प्रन्तरकरणरूप परिणाम- 
विद्येष के द्वारा भ्रसंहघात लोकप्रतिभाग से उदीरणा 
को प्राप्त कराकर वेदन करना, यह उनका उदी- 
रणोदय है। 

उदोर्ण--१. फलदातृत्वेन परिणतः कर्मपुद्गलस्क- 
न्धः उदीर्ण' । (धब. पु. १२, पृ. ३०३) | २. उदी- 
णंम्‌ उद्भूतशक्तिकमुदयावलिकाप्रविष्टमिति यावत्त्‌ 
(घमंसं, मलय. वृ. ७६७) । 

१ फल देने रूप प्रवस्था सें परिणत कर्म-पुद्गल- 
स्कन्ध को उदीर्ण कहते हैं । 

उद्गमशुद्ध उपधिसं भोग--तत्र यत्साम्भोगिकस्सा- 
[सा ]म्भोगसिकेण सममाधाकर्म्मादिभि: पोडपशि- 
रुद्गमदोाषे: शुद्धमुपचिमुत्पादयति एव उद्गमशुद्ध- 
उपधिसभोग: । (व्यव, भा. सलय, बु. ५-५१, पृ. 
१२) । 

साम्भो गिकका--समान सामाचारी होने के कारण 
सहभोजन-पानादि व्यवहार के योग्य साधु का-असा- 
स्भोगिक के साथ झाधाकर्म भ्रादि सोलह दोषों से 
रहित उपधि को जो उत्पन्न करना है, यह उद्गम- 
शुद्ध-उपघिसंभोग कहलाता है । 
उदहिष्टत्यागप्रतिमा--उहिद्वाहा राईण बज्जण इत्थ 
द्ोइ तप्पडिता । दसमासावहिसज्काय-राणजोग- 
प्पहाणस्स ॥ (श्रा. प्र. वि. १०-१६) । 

प्रमुखता से स्वाध्याय व ध्यान में उद्यत भ्रावक जो 
उद्दिष्ट झ्ाहार ध्रादि का परित्याग करता है, इसका 
सास उहिंष्टत्यागप्रतिमा है। इसको कालमर्यादा 
दस मास है । 

उद्दिष्टाहारविरत - देखो उत्कृष्ट श्रावक । १. जो 
णवकोडिविसुद्ध भिक्खायरणेण भुंजदे भोज्जं । 
जायणरहिय॑ जोग्गं उद्दिटद्वाहारविरप्रो सो ॥॥ (काति- 
के. ३९०) । २. उद्दिष्टविनिवृत्त: स्वोहिष्टपिण्डो- 
पधि-शयन-वसनादेविरत: सन्तेकशाटकघरो भिक्षा- 
शान: पाणि-पात्रपुटेनोपविश्यभोजी रात्रिप्रतिमादितप:- 
समुद्यत प्रातापनादियोगरहितो भवति । (चा.- सा. 
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यु. १६) । ३. स्वनिमित्त त्रिघा येत कारितो5नुमतः 
कृत: । नाहारो गृह्मते पुंसा त्यक्तोहिष्टः स भण्यते । 
[सुभा. से. ८४३) । ४- न वल्म्यते यो विजिते- 
न्द्रियोइशनं मनोवच:कायनियोगकल्पितम्‌ । महान्त- 
मुहिष्टनिवृत्ततेतस बदन्ति त प्रासुकभोजनोच्यतम्‌ ।। 
(घमं१. झमित. २०-६३) । ४. यो बन्धुराबन्धुर- 
तुल्यचित्तों गृह्लाति भोज्य नवकोटिशुद्धम्‌ । उद्धिष्ट- 
बर्जी गुणिभि. स गीतो बिभीलुक: ससूति यातुधा- 
नया: ॥ (प्रमित, श्रा, ७-७७) । 

१ जो श्रावक भिक्षाचरण से -भिक्षा के लिए 
श्रावक के धर जाता हुआ--नवकोटिविज्ञुद्ध भ्र्थात्‌ 
सन, घचन व काय की शाद्धिपूर्वक कृत, कारित एवं 
अनुमोदता से रहित प्राह्ार को याचना के बिना 
ग्रहण फरता है यह उद्दिष्टाहारविरत कहलाता है । 
उहूँ शकाचायं--प्रथमत: एवं श्रुत्मुद्दितति यः स 
उऊद्दँ शकाचार्य. । (योगशा. स्वो. विव. ४-६०, पृ. 
३१४) । 

जो शास्त्रव्याख्यानादि के समय सर्वप्रथम अत का 
निर्देश करे--भूमिका रूप में भुत का उद्दंश प्रकट 
करे--- उसे उह शकाजञाय कहते हैं । 

उद्धारपल्य-- १. तैरेव लोमच्छेदे: प्रत्येकमसंख्येय- 
वर्षकोटीसमयमात्रच्छिन्नस्तत्पूर्ण मुद्धा रपल्यम्‌ । (स« 
सि. ३-३८; ते. वा. ३, ३८, ७) । २. अ्रसख्ययाव्द- 
कोटीनां समये रोमखण्डितम्‌ । प्रत्येक पूर्वक तत्स्या- 
तपत्पमुद्धारसज्ञकम्‌ ।। (है. पु ७-५०) । ३. तान्येव 
रोमखण्डानि प्रत्येक प्रसख्येयकोटिवर्षस मयमात्रगुणि- 
तानि गृहीत्वा द्वितीया महाखनिस्ते: पू्यते। सा 
खनि: उद्धारपल्यम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत. ३-३८) । 
व्यवहारपल्य के जितने रोमच्छेद हैं उनमें से प्रत्येक 
रोमच्छेद को झसंख्यात कोटि वर्षों के समयों से 
छिनन करके उनसे भरे गये गड़ढे को उद्धारपल्य 
कहते हैं । 

उद्घधारपल्यकाल-- १. ववहाररोमराशि पत्तेक्‍कम- 
सखकोडिवस्साण । समयसम घेत्तृणं विदिए पल्लम्हि 
भरिदम्हि ॥ समय पड्डि एक्क्रेक्क बालग्ग पेल्लिदस्हि 
सो पल्‍लो। रित्तो होदि स कालो उद्धार णाम 
पलल तु ॥। (ति. प. १, १२६-२७)। २. ततदच 
तस्माद्‌ व्यवहारपल्याद बालाग्रमेक परिगृह्य सूक्ष्मम्‌ । 
अ्नेककोटब्दविखण्डित तत्तस्यातिपूर्०ण॑ निच्ितं 
समन्‍्तात्‌ ॥ पूर्ण समासान्तशते ततस्तु एककशो रोम 
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समुद्धरेच्च | क्षयं च जाते खलु रोमपुछ्ज उड्धार- 
पल्यस्य हि कालमाहुः ॥ (वरांग. २७, २०-२१)॥ 
१. व्यवहारपत्य की रोमराशि में से प्रत्येक को 
झसंख्यात करोड़ वर्षों की समयसंख्या से सण्डित 
करके व उनसे वूसरे गड़ढ़े को भरकर उसमें से एक 
एक समय में एक एक रोमच्छेद के निकालने पर 
जितने समय में बह गड़ढा खाली होता है उतने 
काल को उद्धारपत्यकाल कहते हैं । 
उद्धारपल्योपम--१. तत्थ ण जे से ववहारिए से 
जहाना मए पलल्‍ले सिश्ना जोयण्ण श्रायामविक्खभेण, 
जोन्नण त तिगुणं सविसेस परिक्‍खेवेण, से ण पलल्‍्ले 
एगाहिश-वेश्रा हिँ्रन-ते श्राहिप्र जाव उक्‍कसेण॑ सत्तरत्त- 
रूढाण ससट्ठे सनिचिते भरिए बालग्गकोडीण ते 
ण बालग्गा नो श्रग्गी डहेज्जा नो वाऊ हरेज्जा नो 
कुहेज्जा नोपलिविद्ध सज्जा णो पृइत्ताएं हृव्वमाग- 
ज्छेज्जा, तभश्रो " समए समए एगमेग॑ बालग्ग भ्व- 
हाय जावइएण कालेण से पल्‍ले खीणे तीरए निल्लेवे 
णिट्ठटिए भवह, से त॑ बवहारिए उद्धारबलिशोवमे । 
(अनुयो, १३८, प्र. १८०) । २. तत समये 
समये एकंकस्मिनू रोमच्छेदेउपकृष्यमाणे यावता 
कालेन तद्विक्तं भवति तावान्‌ू काल उद्धारपल्योप- 
माख्य:। (स. सि. ३-३८; त. था. ३, रे८े, ७) । 
३. व्यवहारपल्योपमे चैकेक रोम अ्रसख्यातवर्ष- 
कोटीसमयमात्रान्‌ भागान्‌ कृत्वा वर्धशतसमयरचेकक 
खण्ड प्रगुण्य तत्र बावन्मात्रा: समया: तावन्मात्रमुद्धा र- 
पलयोपमं भवति । (मूल्य. व. १९-३६) । ४. तद- 
नन्‍तरं समये समये एककरोमखर्ड उद्धारपल्यगत 
निष्काष्यते, यावत्कालेन सा महाखनि: रिक्‍ता 
जायते तावत्काल उद्धारपल्योपमाहृय: संसूच्यते । 
(त. बृत्ति श्ृत, ३-३८). । ४५ तत्र उद्घारों वाला- 
ग्राणा तत्खण्डानां वा श्रपोद्धरणमुच्यते, तद्विषयं 
तत्प्रधानं वा पल्योपमम्‌ उद्धारपल्योपमम्‌। (अ्रनुयो. 
हरि. व्‌. प्रृ. ८४; शतक. दे. स्थो. व. ८५; संप्रहणो 
दे. व्‌ ४)। 

१ पल्य नाम कुशल (धान्य रखने के लिए मिट्टी से 
नि्ित पात्र) का है। एक उत्सेध योजन प्रमाण 
विस्तृत व ऊंचे गोल गड़ढे में मुण्डिस शिर पर एफ 
दिन, दो दिन, तीन दिस झ्थवा झ्रधिक से श्रधिक 
सात दिन में उगने वाले आलाप्रों को इस प्रकार से 
ठसाठस भरे कि जिन्हें न भ्रश्ति जला के, न वायु 


उद्घारसागरोपम | 


विचलित कर सके तथा वाय का प्रवेश न होने से 
जो न सड़-गल सके, न विनष्ट हो सकें श्ौर न 
दुर्गन्षित हो सके; इस प्रकार भरे गये उन बालाशों 
में से एक-एक समय में एक-एक बालाग्र के निका- 
लने पर जितने काल सें उक्त गड़ढा उनसे रिक्त हो 
जाता है उतने काल को व्यावहारिक (उद्धारपल्य 
का दूसरा भेद) उद्धारपत्योपम कहा जाता है । 
उद्घारसागरोपस-- १. एएसि पल्‍लाण कोडाकोडी 
हवेज्ज दसगुणिया । त ववहारियस्स उद्धा रसागरोब- 
मस्स एगस्स भवे परिमाण।। (प्ननुयो. गा. १०७, 
पु. १८०) । २: तेषामुद्धा रपल्याना दशकोटीकोटथय 
एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (स. सि. ३-३५; ते. बा. 
३, ३5, ७) । ३. उद्धारपल्योपमानि च दशकोटी- 
कोटीमातन्राणि गृहीत्वेक उद्धारसागरोपमम्‌ भवति । 
(मूला. व. १२-३६) । ४. उद्धारपल्याना दशकोटी- 
कोटथय एकमुद्धारसागरोपमम्‌ । (तः बुत्ति श्रुत्त, 
३-३८) । 

२ दश्श कोड़ाकोड़ी उद्धारपल्पों का एक उद्धारसाग- 
रोपम होता है । 

उदभावन-- १. प्रतिबन्धकाभावे प्रकाशवृत्तिता 
उद्भावनम्‌ । (स. सि. ६-२५; त. इलो. ६-२५) । 
२. प्रतिबन्धकाभावे अ्रकाशितवसितोदुभावनम्‌ । 
प्रतिबन्धकस्य हेतोरभावे प्रकाशितवृत्तिता उद्भावन्त- 
मिति व्यपदेशमहंति । (त. था. ६, २५, ४) । 
प्रतियन्धक कारण का प्रभाव होने पर प्रकाश में 
झाना, इसका नाम उद्भावन है । 

उज्डून्तन--१. पिहिंद लछिदय वा प्रोसह-घिद- 
सक्‍करादि ज दव्व | उब्मिण्णिकण देय॑े उब्धभिण्णं 
होदि णादव्व । (मूला. ६-२२) । २. इृष्टकादिमि: 
मृत्पिण्डेन वृत्या कपाटेनोपलेन वा स्थगितमपनीय 
दीयते यत्तदुष्ट्िन्नम्‌ । (भ. भरा. विजयो. व मूला. 
ब. २३)। ३. गोमयायुपलिप्तं भाजनमुद्धिय ददाति 
तदृ्धिन्तम्‌ । (श्राचारा. शी. व. २, १, २६६, प्र. 
३१७) | ४. विमुद्रादिकमुद्धिन्नम्‌ >< > >< । 
(भझाचा, सा. ४-३४ ) । ५. कुतुपादिस्थस्य घ॒ृतादे्दा- 
नार्थ यत्‌ मृत्तिकाग्पनयन तदुद्धिल्तम्‌ । (योगशा, 
स्वो, बिव. १-३८; धर्मेंसं. मान. स्वो, व. ३-२२, 
यू. ४०) । ६. पिहित लाडिछत॑ वाज्य-गुडादुद्घाटथ 
दोयते । यत्तदुद्धिन्नम्‌ 2८ 2८ 2 । (ध्रन. थ. ५, 
१७) । ७. उद्धिन्त॑ यत्कुतुपादिमुख स्थगितमप्यु- 
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द्धिद्य ददाति । (व्यव, भा. सलय. व्‌. ३, पृ. ३४) । 
८- यन्मद्वितकुतुपादिमृख यतिहेतोरुन्मुद्रभ घृतादि 
दत्ते तदुद्धिन्नम । (गु. गु. षढ. स्वी. व. २०, पृ 
४६) । €. विमुद्रादिक यदन्‍्नादिक भवति तदुद्धि- 
न्तम्‌, उद्घाटितं न भुज्यत इत्यथें;। (भा. श्रा. 
टी. ६६), 

१ ढकी हुई भ्रथवा चिल्कलित (नाम-बिम्बादिसे मुद्रित) 
झ्रोषध, घो ध्रोर दक्‍्कर श्रादि को उधाड़ कर देना, 
यह उज्धून्त मास का उद्गम दोष है। ५ कुतुप 
(घड़े का पात्रविशेष) सें स्थित धो भ्रादि को देने 
के लिए भिट्टी श्रादि को जो बूर किया जाता है, इसे 
उद्धून्न दोष कहा जाता है । 
उद्भेदिम--मूमि-काष्ठ-पापाणादिक भित्वा ऊध्वे- 
निःसरणम्‌ उदभेद', उद्भेदो विद्यते येषा ते उदु- 
भेदिमा: । (त. बुत्ति श्रुत, २-१४) । 

पुथिवी, काष्ठ झोर पत्थर झादि को भेदकर उत्पन्न 
होने वाले जोबों को उद्भेदिम कहते हैं । 
उद्यवन--- १. उत्कृष्ट यवनमुग्रवनम्‌ । श्रसक्ृद्‌- 
दर्शनादिपरिणतिरुद्यवनम्‌ । भ. श्रा. विजयो. दो, 
२) । २. उज्जवण उत्कृष्ट यवन मिश्रणमसकृत्परि- 
णति: । (भ. श्रा. सूला, टी. २) । 

निरन्तर दर्शन, शान व चारित्रादि रूप परिणति 
करने को उद्धवन या उद्यमन कहते हैं । 
उद्यान--१. चम्पकवनादुपशोभितमुद्यानम्‌ । ( अनु- 
यो. हरि. व्‌. पृ. १७) । २. पुष्पादिसदवृक्षसकुल- 
मुत्सवादौ बहुजनोपभोग्यमुद्यानम्‌ । (जीवाजी. मलय. 
व. ३, २, १४२, पृ. २श८) | 

२ पुष्प वाले ब॒क्षों से व्याप्त एवं उत्सवादि के समय 
सर्वसाधारण जनों के हारा उपभोग्य उपयन को 
उद्यान कहते हैं । 

उद्योत-- १. उद्योतश्चन्द्र-मणि-खद्योतादिप्रभवः 
प्रकाशः । (सं. सि. ५-२४; त. सूखबो, व्‌. ५, 
२४)। २. उद्योतइचन्द्र-मणि-खणशोतादिधिषय:। चन्द्र- 
मणि-खद्योतादीना प्रकाश: उद्योत उद्यते । (त. वा. 
४ २४, १६) । ३. उद्योतोषपि भाह्वादादिहेतुत्वात्‌ 
वृष्टिवत्‌, च-शब्दात्‌ वृष्टिदीपोद्योताविरोधादिपरि- 
णामर्पारिग्रह:। (त. भा. हरि. व. ५-२४) । ४. 
उद्योतरच पुदूगलात्मक: चन्द्रिकादिराष्वादकत्वाज्ज- 
लवत्‌, प्रकाशकत्वादग्निवतू, तथाब्नुष्णाशीतत्वात्‌ 
उद्योतः पद्मरागोपलादीनाम्‌ । (त. भा. सिद्ध, व. 


उद्योतनाम ] 


४०२४) । ५. ज्योतिरिद्भण-रत्न-विद्युज्जात प्रकाश: 
उद्योत उच्यते । (त. व॒त्ति श्रुत, ५०२४) । 

१ श्न्द्र, सणि थ खब्योत (जुगनू) पश्रादि से होने 
घाले प्रकाश को उद्योत कहते हैं । 
उद्योततनाम--१. यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतताम । 
(स. सि. घ-११, ते. वा. ८, ११, १६; त- इलो. 
४-११) । २. प्रकाशसामथ्यंजनकमुद्योतनाम । (तः 
भा. ८-१२) । ३ उद्योतनाम यदुदयादुद्योतवान्‌ 
भवति । (श्रा. प्र. टी. २२; श्राव. नि. हरि. व. 
१२२, पृ. ८४) । ४. उद्योतनसुद्योत' । जस्स कम्म- 
सस उदएण जीवसरोीरे उज्जोश्रो उप्पज्जदि त कम्मं 
उज्जोवणाम । (धब. पु. ६, प्र. ६०; पु. १३, प्‌. 
३६५) । ४. शशि-तारक-मणि-जल-काप्ठादिविमल- 
त्वप्रकर्षो यस्तदुद्योतनाम । (पंचसं. स्वी. बु. ३-६, 
पु. ११८) । ६. उद्योतवनिमित्तमुद्योतनाम, तच्चन्द्र- 
खद्योतादिषु स्वफलाभिव्यक्तं वतते। (भ. प्रा. 
विजयो. टी. २०६५) । ७ जस्सुदएण जीवो श्रणु- 
सिणदेहेण कुणइ उज्जोय । तें उज्जोय णाम॑ जाणसु 
खज्जोयमाईण ।। (कर्ंत्र, ग. १२७, पृ. ५२) । 
८ यदुदयाज्जन्तुश री रमनुष्णप्रकाशात्मकमुद्योत प्रक- 
रोति । यथा--यति-देवो त्त रवे क्रिय-चर्द्र क्षे-प्रह-ता रा- 
रत्तौषधि-मणि-प्रभूतयस्तदुद्योतताम । (कर्मस्त. गो. 
बु. १०, पृ. ८झ८)। €, यतोथ्नुष्णोद्योततबच्छरी रो 
भवति तदुद्योतनाम । (समवा. श्रभय. व्‌. ४२, प्‌. 
६४)। १०. उद्योतनमुद्योत:, यस्य कर्मस्कम्थस्यो- 
दयाज्जीवशरीर उद्योत उत्पद्यते तदुपद्योतनाम । 
(मूला, व. १९-१६६) | ११. यदुदयाज्जन्तुश री- 
राण्यनुष्णप्रकाशरूपमुग्योत कुबेन्ति। यथा--यति- 
देवोत्त रवेक्रिय-चन्द्र-नक्षत्र-ता राविमान-रन्‍्नौषघयस्त- 
दुध्योतनाम । (शतक. मल. हेम. व. ३७-३८, पृ. 
५१; प्रज्ञाप, मलय. व. २३-२६३, पृ. ४७४; 
पंचसं, मलय. व. ३-७, पृ. ११५; षष्ठ फर्म. सलय- 
व. ६, पृ. १३६, प्रव. सारो. व. १२६४) । 
१२. उद्योतनाम यदुदये जन्तुशरीरमनुष्णप्रकाशा- 
त्मकमृधोत करोति। यथा--यति-देवोत्तर-वैक्रिय- 
चन्द्र-प्रह-नक्षत्र-ता राविम। न-मणि-रत्नौषधिप्रभुतय । 
(ध्मंसं, मलय. बृ. ६१९)। १३. श्रणुसिणपयासछ- 
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ग्रहादिज्यो तिष्का: खद्योता रत्नौषधिप्रभुतयवचा नुष्ण- 
प्रकाशात्मकमुद्योतमातन्बन्ति तत्‌ उद्योतनामेत्यथे: । 
(कर्मंवि. दे. स्वो, व. ४५) । १४ उद्योतकर्मोदिया- 
अ्चन्द्रमण्डलानाम्‌ अनुष्णप्रकाशों हि जने उद्योत इति 
व्यवहियते । (जम्बूहो, ज्ञा. व. ७-१२६) । १५- 
यदुदयेन चन्द्र-ज्योतिरिज्भुणादिवत्‌ उद्योतों भवति 
तदुद्योतनाम । (त. बसि श्रुत. ८-११) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीव के दारीर से उद्योतत 
(प्रकाश) होता है उसे उद्योतनामकर्म कहते हैं । 
उद्व्तेंन-- १. उद्बतंन वा स्वप्रकृतावेब स्थिते: दीर्षी- 
करणम्‌ । (पंचसं. स्वो. व. संकम, ३५, पृ. १५४) । 
२. उद्व्तव स्थिति-रस-वृद्धघापादनम्‌ । (विशेषा. 
को. थु. ३०१५, पृ. ७२५)। ३. उद्धतंन प्रस्मा- 
दन्यत्रोत्पत्ति । (मूला. व. १२-३) । ४ उच्बंदण 
जलादिप्लुतमसूरादिपिष्टादिना देहस्पेतसततों मसर्दे- 
नम्‌ । (भ. श्रा. मूला, टी. ६३) । 

१ स्थिति व श्रनुभाग की वद्धि करने को उद्धतंत पा 
उद्गतंना कहते हैं । ३ एक गति से निकल कर दूसरी 
गति में जोव के जाने को उद्बतंन कहा जाता है । 
४ तेल श्रौर जलादि से मिश्चवित मसुर भ्रादि के च॒र्ण 
से शरीर के म्दत करने को उद्बतंन कहते है । 
उद्वर्तिनाकरए--देखो उद्गतंन। १. उब्बद्रणा ठिईए 
उदयावलियाइवाहिरठिईण । (कर्सप्र. उद्द. १, पृ. 
१४० ) | २. तव्विसेसा एव उ्ब्बट्टणोबड्रणातो ठिति- 
श्रणुभागाण बड्ढावण उब्वट्॒णा, हस्मीकरणमोबद्रणा- 
करण । (कर्मंप्र. चु. १-२) । ३. स्थित्यनुभागयो- 
बृं हत्करणमदवतंना »€ >( >< उद्धत्येते प्राबल्येन 
प्रभूतीक्रियते स्थित्यादि यया जीववीयंविशेषपरिणत्या 
सोहइतंना । (कर्मंश्र. मलय. वृ. १-२, प. १६)। 
४. उदयावलिबज्कमाण ठिईण उ्बदरणा उ ठितिवि- 
सया| । (पंचसं. उठ. १, प- १७१) | 

१ उवयावलि से बाह्य स्थिति और भनुभाग के 
वद्धिगत करने को उद्धतंनाकरण कहते हैं । 

उद्वते नासंक्रम--स्तोकस्य रसस्य प्रभुतीकरणमुद्ध- 
तेनासक्रम: । (पंचसं. व्‌. संक्रम. ५२, पृ. ५७) । 
कर्म के थोड़े प्रनुभाग के श्रधिक करने को उद्दतंना- 
संक्रम कहते हैं । 


वं जियगमुज्जोयए इहुज्जोया | जइ-देवुत्त रविक्किय- 77 हैंग--१. इप्टवियोगेषु विक्लवभाव एथोद्वेग: । 


जोइस-खज्जोवमाइव्व ॥। (कर्म. दे. ४५); 9८ 
2 »< झयमर्थ:--यथा यति-देवोत्त रवैक्रिय-चन्द्र- 


(नि. सा. व. १-६)। २. उद्देगः स्थानस्थित्यैव 
उहिम्नता । (बोडदक बू, १४-३) । 
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३ दृष्टबियोग होने पर विकलता के होने को उद्देग 
कहते हैं । 
उद्देलनसंक्रम--१. उद्वेलणसकमो णाम करण- 
परिणामेहि विणा रज्जुब्वेलणकमेण कम्मपदेसाण 
परपयडिसरूवेण संछोहणा ! (जयध.--कसायपा. पृ. 
३६७, टि ६) । २. करणपरिण/मेत बिता कमेपर- 
माणूना परप्रकृतिरूपेण निशक्षेपणमुद्देलनसक्रमणम्‌ । 
(गो. कर. जी. प्र. टी. ४१३) । 
झध:करणादि परिणामों के बिना रस्सी के उक्ेलने 
के सम्रान कमंपरमाणओ्रों के परप्रकृतिरूप से निक्षेपण 
को उद्देलनसंक्रम कहते हैं । 
उद्देलिस -- गथिम-वाइमादिदब्दाणमुव्वेललणेण 
जाददव्वमुव्वेल्लम णाम । (घब. पु. &, पू. २७३)। 
गूंथी गई (जंसे माला पश्रावि) भ्रौर बुनी गई वस्सुओझो 
के श्रलग करने (उकेलने) से जो उनकी श्रवस्था 
प्रादूर्भत होती है उसका नाम उद्देल्लिम है । 
उनन्‍्मर्ना नदी--णियजलपवाहपडिद दब्वं गरुवं पि 
णेदि उवरिधभ्मि । जम्हा तम्हा भण्णद उम्मग्गा 
बाहिणी एसा।॥। (ति, प. ४-२३८; त्रि सा. 
५६४) । 
जो नदी श्रपने जलप्रवाह में गिरे हुए भारी से भारी 
द्रव्य को भी ऊपर ले श्रातो है उसका नाम 
उन्मग्ना है । 
उन्मत्त--!. उन्मत्तों भूतादिगृहीतः | (गु. गु. घट. 
स्वो. बू. २३, पृ. ५२) । २. उन्मत्तो भृत्त-वातादि- 
दोपेण वैकल्यमाप्त: । (प्रा. दि. १६, पृ. ७४) । 
भृत-प्रेतादि से गृहीत (पोड़ित) पुरुष को उन्मसत 
फहुते हैं । वह दीक्षा के योग्य नहों होता । 
उन्मत्त दोष--- »( »< >< घूर्णन मदिरार्त॑वत्‌ । 
(भन. घ. ८- ११६) । 
मद्य पीकर प्रान्तलिरा हुए मनुध्य के समान प्रान्ति 
को प्राप्त होना, यह कायोत्सर्ग सम्बन्धी उन्मश 
नाम का दोष है । 
उन्मान-- १. से कि त॑ उम्माणे ? जंणं उम्मिणि- 
ज्जद + ते जहा--भ्रद्धकरिसो करिसो पत्ज प्रद्धपलं 
अद्धतुला तुला भ्रद्धभारों भारो। दो प्रद्धकरिसा 
करिसो, दो करिसा भ्रद्धपलं, दो श्रद्धपलाई पल, 
पंचपलसइया तुला, दस तुलाझो पभड्भधभारो, बीस 
तुलाभो भारो । (भनयो. तू. १३२, पं. १४५३) । 
#* कुष्ठ तगरादिभाण्ड येनोत्क्षिप्प सीयते तदुन्मा- 
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नम्‌ । (त. वा. ३, बे८, ३) । ३. उन्मीयतेध्नेनो- 
न्मीयत इति वोन्मान तुला-कर्षादिसूत्र सिद्ध म्‌ । (प्रनु- 
यो. हरि. ब. पु. ७६) । ४- उन्मीयते तदित्युन्मा- 
नम्‌, उन्मीयत्तेप्नेनेति वा उन्‍्मानमित्यादि। (अनुयो. 
सल. हेम. व. १३२, पृ. १५४) । 

२ जिसके द्वारा ऊपर उठाकर क्रुष्ठ (झोषधिविशेष ) 
व तगर श्रादि तोले जाते है, ऐसी तराज़ू श्रादि को 
उन्मास कहा जाता है । 

उन्सार्गदेशक (उम्भग्गदेसश )--नाणाइ ब्रदूर्सितो 
तव्विवरीय तु उबदिसइ मग्ग । उम्मग्गदेसग्रो एस 
श्रायग्रहित्रो परेसि च।। (बृहत्क. १३२२) । 

जो परमार्थभूत ज्ञानादि को दृषित न करता हुआ्ा 
उन (ज्ञानादि) से विपरोत मार्ग का उपदेश करता 
है उसे उन्सागंवेद्क कहते हैं । 

उन्सिश्नदोष--१. पुढवी श्राऊय तहा हरिदा 
बीया तसा य सज्जीवा | पच्ेहिं तेहि मिस्स भाहार 
होदि उम्मिस्सं ॥ (मूला. ६-५३) । २. स्थावरेः 
पृथिव्यादिभि:, तरस: पिपीलिका-मत्कुणादिभि. सहि- 
तोन्मिथ्रा:। (भ. झा. विजयो. टी. २३०, प्‌. ४४४)। 
३. उन्मिश्रोध्प्रासुकेन द्रव्येण प्रथिव्यादिसब्चिस्तेन 
मिश्र उन्मिश्र इत्युच्यते, त यद्यादत्ते उन्मिश्रनामा- 
शनदोष:। (सूला. बु ६-४३) | ४. देयद्रव्य 
खण्डादि सचित्तेन धान्यकणादिना मिश्र ददत 
उन्मिश्रम्‌ । (योगशा. स्वो. विव. १-३८; धर्म. 
मान. स्वो. व. ३-२२, प्र. ४२) । 

१ सजीव पृथिवी, जल, हरिसकाय, बोज झोर त्रस 
इन पांच से भिले हुए श्राहार को उन्मिश्न दोष 
(अभ्रशनदोष ) से दृषित कहा जाता है । 
उपकरण--?१. येन निवृ सेरुपकार: क्रियते तदुप- 
करणम्‌ । (स, सि. २-१७; त. इलो. २-१७)। 
२. विषयग्गहणसमत्थ. उवगरणं इृदियतरं त पि। 
ज॑ नेह तदुवधाएं गिण्हइ निव्वित्तिभावे वि॥। 
(विशेषा, ३५६३) । ३. उपकरणं बाह्ममभ्यन्तरं 
च निवंतितस्यथानुपघातानुग्रहाम्यामुपका रीति । (त« 
भा. २-१७) | ४. उपकियतेश्नेनेत्युपकरणम्‌ । येन 
निवृ त्तेरुपकार: क्रियते तदुपकरणम्‌ । (त, वा. २, 
१७, ५; धव, पु. १, पृ. २३२६; मला. व. १२, 
१५६) । ५. निवंतितस्य निष्पादितस्यथ स्वावयववि- 
भागेन, निवृ ती र्द्रयस्थेति गम्यते, अनुषपघातानुपग्रहा- 
भ्यामुपकारीति यदनुपहत्या उपग्रहेण चोपकरोति 


उपकरणबकुश ] 


तदुपकरणेन्द्रियमिति । (त. भा. हरि. व. २-१७) । 
६. निवृ त्ती सत्या क्पाणस्थानीयायामुपकरणेन्द्रिय- 
मवध्यमपेक्षितव्यम्‌ू । तच्च स्वविषयग्रहणशक्तियुकते 
खड्गस्येव घारा छेदनसमर्था तच्छक्तिरूपमिन्द्रिया- 
न्‍्तर निर्व॑ त्तौ सत्यपि शक्त्युपघात॑विषय न गृह्लाति 
तस्मान्निव्‌ त्ते' श्रवणादिसज्निके द्रव्येन्द्रिये तद॒भावा- 
दात्मनोउनुपघातानुग्रहाम्या यदुपकारि तदुपकरणे- 
न्द्रिय भवति ।9< »< »< एतदेव स्फुटयति--निबेति- 
तस्य निष्पादितस्थ स्वावयवविभागेन यदनुपहत्या 
भनुग्रहेण चोपकरोति ग्रहणमात्मन. स्वच्छत रपुद्गल- 
जालनिर्मापित तदुपकरणे निद्रियमध्यवस्यन्ति विद्वास' । 
(त. भा. सिद्ध, ब. २-१७) । ७. उपक्रियतेकनु- 
गृूहाते.. ज्ञानसापनमिन्द्रियमनेनेत्युपकरणमक्षिपत्र- 
शुक्ल-क्ृष्णता रकादिकम्‌ । (भ. प्रा. बिजयो.: टी. 
११५) । ५. तस्या एवं निव्॒‌ त्तेह्ििहपायाः येनोप- 
कारः क्रियते तदुषकरणम्‌ । (प्राचारा. शी व्‌. १, 
१, ६४, पृ. €४)। €. उपकरण नाम खड्ग- 
स्थानीयाया बाह्मनिवृ त्तेया खड्गधारास्थानीया 
स्वच्छत रपुद्गलसमूहात्मिकाउम्यन्तरा. निवृ त्ति- 
स्तस्या: शक्तिविशेष' । (जीवाजी, मलय. बु. १, 
१३, पृ. १६) । १०. उपकरण बाह्ममाम्यन्तर च 
निव्‌ त्ति,, तस्पानुपधातानुग्र हाभ्यामुपक रोति । (शञान- 
सार यशो, व्‌. ७, पृ. २५) । 

१ जिसके द्वारा निवु त्ति इन्द्रिय का उपकार किया 
जाता है उसे उपकरण दृन्द्रिय कहते हैं । 

उपक रणबक॒श--१. उपकरणबकुशो बहुविशेष- 
युक्तोपकरणाकांक्षी । (स. सि. ६-४७; त. सुखबो. 
व्‌. ६-४७) । २. उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविघ- 
विचित्रमहाधनोपक रणपरिमप्र हप्रक्तो बहुविशेषोपकर- 
णाकाक्षायुक्तो नित्यं तत्नतिसंस्कारसेवी भिक्षुरुप- 
करणबकुशों भवति | (त. भा. ६-४६) । ३. उप- 
करणाभिष्वक्तच्िित्तो विविधविचित्रपरिग्रहयुकक्‍त: बहु- 
विशेषयुक्तोपक रणकांक्षी . तत्संस्का र-प्रतीका रसेवी 
भिक्षुरुपक रणबक्रुशों भवति | (ते. था. ६, ४७, ४; 
सा. सा. १. ४६)। ४. उपकरणबकुशस्तु प्रकाल एवं 
प्रक्षालितचो लपट्रकान्त रकल्पा दिश्चो क्षकवास: प्रिय: पा- 
तऋ्-दण्डकाञपि तैलपातया(व्या) उज्ज्वलीकृत्य 
विभूषारथमनुवर्तमानी बिभति ऋद्धी: प्रभूतवस्त्र- 
पात्रादिकास्ता: इच्छन्ति कामयन्ते तत्कामा', यहा: 
स्थातिगुणवन्तो विशिष्टा: साधव: इस्येवंविध: प्रवाद:, 
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तच्च यश: कामयन्त इति ऋद्धि-यशस्कामा:। (प- 
भा. सिद्ध. बृ. ६-४८) | ५. भ्रकाल एव प्रक्षालित- 
चोलपट्कान्तरकल्पादिश्चोक्षवास.प्रिय:. पात्र-दण्ड- 
काद्यपि विभूषार्थ तैलमात्रयोज्ज्वली कृत्य धारयन्नु- 
पकरणबकुश” । (प्रथ. सारो. बु. ७२४; धर्मसं. 
सान. स्वो. वृ. ३-५६, पृ. १५२) । ६. नानावि- 
धोपकरणसस्कार-प्रतीकाराकाक्षी उपकरणबकुश 
उच्यते | [त. बृत्ति श्रुत, ६-४७) । 

३ जो भिक्षु उपकरणों में मग्ध होता हआा श्रनेक 
प्रकार के विचित्र परिग्रह से युक्त होता है तथा बहुत 
विद्येष योग्य उपकरणों का ग्रभिलाषी होकर उनके 
संस्कार की श्रपेक्षा करता है उसे उपकरणबकुद 
कहते हैं। ४ उपकरण बकुश वे साध कहे जाते हैं 
जो श्रसमय में घोलपट्ट (कटिवस्ञ्र) श्रादि को धोते 
हैं, उक्षवस्त्र (साध्दी का वस्त्रविदष) में प्रनुराग 
रखते हैं । दण्ड व पात्र श्रादि स्वच्छ रख कर सजा- 
बढ को भ्रपेक्षा करते हैं, तथा प्रचुर वस्त्र-पात्रादि 
की इच्छा करते हुए कीति व प्रसिद्धि को चाहते है। 
उपकररणसंयस --- उपकरणसयम इत्यजीवकाय- 
सयमः । श्रजीवकायरच पुस्तकादि,, तन्न यदा ग्रहण- 
धारणशक्तिसम्पद्धानो 5भूवन्‌ पुरुपा. दीघयुपश्च 
तदा नासीत्‌ प्रयोजन पुस्तक, दु पमानुभावात्‌ तु 
परिहोनग्रहण-धारणादिभिरस्ति निय्युक्त्यादिपुस्तक- 
ग्रहणानुज्नेत्येव यथाकालमपेक्ष्यासयम. सयमो वा 
भवति । (त, भा. सिद्ध, बु. ६-६) । 
उपकरणसंयम से श्रभिप्राय प्रजोवकाय पुस्तक भ्रादि- 
विषयफ संयम का है। जब संयत वुरुष दीर्धाय 
होकर ग्रहण-धारण शक्ति से सम्पन्न होते थे तब 
पुस्तक शआरादि से उन्हें कोई प्रयोजन नहों रहता था । 
किन्तु दुःघमा काल के प्रभाव से यवि वे प्रहण- 
घारण शक्ति से हीन होते हैं तो ऐसे संयतों को 
पुस्तक श्रादि के ग्रहण की श्रमुमति है। इस प्रकार 
समयानुसार श्रपेक्षाकृत संयम-प्रसयम होता है । 
उपकरण्संयोजन (ना )-१. उपकरणानां पिच्छा- 
दीनां भ्रन्योअ्येन संयोजना शीतस्पशेस्य पुस्तकस्य 
कमण्डलादेर्या श्रातवादितप्तेत पिच्छेन प्रमार्जनम 
इत्यादिकम्‌ | (भ. हझ्ला. बिजयो. टी. ८5१५) । 
२. शीतस्य पृस्तकादेरातपातितप्तेतव पिंच्छादिना 


प्रमाज॑न प्रच्छादवादिकरणमुपकरणसंयोजनम्‌ । (अन. 
घ. स्वोी, टी. ४-२८) । 


उपकरणेन्द्रिय ] 


१ शीतल पुस्तकादि का सूर्य-सन्तप्त पिच्छी झ्रादि 
से प्रमा्जंन करने को उपकरणसंयोजन कहते हैं । 
उपकरणे रिद्रिय--देखो उपकरण । १. उपकरण रिद्रयं 
विषयग्रहणे समर्थमू, छेच्चच्छेदने खडगस्पेव धारा, 
यस्मिन्नु पहले निव्‌ त्तिसदृभावेषपि विषय न गृह्मा- 
तीति । (ललितवि. प॑. पृ. ३६९)। २. तच्चोपकर- 
णेन्द्रिय कदम्वपुष्पातिमुक्तकपुप्पक्षुरप्रनानाकृ तिसं स्थि- 
त॑ श्रोत्र-प्लराण-रसन-स्पर्शनलक्षण . छाब्द-गन्ध- 
रस-स्पशंपरिणतद्रव्यसधातो वा । (कर्मंथि दे 
स्‍थो व. गा. ४, प्‌. ११) । 
१ निरवुत्ति का सद्भाव होने पर भी जिसके 
कुण्ठित या दूषित होने पर इन्द्रिय अपने विषय को 
ग्रहण न कर सके उसे उपकरणे रिद्रय कहते हैं । 
जिस प्रकार तलवार या फरसा झादि की धार यवि 
मोयरी नहीं है, तो वहु काष्ठादि के विदारण में 
समर्थ रहती है, इसी प्रकार यदि उपकरण इन्द्रिय 
कुण्ठित नही है तो बहु नियत विषय के ग्रहण में 
समर्थ रहतो है । 
उपकारो (सेत्री)--उपकर्तू शीलमस्येत्युपकारी, 
उपकार विवक्षितपुर्षसम्बन्धिनमाश्रित्य या मंत्री 
लोके प्रसिद्धा सा प्रथम । (षोडशक व्‌. १३-६, 
पु. ८८) । 
किसी पुरुषविद्योष से सम्बद्ध उपकारविशेष को 
ध्रपेक्षा जो मित्रता का सम्बन्ध स्थापित होता है 
उये उपकारो मंत्री कहते हैं । 
उपक्रम--१. उपक्रमोउपवर्तंन निमित्तम । (त., भा. २, 
५४२) । २- सत्यस्सोवक्कमण उबक्कमों तेण तम्मि व 
तश्रों वा। सत्यथसमीवीकरण झाणयणं नामदेसम्मि ॥। 
(विशेधा. ६१४) । ३. तत्र शास्त्रस्य उपकरणम्‌, 
उपक्रमम्यतेब्नेनास्मादस्मिन्नेति बा उपक्रम, 
वास्त्रस्य न्यास, देशानयनमित्यर्थ:। (प्राव, नि. 
हरि. व. ७६, पृ. ५४); उपक्रम: प्रायः शास्त्र- 
सपुत्यानार्थ: उक्त'; >< » » उपक्रमों हा हश- 
मात्रनियतः | (श्राब. नि. हरि. व. १४१, प्‌. 
१०४; उवरिमश्रुतादिहानयनमुपक्रमः ।+ (झाव. 
ति. हरि. व मलप, व्‌ ६६५) । ४. तवोप- 
क्रमणमुपक्रम इति भावसाधन: शास्त्रस्थ 
स्थासदेश समीपोकरणलक्षण , उपक्रम्यते बाइनेन 
गुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम: करणसाधनः, उपकम्यतेडस्मा- 
स. ३४ 
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दिति वा विनीतविनेयविनयांदित्युपक्रम: इत्यपादा- 
नसाधन: । (झ्नुयों. हरि. बु. १. २७)।+ ४ 
2 »< » सोपक्रमा निरुपक्रमादच--बाहुह्येन प्रप- 
वर्त्यायुष, भ्नपवत्यायूषश्च भवन्ति । (त. भा. हरि: 
बु. २-५२) । ६. अ्रथेंमात्मन उप समीप क्राम्यति 
करोतीत्युपक्रम: । (घब. पु. है, पु. ७२); उप- 
क्म्यतेब्नेन इत्युपक्रम:ः जेण करणभूदेण णाम-पमाणा- 
दीहि गथो श्रवगस्यते सो उवक्‍कमों णाम । (धब. 
पु. ६, पु. १३४) | ७. उपक्रम्यते समीपीक्रियते 
श्रोत्रा अनेन प्राभृतमित्युपक्र म:। (जयध. १, १. 
१३) । ८. प्रकृतस्यार्थतत्त्वस्य श्रोतृबुद्धों समर्पणम्‌ । 
उपक्रमोडइसी विज्ञेयस्तथोपघात इत्यपि ॥। (भ. प्र. 
२-१०३ ) । ६. उपक्रमणमुपक्र म. प्रत्यासन्नीकरण- 
कारणमुपक्रमशब्दाभिधेयम्‌ ।  ग्रतिदीर्घकालस्थि- 
त्यप्यायुरेन कारणविशेषेणाध्यवसानादिनाइल्‍पकाल- 
स्थितिकमापद्यते स कारणकलाप उपक्रम: । (व. 
भा. सिद्ध. ब. २-५१, प्‌. २२०); उपक्रमों विषा- 
ग्निल्दास्त्रादि:। >< >८ % न हक्वषा प्राणापाना- 
हारनिरोधाध्यवसाननिमित्तवेदनाप राघातस्पश स्था: 
सप्त वेदना विशेषा: सन्त्यायुषोी भेदका: उपक्रमा इति, 
तो निरुपक्रमा एवं। (त. भा. सिद्ध. थु. २-५२, 
पृ २२३) । १०. उपक्रम्यते क्रियतेहनेनेत्यूपक्रम: 
कर्मणो बद्धत्वोदीरितत्वादिना परिणमनहेतुर्जीवस्य 
शक्तिविद्ोषो योउन्यत्र करणमिति रूढः, उपक्रमर्ण 
वोपक्रमी बन्धचनादीनामारम्भ | प्रकृत्यादिबन्धना- 
रम्भा वा उपक्रमा इति । उपकरमस्तु प्रकृत्या- 
दित्वेन पुद्यनलाना परिणमनसमर्थ जीववबीयेम्‌ । 
(स्थाना, प्रभय. व. ४, २, २६६, पृ. २१०) । 
११. जेणा उमुयकमिज्जद अप्पसमुत्येण इश्चरगेणावि । 
सो भ्रज्मबसाणाई उवकक्‍्कमों >< >< »< ॥ (संप्रहणो 
२६६) । १२. शास्त्रमुपक्रम्यतेी समीपमानीयते 
निक्षेपस्थानेनेति उपक्रम', निक्षेपयोग्यतापादनमिति 
भाव:, उपक्रमान्तर्गतभेदेहि विचारितं निन्षिप्यते, 
नान्यथा । (प्राव. सलय. थु. ७६, पृ. €०)। 
१३. उपक्रमणमुपक्रमः, उपचाब्द: सामीप्ये, क्रमु 
पादविक्षेपे', उपेति सामीप्येन क्रमणमुपक्र मः, दूर- 
स्थस्य समीपापादनमित्यर्थ:। (भ्ोधनि. ब. पु. 
१) । (१४. उपक्रमणमुपक्म इति भावसाधन: 
व्याचिस्यासितशास्त्रस्य समीपानयनेन निक्षेपावसर- 


उपक्रमंकाल ] 


प्रापणम्‌, उपक्रम्यते बाइनेन ग्रुरुवाग्योगेनेत्युपक्रम 
इति करणसाधन' । उपक्रम्यते5स्मिन्निति वा शिष्य- 
श्रमणभावे सतीत्युपक्रम इयधिकरणसाधन., उप 
कऋम्यतेहस्मादिति वा विनेयविनयादित्युपक्रमः इत्य- 
पादातप्ताधन इति । (जम्बूदी, व्‌. ५) ! 

१ झाय के प्रपवर्तत (विधात) का जो कारण है 
उसे उपक्रम कहते हैं। ६ जिसके द्वारा नाम व 
प्रमाणावि से प्रन्य का बोध होता है उसे उपक्रम 
कहा जाता है। १० जीव की जो विशिष्ट शक्ति कम 
की बद्धता श्रोर उदीरता श्रादि रूप से परिणमन में 
कारण होती है उसे उपक्रम कहते हैं । भ्रन्यत्र इसे 
फरण भो कहा गया है | 

उपक्रमकाल--?१. उपक्रमणमुपक्रमः श्रभिप्रेतस्था- 
थेस्य सामीप्यापादनम, उपक्रमस्य कालः भूयिप्ठ- 
क्रियापरिणाम., प्रभूतकालप्राप्य स्वल्पकालप्राप्य 
भवति स उपक्रमकाल:। (बिशेषा. को. व. २५४०, 
पु. ६०८) । २ उपक्रमकालः अ्रभिप्रेतार्थ सामीप्या- 
नयनलक्षण, सामाचारीयथायुप्कभेदश्िन्तो वाच्य ॥ 
(घाव. नि. सलय, व. ६६०) ! 

१ श्रभीष्ट श्र्थ को समीप में लाने रूप उपक्रम का 
जो काल है उसे उपक्रम काल कहते हैं । 
उपग्रतश्लाघत्व---उपगतश्चाधत्व उतक्तगुणयोगात्‌ 
प्राप्तत्लाधघता । ([समवा. प्रभय यु. ३५, रायप. 
बु. पृ. १७)। 

परमिन्दा व प्रात्मोत्कषं॑ से रहित होने के कारण 
जो बच्चन को इलाघता--प्रशस्तता--प्राप्त होतो है 
उसका नाम उपगतइलाधत्व है। यह सत्य बचन के 
१४५ धतिशयों में से २थ्वाँ है। 

उपग हुन-- देखो उपब्‌ हण। १. दसण चरणवि- 
वण्णे जीवे ददठ॒ण धम्मभत्तीए | उबग्रहण कॉरितो 
दसणसुद्धों हवदि एसो॥ (मूला, ५-६४) । २. 
जो सिद्धभत्तिजुत्तो उपगरूहणगों दु सव्वधम्माण । सो 
उबग्ृहणगारी सम्मादिद्वी मुणेदब्बों ॥ (समयप्रा, 
२५१)। ३. स्वय शुद्धस्य मार्गस्य बालाशक्तजना- 
श्रयाम्‌ । वाच्यता यत्प्रमाजेन्ति तद्बदन्त्युपगरहन म्‌ ॥ 
(रत्मक, १५) | ४. हिताहिततिवेकबिकलं ब्रताच्- 
नुष्ठानेप्समर्थंजनमाश्रित्य रत्नत्रये तद्ति वा दोषस्य 
यत्प्रच्छादन तदुपगृहनम्‌ । (रस्नक. टी. १-१५) । 
५- उपगरूहन चातुव॑ण्येश्रमणमंघदोषापहरण प्रमादा- 
चरितस्य च संवरणम्‌ । (मूला. बु. ४-४) | ६. 
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जो परदोसं गोवदि णियसुकय जो ण पयडदे लोए। 
भवियव्वभावण रझओओे उबगृहणकारगो सो हु॥ 
(कार्तिके. ४१६) । ७ यह्वत्युत्रकृत दोष यत्नान्माता 
निगृहति । तद्वत्सद्धमंदोषोपग्रृहः स्थादुपग्रहनम्‌ ॥ 
(झाचा. सा. ३-६१) । ८ यो निरीक्ष्य यतिलोक- 
दूषण कमंपाकजनित विशुद्धधी । सर्वथाबप्यवति 
घमंबुद्धितः कोविदास्तमुपगरृहक विदु. ॥ (श्रमित- 
करा. ३-३७) | ६. भेदाभेदरत्नत्रयभावनाछपो 
मोक्षमार्ग: स्वभावेन शद्ध एवं तावतू । तत्राज्ञानि- 
जननिभित्तेन तथवाशक्तजननिमित्तेन च धर्मस्य 
पंशून्य दूषणमपवादो दुष्प्रभावना यदा भवति तदा- 
गमाविरोथेन यथाशतकत्यार्थेन घर्मोपदेशेन वा यद्धर्मा्थ 
दोषस्य मम्पन निवारणं क्रियते तद्‌ व्यवहारनयेनों- 
पगूहनं भण्यते । तथेव निश्चय्रेन पुनस्तस रवि व्यव- 
हारोपग्रृहनगुणस्य सहकारित्वेन निजनिरजझजननि- 
दोषपरमात्मन. प्रच्छादका ये [मथ्यात्व-रागादिदीषा- 
स्तेषां तस्मिन्तेव परमात्मनि सम्यकशथ्रद्धान-ज्ञाना- 
नुप्ठानरूप यद्‌ ध्यान तेन प्रच्छादन विनाशन गोपन 
भम्पनं तदेबोपगुह्टनम्‌ । (बू द्रव्यस. ब. ४१)। १०- 
स्वप्रमकलकस्य मार्गस्य बालाशवतजनाश्चयवाच्य- 
तानिरास उपग्ृहनम्‌ । (भ. श्रा. मूला. टी ४५) | 
११ रलत्रयोपयुक्तस्य जनस्य कर्यचित्‌ क्‍्वचित्‌ । 
गोपन प्राप्तदापस्य तद्‌ भवत्युपगहनम्‌ ॥ (भावस. 
बास, ४१४) । १२ उत्तमक्षमादिरात्मनों धमंवृद्धि- 
करण॑ सघदोषाच्छादन चोपबू हणमुपग्रहनम्‌ । (भा. 
प्रा. टी. ७७; ते. वृत्ति श्रुत. ६-२४)॥ १३. 
उत्तमक्षमादिभावनया ग्रात्मनः चतुविधसघस्य दोष- 
भम्पन सम्यक्त्वस्यथ उपब हणम्‌ उपग्रहतनामा गुण. | 
(अआतिके. टी. ३२६) । 

३ बाल (प्रज्ञानो) एवं श्रशक्त जनों के द्वारा विशुद्ध 
मोक्षमार्ग की होनेवाली निन्‍दा के दूर करने को 
उपगृ्‌हन श्रग कहते हैं । 

उपग्रह--१. उपग्रहों निमित्तमपेक्षा कारण हेतु- 
रित्यनर्थान्तरम्‌ । (त. भा. ५-१७) । २, उपग्महों- 
इ्नुग्रह: | द्रव्याण॑ शक्त्यन्तराविभावे कारणभाषो- 
$नुग्रह उपग्रह इत्याख्यायते | (त, बा, ५, १७, ३)। 
२ वव्यों की प्रन्य शक्षित के श्राविभवि में मिभित्तता 
रूप प्रनुग्रह का नाम उपग्रह है| 

उपधघात-- १. प्रशस्तशञानदूषणमुपधात: । (स. सि. 
६-१०) । २. भप्रदास्तशञानवृषणमुपषधात:। स्वमतेः 


उपधातजनक | 


कलुषभावात्‌ युवतस्याप्ययुक्तवटप्रतीते: दोषोद्‌भावन 
दृूषणमुपषधात इति बिज्ञायते । (त. बा. ६, १०, 
६) | ३. प्रशस्तस्यापि ज्ञानस्य दर्शनस्य वा दुषण- 
मुपधात:। (कु, इलो, ६-१०) । ४४. युकतमपि 
ज्ञानं वतंते, तस्य युकक्‍तस्य ज्ञातस्य अ्रयुकत्र मिदं शान- 
मिति दृषणप्रदानम्‌ उपघात उच्यते, सम्यग्ज्ञानवि- 
नाशाभिप्राय इत्यथं. । (त. बुलि शरुत. ६-१०)। 
५. मनसा वाचा वा प्रशस्तज्ञानदूषणमध्येतृषु क्षुद्र- 
बाधाकरण वा उपधात:। (गो, क. जो. प्र. टी. 
घ०्०)। 

१ किसी व्याल्याता के प्रहास्त ज्ञान में वृषण लगाने 
को उपधात कहते हैं । 

उपचधातजनक - उपचघातजनक सत्त्वोपधातजनकम्‌ । 
यथा वेदविहिता हिंसा धर्माय हृत्यादि। (ब्राव- 
नि. हरि. व मलय, बु. ८८१) । 

प्राणियों फा घात करते वाले बचनों को उपघात- 
जनक वचन कहते हैं | जंते--वेदविहित हिंसा धम्म 
का कारण होती है । 

उपघातना म--- १. यस्योदयात्स्वय कृतो दुबन्धन- म रु 
प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति तदुपघातनाम । 
(स. सि. ८-११)। २- शरी राज्भोपाज्रोपधातकमुप- 
घातनाम, स्वपराक्रमविजयाद्यपधातजनक वा । (तः 
भा. ८-१२, पृ. १५७) । ३. यबुदयात्‌ स्वयक्षतो- 
दुबन्धना्ुपधातस्तवुपधातवाम । थस्योदयात्‌ स्वय- 
कृतोद्वन्धन-मरुत्प्रपतनादिनिमित्त उपधातो भवति 
तदुपघधातनाम । (त. वा. ८5, ११, १३) + ४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ उपहन्यते । (श्रा. प्र. टी. २१) । 
५. उपेत्य घात, उपधात श्रात्मघात इत्यर्थ:। ज 
कम्म जीवपीड।हेदुझ॒वयवे कुणदि जीवपीडाहेदुदव्वा- 
णि वा विसासि-पासादीणि जीवस्स ढोएदि त उब- 
घादणाम । (धव. पु. ६, पृ. ५९); जस्स कम्मस्स 
उदएण सरीरमप्पणो चेव पीड करेंदि त कम्ममुव- 
घादं णाम | (धव. पु. १३, पृ. ३६४) । ६- यदु- 
दयात्‌ स्वयकृतो बन्धताद्रुपधातस्तदुषघघात नाम । 
(त. इलो. ८-११) । ७. स्वश रीरोपहननमित्युप- 
घात: | (पंचसं. स्वो. वु. ३-६) । ८. भ्रगावयवों 
पडिजिब्मियाइ प्रप्पणो उवग्धघाय | कुणइ हु देहम्मि 
ठिश्लो सो उवध।यस्स उ विवागो। (कर्मंथ्रि. ग. 
११६) । ६. स्वशरीराबयवेरेव नखादिभि: शरीरा- 
न्त.वढ़मानैंयेदृदयादुपहन्यते पीड्यते तदुपघातनाम । 
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(कर्मस्त. गो. बु ६-१०, प्रृ. ८घ) । १०. उपेत्य 
घात उपधघानः यस्योदयात्‌ स्वयकृतोदुवन्धनसरु- 
त्पतनादिनि्ित्त उपधातों भवति तदुपधातनाम । 

श्रथवा यत्कर्म जीवस्थ स्वपीडाहैतुनवयवान्‌ महाश्षुं- 
गलाध्वस्तानुदरादीनू करोति तदुपधातनाम । (मला. 
ये. १२-१६४) । ११. यतो5ड्भरावयवः प्रतिजिब्नि- 
कादिरात्मोपघातको जायते तदुपधातनाम । (समवा, 

भ्रभय, ब. ४२, पृ. ६४) । १२- यस्योदयात्‌ स्वय॑- 
कृतोदबन्धन-प्राणापाननिरोधादिनिमित्त उपघातों 
भवति तदुपघातनाम। (भ. झा. भूला. टी. २१२४) 
१३. यदुदयवज्ञात्‌ स्वशरीरावयवेरेव शरीरास्त:- 
परिवद्ध॑माने प्रतिजिह्वा-गलवृन्दलक (प्रज्ञा.--गल- 
वृन्दलम्बक, षष्ठ क.--गलवृन्दलचक) चो रदन्तादि- 
भिरुपहन्यते, यद्वा स्वयंक्रंतोद्‌बन्धन-भरवभ्रपातादि- 
भिस्तदृषधातनाम । (पंचसं, मलय. यु. ३-७; 

पृ. ११५; प्रज्ञाप. मलय. व्‌ २३-२६ १, पृ. ४७३; 
घष्ठ कर्म. मलय. व्‌. ६, पृ. १९६) । १४. उप- 
घातनाम यदुदयात्‌ स्वशरीरावयवेरेव प्रतिजिन्ला- 
लम्बक-गलवृुन्द-चो रदन्‍्ताभिः. प्रवतंमानैजन्तुरुप- 
हस्यते । (धर्मंसं. मलय. बू. ६१८) । १५- स्वशरी- 
रावयवैरेव प्रतिजिद्वा-वृन्दलग्बक-चौरदन्तादिभि: 
शरीरास्तवंधंमानेः यदुदयादुपहन्यते पीडयते तद्॒प- 
घातनाम । (शतक. मल. हेम. व्‌ ३७-३८, पृ. ५१; 

प्रथ. सारो. व. १२६३) | १६. उपेत्य घात उपधात 
आत्मघात इत्यर्थ', यस्योदयादात्मघातावयबाः महा- 
आुगलम्बस्तननुन्दोदरादयों भवन्ति तदुपघातनाम। 
(गो. क. जी. प्र. टी. ३२)। १७. उवधाया उवहम्मइ 
सतणुवयलबिगाईहि । (कर्मेबि. दे. ४७), यदुदयव- 
शात्‌. स्वशरीरान्त-प्रदद्धमानैले स्बिकाप्रतिजिद्धा- 
चौरदन्तादि भिर्जन्तुरुपहन्यते तदुपघातनाम । (कमे- 
वि दे. स्वो. व्‌. ७४, पृ. ५५) । १८. यदुदपेन स्व- 
यमेव गले पाश बद्ध्वा वृक्षादौ श्रवलम्ब्य उद्देगान्म- 
रणं करोति तदुरधातनाम्‌ । (त. बृत्ति शुत, 
८४-११)। 

१ जिस कर्म के उदय से स्वयंकृत बन्धन भौर पर्वले- 
पात झादि के द्वारा अपना ही उपधात (मरण) हो 
उसे उपधात नामक कहते हैं । € जिसके उदय से 
हरोर के भीतर बढ़ने वाले प्रतिजिल्ला क्‍ग्रादि ध्ब- 
यबों के द्वारा जीव का झपना ही घात होता है वह 
उपधात तामकर्स कहलाता है । 


उपचातनि:सृता 


उपचातनिःसुता--१. ज उवधायपरिणभो भासइ 
वयणं प्रलोग्नमिह जीवो। उवधायणिस्सिप्ना सा 
>< »< »८॥ (भाषार, ५१); उपघातपरिणतः परा- 
शुभचिन्तनपरिणत इह जगति जीवों यदलीक वचन 
भाषते सा उपधातनि:सृता । (भाषार. टी. ५१) । 
मनुष्य जो दूसरे के झ्शुभचिन्तत में रत होकर 
प्रसत्य बचन बोलता है उसे उपघातनि:सुता भाषा 
कहते हैं । 

उपचय-- १. उपचयनं चितस्याबाधाकाल मुक्त्वा 
ज्ञानावरणीयादितया निषेक: । स च एवम्‌-प्रथम- 
स्थिती बहुतर कमंदलिक निषिड्चति, ततो द्वितीया- 
या विशेषहीनम्‌, एवं यावदुत्कृष्टायां विशेषहीन 
निषिञज्चति । (स्थाना. श्रभय. वु. ४, १, २१०, 
पृ. १८३) । २. उपचयो नाम स्वस्थाबाघधाकालस्यो- 
परि ज्ञानावरणीयादिकर्म पुदूगलाना वेदनार्थ निषेक. । 
(प्रज्ञाप. सलय. बु, १४-१६०) । 

गुहीत कसंपुद्गलों के श्रबाधाकाल को छोड़कर 
झ्रागे शानावरणादि स्वरूप से निसिञझ्चन करना-- 
क्षेपण करता, इसका नास उपचय है। 
उपचयद्रष्पसन्द--उपचयद्रव्यमन्दो नाम यः परि- 
स्थ्रतरशरी रतया गमनादिव्यापार कतु' न शबनोति | 
(बृहस्क व. ६६७) । 

जो धारोर के श्रधिक स्थल होने से गसनागमन श्रादि 
कार्यों के करने में श्रसमय हो उसे उपचयद्रव्यमन्द 
कहते हैं । 

उपचयपद-- १. तत्रोपचितावयवनिवन्धनानि (पभ्रव- 
यवपदाति ) । यथा-गलगण्ड:, शिलीपदः, लम्ब- 
कर्ण इत्यदी नि नामानि | (धव. पु. १, प्रृ. ७७) । 
२. सिलीवदी गलगडो दीहनासो लबकण्णों इच्चेव- 
मादीणि णामाणि उवचयपदाणि, सरीरे उवचिद- 
मवयवमवेक्खिय एदेसि णामाण पउत्तिदसणादों | 
(जयघ. पु. १, पृ. ३२-३३) । 

२ शरीर के ध्वयवों में घृद्धि होने से जो विशिष्ट 
प्रवयव होते हैं उन्हें उपचयपद कहते हैं। जैसे--. 
शिलीपदी, गलगण्ड, दी्धनास झौर लम्बे कान 
वाला झादि । 

उपचयमभावमतत्द--उपचयभावमन्द: पुनर्यो बुद्धेर- 
प्रयेन बतस्तत: कार्य कतु" नोत्सहते । »< »< »< 
झथवा तलिना' सुक्ष्मा कुशाग्रीया बुद्धि: श्रेष्ठा, 
ततः सा सुश्मतन्तुव्यूतपटीवत्‌भ्रन्त:स्रारवल्वेन 
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[उपचरितासद्भूतव्यवहारनप॑ 


उपचितेति कृत्वा यः कुशाप्रीयमति, स उपचयभाव- 
सन्‍्दः । (बुहत्क, यु. ६६७) । 
जो बुद्धि के उपचय से इधर-उधर के कार्य करने 
में उत्साहित नहीं होता उसे उण्चयभाषमन्द कहते 
हैं। भ्रयवा सारपुक्त होने से सूक्ष्म कुशाग्रब॒द्ध 
उपचित कही जाती है, उस फुशाग्रब॒द्धि से जो 
सयुक्त हो उसे उपचयभावमन्द कहते हैं । 
उपचरित भाव-- एकत्र तिश्चितों भाव: परत्र 
चोपचर्यते । उपचरितभाव: स >. »< »<॥ (व्रष्यान, 
त. १२-१०) । 
एकत्र निश्चित भाव का श्रन्यश्र जो उपचार किया 
जाता है उसे उपचरितभाव कहते हैं । 
उपचरितसदृभृतध्यवहारनय -- १. उपचरित. 
सद्भूतो व्यवहार' स्यान्नयो यथानाम | अ्रांवरुद्ध 
हेतुबशात्‌ परतोड्प्युपचर्यते यथा स्वगुणः।॥ शर्थ- 
विकल्पो ज्ञान प्रमाणमिति लक्ष्यतेष्धुनापि यथा । 
प्र. स्‍्व-परनिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाका- 
रम्‌ ॥ (पंचाध्यायी १, ५४०-४१) । २. सोपाधि- 
गुण-गुणिनो भेंवविपण. उपचरितसद्भूतव्यवहार । 
यथा जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणा । (नयप्र. प्र 
१०२) । 
२ उपाधिसहित गुण भर गुणी में भेद को जो 
विषय करता है उसे उपचरित-सबृभूत-व्यवहारनय 
कहते हैं | जसे--भीब के मतिज्ञान प्रादि गुण । 
उपचरितासदूभूतव्यवहा रनय-- १. उपचरितों 
उसद्भूतोव्यवहा राख्यो नय: स भवति यथा । ना 
घाद्या ओदयिकाश्चितरचेद बुद्धिजा विवक्ष्या: स्युः ॥। 
(पच्चाध्यायी १-५४६) । २. यश्चकेनो पचारेणोप- 
चारो हि विधोयते । स स्यादुपच रिताधसदभूतव्यव- 
हारक.॥ (ब्रब्यानु. त. ७-१३) । ३. प्रन्यत्न 
प्रसिद्धस्थ' धर्मस्यान्यत्र समारोपणमसद्भूतव्यव- 
हारः ॥१२॥ असद्भूठव्यवहार एनोपचारः, यश उप- 
चारादप्युपचार करोति स उपचरितासद्भूतध्यव- 
हारः । यथा देवदत्तस्य घनमिति, प्रत्र संबलेषरहितं 
वस्तु सम्बन्धस हितवस्तुसम्बन्धविषयः ॥। १३॥ (नथप्र« 
पृ १०३)। 
१ जोव के क्रोधादि भाव यवि बुद्धिपू्वक संजात 
विवक्षित हैं तो उन्हें जोब के प्रोद4थिक भाव सानमा 
यह उपचरित-धसब्भूतव्यषहारतय है। ३ प्रम्य 
बस्तु के प्रसिद्ध धर्म का अन्य में झ्ारोप करना, 


उपचारछल ] 


इसका मास ध्रसद्भतव्यवहारनय है। जंसे--देवदस 
का धन । सम्बन्ध रहित धनरूप वस्तु यहां सम्बन्ध- 
सहिल देवदल के शम्वन्ध का घिधय बन गई है । 
उपचारछल-- १. घर्माध्या रोपनिर्देश सत्यार्थ प्रति- 
षेधनम्‌ । उपचा रछल मंचरा: क्रोशन्तीत्यादिगोचरम्‌ ॥। 
ग्रत्राभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोगस्तस्याध्यारोप्यो 
विकल्प: प्रन्यत्र दृष्टस्थ अ्न्यत्र प्रयोग', मंचा: 
क्रोशन्ति गायन्तीत्यादौ शब्दप्रयोगवत्‌ । स्थानेषु हि 
मंचेषु स्थानिनां पुरुषाणा धरंमाक़ोप्टित्वादिक समा- 
रोप्य जनेस्तथा प्रयोग: क्रियते गोणशब्दार्थ श्रयणातु 
सामान्यादिष्वस्तीति शब्दप्रयोगवत्‌ | तस्य घ्माध्या- 
रोपनिदेशे सत्ययंस्य प्रतिषेघमम्‌, त संचाः क्रोशन्ति, 
मचस्था: पुरुषा: क्रोशन्तीति । तदिदमुपचारछल 
प्रत्येपम्‌ । (त. इलो, १-२६६९, पृ. २६९६; सिद्धिबि. 
दी. ५-२, पृ: ३१७) । २. धमंविकल्पनिर्देशेथ्थे- 
सद्भावप्रतिषेंध उपचारछलम्‌ । (प्र. क. सा. ६, 
७३, पृ. ६५१) । 

१ घ्म के भ्रध्यारोप का (उपचार का) तिेश करने 
पर सत्य प्र के सदृभाव का निषेध करने को उप- 
चार छल कहते हैं। जंसे--मचा: क्रीशन्ति' (संच 
चिल्लाते हैं) ऐसा कहने पर उसका निषेध करते 
हुए कहना कि 'त सा: क्रोशन्ति, कित्तु संचस्या: 
पुरुषा: फ्रोशन्ति' (सच तहों चिल्लाते हैं, किन्तु मच 
पर बंठ पुरुष चिल्ला रहे हैं ।) यह उपचारछल है। 
उपचार विनय--!. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष अम्युत्या- 
तामिगमनाञ्जलिकरण।दिर॒ुपचारविनय. । (स. सि. 
€-२३, त. वा. ६, २३, ५; त. इलो. ६-२३) । 
२. उपचा रविनयो5म्युत्यानासनप्रदानाञ्जललिप्रग्नहदि- 
भेदः । (त. भा. हरि. ब सिद्ध, बु. ६-२३) । ३० 
प्रम्पुत्थानानुगसन वन्दनादीनि कुवंत:। श्राचार्या- 
दिषु पृज्येष्‌ विनयो झयौपचारिक: ॥ (त, सा. 
७-३४) । ४. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभि- 
गमनाझजलिकरणादि: उपचारविनयः, परोरक्षेष्वपि 
काय - वाहू-सनोभिरस्जलिकियागुणसंकीत ना नुस्म र- 
णादिश्पचारविनय:। (योगशा. ध्यो. विध. ४-६०)। 
५. उपोपसृत्यदचारें: [चार.] उपचारो यथोजितः। 
स प्रत्मक्ष-परोक्षात्मा तत्राद्यः प्रतिपागते || भ्रभ्यु- 
त्यावं नतिः सुरावागउछति सति स्थिते। स्थान नीचे- 
निविष्टेषपि शयनोज्चासनोउ्मनम्‌ ।। गच्छत्यनुगमों 
वक्‍तय॑नुकूले वचो मनरः । श्रमोदीत्यादिक चेव॑ पाठ- 
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(उपदेश रुचि 


कादिध्वतुष्टये । झाचार्यादिष्यसत्स्वेवे स्थविरस्य 
मुनेगंणे। प्रतिरूपकालयोग्या किया चाल्येयु साचुषु ॥। 
प्रार्यान्देशयमा5स यतांदिषुचितसत्किया । _ कतंब्या 
चेत्यद: प्रत्यक्षोपचारोपलक्षणम्‌ ॥ ज्ञान-विज्ञान- 
सत्कीतिनंतिराज्ञाउभुवतंनम्‌ । परोक्षे गणनाथानां 
परोक्षप्रश्नयः पर: ॥ (प्राथा. सा. ६, ७७-८२) । 
६. प्रम्युत्थानो चितवितरणो च्चासनाशुज्भना नुब्ज्या- 
पीठाशुपनयविधि: कालभावाडभयोग्य: । क्त्याचार: 
प्रणतिरिति चाज्ेन सप्तप्रकारः कार्य: साक्षाद्‌ गुरुषु 
विनय: सिद्धिकामंस्तुरीय: ॥॥ हित मित परिमित्तं 
बच: सूत्षानुवीचि च। बुवन्‌ पृज्याश्चतुर्भेद वाधिकं 
विनय॑ भजेत्‌ ।। निरुन्धन्नशुभ भाव कुबन्‌ प्रियहिते 
मतिम्‌ | झ्राचायदिरवाप्नोति मानस विनय द्विधा ।। 
वाहमनस्तनुभि: रतोत्रस्मृत्यकजलिपुटादिकम्‌ । परो- 
क्षेष्वपि पूज्येष्‌ विदष्याहिनयं तिधा।| (अ्न. घ. 
७, ७१-७४) । ७. प्रत्यक्षेष्वाचार्यादिष्वभ्युत्थान - 
वन्दतानुगमनादिरात्मानु रूप:, परोक्षेष्वपि तेष्वझज- 
लिक्रिया - गुणकीतंन - स्मरणानुज्ञानुष्ठायित्वादिश्च 
काय-वाहू-मतो भिरुपचा रविनय: । (भा. प्रा, टी. 
७६८; त. वृत्ति श्रुत. ६-२३) । 
१ प्राचायं झ्रादि के सम्मुख झाने वर उठ कर खड़ा 
होना, सन्‍्मुख जाना झोर हाथ जोड़कर प्रणाम 
करना; इत्यादि सब उपचार विनय कहलाता है । 
उपचारोपेतत्व-- बपचारोपेतत्वम्‌॒ अग्राम्यता । 
(समवा, भ्रभय, बु. ३५; रायप. टी. पृ. १६) । 
वचनप्रयोग में प्रामीणता का न होना, इसका नाल 
उपचारोपेतत्व है। यह ३५ सत्यवचनातिशयों में 
तीसरा है । 
उपदेश-- उपदेशो मौनीन्‍्द्र प्रवचनप्रतिपादनरूप: । 
भव-जलधियानपात्रप्राय: खल्वयम्‌, भ्रस्थ श्रवणमा- 
त्रादेव समीहितसिद्धे,, सुतरा च तदर्थज्ञानात्‌ । 
(धास्त्रवा, टी. १-७) । 
जिलेन्द्रदेव के वचनों के प्रतिपादन करने को उपदेश 
कहते हैं । 
उपवेशरुखि-- १. तीधैकर-बलदेवादिशुभचरितोप- 
देशहेतुकश्रद्धाना उपदेशरुचय: । (त« वा. ३-३६ )। 
२. एए चेव उ भावे उवहदु जो परेण सहृहइ । छद- 
मत्येण जिणेंण व उवएसरुइ त्ति नायव्वो ॥ (उत्तरा. 
२४-१६; प्रव, सारो. ६&१५२)। ३- भावान्‌ उपदि- 
ष्टानू यः परेष श्रदघाति छदमस्थेत जिनेन वास 


उनदैशसस्यक्तत्व ] 


उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्य;। (ऊउत्तरा,. ब्‌ं. र८, 
१६) । ४. उपदेशो गुर्वादिभिवंस्तुतत््व्कथनम, तेन 
रुचि: उक्तरूपा यस्य स उपदेशरुचि'। (प्रव. सारो. 
बु, ६५४)। ५. परोपदेशप्रयुक्तं जीवाजीवादिपदार्थे- 
विजयधि श्रद्धानम्‌ उपदेशरुचि' । (धर्म. सान. स्वो. 
ब. २-२२, पृ. २७)। ६. »< >€ »€ तब्बिव रीझ- 
वएसरुई ॥ (गु. गु. घट्‌. स्वी. ब. पृ ३६) | 

१ तीभंंकर एवं बलदेव प्ादि के उसम चरित्र के 
सुनने से जिसे तत्त्व-भद्धा उत्पन्न हुई हो उसे उपबेश- 
रुलि---उपदेशतम्यक्त्व से सम्पन्न--कहा जाता है । 
उपदेशसम्यक्त्य-- देखो उपदेशरुचि | १. जिष- 
ष्टिपुरषादीना या पुराणप्ररूपणात्‌ । श्रद्धा सद्यः 
समुत्पन्ना सोपदेशसमुद्भवा ।। (से. पु. ७४-४४२, 
४४३) । २. »< » »€ पुरुषवरपुराणोपदेशोपजाता 
या सज्ञानागमाब्धिप्रसुतिभिरुपदेश। दिरादेशि दृष्टि: । 
(आरात्मान. १२) । ३. पुराणपुरुषचरितश्रवणामि- 
निवेश उपदेश:। (उपासका. पृ. ११४; प्रन. घ. 
स्वो, टी. २-६२) । ४. त्रिषष्ठिलक्षणमहापुराण- 
समाकर्णनेन बोधि-समाधिप्रदानकारणेन यदुत्यन्न 
श्रद्धान तदुपदेशनामक सम्यर्दर्शनम्‌ । (व. प्रा. टी. 
१२) । 

तिरेसठ शलाका पुरुषों श्रादि के पुराण के सुनने से 
जो तस्वश्नद्धा उत्पन्न होतो है उसे उपदेशसम्‌द्‌भव- 
अरद्धा--उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं । 

उपद्रावण (ओह्रावए)--जीवस्य उपद्रवण श्रोद्दा- 
बण णाम । (षव. पु १३, पृ. ४६) । 

प्राणो को कष्ट पहुँचाना, इसे उपद्रावण नामक 
झाधाकस कहा गया है। 

उपधा-परवण्चचनेच्छा उपधा । (स्था. र. ५-८)। 
दूसरे को धोखा बेने क्री इच्छा का नाम उपधा है। 
उपधान--उपदधातीत्युपधान तप., तद्धि यद्यत्राध्य- 
यने प्रागाढादियोगलक्षणमुक्त तत्तत्र कार्यम्‌, तत्पू- 
वेडश्रुतप्रहणस्पेव सफलत्वात्‌ । (बड़वे. नि. हरि. 
थु. ३-१८४, पू. १०४) ॥ 

भ्रागादादिखव योगविद्ेष का नाम उपधास (तप) 
है। जिसके भ्रध्ययत में जो भी उपधान तप कहा 
गया है उसे वहां श्रुतप्रहण को सफलता के लिए 
करना हो चाहिए । 

उपधान ज्ञानाचार-- १. याबदिदमनुयोगद्वार 
सिष्ठा मुपैति तावदिद मया न भोक्तव्यम्‌, इृदसू प्न- 


२७०, जैन-लक्षणावली 


[उपधि 


शन॑ चतुर्थ-षष्ठादिक करिष्यामीति संकल्प: | (भ 
भरा. विजयो. टी. ११३; मसला. ६१३) । २. उप- 
घानमवग्रहविशेषंग पठनादिक साहवर्यादुपधाना- 
चार: | (मला. व. ४-७२) । 

१ जब तक झम॒क प्रनुयोगढ्वार समाप्त नहों होता 
है तब तक में ध्रमुक वस्तु का उपभोग नहों करूंगा 
तथा एक या दो भ्रादि उपबवासों को करूँगा, इस 
प्रकार के संकल्प का नाम उपधान ज्ञाताधार है। 
उपबि--१- उपदधाति तीथेम्‌ उपधि: (उत्तर, 
चू. पृ. २०४) । २- उपघीयते बलाधानाथ्मित्यु 4- 
थि; । यो्थोउन्‍्यस्य बलाघाना् उपघीयते स उप- 
धि:। (त, बा. ६, २६, २) । र३- तत्रोपकरण 
बाह्य रजोहरण-पातन्नादि स्थविर-जिनकलपयोग्यों- 
पश्चि', दुष्टवाडः मनसो5म्यन्तर क्रोधादिश्चातिदुस्त्यज 
उपधि', दारीर वा अ्म्यन्तरोपधिरन्न-पान ते 
बाह्मम्‌ू । (त. भा हरि. वृ. ६-६) | ४. उपेत्य 
क्रोधादयों धीयन्तेउस्मिन्नित्युपघि , कोषाश्ुत्पत्ति- 
निबन्धनों बाह्या्थं उपधि । (घब. पु. १२, प- 
२८५) | ४. सद्भाव प्रच्छाद्य धर्मव्याजेन स्तेन्या- 
दिदोषे प्रवृत्तिस्पधिसज्ञिता माया | (भ. भ्रा. विजयो. 
टी २५)। ६. बाह्मचेप्टयोपधीयते बाह्यत इत्युप- 
धिरन्यथापरिणामश्चित्तस्य । (त. भा. सिद्ध. व. 
८-१०) । ७. उपधीयते पोष्यते जीवो&्नेनेत्युपश्रि: । 
(स्थानां. ध्रभय- व. ३, १, १३८, प्र. ११४)।॥ 
८. श्रौधिकोपग्रहिकभेदादुपघिद्वविध: + >€६ »( >< 
तत्रौघोपधिनित्यमेव यो ग्रह्मते, भुज्यते पुनः कारणे 
नस । ओऔपग्रहिक स्तु स यस्य [कारणे न] ग्रहण 
भोगश्चेत्युभमपयमपि कारणे न भवति । तदुकत पञुच- 
वस्तुके--पभ्रोहेण जन्स गहण भोगों पुण कारणासब्रों 
होही । जस्म उमय पि णियमा कारणश्नों सो उब- 
ग्गहिश्ौ ॥ (घर्मसंप्रह. मान. स्वो. टी. २ पृ. ६२) । 
६. उप सामीप्येन सयम दवाति पोषयतिि चेत्युपदिः। 
(प. ३ प्र.-- पक्‍श्रभिधा. २, पृ. १०५६) । 

४ कोघादि की उत्पत्ति के कारणभूत धाह्म प्रदार्थ को. 
उपधि कहते हैं। ६ चित्त का जो अन्यथा --फपठ- 
रूप-- परिणाम है, उसे उपधिरूप परिणाम कहा 
जाता है। यह माया कषाय का नामान्तर है। 
&€ जिसकी समीपता से संयम का धारण एवं पोधण 
हो, ऐसे ज्ञान-संयम के उपकरणों को भी उपधि 
कहते हूँ । 


उपधिवाक्‌ ] 


उपधिवाकू--यां वा श्रृत्वा परिग्रहा्ज न-रक्षणा- 
दिष्वासज्यते सोपधिवाक । (त. था. १, २०, १२, 
पृ. ७५; भव. पु. १, पृ. ११७) । 

परिग्रह के भ्रजंन एवं रक्षण प्रादि में प्रासक्ति 
उत्परन करने वाले बचनों को उपधियाक्‌ कहते हैं। 
उपधिविवेक--..कायेनो पक रणानामनादानम, भ्रस्था- 
पन क्वचिदरक्षा चोपधिविवेक: | परित्यक्तानीमानि 
ज्ञानोपकरणादीनीति वचन वाचा उपधिविवेक' । 
(भ. भ्रा. विजयो. टी. १६८; मूला. वृ. ३-१६०--- 
झत्र 'शानोपकरणादीनि' परढ्द नास्ति ।) 
ज्ञान-संयमादि के परित्यक्त उपकरणों के काय से 
नहीं ग्रहण करने को उपधिश्चिथिक कहते हैं । “इन 
उपकरणो को मैंने छोड़ दिया है! इस प्रकार का 
जो बचन है वह वचन से उपधिवियेक है। 
उपनय- १. तत्‌-(नय-) शाखा-प्रशाखात्मोपनय । 
(श्रष्टश, १०७) । २. एनेबा नयाना विषय उपनय । 
(घच, पु. ६, पृ. १८२)। ३ हेतोरुपसंहार उपनयः । 
(परीक्षा, ३-४५) । ४. हेतो. साध्यधर्मिण्युपसंहर ण- 
मुपनयः । [प्र. न. त. ३-४६) । ५. हेतो. पक्षघर्म- 
तयोपसहार उपनय: । (प्र. र. मा. ३-४५) । ६. उप- 
नीयते साध्याविनाभाबित्वेन विशिष्टो हेतु' साध्व- 
घमिण्युपदृज्यते येन स उपनय । (स्था- र. ३-४७)। 
७. धमिणि साधनस्योपसहार उपनयः । (प्रमाणमी- 
२, १, १४) । ८. दृष्टान्तघरमिणि विसृतस्य साधन- 
घर्मस्य साध्यधर्मिणि य उपसहार' स उपनय:, उप- 
सहियतेश्नेनोपनीयतैडनेनेति वचनरूप । यथा घूम- 
वांश्चायसित्ति । (प्रमाणमी. स्‍्वो. व. २, १, १४) | 
€. कृतोपनयः कृतों यथाविध्युपकल्पित उपनयो 
मौण्जीबन्धादिलक्षणोपनी तिक्रिया यस्य स तथोक्त:। 
(पा. घ. स्वो. टो. २-१६) । १०. हेतोरुपसंहा र- 
मुपनयः । (ष. द. स. टी. पृ. २९१०) । ११. दृष्टा- 
स्तापेक्षया पक्ष हेतोरुपसंहारवचनमुपनय: तथा चाय 
घूमवानिति । (नया. दी. पृ. ७८) । 

१ तय की शाला-प्रशालाहों--भेद-प्रभेदों फो-- 
उपनय कहते हैं। ३ हेतु के उपसंहार को उपनय 
कहते हैं। ६ सौझुजीबन्धनादिकूप उपनोति क्रिया 
को भी उपनय कहा जाता है। 
उपनयन--तत्रोपनयन नाम मनुध्याणां वर्ण क्रमप्रवे- 
शाय संस्कारो हि वेषमुद्रोहहनेन स्व-स्वगु हूपदिष्टे 
घमंमागें निवेशयति । (प्रा. दि. १२, पृ. १८) । 
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भनुष्यों को उनके वर्णों के प्रमुसार गुरूपविष्टट' झरने 
झपने घर्मसार्ग सें एक निश्चित वेध-भूषा के साथ 
निधिष्ट करने को उपनयन संस्कार कहते हैं । 
उपनयत्रह्मचा रिनु--- १. उपनयनब्रह्मचारिणों गण- 
धरसूत्रधारिण समम्यस्तागमा गुहिघर्मानुष्ठायिनो 
भवन्ति। (चा. सा. पृ. २०; सा. थ. सथो: टी. 
७-१६) । २. समभ्यस्तागमा नित्यं प्रणभुत्सूत्र- 
घारिण. । गृहधमंरतास्ते चोपनयब्रह्मचारिण. । 
(धमंसं. क्रा. €-१८) । 

१ जो गणघणरसूत्र-- यशोपवीत--के घारक होकर 
आगमों का भ्रस्थास करते हैं प्र तत्पाचात गृहि- 
धर्म का श्रनुष्ठान करने वाले होते हैं उन्हें उपनय- 
ब्रह्मचारोी कहते हैं । 

उपनयाभास ---इह साध्यधर्म साध्यपरमिणि साधन- 
घ॒म्म वा दृष्टान्तप्मणि उपसहरत उपनयाभास: | 
(रत्नाकराब. ६-८१) । 

साध्यधर्म का साध्यधर्मो में श्थवा साधनधरम का 
वृष्टान्तधर्मो में उपसंहार करने को उपनयाभास 
कहते हैं । 

उपनीत--उपनी तमुपनयोपसंहृतम्‌ । (व्यव. भा. 
मलय व्‌. ७-१६०)। 

उपनय (श्रनमानाययव) के उपसंहार से युक्त धाक्य 
को उपनीत बच्चन कहा जाता है । 
उपनोतरागत्व-- १. उपनीतरागत्व॑ मालकोशादि- 
ग्राम रागयुक्तता । (समवा. भ्रभय, बे. ३५, पु. ६० )। 
२. उपनीतरागत्व उत्पादितश्रोतृ जनस्वविषय बहु- 
मानता । (शायप, व्‌. पृ. १६) । 

जिस सम्भाषण को सुनकर थ्ोता जनों में प्रपने प्रति 
बहुत प्लादरभाव उत्पन्न हो उसका नाम उपनीत- 
रागत्व है। यह ३४५ सत्यवचनातिशयों में सातवां है । 
उपपात -- १. उपपातस्तुपपातक्षेत्रमात्रनिमित्त: 
प्रब्छदपटादेरुपरि देवदृष्याद्यपों वेक्रियिकशरीर- 
प्रायोग्यद्रव्यादानादिति। (त. भा. हरि. बु. २-३२)। 
२. उपपातक्षेत्रप्राप्तिमात्रनिभित्त यज्जन्म तदुपपात- 
जन्म । (त- भा. सिद्ध, व. २-३२) । ३. उपपात: 
प्रादुर्भावो जन्मान्तरसक्रान्ति!। (भझाचारा, शी. ब्‌. 
१, १, १३) | ४. उपपतनमुपपातों देव-मारकाणा 
जन्म । (स्थाना. धभय. व. १-२८, पृ. १६) । 
५. उपपतनमुपपातः, उत्पत्तिजन्मेति यावत्‌ । (संग्र- 
हणो दे. बु. १, पृ. ३) । 


उपपाद] 


$ जिस कन्म का कारण उपपात क्षेत्र भात्र होता 
है उसे उपपात जन्म कहते हैं। यह जन्म प्रच्छव पट 
(वस्जविदोध) के ऊपर शोर वेयदृष्य के नीचे वेकि- 
यिक दारीर के योग्य द्रव्य के ग्रहण से होता है । 


उपपाद--१. उपेत्य पद्यतेईस्मिन्तिति उपपादः:। 
(स. सि. २-३१; त. इलो. २-३१) । २- उपेत्य 
पदातेइस्मिन्वित्युपपाद: ॥  देव-ना रकोत्पत्तिस्थान- 
विवेष्षज्ञा। (त. बा. २, ३१, ४) | ३. अ्रप्पिद- 
गदीदों भ्रण्णगदीए समुप्पत्ती उववादों णाम। >< 
» »< पोग्गलेषु अष्णपज्जाएण परिणामों उववादों 
णाम। (धव. पु. १३, पृ. ३४७)। ४. उपपादः 
ग्रन्यस्मादागत्योत्पत्ति । (मूला,. बु. १२-१) । 
५. उपेत्य सपुटशय्याम्‌ उष्ट्रादिक वा ग्राथ्वित्य पदन 
शरीरपरिणामयोग्यपुद्गलस्कन्धस्थ गमन प्राप्ति: 
उपपादः । रूढिशब्दोष्य देव-नारकाण[मिव जन्मवाची 
(गो. जो. म. प्र. टी. ८३)। ६. उपपदन संपुट- 
दाय्योष्ट्रपुखाकारादिषु लघुनान्तर्म हर्तेनेव जीवस्य 
जननमुपपाद: । (गो. जी. जो. प्र. टी. 5३); परि- 
त्यक्तपूर्व भवस्य उत्तरभवप्रथमसमये प्रवत्तंनमुपपाद: । 
(गो. जी. जी. प्र ५४३) । ७ उपेत्य गत्वा पद्मते 
मस्मिस्निति उपपाद:, देव-नारकाणा जन्मस्थानम्‌ । 
(त. वृत्ति श्रृत. २-१४), उपेत्य पद्यते सम्पूर्णांग. 
उत्पद्यते यस्मिनू स उपपाद' देवनारकोत्पत्तिस्थान- 
विशेष इत्यर्थ: । (त. बत्ति श्षत. २-३१) । 

३ विवक्षित गति से निकल कर प्रन्य गति से जन्म 
लेने को उपपाद कहा जाता है। ६ सम्पुटशय्या व 
उच्ट्रमुख प्रादि के भ्राकारवाली नारक जन्‍्मभूमियों 
में जीव के उत्पन्त होने का नाभ उपपाद है । 


उपपादयोगस्थान-- उववादजोगठाणा भवादि- 
समयट्टियस्स प्रवर-वरा । विग्यह-इजुगइगमणे जीव- 
समासे मुणेयव्वा ।। (मो. क. २१६) । 

जो योगस्थान जीव के नवोन भव प्राप्त करने के 
प्रथम समय में होते हैं उन्हें उपपादयोगस्थात 
कहते हैं । 

उपप्रवान --उपप्रदानं प्रभिमतार्थदानम्‌ । (विपाक- 
प्रभय. वु. ४-४२, पृ. ४२) । 

झ्रभीष्ट भ्र्य के दान को उपप्रदान कहा जाता है। 
उपप्लुत स्थान--उपप्लुतं स्वचक्र-परचक्रविक्षों- 
भाव दुर्मिद्षामारीति-जनविरोषादेदचादवस्थीभूत 
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यत्स्थानं निवासभूमिलक्षणं प्रामनगरादि । (घर्मंवि. 
भु. ब. १-१६) ! 

स्वचक या परचक्र के प्राक्रमण से था दुर्भिक्ष, सारी, 
ईति झोर जनविरोध श्रादि से पश्रश्मास्त स्थान को 
उपप्लुत स्थान कहते हैं । 

उपब हरा--देखो उपग्रहन । १. उत्तमक्षमादिभाव- 
नयाउत्मनो घर्ंपरिवृद्धिकरणमुपबृ हणम्‌ । (ते. बा, 
६, २४, १) । २. उपबृ हणं नाम समानधामिकाणा 
सद्गुणप्रशसनेन तद्वृद्धिकारणम्‌ । (वशर्व, हरि. व. 
३-१८२) । ३. उपबृ हण॑ ताम वर्धनम्‌ । >< >< >< 
स्पष्टना5ग्राम्येण श्रोत्र-मन:प्रीतिदायिना वस्तुयाथा- 
त्म्यप्रकाशनप्रवर्णव धर्मोपदेशिन परस्य तत्त्वश्रद्धान- 
वरद्धनमुपब् हणम्‌ । सर्वजनविस्मयकारणी शतमख- 
प्रमुखगीव्णणस मितिविरचितो पचितिसदुशी पूजा 
सपाद्य दुध रतपोयोगानुप्ठाननेन वा आत्मनि श्रद्धा 
स्थिरीकरणम्‌ । (भ भरा. विजयो. टी. ४५) । 
४, उत्तमक्षमादिमावनयात्मन श्रात्मीयस्यथ चर धर्म- 
परिवृद्धिकरणमुपबु हणम्‌ । (छा. सा पृ. ३)। 
५. घर्मोडईसिवर्घतीय: सदात्मनो मार्दवादिभावनया । 
परदोषनिगृहनमपि विशेयमुपवृ हणगुणार्थम्‌ । (पु, 
सि. २७)। ६. टकोत्कीर्ण॑भावमयत्वन समस्तात्म- 
शकक्‍्तीनामुपबृू हणादुपब हणम्‌ । (समयग्रा, ज. बृ. 
२५१) । ७. तच्च (उपबृू हण च) परस्य स्पष्टा- 
ग्राम्यश्रवण-मन प्रीतिकरतत्त्वप्रकाशन-परध मो परदेशेन 
तत्त्वश्रद्धानस्फारीकरणमू, स्वस्थ च शक्तनिर्भि- 
तसपयसोदरयंपूजाविशेषेण  दुद्धं रतपोयोगानुष्ठानेन 
जिनेन्द्रोपन्नश्रुतज्ञानातिशयभावनया वा श्रद्धानवद्ध- 
नम्‌ । (भ प्रा. सूला. ४५) | ८. धर्म स्ववन्धुमशि- 
भूष्णुकषायरक्ष,, क्षेप्तु क्षमादिपरमास्त्रपर: सदा 
स्यात्‌ । धर्मोपब हणघियाउबल-बालिशात्म यूथ्यात्यय 
स्थगयितु च जिनेन्द्र भक्त ॥। (ध्रन. घ. २-१०५) । 
६. उपबृ हण नाम समानधामिकाणां क्षपण-वैया- 
वृत्यादिसद्युणप्रशंसनेन तद॒वृत्ति। (व्यब, भा- सलय. 
बू. १-६४) । १०. उपबु हा दर्शनगुणवत्ता प्रशसया 
तत्तद्गुणपरिवरद्धनम्‌ । (उत्तरा. ने. बु. २८, ३१) । 
११. उपबृ हेण नाम समानधामिकार्णा सद्गुणप्रशशनेन 
तद्वृद्धिकर णम्‌ ।(ध. बि. सु. वु. २-११; धर्सस. मयन. 
स्‍्वो. वृ. १-२०) । १२. उपबृ हणमत्रास्ति गुण: सम्य- 
खुगात्मत: । लक्षणादात्मद्क्ती ना मबध्य॑ बृ हणादिह्‌ ॥। 
प्रात्मशुद्धे रदौबेल्यक रण चोपबृहणण । भ्थदिदृष्षप्ति- 


उपभोग ] 
जारित्रभविादस्खलन हि. तत्‌॥ /(लाटीसं. ४, 
२३७६-८०; पश्चाध्यायी २, २७४५-७६) । 
१ उत्तम क्षमा झ्ावि को भावना से अपने धर्म के 
बढ़ाने को उहयु हण (उपयृहन) कहते हैं। २ सा- 
धर्मो बन्ध॒ुश्नों के समीचोन गुणों की प्रश्ंशा के हारा 
उतके बढ़ाने को उपबृ'हण #हते हैं । 
उपभोग-- १. >८ »८ » भक्‍त्वा पुनइच भोक्तव्यः । 
उपभोग: >८ ८ 9८ ॥ (रत्नक. ८5३े)। २. इन्द्रिय- 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धिरुपभोग: । (स सि. 
२-४४ ); उपभोगो5शन पान-गन्घ-माल्यादिः । (स. 
सि. ७-२१)। ३. हन्क्रियतिभित्तशब्दाशपलब्धि- 
शपभोग: । इन्द्रियप्रणालिकया शब्दादीनामुपलब्धि- 
रुपभोग इत्युच्यते । (त. था. २, ४४, २); उपेत्य 
भुज्यत इत्युपभोग:॥ उपेत्यात्मसातकृत्य भुज्यते 
अनुभूयत इत्युपमोग', अशन-पान-गन्ध-माल्यादि: । 
(त. वा, ७, २१, ६) । ४. उपेत्य भुज्यत इत्युप- 
भोग: श्रशनादि: । (त. इलो. ७-२१) । ५. उचित- 
भोगसाधनावाप्त्यबन्ध्यहेतु.. उपभोग: क्षायिक: । 
9८ >< >< पुनः पुनरुपभुज्यत इत्युपभोग: । (त. भा. 
हरि. बु. २-४) । ६- उपभुज्यत इत्युपभोग: प्रश- 
नादिः, उपशब्दस्य सकृदर्थत्वातू, सकृद भुज्यत 
इत्यर्थ: । (श्रा. प्र. टी. २६) । ७. उपभोगोडउन्न- 
पान-वसनाञसेवनम्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. 
६-२६) । ८. विषयसम्पदि सत्या तथोत्तरगुणप्रक- 
र्षात्‌ तदनुभव उपभोग:, पुन. प्रुनरुषभोगाद वा 
बस्त्र-पात्रादिस्पभोग. । (त. भा. सिद्ध, व. २-४) । 
€. उपेत्यात्मसातृकृत्य भुज्यत इत्यूपभोग. । (बा. 
सा. पृ. १२) | १०: वाहनाशन-पल्यडू:-स्त्री-वस्चा- 
भरणादय: । भुज्यस्तेडनेकथा यस्मादुपभोगाय ते 
मता:॥ (सुभा. सं. ८१४) । ११९ उपभोगो य 
पुणो पुण उवभुज्जद भवण-विलयाई । (कर्मंथि. गे. 
१६४५, पृ. ६७)। १२. से उपभोगों भण्यते »< »< »< 
यः पुनः पुनः सेव्यों भूयोभूय: सेव्यते, सेवित्यापि 
पुनः सेवब्यते इत्यथं: । (सा. थ. स्वी. टी. ५-१४) । 
१४. उवभोगो उ पुणों पुण उबभुज्जडद वत्थ-निलया 
इति । (प्रदमध्या. व. धू. २९०) | १४ पुन पुनर्भु- 
ज्यते इत्युपमोगः । (पंचस, सलय. बु. ३-३, पृ. 
१०९; धर्ठ क. मलय, थ्‌. ६, पृ. १२७; धर्सेसं. 
समलय, व्‌. ६२३, शतक. सल. हेम. बु. ३७--३८, 
ले. ३४ 
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पु. ५१) । १५४५. उपेति पुनः पुनभू'ज्यते इति उप- 
भोगो भबनाउथ्सनाज़ुनादि | उकतें च---»९ »< »< 
उवभोगो उ पृणो पुण उवभुज्जइ भवण-बणियाई ॥ 
(कमंवि. बे. सवी. व्‌ ५१, पृ. ५८) । १६. भृज्यते- 
$सक्देवात्र स्यथाइपभोगसंशक:ः।  (लाटीसं. ६, 
१४६) । १७. इन्द्रियद्वारेण शब्दादिविषयाणामुफ- 
लब्धि, उपभोगः । [त. वृत्ति शत, २-४ढंढ)।.. 
१ जो वस्तु बार-बार भोगी जा सके उसे उपभोग 
कहते हैं। २. ओत्र श्रादि इन्द्रियों के हारा दाव्दादि 
विषयों की प्राप्ति को उपभोग कहा जाता है। 
३ जो श्रशन-पान श्रादि एक ही बार भोग जा सकते 
हैं उन्हें उपभोग कहा जाता है | 
उपभोग-परिभोगपरिसारणबत--१. उपभोगो५- 
शन-पान-गन्ध-माल्या दि:, परिभोग आाच्छादन-प्राव- 
रणालड्डा र-शयनासन-गुह-बाहनादिट, तथो. परि- 
साणमुपभोग-परिभोगपरिमाणम्‌ । (स. सि. ७, 
२१) । २. उपेत्य भुण्यते इत्युपभोग: | उपेत्यात्म- 
सात्कृत्य भुज्यते अनुभूयत इहत्पुपभोगः प्रशन-पान- 
गन्ध-माल्यादि: । परित्यज्य भुज्यत इति परिभोगः॥ 
सकृद भुकत्वा परित्यज्य पुनरपि भुज्यते इति परिभोग 
इत्युच्यते, भ्राच्छादन-प्रावरणालंका र-शयनाशन-गरृह- 
यान-वाहनादि: । उपभोगइच परिभोगदुख उपभोग- 
परिभोगो, उपभोग-परिमोगयोः परिमाणम्‌ उपभोग 
परिभोगपरिमाणम्‌ । (त. था. ७, २१, ६-१०) । 
३. गनन्‍्ध-माल्यात्त-पानादिरुपभोग उपेत्य यः। भोगो- 
इन्य: परिभोगों यः परित्यज्यासनादिकः ॥। परिमाणणं 
तयोयंत्र यथाशक्ति यथायथम्‌ ।4 उपभोग-परीभोग- 
परिमाणक्ञतं द्वि तत्‌ ॥ (ह. पु. ५८, १५४५-५६) । 
४. उपेत्य भुज्यत इत्युपभोगः प्रशनादि: । परित्यज्य 
मुज्यत इति परिभोग', पुनः पुनभू ज्यते इत्यर्थ:, स 
बस्त्रादि: । परिमाणशब्द: प्रत्येकमुभाभ्यां सम्बन्ध- 
नीय. । (त. इलो. ७-२१) । ४. उपेत्यात्मसात्कृत्य 
भुज्यत इत्युपभोगः, अशन-पान-गन्ध-साल्यादिः । 
सकुद्‌ भुकत्वा पुनरपि भुज्यत इति परिभोगः, 
भाच्छादन-प्रावरणा ल छू र-शयनाहन-गृह- यान- वाह- 
नादि:। तंथो: परिमाणमुय्भोग-परिभोगपरिमा- 
णम्‌ । (जा. सा. पृ. १२) । ६ प्रशत- 
पान - गन्धमाल्य - ताम्बूलादिकमुपभोगः कथ्यते । 
प्राच्छादन-प्रावरण-भूषण -शब्यासल-गुहन्या न-वाहुन- 


उप्रभोग-परिभोयत्रत ] 


बलितादिक: परिभोग उच्यते । उपभोगश्च 
परिभोगइ्च उपभोग-परिभोगौ, तयो: परिमाणम्‌ 
उपभोगरापरिभोंगपरिमाणम्‌ । भोगोपभोग-परिसा- 
णमिति च ववचित्‌ पाठो वतंते। तत्र श्रशना- 
दिक यत्सकृद भुज्यते स भोग, वस्त्र-वनितादिक 
यत्युन, पुनभु ज्यते स उपभांग. तयो: परिमाण भोगो- 
प्रभोगपरिमाणम्‌ । (तः बुत्ति श्रुत. ७-२१) । 
१ प्रन्न-पानादि उपभोग झौर वस्त्र-प्रलंकारादि 
परिभोग, इन दोनो का परिसाण करने को उपभोग- 
परिभोगपरिमाण कहते हैं । 
उपभोग-परिभोगद्रत --उपभोग-परिभोगब्रत नाम 
प्रशन-पान-खाद्य-स्वाद्य-गन्ध-माल्यादीना  प्रावरणा- 
लकार-शयनाहन-ग्रह-यान-बाहुनादीना बहुसावद्याना 
च बर्जनम्‌, श्रल्पसावद्यानामपि परिमाणकरणमिति । 
(ते, भा. ७-१६) । 
झत्न, पान, खाद्य, स्वाद्य व गन्ध-माला शझ्रादि 
(उपभोग) तथा बस्त्र, श्रलकूगर, शयन, ह्रासन, 
गृह, पान और बाहन भ्रादि (परिभोग); हममें बहुत 
पापजनक बस्तुप्नों का सर्वया परित्याग करना तथा 
झल्प सावध बालो वस्तुश्नो का प्रमाण करना, हसका 
नाम उपभोग-परिभोगशद्नत है । 
उपभोग-परिभोगानर्थेक्य -- १. यावताउर्थेनोप- 
भोग-परिमोगी सो<यंस्ततोज्यस्याधिक्यमानर्थक्यम्‌ । 
(स, सि. ७-३२; त. वा. ७, ३२, ६)। २. 
यावतार्थेनोपभोग - परिभोगस्यार्थस्ततोडन्यस्थाधिक्य- 
मानथंक्यम्‌ । (त इलो., 3-३२) । ३. न घिल्यते- 
5थँ: प्रयोजन ययोस्‍्तौ प्रनर्थकौ, प्रनर्थकयों भाव: 
कम वा ग्रानथंक्यमू, उपभोग-परिभोगयो रानर्थक्यम्‌ 
उपभोग-परिभोगानर्थक्यमृ, ग्रधिकमूल्य दतत्वा उपभोग- 
परिभोगग्रहणमित्यर्थ । (त्त. बृत्ति श्रत. ७-३२) । 
४. झानर्थक्य तयोरेव (उपभोग-परिभोगयो') स्याद- 
सभविनोदव यो' । श्रनात्मोचितसख्याया करणादपि 
दृषकम्‌ ॥ (लाटीस. ६-१४८) । 
१ कितनी उपभोग-परिभोग वस्तुझों से प्रयोजन 
को सिद्धि होती है उतने का नाम भर्थ है, उससे 
झधिक उपभोग-परिभोग के संग्रह को उपभोग- 
परिभोगानवथंक्य कहा जाता है। ग्रह प्रनर्थदण्डब्रत 
का एक भतिचार है । 
उपभोग।धिकत्थ --देखो उपभोग-परिभोगानथ्क्य । 
उपभोगस्थ, उपलक्षणत्वाद्‌ भोगस्य च उक्तनिंत् 
4क्‍ 
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नस्थाधिकत्वम्‌ू श्रतिरिक्तता उपभोगाधिकत्वम्‌ । 
(घ. बि. मु. व. ३-३०) । 

भोग श्ौर उपभोग सामग्रो का ग्रावक्ष्यकता से 
झ्धिफक रखना, इसका नाम उपभोगाधिकय है । यहां 
उपभोग शब्द भोग का उपलक्षण रहा है। 
उपनोगान्तराय--१. स्त्री-वस्त्र-हयनासन-भाज- 
तादिक उपभोग. पुनः पुनरुपभुज्यते हि सम, पौनः- 
पुन्य चोपशब्दा्ें: । स सम्भवन्तपि यस्य कर्मण 
उदयानन परिभुज्यते तत्कर्मोपभोगान्तरायाखूयम्‌ । 
(त भा. हरि. व सिद्ध. बु. 5-१४) । २. उपभोग- 
विग्घयर उवभोगतराइय । (धव पु. १५, पृ. १४) । 
३. मणुयतेते वि हु पत्ते लद्ध वि हु भोगसाहणे 
विभवे | भूत्तू नवरि न सक्‍कइ विरइविहृणो वि 
जस्सुदये । (कमंवि, ग. १६३, पृ. ६६) । ४. पुमः 
पुनभु ज्यत इत्युपभोग,, शयन-वसन-वनिता-भूषणा- 
दिस्तमुपभोग विद्यमानमनुपहत ज्लुडपि यदुदयादुप 
भोक्‍तु न शक्‍नोति तदुपभोगान्तरायम्‌ । (शतक. 
सल. हेस, वु. ३७-२८, प्‌ ५१)। ५. यदुदयाद 
विद्यमानमपि वस्त्रालड्भारादि नोपभुक्तो तत्‌ उप- 
भोगान्तरायम । (कर्मंवि. दे. स्वो व. ५१) । 

१ जिस कर्म के उदय से जीव विद्यमान भी उप- 
भोगसामप्री--स्त्री, वस्त्र व दाब्या श्रादि--का 
उपभोग न कर सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते 
हैं । 

उपसान--- १. उपमान प्रसिद्धार्थसाधम्य त्साध्य- 
साधनम्‌ । (लघोय, ३-१६, प्‌. ४८८; न्यायबि. 
३-८५) । २- यथा गौस्तथा गवयः केवल सास्ना- 
रहित. इत्युपमानम्‌ >< >< 2< । (त. था. १, २०, 
१५) । ३. उपमीयतेड्नेन दाष्टान्तिकोड्थ इत्युप- 
मानम्‌ । (दशर्व. हरि व. १-५२) । ४. प्रसिद्ध 
साधम्यत्मिष्यसाधनमुपमानम्‌ । (सिद्धिबि, व. ३, 
७, पृ, १८४, पं. २०) । ४. प्रसिद्धेन गवादिना, 
प्रसिद्ध वा यत्साधम्य॑ तस्मात्‌, साध्यस्य संज्ञा 
सजिसम्बन्धज्ञानस्य, साधन प्रमातृ-प्रमेयाभ्यामन्य: 
कारणकलाप. उपमान प्रमाणम्‌। (सिद्धिबि, टी. 
३-७ पृ. १८५, ५. २१-२३) । 

१ प्रसिद्ध भ्र्थ को समानता से साध्य के सिद्ध करते 
को उमसान कहते हैं। ३ जिसके द्वारा वाह्टॉन्स- 
रूप पदार्थ से समानता जानो जातो है उसे उपमान 


कहते हैं । 


उपमालौक ] 


उपभालोक--तिण्णिसदतेयालघणंरज्जुपमाणों उब- 
मालोशो णाम । (धत्र, पु. ४, पृ. १८५) । 

तीन सौ तेतालोस (३४३) घनराज प्रमाण उपसा- 
लोक माना जाता है । 

उपमासत्य-- १. झोवम्मेण दु सच्चं जाणसु पलिदो- 
बमादीया ॥। (सूला. ५-११६) । २. पल्योपम- 
सागरोपमादिकभुपमासत्यम्‌ । (भ. श्रा. विजयो. टी. 
११६३) । ३. प्रसिद्धार्थंसादृश्यमुपमा, तदाख्ितं 
वच: उपमासत्यम्‌ । (गो. जो. जो. प्र. टी, २२४)। 
३ प्रसिद्ध श्र को समानता के झ्ाश्रय से जो वचन 
कहा जाता है, उसे उपमासत्य कहते हैं । ज्॑से--- 
पल्योपम-सागरोपस इत्यावि । 

उपमासत्या भाषा--उवमासच्चा सा खलु, एएसु 
सदुबवमाणघडिया जा। णासभविघम्मगाह॒दुद्दा देसाइ- 
गहणाओझो ॥ (भाषार, ३५) | 

जो भाषा ससीधीन उपमा से घटित होकर अभ्रसम्भव 
धर्मों के प्रहण से--जंसे चन्द्रमुसी कहने पर मुख 
में प्रसम्भव फलंकितत्व प्रादि- बूषित न हो, वह 
उपमाष्तत्या भाषा फही जाती है । 

उपभित-- उवमाण [विणा]|ज कालप्पमाण ण 
सबकइ घेत्तु त उवर्भिय भवति। (श्रनुयो. चू. 
पृ. ५७) । 

जिस कालप्रमाण को उपसा के बिना प्रहण न कर 
सके उसे उपमित कहते है । 

उपयुक्त नोश्रागमभावमंगल--भ्रा गम मन्तरेणार्थो- 
पयुक्त उपयुक्त. । (षव. पु, १, पु. २६) । 

श्रागम के बिना जो मगलजिषयक उपयोग से सहित 
हो, उसे उपयुक्त नोप्रागमभावसंगल कहते हैं । 
उपयोग -- १. »< »< »< उबप्रोगो णाण-दसण्ण 
भणिदो । (प्रव. सा. २-६२) । २. >< >< >< उब- 
झोगो णाण-दसण्ं होई। (नि, सा. १०) | ३. उभय- 
निमित्तवशादुत्द्य मानश्चं तन्‍्यानुविधायी परिणाम 
उपयोग: । (स. सि. २-८); यत्सन्तिघानादात्मा 
द्रब्येन्द्रियनिवृ स्ति प्रति व्याप्रियते तन्निभित्त भात्मनः 
परिणाम: (प्र. मी.--प(रणामविशेष.)। उपयोग: । 
(सं. स्ि. २-१८; प्रमाणमी. १, १, २३) | ४. 
उपयोग: प्रणिधानमायोयस्तदुभाव: परिणाम इत्यर्थ: । 
(त. भा. २-१६) । ५. जो सविध्यवावारों सो 
उबजोगो स चेगकालम्मि । एगेण चेव तम्हा उब- 
ओगेगिदिशो सब्बी । (बिशेषा. ३५६५) । ६. बा- 
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' उपयोग 
झ्ाभ्यन्त रहेतुद्दयसन्निधाने यथासम्भवमुपलब्धुर्चैंत- 
स्यानुविधायी परिणाम उपयोग: । (ते. वा. २, ८, 
२१); तन्निमित्त: (लब्धघिनिमिश्तः) परिणामविशेष 
उपयोग: । तदुकत निमित्त प्रतीत्य उत्पच्षमान:ः 
झात्मन: परिणाम उषयोग इत्युपदिश्यते । (ते. था. 
२, १८, २) । ७. उपयोगो ज्ञानादिव्यापारः स्पर्शा- 
दिविषयः: । (त. भा. हरि. बु. २-१०) | ८5. उप- 
योजनमुपयोगों विवक्षिते कर्मण मनसो$भिनिवेश: । 
(ननन्‍्दी. हरि. व. ६२) । €. ज्ञेय-दृश्यस्वभावेषु 
परिणाम: स्वशक्तित:। उपयोगच्च तद्॒प » 2८ ><॥ 
(पच्मच, १०५-१४६)। १०. तदुक्तनिमित्त (शाना- 
व्रणक्षयोपशमविशेष रूपा लब्धि) प्रतीत्योत्पद्ममान: 
आ्रात्मन, परिणाम उपयोग:। (घ. पु. १, पर. 
२३६); स्व-परग्रहणपरिणामः उपयोग: । (घर. पु. 
२, पु ४१३)। ११. तन्न क्षयोइमवों भाव: क्षयोप- 
दइमजश्च य,। तद्व्यक्निष्यापिसामान्यमुपयोंगस्य 
लक्षणम्‌ । (व, इलो, २-८५)। १२. पश्रथंग्रहणथ्या- 
पार उपयोग: । (प्रमाणप. पृ. ६१; लघोय. प्रसय. 
व. १-५, पृ. १५)। १३. युज्यन्त इति योगा, योज- 
नानि वा जीवव्यापाररूपाणि योगा भ्रभिधीयम्ते । 
उपयुज्यन्त इति उपयोगा: जीवविज्ञानरूपा: । (पंच- 
सं. स्वो. बु १-३) । १४. उपयोग: उपलम्भः शान- 
दर्शंनसमाधि ज्ञान-दर्शनयो' सम्यक स्वविषयसीमा- 
नुल्लंघनेतन घारण समाधिरुच्यते, भ्रथवा युज्जनं 
योग: ज्ञात-दर्शनयो: प्रवतंन विषयावधानाभिमुखता, 
सामीप्यवर्ती योग: उपयोगो नित्यसम्बन्ध इत्यर्थ: ॥ 
(त. भा. सिद्ध. व. २-८) । १५. उपयोगो हि ता- 
बदात्मन: स्वभावदर्चतन्यानुविधायिपरिणामत्वात्‌ ॥ 
(प्रव. सा. प्रमृत. व. २-६३) । १६. आत्मनः परि- 
णामो यः उपयोग: स कथ्यते । (त. सा. २-४६) ॥ 
१७. प्रात्मनश्च॑तन्‍्यानुविधायिपरिणाम उपयोगः । 
(पंचा, का. भ्रमृत. व जब. व. ४०) । १८० 
तन्तिमित्त: झ्रात्मन: परिणाम उपयोगः, कारणघर्मस्य 
कार्ये दर्शनात्‌ । (मूला. वु. १-१६) | १६९. उप- 
योगस्तु रूपादिविषयग्रहणव्यापार: । (प्र. क. मा, 
२-४५, पर. २३१) | २०: वत्थुणिमित्तं भावों जादों 
जीवस्स जो दु उवजोगो। (ग्रो. जी. ६७२) । २१. 
झ्रात्मनइचै तन्‍्यानुवर्ती परिणाम: स उपयोग: । (से. 
सा. बु. १-१०) ! २२. उपयोजन उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छदं प्रति व्यापार्यतेश्साविति अनेनेति वा उथ- 


:उपयोगवर्गंणा ] 


, ग्रोगों जीवस्वतत्त्वभूतों बोध: । (संप्रहणी दे. व. 
२७३) | २३. जल्तोर्भावों हि वस्त्वर्थ उपयोगः >< 
> 9८ । (भावसं. वाम, ४०)। २४. उपयोग: 
विवक्षितकमंणि मतसो$भिनिवेश:। (भ्राव. नि. मलय. 
बू, ६४६, पृ. ५२६) । २४- उपयोजनमुपयोग:, 
यद्वा उपयुज्यते वस्तुपरिच्छेदं प्रति ब्यापायंते जीवो- 
अ्नेनेत्यूपयोग:, >< >( > बोघरूपो जीवस्य तत्त्वभूतों 
व्यापार: प्रज्ञप्त:। (प्रज्ञाप. सलय. व. २€६-३१२, पृ. 
४२६; पंच, समलय. बु. १-३; शतक, मसल. हेस. 
व्‌. २, पृ. ३)। २६. उपयोग: स्व-स्वविषये लब्ध्य- 
नुसारेणात्मन: परिच्छेदव्यापार: । (जीबाजी. मलय. 
व्‌. १-१३, पृ. १६) । २७- उपयोजनमुपयोग: 
बोघरूपो जीवध्यापार: । »< »< >< उपयुज्यते वस्तु- 
परिच्छेद प्रति व्यापर्यते इत्युपयोग:, >< >< >< उप- 
युज्यते वस्तुपरिच्छेद प्रति जीवोडनेनेत्युपयोंग:, »< 
>< >स्वत्र जीवस्वतत्त्वभूतोह्वबोध एवोपयोगो 
मन्तव्य: । (घढश्ीति मलय- दू. १-२, पृ. १२२)। 
२८. उपयुज्यते वस्तु प्रति प्रेयते यः वस्तुस्वरूपपरि- 
ज्ञाताथं मित्युपयोग: 2८ >< » , झ्थवा प्रात्मनः उप 
समीपे योजनमुपयोग »< »< »< कर्मक्षयनिमित्तबशादु- 
त्पद्ममानध्चैतन्यानुविधायी परिणाम इत्यर्थ, | (त, 
बुलि भरत, २-८) । 
हे बाह्य भोर प्रस्यन्तर कारण के बश जो चेतनता 
का प्रनुसरण करने वाला परिणास (शान-दहंन) 
उत्पन्न होता है उसे उपयोग कहा जाता है | >< )८ 
>< जिसकी समोपता में प्रात्सा द्रव्येन्द्रिय नि त्ति 
के प्रति व्यापुत होता है उसके निमित्त से होने वाले 
पात्मा के परिणाम को उपयोग (भावेश्धिय) 
कहते हैं । 
उपयोगवर्ग शा-- उवजोगो णाम कोहादिकसाए€हि 
सह जीवस्स संपजोगों, तस्स वग्गणाओ्रों वियप्पा 
भेदा त्ति एयट्टो । जह्णोवजोगट्ठाणप्पहुडि जाव 
डक्कस्सोवजोगट्टाणे त्ति णिरंतरमवट्टिदाणं तब्विय- 
प्याणमुवजोगवर्गणावबएसो त्ति युत्त होइ। (जयब, 
"कसा. पा. पृ. ५७६, ढि. १)। 
करोधादि कषायों के साथ जोव का सम्प्रयोग होने 
को उपयोग कहते है। इस उपयोग के जधस्य 
स्प्रान से लेकर उत्कृष्ट स्थान तक निरन्तर जितसे 
सो विकल्‍प या भेद हैं उन्हें उपयोग वर्गणा 


कहते हैं। 
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(उपशंम 


उपयोगशुद्धि-- १. पादोद्धार-निशक्षेपदेशजीअप रिह- 
रणावहितचेतस्ता उपयोगशुद्धि:। (भ. प्रा. बिजयो. 
ही. ११६१) । २. उपयोगशुद्धिः पादोद्धारनिक्षेप- 
देशवर्तिप्राणिपरिहरणप्रणिघानपरायणत्वम्‌_ । (भ. 
झा. मूला. टी. ११६१) । 

चलते समय पेरों को उठाते झौर रखते हुए तह श- 
बर्तो जीवों की रक्षा में लित को सावधानता को 
उपयोगशुद्धि कहते हैं । 

उपयोगे रिद्रय--देखो उपयोग । उपयोगेन्द्रियं य. 
स्वविषये शानव्यापार:। (ललितवबि, मु. पं. पृ. 
३६) । 

भ्रपते विषयभूत पदार्थ को जानने के लिए जो ज्ञान 
का व्यापार होता है उसे उपयोग-इन्द्रिय कहते हैं । 
उपवास-- >< »< >< उपवास: उपवसनम्‌ > >< >< 
कि तत्‌ ? चतुर्भुक्त्युज्फकन चतसृणा भुक्तीनाँ भोज्या- 
नामशन-स्वाद्य खाद्य पेयद्रव्याणा भुक्ितिक्रियाणा च 
त्यागः । (सा. ध. स्वो. टी. ५-३४) । 

भ्रशन; स्वाद, खाद्य श्रोर पेय रूप चार प्रकार के 
झाहार के साथ भोजन क्रिया का भी परित्याग 
करना, इसका नाम उपवास है। 

उपद्यम--१. भ्रात्मनि कमंण' स्वशक्ते: कारणवशा- 
दनुद्भूतिरुपदयम, । (सं. सि. २-१; झ्रारा, सा. 
टी. ४, पृ. १२)। २. कर्मणोष्नव्‌भूतस्ववीयंवुत्ति- 
तोषशमो5धःप्रापितपद्धूवत्‌ । यथा सकलुषस्याम्भस: 
कतकादिद्रव्यसम्पर्कात्‌ भ्रधःप्रापितमलबद्रव्यस्थ तत्कृ- 
तकालुष्याभावात्‌ प्रसाद उपलम्यते तथा क्र्मण. 
कारणवशादनुद्भूतस्ववीय॑वृत्तिता झ्ात्मनों विशुद्धि- 
रुपशम: । (त. था. २, १, १)। ३. उदय प्रभावों 
उवसमो । (भन्‌यो. थू. पृ. ४३) । ४. उपश्ान्ति- 
रुपशम: । (आ. प्र. टी. ५३) | ५. उपशमनमुप- 
शम: । कमंणोउनुदयलक्षणाबस्था भस्मपटलावच्छ- 
न्‍नारिनिवत्‌ । (त. भा. हरि. व सिद्ध, वु. २०१) । 
६. घनुद्भूतस्वसामथ्य॑ वृत्तितोपशमों मतः । कर्मणां 
पुंसि तोयादावध:प्रापितपश्ुुव॒त्‌ ॥ (त. इलो. २, 
१, २) | ७. (कर्मणां फलदानसमर्थतया) प्रनुद्भु- 
तिरुपशम: । (पंचा. का. प्म्ृृत. बु ५६) । ८. उप« 
शमः स्वफलदा नसामर्थ्यानुद्भवः । (ध्रन. थ. स्थो« 
टी. २-४७) । €. तत्रोपशमो भस्मच्छस्नाग्नेरिवा- 
नुद्देकावस्था, प्रवेशतोएषपि उदयाभाव इति यावत्‌ । 
स चेत्यंयूत उपशम: सर्वोपदाम: ऊच्यते। स अर 


उपच्यमक ] 


मोहनीयस्यैव कमंणो न शेषस्य, 'सब्बृबसमणा मोह- 
स्सेव उ' इति वचनप्रामाण्यात्‌ । (पचस॑ं. मलय. व्‌. 
२-३, पृ. ४५) । १०. यदच गुणवत्पुरुषप्रश्ञापनाहे- 
त्वेन जिज्ञासादिगुणयोगान्‌ मोहापकर्ष प्रयुक्त रागद्ेष- 
शक्तिप्रतिधातलक्षण उपशम: । (धर्मंस. मान. स्थो. 
बु. ३, १८, १५) | ११. उपशमदच प्रनुदीर्णस्य 
विष्कम्भमितोदयत्वम्‌ । (षड़शी. दे. स्वी. बु. ६४) । 
१२. कमंणो$नु दयस्वरूप: उपक्षम: कच्यते । (त« 
बृत्ति भ्त, २-१) | 

१ झात्सा में कारणवद्ा कं के फल देने को दाक्ति 
के प्रगट न होने को उपशम कहते हैं । 
उपशमक -- १. अ्पृव्वकरणपविद्दुसुद्धितंजदेसु उब- 
समा खबा।। भ्रणियट्टिबादरसापराइयपविद्ठसुद्धिसज- 
देसु श्रत्थ उवसमा खबा।॥। सुहुमसापराइयपबिद्रु- 
सुद्धिसजदेसु ग्रत्थि उवसमा खबा। (षदख. १, १, 
१६-१८) । २. भ्रपूृ करणपरिणाम उपज्यमकः क्षय- 
कद्चोपचारात्‌ ॥ >< >< ><तत्र कर्मप्रकृतीनां नोप- 
शमो नापि क्षय:, किन्तु पूर्वत्रोत्तरत्न च उपक्षमं क्षय 
वाध्पेक्ष्य उपशमक, क्षपक इति च घृतघटवदुपचर्यते । 
झनिवृत्तिपरिणामव्ात्‌ स्थलभावेनोपशसकः क्षप- 
कृषचानिवसिबादरसाम्परायों ॥ पूर्बोक्तोइनिवृत्ति- 
परिणामः, तद्शात्‌ कमंप्रकृतीना स्थूलभावेनोपशम- 
क; क्षपकरचातिवृत्तिबादरसाम्परायाविति भाघष्येते । 
सृक्ष्मभावेनोपदामात्‌ क्षपणाक्ष्य सुक्ष्मसाम्परायों ॥ 
साम्पराय: कषाय:, स यत्र सूक्ष्मभावेनोपशान्ति क्षय 
च्‌ प्रापय्यते तो सूुक्ष्मसाम्परायों वेदितब्यौ॥ (ते 
वा. &, १, १६९-२१)। ३. श्रपृवंकरणानामन्तस- 
प्रविष्टशु द्धयः क्षपकोपशमसयता:, सर्वे सभूय एको 
गुण: । (घब, पु. १, पृ. १८१); साम्पराया: 
कथायाः बादराः स्थूला:, बादराइच ते साम्परायाइच 
बादरसाम्पराया:, प्रनिवृत्तवरच ते बादरसाम्परा- 
याहत् भ्रनिवृत्तिबादरसाम्पाया:, तेषु प्रविष्टा: शुद्धि- 
येंचां संयतानां तेडनिवृत्तिबादरसाम्परायप्रविष्टशुद्धि- 
धंयता:, तेषु सन्ति उपशमका: क्षपकाइच | सर्वे ते 
एको गुण: प्ननिवृत्तिरति। (धब. पु. ९, पूं. 
१८४); सृक्ष्मरचासौ साम्परायश्च सूक्ष्मसाम्प राय: । 
त प्रविष्टा शुद्धियेषा संयतानां ते सुक्ष्मसाम्पराय- 
प्रजिष्दशुद्धितयता: । तेषु सन्ति उपश्मकाः क्षपन 
काइच । सर्वे त एको ग्रुण:, सुक्ष्मसाम्परायत्व प्रत्य- 
भदात्‌ । (षव. पु. १, पु. १८७) । ४. प्निवृत्ति- 
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[उपशभनिष्पन्नभांव 


बादर-सूक्ष्मसाम्परायलक्षणगृणस्थानकद् यवर्ती जन्तु- 
रुपशमक उच्यते । (बड्शीति दे. स्वो. व. ७०, प्‌. 
१६६६-६७) । 

१ अपृबंकरण, झलिवत्तिकरण झौर सृक्ष्मसाम्पराय 
ये तोन गृणस्थानवर्तो जोब उपद्रभ्रक कहलाते हैं । 
२ ग्रनिव॒त्तिब्ावरसस्पराय शौर सृकमसास्पराय--- 
नोौथें व दसवें गुणस्थानवर्तो जोब--उपशमक कहे 
जाते है। प्रपृवंकरण गुणस्थानवर्तों उपचार से 
उपशभक हैं । 

उपशमकश्षेरणो-- यत्र मोहनीय कर्मोपशमयन्ना- 
त्मा5रोहति सोपशमकर्श्णी । (त. बा. €, १, 
१८) । 

जहां (प्रपृजंकरण, झ्रनिवुत्तिकरण, सुक्ष्मसाम्पराय 
झोर उपशान्तमोह गृुणस्थान) जीव भोहनीय--- 
चारित्रमो हमीय-- को उपशान्त करता हुआ शझ्ारो- 
हण करता है उसे उपशमकर्षेणी कहते हैं । 


उपशमचररफर+--चारित्तमोहणी ए उवसमदो होदि 
उवसम चरण । (भावत्रि. १०) । 

चारित्रमोहनीय के उपशम से जो चारिन्र उत्पन्न 
होता है, उसे उपशमचरण कहते हैं । 


उपशमनाक ररा-- १. उदयोदी रण-निधत्ति-निका- 
चनाकरणाना यदयोग्यत्वे व्यवस्थान तदुपद्याम- 
नाकरणम्‌ । (पंचसं. स्‍वो. वु. १, पु. १०६)। 
२. उपशमना सर्वकरणायोंग्यत्वसम्पादनम्‌ । (बड्च- 
शीति हरि. बु. ११, पृ. १३१) | ३. कर्मपुदगला- 
नामुदयोदी रणा- निर्धात्त - निकाचनाक रणायोग्यत्वेन 
व्यवस्थापनमुपशमना ।>< >< >< उपशम्यते उदयो- 
दीरणा-निधत्ति-निकाचनाक रणायोग्यत्वेन व्यवस्था" 
प्यते कम यया सोपशमना । (कर्मंप्र, सलय बु. २, 
पु, १७-१८) । 

१ कर्मों के उदय, उदोरणा, निधत्ति श्लौर निकायित 
करण के भ्रयोग्य करने को उपशमनाकरण कहले हैं । 


उपशसनिष्यन्नभाव-- उपशमतनिष्पन्तस्तु_ क्रोधा- 
घूदयाभावफलरूपो जीवस्य परमश्षान्तावस्थालक्षण: 
परिणामविशेष: | (पंचसं. मलय. व्‌. २-२३, पृ. 
४५) । 

क्रोधादि कषायों के उदय का भ्रभाव होने से जीन 
के जो परम शान्त भ्रवस्थारुप परिणामविशेष होता 
है, उसे उपश्मनिष्पस्नभाव कहते हैं । 


उंपशंमसम्यक्टव | 


उपद्ामसम्पकत्थ-- १. दसणमोहणीयस्स उब- 
समेण उवसमसम्मत्त होदि। (षव. पु. ७, पु. 
१०७) | २. सत्तण्ह पयडीण उवसमदों होदि उब- 
सम॑ सम्म | (कातिफे. ३०८)। ३- सत्तण्हं उबसमदों 
उवसमसम्मभो >< >< ८ | (गो. जी. २६); दसणमोहु- 
वसमदो उप्पज्जइ ज॑ं पयत्यसहृह्ण । उवसमसम्मत्त- 
मिण प्सण्णमलपकतोयसम । (गो. जी. ६५०; 
भावत्रि, £) । ४. कोहच उक्‍क पढम॑ अ्र॒णंतबंधीणि 
णामयं भणिय । सम्मत्त मिच्छत्त सम्मामिच्छत्तयं 
तिण्णि ॥ एस सत्तण्ह उवसमकरणेण उवसम 
भणियं । (भावस, दे. २६६-६७) । ५ प्रशमय्य 
ततो भव्य, कर्ंप्रकृतिसप्तकम्‌ | श्रान्तर्मु हतंक पूर्व 
सम्यक्त्व॑ प्रतिपद्यते ॥ (श्रमित. श्रा. २-५१)! 
६. प्रनन्तानुवन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहन्रयस्य चोद- 
याभावलक्षणप्रशस्तोप शभेन प्रसन्‍तमलपकतोयसमान 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्पद्यते तदिदमुपशमसम्यक्त्वम्‌ । 
(गो. जो. जी. प्र. टी. ६५०) । ७. मिथ्यात्वमिश्र- 
सम्यक्त्वानन्तानुबन्धिक्रोध-मान-माया-लोभाना सप्ता- 
नां प्रकतीनामुपशमात्‌ कतकफलयोगात्‌ जलकदंमो- 
पशमवत्त्‌ उपशमसम्यक्त्वम्‌ । (कातिके. टी. ३०८)। 
८. अस्त्युपशमसम्यक्त्व दृड्मोहोपशमाहयथा । पृ धो- 
अवस्थान्तराकार नाकार चिद्विकल्पके ॥। (पंत्ताध्यायी 
२-२८० ) || 

१ दर्शनमोहनीय के उपशस से उत्पन्न होने वाले 
सम्यक्व को--तस्वार्थश्रद्धान को---उपशमसम्पबत्व 
कहते हैं । 

उपशमसम्पर्हष्टि--१. उवसमसम्माइट्टी णाम 
कध भवदि ॥ उवसमियाए लद्घीए ॥ (घट्खं. २, १, 
७४-७५) । २. समीची दृष्टि श्रद्धा यस्यासौ सम्य- 
रदु पट: । € »( » एदासि (अभ्रणताणुबधिच उक्कस्स 
दसणमोहत्तयस्स च) पत्तण्ह्‌ पयडोणमुबसमेण उब- 
समसम्माइट्री होइ । (धब. पु. १, पृ. १७१); दंस- 
णमोहणोयस्स उवसमेणेदस्स (उवसमसम्माइट्विस्स) 
उप्पक्तिदसणादो | (थव. पु. ७, पु. १०६) । 

३ झोपशसिक लब्धि से--भ्रनस्तानुबन्धी चार भौर 
दर्शनमोहनीय तीन, इन सात प्रकृतियों के उपशम 
से--जीव उपशमसब्यर्दृष्टी होता है । 
उपज्ञास्त--१. द्वाभ्यामाम्या (उदीर्ण बध्यमाना- 
भ्यां) व्यतिरिक्त: क्मपुद्गलस्कन्ध: उपच्यान्तः | 
(धव. पु. १२, पु. ३०३); उदए सकम्र उदए चढ़ुसु 
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वि दादुं कमेण णो सक्‍क॑। उतवसंतं व णिघत जि- 
काचिद चाबि ज कम्म ॥ (जं रूम्मं उदए दादु णो 
सक्‍क तमुक्सतं ।) (भव, पु. १५, १. २७६ उ.; 
गो. के. ४४०) । २- यत्कमदियावल्यां निश्षेप्तुमश- 
क्य॑ तदुपद्यान्तम्‌ । (गो. क. जी. श्र. ही. ४४०) । 
२ जो करत उदपावलोी में न दिया जा सके उसे उप- 
शानन्‍्त कहते हैं । 

उपज्ान्त कषायप-- १. सवंस्थ (मोहस्य) उपश- 
मात्‌ क्षपणाच्च उपशान्तकषाय: क्षीणगकषायरच । 
(त. वा. €, १, २२)। २. उपशान्तः कषायो येषां 
ते उपशान्तकषाया, । >< >< »< उक्त च--सकया- 
हल॑ जल वा सरए सरवाणिय व णिम्मलय । सय- 
लोवसतमोहो उवसतकसायप्नो होदि ॥ (प्रा. पंच. 
१-१४; धव, पु. १, प्‌ १८६ उब्‌.; गो. जी. ६१)। 
३. भ्रधो मले यथा नीते कतकेनाम्भो३रित निर्मलम्‌ । 
उपरिष्टात्तथा शान्तमोहो ध्यानेत मोहने ॥। (पंचसं. 
अ्रसित, १-४७) । ४. उपशान्ता उपशमिता बिद्य- 
माना एवं सन्त: सक्रमणोद्व्त नादिकरणविपाक प्रदेशो- 
दयायो ग्यत्वेन व्यवस्थापिता: कषाया: प्राग्निरूपित- 
शब्दार्था येत स उपश््तकपषायः । (पंचसं. सलग. 
बु. गा. १-१५; करम्मस्त. गो. वूृ. २. पु ७३) । 
४. परमोपशममूर्तिनिजात्मस्थ भावसवित्तिबलेनोप- 
शान्तमोहा एकादशगुणस्थानवरतिनों भवन्ति | (वबू., 
द्रब्यसं. टी १३) । ६. जो उवसमइ कसाए मोहस्सं- 
बघधिपयडिबूह च | उवसामग्रो त्ति भणिन्नो खबग्मो 
णाम ण सो लह॒इ॥ (भावसं. वे. ६५५)। ७: 
>< 2८ >< सूक्ष्मसाम्परायचरमसमयानन्त रोस रसमये 
वोतरागविशुद्धिपरिणामविजु मितयथाख्यातचा रित्रो- 
पयुक्तो यो जीवः स सकलोपदान्तमोह: सनन्‍्नुपशान्त- 
कषायनामा भवति । सकलः:-प्रकृति स्थित्यनु भाग- 
प्रदेशसलक्रणणोदी रणादिसमस्तक रणगो च र:, उपश्ान्तः 
--उदयायोग्यो मोहो यस्थ स उपशान्तमोह: । (गो. 
जी. म. प्र. टी. ६१) । ८. साकल्येनोदयायोग्या: 
कृताः कषाय-नोकषाया येनासावुपशान्तकषाय: । (गो. 
जी. जी. प्र. टी. ६१) । 

१ सम्पूर्ण मोह कर्म का उपद्याम करने वाले ग्यारहुथें 
गुणस्थानवर्ता जीव को उपशान्तकथाय कहते हैं। 
उपशद्यान्तकबायप्रतिपात--सो व उपसंतकसाय- 
सस पड़िवादों दुबिहो भवक्‍्खयणिबंधणों उबसामण- 
डाखयणिवंधषों चेदि । >( >( >< उचसंतद्धाए सएण 


उपगद्यान्समोह ] 


पड़िबदर्ण बत्तदस्सामो | त॑ जहा--उवसंतश्रद्धा ल- 
एण पदेलो लोभे चेव पशिवददि, सुहुमसापराइय- 
गुणमर्मतूण ग्रणतरगमणाभावा | (धव. पु. ६, प्‌. 
३१७-१६८) | 

झायुकर के शोध रहने पर भी उपश्ञामनाकाल के 
क्षय होने से जो उपशान्तकृषाय गृणस्थान से नोखे 
सकषाय गुणस्थानों मे गिरता है, उसके इस झथः- 
पात को उपज्ञान्तकषायप्रतिपात कहते हैं। यह उप- 
शान्तकषाय का प्रतिपात उपशामनाद्वाक्षयनिवन्धन 
है । 

उपश्ञान्तमोह-- >< >< >< उवसतेहिं तु उबसतो । 
(शतक, भा. ६०, पृ. २९)। २. »< /< »< उब- 
सतेणं सु उबसंतो ॥१०७ (गु. गु. षट्‌. स्वो. व्‌ 
१७, प. ४५) | ३ श्रथोपश्ान्तमोह: स्यान्मोहस्यो- 
पशमे सति । (योगशा. सती. विद. १-१६) । 
देखो उपशान्तकषाय । 

उपजशान्ताद्धा--जम्हि काले मिच्छत्तमुवर्संतभावे- 
णच्छाद सो उवसमसम्मत्तकालो उबसतद्धात्ति 
भण्णदे । (जयघ.--क. पा. प्‌ ६३०, हि. १) । 
जिस काल में मिथ्यात्व उपशान्त रूप में रहता है 
उस काल को उपशास्ताज्ञा कहते हैं । 
उपशासना-- ताभ्रो चेव सजमासंजमलद्धीओ पडि- 
वज्जमाणस्स पृवग्वबद्धाण कम्माण चारित्तपडिबधी- 
णमणुदयलक्खणा उवसामणा | (जयध. पत्र ६१५); 
उबसामणा णाम कम्माणमुदयादिपरिणामेहि विणा 
उवसतभावेणावट्टाणं । (जयघ. पत्र ८५६) | 
उदयादि ध्रवस्थाप्रो के बिना कर्मों का उपशान्त 
स्वकृप से प्रवस्थित रहना, इसका नाम उपशामना है। 
उप«झ्पदा-- १. उपसपयां प्राचार्यस्यथ ढौकनम्‌ | 
(भ. क्रा. विजयो, टी. २-६८) । २. उपसंपया 
भ्राचायस्यात्मसमपंणम्‌ । (भ. झा. मूला. ढो. 
२-६८) । 

२ झाचाय के पास जाकर उन्हें श्रात्मसमर्पंण करने 
को उपसम्पदा कहते हैं। 

उपस्थापना- देखो प्रनुपस्थान । १. पुनर्दीक्षाप्रा- 
पणमुपस्थापना । (स. सि. £-२२; त. इलो. €, 
२२; ते. सुखनो. वु. ६-२२) ! २. पु7ररदोक्षाप्रावण- 
सुपस्थापना। मसहाव्त्ताना मूलोच्छेद कृत्वा पुनर्दी- 
क्षाप्रापणमृपस्थापनेत्याख्यायते । (त, बा. ६, २२, 
१०)। ३. उपस्थापन पुनर्दीक्षणं पुनश्चरणं पुनब्वता- 
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रोपणमित्यनर्थानत रम्‌ । (त, भा. ६-२२) । ४. धन- 
वस्थाप्य-पारश्चिकप्रायश्चित्ते. लिझु-क्षेत्र-काल- 
तप,साधम्यदिकस्थी कृत्योक्ते, तत्र यथोक्‍त तपों 
यावन्‍्त कृत तावन्त ब्रतेषु लिखे वा स्थाप्यते 
इत्यववस्थाप्य तेनेब तपसाउतिचारपारमअ््यति 
गच्छतीति पारड्चिक: (सि. वृ- अ्तिचारपारभ- 
ड्चतीति पारडओ्चिक:) पृषोदरादिपाठाज्च सस्का- 
रः। तयो. पर्यन्ते ब्रतेष्पस्थापनम, पुनर्दीक्षिणं पुनः 
प्रव्रज्याप्रतिपत्ति', पुनइतचरण चारित्रम, पुनत्र तारो- 
पणमित्यनर्थान्तरम्‌ । तत्रानवस्थाप्यस्य विषय: साध- 
मिकान्यघा्िकास्तेयहस्तताडनादि:, दुष्टग्ृढ़ान्योन्य- 
करणादि: पारडि्चिकमिति । (त. भा. हरि. व सिद्ध. 
बु. €-२२)। 

महान्‌ भ्रपराघ के होने पर बतों का म्लोच्छेद करके 
पुनः दीक्षा देने को उपस्थापना कहते हैं । 
उपादानकाररखात्व-- १. उपादानम्‌ उत्तरस्य कार्य - 
स्यथ सजातीय कारणम्‌ | (न्यायथि. थि १-१३२)। 
२. तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नकार्यंतानिरूपितस्वष्यंस- 
त्वसम्बन्धावच्छिन्नका रणनाशालित्व तदिति उपा- 
दानकारणत्वम्‌ । (झ्रष्टस ब्‌. १५, पृ. १६५) । 

२ जिसके विनष्ट होने पर विवक्षित कार्य उत्पन्य 
होता है तथा जो उस कार्य के साथ तावात्म्य 
सम्बन्ध रखता है बहु उपादान कारण कहलाता है। 
उपादानत्व --कार्ये. सकलस्वगतविशेषाधायकत्वं 
ह्युपादानत्वम्‌ । (शास्त्रवा. टी. ४-८०)। 

कार्य में ग्पनो समस्त विशेषता को ससपित कर 
देना, यही उपादान कारण को उपादानता है। 
उपाधिवचन--परिग्गहाज्जण-स रबखणा इभासत्ति- 
हेदुबयणम्रवाहिवयण । (झ्रंगप. पृ. २६२) । 

परिग्रह के भर्जन झौर सरक्षण प्रावि में झासक्ति 
के कारणभूत बचन का नाम उपाधिवजन है। 
उपाध्य+प (उवज्काय)--१. रयणत्तयसंजुत्ता 
जिणकहियपयत्थदेसया सूरा। णिवकखभावसहिया 
उवज्कमाया एरिसा होति॥ (नि. सा. ७४)। 
२. बारसगे [ग] जिणक्खादं सज्काय कथित बुधे । 
उबदेसइ सज्काय तेणुवज्काउ उच्चदि। सूला. 
७-१०) । द- घोरससार-भीमाडवीकाणण तिक्‍्ख- 
वियराल-णह-पाव-पचाणण । णट्ठमग्गाण जीवाण 
पहदेसया वदिमों ते उवज्भाय अम्हे सया ॥ (प्रा 
पंच, गृ. भ. ४, पृ. २६५) । ४. प्रण्णाणधो रति- 
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भिरे दुरंततीरम्हि हिडमाणाणं । भवियाणुज्जोयरा 
उबज्कपा वरमर्दि देंति । (ति. प. ६-४)! १. 
मोक्षाथे शास्त्रमुपेत्य तस्मादधीयत इत्युपाध्याय: । 
(पृ. सि. €£-२४)। ६. बारसगो जिणक्खाश्रो 
सज्फाझो कहिप्ो बुहेहि । त उवइसति जम्हा उब- 
भाया तेण वच्च॑ति | (धाव. नि. €€७, पृ. ४४६)। 
७. भ्राचा रगोचरविनय स्वाध्यायं वा श्राचार्यादनु 
तस्मादुपाधीयत इत्युपाध्याय; सम्रहोपग्रहानुग्रहार्थ 
चोपाधीयते संग्रहादीन्‌ वास्योपाध्येतीत्युपाध्यायः । 
(त, भा. ६-२४) । ८. उपेत्याधीयते5स्मात्‌ साधव: 
सूत्रमित्युपाध्याय: । (झाव, नि. हरि. व्‌. ६६५, प्‌. 
४४६); त (प्रहेत्प्रणीत द्वादशागरूपं ) स्वाध्याय- 
मुपदिध्ान्ति वाचनारूपेण यस्मात्‌ कारणादुपाध्याया- 
स्तेनोच्यन्ते, उपेत्याधीयते5स्मादित्यन्वर्थोषपत्ते: । 
(प्राव. नि. हरि. व. ६६७, पु. ४४६) । €. उपेत्य 
यस्मावधीयते हत्युपाध्याय:। विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ 
ब्रत-शील-भावनाधिष्ठानादागर्म श्रुतार्यमघीयते स 
उपाध्याय: । (त. बा. & २४, ४) । १०. ससमय- 
परसमयविऊ श्रणेगसत्थत्यधारणसमत्या । ते तुज्क 
उबज्भाया पुत्त सया समगल देतु । (पठमच. ४६, 
२१)। ११ चतुर्दशविद्यास्थानव्याख्यातार उपाध्या- 
यास्तात्कालिकप्रवचनव्यासख्यातारों वा श्राचार्यस्यो- 
क्ताशेषलक्षणसमन्विता: सप्रहानुग्रहादिगुणहीना: । 
“चोहसपुन्वमहोयहिमहिगम्म सिवत्थियो सिवत्यी- 
ण। सीलघराण वत्ता होइ मुणीसो उवज्भाग्रों ॥” 
(धर. पु. १, पृ. ४५०) । १२. उपेत्य तस्मादघीयते 
इत्युपाध्याय: । (त. इलो, ६-२४) । १३. उपाध्या- 
यः भ्रध्यापक: । (झाचारा. शी. व्‌. सु. २७९, पु. 
३२१२) । १४. रत्लत्रयेष्‌द्यता जितागमार्थ सम्यगुप- 
दिशच्ति ये ते उपाध्याया. उपेत्य विनयेन ढोकित्बा- 
ध्पीयते श्रुतमस्मा दित्युपाध्याय: । (भ. प्रा. विजयो. 
टी. ४६) । १४- विनयेनोपेत्य यस्माद्‌ ब्रत-शील- 
भावनाधिष्ठानादागरम श्रुताभिधानमधीयते स उपा- 
ध्याय:ः। (था. सा. प्‌ ६६) । १६. येषा तपःश्री- 
रनघा शरीरे विवेचका चेतसि तत्त्वबुद्धि:। सरस्वती 
तिष्ठेति अवन्रपदमे पुनन्‍्तु तेड्ध्यापकपुजुबा व: ॥ 
(प्रध्चित. भा. १-४) | १७. जो रयणत्तयजुत्तो 
णिल्च घम्मोवदेसणें णिरदो। सो उवज्माशो पश्रप्पा 
जदिवरवसहो णमो तस्स ॥ (हष्यश्ं, ५३) । १८. 
योज्यौ आश्याभ्यन्तररत्नत्रयानुष्ठानेन युक्त: बड़- 
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[उपायविचय- 


द्रव्य-पञ्धास्तिकाय-सप्ततस्व-नवपदार्थेबु मध्ये स्व- 
शुद्धात्मद्रव्य॑ स्वशुद्धजीवास्तिकाय स्वशुद्धात्मतत्व॑ 
स्वशुद्धात्मपदार्थमेयोपादेयं शैष॑ हेयम्‌, तथैबोत्तम- 
क्षमादिधर्म च नित्यमुपदिशति योडसो >( » >< स 
चेत्थंभूतो (2) भात्मा उपाध्याय: | (थू. द्रब्यसं. टी. 
५३) । १६. परसमय-तिमिरदलणे परमाग्रमदेसए 
उवज्कमाएं। परमगरुणरयणणिवहे परमागमभाविदे 
वीरे ।। (जं- दी. प. १-४) । २०. श्राचायेलब्धानु- 
ज्ञा' साघवः उप समीपेष्घीयतेष्स्मादित्युपाध्याय: । 
(योगशा. स्वोी. विब. ४-६०) । २१. भ्रनेकनयसं- 
कीणशास्त्रार्थव्याकृतिक्षम: । पंचाचाररतो शेय 
उपाध्याय: समाहिते ॥ (नी. सा. १६) । २२. उप- 
देष्टार उत्कृष्टा उद्दात्ता उन्‍नतिप्रदा:। उपाधि- 
रहिता ध्येया एपाध्याया उकारत:॥ (श्रात्मप्र. 
१११) | २३. भ्राचारगोच रविषयं स्वाध्यायमाचायें- 
लब्धानुज्ञा साधव उप समीपे5्घीयन्ते5स्मात्स उपा- 
ध्याय: | (धमंस सास. स्थी. बु. ३-४६, पृ. १२६)! 
२४. एकादशाजुसत्पूव॑चतुर्दशश्रुत पठन्‌ । व्याकुववेन्‌ 
पाठयन्नस्यानुपाध्यायो गुणाग्रणी.। (धर्म. भरा. 
१०-११७) । २५: मोक्षार्थम्‌ उपेत्याधीयते शास्त्र 
तस्मादित्युपाध्याय । (त ब्‌ श्रुत, ६-२४; काति- 
के. टी. ४४७) | २६. उपाध्याय समाधीयान्‌ बादी 
स्पाद्गादकोघिद' । वाग्मी वाग्ब््यसवंज्ञ' सिद्धान्ता- 
गमपारग' ॥ कवि प्र॒त्यप्रसून्नाणा शब्दार्थें: सिद्ध- 
साधनात्‌ । गमको४3र्थस्य माघुयें धुर्यों वबतृत्ववत्मे- 
नाम्‌ ।। उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रुताभ्यासो5स्ति कार- 
छम्‌ | यदध्येति स्वय चापि शिष्यानध्यापयेद्‌ ग्रुरु: ॥ 
(पंचाध्यायो २, ६१५६-६१; लाटीस॑. ४, १८१८-३)। 
१ जो मह॒थि रत्नश्नय से सम्पन्न होकर जिनप्ररूषपित 
पदार्थों का निरीहबृत्ति से उपदेश किया करते हैं 
उन्हें उपाध्याय कहते हैं । 

उपायबजिचय--देखो अ्रपायविचय । १. उपाय- 
विचयं तासा पुण्यानामात्मसात्क्रिया । उपाय: स 
कथं मे स्यादिति सवाल्पसन्तति: ॥ (हू. पु. ५६, 
४१) । २. उपायविचयं प्रशस्तमनोवाककायप्रवृत्ति- 
विशेषोध्वश्थ: कर्थ में स्थादिति संकल्पो हवित्तीय॑ 
घम्यंम। (जा. सा. पृ. ७७) । ३. उपायविचयं 
प्रशस्तमनोबाक्‍्कायप्रवृत्तिविशेषो5वश्य: कथ्थ से स्था- 
दिति सकल्पोध्ध्यवसानं वा, दर्शनमोहोदयाच्चिन्ता- 
दिकारणवशाज्जीवा; सम्यर्दर्शनादिश्य: पराइ्टमुखा . 


ऋशर्भपुद्गलपरावत ] 


'इसि ऋितनयुपायविचयं द्वितीयं धम्यंम्‌ । (कालिके. 
की. ४८२) । 

३ जआुध्यक्तियाओ्ों का-- सम, वचन व काय की छुभ 
अश्ुलियों का--भात्मसात्‌ करना, इसका नाम उपाय 
है । बहु उपाय मुझे किस प्रकार से प्राप्त हो, इस 
प्रकार के चिन्तन को उपायविश्वय (धस्यंध्यान का 
शक भेद ) कहते हैं। ३ जो लोग वहांनमोह के उदय 
से सम्माग से पराडमुल हो रहे हैं उन्हें सन्‍्मार्ग को 
प्राप्ति कैसे हो, इस प्रकार के चिन्तत को उपाय- 
किलय कहा जाता है । 

उपार्षपुबृग लपरावल --१. उपाधंपूद्गलपरावतंस्तु 
'किचिस्प्यूनो5धपुद्गलपरावर्त इति। (श्रा. प्र. टी. 
७२) । २. ऊणस्स भ्रद्धपोग्गलपरियट्टस्स उवडढ- 
पोग्गलमिंदि सण्णा। उपशब्दस्य हीनाथंवाबिनों 
गुहणात्‌ । (जयध. २, ३६१) । 

१ कुछ कस श्रथ॑ पुदुगलपरिवर्ततकाल को उपा्ष- 
पुब्गलपरायत कहते हैं । 
जपार्धावसोदर्य--उपाधरविमौदर्य द्वादश कवला:, 
प्रधंसमीपमुपाधं, द्वादश कवला:, यतः कवलचतुष्टय- 
प्रक्षेपात्‌ संपर्णमर्ध भवति । (त. भा. हरि. व सिद्ध, 
अ. ८-१६) । 

आरह प्राप्त प्रमाण श्राहार के लेने को उपार्धावों- 
दर्य कहते हैं । कारण कि वह श्राघे के सप्तीप है--- 
(४ -४-१२)। 

उपाधॉनोदर्य--देखो उपाधाविमौदय । अप्रधघ॑स्य 
'समीपमुपा्ध द्वादशकवला:, यत्त: कवलचतुष्टयप्रक्षे- 
“पास्‌ सम्पूर्णमधे॑ भवत्ति, ततो द्वादशकब्॒ला उपार्धों- 
नोदयंम्‌ । (योगशा. स्वोी. बिव. ४-८६) । 

देखो उपार्धाचमोदर्य । 

उपालस्म--१. प्राभफलाणि न कप्पंति तुम्ह मा 
'सेसए वि दूसेहि । मा य सकज्जे मुज्भसु एमाई होउ- 
बालंभो ॥ (बहत्क. ८६९)। २. भ्रामफलानि युष्माक 
ग्रहीतुं न कत्पन्ते, ध्रतः शोषानपि साधून्‌ मा दूषय-- 
मिजदुदचरितेन मा कलद्धितान्‌ कुरु, मा च॒ स्वकार्ये 
“निरवशभ्रवृत्यात्मके चारित्रे मुहः, इत्येवमादिक: स- 
पिपासदिक्षारूष:ः उपालम्भो भवति । (बृहस्क. क्षेम, 
थु. ८९६); उपालम्भ: सपिपासवचने: शिक्षा । 
(बुहत्क. के. ब. ८६६) । 

कच्चे फलों का लेना तुम्हें योग्य नहीं है, इससे तुम 

ल. ३६९ 
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उिपफासकदशा 


दोष साधुपों को झ्पने दुश्चरिच्र से कलॉकित अत 
करो तथा हपने लि्मल प्रनुष्ठान में मोह को प्राप्त 
ते होझो, हत्यावि प्रकार से दिक्षा देने का शाम 
उपालम्भ है। 

उपासकदशा--१ से कि त झवासगदसाझओ ? 

उवासगदसासु ण समणोवासयाणं नगराइ उज्जाणाइ 
चेहयाइ वणसडाई समोसरणाइ रायाणों अध्मा- 
पियरो धम्मायरिप्रा धम्मकह्ाप्रों इहलोइश्र-पर- 
लोइशा इड्डिविसेसा भोगपरिच्चाया पश्वण्जाशो 
परिश्रागा सुप्रपरिग्गहा तवोवहाणाई सौल- 
व्वय-गुण-वेरमण प5चकक्‍्खाण-पोसहोवव'सपडिवज्जण- 
या पड़िमाओ उबसग्गा सलेहणाग्रो भत्तमण्यक्सा- 
णाईं पाह्मोवगमणाई देवलोगगमणाई सुकुलपच्चा- 
याईप्रो पुणनोहिलाभा प्रंतकिरिश्राओो श्र आध्॑यि- 
ज्जति । उबासगदसासु ण परित्ता वायणा संखेज्जा 
झ्रणुश्नोगदारा सलेज्जा बेढा सखेज्जा सिलोगा सखे- 
ज्जाओ्रो निज्जुत्तीध्रों संखेज्जाशों समहणीभो संखे 
ज्जाओो पडिवत्तीओ । से ण भ्रगद्ययाए सत्तमे श्गे एगे 
सुश्रकख थे दस भ्रज्कमषणा दस उहू सणकाला दस समु- 
हँ सगकाला सखेज्जा पयसहस्सा पयग्गेण संखेंग्जा 
झक्खरा भ्रणता गमा झणंता पज्जवा परिशा तसा 
प्रणंता थावरा सासयकडनिबद्धनिका इश्ना जिणपम्त- 
त्ता भावा ग्राघविज्जंति पत्तविज्जंति परूविज्ज॑ति 

दंसिज्जति निदंसिज्जति उवदसिज्जति । से एव प्राया 
एवं नाया एवं विन्ताया एवं चरण-करणपर्वणा 

श्राषविज्जइ | से त उवासगदसाझों । (नस्वी. सू. 

४१, पृ. २३२) । २. उपासका: श्ावफा:, तदगत- 
क्रियाकलापनिबद्धा दशा: दशाध्ययनोपलक्षिता: रुपा- 
सकदशाः । (नन्‍्दी. हरि. व्‌. पृ. १०४) । ३. उपा- 
सक: श्रावकरेवं स्थातव्यमिति गेष्वष्ययनेषु दश्ासु 
वष्यंते ता उपासकदशा: । (स. भा. हरि. व सिद्ध. व्‌. 

१-२०) । ४. उपासका: श्रावका:, तद्गताशुक्नतदि- 
क़ियाकलापप्रतिबद्धा दशा भ्रध्ययतानि उपाखक- 
दर्शा:। (नग्दी. मलथ. व. ५१, पृ. २३२) । 

१ जिस हंग में श्रमणों के उपासक ध्यवकों के अगर 
व उश्यान प्रादि के साथ शोलवत, भृणव्त, अल्‍्या- 
पान झौर पौषधोपवास के श्रहण की विधि का 
विवेचन हो तथा प्रतिमा, उपसगग, संलेखना, जक्त- 
प्रत्यात्यान, प्रायोपगमन झोर वेवलोकपसन झावि की 


; उपासकाध्ययनांग] 


:..भी खलर्जा को धई हो, उसे उपासकद॒दा कहते हैं । 
कपासकाध्ययतांग-- १. उपासकाध्ययने श्रावक- 
घर्मलक्षणम्‌ । (त. वा. १, २०, १२) | २- उवा- 
सयज्मयण णाम अ्ग एक्कारसलक्खसत्तरिसहस्स- 
फ्देहि. ११७०००० दंसण बद-सामाइय-पोसह- 
सब्बित्त-राइभत्ते य। बह्यारभ परिग्गह-प्रणुमण- 
मुहिटिदेसविरदी ये ।। इदि एकक्‍्कारसविह-उवासगाण 
लगखण तेसि चेव वदारोहणविहाण तेसिमाचरण च 
वण्णेदि । (धब, पु. १, पृ. १०२); उपासकाध्ययने 
सेकादशलक्ष-सप्ततिपदसहर्सख ११७०००० एकादश 
विधश्रावकधर्मों निरूप्यते । (धव. पु. ६, पृ. २००)। 
३. उवासयज्भयण णाम श्रग दसण-वय-सामाहय- 
पोसहो बबास-सचित्त-रायिभत्त-बभा रभ-परिग्गहा णु- 
मणुह्िट्णा माणमेका रसण्हमुवासयाण धम्ममेकका र- 
सविह वण्णेदि ।(जयध. १, पृ. १२९६-३० )। ४. सप्त- 
तिसहस्नकादशलक्षपद्ससख्य. श्रावकानुष्ठानप्रूपक- 
मुपासकाधष्ययनम्‌ ११७०००० । (श्रुतभ. टी. ७) । 
५ क्रावकाचा प्रकाशक सप्ततिसहस्नाधिककादशल- 
क्षपदप्रमाणमुपा पकाध्ययनम्‌ । (त्त. बृत्ति श्र. १-२०)। 
६. उपासत प्राहारादिदाननित्यमहादिपुजा विधानंदच 
सघमाराधयन्तीत्युपासकास्तेड्घीयन्ते पठ्यन्ते दर्श- 
निक-ब्रतिक-सामाथिक-प्रोषधोपवास-सचित्तविरत-रा- 
जिभक्तब्रत-बरह्मवर्था रम्भ-परि ग्रहनिवृ त्तानु भतो हिष्ट- 
विरतभेदेकादशनिलयसम्बन्धिन्रत- गुण-शीलाचा रक्रिय।- 
मत्रादिविस्तरेबंण्य॑न्तेडस्मिन्नित्युपासकाध्ययनं॑ नाम 
सप्तममगम्‌ । (गो. जो. जी. प्र. टी. ३५७) । 

२ जिस अंगश्नुत में ददां निक झ्ावि ग्यारह प्रकार के 
श्रावकों के लक्षण, उनके श्रत-प्रहण की विधि एवं 
- श्राचरण का विधान किया गया हो उसे उपासकाध्य- 
यन्र कहते हैं | 

उपाशुजप--उपाशुस्तु परेरश्रूयमाणो$न्त:सजल्प- 
रूप: । (निर्वाणक. पृ. ४) । 

जिसकी ध्वनि दूसरे को न सुनाई दे, ऐसे भ्रन्त्जल्प- 
रूप, मंत्रोच्वारण करने को उपांशजप कहते हैं । 
उपेक्षा--१. सुह-दुक्खचियासणमुवेब्या । (भ. 
का १६६६) | २. राग-द्वेषयो रप्रणिधानमुपेक्षा । 
(स, सि. १-१०; त. वा. ३१, १०, ७; त. बुत्ति 
अल. १-१०) । ३. प्ररक्‍त-द्विष्ट उदासीनस्तद्भाव 
, भौदासीन्‍्यमू, तत्‌ उपेक्षेति, ईक्षणम्‌ झालो- 
चन सामीधप्येन प्ररक्त-द्विष्टतया प्ररागवृत्तिना 
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[इपेक्ष्यसंयम 


झरहेष्टवृत्तिना । (त. भा. हरि. बृ, ७-६)। ४ पर- 
दोषोपेक्षणमुपेक्षा । (घोडशक ४-१४) । ५- मोहा- 
भावाद्‌ राग-द्वेषयोरप्रणिघानादुपेक्षा + (भ्रष्डस. 
१०२) | ६. द्वेषो हानमुपादान रागस्तदृद्वयवर्जनम्‌ । 
ख्यातोपेक्षेति / 2८ ><॥(त. इलो. १, २६९, १४) | 
७. सुखेडरागा दुःस्ले बा भ्रद्ेषा उपेक्षेत्युच्यटे । (भ. 
झा. विजयो. टी. १६६६) । ८. उपेक्षा राग-मोहा- 
भाव: | (था. सी. व. १०२) | €. सुह-दुकक्‍्खधि- 
झासणा--सुख-दू:खयो: साम्येत भावतम्‌ । उक्त च 
-- 2२६ >€ > उपेक्षा समचित्तता । (भ. शा. मूला. 
१६६९६) | 

२ दृष्ट-अनिणष्ट सें राग-हेष ने करने का नाम 
उपेक्षा है । 
उपेक्षा-पसंयम--उपेक्षाइस यमो इस यमयोगेषु व्या- 
पारण सयमयोगेष्वव्यापारण वा। (समया. अभय. 
व्‌ सू. १७, पृ. ३३) । 

ध्रसंगप्योग वाले कार्यों में लगने प्रथवा संयभयोग 
वाले कार्यों में प्रदत्त त होना, इसे उपेक्षा-धस्ंयम 
कहते हैं । 

उपेक्षा-संयम- १. देश-कालविधानज्ञस्थ परानुपरो- 
घेन उत्सृष्टकायरय (त. इलो---परानुरोधनो त्सृष्ट- 
कायस्य) शत्रिधा गुप्तस्य राग-द्वेषानभिष्वगलक्षण 
उपेक्षासयम, । (त. वा. €, ६, १५; ते. इलो €, 
६) । २. देशकालविधानशस्य परानुपरोधेनोत्सृष्ट- 
कायस्य काय-वाइुमन:कम योगाना कृतनिग्रहस्य तिगु- 
प्तिगुप्तस्य राग-द्ेषानमिष्वगलक्षण उपेक्षासयम: | 
चा, सा. पु. ३० )। ३. उपेक्षा उपेक्षणम, उपकरणा- 
दिक व्यवस्थाप्य पुनः कालान्तरेणाप्यदर्शन जीव- 
सम्मूछनादिक दृष्टवा उपेक्षणम, तस्या उपेक्षाया: 
सयमन दिल प्रति निरीक्षणमुपेक्षासंयम: । (मूला. 
वु. ५"-२२०) | ४. ग्रृहस्थान्‌ सावब्व्यापारप्रसतक्ता- 
नव्यापारणनोपेक्ष्यमाणस्थोपेक्षासयम: । (योगा. 
स्‍्वोी. विव. ४-६३) । ४५. प्रधोपेक्षासंयम उच्यते 
>+वेश कालविधानशस्य परेषामुपरोधेन व्युत्सृष्ट- 
कायस्य तरिगुप्तिगुप्तस्थ मुने; राग-द्ेषयों रनभिष्य ग: । 
(ते बुलसि शुत, &-६) । 

१ बेश काल के शाता एवं मन, वचन, काप का निग्रह 
करने बाले (त्रिगुप्सिगुप्त) साथ के राग-हंष के 
झजाव को उपेक्षासंयम कहते हैं । 


उपेक्ष्यसंपल-उपेक्यसयम: व्यापर्याध्ब्यापाय भेत्यथ: । 


उपोद्धात | 


एबं च संयमों भवति, साधून्‌ व्यापारयत: प्रवचनवि- 
हिंतासु क्रियासु सयम इति व्यापा रणमेव, प्रव्यापार- 
णम्‌ उपेक्षणम्‌ ग्रहस्थान्‌ स्वक्रियासु श्रव्यापारयत 
उपेक्ष्यमाणस्य--भ्रौदासी न्‍्य मजत:--संयमो' भवति। 
(व, भा. हरि. व सिद्ध, व्‌. ६-६) । 

प्रपंनी श्रत-क्रियाओं के पालन करने वाले साधुजनों 
को उसकी शास्त्र-विहित क्रियाप्नों में लगाने, तथा 
झपनी व्रत क्रियाप्रों का स पालन करने बाले 
आबकों में उपेक्षाभाष भारण करते हुए संयम के 
परिपालन को उपेक्यसंय् कहते हैं । 
उपोव्घात--उपोद्षातस्तु प्रायेण तदुद्ष्ट (उप- 
ऋरभेणोहिष्ट) वस्तुप्रबोधनफल: भ्रर्थानुगमत्वातू । 
(झाव. नि. सलय. व. १२८, पृ. १४८) । 
जिसका प्रयोजन उपक्रम से उदिष्ट वस्तु का प्रयोध 
कराना होता है उसे उपोद्घात कहा जाता है । 
उभयक्षेत्र--उमयमुभय- (सेतु-केतु-) जलनिष्पाद्य- 
सस्यम्‌ । (योगशास्न्र स्वो. जिद ३-६५) । 

जिस क्षेत्रं--धान्योत्पति को भूसि--का सिचन 
उभय से-- भ्ररहट झ्रादि के तथा बारिश के दोनों 
ही प्रकार के जल से--हुआ करता है उसे उभय- 
क्षेत्र कहते हैं । 

उभयपदानुसारिबुद्धि-देखो उभयसारी । मध्यम- 
पदस्याथे ग्रन्थ व परकीयोपदेशादधिगम्याच्न्तावधि- 
परिच्छिन्नपदसमूहप्रतिनियता4र्थ प्रन्थोद घिसमुत्त रणस- 
मर्थासाधा रणातिशयपतटुविज्ञाननियता उभयपदानु- 
सारिबुद्धयव: । (योगश्ञास्त्र स्वो. बिब. १-५) । 
मध्यस पद के भ्र्थ झोर ग्रन्थ को दूसरे के उपदेश से 
जानकर भादवि शोर भस्त के सब पद समूह के प्रति- 
नियत भ्र्थ एवं प्रन्थरूप सम॒द्र के पार पहुँचने बाली 
झ्रतिधयित बुद्धि के घारक--उक्‍त ऋद्धि के धारक 
--उभयपदानूसारियृश्धि कहे जाते हैं । 
उभयमप्रायश्चित्त--तगाव राह गुरूणमालोचिय गुरु- 
सबिखया प्रवराहादों पड़िणियत्ती उभयं णाम पाय- 
रिछत्त । (घव. पु. १३, पृ. ६०) । 

हपने अपराध को गर के समीप भझ्रालोचना करके 
गुरसाक्षीपूर्वक भ्रपराध से प्रात्म-निदत्ति करने को 
उभय (झालोचन-प्रतिक्षिमण) प्रायदिजत्त कहते हैं । 
उभवयवन्ध-- १. यः पुनः जीव-कमंपुद्गलयो: पर- 
स्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विश्विष्टतर: परस्पर- 
मंवगाह: स तदुभय (जीव-पुद्गलोमय) बन्घः । 
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[उभयविषय नामभंग्ल 


(प्रद. सा. अग्मत. बे. २-८५)। २. इतेरेतर-- 
(उभ्य-) बन्धदच देशानां तदढयोभिथ: । बल्व्य-बन्ध-' 
कभावः स्याद्‌ भावबन्धनिमित्तत: ॥। (पण्चाध्याथी. 
२-४८) । ० 
१ परस्पर के परिणामरूप निसिस के वश होने 
याले जीव और कम के परस्पर एकक्षेत्रावगाहुरुप 


विशिष्टतर बन्ध को उसयबन्ध कहते हैं । 


उभयवन्धिनी-- उभयस्मिन्नुदयेघनुदये वा बन्धौ- 
स्ति यासां ता उभयबन्धिन्य: ) (पंच सलय. बु. 
३-५५, पृ. १४७) । 

जिन प्रकृतियों का सनन्‍्ध उसके उदय में भी हो और 
प्रनुदय में भो हो उन्हें उभयवन्धिनी कहते हैं ।॥ 
उभयभनोयोग-- १. 2८ ><८ >» जाणुभय सच्चमोसो 
त्ति ॥(गो. जो. २१८)। २. उभयः-सत्य-मृषा थेशान- 
जननशक्तिरूपभावमनोजनितप्रयत्नविशेष उभयमनी- 
योग. । (गो. जी. म. प्र. ब जी. प्र. टो. २१८) 
सत्य झोर अ्रसत्यरूप पदार्थ-ज्ञान के उत्पन्न करने, 
की शक्तिरूप भावसन से जतित प्रयत्तविशेष को 
उभय (सत्यासत्य) सनोयोग कहते हैं । 


उभयवचनपोग--१. >< »< »< जाणुभय सच्च- 
मोसो त्ति। (घव. पु. १, पृ. २८६ उद्‌.; गो. जी. 
२२०) । २ धर्म विवक्षिते: सत्येइसत्ये चार्थविवक्षि- 
ते: । वाक प्रवृत्तोभयाख्या सा भाषेती हेप्यते यथा ॥॥ 
घटाकृतिव्यपेताया धारणाद्‌ भूरिवारिण. । कुण्डि- 
काया घटारुयेव बहुभेदमिद वच: || (भ्राचा. सा. ५, 
८१-८२) । ३- कमण्डलुनि घटोध्यमित्यादिसत्य- 
मृषार्थवाग्व्यापारप्रयत्न उभयवचोयोग. । (गो. जो, 
जी. प्र. टी. २२०) । 

३ कमण्डलु में यह घट है इस प्रकार सत्य झौर 
झसत्य प्र को विधय करने वाले वचनध्यापार, 
का जो प्रयत्न है, उसे उभयवचनयोग कहते हैं । 


उभयवध--संकल्पितस्थ जीवस्य वध उभयवध - 
इति । (पश्चप्त, सवो. बु. ४-१६, पृ. ६४) । 
संकल्पित जोव के धात करनेको उभयवष कहते हैं। 
उभयविषय नामसंगल--उभयविषयं यथा वन्दत- 
सालाया मगलमिति ताम । (भ्राव. सलय. प्‌. ६)। 
जोब धोर झ्रजीबव इन दोनो के श्राश्चित वग्दनमाला 
झावि वस्तुझों का 'मंगल' ऐसा नाम रखते को 
डमयविषय नाममंगल कहते हैं । 


उभधषरक्षत ] 


उमबधुत--जे सुयवुद्धिहिट्ू सुयमइसहिो पभा- 
सकेँभावे । त॑ उभयसुय भन्नह दब्वसुय जे प्रणुव- 
उच्ले।! (विक्षेया, गा. १२६) | 

शुतबद्धि से वृष्ट-पर्यालोचित-पवार्थों को जो श्रुत- 
मतति सहिल कहता है वह उभयभुत कहलाता है । 
उभयसारी (पदानुसारी)--देखो उभयपदानु- 
सारी। १. णियमेण भ्णियमेण य जुगव एगस्स बीज- 
सहस्स । उवरिमहेट्टिमगंथं जा बुज्मइ उभयसारी 
सा-। (हि. प. ४-६८३) । २. दोपासट्टियपदाइ 
णियमेण, विणा णियमेण वा जाणती उभयसारी 
णाम । (घब. पु. €, पृ. ६०) । 

२ स्ध्य में स्थित किसो एक पद को सुल कर दोनों 
पाइवों में स्थित पदों के नियम या अनियस से 
जानने को उभयसारी ऋद्धि कहते हैं । 
उभ्रयस्थित--उ भयस्थितं कुम्भी-कोष्ठिकादिस्थ 
पाष्ष्युत्पाटनाद्‌ बाहुप्रसारणाच्च | (धर्सस. सान. 
स्‍्वो. बु. ३-२२, पृ. ४०) । 

कुम्मी (घटिका) झथवा कोष्ठिका (मिट्टी से बना 
बड़ा पात्र--कुठिया) में से भोज्य वस्तु को निकाल 
कर देना, यह उसयस्थित--ऊर्ध्वाध:स्थित--- माला- 
पहुत नामक उबृगमदोष है । 

उभयाक्ष रलब्धि--एगत्थे उवलद्धे कम्मि वि उभ- 
यत्य पच्चश्रो होइ | भ्रस्सतरि खरघस्साण गुल-दहि- 
याणं सिहरिणीए ।। (ब॒हत्क. ५१) ! 

उभयगत धर्म से संयक्‍कत भ्रथवा उभय के पझ्रवयव- 
युक्त किसी एक पदार्थ के उपलब्ध (प्रत्यक्ष) होने 
पर जो परोक्षभूत उभप पदार्थों से सम्बद्ध प्रकरों का 
बीच होता है, वह उभयाक्ष रलब्धिश्रुत कहलाता है। 
जेसे-- लच्चर के देखने पर उभयगत सवृध्ष धर्म के 
वह परोक्षभृत गधा और धोड़ा से सम्बद्ध प्नक्षरों 
का बोध, भ्रयवा शिखरिणो (श्रोलण्ड) के उपलब्ध 
होने पर उभयगत झ्बयवों के योग से वही झौर 
गुड का बोध । 

उभयाननुगाभी--यत्सेत्रान्तरं भवान्तरं व न 
गच्छति, स्वोत्पन्नक्षेत्र-भवयोरेव विनदयति तदुभया- 
नमुगामि । (गो. जी. भ. प्र. व जी. प्र. टी. ३७२)। 
जो झ्रवधिशाम जिस क्षेत्र शोर भव सें उत्पन्त होता 
है. उस क्षेत्र से क्षेत्राव्वर को, तथा भव से भवान्तर 
को साथ नहीं जाता है, किन्तु झपने उतपरन होने के 
क्षेत्र श्रोर भव में हो नच्ण हो जाता है, उस्ते उसवा- 
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[उच्ण- 


नम॒गालि झ्रवधिज्ञान कहते हैं । 

उभयानन्त--जं त उभयाणंतं तं॑ तथा चेव उभ्रय« 
दिसाए पेक्समाणे झताभावादोी उभयवेस्त-« 
[उभ्या-]णत । (धर. पु. ३, पृ. १६) । 

मध्य से दोनों शोर वेखले पर प्राकाशश्रदेशों की 
पंक्षित का ध्न्‍्त चूंकि देखने मे नहीं भ्राता है, इसी» 
लिए उसे उभयानन्त कहा जाता है । 
उभयानुगासी - यत्स्वोत्पन्नक्षे त्र-भवा स्या मन्यस्थिक्ः 
भरतैरावत-विवेहा दिक्षेत्रे देव-मनुष्यादिभये च कल» 
मानं जीवमनुगच्छति तदुभयातुगाभि ! (गो. कहे 
म. प्र व जो. प्र. ठो. ३७२) | 

जो उग्रवधिशात श्रपने उत्पन्न होसे के क्षेत्र से भर 
ताबि क्षेत्रान्तर में, तथा भव से देवाधि भवाग्तर में 
साथ जाता है, उसे उसयानुगाम्ती क्‍झ्णधिशात 
कहते हैं । 

उभयासंख्यात--ज त उभयासंख्लेज्जय त॑ लोयाया- 
सस्स उभयदिसाभो, ताझो पेक्खमाणे पदेसगणण्ण 
पडुच्च सखाभावादों । (घब. पु. ३, पृ. १२५) । 
लोकाकाद की दोनों विशाध्रों को झोर देखने पर 
चूकि धाकाशप्रदेशों को गणना करना सम्सव नहों 
है, श्रतएव इसे सर्या का अ्रभाव होने से उभया» 
संख्यात कहा जाता है । 

उल्का (उक्‍का)--जलतग्गिपिडो व्व श्रणेगसंठाणे हि. 
ग्रागासादों णिवदता उक्‍का णाम । (घब. प्रु. १४) 
पृ. ३४५) । 

जलते हुए भ्रग्नि-पिण्ड के समान जो भाकाश से 
प्रनेक झ्ाकारों बाला पुदगलपिण्ड भूमि को शोरः 
गिरता है, उसे उल्का कहते हैं । 
उवसत्तासल्य--तेखो प्रवसस्तासस्तिका, प्रवसक्य- 
संज्ञा और उच्छुलक्षपएलद्िणका । परमाणूहिं भ्॑» 
ताणंतेहिं बहुविहेहि दग्वेहि। उपसण्णासण्णी त्ति 
य सो खंघो होदि णामेण ॥ (ति. प. १०१०२) । 
झनत्तानन्त बहुत प्रकार के परसाणुष्रों के पिम्ड कक" 
ताम उवसस्तासस्त है । 

उष्ण-- १. मार्दवपाककदुष्ण: । (अ्रनुयो. हरि. व्‌, 
पृ, ६०; ते. भा. सिद्ध, व. ५-२२) । २. भाहार« 
पाकादिकारणं ज्वलतादभुगत उप्ण:। (कर्मंष, के, 
स्थो, बूृ. ४०, पु. ५१)। २. उषति दहत्ति जन्तुमिति 
उष्णम्‌ । (जत्तरा, नि. शा. थु. ४-५७, पृ. १८) । 
२ जो प्रग्नि झ्रादि से प्रमुगत स्पर्श आहार भावदि के 


परिषाक का कारण होता है; उसे उच्चस्पतो 
कहते हैं ,। 

उब्णनाम (उसुशणास)--जल्स कम्मस्स उद- 
एणः धरीरपोग्गलाणं उसुणभावों होदि तं उसुण- 
णांसं । (धन. पु. ६, प्‌. ७५) ! 

जिस कर्म के उदय से दारोरशगत पुद्गलस्कस्धों में 
उबणता होतो है उसे उष्णनामकर्म कहते हैं । 
उच्णपरिषहसहन --१. निर्वाते निर्जले प्रीष्म रवि- 
किरणपत्तितपरणणव्यपेतच्छायातरुण्यटव्यन्तरे. यदृच्छ- 
योपपतितस्थानशनाथ म्यन्तर - साधनोत्पादितदाहस्य 
दवार्तिदाहपरुषबातातपजनितगल-तालुशोषस्य तत्प्र- 
तीकारहेतून्‌ वहुननुभूतान्‌ चिन्तयत. प्राणिपीडापरि- 
हाराषहितचेतसश्चारित्र रक्षणमुष्णसहनमित्युपवरण्यंते । 
(स, सि. ६-६) । २. उस्तिणप्परियावेण परिदाहेण 
तश्जिए । घिसु वा परितावेण सायं नो परिदेवए ।। 
उच्हादितत्तो मेहाबी सिणाण नो वि पत्थए | याय॑ 
नो परिरसिचिज्जा ण वीएज्जा य आपयं ॥ (उत्तरा. 
२, ८-९) । ३. दाहप्रतीकारकाइक्षाभावाच्चा रित्र- 
स्कणमुष्णतहनभ्‌ । ग्रेष्मेण पटीयसा भास्करकिरण- 
समूहेन सनन्‍्तापितशरीरस्य तृष्णानशनपित्त रोगधमे- 
श्रमप्रादुर्भूतोष्णस्य स्वेदशोषदाहाम्यदितस्य जल- 
भवन-जलावगाहना तुलेपन-परिषेका्दा वनीतल-नी लो - 
त्पल-कदलीपन्नोत्क्षे प-मारुतजलतूलिकाचन्दन-चन्द्रपा- 
द-कम ल-कल्हा र-मुक्ताहा रा दिपूर्वानुभूतशी तलद्रव्यप्रा- 
यंग्रापेतचेतस: उष्णवेदना भ्रतितीक्ना बहुकृत्वा: पर- 
वशादाप्ता इदं पुनस्तपो मम कमंक्षयकारणमिति 
तद्विरोधिती क्रियां प्रत्यनादराच्चारित्ररक्षणमुष्ण- 
सहनसिति समाम्नायते । (त. वा. €, ६, ७)। 
४. उष्णषरितप्तोषपि न जलायगाहन-स्तान-व्यजन- 
वातादि वाञुछयेत्‌, नेवातपत्राशुष्णत्राणाया5८ददी- 
तेति, उष्णमापतितं सम्यक्‌ सहेत, एवमनुष्ठितोष्ण- 
परीषहजयः कुंतो भवति। (ट्ाव. हरि. बु. पु. 
६५७) । ५. दाहुप्रतीकारकांक्षा मावाच्चा रित्र रक्षण- 
मुष्शसहनम्‌ । (ले. इलो. €-€)। ६. उष्णं निदा- 
घादितापात्मकम्‌, तदेव परीषहः उष्णपरीषहः । 
(उत्तरा, ज्ञा. ध. पु. ६२) । ७. उष्णं पूर्वोक्तप्रका- 
रेण सबन्तिधानात्‌ [चारित्रमोहनीय-वोर्यान्तरायापे- 
क्षासातावेदनीयोदयात्‌) शीताभिलाषकारणादित्य- 
ज्वरादिसन्ताप:, »< >< »< क्षमणम्‌ (तत्सहनमुष्ण- 
परीषदृजयों भवति)। (मूला, वु. ५-५७) । ८५६ 
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तरुणतरविकिरणपरितापशुष्क पर्ण व्यपेतच्छा यतदृष्य+ 
टथ्यन्तरे प्रन्यत्र वा क्वापि गच्छतों निवसतों बान> 
दनादितपोविशेषस मुत्पादितान्त:प्रचु रदाहस्थ महोथ्ण- 
खर-परुषवातसम्पकंजनितगलतालुशोषस्थावि यत्मा> 
णिपीडापरिहा रबुद्धितों जलावगाह-स्वानपानाश्चना- 
सेवन तदृष्णपरीषहसहनम्‌ । (पंचसं. मलय. थु. ४, 
२१, पृ. १८८)। &€. ग्रीष्मे शुष्यदशेषदेहितिकरे' 
मातंण्डचण्डाशुभि:, सतप्तात्मतनुस्तृषानशन-रुक्‍्क्ले+ 
शादिजातोष्णजम्‌। शोष-स्वेद-विदा हलेदमवक्षेता- 
प्तं पुरापि स्मरन, तन्मुक्त्ये निजमावभावभरति३ 
स्थादुष्णजिष्णुवंती )।। (भ्राता, सा, ७-७) । १०५ 
झनियतविहृतिबंन तदात्वज्वलदनलान्तमित: प्रवुद्धन 
शोष: । तपतपनकरालिताष्वखिननः स्मृतनरकोष्ण- 
महातिरुष्णसाद स्थात्‌ ॥ (झन- ध. ६-९२) । 
११. दाहप्रतीका राकाक्षारहितस्य शोतद्रव्यप्रार्थनानु- 
रमरणोपेतस्य चारित्र रक्षणमुष्णसहनम्‌ । (झाशः 
सा. टी. ४०) | १२. यो मुनितिर्मरति तिरम्मस्ति 
तपतपन रद्मिपरिशुष्कनिपतितच्छद रहितच्छायवक्षे 
विपिनान्तरे स्वेच्छया स्थितो भवति, प्रसाध्यपिशो+ 
त्पादितान्तर्दाहइ्व भवति, दावानलदाहपरुषमारुतान 
गमनसजनितकण्ठकाकुदसशोषश्च भवति, उष्णप्रती* 
कारहेतुभूतब ह्ननुभूतचुतपानकादिकस्य न॒स्मरति, 
जन्तुपीडापरिहृतिसावधानमनाएच यो भवत्ति, तस्यो* 
व्णपरीषहजयो भवति पवित्रचारित्ररक्षण व मवत्ति॥। 
(त, वृत्ति श्रुत. €-६९)। १३० उष्ण निदाषादिता# 
पात्मकम्‌। (उत्तरा. ने. थु, २, पु. १७) । 

१ निर्यात, निर्मल झोर प्रोष्मकालोीन सुपर को 
किरणों से सूख कर पत्तों के गिर जाने से छा» 
होन हुए बुक्षों से संयुक्त वन के मध्य में स्वेल्छा से 
स्थित; प्रनशन झादि के कारण उत्पन्न वाह से 
पीड़ित; दावारिनि श्लौर तीक्ण धायु (लू) के हारा 
जिसका गला थ ताल सूख गया है, ऐसा साधु पूर्वा- 
नुभूत प्रतोकार के कारणों का स्मरण करके भी 
प्राणीपीडा के परिहार में वत्तचित्त होता' हुआ 
उसके प्रतोकार का विचार न करके हपतने चारिश्ष 
का रक्षण करता है। इस प्रकार के कष्ट के सहन 
करते को उद्णपरोषहजय कहते हैं । 

उच्छ योति--उष्ण: सतापपुदगसप्रचयप्रदेशो वा । 
(मूला. बु. १९-५८) । 

जीवों की उत्पत्ति के झ्ाधारभूत उप्म स्पा बाले' 


उध्यस्पर्शनाम ] 


पुश्शलों के समुवाय को उच्ण योत्रि कहते हैं । 
घष्श8ध्वद्वं नाम--यदुदयाज्जन्तुशरीरं हुतभुजादि- 
वदुष्ण भवति तदृण्णस्पशनाम । (कर्मंथि. दे. स्वो. 
शू. ४, प्‌, ५१ )। 

जिसके उदय से प्राणी का शरीर भरिन के समान 
उद्ण होता है उसे उच्णस्पर्श नामकर्म कहते हैं । 
अध्यंकपाट (उड़हकवाड़)--ऊर्घ्व॑ च तत्‌ कपाट 
च ऊध्वंकपाटम्‌ । ऊध्व॑ कपाटमिव लोक: ऊषध्वे- 
कपाटलोक: । जेण लोगों चोहसरज्जुउस्सेहो, सत्त- 
रज्जुरुंदो, मज्मे उबरिमपेरंते चर एगरज्जुबाहललो, 
उबरि बम्हलोगुद से पचरज्जुबाहल्‍लो, मूले सत्त र- 
ज्जुबाहललो, श्रण्णत्थ जहाणुबडिढ्बाहलल्‍लो; तेण 
उड़्ढट्टियकवाडोवमों । (धब. पु. १३, पृ. ३७६) । 
लोक चूंकि चोवह्‌ राजु ऊंचा, सात राजु विस्तार- 
बाला तथा सध्य थ उपरिस भाग सें एक राजु, 
ऊपर बरह्मलोक के पास पांच राजु भौर नोचे सात 
राज धाहुल्य वाला है, प्रतएव उसे ऊर्ध्यस्थित कपाट 
के समान होने से ऊध्वंकपाट कहा जाता है । 
ऊर्ध्वतासासान्य--१. परापरविवतंग्यापि द्रव्य- 
मृध्वंता मृदिव स्थासादिषु । (परीक्षामुख ४-५) । 
२ ऊध्वंतासामान्यं क्रमभाविषु पययिष्वेकत्वान्वय- 
प्रत्ययग्राह्म' द्रव्यम्‌ । (युक्‍त्यनु, टी. १-३६, पृ. 
€०) | ३. धूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यमूध्व॑ता- 
सामान्य कटक-ककणाद्यनुगामिकांचनवत्‌ । (प्र. न. 
के ५-५) | ४. यत्परापरपयविव्यापि द्रव्य तदू- 
घ्वंता । मृद्यथा स्थास-कोशादिविवतंपरिवर्तिनी ॥ 
(झ्राच्रा. सा. ४-४) । ५. ऊध्वंतासामान्य च परा- 
परवियतंव्यापि मृत्स्तादिद्रव्यम्‌ | (रत्नाक राव: ३-५; 
नयप्र. पु. १००) । ६- ऊध्वंमुल्ले खिना5नुगताकार- 
प्रत्ययेन परिच्छिद्यमानमूब्बंतासामान्यम्‌ । (रत्ना- 
कराव, ५-३) । ७. ऊध्वंतादिसामान्यम्‌ पूर्बापर- 
गुणोदयम्‌ । (ड्रब्या, त. २-४) । 5५. ऊध्वेतासामा- 
नये थ्‌ पूर्वापरपरिणामे साधारणद्रव्यम्‌ । (स्पा. र. 
बु. ११)। 

१ पूर्वापरकालभावी पर्यायों में व्याप्त रहने वाले ब्रध्य 
को ऊष्यंतासामान्य कहते हैं । जेसे--उत्त रोत्तर 
होने बाली स्थास, कोश व कुशल श्षादि पर्यावों में 
सामान्यकूप से ध्वस्थित रहने बाला मृद्‌ (स्रट्टी) 
ब्रब्य । 

ऊध्वेदिग्य॒त--ऊर्ष्षा दिगू ऊध्वंदिगू, तत्सम्बन्धि 
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तस्या वा ब्रतं ऊध्वंदिग्ग्रतम, एतावती दिगृध्य प्ब- 
ताद्यारोहणादवगाहनीया, न परत: । (भाव. बु. श. 
६, पृ. ८६२७; था. प्र. टी. गा. २८०) । है 
१ ऊरध्य (पर्वत झादि) विज्ञा सम्बन्धी प्रमाण का 
जो नियम किया जाता है, उसे ऊधष्वंदिग्यत कहते हैं। 
अध्येप्रचय-- १. समयविशिष्टवृत्तिप्रच यस्तदृध्ब प्रच- 
यः । >< »< »< ऊध्वेप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पशित्वेन 
सांशत्वाद्‌ द्रव्यवत्ते: सर्वद्रव्याणामनिवारित एवं । 
भ्रयं तु विशेष:--समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः क्षेषद्रव्या- 
णामूध्वंप्रचय: समयप्रचय एवं कालस्योघ्वप्रचय: । 
(प्रव. सा. प्रमृत. बु. २-४६)। २. प्रतिसमयवातिनां 
पूर्वोत्तरपर्यायाणां मुक्ताफलमालावत्सन्तान: ऊष्वंप्र- 
चंय इत्यूध्बंसामान्यमित्यायतसामान्यमिति फ्रमानेका- 
न्त इति च भण्यते । (प्रव, सा. ज. व. २-४६) । 
१ समयसम्‌ह का नास ऊध्व॑प्रथय है। चूंकि प्रत्येक 
ब्रव्य परिणमनशील होने से प्रत्येक समय में पूर्व 
पर्याय को छोड़कर नवीन पर्याप से परिणत हुआा 
करता है, भ्रतएव यह ऊध्यंप्रचय छहों द्रष्यों के 
पाया जाता है। इतना विशेष है, काल को छोड़- 
कर प्नन्य पांच व्रव्यों का ऊध्यंप्रचय जहां समयवि- 
शिष्ट है, वहां कालद्रब्य का वह सातन्र समयरुप ही 
है, कारण कि काल के परिणसन में प्रन्य कोई 
फारण नहीं है, जबकि पझ्न्य द्रव्यों के परिणमन में 
काल कारण है । 

अध्येरेणु--१. भ्रदडसण्हसण्हियाश्रो सा एगा उड़ढ- 
रेणू । (भगवती ६-७, पृ. 5५२) । २. ऊद्धमहस्ति- 
यंक्‌ स्वत: परतो वा भ्रवर्तते इति ऊष्वरेणु:। (झबु- 
यो. च्‌॑. ६€६-१६०, पृ. ५४) । ३. प्रष्टो दलक्षण- 
इलपिणका ऊष्वंमधस्तियंगू वा कथमपि चलन यो 
लम्यते, न शेषकाल स ऊच्वरेणु:। [(ज्योतिष्क. 
मलय, धु. २-७८) | ४ तजत्न जालप्रविष्टसूय॑ प्रभा- 
भिव्यद्धघ: स्वतः परतो वा ऊर्ष्वाधिस्तियंक चलन- 
धर्मा रेणुरुघ्वरेणु: | (संग्रहणी दे. व. २४६) | 

१ पभ्राठ इलक्णइलक्णिकाझों के समृदाम को ऊर््ये- 
रेणु कहते हैं । 

ऊअध्य लोक -- १. उवरिमलोयाया रो उब्भियमुरवेण 
होइ सरिससो । (ति. प. १-१३८) । २. उर्वारे 
पुण मुरयसठाणो । (पंडमच, ३-१९, पृ. ६) । 
३. ऊध्वंलोकस्तु मृदज्ाकार:। (भाव. हु. यु. मल. 
हम. टि. &४)। 


. ऊध्वव्यतिक्रम ] 


, है भ्रध्य लोक के ऊपर जो खड़े किये हुए पृदंग के 
समान लोक है उसे ऊष्यंलोक कहते हैं । 
ऊर्येग्पतिक्रम “१. तथा ऊध्वे पर्वत-तरु-शिख- 
रादे: ८ >< »( योहमौ भागो नियमित: प्रदेश:, तस्य 
ज्यतिक्रम: । (योगज्या. स्थोी. विब. ३-६७) । २- 
ऊध्यं गिरि-तरुशिखरादेव्येतिक्रम:। (सा, थ. ४, 
४) | ३. शलाद्यारोहणमूध्व्॑यतिक्रम: । (त- बृत्ति 
बुत, ७-३०) । ४. वक्ष-पर्व ताद्यारोहणमूध्व॑व्यति- 
क्रम: । (कांतिके, टी, ३४१-४२)। ५. उच्चर्घात्री- 
धरारोहे भज्नेदृध्वे ब्यतिक्रम: । (लाटीसं. ६-११८)। 
१ ऊंचे पवंत झौर बुध के शिखर झ्ावि क्षेत्र में 
जो जाने का नियम किया गया है उसके उल्लंघन 
करने को ऊध्यंष्यतिक्रम कहा जाता है। यह एक 
विगत का भतिचार है । 
अध्वेशायो-- १. स्थित्वा शयन चोध्वेशायी । (भ- 
थ्रा. विजयो. ३-२२५) ॥ २. उद्भीभूय शयनमृध्व॑ - 
शायी । (भ. धरा. मूला. टी. ३-२२५) । 
लड़ें होकर शायन करने को ऊधष्बंशायों कहते हैं । 
अध्येसूयंगसन--उड्ढसू री य ऊध्वं गते सूर्ये गम- 
नम्‌। (भ. प्रा. विजयो. व मूला. २२२) । 
सूर्य के ऊपर स्थित होने पर-- दो पह्र में-.-गसन 
करने को ऊध्वसूयंगमन कहते हैं । 
ऊर्ध्वातिक्रम--१. पव॑ताद्यारोहणादुर्ध्वातिक्रम: । 
(स. सि. ७-३०; हलो. वा. ७-३०)। २. तत्र 
पर्यताद्यारोहणादूर्ध्वातिक्रमः । पवेत-मरुभूम्यादी- 
नामारोहणादूर्ध्वातिकमों भवति । (स. बा. ७, ३०, 
२) । ३. पर्वंत-मरुभुम्यादीता मा रोहण।दूर्ध्वाति क्रम: । 
(था. सा. पृ. ८) | ४. पव॑ त-तरुभूम्यादीनामा रोह- 
णादूर्ध्वातिक्रमो भवति । (त. सुखबो. बु. ७-३०) । 
१ पर्वत झादि ऊंचे स्थानों पर जाने-झाने की प्रहण 
की हुई सर्यादा के उल्लंघन करने को ऊर्ष्बातिक्रम 
कहते हैं । 
ऊषर -- ऊषरं नाम यत्र तृणादेरसम्भव:। (शा. प्र. 
ही, ४७) ! 
जिस भूति पर॒ घास झादि कुछ भो उत्पन्त न 
हो, उसे ऊषर भूमि फहते हैं । 
ऊहू, ऊहा-- १. झवगुहीताथस्थानधिगतविशेष: 
उद्यते तक्‍येते प्रनया इति ऊहा ।। (थव. पु. १३, 
पृ. र४२)। २. उपलम्भानुपलम्भनिमित्त ब्यात्ति- 
शानमूह: इदमस्मिन्‌ सत्येव भवत्यसति न भवत्ये- 
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[ऋजुमतति 


वेति च' | (परीक्षामुल ३-७) । 3. विज्ञातमर्धम- 
यसम्ब्यान्येषू. व्याप्या तथाविधवितक्रणमूहः । 
(नीतिवा. ५-५०) । ४. उपलम्भानुपलम्भसम्भवं 
त्रिकालीकलितसाध्य- साधघनसम्बन्धाश।लम्बनमिदम- 
स्मिन्‌ सत्येव भवतीत्याद्याकार संवेदनमूहा&परभामा 
तर्क: । (प्र. न. त. ३-५) । ५. ऊहों विज्ञातमर्थम- 
वलम्ब्यान्येषु तथाविधेषु व्याप्त्या वितर्कणम्‌ । >< »< 
>< प्रथवा ऊह: सामान्यज्ञानम्‌ । (योगशा, स्थो. बिय. 
१-५१, पृ. १५२; ललितबि. पजि. सम. प्‌. ४३; 
अमंस. मान. १-११, पृ. ६) । ६. उपलम्सानुप- 
लम्मनिमित्त व्याप्तिज्ञामम्‌ ऊहः। (प्रमाणभी. १, 
२, ५) । 

१ अ्रवग्रह से गहोत पदार्थ का जो विदोद झंदा 
नहीं जाना गया है, उसका जिचार करने को ऊहा 
जाता है। यह ईहा मतिज्ञान का नामान्तर है। 
२ उपलम्भ (प्रन्वय) झोर भ्रमुपलस्भ (व्यतिरेक) 
के निमित्त से होने वाले 'पह (घूम) हसके (झाग्नि 
के) होने पर ही होता है भ्रोर उसके न होने पर 
नहीं होता' इस प्रकार के व्याप्तिशान को ऊह था 
ऊहा कहते हैं । 

ऋचजुक मन(उज्जुग-मरा) --जो जधघा भ्रत्थो ट्विदो 
त॑ तथा चितयतो मणों उज्जुगो णाम | (थब, पु. 
१३, पृ. ३३०) । 

जो पदार्थ जिस रूप से स्थित है उसका उसी रूप 
से चिन्तन करने वाला मन ऋजुक मत कहलाता है। 
ऋजुता-भ्रथ. ऋजुता---ऋजु रवक्रम नोवाक्काय- 
कम, तस्य भाव: कम वा ऋजुता, मनोवाक्काय- 
विक्रियाविरह इत्यर्थ,, मायारहितत्वमिति याबत्‌ । 
(योगशा. स्वी. जिब. ४-६३) । 

सायाचार से रहित सन-वचत-काय की सरल प्रबुत्ति 
को ऋजुता कहते हैं । 

ऋजुमति-- १. ऋज्वी निर्वंतिता प्रग्रुणा न । 
कस्मान्निवंतिता ? (त. बा.--कस्मात्‌ ? नि्बंति- 
त-) वाक्‌-काय-मनस्कृता्थंस्थ परकीयभनोगतस्य 
विज्ञानातू । ऋज्बी मतियंस्य सोह्य ऋजणु मतिः । 
(सं. सि. १-२३; त. बा. १-२३) । २. उजु मती 
--उज्जुमती, सामण्णगाहिणि त्ति भणितं होति । एस 
सणोपज्जयविसेसो त्ति प्रोसण्णं उवलभति, णातीब 
बहुविसेसविसिट्ठ भ्रत्य उवलब्भइ त्ति भणित होति। 
घटोश्णेण चितिश्रो त्ति जाणइ | (नन्दी. चूथि पृ. 


'अहजुभति ] 


और) । ३. रिउ सामण्णं तम्मतगाहिणी रिउमई 
भशो साणं । पायं विसेसविमुहं घठमेत्त चितिय 
असुधड ।। (विधेधा, ७८४; प्रव. सारो. १४६६) । 
#४. ऋज्यी मतिः ऋजुमति:, सामान्यग्राहिका इत्यथे:, 
अतःप्य पज्ञानविशेष: । (झाव, नि, हरि. व. ६६, प्‌. 
$४७; स्थानांग झ्रभय, व. २-१, पृ. ४७)। ५. 
मनन मति:, संवेदनम्‌ इत्य्थ, ऋज्वी सामान्यग्रा- 
हिणी मतिः, घटोप्नेन चिन्तितः: इत्यध्यवसायनिब- 
:खनमनोद्रव्यप्रतिपत्तिरित्यथं), 2८ >< >< प्रथवा 
आज्बी सामान्यप्रहिणी मतिरस्य सोध्यम ऋजुमतिः३, 
शद्वानेव ग्रह्मते । (नन्दी. हरि. व. पृ. ४५)। ६- 
ऋजणुमतिः घटादिमात्रचिस्तनद्रव्यज्ञानाद्‌ ऋजुमति:, 
क्षय सनःपर्यायशानम्‌ । (त. भा. हरि. बु. १-२४) । 
७. प्रकीयमतिगतो5र्थ: उपचारेण मतिः। ऋज्वी 
प्रवक्ता, ८ »< »< ऋज्वी मतियंस्थ स ऋजुमति:। 
घज्जुबेण मणोगद उज्जुवेण वचि-कायगदसत्थमुज्जुवं 
जाणंतो, तव्विवरीदमणुज्जुव अत्यमजाणंतो मण- 
पज्जवणाणी उज्जुमदि त्ति भण्णदे । (धर. पु. €, 
थू. ६९-६३) । ५. निवंतितशरीरादिकृतस्याथंस्य 
वेदनात्‌ । ऋज्वी निर्वेतिता त्रेधा प्रगुणा च प्रकीति- 
ता॥ (हलो. वा. १, २३, २)। ९, ऋणुमतिमन:ः- 
पर्ययज्ञान निवंतित्त-प्रगुणवावकाय-मनस्कृतार्थस्थ पर- 
मनोगतस्य परिच्छेदकत्वात्‌ त्रिविधम्‌ | (प्रमाणप. 
चु. ६६) । १०. या मतिः सामान्य ग्रह्लाति सा 
कऋज्वीत्युपदिश्यते । < »( »< येन सामान्य घटमात्र 
चिन्तितमवगच्छति तच्च ऋजुमतिमतःपर्यायशा- 
नम्‌। >८ & » ऋजुमतिरेव मनःपर्यायज्ञानम्‌, 
घटादिमात्रविन्तितपरिज्ञानमिति | (त, भा. सिद्ध. 
थं. -२४)। ११. ऋज्वी साक्षात्कृतेष्वनु- 
मितेषु वा 5थेंप्वल्पतरविशेषविषयतया मुग्धा मति- 
विषयपरिच्छित्तियेस्थ तदुजुमतिः। (कर्मस्तव गो. 
बु. ६&-१०)। १२ >< » > उजुमदी तिबिहा । 
उजुमण-बयण काये गदत्यविसया त्ति णियमेण ॥॥ 
(भो. जी. ४३८)। १२. ऋज्वी सामान्यग्राहिणी 
प्रति: ऋजुमति: 'घटो5नेन चिन्तित:' इत्यादि साभा- 
ल्वाकाराष्यवसायनिबन्धतभूता कतिपयपर्यायविशि- 
व्टमनोद्रब्यपरिच्छित्तिरिति । (सन्दी, सलय. वु. 
पृ. १०७) | १४. ऋज्वी प्रगुणा निबंतिता वाक्काय- 
सनस्कृतार्थस्‍्य परमनोगतस्य विज्ञानम्‌, »८ »< »< 
झबवा ऋण्वी मतियंस्य शानविशेषस्यासी ऋजुमतिः। 
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ण्ह्ज्क्न 
(मूला. बु. १२-- १८७) । १५. ऋज्यी सासास्यतो 
मनोमात्रग्राहिणी मति: मनश्पर्यायज्ञानं येथां *ते 
तथा (ऋजुमतयः) । (श्रौप, ध्‌. भ्रभय, व्‌. १४, पृ. 
र८; प्रहनव्या. यु. पृ. १४३) । १६. प्रगुणनिरवेतित- 
मनोवाक्‌-कायगतसुक्ष्मद्रव्या लम्बन: ऋजुमतिमन:- 
पर्यय: । (श्घोय. श्भय. वू. ६१, प्र. २) । 
१७. मनन मतिविषयप रिच्छित्तिरित्यर्थ: । ऋण्ची 
झल्पतरविशेषविषयतया मुग्धा मतियेस्य तदृजुमति: । 
(शतक सल. हेम. व. ३७-३८, पु. ४४) । १८. 
ऋज्वी प्रायो घटादिमान्रग्राहिणी मतिः ऋजुभतिः, 
विपुलमतिमन:-पर्यायज्ञानापेक्षया किश्चिदशुद्धतरं 
मनःपर्यायज्ञानामेव । (हझ्राव. लि. सलय. व. 
७०, पृ, ७८) । १६. वाबकाय-मनःक्ृता् स्प पर- 
मनोगतस्य विज्ञानात्‌ निवंतिता परचाद्वालिता ब्या- 
घोटिता ऋज्बी मतिरुच्यते, सरला च मति: ऋज्ची 
कथ्यते । < ८ »< ऋज्चवी मतिविज्ञानं यस्य मनः- 
पयंयस्य स ऋजुमति: । (त. बसि अआ्रुत, १-२३) । 
२०: झ्नेन चिन्तितः कुम्भ इति सामान्यग्राहिणी । 
मनोद्रव्यपरिच्छित्तियंस्थाशावृजुधी' श्रुत: !।। (जोकप्र. 
३-८४५२) | २१. ऋजुमतयस्तु स्वतः सम्पूर्ण मनुध्य- 
क्षेत्रस्थितानां सज्ञिपज्चेन्द्रियाणा मनोगत सामान्यतो 
घट-पटादिपदार्थमात्रमू एव जानत्ति | (कल्पसूत्र व्‌. 
६-१४२) । 

१पर के मन में हिथित व सन, बचस झोर काप से 
किये गये श्र्थ के ज्ञान से निवतित सरल बुद्धि को 
ऋजुमतिमनः:पर्यंय था मनःपर्यायशान कहते हैं । 
ऋलजुसूत्न--१. ऋज्‌ प्रगुण सृत्रयति तन्त्रयत्ीति 
ऋजुसूत्र:, पुर्वापरास्त्रिकालविषयानतिशय्य वलेमान- 
कालविषयानादसे, प्रतीतानागतयोविनष्टानुल्पन्न- 
स्वेन व्यवहाराभावात्‌ | तच्च बर्तसानं समयमात्रम्‌ । 
तद्विषयपर्यायमान्रग्रा ह् यमृजुसूत्र. । (स. सि. १-३३)। 
२. ततो साम्प्रतानामर्थानामभिघानपरिज्ञानमृजुभूभ: । 
(त. भा. १-३५) । ३. पच्चुप्पण्णग्गाही उज्जुसुप्रो 
नयविही मुणेयव्वों । (प्राव. लि. ७५४७; अनृधो. 
गा. १३७८, पृ. २६४)। ४. पृथरपासवदुजत्थात्‌ 
ऋजुसृत्र:। यथा ऋजु: सूत्रपातस्तथा ऋजणु प्रमुण 
सूत्रथति ऋजुसूत्र:। पूर्वास्विकालविषयानतिक्षय्य 
वर्तमानकालविषयमादत्ते, प्रतीतानागतमोविनश्दानु- 
त्पल्तत्वेत व्यवह्वाराभावात्‌ समयमात्रमस्य सिक्षिंध- 


क्षितम्‌ । (त. था. १, ३३, ७)। ५. ऋजुसूकस्य 


ऋजुसूत्र 
पर्याय प्रधानं 2८ ><। (लघीय, ४३); भेदं प्रा- 
धाग्यतोउन्विच्छतू ऋजुसूत्रनयों मतः । (लघीय: 
७१)। ६. प्रक्रमं स च भेदानां ऋजुसूत्रों विधार- 
यन्‌ ॥ कार्यकारणसन्तानसमुदायविकल्पत:ः । (प्रसा- 
णसं. ८, ८5१०-८२) । ७. तत्र ऋजु-वतंमानम- 
वीतानागत-बक़परित्यागात्‌ वस्त्वखिलम्‌ ऋजु, तत्सू- 
त्रयति गमयतीति ऋणजुसूत्र: । यद्वा ऋजु वक़बिपर्या- 
दमिमुखम्‌, श्रुत तु शानम, ततब्चाभिमुख ज्ञानमस्येति 
ऋजुश्र॒तः, दोषज्ञानानभ्युपगमात्‌ । भ्रय हि नयः बरते- 
मान स्वलिग-वचन-नामादिभिन्‍्नमप्येक॑ वस्तु प्रति- 
पथवते, शेषमवस्त्विति । (प्राव. नि. हरि. व. ७५७, 
पृ. २८४; प्रनुगो. हरि. व. पृ. १२४-२५)। ८५. ऋज्‌ 
वतंमानसमयाम्युपगमादतीतानागतयोविनष्टानुत्पन्न- 
त्वेनाकुटिल सूत्रयति ऋजुसूत: । (भश्रनुयी. हरि. व्‌. 
पु. १०५) । ६. ऋजु सममकुटिल सूत्रयतीति ऋजु- 
सूत्र' । (त. भा. हरि. व. १-३४); साम्प्रतविषय- 
ग्राहक वर्तमानशेयपरिच्छेदकम्‌ ऋजुसूत्रनयं प्रक्रा- 
न्‍्तमेव समासतः संक्षेपण जानीयात्‌ । (व. भा. हरि. 
थु. १-३५) | १०. भ्रपूर्वास्त्रिकालविषयानतिशष्य 
वर्तमानकालविषयमादत्ते य: स ऋजुसूत्र: । कोउच्- 
वततमानकाल: ? प्रारम्भात्‌ प्रभृत्या उपरमादेष 
बर्तमानकाल: । (धव. पु. ६, पृ. १७२); उजुसुदो 
दुविहो सुद्धो प्रसुद्धों चेति । तत्थ सुद्धों विसईकय- 
ग्रत्थपज्जाप्रो पड़िक्खर्ण विव्टमाणासेसत्थों भ्रप्पणों 
विषयादो पभीसारिदसारिच्छ-तब्भावलक्खणसामण्णो | 
» ८ >तत्य जो सो भसुद्धों उजुसुदणश्रो सो 
शक्‍्खुपासियवेंजगपज्जयविसभो । (धव. थु. ६, प्‌ 
२४४) । ११. ऋजु प्रगुणं सृत्रयत्ति सूचयतीति ऋजु- 
सूत्र: | (जयध. पु. १, पृ. २२३) । १२ वबक्र भूत 
भविष्यन्त॑ त्यवत्वर्ज॑सूत्रपातवत्‌ । बतेमानार्थपर्याय॑ 
सूत्रयन्मृजुसूत्रक: ।। (हु. पु. ४८-४६) । १३- ऋजु- 
सूत्र क्षणध्वंसि वस्तु तत्सूत्रयेदुजु । प्राधान्येन गुणी- 
जावाए्‌ द्रव्यस्यानर्पणात्सतः । (त. हलो. १, ३३, 
६१) | १४. ऋजु प्रगुणम्‌, तच्च विनष्टानुत्पन्नतया- 
इतीतानागतवक्रपरित्यागेतन वर्तमानकालक्षणभावि 
यद्वस्तु, तल्सूत्रयति प्रतिपादवत्याश्रयत्तीति ऋजुसूत्र:। 
(सुत्रकृ. बु. २, ७, ८१,पृ.१८८)। १५. जो वट्‌टमाण- 
काले ग्रत्थपज्जायपरिणदं प्रत्थं । संतं साहदि सब्ब लें 
वि णय॑ रिजुणयं जाण ।। (कारलतिके. २७४) । १६. 
ले. ३७ 


२८६, जैन-लक्षणावली 


(ऋजुसूत 


ऋजु सममकुटिल सूत्रयति, ऋणजु वा श्रुतम भ्ागमो- 
अस्पेति सुत्रपातनवद्वा ऋजुसुत्र:, यस्मादतीतानागत- 
वक्रपरित्यागेन वतंमानपदवीमनुधावत्ति, भ्रतः साम्प्र- 
तकालावरुड्धपदार्थत्वात्‌ ऋजुसूत्र:। (त. भा. सिद्ध. 
बु. १-३४; शानसार दे. घु. १६ ३); सतां विद्यमानानां 
न खपुष्पादीनामसताम्‌, तेषामपि साम्प्रतानाम्‌, बर्तें- 
मानानामिति यावत्‌, भ्र्थानां घट-पटादीना म्‌ भ्रभिषान 
शब्द: परिज्ञानं श्रवबोधों विज्ञानमिति यावत्‌, प्रभि- 
धान च परिज्ञान चाभिधानपरिज्ञान यत्‌ स भवति 
ऋजुसुत्र:। एतदुक्त भवति--तानैव व्यवहा रनयाभि- 
मतान्‌ विशेषानाश्रयन्‌ू_ विद्यमानान्‌ वर्तमानक्षण- 
बरतिनो5सम्युपगच्छन्नभिधानमपि वर्तमानमेवाप्युपति 
--नातीतानागते, तेनानभिधीयमानत्वात्‌ कस्यचिद- 
र्थस्य, तथा परिज्ञानमपि वतंमान (ज्ञा. सा. वृत्ति-- 
परिज्ञान न्यपवतंमान-)मेवाश्र यति--नातीतमागामि 
वा, तत्स्वभावानवधारणात्‌ । ग्रतो वस्त्वभिधान 
विज्ञान चात्मीय वरतंमानमेवान्विच्छन्नध्यवसाय: स 
ऋजुसूत्र इति । (त. भा. सिद्ध, व. १-३४; 
जशानसार. बु. १६- ३, पृ. ६०) । १७- ऋजुसृत्र: 
कुटिलातीतानागतपरिहारेण._ बतंमानक्षणावछित्न- 
वस्तुसत्तामात्र मुजुं सूत्रयति, भ्रन्यतो व्यवच्छिनत्ति । 
(त. भा. सिद्ध. ब्‌. ५-३ १,पु.४०२)। १८- ऋजुसूत्र: 
स बिज्ञेयो येन पर्यायमात्रकम्‌ । वर्तमानैकसमय- 
विषय परिग्ृह्मते ! (त. सा. १-७) | १६. ऋजु 
प्राश्जल॑ सूत्रयतीति ऋजुसूत्र:। (पझालाप. पु. 
१४६) । २०. जो एयसमयबट्टी गेण्ह्इ दव्वे घुबत्त- 
पज्जाश्रो । सो रिउसुत्तों सुहुमी स्व पि सदं जहा 
(बु. न---सुहुमो सब्ब सह जहा) खणिय | मणु- 
बादयपज्जाशो सणुसुत्ति सगद्टिदीसु बट्ट॑ तो । जो 
भणइ तावकालं सो थूलो होइ रिउसुत्तो ॥ (ल. न. 
ल. ३८-३६; बु. न. जल. २११-१२) | २१. सर्वेस्य 
सर्वेतोी भेद प्राघान्यतोडन्विच्छनत ऋजू प्राञ्जलं 
बर्तंमानसमयमात्र सूत्रयति प्ररूपयतीति ऋजुसूत्रो 
नयो मतः । (न्यायकु. ६-७१) । २२. देश-काला- 
स्‍्तरसम्बद्धस्वभावरहित वस्तुतत्त्व॑ साम्प्रतिकम्‌ एक- 
स्वभाव भकुटिल ऋजु सूत्रयतोति ऋजुसूत्र:। 
(सन्मति. श्रभय. व. हे, पु. ३११); क्षणिकविश्ञ- 
प्तिमात्रावलस्वी शुद्धपर्यायास्ति (स्तिक) भेद: ऋजु- 
सूत्र:। (सन्मति, ध्रमय- व. ५, प. ३६६) ' 


ऋजुसूत् 
२३. प्रतीतानागतकोटिविनिर्मुक्त वस्तु समयमात्रं 
आज सृत्नयतीति ऋजुसूभ:। (सूला, व. ६-६७) । 
२४, ऋजु प्रा्जल वर्तमानक्षणमात्र सूच्यतीत्यूज्‌- 
सूत्र, 'सुखक्षण: सं प्रत्यस्ति' इत्यादि । द्रव्यस्य सतो- 
ध्प्यनपंणात्‌, झ्तीतानागतक्षणयोब्च विनष्टानुत्पन्त- 
स्वेनासम्भवात्‌ । (प्र. क. भा. ६-७४, पृ. ६७५) । 
२४- शुद्धपर्यायग्राही प्रतिपक्षसापेक्ष' ऋजूसूत्र.। (प्र. 
र. रा. ६-७४) । २६- ऋजु भ्रवक्रमभिमुख श्रुर्तें 
श्रुतज्ञान यस्येति ऋजुश्रुतः ऋजु वा भ्रत्तीतानागत- 
वक्रपरित्यागात्‌ वतंमानं वस्तु, सूत्रयति गमयतीति 
ऋजसूत्र:, स्वकीय साम्प्रत च वस्तु, नान्‍्यदित्यभ्युप- 
गमपर: । (स्थानांग झ्रभय, स्‌. सू. १८६, पु. १४२)। 
२७ ऋज- प्रतोतानागतपरकीयपरिहारेण प्र।ञ्जलं 
वस्तु--सूत्रयति प्रभ्युपगच्छतीति ऋजुसूत्र:। श्र 
हि वर्तमानकालभाव्येब वस्तु भ्रम्युपगच्छति नाती- 
तम्‌, विनष्टत्वान्नाप्यनागतमनुत्पत्तत्वात्‌ । बतं मान 
कालभाव्यपि स्वकीयमेब मन्यते, स्वकीयसाघक्रत्वात्‌ 
स्वधनवत्‌ । परकीयं तु नेच्छति, स्थकार्याप्रसाघ- 
कत्वात्‌ू परधनवत्‌ । (प्रनुयोग. मल. हेम. व्‌. सू. 
१४ पु. १८) । २५. ऋज प्रगुणम्‌ श्रकुटिलमतीता- 
नागतपरकीयवक्रपरित्यागात्‌ बर्दमानक्षणविवर्ति स्व- 
कीय च सूत्रयति निष्टकित दर्भ्ायत्तीति ऋजूसूत्र:। 
(प्राव, सलय, थ्‌ ७५१, पृ. ३७४; प्र. सारो. ब. 
८४७) । २६. पूर्वानू व्यवहारनयग्रहीतान्‌ श्रपराएच 
विषयान्‌ जिकालगोचरानतिक्रम्य वतंमानकालगोचरं 
ग्ह्नाति ऋजुसूत्र, । झतीतस्य विनष्टत्वे श्रनागत- 
स्यासजातत्व्रे व्यवहारस्थाभाव/त्‌ वततमानसमथमा त्र- 
विषयपर्यायमाज्रग्राही ऋजुसूत्र:। (त. वृत्ति श्रुत. 
१-३३) । ३०. वर्तमानसमयम त्रविषयपर्यायमसात्र- 
ग्राही ऋजुसूत्ननय: । (कातिके. टी. २७४)। 
३१. ऋज वर्तमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राघान्यत: 
सूचयन्नमिप्राय:ः ऋजुसूत्र:। (जनतकंप. पृ. १२७; 
नयप्र. पृ. १०३; स्या. से. टी. पृ. २८; प्र. न. ते. 
७-२८)। ३२. एतस्यार्थ:--भूत्त-भविष्यद्वतंमानक्षण- 
लबविशिष्टलक्षणकौटिल्यविमुक्तत्वादुजु सरलभेत्न 
ब्रब्यस्पाप्राघान्यतया पर्यायाणा क्षणक्षण्रिणां प्राधान्य- 
तया दर्शयतोति ऋजुसूत्र: | (नयप्रदोप पु. १०३) । 
रे. भावित्वे वतंमानत्वव्याप्तिधी रविशेषता | ऋजु- 
सूत्र: जुत, सूत्र शब्दार्थस्तु बिशेषतः ॥ इष्यत्रेनेन 
तैकत्रावस्थान्तरसमागम., । क्रिय-निष्ठाशिदाघार- 
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द्रव्माभावाद्यथोच्यशे ॥ (मबोप्रदेश. २६/०-के०) ,। 
३४. झनेन ऋणजुसूत्रगयेन एकव घरमरिग्मि अदस्याल्तह- 
समागमो भिन्‍्नावस्थावाचकपदर्थाश्थयो नेष्यतें ज् 
स्वीकियते । कुततः ? क्रिया साध्यावस्था, प्रत्प्रा श्र 
निष्ठा सिद्धावस्था, तयोर्या भिद्ा ख्िन्तकालसम्कत्छ- 
स्तदाधघारस्थेकद्रब्यस्पाभावात्‌ । (नयोपबेक्ष यद्चो. 
दी. ३०)। ३५. अभतीतानागतप रकीयमेद्रपृथ्रवत्क- 
परित्यागरादूजुसूत्रेण स्वकार्यसाधकत्वेन स्त्॒कीग्रबत मा- 
नवस्तुन एवोपयोगमा्रस्य तुल्पाण प्ुवाशल क्षणदनत्स- 
स्युपगमः । (सयरहस्म॒., पृ. ८१) । 

१ तीनों कालों के पूर्बापर विषयों को छोड़ कब 
सो केवल वर्तमात्र कालभावी विश्म को प्रहण 
करता है उसे ऋजुसूजनम्र कहते हैं । प्रतीत पदायों 
के नष्ट हो जाने से, तथा श्रनागत पदार्थों के 
उत्पन्न न होने से ये दोनों ही ब्यबहार के योग्य 
नहीं है। इसीलिए यह तय बसंमान एक ससझ्य 
साज्न को विषय करता है । 
ऋजुसूत्रनयाभास--१. सर्वयेकत्वचिक्षेपी तदा- 
भासस्त्वलौकिकः । (संघीय, ६-७१) | २५ क्षणिक- 
कान्तनयस्तदाभासः । (प्र. र. सा, ६-७४): । 
३- सर्वथा गुण-प्रधान भावाभ्ावश्रका रेण एकल्वविक्षेपी 
एकत्वनिराकारक: ऋजुसूआाभास, । (स्माग्रक्ु, ६, 
७१) । ४. सर्वंथा द्रव्यापलापी तदाभासः:। (प्र, न 
ते. ७-३ ०) | 

हे पोणता प्रोर प्रधानत। का अ्पलाक्ष ऋरके--- 
एकान्त रूप से--एकत्व (भ्रभेद) का निराकरण 
करने वाले नय को ऋजुसृजतयाभास कहते हैं । 
ऋत्यी (गोचरभूमि)--तत्र तस्यामेकां दिशम्तु- 
भिगुहद्योपाअयाद्‌ निर्गंत: प्राम्जलेनेव पथा-समश्षेणि- 
व्यवस्थितग्रहपक्तो मिक्षां प्ररिभ्रमन्‌ ताबदू, याति 
यावत्‌ पक्तो नरमग्रहम । ततो भिक्षामगुक्कुनेवा- 
पर्याप्तेषपि प्राञ््जलगेव गत्या प्रतिचिवतेते, सा 
ऋज्वी । (अहस्क. वु. १६४६) । 

समस्त णेणी मे प्रबत्थित किसी एक विजश्वा, सम्भ/भ्रो 
सुहपंक्ति प्रें सिक्षा लेने का भ्रभिप्रह करके निकला 
हुआ साथ उत्त पंढित के प्रन्तिम पृह तक बाते 
झोर सिक्षा के पर्याप्त न मिलते पूर भी, पुत्र; झसी 
मार्ग से सोथे भ्पने स्थान को लोड झावे । यह 
क्षेत्र-प्रभिप्रहमें निदिष्ट भ्राढ़ गोजरमूमियों में,अग्रक्त 
गोचरभूमि है । 


आते) 


ऋत-- >< >< * ऋूतं॑ प्राणिहितं यच' । (हु. शु. 
"झछ-१३०) । 
जो बचन' प्रणियों के लिये हितकर हो उसप्ते ऋत 
(स्व) कहते हैं । 

ऋतु (रिउ, छह) --१. हो मासावृतु:। (त. भा. 
है. १४५; स. था. ३-३८; जीवाजी- सलय. व्‌. ३, 
४, ह७८)। २. >< »< > मासवुगेणं झड़ 2८ >< ><। 
(लि. प. ४-२८६) । ३. दो मासा उऊ | (भग- 
बतो पृ. ६९५; प्रनुयो. सू. १३७; जम्बूद्ो, १८)। 
४. दो मासा उउससना । (जीवत, ११०)। ५- 
ऋतुस्खु मासदय एक उक्तः >< » » । (बाग. 
२७-६) । ६: बे मांसे उड़ । (धव. पु. १३, पृ. 
३००) । ७. मासद्रगमृतुः। (सं. भा. सिद्ध. ब. 
४-१५) । ८. बिहि मार्साह उडुमाणु णिवद्धउ। 
(म. पु. पुष्प. २-२३) । ६. मासद्यमुतु: । (पा. 
का. जय. व. २४५)। १०. रिउ एवका वेहि भासेहि |॥। 
टमाक्सं, ३११४) । ११. द्वाम्पा मासास्यामृतु:। 
(मि. सा. वु ३-३१) | 
१ यो सासों को एक ऋतु होतो है । 
ऋतुलास--१. सावनमासस्त्रिददहोरात्र एव, एव 
सर कमंमास ऋतुमासइचोच्यते । (त. भा. सिद्ध, व. 
४-१५)। २. स (ऋतु) च किल लोकरूढचा 
पष्टयहो रात्प्रमाणो द्विमासात्मकस्तस्थाधंमपि मासो- 
ध्वयवें समुदायोपचारात्‌ ऋतुरेवार्थात्‌ परिपूर्णत्रिष्- 
इह्ोरात्रप्रमाण., एप एवं ऋतुमासः कमंमास इति 
वा सायनमास इति वा व्यवहियते । (व्यय, सू. 
भा. २-१५, पृ. ७) । ३. ऋतुमास: पुनस्न्रिशदहो- 
रात्रात्मक: स्कुट:। (लोकप्र. २८-३११, व २८, 
शे१७) । 
३ तोस विन-रात्त को ऋतुसमास कहते हैं। सावन- 
सास सीस दिस-रात का हो होता है, इसे कर्मंसास 
'ब ऋतुमास भो कहा जाता है । 
ऋतुलंवत्स₹---पर्मिरच सवत्सरे त्रीणि शतानि 
“कष्शअधिकतनि' परिपूर्णास्वहोरात्राणां भवति, एव 
'ऋतुसंबत्सर: । ऋतवो लोकप्रसिद्धा: वसन्‍्तादय:, 
तत्प्रधानः संवत्सर: ऋतुसवत्सर:। (शृथंप्र. बु. 
१०, २०, ४६) । 
पूरे सोन सो लाठ विन वाले वर्ष को ऋतुसंबत्सर 
कहते हैं । 

* आषड्धि-भोगोबर्ो गःहथ-हृत्थि-नणि-रमणसंपया संप- 
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यकारणं च इद्धी णाम। (धव. पु. १३, प्र. ३४८); 
झणिमा महिमा लहिमा पत्ति पागम्मं ईसित्तं वसिस 
कामरूवित्तमिच्चेवमा दियाओं भ्रणेयविह्ाओं इद्धीशो 
णाम | (घव. पु. १४, पृ ३२५) । 

भोग झौर उपभोग की साधक धोड़ा, हाथी, सणि 
एवं रत्न झादि सम्पदा को, तथा उक्‍ल सम्पदा के 
कारणों को ऋद्धि कहते हैं । 
ऋष्धियारबअ--ऋट्धिगा रव॑ शिष्य-पुस्तक-कमण्डलु- 
पिच्छ-पट्टादिभिरात्मोदभावनम्‌ । (भा. प्रा. टी. 
१५७) । 

शिष्य, पुस्तक एयं कमण्डल श्रादि के हारा झ्पने 
बड़प्पन के प्रगट फरने को ऋद्धिगारव कहते हैं । 
ऋषिगोरब-- १. तत्र ऋद्षघ--नरेन्द्रादिपूज्याचा- 
यादित्वाभिलाषलक्षणया--गौ रवम्‌॒ ऋद्धिप्राप्त्यभि- 
मानाप्राप्तिसंप्रार्थनद्वा रेण5घत्मनोइुभभावगौरवम्‌ । 
(प्राव, हरि बु. पृ. ५७६)। २. ऋद्धित्यागासहसा 
ऋष्धिगौरवं परिवारे कृतादरः, परकीयमात्मसास्क- 
रोति प्रियवचनेन उपकरणदानेन | (भ. हरा. विजयो. 
६१३) । ३. वन्दनामकुवंतों महापरिकरश्चातुर्ब- 
ण्येश्रमणसंघो भक्तों भवत्येवमभिप्रायेण यो वन्दना 
विदधाति तस्य ऋडद्धिगौरवदोष: ॥ (मूला. व. ७, 
१०७) | ४. तत्र ऋद्धभा नरेन्‍्द्रादिपुज्याचायत्वादि- 
लक्षणया गौरबम्‌, ऋद्धिप्रा'त्यभिमान-तदप्राप्तिप्राथे- 
नद्वारेणात्मनोइशुभभावगो रव मित्यर्थ . +(समवा. भ्रभय, 
व्‌ ३)। ५. भक्‍तो गणो मे भावीति बन्दारोक द्वि- 
गौरवम्‌ ॥ (भ्रत. ध. ८-१०३) । 

१ नरेग्त्र या पुण्य श्राचार्यादि पदों को प्राप्ति को 
झभिलाबारुप ऋषि से जो गोरव--उसको प्राप्ति 
से पभिमान तथा प्रप्राप्ति में उसको प्रार्थना 
के सिमित्त से श्रपने भ्रशुभ भाषों को युद्तता 
--होतो है उसे ऋद्धिगौरव कहा जाता है। ४ भेरे 
साधुरूप से बनन्‍्दता करने पर साधुसंघ मेरा भक्त हो 
जायगा, इस प्रकार के विचार से बन्दना करने को 
ऋष्धिगोरव दोय कहते हैं । 

ऋषधभनाराच-- १. यत्र तु कीलिका नास्ति तदुष- 
भनारांचम्‌ । (कर्मत्तव मो. बं. €-१०)। २. 
ऋषभ: परिवेष्टनपट:, नाराचमुभयतो मककंटबन्ध:, 
>< »< »< य॒त्युनत: कीलिका रहित सहनन तल ऋषमभ- 
नाराचमू, तत्तिबन्धत सास ऋषभनाराचनाम । 
(षठ्ठ क. सलय. बू. ६, थुं. १२४)। ३. रिसहो पट्टो 


ऋषि] 


य कीलिशझा वज्जं। (संप्रहणी सू यु. ११७)। 
४. यत्पुन: कीलिका रहित॑ सहननं तत्‌ ऋषभनारा- 
अम्‌ । (प्रताप. सलय. थ. २३-२६३; जीवाजो. 
सलय. ब्‌. १-१४; सप्तति. मलय. व्‌. पृ. १५१; 
संग्रहणी वे. व. ११७) । 

१ कीलिका रहित संहनन को ऋषभनाराच- 
संहुनन कहते हैं । 
ऋषि --६. ऋषयः ऋद्धिप्राप्ता,, ते चतुविधा:-- 
राज-ब्रह्म-देव-परमभेदात्‌ । तत्र राजषंयो विक्रिया- 
क्षीणद्धिप्राप्ता भवन्ति, ब्रह्म्षयों बुद्धधोषधि ऋद्धि- 
युकता कीत्य॑न्ते, देवर्ष यो गगनगमनद्धिसयुक्ता कथ्य- 
न्ते, परम्षयः केवलज्ञानिनों निगद्चस्ते । (चारित्रसार 
पृ. २२) । २. रेषणात्कलेशराशीन/मृषिमाहुम॑नीधि- 
णः । (उपासका, ८६१) । 
१ ऋद्धिप्राप्त साधुश्रों को ऋषि कहते हैं, जो चार 
प्रकार के हैं--? राशषि--विक्रिया व झ्क्षीण- 
ऋट्धिप्राप्त ऋषि । २ ब्रह्म॑णष--बुद्धि व झोषधि- 
ऋद्धिप्राप्त ऋषि । ३ वेवधि--भ्राकाशगसन ऋद्धि 
से युक्त ऋषि । ४ परमषि--केवलशानी । 
एकक्षेत्रस्पश -- १. ज॑ दव्वमेयक्खेत्तेण पुसदि सो 
सब्बो एयक्खेत्तफातों णाम । (ष. ख. ५, रे, १४- 
पु. १३, पृ. १६) | २. एक्कम्हि भ्रागासपदेसे द्विंद- 
प्रणंताणंतपोग्गलक्खंघाण समवाएण सजोएण वा 
जो फासो सो एयक्खेत्तफासो णाम | बहुआआण वव्वा- 
ण॒श्रककमेंण एयब्खेत्तपुसणदुवारेण वा एयक्खेत्त- 
फासो वत्तव्बों | (धब. पु. १३, पृ. १६) । 
२ एक प्राकाद्प्रप्रदेश में स्थित श्रनन्तानन्त पुदगल- 
स्कम्षों के समवाय भ्रथवा संयोग से जो परस्पर 
स्पर्श होता है, इसे एकक्षेत्रस्परश कहते हैं । बहुत 
दृव्यों का एक साथ एक-क्षेत्रस्पश के हारा जो 
परस्पर स्पशश होता है उसे भी एक-क्षेश्रस्पश कहा 
जाता है । 
एकक्षेत्रावधिज्ञानोपयोग--१. श्रीवृक्ष-स्वस्तिक- 
नन्द्यावर्ताद्यन्यतमोपयोगोपक रण एकफ्षेत्र:। (श. वा. 
१-२२, प्‌. ८३, पं. २५-२६) । २. जस्स श्रोहि- 
णाणस्स जीवसरीरस्स एगदेसों करण होदि तमो- 
हिणाणमेगवर्खेत्त णाम । (धव. पु. १३, यू. २६४५)। 
१ जिस अजधिशात के उपयोग का श्ीवक्ष, स्वस्तिक 
य नन्धावत पध्रादि चिह्ठों में से कोई एक उपकरण 
होता है उसे एककोत्र-भवधि या एकक्षेत्रावधिज्ञानों- 
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प्योग कहते हैं । 

एकत्वप्रत्यभिज्ञान-- १. दर्शन-स्म रणका रणक संक- 
लन॒प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।। तदेबेद॑ तत्सदृत् सद्दिलक्ष्ण 
तत्प्रतियोगीत्यादि ।। यथा स॒ एवाय वेवदश: ॥॥ 
गोसदृशों गवय:।॥ गोविलक्षणो महिष: ।। इृदमस्मादु 
दूरम्‌ ॥ वृक्षो3यमित्यादि ॥ (परीक्षासुत्त ३, ५ ले 
१०) । २ अनुभव-स्मृतिहेतुक संकलनात्मक शान 
प्रत्यभिज्ञानम। >< »< >»< यथा स एवाय जिनदत्त:, 
» »< »< गोसदृशों गवय॥ गोविलक्षणों सहिष 
इत्यादि । अन्न हि पूर्वेस्मिन्नुदाहरण जिनदत्तस्थ 
पूर्बोत्तरदशाद्वयव्यापकमे कत्व प्रत्यभिज्ञानस्य विषय: । 
तदिदमेकत्वप्रत्यभिज्ञानम्‌ । (भ्यायदी. ३, प्‌ ५६)। 
१ प्रत्यक्ष भोर स्मृति के तिमिश्त से जो सकलना- 
त्मक (जोड़रूप) ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्य- 
सिशान कहते हैं | जो प्रत्यभिज्ञान 'यह वही है इस 
प्रकार से पूर्ष घ उत्तर दश्ाओं में व्याप्त रहने वाले 
एकत्व (भ्रभेव) को बिषय करता है वह एकत्व- 
प्रत्यभिज्ञान कहलाता है। 

एकत्वभावना--देखो एकत्वानुप्रेक्षा । एकाक्येव 
जीव उत्पश्यते, कर्माण उपारजयति, भुडक्ते चेश्यादि 
चिन्तनमेकत्वभावना । (सम्बोधस, व्‌. १६, पू. १८)। 
जीव प्रकेला ही उत्पन्न होता है, भ्रकेला ही कर्मों 
का उपाजंन करता है, और भ्रकेला हो उन्हें भोगता 
है; इत्यादि विचार करने का नाम एकत्वभावता 
है । 

एकत्वविक्रिया--तप्रैकत्व विक्रिया स्वश री रादपृथ- 
ग्भावेन सिंह-व्याप्न-हंस-कुररादिभावेन विक्रिया । 
(त. वा. २, ४७, ६) । 

झपने दरीर से भिन्न सिह-व्याक्रादिकपष विक्रिया 
के करने को एकत्वविक्रिया कहते हैं । 
एकत्ववितर्काबीचा २-१. जेणेंगमेव दब्बं जोगे- 
णेक्केण भ्रण्णद रएण । खीणकसाओं भायइ तेणेयस 
तग्र भणिद ॥ जम्हा सुदे बितकक्‍क जम्हा पुण्बगय- 
प्रत्यगययकुसलो । भायदि भाणं एदं सविदवक तैण 
त ज्काणं ॥ भ्रस्थाण बंजणाण ये जोयाण य संकमो 
दु बीचारो। तस्स प्रभावेण तगं फाणमवीचा रमिदि 
वुत्त ।। (भ. भा. १८८३-८४; भव. पू. १३, पु, 
७६ उब.) | २. स एवं पुनः समूलतूल (त. बा. 
सतूलमूल ) मोहनीय निर्दिधक्षत्‌ भननन्‍्तगुणविशुद्धि- 
योगविशेषमामित्य बहुतराणां शानावरणसहामी- 
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भूतानां प्रकृतीनां बन्‍्ध निरन्धन्‌ स्थितेहस-क्षयों 
ज कुव॑न्‌ श्रुतज्ञानोपयोगो (त. वा,--गवानू) निवु- 
तलार्थ-व्यअ्जन-योगसक्रान्तिरविचलितमना क्षीणक- 
षायो वैड्यंमणिरिव निरुपलेपो ध्यात्वा पुनने निवतरते 
इत्युकत एकत्ववितर्कम्‌ । (सं, सि. ६-४४; त. वा. 
६-४४) । ३. एगभावो एगतं, एगम्मि चेव॑ सुय- 
णाणपयल्ये उवउसो भायह त्ति वृत्तं भवह। भहवा 
एगम्मि वा जोगे उवउत्तो फायइ । वितक्कों सुयं; 
प्रविचार नाम अत्थाग्रों प्रत्थंतरं न संकमह, वज- 
णाभ्रो वंजणतर जोगाशो वा जोगतरं । तत्थ निद- 
रिसिण--सुयणाणे उथउत्तो प्रत्थमि य वजणमि य 
भ्रविचारि । झायइ चोहसपुब्बी बितियं फाणं विग- 
तरागो।। झत्थसंकमणं चेव तहा वंजणसकमं । जोग- 
संकम्ण चेव बितिए भाणे न विज्जद ॥ (दल. 
ख्‌ भ्र. १, पु. ३५)। ४. ज पुण सुणिप्पकंप णिवाय- 
सरणप्पईबमिव चिक्त । उप्याय-द्विदिभगादियाण- 
मेगम्मि पज्जाएं | पग्रवियारमत्थ-वंजण-जोंगंत रशो 
विशयसुक्क । पुव्वगयसुयालबणमेयक्तवियक्कमवि- 
यार ॥ (भाणज्ययण ७६-८०; लोकप्र. पृ. डर 
उब्‌.) । ५. एकस्य भाव' एकत्वम्‌, वितरकों द्वादशा- 
जम, प्रसडक्रान्तिरवीचार: एकत्वेन वितर्कस्य श्रथे- 
व्यञजन-योगानामवीचा र: भ्रसंक्रातियेस्मिनू ध्याने 
तदेकत्ववितर्कावीचार ध्यानम्‌ । (धब. पु. १३, प्‌. 
७९; था. सा. पृ. ६२)। ६ एकत्वेन वितकेस्य 
श्रुतस्य हादशाहगादे: अविचा रो5थ॑-व्यऊजन-यो गेष्व- 
सट्क्रास्तियेस्मिन्‌ ध्याने तदेकत्ववित्कावीचार ध्या- 
नम्‌ । (ज्यघ. पु. १, पु. ३४४) । ७. एकत्वेन 
वितकोईस्ति यस्मिन्‌ वीचारवर्जिते । तदेकत्व-बित- 
कवीचार शुक्ल तदुत्तरमु । (हु. पु. ५६-६५) | 
८. एकस्वेन वितर्कस्य स्याद यत्राउविचरिष्णुता । 
सवितर्फसवीचा रमेकत्वादिपदाभिधम्‌ ॥ (से. पु. २१, 
७१) | €, स एवाउञ्मूलतो मोहक्ष पणाउदध्यूणंमा 
नक्ष: । भ्राष्यानन्तगुणां शुर््धि निरुच्धनू अन्धमात्मन. ॥ 
जञानावृतिसहायानां प्रकृतीनामशेषत: ।+ छासयन्‌ 
क्षपयंद्चासां स्थितिबन्ध समनन्‍्तत ॥ श्रुतज्ञानोप- 
युक्तात्मा वीतवीचारमानस: | क्षीणमोहो:5प्रकम्पा- 
त्मा प्राप्तक्षायिकसयम: ॥ ध्यात्वंकत्ववितर्काल्य॑ 
ध्यानं घात्यधघस्मरम्‌ । दधानः परमा शुद्धि दुरबा- 
प्यामतोधन्यतः ॥ (त. इलों. ६-४४, ६-६) । 
१० णीसेसमोहविलए खीणकयाए य भतिमे काले । 
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ससरूवम्मि णिलीणो सुक्क भाएदि एयकं ॥ 
(कालिके, ४८५) । ११. प्रविकम्प्यमनस्त्वेन योग- 
सडक़ान्तिनिःस्पृहम्‌ । तदेकत्ववितकास्य॑ श्रुतज्ञानोप- 
योगवत्‌ ।। (त. भा. सिस्र. बृ. ६-४३ उब.)। 
१३. द्रव्यमेकं त्थकेन योगेनान्यतरेण च। ध्यायति 
क्षीणमोहो यत्तदेकत्वमिद भवेत्‌ ॥। श्रुतं यतो बितर्क॑: 
स्याग्यत: पूर्वार्थशिक्षित: । एकत्व ध्यायति ध्यान 
सबवितर्क ततो हितम्‌ ॥  श्र्थ-व्यञ्जन-गोगानां 
विचार: सक्रमो सतः। वीचारस्य ह्यसदभावाद- 
वीचारमिदं भवेत्‌ ।। (त. सा. ७, ४८-५०) । 
१३. अवीचारों वितर्कस्य यत्रेकत्वेन सस्थितः। 
सवितकंमवीचार तदेकत्व विदुबु धा: ।। (शामा- 


णंब ४२-१४) । १४. द्रव्यसग्रहटीकायायू--- 
निजश द्वात्मद्रव्ये वा निविकारात्मसुखसबित्ति- 
पर्याया वा निरुपाधिस्वसवेदनगुणे वा यध्रै- 


कस्मिनू प्रवृत्त तत्रव वितकंसंज्ञेन स्वस वित्तिल- 
क्षणभावश्ुतबलेन स्थिरीभूय' वीचार गुण-द्रव्य- 
पर्यायपरावतंन करोति यत्तेदकत्ववितके-वीचार 
(कातिके--वितकावीचार) सज्नञ क्षीणकषाय-गुण- 
स्थानसम्भव द्वितीय शुक्लध्यानम्‌ । (ब्. ब्रब्यसं, 
टी. ४८; कातिके टो. ४८५ उब्‌.) । १४५. कि 
चार्थप्रमुखेप्यसडःक्रममिहैकत्वश्रुतालम्बनम, प्राहैक- 
स्ववितकंणाविचरणाभिस्य ह्वितीय जिलतः । (श्ात्म- 
प्रबोध ६५) । १६. एवं श्रुतानुसारादेकत्ववितके- 
मेकपर्यायम्‌ । श्रथं-व्यञ्जन-योगान्तरेष्वसड क्रमण- 
मन्यत्‌ तु ॥ (योगशा. ११-७; गु. गु. षढ़. स्थो. 
ब. २, पृ. ११ उ.); उत्पाद-स्थिति-भज्ादिपर्याबा- 
णा यदेकयोगः सन्‌ । ध्यायति पर्ययमेक तत्स्यादेक- 
त्वमविचा रम्‌ )। (योगशा, ११-१८) । १७. एक- 
त्वेन न पर्ययान्तरतया जातो विततर्कस्थ यद्‌, यो 
वीचार इहैकबस्तुनि बचस्येकन्र योगेईपि चर । नार्थ- 
व्यञूजन-योगजालचलनं तत्सार्थनामेत्यदो ध्यान 
घातिविघातजातपरमाहुन्त्य द्वितीय मतम्‌ ।। (झाचा. 
सा. १०-४६) । १८. निजातद्रव्यमेक वा पर्याय- 
मथवा गुणम्‌ । निशचल चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदु- 
बुधा: ॥ (गुण. क्र ७६, पृ. ४७) । १६, प्रनेकेषां 
पर्ययाणामेकद्रव्यावलम्बिनाम्‌ । एकस्थेव वितर्कों यः 
पूबंगतश्रुताक्षय: ॥| सच व्यञ्जनरूपो<र्थरूपो वैक- 
तमो भवेत्‌ । यत्रकत्ववितर्काल्य तदु ध्यानमिह बर्णि- 
तम्‌ ॥। (लोकप्र, पृ. ४४२); न व स्थाद्‌ ब्य्ज- 
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भादधे तथाएर्थाद्‌ व्यण्जनेषपि वा । विचारो- 
अंतर तदेकरिवितकंमविचारि चे ॥। मनःप्रभृतियोगा[- 
लॉमिप्वेकस्मात्‌ परत्र नो । विचारी5्च तदेकत्ववि- 
तर्षभिविचारि ते ।। (सोकप्र, २०, ४८5९-६०) | 

२ मीहकर्म का समूल नाश करने का हृस्छुक होकर 
झंमम्तंगूणी विशद्धि सहिस योगविदशेष के हारा 
ज्ञामावरण की सहायक बहुतसी प्रकृतियों के बन्ध 
का निरोष औौर उनको स्थिति के छास व क्षय का 
करे बाला, अुतशानोपयोग से सहित तथा श्रथ॑, 
बयंठजन भौर योग की संक्रान्ति-रहित जो केवल एक 
द्रव्य, गुंण या पर्याय का चिन्तवन करता है--ऐसे 
क्षीणकषाय गृुणस्थानवर्तो मनिके जो नि$चल शुक्ल- 
ध्यान होता है उसे एकल्ववितर्कावीच्वार ध्यान 
कहते हैं । 

४कत्वानुप्रेक्षा--देखो एकत्वभावना । १. सयणस्स 
परियणस्स य मज्के एक्को रुवंतश्रो दुहिदों। वज्जदि 
मच्चु-वप्रादो ण जणो कोई सम॑ एदि ॥। एक्को 
करेदि कम्म॑ं एकको हिडदि ये दीहससारे। एक्को 
जायोंदि मरदि य एवं चितेहि एयत्त ॥ (मूला. ८, 
छ-ह१) । २. एक्को करेदि कम्मं एक्‍्को हिंडदि य 
दीहसंसारे | एक्को जायदि मरदि य तस्स फल भुजदे 
एक्को । एक्को करेदि पाव विसयणिमित्तेण तिव्व- 
लोहैण । गिरय-तिरिएसु जीवो तस्स फल भृंजदे 
एक्क्रो ॥ एवको करेदि पुण्णं घम्मणिमित्तेण पत्त- 
दाणेण । मणुव-देवेसु जीवो तस्स फल भुजदे एक्को || 
एक्को5हूं णिम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणों । सुद्धे- 
यत्तमुपादियमेव चितेद सजदों ॥| (द्वादशा. १४-१६ 
थ २०) । ३. जन्म-जरा-मरणानुवृत्तिमहादु.खानुभव 
प्रति एक एवाह न कश्चिन्मे स्व: परों था विद्यते। 
एक एवं जाये5हमू, (क एवं ज़िये, न में कद्िचत्‌ 
स्वजन: परजनो वा ब्याधि-जरा-मरणादीनि दु'खा- 
स्यपहरति, बन्धु-मित्र।णि स्मशान नातिवतंन्ते, धर्म- 

मैं में सहाथ: सदा प्रनुयायीति चिन्तनमेकत्वानु- 
प्रज्ञा ॥ (स, सि. ६-७) | ४. एक एवाहूं न में क- 
दिच्वत्‌ स्व: परो वा विद्यते । एक एवाहूँ जाये, एक 
एवं जरिये, न मे कश्चित्‌ स्वजनसंज्ञ: परजनसंज्ञों वा, 
व्वाधि-अरा-मरणादीनि दुःखान्यपहरति प्रत्यशहारी 
वा भवति, एक एवाह स्वकृतकमंफलमनुमवामीति 
विन्तयेत्‌, एवं हाध््य चिन्तथतः स्वजनसशकेथु स्तेहा- 
मुरागप्रतिबन्‍्धोी न भयति परसशकेषु च द्वेषानु- 
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बन्ध:। ततो निश्सद्भतामम्युपगते मोक्षायव यतेत 
इत्येकत्वानुप्रेक्षा । (त, भा. €-७)'। ५. इक्‍्कों 
जीवो जायदि एक्को गड्भम्हि गिण्हदे देंह । हँक्‍की 
बाल-जुबाणों हक्‍को बुड़ढहो जरागहिभों॥। इक्‍्की 
रोई सोई इक्को तप्पेइ माणसे दुकखे । इनको मरदि 
वराओ णरय-दुहं सहदि इकको थि।॥। इक्कीं संचदि 
पुष्णं एक्को भुंजेदि विविह-पु र-सोबलं ।। इनकों लेबेदि 
कम्म इकक्‍को वि य पायए मोक्‍्ख ॥ सुयणों फिण्छंती 
वि हु ण दुकखलेसं पि सकक्‍कदे गहिदुं। एवं भाण॑तो 
विहुतो पि ममसं ण छंडेद ।। (कार्तिके. ७४-७७)॥। 
३ जन्म, जरा और मरण रूप महान दुःख का शहने 
बाला मै एक ही हूं“--इसके लिये न मेरा कोई स्व 
है ध्लोर न पर भी है; मैं ग्रकेला ही जन्म लेता हूं 
झौर अकेला ही सरता हूं--कोई भी स्वजन छर 
परजन मेरे रोग, जरा एवं सरण प्रादि के कश्ट 
को दूर नहीं कर सकता है, धन्धुजन व मिश्रजन 
अधिक से भ्षिक स्मशान तक जाने वाले हैं-- भ्रागे 
कोई भी साथ जाने बाला नहीं है; हां धर्म एक 
ऐसा श्रवष्य है जो मेरे साथ जाकर सवास्तर मैं भी 
सहायक हो सकता है; हृत्यादि प्रकार मिश्म्तर 
विचार करना, इसका नाम एकत्वानुप्रेक्षा है | 
एकवेदच्छेद--निविकल्पसमाधि रूपसाभाथिकस्येक- 
देशन च्युतिरेकदेशच्छेद: | (प्र. सा. जय. व्‌. २-१० )। 
निविकल्प समाधिरुप सामाथिक के एक प्रंश के 
विनाश को एकवेशच्छेद कहते हैं । 
एकपादस्थान--एगपाद एगेन पादेनावस्थानम्‌ । 
(भ. भ्रा. विजयो. २२३) । 

एक पेर से स्थित होकर तपन्‍खरण करता, इसका 
नाम एकपाद (कायबलेशविशेष) है । 

एकग्रत्थय (ज्ञान) - १० एकाभिघान-व्यवहा रमि- 
बन्धन: प्रत्यय एक:। (धर. पु. €, पृ. १५४१); 
एकार्थविषय: प्रत्यय; एकः .(श्रवग्रह.) । (धब. शु- 
१३, १. २३६) । २. बह्लु कव्यक्सिविज्ञामं बह्चलु कं 
चे क्रमाद्यया। (झा. सा. ४-१७) । 

जो प्रत्यय एक नाम शोर व्यवहार का कारण होता 
है बहू एकप्रत्यय कहलाता है | 
एकबन्धन--छण्णं जीवणिकायाणं सरीरसमंवाशो 
एयबंधण्ण णाम । (घथ, पु. १४, पु. ४६१) | 
पृष्िवोकायिकादि छह जीवसमूहों के शरीरशमकाय 
का तास एकवरघन है। 


फक्ममच्त | 


एलश्रक्‍्त -- १एदयत्यम्े काले गालीतियवज्जिय- 
फिह प्रज्काम्हि । एकम्हि दुश्म तिए वा मुहत्तकालेय- 
भले तु ॥ (मूला, (७३४) । २- उदयकालं नाडी- 
विक्रश्नसराण वर्जपित्वा अस्तभतकाल चर नाड़ीजिक- 
प्रकाश वर्जयित्वा शेषकालमध्ये एकस्मिन्‌ मुहत्तें द्यो- 
मृ ह॒रज॑स्नोस्त्रिषु वा मुहर्तषु यदेतदशन तदेकभकक्‍तसंश्- 
कं ब्रतमिति। >»< »< > ग्रथवा नाडीजिकश्रमाणे 
उबयास्तमनकाले चर वजिते मध्यकाले त्रिषु मृहतेंषु 
भोजन क्रियाया या निष्पत्तिस्तेदकभक्तमिति | अथवा 
अ्रहोरात्र मध्ये दे भक्तवेले, तत्र एकस्यां भक्‍तबेला- 
याम्‌ झ्ाह्यारग्रहणमे कभक्तमिति । (मूला. बु. १-३५)। 
३» उदयास्तोभयं त्यमस्त्वा तिनाडीभोजन सक्ृत्‌ | 
एक-द्वि-चिमुह॒र्त स्यादेकभक्‍तं दिने मुनेः। (पग्राचा. 
सा. १-४७) । 

२ झदय झौर प्रस्तमनफाल सम्बन्धी तीन तोन नाड़ी 
(घटिक्षा) प्रमाण काल को छोड़ कर शेष काल में 
एक, दो प्रथवा तोन मुहृ्तों में भोजन करना एक- 
भक्त कहलाता है। प्रयथा उबय व प्रस्तमन 
सम्बन्धी तोन घटिकाओों को छोड़कर भध्य के तीन 
मुहूतों में भोजनक्रिया के करने को एकभक्त कहते 
हैं। प्रषवा दिन-रात में दो बार भोजन किया 
जाता है, उसमें एक ही बार भोजन करना, इसे 
एकभकक्‍त कहा जाता है। 

एकभिक्षानियम (क्षत्लक)--१. जश एव ण 
ऱएज्जो काउ रिसगिहम्मि चरियाएं । पविसत्ति एय- 
मभिवल पवित्तिणियमणं ता कुज्जा ॥ (बसु. शा. 
३०६)। २. यस्त्वेकभिक्षानियमों गत्वाउद्यादनुमुन्य- 
सौ | भृकत्यभाव पुनः कुर्यादुपवासमवश्यकम्‌ )। (सा. 
थे. ७-४६); एकस्या एकगृहसम्बन्धिन्या भिक्षाया 
नियम: प्रसिज्ञा यस्य स एकभिक्षानियम: । (सा. ध. 
स्‍को. टी. ७-४६) । 

२ एक ही घर पर भिक्षा के नियम वाले क्ुल्लक 
को एकशिक्षानियस बाला क्ुल्लक कहते हैं। यह 
भुलिसतों के झाहार करने के भ्रनल्तर भिक्षा्थ नगर 
में शाक्त है प्रोर एक ही घर में भाहार प्रहण 
क्रता है व भोजन के प्रभाव में उपवास करता है । 
एशराशिको भिक्षुप्रतिसा -- उपवासत्रयं॑ कृत्वा 
ख़ुतुर्श्याँ राजी प्राम-तगरादेबंहिदेंशे एसशाने वा 
प्रक्ममुखत: उदहमुलण्चेत्याभिमुलो भूत्वा चतुरंगुल- 
माजपदान्तरों मासिकाग्ननिद्वितदृष्टिस्त्यक्तकायस्ति- 
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उठेतू, सुष्दु प्राणिहितविसलशणतुनिधोपग्रगंसहों, के 
अलेन्न पतेत्‌ यावत्‌ सूथें, उदेति, संघा एकरमरिकी 
भिक्ष॒प्रविमा । (भ. भरा. बिजयो. ४०३; सूलारा, 
४०४)। 

जो तीन उपयवास करके छोणी रा्ि में प्रम-मधरशात्रि 
के वाहिर किसी भी स्थान से झथना स्मशात में 
पूर्वाभिमुल्त, उत्तराभिमुल धथवा जिन जेत्मामरिमल 
होकर पांवों के बोच जार पहंगुल प्रभाण. श्रन्तर 
रखते हुए नासिका पर वृुष्टि रख कर हित 
होता है व शरोर से निर्मेमत्व होकर प्राज़िहित में 
निमग्न होता हुआा चारों प्रकार के उपसर्थ को सहता 
है तथा सूर्थ का उदय होने तक निशचलतापूर्णक 
उसी प्रकार से स्थित रहता है, यह एकराजिकी 
भिक्षुप्रतिमा का निर्वाहक होता है। 

एकविध प्रत्यथ--१. एकजातिविषयत्बादेतत्‌-(बहु- 
विध- ) प्रतिपक्ष: प्रत्मययः एकथिध:। (थब. पु. ६, 
पृ, १५२); एकजातिविषय: प्रत्यय: एकविधः । 
(धब. पु. १३, 4. २२७) | २. बह कजात्लिविशानं 
स्थाद बह्न कविघध यथा। वर्णा नृणां बहुविधा: 
गौजत्यिकविधेति च ॥| (झाचा. सा. ४-१७) । 

१ जो ज्ञान बहुत जातिभेषों को विधय करने आालखे 
अहुविधप्रत्यय से पृथक होकर एक हो जाति के 
पदार्थ को ग्रहण करता है, उसे एकविभ भ्रत्यसत कहा 
जाता है| 

एकविघ बन्घध-- एकस्या: सातवेदनीयलक्षणायाः 
प्रकृतेबेन्ध एकविघवन्ध:। (छतक दे. सस्‍थो, बु. 
२२) । 

एक मात्र साताबेदनोय प्रकृति के अन्ध को एक्मिल 
बन्ध कहते हैं । 

एकविधायग्रहू-- १. एयपया रग्गहणमेयविह्ावग्प- 
हो । >< >< >< एगजाईए ट्विदएयस्स बहुण वा गहु- 
णमेयविहावग्गहों | (षब. पु. ६, पृ, २०)॥ २» 
प्रत्पविशुद्धिश्ोत्रे निदियादिपरिणामक्‍का रण आत्मा 
ततादिशब्दानामेकविधावग्रहणादेकचि8घमवगुछ्यु॒ुति ॥ 
(त. था. १, १६, १६) । १. एकजातिप्रहशसेक- 
विधाबपग्रह: | (मूत्रा, बु. १२-१८७) । 

१ एक प्रकार के पदार्थ के जानने का सत्म. प्रकू- 
विधावप्रह है। वह एक जाति का पदार्थ भाहे एक 
हो चाहे बहुत हों, उसका ज्ञान एकिषाकरु ही 
कुहलाता है । 


एकविद्ारी ] 
एकबिंहारी--तव-सुत्त-सस-एगत्त-भाव-संघडण- घि- 
दिसमग्गों य। पविश्ना-भागमवलिशो एयविहारी 
झंणुण्णादो ॥| सच्छंदगदागदी सयण-णिसयणादाण- 
भिवस-वोस रणे । सच्छंद्जंपरोचि य मा मे सत्तू वि 
एगागी । (मूला. ४, रेघध-२६) । 

जो तप, अआुत, सत्य, एफत्व, भाव, संहनन एथं घेंये 
प्रादि गुणों से संयुक्त होकर तप से वृद्ध भोर आगम 
का जता हो ऐसे साधु को एकविहारी होने को 
झहानुझा प्राप्त है । किम्तु जो सथन, शझ्रासन, प्रहण, 
भिक्षा भौर मल-मृत्र का त्याग, हन कार्यों में स्व- 
इछत्व होकर प्रवत्ति करता है व मनमाने ढंग से 
बोलता है वह एकविहारी नहों हो सकता है । 
एकसिद्ध--१. एकसिद्धा इति एकस्मिन्‌ समये 
एक एवं सिद्ध' । (ननन्‍्दी. हरि. बु. पृ. ५१; भरा. प्र. 
टी. ७७) । २.०८ »< »< हिया इग समय एग सिद्धा 
य। (नवतत्त्वप्र, ५६) । ३. एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ 
ससये एकका एवं सन्त. सिद्धा एकसिद्धा: । (प्रशाप, 
सलगय. थु. १-७, पृ. २२; शास्त्र. सम, ठी. ११, 
#४. पु. ४२५) । 

१ एक समय में जो एक हो म॒कक्‍त होता है, उसे 
एकसिद्ध कहते हैं। 

एकसिद्धकेव लज्ञान -- एकसिद्धकेवलज्ञानं, ताम 
मस्मिनू समय्रे स विवक्षित. सिद्धस्तस्मिन्‌ समये 
यद्यन्य: को८पि न सिद्धस्ततस्तस्थ केवलज्ञानमेक- 
सिद्धकेवलज्ञानम्‌ । (झ्राव. लि. मलय. बु. ७८, प्र. 
८५) । 

जिस समय में विवक्षित कोई एक जीव सिद्ध होता 
है उस समय में यदि श्रन्य कोई सिद्ध नहों होता है 
तो उसके केवलज्ञान को एकसिद्धकेवलज्ञान कहा 
जाता है। 

एकस्थिति--एया कम्मस्स ट्विदी एयट्रिदी जाम | 
(जयध, ३, पृ. १६१) । 

कर्स को एक स्थिति को एकस्थिति कहते हैं । 
एकस्वभाव-- १. भेदसंकल्पनामुक्त एकस्वभाव 
भाहित:। (वष्यानु, त. १३-३) । २. भेदकल्पता- 
रहितशुद्धद्रव्याधिकनये भेदकल्पनामुक्त एकस्वमाव: 
कथितः । (व्रव्यानु, त. टी. १३-३) । 

२ भेद को कल्पना से रहित शुद्ध द्रष्याथिक नय में 
भेवकल्पना से रहित को एकश्वसाथ कहा जाता है । 
एकाप्रचित्तानिरोध-- १. झन्र मुख, एकम- 
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ग्रमस्थेत्येकाग्रट, सानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिश्पस्द- 
वती, तस्या प्रन्याशेषमुखेभ्यों व्यावत्य एकस्समिन्लग्रे 
नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युज्यते । (घर. सि, 
६-२७) । २. एकमग्रं मुख यस्य सोध्यमेकाग्र:, 
चिन्ताया निरोध: चिन्तानिरोध:, एकाग्रे चिन्तामि- 
रोध: एकाग्रचिन्तानिरोध: । (त. बा. ६-२७) | 
३. एकाग्रेणेति वा नानामुखत्वेन निवृत्तये । फवचि- 
च्चिन्ता निरोधस्याध्यानत्वेन प्रभादिवत्‌ ॥| >( >< »< 
एकमग्र॑ मुख यस्य सोड्यमेकाग्न;, चिन्ताया निरोध: 
[चिन्तानिरोध. ], एकाग्रश्चासौ चिन्तानिरोधश्च स 
इत्येकाग्रचिन्तानिरोध: । (क्त इलो. ६, २७, ६) | 
४. एकस्मिल्नग्रे प्रधाने वस्तुस्यात्मनि परत्र वा 
चिन्तानिरोधो निव्चलता चिस्तान्तरनिवारणं चैका- 
ग्रचिन्तानिरोध: । (त. सुखबो, व. ६-२७) । ४ 
एकमग्र मुखमवलम्बर्न द्रव्य पर्यायः तदुभयं स्थूल 
सृक्ष्म था यस्य स एकाग्र', एका ग्रस्थ चिन्तानिरोध. 
आत्माथ परित्यज्यापरचिन्तानिषेषः, »€ »€ »< 
चित्ताया: अ्रपरसमस्तमुखेभ्यः समग्रावलम्बनेम्यो 
व्यावर्त्म एकस्मिन श्रग्ने प्रधानवस्तुनति नियमन 
निरचलीकरणमेकाग्र चिन्तानिरोध: स्यात्‌ । (त. 
बुत्ति शुत. €-२७) । 

१ भ्रग्न का प्र मुख या प्रधान होता है, प्रनेक विषयों 
के झालम्बन से चिता चलायमान होती है, इसी- 
लिये उस चिन्ता को भ्रन्थ सब विषयों की शोर से 
हुटा कर एक प्रमुख विषय में लगाना, इसे एकाप्र- 
चिन्तानिरोध (ध्यान) कहा जाता है । 
एकाग्रसन--जहा उ पावगं कम्म रागदोससमज्जि- 
य। खबेइ तवसा भिक्‍खू तमेगग्गमणो मुण ॥। 
(उत्तरा. ३०-१, पृ. ३३७) । 

जो साधु तप के हारा राग-हेष से उपाजित पाप 
फर्म को नष्ट करता है उसे एकाप्रसभसन जातना 
चाहिये । 

एकादशी प्रतिमा--- एकाददमासान्‌ त्यक्तसद्धो 
रजोहरणादिमुनिवेषधारी क्रुतकेशोत्पाट: स्वायसेघ्ु 
गोकुलादिषु बसन्‌ 'प्रतिमाप्रतिपन्‍नाय श्रमणोंपास- 
काय भिक्षा दत्त! इति बदन्‌ धर्मलाभ शब्दोच्चा रण- 
रहित॑ सुसाधुबत्‌ समाच रतीत्येकादशी । उक्सें च--- 
एक्कारसीड़ निस्संगो धरे लिग पड़िग्गहूं । कयलोशो 
सुसाहुब्ब॒पुथ्वुत्तमुणसायरों ॥ (पोगक्षात्ञ स्वो. 
विय, औे- १४८, पु. ३७२) । 


श्त्य्त 


शो उपासक ग्यारह भास सके परिभ्रह से रहित 


होकर मुति के वेबस्थरूप रजोहरणादि को धारण , 


करता है, केशलोच करता है, स्वाधोत गोकुल धादि 
में रहता है, तथा 'पर्ंलाभ' दाब्द का उच्चारण ते 
करके “प्रतिसाप्रतिपल अ्रमणोपासक को सिक्षा बो' 
ऐसा कहता है; इस प्रकार जो उत्तम साध के 
सथान ध्ाथरण करता है; वह ग्॒रयारहवीं प्रतिमा 
का धारक होता है । 
एकान्ल--जं तं एयाणत त॑ लोगसज्कादो एगसेढि 
पेक्खमाणे प्ंताभावादों एयाणंतं । (धव, पु. ३, 
पृ. १६) । 
लोक के म्रष्य से एक झोर पभ्राकादप्रदेशपंक्ति के 
देखने पर श्रृंकि अन्त सम्भव नहीं है, भ्रतः इसे 
एकालन्त कहा जाता है । 
एकान्त-प्रसाल--जं कस्मं श्रसाद्सताएं बद्ध प्नसं- 
छुद्ध भ्रपडिच्छुद्धं प्रसादत्ताए बेंदिज्जदि तमेबत- 
झसाद । (धव. पु. १६, पृ. ४६६८) । 
जो कर भ्रसातारूप से बन्ध को प्राप्त होकर संक्षप 
व प्रतिक्षप से रहिल होता हुप्ना प्रसातस्वरूप से 
थेदा जाता है--अनुभव में ध्ाता है-- उसे एकान्त- 
इतसात कहते हैं । 
एकान्त सिश्यात्थ--१. तत्र इृदमेव इत्थमेवेति 
धमिधमंयोरभिनिवेश एकान्त:। (स., सि. ८-१; 
ब. था. ८, है, २८) । २. भ्रत्यि चेव णत्थि चेव, 
एगमेव ह्रणेगमेव, सावयबं चेव णिरवययं चेव, 
शिच्चमेव भ्रणिच्वमेव, दर्चाइश्नो एयंताहिणिवेसो 
एयंतमिल्छलं । (धव. पु. ८, पु. २०) । ३. एका- 
स्तमिध्यात्व ताम वस्तुतों जीवादेनित्यत्वमेव स्व« 
भावो म चानित्यत्वादिकम्‌ । (भ. श्रा. बिलयो. 
१-२३) । ४. यपत्राभिसन्निवेश: स्यादत्यस्तं धर्मि- 
धर्मयो: । इदमेवेल्यमेवेति तदेकान्तिकमुच्यते ।। (त. 
सा. ५-४) । ५० क्षणिको5क्षणिको जीवः सबंदा 
सगुणो5गुण: । इत्यादिभाषमाणस्य तदैकान्तिकमि- 
व्यते ।। (ध्रसित. था. २-६) | ६. इदमेनेत्थमेवेति 
सर्वधा धर्मंधमिणो: । ग्राहिका श्षेम्रुषी प्राशैरंकान्ति- 
कमुदाहुतम्‌ ।। (पंचसं, झ्मित, ५-२६) | ७. सबें- 
थाउस्त्येब नास्ट्येवेकमेवाउनेकमेव नित्यमेवाइनित्य- 
सेव वक्‍तव्यमेवाध्वक्तव्यमेव जीवादिवस्तु इत्यादि- 
प्रतिपक्षति रपेक्षअवधानियम एकास्तः, तच्छुद्धानमेका- 
ले. शे५ 
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स्तमिथ्यात्वम्‌ । (गो. जी. सम. प्र. टी. १४)। ८. 
इदमेव इत्यमेवेति धर्मिधमंयोविषये प्रभिप्राय:, पुम्ना- 
नेवेद सर्वरिति, निस्य एबानिट्य एवेतियाइभिनिश्ेश 
एकान्तमिथ्यादर्शनम्‌ । (त. बुलि श्रुत. ८-है) | 
€. जीवादि वस्तु सर्वथा सदेव सर्वथा&सक्केव, 
सर्वथा एकमेव सर्वधा प्रनेकमेवेत्यादि प्रतिफक्ष- 
निरपेक्षेकान्ताभिप्राय एकान्नमिथ्यात्यमू । (गो. 
जी. जी. प्र. टी. १५) । 

२ पदार्थ प्रस्तिकृप हो है ध्रथणा नास्तिस्प ही. है, 
एक ही है प्रथया पभ्रनेक हो है, सावयत्र हो है श्रन्नवा 
निरदयव ही है, तथा नित्य ही है भ्रधवा भ्रशित्प ही 
है; इत्यावि प्रकार के एक ही घसं के झभिमिश्रेद् 
था प्राप्रह को एकान्तमिथ्यात्व कहते हैं । 
एकान्लसात--जं कम्मं॑ सादत्ताए बद्धं प्रसंकृद्ध 
भ्रपडिच्छुद॑ सादत्ताए वेदिज्जदि तमेयतसादं । 
(घव. पु. १६, पृ. ४६८) । 

जो कर्म सातास्वरुप से बन्ध को प्राप्स होकर संक्षेप 
व प्रतिक्षेप से रहित होता हुआ सातास्थरूप से शेदा 
जाता है--भ्रमुभव में प्राप्त होता है--उसे एकाप्त- 
सात कहते हैं । 

एकावपग्रहु--एकस्सेव वत्थुवलंमो एबावग्गहों । 
>< >< >< एयबत्युग्गाहशो भवबोधो एयावग्गहो 
उच्चदि ।  >< » विहि-पडिसेहा रद्धमेय वत्यू, तस्स 
उवलंभो एयावग्गहो । (धब-पु. ६, पृ. १६) | 
विधि-प्रतिषे घात्मक एक ही वस्तु के उपलम्भ को-- 
जानने को--ए कावग्रह कहते हैं । 

एकाश (स)न--१. एकक भ्रसण्ं प्रहवा वि भासण 
जत्य निच्चलपुयस्स । त एक्‍्कासणमुत्त इगबेला- 
भोयणे नियमों ।। (प्रत्याल्यानस्व, १०७)। २- 
२. एकस्थानं स्थितमोजनम्‌ । (प्राय. स. टी. १, 
२) । ३. एकस्थान सकृदभुकतम्‌ । (अ्रसित, आरा. 
६-€ १)। ४. एक सकदशनं भोजनम्‌, एक वा हसन म्‌ 
पुताचलनतो यत्र तदेकाशनमेकासनं च। (योगशा. 
स्थो. विव. ३-१३०); एग्कासणग्गं पच्जक्खाह चउ- 
बिह पि प्राहारं भश्रस्णं पाण खाइमं साइम प्रम्शत्थ- 
णजाभोगेण सह सागारेण सागारि श्रगारेणं श्लाउंटण- 
पसारणेणं गुरु अब्भुद्वाणेणं पारिट्ठावणियागारेण 
महत्तरागारेणं सब्वसमाहिवत्ति भ्रगारेण॑ बोसिरइ। 
(पोणप्ञा, सजी, विज. उद्‌. ३-१२०, पृ. २५२) । 


एकासंख्यात ] 


१ जिस नियमबिशेष में एक भोजन प्रथवा पुत्तों 
पर स्थिर रहते हये भोजन के लिये एक 
झासन को स्वीकार किया जाता है उस्ते एकाहशन 
या एकासनर कहते हैं। 

एकासंख्याल--ज ठं॑ एयासंखेज्जय त लोयावबा- 
सस्स एगदिसा | कुदो ? सेढिग्रागारेण लोयस्स एग- 
दिस पेक्खमाणे पदेसमणण पडुच्च सखातीदादों । 
(धव. पु. ३, पृ. १२५) । 

प्रदेशपंक्ति स्वरूप से लोक की एकविशा की ओर 
देखने पर चूंकि प्रदेशों की गणना सभ्भव नहीं है, 
झतएव उसे एकासंख्यास कहा जाता है! 
एकेन्द्रिय-- १. इदियाणुवादेण एड्दिश्रो >< 2८ »€ 
णाम कघ भवदि ? । खगम्नरोबस|मयाए लद्घीए । (ष. 
सं. पु. २, १, १४-१५ पु ७, पृ. ६१)। २ 2» 
>< 2८ पुढब्िकाइयादीया । मणपरिणामवि रहिदा 
जीवा एगेदिया भणिया ।। (प७चा. का. ११२)। ३ 
एकेन्द्रियजातिनामकर्मोदयदेके न्द्रियः । (घब. पु. १, 
पृ. २४८); एदेण एक्क्रेण इदियेण जो जाणदि 
परसदि सेवदि जीवों सो एइदिश्नो णाम । (धव. पु. 
७, पृ. ६२)। ४. पृथिवीकायिकादयो हि जीवा. स्पशे- 
नेन्द्रियावरणक्षयोपशमात्‌ शेषेन्द्रियावरणोदये नोइ 
रन्त्रियावरणोदये च सत्येकेन्द्रिया अ्रमनस: ।(पंचा, का. 
भ्रमृत, ब. ११२) । ५. एकस्य स्पर्शनेन्द्रियज्ञानस्था- 
वरणक्षयोपशमात्तदेकविज्ञानभाजः एकेन्द्रिया: । (कर्म- 
स्तव गो. व. €-१०, पृ. 5४; शतक. भल, हेस. 
व्‌. २७-३८, प्‌. २७) । 

हे जो जीव इस एफ स्पर्शन इन्द्रिय के द्वारा जानता 
देखता है व सेवन करता है वह एके-िद्रय कहलाता 
है। पह एकेन्द्रिय श्रवस्था एकेन्श्रिय जातिनामकर्स 
के उदय से हुआ करती है। ४ स्पष्ट नेन्द्रयावरण के 
क्षपोपशम शोर शेष इन्द्रियावरणों व नोइन्द्रिया- 
बरण के उदय से युक्त पृथिवीकायिकादि पांच 
प्रकार के जीव एकेश््रिय जीव कहे जाते हैं । 
'एकेन्द्रिय जातिनाभ -- १. यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय 
इति शब्यते तदेकेन्द्रियजातिनाम | (स. स्ि. 5-११; 
ते. वा. ८, ११, २; भ. भ्रा' मूला. टी. २०६६) । 
२- एडंदियाणम इदियेहि एड दियभावेण जस्स कम्मस्स 
उदएण सरिसत्त होदि त॑ कम्ममेइंदियजादिणामं । 
(घब. पु. ६, पृ. ६७) । ३- एगिदियेसु जीवो 
जस्सिहू उदयेण होइ कम्मस्स | सा एगिदियजाई, 
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>< >< ><॥। (कर्मंषि* गे. ८७) । 

१ जिस कर्म के उदय जोथ 'एकेशिय' कहा जाता 
है उसे एकेरिहियजाति नामकर्भ कहले हैं । 
एकेस्व्रियलब्धि - पार्सिदियावरणखभोवसमेण समु- 
प्पण्णा सत्ती एइदियलद्धी णाम। (भव. पु. १४, 
पृ. २०) । 

स्पर्श नेग्यियाववण के क्षयोपश्म से जोबव को जो 
स्पर्श के जानने को दाक्ति प्राप्त होतो है उस्तका 
नाम एकेन्द्रियलब्धि है । 

एलम्‌क--यस्त्वेलक्त इवाव्यक्तमूकतया शब्द- 
मात्रमेव करोति स एलमूकः । (गु. शु. घट, स्थो. 
ब.२२) । 

भेड़ की तरह अझ्रच्यक्त शब्द करने वाले व्यक्ति को 
एलम्‌क (भाषाजड़) कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिन- 
दीक्षा के योग्य नहीं होता है । 

एवम्मूतसय-- १. येनात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसायय- 
तीति एवम्भूत:। (स. सि. १-३३; त. वा. १, 
३३, ११) । २. वजण-पत्य तदुभय एवभूभो विसे- 
सेह । (भ्रनुयो. गा. १३८०, पृ. २६६; आय. नि. 
७४५८)। ३. ब्यञ्जनाथंयोरेवम्भूत: । >< >< >< तेषा- 
सेव व्यज्जनार्थयोरल्योन्यापेक्षायंग्राहित्वमेवम्भूतः । 
(ते, भा. १-३५) । ४. >< >< >< इत्यभूतः क्रिया- 
श्रय: ॥ (लघीय. ४४) । ५, एवं जह सदहृत्यो सतो 
भूझ्नो तदन्‍्नहाध्भूभ्रों । तेणेवर्ूयनश्नो सहत्यपरो 
विसेसेण । (विशेषा, २७४२) । ६, व्यज्यतेष्नेन 
व्यनक्तीति वा व्यञ्जनं शब्द:, भर्थस्तु तदगोचर:, 
तच्च तदुभय च, तदुभय शब्दार्थलक्षणम्‌, एबम्भूतः 
--यथाभूतों नयो विशेषयति । हृदमन्र हृदयस्‌-- 
शब्दमर्थेन विशेषयति, श्रर्थ च शब्देन, 'घट चेष्टा- 
याम्‌! हत्यत्र चेष्टया घटशब्द विशेषयति, घटछब्दे- 
नापि चेष्टामू, न स्थानभरणक्रियामू, ततरच यदा 
योषिन्मस्तकव्यवस्थितः चेष्टावानथों घटशन्देनोच्यते 
तदा स घट:, तद्वाचकश्च शब्दः, प्रन्यदा वस्त्वन्त- 
रस्येव चेष्टाईयोगादधटत्व॑ तद्घ्वनेध्ावाचकत्वम्‌ ) 
(भाव लि. हरि. थु. ७५८, पृ. २८४; अनुयो. हरि, 
वु, गा. १३८, पृ. १२४५-२६) | ७ व्यक्ष्जनं शब्द: 
तदभिषेयो5्य: तपोब्यंड्जनाथंगो:, एवपर्याबाभाव- 
वद॒वाज्य वाचकप्रवृत्तिनिमित्तभावे, भूतों यथार्थ 
एवम्भूत इति । यथा घंटक्षब्दो न कुटाधंवाचक:, 
प्रवृत्तिनिमित्तमावात; एव. वाचेष्टावदर्थ वाचकों- 
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ईप्यत एवं हेतो:, भ्र्धोपि तत्कियाशुस्यो न स इति, 
तथार्ष्यमाणत्वाभावात्‌ । भ्तो यदेध योषिन्मस्तका- 
बिछुडो जलाशानयनाथ चेष्टते तदंव घट:, घटवाच- 
कोडपि धघंटशब्दोधस्य तदेवेत्यध्यवसाय एवम्भूत:। 
> >( > तेषामंब--श्रनन्तरनयपरिग्रहीतघटादी- 
नाम्‌ू-- यो व्यण्जनाथां, तयोव्यंब्जनाथंयोरन्योत्या- 
पेक्षायंग्राहित्तमिति स्वप्रवृत्तिनिमित्तमावेन यथा 
व्यञ्जनं तथाए्यों यथार्थ: तथा व्यध्नम्‌, एवं सत्ति 
वाष्य-वाचकसम्बन्धो नान्‍्यथा, प्रष्टप्रवृत्तिनिमित्त- 
भावेनेत्यध्यवसाय: एवम्मूत:। (त, भा. हरि. बु. 
१-२५) । ८. तेषामेव--भननन्‍्तरनयपरियग्रृहीतघटा- 
दीनाम्‌ -यौ व्यज्जनाथों तयोरन्योन्यापेक्षा्ंग्राही 
योड्ध्यवसायः स एवम्भूत: परमार्ष:, व्यण्ज्जनं घाच- 
क:ः शब्द., भ्रथोभिधेयो वाक्ष्य: | भ्रथ का पुन रन्यो- 
न्यापेक्षा ? यदि यथा व्य,्जनं तथार्थों यथा चार्थ- 
स्तथा व्यञ्जनम्‌, एवं हि सति वाच्य-वाचकसम्बन्धो 
घटते, अन्यथा न; योग्यक्रियाविशिष्टमेव वस्तुस्व- 
रूप प्रतिपद्यते इति | (त. भा. सिद्ध. ब. १-३५) । 
€. तत्क्रियापरिणामोड्यंस्तथंवेति विनिशचयात्त्‌ । 
एब्म्भूतेन नीयेत क्रियान्तरपराह्मुख: ॥। (त. इलो- 
है, ३९, ७5)। १०. एवं भेदे भवनादेवम्भुत:। 
>< >< >< पदमकर्मेकार्थस्य वाचकमित्यध्यवसाय 
एवम्भूतनय: । »< >< 2८ पदगतवर्ण भेदाद्‌ बाच्यभेद- 
स्याध्यवसा यको5प्येवम्भूत: । (घब. पु. १, पृ. ६०); 
पगिरयगह सपत्तो जइया पभणुहवदह्द णारय दुबख। 
तहया सो णेरहभो एवंमूदो णझ्नो भणदि।॥ (धब. 
पु. ७, पृ. २६ उब्‌.);। वाचकगतवर्ण॑भेदेनार्थस्य 
गवाद्यर् भेदेन गबादिशब्दस्थ च भेदक! एवम्भूत: । 
(घब. पु. ६, पृ. १६०) । ११- एवम्भवनादेवम्भूत: । 
>< > >< एक एवं बर्ण एकार्थवाचक इति पदगत- 
बर्णमात्रार्थ एकार्थ इत्येवम्मूताभिप्रायवानू एवम्भूत- 
नव: । (जयघ. पु. १, पु, २४२) । १२. यदेन्दति 
तदवेन्द्री वान्यदेति कियाक्षणे । वाचक मन्यते स्वेवे- 
बम्भूतों यथार्थंबाक ॥ (हु. पु. ५८-४६) । १३. ज॑ 
ज॑ करेइ कम्म देही मणवयणकायचिट्ठमाहि। त ते 
ख्‌ णामजुस्तो एवंमुशोी हवे स णझ्नो ॥ परण्णवण 
भाविभूदे भ्रत्थे जो सो हु भेदपज्जाओं । भ्रह ते एवं- 
भूदों समवदो मुणह भ्रत्थेस्ु॥ (ल न. ले. ४३ व ४४; 
बु. न. थ. २१६ २१६) । १४. शब्दों येनात्मता 
अतस्तेतेवाध्यवस्ताययेत्‌ । यो नयो सुतयो मान्यस्त- 
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मेवम्भूतमम्यघु: ॥। (त. सा. १-५०) । १५: एव- 
मित्य विवक्षितक्रियापरिणामप्रकारेण भूत परिणत- 
मर्थ योइमिप्रेति स एवम्भूतों नयः:। (प्र. क. सा. 
६-७४, पृ. ६८०) । १६: तत्कियापरिणामकाल: 
तदित्यभूतो यथा कुबंत एवं कारकत्वमिति । (सूला. 
बु. ६-६७) । १७: क्रियाश्रयेण भंदप्ररूपणमित्थ- 
भाव: (एवस्भूत:) । (प्र. र. सा. ६-७४) | १८० 
पुनरित्थभूतो नाम नय.-- क्रियाश्रयों विवक्षितक्रिया- 
प्रधान: सन्तर्थ भेदकृत +। यथा--यदंवेन्दति तदैवेन्द्र:, 
नाभिषेचकों न पूजक इति। प्न्यथापि तदभाबे 
क्रियाशब्दप्रयोगनियमों न स्पात्‌ । (लघीय. झ्मय- 
यु. डड, पृ. ६४); क्रियाशब्दभेदादर्थभेदक॒देवम्मूत: । 
(लघीय. श्रमय. बु. ७२) । १६. एवमिति तथाभूतः 
सत्यों घटादिररथों तान्यथाप्येवमभ्युपगमपर: एवम्भूतो 
नयः | भय हि भावनिक्षेप दिविशेषणोपेत व्युतपत्त्यर्था- 
विष्टमेवार्थमिच्छ ति, जलाहरणादिचेष्टावन्त घटमि- 
वेति । (स्थानां. भ्रभय. बु. १८६, पृ. १५३) | 
२०. यदेव शब्दप्रवृत्तितिमित्त चेष्टादिक तस्मिन्‌ 
घटादिके वस्तुनि तदेवासौ युवतिमस्तकारूढ उदका- 
द्याहरणक्रियाप्रवृत्तों घटो भवति, न निर्व्यापार:, 
एवम्मूतस्यायंस्थ समाश्नयणादेवम्भूताभिधानों नेयो 
भवति । (सुत्रक्ृ. शी. बु. २, ७, ८१ पु. १८६)। 
२१. शब्दाभिधेयक्रियापरिणतवेलायामेव तदवस्तु' 
इति भूत. एवम्भूत । >< » >< एकस्यापि ध्वने- 
वच्य सदा तन्‍्नोपपद्मचत । क्रियाभेदन भिन्‍नत्वा- 
देवम्भूतो5भिमन्‍्यते । (सम्सति. श्रसय. बु. ॥, पृ. 
३१४ उब्‌.) ! 

१ जो द्रव्य जिस प्रकार की क्रिया से परिणत हो, 
उसका उसी प्रकार से निकचय कराने वाले नय को 
एवम्भूत तय फहते हैं । 

एयम्मूतनयाभास--१. क्रियानिरपेक्षत्वेत् क्रिया- 
वाचकेषु काल्पनिको व्यवहारस्तदाभास: । (प्र. र. 
मा. ६-७४) | २: क्रियाउनाबिष्टं वस्तु शब्दवाच्य- 
तथा प्रतिक्षिपस्तु तदाभास:। (प्र, न. त. ७-४२)। 
३. क्रियानाविष्ट वस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिक्षिपस्तु 
तदाभास इति । स्वकीयक्रियारहितं तद्वस्त्वपि शब्द- 
बाच्यतया प्रतिक्षिपति तच्छब्दवाच्यमिद न भवत्ये- 
ब्रेतादृश एबस्मूतामास, । उदाहरण अधा--विशि- 
ष्टन्ेष्टाशून्यं घटारू्यवस्तु च घटशब्दवाच्यम, भट- 
इब्दप्रवृत्तिनिमित्तमूतकियाणून्यतातु पटवदित्याधि« 
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रिंति । झनेन हि वाक्येन स्वक्तियारहितस्य घटाबेवे- 
स्तुनी घटादिशव्दबाब्यतानिषेघः क़ियते, स च॑ 
प्रमाणबाधित इत्येबंभूतनया भासतयोक्तमिति । (नग- 
प्रयीष पु.१ ०्ड) | 

१ क्रियादाचक हांब्दों में क्रिया-निरपेक्ष काल्पनिक 
व्यवहार को एवम्मूलनयाभास कहते हैं । 
एचशसा--क्िमेषणम्‌ ? प्रसण-पाण-खादिय-सादिय । 
(धच. पु. १३, पृ. ५५) । 

झाहात, पास, खा शौर स्वाह्मरूप सार प्रकार के 
ग्राहार को एथण कहते हैं । 

एसरपासलिति-- १. कद-कारिदाणुमोदणरहिदं तह 
पांसुगं पसत्यं च | दिण्ण परेण भत्त संभुत्ती एसणा- 
समिदी ।। (ति. सा. ६३; ) । २. छादालदोस- 
सुद्ध कारणजुत्तं विशुद्धधवकोडी । सीदादी समभुत्ती 
परिसुद्धा एसगा सभिदी ॥ (पघूला. १-१३) | 
३. उरगम-उप्पायण-एसणाहि पिंडमुवधि सेज्जं त् । 
सौधितस्स य मुणिणो विसुज्कए एसणासमिदी।॥ 
(भ, भा. ११६७; मूला, ५-१२१) । ४. श्रन्न-पान- 
रजोहरण-पात्र-ची वरादीना घमंसाधनानामाश्रयस्य 
चोद्गमोत्पादनंघणादोषवर्जनमेषणासमिति: । (त. 
भा. ६-५) | ५. प्रस्तादावुद्गमादिदोषयर्जनमे बणा- 
संभितिः । पझनगारस्य गुणरत्नसचयसंवाहिशरीर- 
शर्काट समाधिपत्तन निनीषतो$क्षम्रक्षणमिव शरीर- 
घारणमीषधमिव जाठराग्निदाहोपशमनिमित्तमन्ना- 
झनास्वादयतो देश-कालसामर्थ्यादिविशिष्टमग हित म 
भ्यवहरत उदगमोत्पादनैषणा-संयोजन-प्रमाण-कार- 
णाज़ार-घूमप्रत्ययनवकोटिपरिवर्जनमेषणास मितिरि- 
ति समाख्यायते । (त. बा. ६, ५, ६)। ६ एवणा 
गवेषणादिभेदा दाद दिलक्षणा वा, तस्या सम्रिति- 
रेषणासमिति, । >< > >< उक्त ब---एबणासमिति- 
तिर्नाम गोचरगतेन मुनिना सम्यगुपयुक्तेन नवकोटि- 
परिषुड्ध प्राह्ममति । (झाष. हरि. बु. पृ. ६१६) । 
७. तत्रासमितस्य षण्णामपि कायानामुपषात: स्थाद 
प्तस्तत्संरक्षणार् मेषणास भिति: समस्तेरिद्रयोपयोग- 
लक्षणा । (त. भा. हरि.वब घिद्ध, ब. ७-३); 
तम्यगेषणा गवेषणा झागमविधिना पिण्डादीनाम्‌ । 
2< > >< एतह षपरिहारेणान्न-पानादिग्रहणसेबणा- 
समिति: । उक्त च--उतपादनोव्‌गमंषणघूमाजुार 
प्रमाणकारणत: । संयोजनाब्य पिण्ड शोधयतामेष- 
था समिति: ॥ (त. भा. हरि. व सिद्ध. थ्‌. ६-५) । 
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८. पिण्डशुद्धिविधानेन क्षरीरस्थितये तु यत्‌ । श्राहा- 
रग्रहणं सा स्थादेषणासमितियंते: ॥ (हु. छ. ९, 
१२४) । £. भ्न्‍नादाबुद्ग मादिदीष वजेनेसेघथासंमि- 
ति:। उद्ग़मादयों हि दोषां उद्गमोत्पादनैषण-+« 
सयोजन-प्रमाणाऊु र-कारण-घूमप्रत्ययास्तेषां नवभिः 
कोटिभि: वर्जन॑ एबणासमितिरित्य्थ:। (ले. लो, 
६-५) । १०. पिण्ड तथोपधि शब्यामुदगमोस्पाद- 
नादिना । साधो: शोषयतः शुद्धा ह्यंषणासमितिभ- 
वेत्‌ ।। (त. सा. ६-६) | ११. एतैदोंप. (उदग- 
मादिषट्चत्वा रिश होष:) परिवजितमाहारग्रहणमेष- 
णासमिति:। (चला. सा. ५१. ३१)।) १२. हंद- 
ममोत्पादसजंस्तंधंभा जा रादिगेस्तथा । दोष॑म॑लधि- 
निर्मुक्त विध्नशंकादिवर्जितम्‌ ॥। शुद्ध काले पर॑देत्त- 
मनुदिष्टमयाचितम्‌ । प्रदतो5न्न मुनेशेया एथणा- 
समिति: परा ॥ (ज्ञानाभव १८, १०-११)। १३. 
षटचत्वारिशद्वोषोना प्रासुकान्नादिकस्य या। एषणा- 
समितिभुक्ति: स्वाध्याय-ध्यानहेतवे ।। (झाशच्चा, सा. 
१-२४) । १४. एबणायाः समितिरेषणासमितिः, 
लोकजुगुप्साविपरिहीनविशुद्धपिण्डग्रहणम्‌ । (भूला. 
व. १-१०) । १५- एषणा विशुद्धपिण्डग्रहणलक्षणा, 
तस्या या समिति. । (योगशा. स्वी. विथ. १-२६); 
द्विचत्वारिशताभिक्षादोष॑ नित्यमहूृषितम्‌ । मुनियंद- 
न्‍नमादत्ते सैषणासमितिमंता ।। (योगशा- १-३८) । 
१६. विध्नाज्ारादिशदुाप्रमुसपरिकरेहद्गमोर्पाद- 
दोर्ष:, प्रस्मा्य वीरथर्याजितममलमभधघःक मेंग्रुस्भाव- 
शुद्धम्‌ । स्वान्यानुग्रा हि देहस्थितिपटु विधिवहसमन्धे- 
दच भवत्या, काले3न्न मात्रयाइनेन्‌ समितिममुषजस्पे- 
षणायास्तवोभुत्‌ । (अझन. थ. ४-१६७)। १७. 
बायालमेषणाओों भोयणदोसे य पंच सोहेइ । सो एस- 
णाइसमिशो । > ७» »<॥ (ऊपदे. मा. २६८; चु. 
गु. बट्‌. व्‌. है, पृ. १४ उ.)। १८- पटचल्वारिश- 
ता दोष रन्तरायमंलैदच्युतम्‌ । श्राहार गृक्कसः साओो- 
रेषणासमितिभंवेत्‌ ।। (भ. सं. भा. ६-६)। हँ६« 
गवेषणप्रहणव्रासधणा दोष रदुषितस्यास्त-वानादे: रो. 
हरण-मुखव स्त्रिकाशौ धिकोपधे:. धाथ्यानपीठ-फलक- 
चमंदण्टाद्यौपप्र हिकोपधेदवविशुद्धस्थ यथ्‌ ग्रहण सा 
एषणा समिति: । (चर्म. मान. हथो. बू. ३-४७, 
पृ. १३१)। २०. एबणासमितिः--चर्मणाइस्पृथ्ड- 
स्पोद्गमोत्पादादिदोषरहितस्य भोजनस्थ घुनः पुमः 
शोधित्तस्य प्रासुकस्यथ मोजनस्य प्रहणं था समितिर्भंव- 
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किसा तुतीया समिति:। (खा. प्रा. ढी. ३६) ॥ 
२१. सम्पगेषणासमित्तिरुष्यते--- शरीरवधश्षनमात्रेण 
प्राष्समयावितममतसंज्ञ उद्गमोत्पादनादिदोषरहित- 
मजिसहिस्वादिशिरस्पृष्टं पराय निष्पन्त काले मोजन- 
ग्रहर्ण सम्यगेषणासमितिभंवति । (त, वत्ति श्रुतः 
८-*१) | २२- षट्चत्वारिशहोषपरिवर्जितम्‌ भ्राहार- 
ग्रहण देश-कालसामर्थ्यादिविशिष्टं भ्रगहित नवकोटि- 
परिशुद्ध एचगणासमित्ति:;। (कार्तिके. टी. ३९६) । 
२३. एथणा समितिर्नाम्ना संक्षेपाल्लक्षणादपि । 
प्राहारशुद्धिराख्याता सर्वेत्रतविशुद्धये ॥। (लाटीसं. 
४-२१३१) | 

१ कृत, कारित व शनुमोदना दोषों से रहित दूसरे 
के हारा बिये गये प्रासुक व प्रशस्त भोजन को प्रहण 
करना, इसका नाम एबणासभसिति है। ३ उद्गम, 
उत्पायन झोर एवण (झशन) दोषों से रहित ध्ाहार, 
उपधि एवं धाय्या ह्ादि के शुद्धिपृर्षक प्रहण करने 
को एधणाससिति कहते हैं । 

ऐकान्तिक सिश्यात्य--देखो एकान्तमिथ्यात्व । 
ऐकंपर्यशुद्ध--हुवं पर प्रधानमस्मिन्‌ वाक्य हतीदद॑- 
परम्‌, तद्भाव ऐदपर्य वाक्यस्य तात्पर्य शक्तिरित्य- 
थंस्तेन शुद्धम्‌ प्रागमतत््वम्‌ । (षोडशक बृत्ति १, 
१०) | 

जो बाक्य झपने तात्पपंरुप भ्रथ से शुद्ध हो, भ्र्थात्‌ 
हपने ध्रभिप्राय को स्पष्ट व्यक्त करे, उसे ऐद॑पर्य- 
शुद्ध (धागमतत्व) कहते हैं । 

ऐंन्द्रध्धज-- १. महानेन्द्रध्वजो ः्यस्तु सुर राज: तो 
महः । (मर. पृ. ३७-३२) । २. ऐन्द्रध्वज इन्द्रादिभिः 
क्रि यमाणों वलि-स्तपन सन्ध्यात्रयेषपि जगत्त्रयस्वा- 
समिन: पूजाभिवेकक रणम्‌ । (था. सा. पु. २१, कातिके. 
दी. ३६१) । ३.०८ »< » सेन्द्राओः साध्या स्विन्द्र- 
घ्यजो महः ॥ (सा. भ. २-२६) । ४. भ्रकृत्रिमेषु 
चैरपेषु कस्याणेषु ल पंचसु | सुरेविनिर्भिता पूजा 
भ्वेत्‌ सेकाप्यजात्मिका ॥ (भावसं, बास. ५५६) । 
2० दस्द्ा्य: कियते पूजा सेन्द्रध्वज उदाहुता ॥ 
(चर्च, भा. ६-३१) । 

१ इसलादि देवताझों के हारा को जाने बालो सहती 
पूछा को ऐसाभ्वम कहते हैं । 

झोध--झोहो जं सामण्ण सुप्नाभिहाणं चउब्विहूं त॑ 
च्‌। अभ्रम्फार्ण भ्रज्की्ण झाय ज्मावणा य पेमं ॥ 
(बशबे, सि. १०२७) । २ तथौषः सामान्य श्रुता- 
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भिधानम्‌ । (दर्शबे. सि. हरि. बु. १-२६) । ह- 
झोध॑ वृन्द समूह: संपात: समुदय: पिण्ड: प्रकशेषः 
अभिन्‍न: सामान्यमिति पर्यायशव्दा: । (थब. पु. ऐे, 
पु. ६); प्रोषणिदं सो दव्यट्टियणयपतदुप्पायणों, संग 
हिदत्थादो । (थव. पु. ४, पु. ३२२); प्रोषेण 
पिंडेण प्रभेदेणेत्ति एयट्रो । (धथ. पु. ४, पु. १४४) । 
श्रोधेन द्रव्पायिकनयावलम्बनेन >< »( >(। (घब, धु. 
४, प्‌. €); सबित्तवयणकलावो दबव्वट्टियणिवंणणों' 
श्रोघो णाम । (घत्र. पु. ५, पृ. २४३) । 

१ सामान्य अत का जो कथन है उसे श्ोघष कहा 
जाता है। यह चार प्रकार का है--भ्रष्पन, भ्रक्षी, 
झाय शोर क्षपणा । ३ व्रत्याधिक नय के प्राणय से 
जो कथन किया आता है वह प्रोष कहजाता है । 
श्रोष, बन्द, समूह, सभ्पात, समुदाय, पिण्ड, अद्वदोध, 
प्रभिन्‍न शोर सामान्य; ये पर्याय शब्द हैं। 
ध्रोषभव--झोघभवो णाम प्रट्रुकस्माणि भ्ट्ुकस्सज- 
णिदजीव१रिणामों वा। (घर. पु. १६, पु. ४१२)॥। 
प्राठ कर्मों को भ्रयवा श्राठ कर्मों से उत्पन्त हुणे 
जीव के परिणाम को प्रोधभव कहते हैं | 
झोघसमररा--प्रोषमरण झोध: संक्षेप: पिण्ड इत्य- 
नर्थान्‍नवतरम्‌ । जहा सव्वजोवाण वि ण भ्राउकलए 
मरणं ति। (उसरा. च्‌. ५, पृ. १२९६-२७) । 
प्रोष से--सामान्य से--मृत्यु का निर्देश शरना, 
झोघमरण कहलाता है । जेसे--भागु का कप होगे 
पर सभो का मरण होता है । 

प्रोधसंशा-- १. प्रोधसंज्ञा तु भ्रव्यक्तोषयोगश्णा 
वल्लिवितानारोहणा दिलि ज्रा| ज्ञानावरव्णीयाल्‍्पक्ष- 
योपशमसमुत्या । (झाचारा. ही. व्‌. १, १, १ १, 
पृ. १२)। २- ज्ञानोपयोगरूपा श्ोघसंज्ञा संच रू्जन- 
मार्ग परिहरन्त्या वृत्त्याद्या रोहन्त्या लतादेरिव । (भ्रु. 
गु. षट्‌. स्थी. बु. १६, प्‌. ४७) । 

१ शानावरण कसम के धल्प क्षपोपशम से जो पम्पक्षा 
शानोपयोगरूप संशा होतो है उसे श्रोघसशा ब्हते 
हैं। इसका मिशवय लतासमूह के प्रारोहण भ्ाधि 
रूप लिग के द्वारा होता है । 

प्रोचोह शिक-- सामान्‍्येन स्व-परविभागकरधा- 
भावरूपेण स्वार्थ एवं पाकादीौ कियदुभागशिक्षादाब- 
बुद्धघा कतिपयतण्डुलाधिकम्रक्षेपण नियृं समोघौह- 
शिकम्‌ । (धर्मस. सात. स्वो. थृ. ३-२२, पृ. ३६) । 
स्व झौर पर का विभाग किये बिया झपने लिस्े 


औज | 


पकांये जाने बासे जावल प्रादि में से कुछ भाग को 
सिल्षार्प देने के उद्दंह से कुछ भ्ौर चावल मिला 
कर पकाने को श्ोद्योहं शिक कहते हैं । 

झोल - प्लोज॑ दुविह तेजोज कलिश्रोज चेदि। त 
जहा-- जम्हि रासिम्हि चदुहि प्रवहिरिज्जमाणे 
तिण्णि ट्वाति सो तेजोज । चढ़ुहि ग्रवहिरिज्जाणे 
जम्हि एगं ठादि तं कलिझ्रोज । (धब. प्रु. ३, प्‌. 
२४६) । 

जिस राहि में ४ का भांग देने पर ३ या १ दोष 
रहता है बह भोजराशि कही जाती है। वह तेजोज 
क्रोर कलिहग्रोज के भेद से दो प्रकार को है। जिस 
राशि में थार का भाग वेने पर ३ पअ्रंक शेष रहें 
बहू तेजोज तथा जिसमें ४ का भाग वेने पर एक 
झंक शोध रहे बहु कलिहझ्योज राधि कहलाती है । 
झोज झाहार--१. आरोह-परीणाहा चियमंसो 
इृदिया य पडिपुण्णा । भ्रह प्रोश्रो । >€ >< #< ॥ 
(बृहल्क. २०५१) । २. तत्रौज ग्राहारो5्पर्याप्तका- 
बस्थायां कार्मणशरीरेण भ्रम्बुनिक्षिप्ततप्तभाजनवत्‌ 
पुद्गलादान सर्व प्रदेशयंत्‌ क्रियते जन्तुना प्रथमोत्पा- 
दकाले योनौ, श्रपूपेनेव प्रथमकालनिक्षिप्तेन घृतादे- 
रित्ति। एव चान्तर्मुहुतिक:। (त. भा. सिद्ध. बु. 
२-३१) | ३. यस्तु घ्राण-दर्शन-श्रावर्णरुपलम्यते 
धातुभावेन परिणमति स भोज शआराहा र: । (धृत्नकु. शी 
बु. २, ३, १७० पृ. ८८)। ४- सरिरेणों श्राहारो »< 
>< ><। (संग्रहणी सूत्र १४०, पृ. ६७)। ५- पक्खी- 
णुज्जाहारो प्रंडयमज्मेसु वट्टमाणाण । (प्रा. भ्राव- 
सं. ११२) । ६- प्रारोहो नाम शरीरेण नाति- 
देध्यं नातिहस्वता, परिणाहों नाम नातिस्थौल्य 
नातिदुबंलता, प्रथवा भ्रारोह: णरीरोच्छाय:, परि- 
णाह: बाह्वोविष्कम्भ:, एतौ द्वावषि तुल्यो, न हीना- 
घिकप्रमाणौ 2 >< 2 चितमांसत्वः नाम्र वपुषि 
पासुलिका नावलोक्यन्ते, तथा इन्द्रियाणि त्र प्रति- 
पूर्णानि, न चक्षु: श्रोत्राद्यवययवविकलतेति भाव: । 
'प्रथ' एतद्‌ झ्ारोहादिकमोज उच्यते । (बृहल्क, क्षे. 
बु. २०५१) | ७. शीर्यते उत्पत्तिक्षणादुध्ब॑ प्रतिक्षण 
नश्यतीति शरीरम्‌ । तेनव केवलेन य प्राहार: स 
प्रोज प्राहार: । इृदमुक्त॑ भवति--यद्यपि शरीरमौ- 
दारिक-वेक़ियिकाहा रक-तंजस-का मंणभेदात्‌ पठ््चघा, 
तथापीह तेजसेन तत्सह॒बारिणा कार्मणेन च झरीरेण 
पुर्नंशरीरत्यागे विग्नद्वेण भ्रविग्रद्ेण वोत्पत्तिदेश प्राप्तो 
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जन्तुयंत्‌ प्रथममौदारिकद्दारी रयोग्यानू_ पुद्गलाना- 
हरति यज्च द्वितीयादिसमयेष्वौदारिकादिमिश्रेणा- 
हारयति यावच्छरीरनिष्पत्ति:। यदुक्‍तमू--जोएण 
कम्मएण आहारेद प्रणंतरं जीबो । तेण परं मिस्सेणं 
जाव सरीरस्स निष्फत्ती ॥ एप सर्वोष्प्योजस्तैजस- 
सरीरम्‌, तेन भ्राहार श्रोजश्राहार:। (संग्रहणी दे. 
थू. १४०); श्रोज उत्पत्तिप्रदेशे स्वशरीरथोग्यपुदु- 
गलसद्भुतस्तदाहा रयन्ति, यद्वा श्रोजस्तंजसद्रीरम्‌, 
तेताउष्हारो येषामित्योजश्राहा रा: । (संग्रहणी दे. बु. 
१४१) । ८० स सर्वोष्प्योजझ्राहार ओोजो देहाहंपुद्‌- 
गला: । श्रोजो वा तैजस: कायस्तद्गुपस्तेन वा कृत: ॥॥ 
(लोकप्र. ३-११२५) । 

१ आरोह-- शरीर की ऊंचाई, परिणाह-- दोनों 
भुजाझों का दिस्‍्तार, इन दोनों की हीनाधिकता के 
बिना तुल्यता; घचित्मासत्व--शरीर में पाशुलि- 
काझ्ों का न दिखना; झौर परिपूर्ण इच्त्रियां; हम 
सब झारोहादि को ओज कहा जाता है। ७ पूर्व 
घरीर को छोड़कर तेजस झौर क्रवामंण शरीर के 
साथ सोडा लेकर या बिना भोड़ें के-- ऋजुगति से- 
ही भ्रपने उत्पत्तिस्थान को प्राप्स हुआ जोव प्रथम 
समय से झ्लोदारिकश रोीर के योग्य तथा दितीयादि 
समयों में ह्लौदारिकमिश्र रुप से शरीर के पूर्ण होसे 
तक जो भ्राहार ग्रहण करता है, यहु सब धोज--- 
तेजसशरोीर-- कहलाता है; इससे जो भ्राह्मर होता है 
वह प्रोज ध्राह्मार कहलाता है । 

झोवे ललिस--एक्क-दु-तिउणसुत्त-डो रा-वेद्ा दिदव्य- 
मोवेललणकिरियाणिप्पण्णमोवेल्लिम णाम । (धब. 
पु. ६, पृ. २७३) । 

झोवेल्लण क्रिया से उत्पन्त इकहरे, बुगने श्रौर तिगुने 
सृत, डोरा एवं वेध्टन ध्रादि द्रव्य श्रोवेल्लिल कह- 
लते हैं । 

झोषधदान--रोगिभ्यो भैषज देय॑ रोगो देहविनाष- 
कृत्‌ । देहनाक्षे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे मन निवयृ तिः ॥ 
तस्मात्‌ स्वशक्तितों दान मंषज्यं मोक्षहेतत्रे । देह: 
स्वय भवेधन्यस्मिन्‌ भवेद व्याधिविवजित: ॥। (उपा- 
सका. पृ. ६५-६६) । 

रोगो के लिये दाबित के कनुसार झोयदि का देना 
झोषधदान कहलाता है। 

प्रोषधिप्राप्त--एए झनन्‍्ने थ बहू जेसि सब्बे वि 
सुरहिणोध्वययवा । 'रोगोवसमसमत्था ते हुंति तश्ो- 


झोसण्णमरण] 


सहि पत्ता ॥ (प्रव. सारो. १४६७) । 

जिनके हरोर के सभी सुगन्धित झवयव जीवों के 
प्रनेक रोगों के नष्ट करने में समर्थ होते हैं उन 
साधुप्नों को प्ोषधिऋद्धिप्राप्त कहते हैं । 
ग्रोसण्णम रण--देखो श्रवसनन्‍्त व प्रासन्‍न मरण । 
प्रौत्पत्तिको (प्रउप्पत्तिकी, उप्पत्तिया)-- 
१. भ्रउप्पत्तिकी भवतरसुदविणएण समुल्लसिदभा- 
वबा। (ति. प. ४-१०२०) | २. श्रौत्पत्तिकी श्रदृ- 
ष्टाश्रुतपूर्वे बस्तुन्युपनते तत्क्षण एवं समासादितोप- 
यतना5व्याहृतफला । (ते. भा. हरि. व्‌. ६-६, पृ. 
४३३) | ३. पुन्व अदिटुमसुअ्रमव इश्नतक्ख ण विसुद्धग- 
हियत्या। भ्रव्वाहयफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिश्ना नाम ॥ 
(श्राव. नि. ६३६; गु ग॒. षढ. स्वो. व. पृ. २८; 
नन्‍दी. गा. ६०, पृ. १४४; उपदेशपव ३९६)। ४. 
तस्थ जम्मत्तरे चउध्विहृृणिम्मलमदिबलेण विणएणा- 
वहारिददुबालसंगस्स देवेसुप्पज्जिय मणुस्सेसु प्रवि- 
णटुसंसकारेणुप्पण्णस्स एत्थ भवम्मि पढण-सुणण- 
पुच्छणवावारविरहियस्स पण्णा श्रउप्पत्तिया गाम । 
(घथ. पु. €, पृ. 5६२) । ५. उत्पत्तिरेव प्रयोजन 
यस्या: सा भ्रौत्पत्तिकी बुद्धि:। (ग्राव. नि. मलय 
ब. ६३, पृ. ५१६) । 

४ पूर्व जन्म में चार प्रकार को निर्मल मति के बल 
से विनय के साथ जिसने द्वादशांगश्रुत को श्रवधारण 
किया है, पश्चात्‌ जो सरकर देबों में उत्पन्त हुप्ना 
प्रोर फिर उस पूर्व सस्‍्कार के साथ मनुष्यों में 
उत्पन्म हुप्ला, उसके इस भर सें पढ़ने, खुनने व पूछने 
झ्रावि व्यापार के बिना हो जो सहज स्वभाव से 
प्रकृष्ट बुद्धि उत्पन्न होतो है उसे प्रोत्पत्तिकी प्रज्ञा 
कहते हैं। . 

झोत्पलिकी छेदना (उप्पाइया छेदरा--रत्तीए 
इंदाउह्शूमकेउछदीणसुप्पत्ती पड़िमारोहो भूमि- 
कंप-रहिर वरिसादश्ो च उप्पाइया छेदणा णाम, एते- 
हत्पात: राष्ट्रभजु-नृपपातादितर्कणात्‌ । (घब. पु. 
१४, पु. ४३६) । 

राध्ि में इन्द्रायूध शोर धूमकेतु प्रादि की उत्पत्ति, 
प्रतिमारोध, भूकम्प शोर राषिरबर्था ध्रादि का होसा; 
इसका नास दोत्पत्तिकी छेदता है। कारण यह कि 
इस उपग्रवों के द्वारा राष्ट्रबिनाश प्रोर राजा के 
पतन का प्रमुमान होता है । 

झोत्सगिक लिजू--उत्कर्षण सर्जन त्याग: सकल- 


३०३, जेन-लेक्ष णावली 


[भौदयिक भर्संबत 


परिग्रहस्योत्सगें:, उत्सगें त्यागे सकलग्रन्यपरित्यागे 
भव लिज़जूमौत्सगिकम्‌ । (भ. भा. विजयो. व भूला. 
७७)। 

सकल परिप्रह॒ के त्यागपूर्वक गृहीत यथाजात बेध को 
प्रौत्सगिक लिड्भः कहते है । 

झोदपिक प्ज्ञान-- १. ज्ञानावरणकर्मण उदयात्‌ 
पदार्थानवबोधों भवत्ति तदज्ञानमौदयिकम्‌ । (स. 
सि. २-६) । २. शानाबरणोदयावज्ञानस्‌ । शस्व- 
भावस्यात्मन: तदावरणकर्मोदये सति नावबोशो 
भवति, तदज्ञानमौदयिकस्‌, घनसमूहस्थगितदिनकर- 
तेजो5नभिव्यक्तियत्‌ । तश्था--एकेन्द्रियस्थ रसन« 
स्राण-श्रोत्र-चक्षुषासिन्द्रियाणां प्रतितियताशिनियो- 
घिकज्ञानावरणस्य सर्वंघ/तिस्पर्ध कस्योंदयात्‌ रस- 
गन्ध-शब्द-रूपाज्ञानं यत्तदौदयिकम्‌ । >< >< >< (तह. 
वा. २, ६, ५) । ३. जाव दु फेवलणाणस्सुदशो ण 
हवेदि ताव झ्रण्णाण । (भा. जि. १८) । ४. शञाना- 
बरणसामान्यस्योदयादुपवर्णितम्‌ । जीवस्याशानसा- 
सान्यमन्यथानुपपत्तित: ॥ (त. इलो. २, ६, ६) । 
५. ज्ञानावरणकर्मोदियात्‌पदार्थाव्परिज्ञानमशानमौ- 
दयिकम्‌ । (त. वृत्ति श्रुत, २-६)। ६. भस्ति 
यत्युनरज्ञानमर्थादौदयिक स्मृतम्‌ । तदस्ति शून्यतारूप॑ 
यथा निश्चेतन वपुः ॥ (पश्चाध्यायी २-१०१६); 
प्रज्ञान जीवभावों यः: स॒ स्यादोदयिक: स्फुटम । 
लब्घजन्मोदयाद्यस्माज्ञ्ञानाव रणकर्मणः ।!' (पश्चा- 
ध्यायी २-१०६६) । 

१ ज्ञानावरण कम के उवय से जो पदाय्ों का ओोण 
नहीं होता है उसे भोदणिक प्रज्ञान कहते हैं । 
ग्रोदयिक झ्रसंघत- १. चारित्रमोहस्य सर्वघाति- 
स्पर्धकस्पोदयातू असंयत झौदयिकः । (स. स्ि. 
२-६; ते. वृत्ति भुत., २-६) । २. भारित्रमोहों- 
दयादनिवृत्तिपरिणामोइसंपतः । चारित्रभोहस्य स््े- 
घातिस्पर्घकस्योदयात्‌ प्राण्युपधातेन्द्रियविषये द्ेषा- 
भिलाषनिवृत्तिपरिणाम रहितोइसंयत: भ्रौदगिकः । 
(त. बा २, ६, ६) । ३. वृत्तिमोहोदयात्‌ पुंसो- 
इसंयतत्व प्रचक्षते । (त. इलो, २, ६, १०) | ४. 
४. अ्रसंयतत्वमस्यास्ति भावोष्प्यौदधिको यतः । 
पाकाच्चा रित्रमोहस्य कर्मणो लब्धजन्मवान्‌ ।। (पंचा- 
ध्यायी २-१११६)। 

२ चारित्रमोहतीय कर्म के सर्वधाती स्प्॑कों के 
उदय से जो प्राणिषोड़न झौर इन्द्रियविधय से 


कीदमिक धसित ] 


'गिरंग्सि नहीं होतो है, यह ग्रोश्यिक ग्रसंयत भाव है । 
ऋवधिक ध्रसिद्ध-- १. क्मोंदयसामान्यापेक्षोईसिद् 
झ्रोदयिक: । (स. सि २-६) | २. कर्मोदयलासा- 
न्वापेक्षोशसिद्ध: । प्रनादिकर्म बन्‍्धनसन्तानपरतंत्र- 
स्थात्मम: कर्मोदयसामान्ये सति असिद्धत्वपर्यायो 
भवतीत्यौदयिक: । (त. वा. २, ६, ७) । ३: कर्म- 
माजोदयादेवा सिद्धत्वं प्रणिगयते । (व. इलो. २, ६, 
१०) । ४. कम्माण विप्पमुक्कों जाव ण ताव दु 
प्रसिद्धडतं। (भा. जि. १८) | ५. कर्मोदयसा धा रणा- 
पेक्षयाइसिद्ध: सोध्प्यौदयिक: । (त. बुलि भुत. २-६)। 
६. भ्रसिद्धत्वं भवेद भावों नुनमोदयिकों यतः । व्यस्ता- 
दा स्पात्समस्ताह्ा जात: कर्माष्टकोदयात्‌ ।। (पंजा- 
ध्यायी २, ११४३८) । 
१ कर्मोदय सामान्य को झ्रपेक्षा होगे बालो प्रसिदधत्व 
झथश्था को झोदयिक भसिद्ध भाव कहते हैं । 
झोदयिक गुश--कर्मणामुदयादुत्पन्नो गुण: झौद- 
गिक: । (धव. पु. १, १. १६१) । 
'कर्मों के उदय से उत्पस्त हुये गुण को श्रोदथिक गुण 
कहा जाता है । 
झोदविक गुरशयोग--तत्य गदि-लिग-कसायादीहि 
जीवस्स जोगो क्‍श्लोदइयगुणजोगो । (घब. पु. १०, 
पृ. ४ड३३) । 
गति, लिड झोर कषाय झ्रादि भ्रोदधिक भावों के 
'काथ जो जीवका सम्बन्ध होता है उसे श्रोदयिक 
सचिसगणयोग कहते हैं । 
झोवयिक भाव- १. तत्य उदददयय क्ति उदये भव: 
प्रौदयिक: | भ्रट्रविहकम्मा पोग्गला सताबत्थातो 
उदी रणावलियमतिक़रांता श्रप्पणो विपागेण उदया- 
वलियाएं वट्टमाणा उदिस्ताप्नो त्ति उददयभावों भन्‍न- 
ति, उदयणिप्फण्णो णाम उद्िण्णेण जेण श्रण्णो 
णिप्फादितों सो उदयणिप्फण्णो । सो दुविहों जीव- 
'हउवे श्रजीवदश्वे वा । तत्थ जीवे कम्मोदएण जो 
जीवस्स भावों णिब्बतितो, जहा णेरइते इत्यादि । 
(झलुयो. लू. पृ. ४२) । २. कर्म विपाक उदय:, उदय 
एवं भौदगिक:, स चाब्टानां कर्मंग्रकृतीनामुदय:, तन्न 
भवस्तेन वा नि त भ्रोदयिक:। (भ्नुयो. हरि. व्‌. व. 
३७) । ३, कर्मविषाकाविर्भाव उदय:, तत्प्रयोजन- 
स्तन्निवृ त्तो वा भओोदयिको भाव: | (त. भा. हरि. व 
झिद्ध, व. २-१) । ४ कम्मोदमजणिदों भायो भोद- 
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इग्चो णाम | (थब. थु. ५, यू: १८५) । १. ये धुमः 
पुद्गला: गति-कषायादिपरिगशामका रिण: तेबासुदयः 
प्रनुभूयभानता या स उदयस्तेन निवु शोष्ण्यवज्ञाय 
भ्रौदयिक इति । (त. भा. लिद. बु. १-५) । ६- 
कम्मुदयजकस्मिगुणो झोदयियों तत्थ होदि भावों 
दु। (गो. क. गा. ८१५)। ७. उदयेन निवयृत्त 
झौदयिकः । (पठ्चसं. मलय. व. २-३) । ८- सर्वेः 
छुभाशुभ भेदेन ट्विप्रकारोषपि उदमलक्षण: कर्मोंदय- 
निष्पन्नत्वरूप प्रौदयिक: । (झाव. भा. सलय. बु. 
१८९, पृ. ५७८); कर्ण उदयेन निर्व॒ुत्ति भौद- 
यिक: । (प्राव. भा. मललय, व. २०२, प्‌. ५९३) । 
8६. कर्मोदयाद्‌ भवो भावों जीवस्मौदयिकस्तु यः। 
(भा. सं. वास, €)। १०. नारकादौ कमंण उदये पति 
जीवस्य जायमानों भावः झोदपिक: ।(त. धृत्ति भुत. 
२-१) । ११. फर्मणामुदयाद्यः स्थाद्‌ भायो जीवस्य 
ससृतौ । नाम्नाध्प्योदयिकोडन्चर्थात्‌ परं बम्धाधि- 
कारवान्‌। (पश्चाध्यायो २-९६७) । 

४ कर्म के उदय से उत्पन्न भाव श्रौदयिक भाव कहे 
जाते हैं । 

श्रोदयिक मिथ्यादर्शन--१. मिथ्यादशेनकर्मण 
उदयात्‌ तत्त्वार्थाश्रद्धानपरिणामों मिथ्यादर्शनभौदयि- 
कम्‌ । (सं, लि. २-६) । २. वर्शंनभोहोंक्यात्‌ 
तत्वार्धाभ्रद्धानपरिणामों सिध्यावइंनस्‌ । तत्त्वाथं- 
रुचिस्वभावस्यात्मनस्तत्प्रतिबन्धका रणस्य दर्शनभोहों- 
दयात्‌ तत्त्वाथंषु निरुष्यमाणेव्वपि न श्रद्धानमुख्झते 
तन्मिथ्यादशंनंमौदयिकस्‌ इत्याख्यायते । (श. वा 
२-६) | ३. मिच्छत्तकम्मस्स उदएण उप्पण्णमिच्छ- 
त्तपरिणामों कम्मोदयजणिदो त्ति भोदइझों । (अब. 
पु. ५, एू. १६४)। ४. दृष्टिमोहोदपात्‌ पूंसो खिध्या- 
दर्शनमिष्यते । (त. इलो. २, ६, ६)। ५. तसवार्था- 
तामश्रद्धानलक्षणपरिणामनिवंतेक मिथ्यात्थमोहकर्मो - 
दयान्मिध्यादर्शनमौ दयिकम्‌ । (त. बु. शत, २-६ )। 
१ मिव्यात्व कर्म के 3दग से तक्त्मा् के भ्रमद्धानरुप 
जो परिणाम होता है उसे भ्ौदयिक सिश्यातर्शंन 
बहते हैं । 

झोदयिको भावलेक्या--१. भावलेर्या कपायोद- 
यरजिजता योगप्रदृत्तिरिति कृष्णा औदयिकी । 4स 
सि. २-६) । २. ककायोसयरज्जिता वोषपबुस्िल. 
इया ॥। >( »< »€ भावलेश्याकषायोदय रज्जिता 'योग- 


भौदधिकी वेदना] 


प्रवत्तिरिति कृत्वा प्रौदयिकीत्युच्यते । (त. था. २, 
६, ८) | ३. कषायोदयतो योगप्रवृत्तिषपदर्शिता । 
लेश्या जीवस्य कृष्णादियद्धभेदा भावतोधनघे: ॥ (ल- 
इलो. २, ६, ११) । 
१ कषाय के उदय से प्रनुरंजित योग की प्रधुत्ति को 
ग्रोदपिकी भावलेदया कहते हैं । 
झोदथिको बवेदना-- ग्रट्रकम्मजणिदा श्रोदइया 
बेयणा । (धव. पु. १०, एू ८) । 
झ्राठ कर्मों के उदय से उत्पन्त हुई वेदला को श्रौद- 
यिकी बेदना कहते हैं । 
झोदारिककाययोग--!. परुरु महमुदारुरालं एयट्ठ' 
त वियाण तम्हि भव । ओरालियं त्ति वुत्त श्रोरा- 
लियकायजोगो सो !। (प्रा. पछचसं. १-६३; धव. पु. 
१, पृ. २६९१ उब्‌ ; गो. जी. २२९) । २. श्रौदारिक- 
कार्येन योग: श्रौदारिककाययोग'--भौदारिककाया- 
वष्टस्भोपजातक्रिया भिसम्बन्ध, श्रौदा रिककाययोगः । 
(त. भा. सिद्ध, व ६-१) ! ३ ओ,्रौदारिकश रीर- 
जनितवीर्याज्जी वप्रदेशपरिस्पन्द निबन्धन प्रयत्न प्रौदा- 
रिककाययोगः । (घब, पु. १, पृ २६६); श्रौदा- 
रिककाययोगो निष्पन्नश री रावष्टम्भवलनोत्पन्नजीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देत योग: झौदारिवाकाययोग: | (धव, 
पु. १९, पृ. ३१६) । ४. उदारे शेषपुद्गलापेक्षया 
स्थूले: पुद्गल॑निवु त्तमौदारिकम, तच्च तच्छगीर 
चेति समासस्तस्य काययोंग, झौदारिकशरी रकाय- 
योग: । (श्रौपपा. श्रभय. व. ४२, पृ. ११०) ! 
५. उदार प्रधानम, उदारमेवौदारिकम्‌ । प्राघान्य 
चेह तीथंकर-गणधरश रीरापेक्षया वेदितव्यम्‌ । »< 
>< »< प्रथवा उदार सातिरेकयोंजनसस्रमानत्वा- 
अछेषण रीरेभ्यो बृहत्ममाणम्‌, उदारमेबौदारिकम्‌ । 
> 9८ »८ झौदारिकमेंब चीयमानत्वात्काय', तेन 
सहकारिकारणभूतेन तद्विषयों वा योगः प्ोदारिक- 
काययोग: । (षडशीति हरि. व सलय, थ्‌. ३४, प. 
१६३ व १६४; हातक, मल. हेस. व. २, पृ. ५) । 
६ प्रौदारिककायार्था या शक्रात्मप्रदेशानां कर्मे-नों- 
कर्माक्षं गशक्ति: स एव काययोग. । (गो. जी. भ. 
ब्र, व जी. प्र. टीका २३०) । 
३ झ्लोदारिक शरीर के श्ाभ्रय से उत्पन्न हुई शक्ति 
ले जो जीय के प्रवेशों के परिस्पन्दन का कारणभूत 
प्रयत्न होता है, उसे प्रोदारिककाययोग कहते हैं । 
ले. ३६ 
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भ्रोदारिक-कार्सराअस्थन-- १. तेषासेवीदारिक- 
पुद्गलानां पू्वग्रहीतानां ग्रह्ममाणानां व कार्मणपुद- 
गलेग्र ह्यमाण: पूव॑ग्रहीतेशच सह सम्बन्ध भौदारिक- 
कार्मणबन्धनम्‌ । (कमंप्र. यज्यो. टी. ९, पृ. ७; 
पचस॑. मलय, बु. ३-११) । २. येनौदारिकपुद्गला- 
ना कामंणशरीरपुदगर्ल: सह सम्बन्धी विधीयते तत्‌ 
औदारिक-कार्म णबन्धननाम । (कमंथि. दे. स्थो. ब. 
३६, पृ. ४८५) । 

२ जिसके द्वारा झोवारिक पुवृगलों का कार्मणशरीर 
सम्बन्धी पुबगलों के साथ सम्बन्ध क्या जाता है 
उसे श्रौदारिक-कार्मणवन्धन नामकर्म कहते हैं । 
प्रोदारिक-कार्मराह री र-नोकमेबन्ध--- प्रौदारि- 
क-कामंणशरी र-नोक मं प्रदेशाना मन्योन्या नुप्रवेश भौ- 
दारिक-कामंणश री र-नो कमंबन्ध: । (त. था. ५, २४, 
६) । 

झौदारिकशरीर झौर कार्मणशरीर नोकर्म प्रदेशों के 
परस्पर में प्रवेशकूप बन्ध को झ्ौदारिक-का संणव री र- 
नोकमंबन्ध कहते हैं । 
श्रौदारिक-का मंशदा री रबन्घ -- भ्रोरालियखंघा- 
ण कम्मइयखघाण च एक्कम्हि जीवे ट्विदाण जो बंधो 
सो श्रोरालि१-कम्मइयशरी रवधो णाम । (घव. पु. 
१४, पृ. ४२) । 

एक जीव में स्थित श्रौदारिक घोर कासंण सकन्‍्धों का 
जो बन्ध होता है उसका ताम झोदारिक कार्मण- 
शरोरबन्ध है । 
झोदारिक-तेजस-कार्मणबन्ध--श्रौदा रिकपुद्ग ला - 
ना तैजसपुद्गलानां कार्मणपुद्गलानां व ग्रहीत-ग्रह्म- 
माणाना यो भिथः सम्बन्धस्तदौदारिक-तेंजस-कार्म- 
णबन्धन नाम । (कर्सप्र. यक्षो. टी. १, पृ. ७) । 
पृंगहीत भौर गह्ममाण श्रौदारिक तेजस व कार्सण 
पुद्गलों का जो परस्पर में सम्बन्ध होता है उसे 
पोदारिक-लेजस-का्सं णबन्ध कहते हैं । 
झोदारिक-तेजस-का्म णशरी रनोकमं बन्ध--- 
झ्रौदारिक-तंजस-कार्म णद् री र-नोकर्म प्रदेशानामन्यों- 
न्यानुप्रवेश श्ौदारिक-तंजस-कार्म णश री रनों क में - 
बन्ध: । (त. वा. ५, २४, €)। 

झ्रोदारिकदारोर, तेजसधरीर प्रोौश का्ंणशरीर के 
नोकमंप्रदेशों के परस्पर में प्रवेशरूप धन्ध को 
झ्रोदारिक-तेजस कामंणदारीर मोकसंबन्ध कहते हैं । 
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झौवारिक-तेजस-कार्म राशरी रबन्ध- शोरालिय- 
तेया-कम्मइयस री रखधाणं एक्कम्हि जीवे णिविद्वार्ण 
जो प्रण्णोण्गेण बधो सो झोरालिय-तेया-कम्मइय- 
सरीरबंधो णाम । (थब. पु. १४, पृ. ४३) । 
एक जीव में स्थित श्रोदारिक, तेजल झौर कार्मण 
शरौर सम्बन्धी स्कन्घों का जो परस्पर में बन्ध 
होता है, उसे भोदारिक-तंजस-कासंणदारीरबन्ध 
कहते हैं । 
झौदारिक-तंजसबन्धननाम-- १. येनौदारिकपुद्‌- 
गलाना तजसशरीरपुद्गले: सह सम्बन्धो विधी- 
गते तत्‌ झ्लौदारिक-तेजसबन्धन नाम । (कर्मंवि, दे. 
स्‍थो. ब. ३६, पु. ४८) । २. तेषामेवीदारिकपुद्‌- 
गलाना पूर्वशृहीताना मृह्ममाणाना च॑ तैजसपुद्गले- 
गृह्ममाणं. पुर ग्रहीतेश्च सह सम्बन्ध प्रौदारिक-ते जस- 
न्धनम्‌ । (कर्मप्र. यश्ों टो. १, पृ. ७; पंच. 
सलय. व्‌. २-११) । 
१ जिसके द्वारा भ्रोदारिकशरोर सम्बन्धी पुदूगलों का 
तेजसशरोर सम्बन्धी पुबुगलों के साथ सम्बन्ध किया 
जाता है, उसे प्रोदारिक-तंजसबन्धन नामकर्म 
कहते हैं । 
झ्ौदारिक-तेजसशारी रबन्ध-- प्रो रालियस री रपो- 
ग्गलाण तेयासरोरपोग्गलाण च एक्कम्हि जीवे जो 
परोप्परेण बधों सो ओरालिय-तेयासरीरबधो णाम । 
(घय. पु. १४, पृ. ४२) । 
एक जोब में स्थित प्रौदारिकद्ारीर सम्बन्धों पुद्गलों 
का शोर तंजसदारोीर सम्बन्धी पुदूगलों का जो 
परस्पर में बन्ध होता है उसे झ्ोदारिक-तेजसदा री र- 
बन्ध कहते हैं । 
झ्रौदारिकतास--पोरालिय सरीर॑ उदएण होइ 
जस्स कम्मस्स । त ओझोरालियतामं >< >< »८॥ 
(कर्मंथि, ग. ८६, प्‌. ३६) । 
जिस कर्म के उदय से पह्लोदारिकशरोर होता है, 
उसे शोदारिकनामकर्स कहते हैं । 
प्रोदारिकसिक्ष--पदौदारिकमा रब्ध न ॒च पूर्णीकृतं 
भवेत्‌। तावदोदारिकमिश्र: कार्मणेत सह ध्रुतम्‌ 
(लोक्षप्र. ३-१३०८) । 
प्रारम्भ किया हुआ श्रोदारिकशरीर जब तक पूर्ण 
नहों होता है तब तक बह कासंणशरोर के साथ 
झ्ोदारिकमिश् कहलाता है । 
झोवदारिकसिभ्रकाययोग--- १- प्रतोमुदृत्तमज्क 
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वियाण मिस्स अपरिपुण्णं ज्ति। जो तेण संपप्नोगो 
श्रोरालियमिस्सकायजोगो सो ।॥। (प्रा. पंचसं. १, 
६४; घव. पु. १, पृ. १६१ उद्‌.; गो- जी. २३१) 
२. सः (शभ्रौदारिककाययोगः) एवं कार्मणसहचरित 
झ्ौदारिकमिश्रकाययोग: केवलिसमुद्धाते द्वितीय-षष्ठ- 
सप्तमसमयेषु समस्ति । (त. भा. सिद्ध, बु. ६-१) । 
३. कामंणौदारिकस्कन्धाम्या जनितवीर्यात्तित्परिस्प- 
न्दनाथे, प्रयत्नः झौदारिकमिश्रकाययोग: । (धव. पु. 
१, पृ. २६०); काम्ंणौदारिकस्कन्धनिबन्धन जीव- 
प्रदेशपरिस्पन्देत योग: श्रौदारिकमिश्रकाययोग: । 
(धब. पु. १, पु. ३१६) । ४. »< »८ &€ मिश्रोक्ष- 
यप्ति इष्पने ।! (पंच, श्रमित. १-१७२)। ५- 
ओौदारिक मिश्र यत्र, कामंणनेति गस्यने, स भवत्यौ- 
दारिकमिश्र । (शतक, मल. हेस. व्‌. २-३, प्र. ५)। 
६ नदेवान्तर्मुहतंप्यन्तमपूर्णमपर्याप्त तावन्मिश्रमि- 
त्युच्यते3पर्याप्तका लमम्बन्धिसमयनत्रयसम्भविका मं ण- 
काययोगाकृप्टकाम णबर्गणासयुक्तत्वेन, परम गमहू- 
ढथा वा 5पर्याप्तमू, श्रपर्याप्तशरीर मिश्रमित्यर्थ: 
ततः कारणादौदारिककायमिश्रेण सह तदर्थ व्तमानों 
यः सप्रयोग भ्रात्मन' कर्म नोकर्मादानश कितिप्रदेशपरि- 
स्पन्दयोगः स शरोीरपर्याप्तिनिष्पत्यभावेनौदारिक- 
वर्गणास्कन्घाना परिपूर्णशरीरपरिणमनासमर्थ भऔदा- 
रिकमिश्रकाययोग: । (गो. जी. जी. प्र. टी. २३१) । 
३ फार्मण झोर स्‍क्‍्यौदारिक सकन्धों से उत्पन्त हुई 
शक्ति से जो जीवप्रदेशों के परिस्पन्दन के सिये प्रयत्न 
होता है, उसे प्रोवारिकमिश्रकाययोग कहते हैं। यह 
श्रपर्याप्त श्रवस्था में हुआ करता है । 
श्रौदारिकश री र-- १. उदार स्थूलमू, उदारे भव- 
मौदारिकम्‌, उदार प्रयोजनमस्येति वा झोौदारिकम्‌ | 
(स. सि. २-३६) २. उद्गतारमुदारम्‌, उत्कटार- 
मुदारमू, उद्गम एवं बोदारम, उपादानात्रभूति 
अ्रनुसमयमुद्ग च्छति वर्घते जीयते शीर्यते परिणमती- 
त्युदारमू, उदारमेवौदारिकम्‌ । »< »< »< यथोद्गम 
वा निरतिशेषम्‌, ग्राह्म छेद्य भेश्व दाह्म' हायंमित्यु- 
दाहरणादोदारिकम्‌ ॥ »& >> उदारमिति थब 
स्थूलनाम स्थूलमुद्गतं पुष्ट बृहन्महृदिति, उदार- 
मेवौदारिकम्‌ । (त. भा. २-४९) । ३. उदारास 
स्थलवाचिनों भवे प्रयोजने वा ठत्‌ । उदार स्थुल- 
सिति यावत्‌, ततो भत्रे प्रयोजने वा ठन्नि प्लौदारिक- 
मिति भबति । (त. वा. २, ३६, ५) | ४. उदार 


भ्रौदारिकशरीर] 


बृहत्‌, स्थू रद्रव्यमित्यर्थ, तन्निवृ त्तमौदारिकम्‌; भ्रौ- 
दारिकशरीरनामकर्मोदयनिष्पन्नं वौदारिकम्‌ । (त. 
भा. हरि. वृ. २-३७) । ५. प्सारस्थूलवर्गणानि- 
मापितमौदारिकदा री रम्‌ । (त्. भा. हरि. व सिद्ध. 
व्‌. ८-१२) । ६- तत्थ ताव उदार उराल उरल 
उरालियं वा उदारियं, तित्थगर-गणघरसरीराईं 
पडुच्च उदारम्‌, उदारं ताम प्रधान, उराले नाम 
विस्तरालं विद्याल ति बा ज भणित होति, »< »< 
>< उरले नाम स्वल्पप्रदेशोपचितत्वात्‌ बृहत्वाच्च 
भिण्डवत्‌, उराल नाम मांसास्थिस्नाय्वाद्यवयवबद्ध- 
त्वात्‌ । (अ्रनुयो. हरि. बु. पृ. ८७७) । ७. पुरुमहदु- 
दासुराल एयट्रो संविजाण तम्हि भवं । श्रोरलिय 
तमुच्चद झरालियकायजोगो सो ।। (प्रा. पंचसं. 
१-६३; गो. जी. २३०) । ८. उदार पुद्गलतनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌ । (झाव, नि. हरि. बृं., १४३४, पु. 
७६७) | €. खुदह्ाभवग्गहणप्पहुडि जाव तिण्णि 
पलिदोवमसंचिदपदेसकलाओो प्रोरालियसरीरं णाम। 
(धष. पु. १४, पु. ७८)। १०, ररालै: पुद्गलेनि- 
वृत्तमौदारिकम्‌, उदार॑निवृत्तमौदारिक च। (पंचस. 
स्त्री, बु. १-४, पृ. ३)। ११. उदार स्थूल॑ प्रयो- 
जनमस्येत्यौदारिकम्‌, उदारे भवर्मिति वा। (त. 
इलो २-३६) । १२. उदार बृहदसारं यद्‌ द्रव्यं 
तन्निवृ त्तमौदारिकमसा रस्थूलद्रव्यवगंणा समा रब्धमौ- 
दारिकप्रायोग्यपुद्ग लग्रहणका रणपुद्गल विपाबयौदा- 
रिकशरी रनामकमोॉदियनिष्पन्नम्‌ । (तू. भा. सिद्ध. 
व्‌. २-३७) । १३. उदारे यो भव: स्थूले यस्योंदार॑ 
प्रयोजनम्‌ । श्रौदारिको5स्त्यसाो काय: > »>< »<॥ 
(पंचसं. भ्रमित. १-१७२) । १४ झौदारिकवर्गणा- 
पुद्गले: जात॑ झ्रौदारिकशरीरम्‌ । (कर्मेस्तव यो. 
बु. ६-१०, पु. ८५४)। १५, उदार प्रधान यहद्वा 
उदार बृह॒त्प्रधानमू, उदारमेवोदारिकम्‌ । (जोबाजी. 
सलब, बु. १-१३) । १६. उदार प्रधानम, प्राधान्य॑ 
तीर्थकर-गणधरवारीराण्यधिकृत्य, ततोन्यस्यानुत्त र- 
शरीरस्याप्यनन्तगुणहीनतत्वात्‌ । यद्वा उदार साति- 
रेकयो जनसहस्रमानत्वातू, शेषशरीरावेक्षया चृहत्प- 
माणम्‌, बृद्धत्ता चास्य वैक्ियं प्रति भवधारणीयसहज- 
शरीरापेक्षया दृष्टब्या । »< ८ *८ उदारमेव श्रौदा- 
रिकम्‌ । (प्रश्ञाप. सलय- घु. २१-२६७, प्‌. ४०६)। 
१७. स्थूलपुद्गलोपचितमृत्याँदारिकम्‌ । [संप्रहणी 
दे. बु. २०२)। १८. उदारे: पुद्गलेर्जातं जिनदेहाद- 
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पेक्षया । उदारं सवंतस्तुज्भमिति चौदारिक भवेत्‌ 
(लोकप्र. ३-६६) । १६. भौदारिकनामकर्मोदय- 
निमित्तम्‌ प्रौदारिकम्‌, चक्षुरादिग्रहणोथितं स्थूल॑ 
दारीरम्‌ प्रौदारिकशरीरमित्पुच्यते । उदार स्थूल- 
मिति पर्यायः, उदारे भवं वा भ्रौदारिकम्‌, उदारं 
स्थल प्रयोजनमस्येति वा श्रौदारिकम्‌ । (स. बुत्ति 
शत, २-३६)। २०- भौदारिककाय: भ्ौदारिकष्ा री र- 
नामकर्मोदयसम्पादित: प्रौदारिकशरी राकार: स्थूल- 
पुद्गलस्कन्धपरिणाम: । (गो. जी. स. प्र. व जी. प्र. 
टी. २३०) । 

१ उदार का श्र स्थल होता है, उदार में थो होता 
है प्रथवा जिसका प्रयोजन उदार या स्थल है बह 
भोदारिफश्वरीर कहलाता है। ४ उदार का श्र्थ 
स्थूल द्रव्य होता है, उस स्थूल व्रव्य से जो दारोर 
निर्मित होता है उसे प्लोदारिक शरीर कहसे हैं। 
पग्रथवा श्लोदरिकशरोरनामकं के उदय से उत्पन्न 
होने वाले घरीर को प्रोदारिकशरीर जानना 
चाहिए | 

ओआदारिफशरीरनाम-- १. तत्प्रायोग्य- (भौदा- 
रिकशरी रप्रायोग्य-) पुद्ग लग्रहणका रण यत्‌ कर्म तदो- 
दारिकशरीरनामोच्यते । (त. भा. हरि. व सिद. 
वु. ८5८१२) । २. जस्स कम्मस्स उदएण प्राहार- 
वग्गणाएं पोग्गलक्खधा जीवेणोगाहदेसटिदा रस- 
रूहिर-मास-मेदट्वि-मज्ज - सुक्कसहावश्रो रालियस री- 
रसरूवेण परिणमंति तस्स श्रोरालियसरीरमिदि 
सण्णा । (धव. प. ६, पृ. ६६) । ३२. यस्य कर्मण 
उदयादौदारिकवर्गंणापुद्ग लानू ग्रहीत्वा श्रौदारिक- 
शरीरत्वेत परिणमयति तदौदारिकशरीरनाम । 
(प्रव. सारो, वु, १२६३; कर्मत्तव गो. बे. ६-१०, 
प्‌ ८५६ शतक. सल. हेस, पृ. ३७-३८, पृ. ४८५) । 
४. यदुदबबशादौदारिक्शरीरप्रायोग्यान्‌ पुद्गला- 
नादाय ग्रौदारिकशरीररूपतया प१रिणमयति परि- 
णमय्य च जीवप्ररर्श सहान्योउन्‍्यागमरूपतया सम्ब- 
न्धयति तदौद।रिकशरीरनाम । (घष्ठ कम. भलय. 
घ. ६; प्रज्ञाप. मलय. बु. २३-२६ ३, पृ. ४६८; 
पंचर्स, सलय. बु. ३-६, प. ११४; क्मंप्र. यज्षो, टी. 
६, पृ. ४) । ५. यदुदयादाहारबर्गंणागतपुद्‌ग लस्कन्धा 
जीवग्रहीता रस रुघिर-मांस।स्थि-मज्जा-शुक्रस्वभावौ- 
दारिकशरीर भर्वान्‍त्त तदौदारिकश री रनाम । (मसला. 
व. १२-१६३) । हे 


ग्औौदारिकशरी रबन्‍्धननाम ] 


२ जिस कर्स के उदय से जोष के ह्वारा प्रहण किये 
गये झ्ाहारवर्गंणारृप पुदृगलस्कम्धष जोव के द्वारा 
झवगाहित वेश में स्थित होते हुए रस, रुधिर, मांस, 
मेदा, हड्डी, मज्जा शोर शृक् स्वभाव वाले झोदारिक 
दारोररूप से परिणत होते हैं उसे प्रोदारिकशरीर 
मामकस कहते हैं । 
श्रौदारिकश री रबन्धननाम-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण प्रोरालियसरीरपरमाणू श्रण्णोण्णबधमाग- 
च्छति तमोरालियसरी रबधर्ण णाम । (घब, पु. ६, 
पु. ७०) । २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकशरीर- 
परमाणवोडन्‍योन्‍्यबन्धमागच्छन्ति तदौदारिकशरीर- 
बन्धन नाम । (मूला, बु. १२-१६३)। ३: पू्व- 
गृहीते रौदारिकपुद्गल' सह ग्रह्ममाणानौदारिकपुद्‌- 
गलानुदितेन येन कमंणा बध्नात्यात्मा--परस्परसंस- 
 क्तानू करोति--तदौदारिकबन्धन नाम । [प्रव- 
सारो. दब. १२६३) | ४. यदुदयादौद।रिकशरीर- 
पुदूगलाना पूर्वग्रहीताना गृह्ममाणाना व परस्परं 
तेजसा दिशरी रपुद्गलेइ्च सह सम्बन्ध: तदोदारिक- 
बन्धनम्‌ । (णष्ठ कम. सलय. व्‌. ६, पु. १२४; 
प्रशाप, सलय. बे. २३-२६३ पृ. ४७०) । ५. पूर्व- 
गृद्दीते रीदारिकपुद्गले सह॒ परस्पर ग्रह्मम,णान्‌ 
झौदारिकपुद्गलानू उदितेन येन कर्मणा बध्ताति--- 
भ्ात्मान्‍न्योन्यसयुक्तान्‌ करोति, तद्‌ ग्लौदारिकश री र- 
बच्धननाम दारु-पाषाणादीना जतु-रालाप्रभूतिइलेष- 
द्रव्यतुल्यम्‌ । (कर्मंवि. दे. स्वो. थु. ३४, पु. ४६) । 
१ जिस कर्स के उदय से श्रौदारिकशरोर के प्र- 
साणु परस्पर बन्ध को प्राप्त होते हैं, उसे भौदारिक- 
हारो रन्धन नासकर्स कहते हैं । 
झ्ोवारिकशरोरसंघातनास-- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण झ्लोरालियव्खधाण सरीरभावमुवगयाण बघ- 
णणामकम्मोदएण एगबंधणबद्धाणं मदुत्त होदि तमो रा" 
लियसरीरसघाद णाम । (धव, पु. ६, प्र. ७०) । 
२. यस्य कमंण उदयेनौदा रिरृश री रस्कन्घाना शरीर- 
भावमुपगताना बन्धननासकर्मोदयेनकबन्धनबद्धाना- 
मौदायं भवति तदोदारिकशरी रसंघातनाम । (मूला. 
बु. १२-१६३) | ३. यस्य कमंण उदयादौदा रिक- 
शरीरपरिणतान्‌ पुदूयलानात्मा संघातयति पिण्डय- 
त्यन्योन्यसंनिधानिन व्यवस्थापयति तदौदारिकसघात- 
ताम । (भ्रथ, सारो. तु. १२६०; कर्मति. दे. सवो, 
यु. इेड, पृ. ४७)। ४. यदुदयादौदारिकपुद्गला ये 
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पत्र योग्यास्तान्‌ तत्र संघातयति »< >< »< तदौदा- 
रिकसघातनाम । (षष्ठ क. मलय. व्‌. ६)। ५- यदु- 
दयवश्ञादौदा रिकपुद्गला प्रौदारिकद्ा रीर रचनानुका- 
रिसंघातरूपा जायन्ते तदौदारिकसंघातनाम । (प्र- 
ज्ञाप. मलय. व, २३-२६३, पु. ४७०) | 

१ शरीरभाव को प्राप्त तथा बन्धननामकर्स के उदय 
से एकबन्धनबझ्ध श्रौदारिकशरीर के स्कन्ध जिस 
कर्म के उदय से पुष्ठता को प्राप्त होते हैं--छित्र- 
रहित एकरूप होते हैं. उसे प्रौदारिकद्वारी रसंघात 
नामकर्म कहते हैं। 

श्रौदारिकदारीरांगोपांगनासम -- १. जस्स कम्मस्स 
उदएण प्रोरालियसरी रस्स श्रंगोवग-पचंगाणि उप्प- 
ज्जति त झोरालियशरी रप्रगोवंगणाम । (धब. पु. 
६, पु. ७३) । २. यस्य कर्मण उदयेनौदारिकागो- 
पागानि भवन्ति तदौदार्किगोपाग नाम । (भूला- 
व्‌. १२-१६४) । ३- यदुदयादौदारिवश्वरीरत्वेन 
परिणताना पुद्गलानामज्भोपाज्भ विभागेन परिणत्ति- 
रुपजायते तदौदारिकशरीराज्भोपाज़ुनाम । (भप्रज्ञाप- 
मलय. बु. २३-२६३, पृ. ४६८; पंचसं. सलय. बु. 
३-६; प्रव. सारो. व. १२६३; कर्मंस्तब. गो. बु. 
६-१०, पृ. ६८५; शतक. सल. हे. वु. ३७-३८, पृ. 
डें८, कर्मथि. दे. स्‍्थो. व्‌. ३३, पृ. ४६; कर्मप्र. 
यज्ञों. टी. १, प. ४) । 

१ जिस कर्म के उदय से भौदारिकशरीररूप से 
परिणत पुद्गलो के श्ंग, उपांग शौर प्रत्यंग उत्पन्न 
होते है उसे श्रोदारिकद्रीराड्रोपाड़ गासकर्स 
कहते हैं । 

झोदारिकोदारिकबन्धतनास--- १. पूर्वगृहीताना- 
मोदारिकपुद्गलाना स्वैरेबौदारिकपुद्गर्लगु हामाणे: 
सह य. सम्बन्ध स झौदारिकौदारिकवन्धतम्‌ । 
(पंचस, सलय. थु. ३-११, पृ. १२१; कसंप्र. यशो- 
डी. १, पृ. ७)। २. पृव॑ग्रहीतेरौदारिकश री रपुदुगर्ल: 
सह गुह्यममाणोदारिकपुद्गलाना बन्धो येन क्रियते 
तद्‌ झ्रौदारिकौदारिकबन्धनताम । (कर्मों. बे. 
स्वो. व. ३६) । 

१ पृवगृहीत श्रोदारिकशरीर के पुद्गलों का गह्म- 
माण अपने हो पश्रोदारिक पुदूगलों के साथ जो 
सम्बन्ध होता है उसे प्रोदारिकौदारिकबन्धन कहते 
है। यह जिस कर्म के उदय से होता है वहु ध्लौदा- 
रिकोदारिकबस्थन नासकर्स कहुलाता है । 


आदारिफौदारिकश रीरनोकर्म. ] 
ध्ोदारिकोौदारिकशरी रनोकम बन्ध --- भ्ौदारि- 


कक्ष री रनोकर्म प्रदेशान। मौदा रिकश री रनो कर्म प्रदेश र- 
स्योन्यानुप्रवेशादौदा रिकौदा रिकनोकर् बन्ध' । (त. 
वा, ५, २४, ६) । 

झौवारिकशरीर के नोकमंप्रवेज्ों का प्रन्य भ्रौदारिक- 
हरीरनोकमं प्रदेशों के साथ परस्पर में परस्पर स्‍्नु- 
प्रवेशकूप जो बन्ध होता है उसे श्रौदारिकौदारिक- 
मोकसंबन्ध कहते हैं । 

झोौदाये-प्रोदार्य कार्पण्यत्यागाद्विज्ञेगमाशयम ह तत्व म्‌ । 
गुरुददीनादिष्वौचित्यवृत्ति कार्य तदत्यन्तम्‌ ॥ (घोड़- 
शक ४-३, पृ. २५) । 

कृपणता को छोड़कर उदार हुदय से जो ग्रु एवं 
दीन प्रादि जनों के विषय सें यथोच्ित व्यवहार 
किया जात। है उसे प्रौदायंगुण कहते हैं । 

झ्ोह शिक-- १ देवद-पासंडत्य किविणट्ठ चावि 
ज तु उहिदियं | कदमण्णसमुह शा चदुब्विह वा समा- 
सेण ॥ जावदियं उ् सो पासडो त्ति य हये समु- 
हंसो। स्मणोत्तिय ग्रादेसो णिग्गथो त्तिय हवे 
समादेसो ॥ (सूला. ६, ६-७) । २. उदं शन सा- 
घ्वाद्याश्रित्य दानारम्भस्येत्युद शः, तत्र भवमौह- 
शिकम्‌ । (बल्ब. हरि. व. ३-२, पृ. ११६) । 
३. श्रमणानुहिश्य कृत भकतादिकभ्‌ उद्ं सिगमित्यु- 
ब्यते । (भ. शा. विजयो. ४२१) । ४. भरात्माथ 
यत्यूब॑ सिद्धमेब लड्॒डुक पूर्ण कादि साधुमुद्दिष्य पुनरपि 
[संत] गुडादिना सस्क्रियते तदुहं शिक सामान्येन, 
विशेषतो विशेषसूत्रादवगन्तव्यमिति । (भाषा. शी. 
बु. २, १, २६६, पु. ३१७) । ५. उद्ंशेत साधु- 
संकल्पेन निवृत्तमौदह शिक प्राघाकर्म । (जीतक. चल. 
वि. व्यात्या, प्‌. ५३) | ६, देवतार्थ पाखण्डार्थ 
कृपणार्थ चोहिएय यत्कृतमन्न तम्निमित्त निष्पन्‍्न 
भोजन तदौह शिकम्‌ । (सूखा. बु. ६-६); सामा- 
ध्यमुद्दिश्य पाषण्डानुदिश्य श्रमणानुहिए्य निम्नन्थानु- 
हिश्य यत्कृतमन्त तच्चतुविधमौद शिक भवेदन्त- 
मिति। (मूला. थु, ६-७) । ७. उदृशः साध्व्थे 
सकल्‍पः, स प्रयोजनमस्य प्रोह सिक यत्पूरवकृतमोदन- 
मोदक-क्षोदादि तत्साघूदं शेन दष्यादिना गुडपाकेस 
थ संस्कृवंतो भवति। (योगशा. स्वो. विव. १-३८)! 
७» उद्दे शिक श्रमणानुहिरय कृत भक्ताविकम्‌ । (भ« 
हा, मुला, ४२१)। ६. तदौदशिकमन्न यहेवता- 
द्ीवन-लिख्ित: । स्वताषण्क्रपादर्वस्थसाधुन्‌ थोद्टि्य 
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साधितम्‌ ।। (अन. ध. ५-७) | १०. यत्युनगृं हिणा 
स्वार्थकृत पद्चाद्यत्युद्देशेन पृथक्‌ क्रियते तदौद्देशि- 
कम्‌ । (गु. गु. षद्‌. स्थी. व्‌. २०, पृ. ४८) । 

१ बेबता, पावण्ड--जनमत से बहिभूत प्रनुष्डान 
करनेव!। ले वेषधारी साधुजन-- ्रौर कृपण(दोम)अन 
के उद्देश से किया गया भोजन भोह शिक कहलाता 
है। (१) उहें श-- जो भी भोजन के लिए शभ्ार्येगे उस 
सबको द्गा, इस प्रकार के उह हा से बनाया गया 
भोजन । (२) समुहूदा-- पाषण्डियों के उद्श से 
बनाया गया भोजन । (३) श्रादेश--प्राजी वक श्रादि 
प्रन्‍्य साधु वेषधारी ध्यवा छात्रों के जद शा से बनाया 
गया भोजन । (४) समादेश--जो भो तिग्रंन्थ सनि 
प्रारवेंग उन सबको श्राहार दूंगा; इस प्रकार के उद्देश 
से बनाया जाने बाला भोजन। उक्त चार प्रकार का 
भोजन प्रौह शिक कहलाता है। 

श्ौनोदर्य--देखो श्रवमौदयं । १. ऊनमवममुदर 
यस्य स ऊनोदरस्तस्य भाव झ्लौनोदय्यंम्‌ । (योगशा. 
स्थो. घिव. ४-८६) । २: प्रमाणप्राप्त आहारो द्वा- 
लजिशत्‌ कवला,, स चंकादिकवलेरूनदचतुरविशतिकब- 
लान्‌ यावत्‌ प्रमाणप्राप्तात्‌ किचिदूनम्‌ श्रौनोदर्य्यम्‌ । 
(योगश्ञा, स्वो. विद. ४-८६, पृ. ३११) । 
प्रमाणप्राप्त ,रहार ३२ प्रास है। उसे एक-दो 
प्रासों से कम करते हुए चोबोस ग्रास पयंन्‍्त प्रहण 
करना, यह झ्ोनोदर्य बाह्य तप कहलाता है । 
तस्वायंभाष्य की सिद्धसेन गणी को षृत्ति (६-१६) 
के श्रनुसार प्वभौदय्यं (ध्ोनोदर्य ) तोन प्रकार का 
है-- १ प्रल्पाहार भ्रवमौदयं--भ्राठ प्रास प्रमाण । 
२ उपार्ष प्रवमौद्य --आरह प्रास (-श्ल-४-१२) 
प्रमाण । ३ किचिवृनावमोदयं--अत्तीस प्रास जो 
पुरुष का प्रमाणप्राप्त प्राहार हे उसमें एक प्रास से 
कस | 

झौपक्रसिकी--उपक्रमणमुपक्राः, स्वयमेव समीषे 
भवनमुदी रणाक रणेन वा समीपानयनम्‌, तेन नि ता 
झौपक्रमिकी--स्वयमुदी णंस्य उदीरणाकरणेन वा 
उदयमुपनीतस्प वेदतीयकर्मणो विपाकानुभवनेन 
निवुता इत्यथं: । (प्रज्ञाप, मलय. बु. ३५--३२६, 
पृ. ५४५७) । 

स्वयं समोष में होना भ्रथवा उदीरणाकरण के द्वारा 
ससोप में ले प्राना; इसका नाम उपक्रम है। इस 
उपक्रम से होने बाली बेदना भ्ोपषफ़मिकों कहलाती 


औपचारिक विनय ] 


'है । श्रनिप्राय यह है कि स्वयं उदय को प्राप्त हुए 
भ्रम्रवा उदोरणाकरण के हारा उदय में लाये गये 
बेदनीय कर्म के फल के झ्रनुभवन से रचित बेदना 
को भ्रौपक्रमिकी वेदना कहा जाता है। 
झोपचारिक वित्तय--देखों उपचारविनय । उप- 
चरणम्‌ उपचार:--शअद्धानपूर्वक' क्रियाविशेषलक्षणो 
व्यवहा र:, स प्रयोजनमस्येत्यौपचारिक.। >< »€ »< 
विनीयते क्षिप्यतेड्नेनाष्टप्रकारं कर्मेति विनय । >»< 
> 9८ विनीयते चास्मिन्‌ सति ज्ञानावरणादिरजो- 
राशिरिति विनय: | (त. भा. सिद्ध. व. ६-२३) । 
उपचार का श्रथं हे श्रद्धापर्ष फ किया गया विशिष्ट 
क्रियाकृप व्यवहार तथा जिसके द्वाराया जिसके 
होने पर श्राठ प्रकारका कर्म-रज विनष्ट होता है उसे 
पिनय कहुते हैं। उपयुक्त उपचाररूप प्रयोजन 
जिससे सिद्ध होता है वह श्लौपचारिक कहलाता है। 
झौपमिफक-- उपसया निव्‌ त्तमौपमिकम्‌, उपमा- 
मन्तरेण यत्कालप्रमाणमनतिश यिना गृहीतु न शक्‍्यने 
तदौपमिकमिति। (पझ्नुयो. हरि. घ्‌. पू ८४; जम्ब दी. 
हा. वृ. २-१८) । 
उपभा से निभित काल को श्ौपभिक काल फहा 
जाता है। प्भिप्राय यह है कि साधारण ब॒द्धि बाला 
प्राणी पलय व सागर श्रादि उपसा के बिना जिस 
कालप्रमाण को नहीं जान सकता है उसे झ्लौपमिक 
फाल कहते हैं । 
ध्रोपस्योपलब्धि-- १. पुव्व पि भ्रणुबलद्धों घिप्पइ 
झत्थो उ कोइ भोवम्मा । जह गोरेव गवयो किचि- 
विसेसेण परिहदीणों । (बृहत्क, ५२९) । २ > »< २ 
झन्रेयं भावना --'यथा गौस्तथा गवय.” इति श्रुत्वा 
कालान्तरेणाटव्या पर्यटनू गवय दृष्ट्वा गवयोड्यम्‌' 
इति यदक्षरजात लभते, एबा ओऔपम्योपलब्धि: | 
(बृहत्क, व्‌. ५२) । 
बूंबेंसें कभी सहों जाना गया कोई पदार्थ उपमाके बल 
से जो जाना जाता है, इसे प्रौपम्योपलब्धि कहते हैं । 
जैेसे-- 'यवय गो के समान होता है' इस उपमान के 
शझाश्रय से पूव॑ में भ्रशात गवय का 'यहूं गवय है'। 
इस प्रकार जो धक्षरज्ञान हुप्ला करता है, इसो का 
नाल शोपम्योपलब्धि है | 
प्रोपशमिक भ्रविपाक प्रत्यधिक जी व भावबन्ध-- 
जो सो क्‍प्रोवसभिश्रो प्रविवागपच्चइग्नो जीव भावबंधों 
णाम तृस्स इसो णिददेशो--से उवसतकोद्दे उवसत- 
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माण उवसंतसाए उबसंतलोहे 3वसंतरागे उबसंतदोसे 
उवसतमोहे उवसंतकसायवीयरायछदुमत्थे उवसमिय 
सम्मत्तं उवसभियं चारित्त जे चामण्णं एबमादिया 
उवसभिया भावा सो सब्वो उवसमियों भ्रविवागपच्च- 
इच्चो जीवभावबंधो णाम । (थ. खऊूं, ५, ६, ९७-- 
पु.९४, पृ. १४) । 
क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देष भोर मोह; इनमें 
से प्रत्येक के उपशान्त होने पर तथा उपशान्तकथाय- 
बीतराग-छद्म स्थ के जो भोपशमिक सम्यकत्थ व श्ोप- 
इमिक चारिश्र तथा भौर भी जो हसी प्रकार के 
प्रन्य ध्रौपदासिक भाव होते हैं उन सबको भ्रौपशमिक 
प्रविपाफप्रत्यथिक जीवभाववन्ध कहते हैं । 
झौपश मिकगृणयोग-- भ्रोवसमियसम्मत्त-संजमेहि 
जीवस्स जोगो प्रोवसमियगुणजोगो । (धव. पु १०, 
पृ. ४३३) । 
जीव का जो प्लौपशमिक सम्यकत्थ शौर श्रौपदामिक 
सयम के साथ सम्बन्ध होता है उसे श्रौपशमिकगुण- 
योग कहते हैं 
ग्रौपशममिक चारिश्र -- १. कृत्स्तस्य मोहनी यस्योंप- 
शमादौपशमिक॑ चारित्रमू। (सं. सि. २-३) । 
२. श्रष्टाविशतिमोहविकल्पोपश्मादौपशमिक चारि- 
त्रमू । श्रनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यान-प्रत्याख्यान-सज्ब- 
लनविकल्पा. पोडशकषाया:, हास्य-रत्य रति-शोक- 
भय-जुगुप्सा-स्त्री-पुलपुंसक्रवेदभेदा. नवनोकषाया इति 
एवं चारित्रमोहः प्रविशतिविकल्‍्प: । मिथ्यात्व- 
सम्पड्मिथ्यात्व-सम्यक्प्रकृतिभेदात्‌ त्ितयो दर्शन 
मोह । एपामष्टाविशतिमोहविकल्पानां उपशमादौ- 
शमिक चारित्रम्‌ | (त. वा. २, ३, ३)। ३. था- 
रित्रमोहोपशमादौपशमिकचा रित्रम्‌ । (त. श्लो. २, 
३) ॥। ४. उपशमश्रेण्या त्रिषूपशमकेषु उपशान्तकषाये 
चेकविद्वतिचा रित्रमोहप्रकृतीना मुपशमादुत्पत्सस यमरू- 
प्‌ निरमेलेतर सकलचारित्रमौपसमिको भाव: । (गों- 
जी. म. प्र. टी. १४) । ५. षीडशकषायाणां नव- 
नोकषायाणा व उपशमादौपशमिक चारित्रम्‌ । (त- 
बलि अत २-३) । 
१ समस्त सोहनोय के उपशम से जो चारित्र (यथा- 
खुयात) प्रादुभूत होता है वह भ्रौपक्षासिक चारिश्र 
कहलाता है। 
झो+शप्िक भाव--१. झ्रात्मनि कर्मणः स्वशमते: 
का रणवशादनुद्‌ भूतिर्पशमः । यथा कतकादिद्रेब्य- 
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सम्बन्धादम्भसि पद्धूस्योपशमः । »< 9८ »८ उपशमः 
प्रयोजनमस्येत्यौपश् मिक: । (स. सि. २-१)। २: 
कर्ंणोप्नवृभूतस्ववीयं वत्तितोपहामो5धःप्रापितपजू:- 

बत्‌ । यथा सकलुषस्याम्भसः कतका दिद्वव्यसपर्कात्‌ 
प्रध:प्रापितमलद्रव्यस्य तत्कृतकालुष्याभावात्‌ प्रसाद 
उपलबम्यते, तथा कमंण: का रणवज्ञादनुद्भूतस्ववीयव- 
त्तिता आत्मनों विशुद्धिर्पशम:। (त. वा. २, १, १); 
>< >< > स उपशमः प्रयोजनमस्येत्यौपशमिक. ।(त. 
वा, २, १, ६) | ३- उपशमनमुपशम:--कमं णो5नु- 
दय-क्षयावस्था, स प्रयोजनमस्येति श्रौपशमिक', तेन 
वा निर्वृत्त इति । (त भा. हरि, बं. २-१) । 
४. तेषा (कर्मणा) उपशमादौपशमिकः । (धन पु. 
१,पू १६१); कम्मुवसमेण समुब्भुदों झ्लोवसमिश्रो 
णाम | (धव. पु. ५, प्र १८५); कम्माणमुबसमेण 
उप्पण्णों भावों श्रोवसमिश्रो । (घर, पु ५, पर. 
२०५) । ५. तन्नीपशम पुदुगलाता सम्यक्त्व-चारि- 
शत्रविधातिना करणविशेषादनुदयों भस्मपटलाच्छादि- 
ताग्निवत्‌, तेन निव त्त प्रौपशमिक परिणामोध्ध्य- 
बसाय इत्युच्यते । (त्त. भा. सिद्ध, बु. १-५); 
तन्नोपशमनमुपशम: कर्मणोउनुदयलक्षण।वस्था भस्म- 
पटलावच्छन्नारिनवत्‌, स॒ प्रयोजनमस्थेत्यौपशमिकस्तेन 
वा निवृत्त. । (त. भा. सिद्ध बु. २-१), उपशमे 
भव: उपक्मन वा निवु त्तः श्रौपश्वमिक: । (त. भा. 
सिद्ध. जु. १०-४) । ६ विपाक-प्रदेशानुभवरूपतया 
द्विभेदस्याप्युदयस्य विष्कस्भणमुपदामस्तेन निवृत्तः 
ग्रोपशमिक.। (उत्तरा, नि. शा. ब. पृ. ३३)। ७. उप- 
शम एवोपशमिक', स्वाथिक दृण्प्रत्यय., यहा उपहा- 
मेन निवुत्त, झपशमिकः क्रोधाश्य॒ुदयाभावफलखूपों 
जीवस्य परमश्ञान्तावस्थालक्षण परिणामविशेषः | 
(प्रव. सारो ब. १२९०) । ५. मोहतीयकमोॉपशम- 
स्वभाव: शुभ. सर्व॑ एवौपशमिको भाव:। (झाव. 
भा. सलय. ब्‌. १८६९, पृ. १७८); तथा उपशमेन, 
कर्ण इति गम्यते, निवुत्त श्रीोपशमिक:। (झ्ाव. 
भा. सलय. व्‌. २०२, पृ. २६३) । ६. झान्तदृग्वत्त- 
मोहस्वादत्रौपशमिका मिधे । स्पाता सम्यकक्‍त्व-चारिश्रे 
भावदचौपशमात्मक, ॥ (गुण. कर्ता. ४३, पृ. ३२)। 
१०. करमंणोउनुदयूप: उपशमरः कथ्यते । यथा कत« 
कादिद्रव्यसम्बन्धात्‌ पडुँ श्रधोगते सति जलस्य स्व- 
उछता भवति तथा कमंणोध्नुदये सति जीवस्य स्व- 
उछता भवति। स उपद्यम: प्रयोजन यस्य भावस्य सः 
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प्रौपशमिकः । (त. बृत्ति श्रुतव. २-१) । ११. कर्म- 
णां प्रत्यनीकाना पाकस्योपशमात्‌ स्वत: । यो भाव: 
प्राणिनां स स्थादौपशमिकसज्ञक: !। (पण्चाध्यायी 
२-६७२) । 

१ झ्रात्मा में कारणबश कर्स को दाक्षित का अनुद्भूत॑ 
होना--प्त्ता में रहते हुए भी उदयपश्राप्त न होना, 
इसका नाम उपश्भ है। जंसे कतक थादि के 
सम्बन्ध से जल में कीचड़ का उपदाभ--मौचे बंठ 
जासमा । जिस भाव का प्रयोजन प्रकृत उपशम हो 
उसे औपदमिक भाव कहते हैं । 

झ्रोपश्ञसिक सम्यक्त्व-१. सप्तानां प्रनन्‍्तानुबच्ध्या- 
दिग्रकृतीनामुपशमादौपशमिक सम्यक्त्वम्‌ ! (सं. सि. 
२-३)। २ सप्तप्रकृत्युपशमादोपशसिक सम्यक्त्थस । 
(त. था. २, ३, १)। ३. उत्रसमसेढिगयस्स होड़ 
उबसामिय तु सम्मत्त । जो वा भ्रकयतिपुंजो भ्रख- 
वियमिच्छो लह॒इ सम्म ।। (ब॒ुहत्क. ११८; था. प्र, 
४५; धमंस हु. ७६८) | ४. तेसि चेव सत्तण्ह पय- 
डीणमुवसमे णुप्पण्णसम्मत्तमुवसमभियं । (धव. पु १, 
पु. १७२) । ५. दर्शनमोहस्योपशमादौपणमिकसम्य- 
क्त्वम्‌ ।। (त. इलो, २-३) । ६. प्ननादिमिथ्या- 
दुष्टे रकुतत्रिपुझुजस्य यथाप्रवृत्तकरणक्षीणशेषकमंणो 
देशोनसाग रोपमकोटीकोटी स्थितिकस्यापुवक रणभिनन्‍्न- 
प्रस्थेमिध्य[त्वानुदयलक्षणमन्त रकरण विघायानिवृ त्ति- 
करणन प्रथम सम्यक्त्वमुत्पादयत प्रौपश्मिक दर्द नम्‌। 
» »€ 3) उपष्मश्रेण्या चोपशमिकम्‌ । (श्राचा. शी. 
व्‌ ४, १, २१०, १. १५६)। ७. सत्तण्हूं उब- 
समदो उवसमसम्मों > >< »< । (गो. जी. २६) । 
८. प्रनन्तानुबन्धचतुण्क-मिथ्यात्व-सम्यडमिश्यात्व- 
सम्यवत्वानामुपशमाज्जात विपरीताभिनिवेशविविक्त- 
मात्मस्वरूपलक्षण तत्त्वार्थश्रद्धानमौपशमिकम्‌ । (भर. 
झा. मूला. १-३१) । ६. शमान्समिथ्यात्व-सम्यवत्व- 
मिश्रानन्तानुबन्धिना म्‌ । शुद्ध बम्भसी व पद्धुस्य पुंस्यौप- 
शम्रिक भवेत्‌ । (भ्रन. ध. २-५४) । १०. भ्रनन्‍्ता- 
नुबन्धिना दर्शनमोहस्य चोपशमेत निवृत्तमौपशमि- 
कम्‌ । 2८ >< » यो वा 5कृतत्रिपुरुज:--तथाविध- 
मन्दपरिणामोपेतत्वादनिरव तितसम्यक्त्वमिथ्यात्वी भ- 
यरूपपुञ्जत्रयोउक्ष पितमिथ्यात्व-श्रक्षी णमिथ्यात्व: < 
>< >< लभते प्राप्नोति यत्सम्यक्त्व तदौपशमसिकम्‌ । 
(धर्मंसं. सलय. बु. ७६८) । ११. उदीर्ण॑स्य मिथ्या- 
त्वस्य क्षये सत्यनुदीर्णस्य च उपशमो विपाक-प्रदेश- 
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रूपतया वििविधस्याप्युदयस्य विष्कम्भनम, तेन नि - 
शमौपदशमिकम्‌ ।((पठ्चसे, मलय. थ्‌. १-८, प्‌. १४; 

(धडचीति मलय. व्‌. १७, पृ. १३७)। १२- तन्नोपशमों 
भस्मच्छल्नारिनिवत्‌ मिथ्यात्वमोहनी यस्यानन्तामुबन्धि- 
ता वे क्रोषमानमायालोभानामनुदयावस्था । उप- 
शम: प्रयोजन प्रवर्तकमस्य श्रौपशमिकम्‌ । (योगश्ञा. 
ह्थो. विव. २-२) । १३. मोहनीयकमंण:ः अनन्ता- 
नुबन्धिचतुष्टयं मिथ्यात्वत्रय चेति सप्ताना प्रकृती- 
नामुपदामादौपष्मिक सस्यवत्वम्‌ । (धारा. सा. टो. 

४)। १४. अ्रनादिकालसम्भूत मिथ्याक्रमपिशान्तित: । 

स्थादौपशमिक नाम जीवे सम्यकत्वमादित. ।। (गुण. 
कमा, १०) । १५. भ्रनन्तानुबन्धिकोधमानमाया लो- 
भादचत्वार: सम्यकक्‍त्व मिथ्यात्व सम्यस्मिथ्यात्व च 
एतासा सप्तानां प्रकृतीनाम उपशमादौपद्मिक सम्य- 
क्त्वम्‌ उत्पद्यते । (त. वृत्ति श्रत २-४); तेषा 
(सम्यक्त्व-मिथ्यात्व-सम्यग्मिथ्यात्वादीना ) उदया- 
भावे प्नन्‍्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोभाना चोदया- 
भावे पति प्रथमसम्यक्त्वमौपशमिक नाम । (त. वत्ति 
शत, ६-१) | १६. तत्रीपशमिक भस्मकछ्छन्तारिति- 
बत्‌ भिथ्यात्वमोहनीयस्यानन्तानुबन्धिना च क्रोध- 
मानमायालोभानामनुदयावस्था (स) टपशम: प्रयो- 
जन प्रवर्तकमस्य श्रोपश्ममिकम्‌ । (धर्मंस. मान. स्वो. 
जु. ३३) | १७. मिथ्यात्वमिश्नसम्यक्त्व प्राक्कषाय- 
अतुष्टयम्‌ । तेषामुपशमाज्जात तदौपशमिक मतम्‌ ॥। 

(प. सं. श्रा. ४-६६) । १८. न विद्यतेउन्तोववसानं 
यस्‍्य तदनन्त मिथ्यात्वमू, तदनृबध्नन्ती त्येवशीला 
झननन्‍्तानुबन्धिन: क्रोधमानमायालोभा:, मिथ्यात्व- 
सम्यम्मिध्यात्व-सम्यक्त्वप्रकृतिना मदर्श नमोहश्रय चेति 
सप्तप्रकृतीनां सर्वोपशमिनौपशमिकसम्पक्‍्त्वम्‌ । (गो. 
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जी. भी. प्र. टो. २६) । 

१ प्रनस्तानुवन्धी ग्रावि--मिथ्यात्व, सम्यस्थिध्यात्य 
और सस्यकक्‍त्व प्रकृति ये दर्शनमोहनीय की तीन; 
तथा चारित्रभोहनीय की श्रनन्तानुबन्धी क्रोध, सान, 
माया झौर लोभ ये चार--इन सात प्रकृतियों 
के उपश्म से होने बाले सम्यक्ट्थ को भौपवाभिक- 
सम्यकत्व कहते हैं । 

झौपशमिफी बेदना--तदुबसम-(भ्रट्टकम्मुवसम-)' 
जणिदा उवसमिया । (धब. पु. १०, पु. ८5) । 
झ्राठ कर्मों के उपशम से जो बेदना उत्पन्न होती है, 
बह श्रोपशमिकफी वेदना कहलाती है । 

झग्रौोपशमिकी श्रेणी--श्रेणिरपि ट्विप्रकारा प्रौपश- 
मिकी क्षायिकी च | तत्रौपशमिकी प्रनन्तानुबन्धिनो 
सिथ्यात्वा दित्रय नपुसक-स्त्रीवेदी हास्यादिषट्क पु- 
बेद: प्रप्रत्याख्या|न-प्रत्याख्यानावरणा: सज्वलनाइचे- 
ति। अस्याश्चारम्भको5प्रमत्तसयतो भवति । श्रपरे 
ब्रुवतेी--भविर्त-देश-प्रमात्ताप्रमत्त विरतानामन्यतम: 
प्रारभते । >< » » तत प्रतिसमयमसख्येयभागमुप- 
शमयन्‌ समस्तमन्तमुहर्तेन शमयति । (लत. भा. हरि. 
व सिद्ध. व्‌. €-- १८) । 

प्रनन्तान॒बन्धिचतुष्टय, मिथ्यात्यादि तीन, नपुंसक 
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बिरत झौर प्रप्रमत्तविरत; इनमें से कोई भो उसका 
प्रारम्भक होता है । 
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६७० | न्यायाव. व्‌. | न्यायावतार बृत्ति सिद्धि गणी श का 
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वी. नि. २४७६ 


वि. सं. १६७२ 


पाए संकेत प्रत्थ नाम ग्रन्थकार प्रकाशक 
१७१ | पठमच, पउमचरिय विमलसूररि जैनधर्म प्रसारक सभा 
भावनगर 
१७२ | पदम, प. । पद्मनन्दि-पचबिशति | पद्मननन्दी मुनि जैन सस्कृति संघ, सोलापुर 
१७३ | पदम. पु. | पदमपुराण (भा. १,२,३) श्रीरविषेणाचार्य भा रतीय ज्ञानपीठ, काशी 
१७४ | परमा. परमात्मप्रकाश श्रीयोगी न्द्रदे व परमश्न तप्रभा के मडल बंबई 
रे७५ | परमा. वृ. | परमात्मप्रकाश वृत्ति श्रीत्रद्यदेव गा 
१७६ | परीक्षा: परीक्षामुख (प्र.र.मा. | श्रीमाणिक्यनन्धाचार्य | बालचन्द्र शास्त्री, बनारस 
सहित ) 
१७७ | पंचव- पचवस्तुकग्रन्ध हरिभद्र सूरि जैन पुस्तकोद्धार सस्था, बंबई 
१७८ | प्र॒वः वृ. | पचवस्तुकवृत्ति हरिभद्र सूरि | 
१७९ | प्रा. पचस, | पचसग्रह (प्राकृतवृत्ति, : श्रज्नात भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
ससस्‍्कृतटीका व हि. श्रनु.)' 
१८६० | पच्सं. पंचसंग्रह भन्द्रषि महत्तर झ्रागमोदय समिति, बम्बई | ई. १६२७ 
१८१ | पंचस. स्वो. | पंचसग्रह वृत्ति का है 
१८२ | पंच, पंचसग्रह(प्र. वद्रि. भाग). मुक्ताबाई शानमन्दिर डभोई | ई. १६३८ 
(गुजरात) 
१७३ पचस,स्‍्वो.व, | पंचसंग्रह वत्ति ; ए 
१८४ | पंचसं. मलय है मलयगिरि रु 
व्‌. 
१८५ | पचस« पत्तसंग्रह (संस्कृत ) प्रमितगति मा. दि. जैनग्रन्थमाला समिति 
झमित: बम्बई 
१८०६ | पंचसू पंचसूत्र भ्रशात जैन प्रात्मानन्द सभा, 
भावनगर 
१८७ | पचसू. व. | पचसूत्रश्न त्ति हरिभद्र सूरि भर 
१८८ । परचाध्या: पंचाध्यायी कवि राजमल्ल ग. वर्णी जेनग्रथमाला, 
बाराणसी 
१८९ | पंचाश. पन्चाशकमल हरिभद्र सूरि जैनववेताम्बर सस्था, रतलाम| ई. १६२८ 
१९० | पचाह, वृ. | पं्चाशक टीका प्रभयदेव सूरि के 
१९१ | पंचा. का. | पचास्तिकाय कुन्दकुन्दा चार्य परमश्चुत प्रभावक़ मण्डल 
बस्बई 
१६२ | पंचा.का. | पचास्तिकाय वृत्ति भमृतचन्द्राचार्य ; 
भमृत, व्‌ 
१६३ | पंचा. का. | पचास्तिकाय वृत्ति जयसेन।चार्य ॥ 
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पाक्षिकमृत्र वृत्ति 
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प्रकृतिबिच्छेद प्रकरण (स.) 
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प्रज्ञापना वृत्ति 
प्रत्यास्यानस्वरूप 
प्रमाणनय्ततक््वालोकालकार 
प्रमाणनिर्णय 
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वादिराजसूरि 
विद्यानन्य स्वामी 
श्री हेमच-्द्रा चार्य 
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कला| बस संकेत ग्रन्थ नाम | ग्रल्यकार प्रकाशक प्रकाशन काल 
२४० | भगव. दा. व्‌.। भगवती सूत्र वृत्ति द्रानशेखर सूरि न बज 
र४ १ | भावत्रि., | भावशत्रिभंगी श्रुतमुनि मा. दि. जेन ग्रन्थमाल!, बम्बई| वि. सं. १६७८ 
२४२ | प्रा. भावस. | भावसग्रह देवसेनसूरि हा न 
दे. 
२४३ । भावसं ॒ (संस्कृत ) वामदेवसूरि ह ख्ट 
बाम: 
२४४ | भाषार. भाषारहस्य यश्ोविजयगणी मनसुखभाई भगुभाई, के 
ग्रहमदाबाद 
२४५ | म. पु. महापुराण (भा. १, २) | जिनसेनाचार्य भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ई. १६५१ 
२४६ |म पु. महापुराण (उत्तरपुराण) | गुणमद्वाचार्य के ई० १६५४ 
२४७ | म. पु. पुष्प. | महापुराण प्रथम खण्ड | महाकवि पुष्पदन्त मा. दि. जैन प्रन्थमाला, बम्बई| ई- १६३७ 
(१-३७ प.) 
र्षंद 4) है । द्विः खण्ड 4 त्र ई. ॥ ६४० 
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१०७ भ्रधिकार ) 
२५१ | मगूला. व. । मूलाचार वृत्ति वयुनन्दाचार्य है प्र 
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२५४ | मोक्षप: मोक्षपचाशिका -- गा वि. स. १६७४ 
२५४५ |मोक्षप्रा. | मोक्षप्राभून कुन्दकुन्दा चाय ड़ वि. सं. १६७७ 
२५६ | मोक्षप्रा. | मोक्षप्राभुत वृत्ति भ. श्रुतस्तागर ' कह 
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२५७ | यतिधमंवि. | यतिधमंविशिका न न न+ 
२५८ | यहशस्ति, | यशस्तिलक (पूर्व खण्ड | सोमदेवसूरि निर्भयसागर प्रेस, धम्बई ई. १९०१ 
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२६१ | युवत्यनु. | युकत्यनुशासन समन्‍्तभद्राचार्य मा. दि. जैन ग्रन्थमाला, बम्बई| वि. सं, १६७७ 
२६२ ( युक्‍त्यनु. टी. | युबत्यनुशासन टीका विद्यानन्दाभार्य हि र 


लक ३>_»+क+०-+>०-७. 


२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 
२६८ 
२६६ 
२७० 
२७१ 
१७२ 
२७३ 
२७४ 
२७४ 
२७६ 
२७७ 
२७५ 
२७६ 
रेघ० 
२८१ 


२८५२ 
श्परे 
र्‌पोर 


रप४ 


संस्या | संकेत । प्रस्थ नाम 





गदृ., 
योगधि. 
योगवि- 


8५ 
योगशा- 
योगशा.स्वो. 
विव, 
योगशा. 
योगशा स्वो, 
विव, 


गोगशा: 


योगिभ: 


कह 








रत्तक 


रहाक, टी. 
रत्नाकरा , 
रायप. 


लधीय- 





लघी य. प्रभय- 
व्‌ 
लघुस, 





लब्धिसा, 
। ललितबिं, 


ललितवि.मु. 
लाटीस. 
लोक प्र, 


बरांगच.- 
। 


प्रन्यानुक्मणिका 


/& नकल. 


योगदृष्टिसमुच्चय व योग- | हरिभद्र ध्रूरि 
बिन्दु (स्वो. वृत्ति सहित) 
योगविशिका 


योगविशिका व्याख्या यंशोविजय गणी 

योगशास्त्र (तु. प्रकाश के | हेमचन्द्राचाय॑ 
१२० इलोंक तक) 

पोगशास्त्रविवरण 


योगशास्त्र 


योगशास्त्र विवरण 

योगशास्त्र (गुजराती ८ 
भाषान्तर सहित ) 

प्रा० योगिभक्ति(क्रियाक.) 


ठ 
््् 


स० योगिभक्ति 


रतलकरण्डश्रावकाचार | झ्राचाय॑ समन्तभद्ग 
रत्नाकरण्डश्रावकाचार | प्रभाचन्द्राचाय 
टीका ह 
रत्ताकरावतारिका श्रीरत्नप्रभाचारय 
रायपसेणी -- 
लपीयस्त्रय भट्टाकलंकदेव 
लघीयस्त्रय वृत्ति प्रभयधरद्र 
लघुसवं शसिद्धि प्रतन्तकीति 
लब्धिसार (क्षपणासार- | नेमिषद्धाचाय सि.च. 
गर्भित) 
ललित बिस्तरा हरिभप्नसूरि 
ललितविस्तरापंजिका | मुनिषर्र 
लाटीसंहिता राजमल्ल कवि 


लोकप्रकाश (भाग १,२,२)| विनयविजय गणी 


बरांगचरित्र जटाधिहनन्दी 





प्रन्धकार । 
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प्रकाशक 


जन प्रन्थ प्रकाशक सस्था, 
प्रहमदावबा[द 
प्रात्मानन्द जेन पुस्तक 
प्रसारक मण्डल, श्रागरा 
प्रत्मानन्द जैन पुस्तक प्रसा- 
रक मण्डल, श्रागरा 


जेनधर्म असा रक सभा, 


| 


श्रीभीमसिह माणक बम्बई 


प०पन्‍नालालजी सोनी 


गा 


मा. दि. जैन ग्रनस्थभाल। बबई 
कै 
श्रेष्ठि हष॑चन्द्र भूराभाई, 
वाराणसी 
है090489808 8000 06&७)गा 


207९04895980 
मा. दि. ज॑नग्रन्थमाला, बंबई 


ग़र 


परमश्रुत प्रभावक मण्डल 
बंबई 
जन पुस्तकोद्धार सस्था बबई 


भाददि. जैन प्रस्थमाला, वम्बई 





द. ला.जैन पुस्तकोद्धार फण्ड, 
बम्बई 
मा.दि. जैनप्रस्थमाला समित्ति, 
बम्बई 


प्रकाशन काल 


ईं, १६४० 


ई. १६२२ 


| 


ई. १६२६ 
ई १६६६ 
वि,स. १६६१३ 


६ 


वि.स १६८२ 
वी,नि. २४३७ 


वि.स. १६७२ 


है 


ई. १९१६ 
ई. १९१५ 


| 


वि.सं, १६८६४ 
ई. १६२६,१८, 


१६३२ 
वी/नि. २४६४ 


१४ 


कल | कल मै 8 हर]. करण... | शा छ््या 





श्प९ 
र्८द७ 


श्प्प 


२६९० 


२६१ 


२९६ 
३०० 
३०१ 
३०२ 


३०३ 


३०५ 
३०६ 


३०७ 


सकेत 


वसुश्रा. 


बारभ: 
विपाक- 


विषाक, 
प्रभव बृ. 
विवेकवबि. 


विशेषा. 


विशेषा, को 
ध्‌ श्र 

व्यब., ब्यव. 

मलय व्‌. 





शतक. दे. 


शतक. दे. 
स्वो. वु. 
शतक: 


शतक मल. 
हे व्‌. 


शतक चू. 





शास्त्रवा, 





भ्राड्भगु, 


' श्रा. प्र, कि, | 


प्रा. प्र. | 


श्रा, प्र. टी 


बू श्रुतभ- 


श्रत, 


5] 


(५. जब. 





पव, पु. ु 





अत्ध साभ 


वसयुनन्दिश्चावकाचा र 


। 
बारभटालका र 


विपाकसूत्र 
विपाकसूत्र-व॒त्ति 
विवेकविलास 


विशेषावश्यक भाष्य 
(भा. १, २) 

विशेषावश्यक भाष्य 
बुत्ति 

व्यवहार सूत्र (नियुक्ति, 

भाष्य श्रीर मलयगिरि 

बिरचित ब॒त्ति सहित 

१-१० उद्दंश) 
शतक्र (पचम कर्मग्रन्‍्थ ) 


शतक वृत्ति 


शतकप्रकरण 


' शतकप्रकरण बृत्ति 
' शतकप्रकरण चूरणि 


शास्त्रवार्तासमुच्चय 


श्रा्गुणविवरण 
शक्राउ्धप्रक रणबिशिका 
श्रात्षकप्रञ्मप्ति 
श्रावकप्रज्नप्ति टीका 


बृहत्‌ सस्क्ृत श्रुतभक्ति 
(क्रियाक.) 


। श्रुतस्क न्ध 





ज॑न-लक्ष णावली 





| हब |. हा न्थकार 


बसुनन्दी 


वा8ग्मट कि 


अ्रभयदेव सूरि 
जिनदत्तसूरि 
जिनद्रगणि-क्ष माश्रमण 


कोटपाय॑ 


देवेन्द्रसूरि 
हि 
शिवश्षमं सूरि 


मलधारीय हेमचन्द्र 


हरिभद्र सूरि 
महोपाध्याय जिन- 
मण्डनगणी 


हर रिभव्न सूरि 


घट्खण्डागम (भा- १ १६)| श्रीमगवत्‌ पुष्पदन्त 


, टीका (प खं-) 


भूतबलि प्राचाय॑ 
वी रसेनाचार्य 








प्रकाशक 


भ्रारतोय ज्ञानपीठ, काशी 
निर्णयसागर प्रेस, बम्बई 


गुजर ग्रन्थरत्न-कार्यालय 
प्रहमदाबाद 


परी. बालाभाई रामचरद्र 
प्रहमदाबाद 

ऋषभदेव केशरीमल इवेता. 
सस्था, रतलाम 


| 


जैन आत्मानन्द सभा, 
भावनगर 


7१ 


वीरसमाज, राजनगर 


जेनघर्म प्रसारक सभा, 
जभावनगर 
प्ात्मानन्द सभा, भावनगर 


ज्ञानप्रसारकम्प्डल, बम्बई 


३ 


पं. पन्‍नालालजी सोनी 


जैत साहित्योद्स्‍धा रफ फण्ड, 
भ्रमरावती 
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प्रकाशन काल 
ई. १६५२ 
ई. १८६५ 
ई. १६३५ 
वि. १६४४ 


ई. १६३६, 
१६३७ 


अप 


१६४३१ 


ई. १६२३ 


वि. स. १६६४ 


बि. स. १६७० 


वि.स. १६६१ 


व 


वि. सं, १६६३ 


ई. १६३६ से 
१९४८ 
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जभननजजमपप- 


३०५ 
३०६ 
२१० 
३११ 
२१२ 
३१३ 
३१४ 
३१५ 
३९६ 


३१७ 


३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२६ 


३३० 


संकेत 


षड्शी, 
पड़शी.हरि.व. 
घडशी,मलय. 
व्‌ 
पडशी. दे. 
षश्टशी. दे 
स्वो. व्‌. 
षडद. सं. 
षणप्ठ.क. 
पष्ठ क.मलय 
तु 
बषोडदा. 
षोडश. व्‌. 
सप्तति. 
सप्तति. 
मलय-व॒. 
सप्तभ ० 
समयप्रा. 
समयप्रा: 
प्रमृत- बु. 
समयप्रा, 
जय. व्‌. 
समय, क. 
समवा. 
समया, भ्रभ, 
समाधि, 
समाधि. टी. 
सम्धो, स. 


सम्बो,स-टी. 





ग्रन्थ नाम 


षड़शीति कर्मग्रन्थ 


षडशीति वृत्ति 


जा 


षडशीति (चतुर्थ क.प्र.) 

षडशीति बृत्ति 

पडुरर्शनसमुच्चय 

षष्ठकम ग्रन्थ (सप्ततिका ) 
!!../ वृत्ति 


घोडशकप्रकरण 


9; वत्ति 


सप्ततिका प्रकरण 
सप्ततिका प्रकरण वृत्ति 
मसप्तभगीतरगिणी 
समयप्रा मृत 

समयप्राभृत टीका 


१8५ ब' त्ति 


समयसा रकलश 


समवायांग सूत्र 


र बत्ति 


सम्राधितन्त्र 
समाधितन्त टीका 
सम्बोधसप्तति 


गो 


टीका 








प्रन्थानु क्रम णिका 


१५ 





ग्रन्थकार 





जिनवलल्‍लभगणि 
हरिभद्र 
मलयगिरि 
देवेन्द्रसूरि 

हर 
हरिभद्व सूरि 
चन्द्राय महत्तर 
मलयगिरि 
हरिभद्व सूरि 
यशोभद्रसूरि 
चन्द्रषि महत्तर 


मलयगिरि 


विमतदास 


कुन्दकुन्दाचार्य 
प्रमृतचन्द्र सूरि 
प्रा० जयसेन 
प्रमृतचन्द्र सूरि 
प्रभयदेव सूरि 
पृज्थपाद 
प्रभावस्राचार्य 
रलशेखर सुरि 


गुणविन्यवाचक 


प्रकाशक 


आत्म।नत्त सभा, भाववगर 


# 


जनधर्म प्रसारक सभा, 
भाबनगर 


जैन इवतास्वर सस्था, रत्नपुर 


जैन आात्मानन्द सभा, 
भावनगर 


7 


परमश्रुत प्रभावक मण्डल 
ब्रम्बई 
भा. ज॑न मिद्धात प्रकाशिनी 
सरथा, काशी 


है 
निर्णयसागर मुद्रणालय, बम्बई 


भोरचन्द ठे.भट्टीनीवा री, 
प्रहमदाबाद 





्य 


वो रसेबामन्दिर, सरसावा 
3 


ग्रात्मानन्द जेत सभा, भाष- 
तगर 


7) 








प्रकाशत काल 


वि.सं. १६७२ 


ई ह 
वि. हक 
विस, १६६८ 
वि. हे १६६२ 
ई, पक 
वी. हे २४३१ 


ई. १६१५ 


१६ 








३३९१ 
३३२ 
द्र्रे 
३३४ 


३३४५ 


३४७ 
३४८ 
३४६ 
३४० 


३५१ 


प्प्रहणी, 

"दे, 
सा. ध. 

! स्वो-टी- 
मिद्धिवि. 

! बू, 
सुभा, स 
सूत्र 

/!. नि. 

” थी, व 
सूय॑प्र 


जा 


मलय 
व्‌ 
स्थाना, 


/ शभय: 
चृ हम 
स्था. मं. 


स्था. र. व्‌. 


स्वथभू. बृ 
रवय भू 

स्त्रष्१स. 

स्वरूपस, 


है पु. 





मर्वार्थ सिद्धि 
समप्रहणीसूत्र 
संग्रहणी वृत्ति 
सागारधममामृत 

! टीका 
सिद्धिविनिश्वय (भाग १२) 
सिद्धिविनिश्चय वृत्ति 
सुभाषित रत्नसदोह 
सूत्रकृताजड़ 

/ निर्युक्ति 

/ वृत्ति 
सूयय प्रजप्ति 

/ मलप वृत्ति 
स्थानाज्ु सूत्र 
स्थानाजूयूत्र वत्ति 
स्याद्वादर्मजरी 
ग्य द्राद रत्नाकर प्र, परि, 
स्वयम्भूस्तात्र 
स्वरूपसबोधन 
स्वरूपसवेदन 


हरिवज्ञपुराण 


जन-लक्ष णावलो 





पृज्यपाद 
स्तीचन्द्र सूरि 
देवभद्र मुनीश 
प. प्राशाधर 
फ 
प्रकलंकदेव 
प्रतन्‍्तवी र्य 


अझमितगत्याचाय॑ 


भद्रबाहु 
शीलाकाचारय 


प्रलयगिरि 


ग्रभयदेव सूरि 
हेमचन्द्र सूरि 
बरदिदेव सूरि 
समन्तभद्राचार्य 
प्रकलक देव 


ब्र 


जिनसेनाचाय॑ 


भा. ज्ञानपीठ, काशी 


3 


मा. दि. जन ग्रन्थमाला 
समिति, बम्बई 


3) 





भा. झ्ञानपीढठ, काशी 


निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 


श्री गोडी जी पाश्वंनाथ ज॑न 
देरासर पेढो, बस्बई 


व 


सेठ माणिकलाल घुम्नीलाल व 
कास्तिलाल चुन्नीलाल क्‍ 


गौ 


परमश्नुत प्रभावक मण्डल 
बम्बई 
मोतीलाल लाघा जी, पूना 


दोशी सखाराम नेमिचद, 
सोलापुर 
मा.दि.जन प्रथमाला, बम्बई 





प्रकाशचन्द घछीलचन्द जेत 
सर्राफ, दिल्‍ली 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 





प्रकाशन काल 


ई. १६४५ 


जैन पुस्तकोद्धार संस्था, बबई| ई. १६१५ 


कक 


विस. १६७२ 
ई. १६५६ 
ई. १६०३ 


ई, १६५० ५१ 


ई. १६३७ 
ई, १६३५ 
बी. नि. २४५३ 


वि, व. १९७२ 





ई. १६६२ 


संख्या 


११ 
४ 
१४ 
१६ 
१७ 
रद 


ग्रभ्थकार 
भ्रकलंकदेव 
प्रजितसेन 
अनन्‍्तकीर्ति 


प्रनन्‍्तवीय (सिद्धिवि 
के टीकाकार ) 


ग्रन्थका रानुक्रमणिका 


प्रन्यकारों में अधिकांश का समय भ्रनिर्चित है | यहां उसका निर्देश भ्रनुमान के प्राधार से किया जा रहा है । 


समय (विक्रम सब१) 
८-६वी शती(ई. ७२०- क्‍ 
१४वीं धरती 
१० ११वीं क्षती 
११वीं शी 


प्रनन्‍्तवीर्य (प्र.रमा.) ११-१२वी क्षती 


प्रपराजित सूरि 


€्वीं शती 


भ्रभयचन्द्र (लधीय, टी.) १३-१४वीं शती 


प्रभयचरद्र (मन्दप्र.) १३-१४वीं शती (ई. १२७६ 


में स्वर्गवास) 


प्रभयदेव सूरि (सरमति. १०-११वीं शत्ती 
टी 


का) 


झमगदेव सूरि (भागमों १२वीं श्ती 
के टीकाकार) 

भमितगति (प्रथम) १०-११वीं शती 

झमितगति (द्वितीय) ११वीं शती (१०४० में सु. 
२, सं, धौर १०७० में 
ध. प. रची) 

प्रमृतचन्द्र सूरि १०वीं शती 

प्रमोधवर्ष (प्रथम) €वीं शती (जिनसेन के 

समकालीन ) 
धाय रक्षित स्थविर वि. की ररी शर्ती 
भाशाघर ११वीं शर्तो (ई. ११८८ से 
१२५० ) 
इख्दतन्दी (छेदपिण्ड) १०वीं तो 
इनाभरदी (नीतिसार) (१३वीं हाती 


संख्या 


१६ 


ग्रन्थकार 

उमास्वाति 
कुन्दकुम्दा चाय 
कुमारकवि (प्रा. प्र.) 
कोटघा चार्य 
क्षेमकीति (बृहत्क. के 

टोकाकार) 
ग़गंधि 
गुणघराचार्य 
गुणभद्र 
गुणरत्न यूरि 
गोविन्द गणि 
चक्रेश्व राचायें 
चन्द्रधि महत्तर 
चामुण्डराय 
जटासिहनस्दी 
जयतिलक 


जयसेन 


समय [विक्रम संबत्‌ ) 
२-३९ी शती 
प्रधम शती 
१४५० के लगभग 
सम्भवत: हरिभद्र के पृर्व॑वतत 
१३-१४वी छ्षती (वि, सं. 
१३३२ में टी. समाप्त) 
सम्भवत्त: १०वीं सती 
प्रथम शती 
६-१०वी शी 
१४वीं शती (१४५६) 
१३वी शरती (सम्भ्बतः 
१२८८ के पृ ) 
११६७ में शतक का भाष्य 
पूर्ण किया ) 
सम्भवतः १०वी क्षती 
१०-११वी शती 
ष्वी शी 
१४वीं शी का प्रारम्भ 


१२वीं दाती 


जिनदत्तसुरि (विवेकवि.) १३वीं श्ती (उदयसिह के 


जिनतदात गणि मदश्तर 


राज्य मे ई. १३३१) 


६५०-७५० (जिनभद्ठ के 
पश्चात व हृरिपद्रके पूर्व ) 


१८ 


संक््या 


३े७ 
कद 
इ्े६ 
४७ 
४१ 
डर 
४३ 
१8 
४ 


४६ 


४७ 
है 
६ 
भ्र० 
११ 
५२ 
रे 
भ्४ 
४५ 
४६ 


४ज 


इूद 
४६ 


जेन-सलमाका- 


ब्रम्थकार समय (विक्रम संवत) 
लिंनेस्द क्षमाअणम आदी दती (६४०--६६० 
(भाष्यक्षार के पूत्र ) 
जिनमण्डन सूरि १५वीं शती (१४६६) 
जिनवल्लम गणि ११वीं शी 
जिनसेत (हरि, पु). ध्वीं शती (शक सं. ७०५ 
जिनसेन (महापुराण) (वीं शती (शकसं. ७०० से 
७६०) 
दानशेखर प्रश्ञात 
देवगुप्त सूरि ११मीं शती (१०७३) 
देवनम्दी (पृज्वपद) . ५-६ शती 
देवभद्र सूरि १३वी दाती (श्रीचन्द्र सूरि 
के शिष्य ) 
देवड्धिगणी शैवी एती (इन्होंने वी. 
नि. ६८० के प्रासपास 
श्षुतका सकलन किया) 
देववायक गणि छठी शताब्दी (५२३ के 
पृ) डे 
देवसेन १०वीं शती (१६० में 
दर्शनसार रचा) 
देवेन्द्रसूरि १३-१४वीं शत्ती (वि. सं. 
१३२७ में स्थगंवास) 
ट्रोणाचार्य ११-१२वीं शी 
धमंदासगणि ६१३ के पूर्व 
धर्मभूषण यति १४-१५४वीं शी 
तेमिचन्द्र सिद्धान्तच. ११वीं श्ती 
(गोम्मटसार) 
नेमिचस्द (द्रब्यसं)). ११-१२वीं शती 
नेमिचन्द्र (गो. के टीका- १६वीं शतो 


कार) 
नेमिचन्द्र (उत्तरा. टी.) १२वीं क्षती (विसं, १२२ 
में टीका समाप्त की ) 
१२वीं शती (प्रामज्देव के 
शिक्ष्य धौर जितचनद 
सूरि के प्रशिष्य) 
भज्ञात 


नेम्िचन्द्र (प्रव. सारो.) 


पद्यनन्दी (धर्मरसा.) 
पच्मतस्दी (जम्बूहीप:) 


सम्भवतः ११वीं शती 


संख्या 


६० 
६ 
धरे 
६३ 


श््डे 


छडं 
७५ 
७६ 
७७ 
छप 


७६ 


ह्व्र्‌ 


ड़ 


प्रभ्थकार समय (विक्रम संत) 


परचतरदी (पद्म. पझुच.) १२वीं शती 


पश्चमप्रभ मलघारी ११वीं शत्ती (१२४२) 
परश्मसिह मुनि ११वीं शती (१०८६) 
परमानन्द सूरि १२-११वी शती 
पादलिप्त सूरि झजञात 

पुष्पदन्त प्रथम शती 

पृज्यपाद (उपा.) १६वीं घती 


प्रभाषस्त (प्र. क. मा ) ११वीं शती (ई. €८०से 
१०६५) 
प्रभाचन्द्र (र.क. प्रादि के १३वी शती (अभ्राशाघर के 
टीकाकार ) पूव॑ ) 
प्रभावरद्र (अ्रृतभ, टीका) प्रशात 
ब्रद्मदेव ११-१२वीं शती 
ब्रह्म देभचन्द्र (अुतस्कन्ध सम्भवतः १२-१३वीं शती 
के कर्ता) 
भद्रवाहु (द्वितीय) छठी शती (बराहुमिहिर के 
सहोदर) 
भास्क रतन्‍्दी १३-१४वीं शती 
भूतवलि प्रथम शती है 
भोजकवि १८वीं शती (१७८५ से 
१८०६) 
मलधारीय हेमवन्द्र ११थीं णती 


मलयगिरि १२-१३वीं शती (हेमच दर 
सूरि के समकालीन) 


महाप्तेत (हव. सं.) श्वीं शती 


माणिक्यतत्दी ११-१२वीं शी (६१३ से 
१०५३ ई.) 

माधवचन्द्र श्रेवि्य १३वीं शी 

मातबिजय महोपा. १८वीं शर्ती 

मुनिचाद (ठ.प.ह.) १२वीं शरती (११७४ में. 


उप.प. ब्र हैहैक३ में -। 
धमं बिन्दुकी टीका रची ) 


सश्वा 


ष्डै 
प्र 
ष््‌ 
ष्ई 
| 
ष्प्द 
द्& 
8० 
€१ 
€्र 
पे 


ह४ 


है. ५ 
१५६ 


प्रभ्यकार 

मुनियन्द्र (ललितवि. 
पजिका) 

सेधावी 
पतिवृषभ 
यशोदेव ( प्रत्या: स्व.) 
यशोभद्र (षोड. ब्‌.) 
यशोविजय 


योगीन्दुदेव 


ग्रन्थकारानुकमणिका 


समय (विक्रम संवत्‌ ) 
१२वीं छती (११६८ से 
११७६) 

१६वीं शी (१५४१) 
छठी शी 
१२वीं शी 

१२वीं छती (११८२) 
१्८्वीं शती 


७वीं धरती (ई. छठो श.) 


रत्नकीति (प्रार. सा. टी.) १५वीं शी 


रत्तप्रभ १२-११वीं शती 

रलशेखर घूरि १५वीं श्ती (१४४७, 
सेन सूरि के शिषा) 

रविषेण ७-ददीं शर्तों 

राजमल १७वी शती (१६३५) 

रामसेन १०वीं शती 

वट्टकेर १-२री श्ती 

वर्धंम्रात सूरि (भा. दि.) ११वीं शतती(जिनेश्वर सूरि 

के गुरु १०८०) 

बसूनत्दी १२वीं शी 

वारमट !श्बीं शती 

वादिदेव सूरि १२वीं क्षती (ई.१०५६ से 

वादिराज ११वाँ धती 38 

बादो भतिह १०-११वीं झती 

वामदेव १ वी शरती का पूर्बा्ष | 

बिद्यानन्द, €वीं शत्ती (६. ७७५०८४० 

,विनद्द्िजर पणि. १७वीं ब्रती (१६६६) 

विमवदास प्लवग संवत्सर वंज्नाल्ल 


सुकल ८, बृहस्पंतिवार 


संख्या भ्रत्धकार 


१०५ विमलसूरि 


ह(०८ वीरतन्दी (चन्द्रप्न.) 


१०९ वीरनन्दी (प्रा. सा) 
११० वीरसेन 


१११ शय्यम्मव सूरि 


है 
समय (विक्रम संबत्‌ ) 
प्रथम शी 


११वीं शती (नेमिचन्द्र सि. 
थ. के गुरुमाई) 
१२-१ वीं ढाती 


#वी शती (शकसं- ७१७ 
से ७४५) 
जम्बूस्वामी के बाद प्रभव 
भौर तत्पर्चात्‌ धम्ब- 
म्भव हुए 


११२ शान्तिचद्ध (जं. द्वी. प्र. १७वीं शती (सं. १६६० 


के टीकाकार ) में टीका पूरी की ) 
११३ शान्तिसूरि (बादिवेताल) ११वीं णती (वि सं. 
१०६६में स्वगंजासी हुए) 
११४ पचिवशर्म सम्भवत: वि. की ५वीं 
दांती 
११४५ शिवाय र-शरी शर्ती 
११६ शौलांकाबाद ६-१०वाँ राती 


११७ शुभचर्द्र (ज्ञाना.) 


११८ शुभवन्द्र (कार्ति. टी.) 


११६ ध्यामात्रार्य 


१२० श्रीचत्ध्रसूरि 


१२१ श्रुतमुलि (भा. जि.) 
१२२ श्रुतसागर 

१२३ समस्तभद्र 

१२४ संचदात गणि 


१२५ सिद्धसेन (सस्मति,) 


एंमबसः १०-११वी शती 


१७वीं शत्ती (१५७३ से 
१६१३) 

विक्रम पूर्ण प्रथम दाती 

(वी. नि.३७६के पश्चात्‌ ) 


१२-११वो शती (जीतक, 
वि. पदव्यास्या सं, 
१२२७ मैं पूर्ण की) 

१४वों शतती (१३६८) 


१६वीं झती 
ररी शर्ती 
७वीं- शती (जितभत्न के 
पूर्ववर्ती) 
६-७बीं शी 


१२६ छिद्धसेन तरि(त्यायाव-) ७-८वीं शती 


१२७ सिद्धसेन गणि 


श्वीं घती 


परतिवार | ११८ भिद्धध्ि गणि (व्याव. वृ.) १०-१ वीं शती 


२० 


१२६ सिद्धसेल सूरि (जी. क. 
चूणि) 


१३० सिद्धतेत सूरि (प्र. सारो, 


टीका) 
१३१ सोमदेव सूरि 


१३२ स्वामिकुमार 


१३३ हरिचन्द 


जैन-लक्षणावली 
१२२७ के पूर्व १३४ हरिभद्ग सूरि 5-हैवों शती 


१३वीं शती (१२४८ या | १५ देरिभद्रसुरि(घड. ब॒त्ति) १२वीं शो 
१२७८) 


१०-११यी छाती १३६ हेमचद्रसूरि (कलिकाल स.) ११४५-१२२० (ई. 


१०८५८-१६७३) 


सम्भवतः १०-११वी शती १३७ हेमचम्द्रसूरि (मलधारीय)१शवी शती (पभवदेव के 


१३वीं शो पद्चात्‌ ) 


शताब्रीक्रम के अनुसार ग्रन्थकारानुक्रमणिका 


प्रयम शताब्दी 
१ कुन्दकुन्द 
२ गुणघर 
३ पुष्पदन्त 
४ भृतबली 
४ वटुकेर 
६ विमा यूरि 
द्वितीय दाताग्दी 
७ प्रायंरक्षित स्थविर 
८ समन्‍्तभद्र 
द्वितीष-तुतीय हाताबदो 
€ उमास्वाति 
१० शिवार्य 
पांचवों शताब्दो 
११ शिवशर्म 
पांचवी-छठी शताब्दी 
१२ वेवद्धि गणि 
छठो शतलारदी 
१३ देवनन्दी (पृण्यपांद) 
१४ देववाचक गणि 
१५ भद्रबाहु (द्वितीय) 
१६ यतिवृषभ 
छठी-तातववीं शताब्दी 
१७ योगीन्दुदेव 
१८ सिद्धसेस दिवाकर . 


सातवों दताब्दी 

१९ सघदास गणि 

२० जिनभद्र क्षमाश्रमण 
घातवीं-पझ्ाठवों शताब्दी 

२१ जिनदास गणि भद्ृत्तर 
प्राठवीं शताब्दो 

२२ कोंट्थाचाय॑ 

२३ जटासिहनन्दी 

२४ रविषण 

२४ सिद्धसेन (न्यायाव, के कर्ता) 
भ्राठ-तोबीं शताबवी 

२६ प्रकलंकदेव 

२७ हरिभद्र सूरि 
नोबीं शताभ्दो 

२८ प्रपराजित सूरि 

२६ भ्रमोधवर्ष (प्रधम) 

* ३० जिनसेन (हू. पु.) 

३१ जिमसेग (म. पु.) 

३२ महासेत (स्व, सं,) 

३३ विशानन्द 

बैड वीरसेन 

३४ सिद्धब्षेत गषि 
भौ-दसबों शताल्यी 

३६ गुणभद्र 

३१७ दीतांकाचाय॑ 


इ्ष्द 
३६ 
है 
४१ 
४२ 
ड३ 
ड४ 
भू 
४६ 


४७ 
हा 
ह 


१३ ॥ 


५१ 
भर 
५३ 
भ््४ 
प्र्श 
१६ 
प्७ 
प्र 
५ 
है 
घ्१्‌ 
श्र 
६ 


०७ 


हरि? 


श््ण 


ध््ड 
६३ 
६४ 
६७ 
द्ष 


शताब्दीक्रम के धभनुसाश भ्रन्थका रानुक्रमणिका 


दसवीं शताब्दी 
ग्रनन्तकीति 
प्रभयदेव सूरि (सन्मति-टीकाकार) 
गप्रमितगति (प्रथम) 
प्रवृतचन्द्र 
इन्द्रनन्दी (छेदपिण्ड) 
गर्गंषि 
चन्द्रषिमहृत्तर 
देवसेन 
रामसेन 


ग्यारहवीं शताब्दी 


प्रनन्तवीयं (सिद्धिवि. टीकाकार ) 

ग्रमितगति (द्वितीय) 

चामुण्डराय 

देवगुप्त सूरि 

नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती 

पद्चनन्दी (ज- दी. प.) 

पद्मसिह मुनि 

प्रभाचन्द्र (प्र. क. मा.) 

वर्धमान सूरि 

वादिराज 

वादीमसिह 

वीरतन्दी (चन्द्र. 
शान्तिसूरि बादिवेताल 

शुभचन्द्र (ज्ञानार्णव) 

सिद्धषि गणि 

सोमदेव सूररि 

स्वामिकुमार 
ग्यारह-बारहवीं शताब्दी 


प्नन्तवीय (प्र. र. मा.) 
द्रोणाघार्य 

नेमिचरद् (प्रव्यसग्रह) 
ब्रह्मदेव 

माणिक्यनन्दी 

बारहवीं शताब्दी 


६९ श्रम्यदेव सूरि (भागमः टी.) 


५० 
७१ 


अगमसेन 
जिनवल्‍लभ गणि 


७२ नेमिचन्द्र (उस्तरा. बृ.) 
७३ नेमिचन्द्र (प्रव. सारो.) 
७४ पदुमनन्दी (प. प. थि)) 
७५ मुनिचन्द्र 

७६ यशोदेव (प्रत्या. स्व) 
७७ यकश्षोभ्रद्र (षोडः बृ-) 
७८ बसुनन्दी 

७६ बाग्मट 

८० वादिदेव सूरि 

८१ हरिभव्र (बढशीति बू.) 
८२ हेमचन्द्र मलघारगच्छीय 


बारह-तेरहवों शताब्दी 


चक्रेश्वराचाये 

घर परमानन्द सूरि 

प५ रत्लप्रभ 

८६ वीरनन्दी (प्राचारसार) 
८७ श्रीचनर्द्र सूरि 

८८ हेमचन्द्र सूरि 

८६ हेमचनर्द्र (श्रुतस्कः) 


लैरहवीं शताब्दी 


€० झाशाघर 

€१ इध्धनम्दी (नीतिसार)' 

€२ गोबिन्द गणि 

९३ जिनदत सूरि (वि. वि.) 

६४ देवभव्र सूरि 

६५ पदुमप्रभ मलधारी 

€६ प्रभाचन्द्र (रस्नकः टी.) 

६७ मलयगिरि 

€८ माधवघन्द्र त्रविद्य 

६६ सिद्धसेन सूरि (जीठ. चूणि) 
१०० सिद्धसेम सूरि (प्र. सारो. बू.) 
१०१ हरियम्दर 

तेरह-चोदहबीं धाताब्दी 

१०२ प्रभयचर्द्र (लधीय टीका) 
१०३ क्षेमकीति 
१०४ देवेन्द्र सूरि 
१०५ भास्करनन्दी 


न्श्क्क 


धर 


न्प्श 


शरिर 


२१ 


श्र 


धोदहवों शताब्दी 
१०६ प्रजितसेन 
१०७ प्रमयचर्द्र (गो. मं. प्र. टीका) 
१०८ नेमिचन्द्र (गो. जी. त. प्र. टी.) 
१०६ श्रृतमुनि (भावत्रिभंगी) 
चौदह-पणाहुधों शताब्दी 
११० पघमंभूषण 
पकाहनों शताब्दी 
१११ कुमार कवि 
११२ गुणरल्न सूरि 
११३ जयतिलक 
११४ जिनमण्डन सूरि 
११५४ रानकोति 
११६ रतनशेखर 
११७ बामदेव 


सोलहुबों झताब्दी 
११८ पृण्यपाद (उपासकाचार) 
११६ मेधावी 
१२० श्रुतसागर 


जेनन्लक्षणावली 


सोलह-सत्रह॒वों शताब्दी 
१२१ शुभचन्द्र (काति. टी. व प्ंगप.) 
सतस्तरहवों शताब्दी 
१२२ राजमल 
१२३ विनतयविजय गणि 
१२४ शान्तिचन्र 
झठारहवों धताग्दी 
१२५ भोजकवि 
१२६ मानविजय 
१२७ यशोविजय उपाध्याय 


विशेष १, दशवेकालिक के कर्ता शब्यम्भव सूरि नन्‍्दीसूत्र- 
गत स्थविरावली के पनुसार सुधमं गणघर की 


चौथी पीढी में हुए हैं । 


२. प्रज्ञापना के कर्ता श्यामायं उक्त स्थविरावली 
के पभ्रनुतार सुधमं गणधर की तेरह॒वी पीढी में 


हुए हैं । 


३. उपदेशमाला के कर्ता ध्मंदास गणि के समय 
का निएयय नहीं किया जा स्का। वे उक्त 
प्रत्थ के टीकाकार जयसि]ह (वि. सं. €१३) 


के निश्चित पृष्न॑वर्ती है। 


वीर-सेवा-मन्दिर के उपयोगी प्रकाशन 


पुरातन जेगवाक्ध-सूचों : प्राकृत के प्राचीव ४६ मूल-अन्‍्यों को पद्यानुक््मणी, जिसके साथ ४८ टीकादि भ्रस्‍्थों में 
उद्धृत दूसरे पद्मयों की भी भ्रनुक्मणी लगी हुई है। सब मिलाकर २१३४३ पद्चन्वानरयों की सूची । संपादक 
मुख्तार श्री जुगलकिशोर जी की गवेषणापूर्ण महत्व की ७० पृष्ठ की प्रस्तावना से भ्लकृत, डा० कालीदास 
नाग, एम. ए.ढ, डी. लिट के प्रावकथन (०८७०१0) प्लौर हा० ए. एन. उपाध्ये एप- ए., डी. लिंटू: की भूमिका 
(77047८7०॥) से भूषित है, श्ोध-खोज के बिद्वानोंके लिए ग्रतीव उपयोगी, बड़ा साइज, सजिल्द । १५००० 
प्राप्तपरीक्षा : श्री विद्यानन्दाचायं की स्वोपज्ञ सटीक पश्रपूर्व क्ृति,भाप्तों की परीक्षा द्वारा ईश्वर-विषयक 


सुन्दर विवेचन को लिए हुए, न्यायाचाय्य प॑ दरबारीलालजी के हिन्दी प्रनुवाद से युक्त, सजिल्द । ध-० 9 
स्वयस्मूस्तोत्र : समन्तमद्रभारती का भ्रपूर्व ग्रन्थ, मुख्तार श्री जुगलकिद्योरजी के हिन्दी झ्रनुवाद, तथा महत्त्व 
की गवेषणापूर्ण प्रस्तावना से सुशोभित । २००० 
स्तुतिधिधा : स्वामी समन्‍्तभद्र की प्रनोखी कृति, पापों के जीतने की कला, सटीक, सानुवाद प्लौर श्री जुगल- 
किशोर मुख्तार की महत्त्व की प्रस्तावनादि से भ्रलंक्ृत सुन्दर जिल्द-सहित । १-४० 
प्रध्यात्मकभलमार्तण्ड : पचाध्यायीकार कवि राजमल की सुन्दर भ्राध्यात्मिक रचना, हिन्दी-प्रनुवाद-सहित १-३० 
पुकक्‍त्यनुशासत : तत्त्वश्ञान से परिपृर्ण, समन्तभद्र की प्रसाधारण कृति, जिसका श्रभी तक हिन्दी प्रनुवाद नहीं 
हुआ था। मुख्तार श्री के हिन्दी भ्रनुवाद झौर प्रस्तावनादि से भ्रलंकृत, सजिल्द । ण्* १२४ 
श्रीपुरपाश्व॑नाथस्तोश्न : भाचार्य विद्यानन्द रचित, महत्त्व की स्तुति, हिन्दी भ्रनुवादादि सहित । ७४ 


शासनचतुस्न्रिशिका : (तीर्थपरिचय) मुनि मदतकीति की १३वी शसाब्दी की रचना, हिन्दी-प्रनुवाद सहित “७ 
समोचीन धर्मशास्‍्त्र : स्वामी समस्तभद्र का गृहस्थाचार-विषयक प्रत्युतम प्राचोन ग्रन्थ, मुख्तार श्रीजुगलकिशोर 

जी के विवेचनात्मक हिन्दी भाष्य भौर गवेषशात्मक प्रस्तावना से युक्त, सजिल्द । गे ३-०० 
जैनप्रन्थ-प्रदाष्ति सग्रह भा० १: संस्कृत भौर प्राकृत के १७१ ध्रप्रकाशित ग्रन्थों की प्रशस्तियों का मंगलाचरण 

सहित प्रपूर्व संग्रह, उपयोगी ११ परिश्षिष्टों प्ौर प० परमानन्द शास्त्री की इतिहास-विषयक साहित्य 


परिचयात्मक प्रस्तावना से झलेकृत, सजिल्द । रन ह ४-०० 
समाधितन्त्र भर दृष्ठोपदेश : श्रध्यात्मकृति परमानन्द शास्त्री की हिन्दी टीका सहित 54008 
प्रनित्यभावना : झा ० पद्मनन्दीकी महत्त्वकी रचना, मुक्तारधी के हिन्दी पद्यानुवाद प्रौर भावार्थ सहित "२४ 
तस्वाधंसूत्र : (प्रभावन्द्रीय)--मुख्तार श्री के हिन्दी भ्नुवाद तथा व्याब्या से युक्त । 33 “२४ 
अवणबलगोल पभोर दक्षिण के प्रन्य जन तीर्थ । > ० ००५ (रभ 
भहादवीर का सर्वोदय तोषं, समस्तभद्र विचार-दोषिका, महादीर पूजा प्रत्येक का मूल्य "१९ 
झध्यात्मरहस्प : ५० झाशाधर की सुन्दर कृति मुक्तार जी के हिन्दी प्रनुवाद सहित । *«« १००० 


जेनप्रग्य-प्रशस्ति संप्रह भा० २: भ्रपश्रश के १२२ प्रप्रकाशित ग्रन्थोंकी प्रशस्तियों का महत्त्वपूर्ण समग्रह। पचपनर 
ग्रस्थकारों के ऐतिहासिक प्रंथ-परिचय भौर परिशिष्टों सहित। सं. प० परमानन्द शास्त्री | सजिल्‍्द ॥ ६२-०० 
स्थाय-दीपिका : धरा. अभिनव धमंभूषण की कृति का प्रो० डा० दरबारीलालजी स्यायात्रार्य द्वारा स० धनु ० ।_ ७०१० 
शेन साहित्य भ्ौर इतिहास पर विज्ञद प्रकादा : पृष्ठ संख्या ७४० सजिल्द 57२३ 
कसायपाहुडसुत्त : मूल ग्रन्थ की रचना झाज से दो हजार वर्ष पूर्व श्री गुणधराचार्य ने की, जिस पर थी 
यतिवृषभाचार्य ने पस्रह सौ वर्ष पूर्व छह हजार इलोक प्रमाण चूणियूत्र लिखे | सम्पादक ५ हीरालालजी 
सिद्धान्त शास्त्री, उपयोगी परिश्षिष्टो भौर हिन्दी प्रमुवाद के साथ बड़े साइज के १००० से भी प्रधिक 
पृष्ठों में । पृष्ट कागज भौर कपड़े की पक्की जिल्द। १7:28 
ह०॥॥9 : भ्रा० पृज्यपाद की सर्वाय सिद्धि का धंग्रेजी में पनुवाद बड़े ँ्राकार के ३०० पृ. पकको जित्द १:३० 
जैन तिवनस्थ-ररतावली : श्री मिलापबन्द्र तथा रतनलाल कदारियां ॥०० 


